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१7 
ज्योति के नियम 
ग्राहकों के लिये। | 
१. ज्योति प्रति अग्रेजी मास की १५ को डड 
के पोस पहुंचा करेगी | 
२. डाक व्यय सीहत भारत के लिये इय 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, फी, 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) है 1४ 
से बाहर विदेश के लिये इसका वाषिक मूल्य ६) हे ४ 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये | 
पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्द 
सख्या ॥) से कम नहा होगा । 
४. पते के परिवर्तन डी सूचना पत्र के नि 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये | 
५. यादि कोई संख्या किसी ग्राहक को न ह 
तो पाहिले अंपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे - 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह § 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक हि - 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जार 
लेखकों के लिये 
६. रेख पढ़ने योग्य अक्षरों में हाशिय! छो 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखों के $ 
चढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पदि | 


है। जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे ॥ 1 E 
. और पता साथ होने पर छोटा दिये जावंगे। . 


८. लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तक 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायळपुर 


मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पच 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये | 
बिज्ञापन दर यह होशी । 
प्रातिमास । 
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दुर्गति, दुर्मति, दौंड, दुःख, दारिद्रय. मिटाओ।  ,. | 
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स्वागत ते. नव वर्ष, हष; -उत्कषेः -बढ़ाओ.।. ५; 
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ढुगेति, दुमेति, रौँ, दुःख, दारिद्र 
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उत्व स ने साम्राज्य भी, स 
कक काई. 


| की दृष्टि से जगत में एक ही 
॥ नियम कार्य कर रहा हे ओर 
जु $] इस नियम के 'ऋत ओर 
१ सत्य' ये दो दांये और बांये 
अङ्ग हैं। इस नियम का आधार 
/ | आत्मा ह, इस कारण आत्मा 


- । कानाम भी [नि-] “यम वेद में प्रसिद्ध है । 


सब संसार को नियम मे रखने वाळा, नियम 

| में चलाने वाला, ओर नियमानुसार सब को 

1 परिणाम तक पहुंचाने वाला ही. आत्मा नि-यम 

f स्वरूप होने स. “यम” नाम से वेद में वणित 

उ हे । उस पक अद्वितीय आत्मा का ही नियम 

सदा, सर्वत्र ओर सब को शिरोधार्य हे । कोई 

१ ' भी उस के नियम का उलंघन नहीं करत ओर 
ee न कर भी सकते हें । 

यह नियम'जसा भूत कार मे था, वेसा ही 

घर्तमान काल मे हे ओर इसी प्रकार भविष्य में 

अबाधित रहेगा। अणु रेणु.से लेकर महान लोक 


व्यक्ति, कुटुंब, नगर, प्रांत, 
साम्राज्य, महा राज्य, सावे- 


२ ज्योति । 
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छोटे का छोटेपन पूर्णतया नष्ट हो जाता हे । 
वह नियम अपनी ही कसोटी से छोटे के छोटे- 
पन की ओर बड़े के बड़पन की पर्वाह न करता 
हुआ सब का निरीक्षण ओर परीक्षण करता है। 
इसी कारण चेदिकधर्मी मनुष्य के मन में पूर्ण 
निश्चय होता हे कि “वहां बडो का पक्षपात 
नही होगा ओर छोटो का निरादर भी नहीं, 
क्योकि वहां छोटा ओर वड़ा यह भेद भाव ही 
नहीं हे ।” 

वेद मे विविध रूप स यह हा नियम प्रकट 
किया गय! हे, यही वेद्‌ की सत्यता अथवा 
त्रिकालाबाधकता हे । यद्यपि नियम मूलतः 
एक हा हे तथापि अवस्था भेद से उसके स्वरूप 
भिन्न होते हैं इस इष्टि से पाठक देखेंगे तो उन 
को पता लग जायगा कि वेद प्रारम्भ स अत 
तक उस एक ही नियम का प्रतिपादन करता , 
हुआ उस के विविध अंशो को बता रहा है ।, । 
सब ही अदा विचारणीय हें, ओर जब कभी इन 
अशा का स्वरूप सब जनता के हृदय म वका सत 
होगा तब ही इस जनता की पूर्णता होगी । इस ' 
लेख में एक ही अश का विचार करंना है। | 
भविष्य का बीज कहां रहता है ? भावष्य काळ 
में जो हमारी. उन्नति “2 गी है उस का बाजकहा | 
हे? कौन किस समय उस को बोता हे आर ' 
जल सिञ्चन करके कोन उस का पोषण करता 


SL PRISE ० ० 
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यदि मनुप्य का भविष्य मनुष्य के आधीन रहे 
तो निश्चय से मनुष्य अपनी उन्नति उत्साह से 
कर सकेगा ' क्या हम भविष्यकालीन अपनी 
उन्नति का बीज देख सकंग ? हां, यदि आप 
वेद के उपदेश का स्वाकार करें तो आप 
अपने “ भविष्य का बीज ” देख सकते हें। 
देखिए वेद कहता हे कि- | 
पुरुष. एवेदं सवे यद्भूतं यच्च भाव्यं ।. 
. उता सृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति रोहति॥ 
ऋण १०।७०।२ 
[यद्‌ भूत] जो भूत काल था, [यत्‌ च] ओर 
जो [भाव्यं] भविष्य काळ आवेगा [इदं सब] वह 
सब वतमानकालीन [पुरुषः एव] पुरुष ही हे। 
अथात्‌ आप वतेमानकालीन पुरुष म. भूत 
काल का परिणाम देख सकते है ओर भविष्य 
कार्ल का वीज भी वहां ही हे। . 

वतमान काल की अवस्था में भूत काल के 
पुरुषार्थ का परिणाम ओर भविष्य काळ की 
भवितव्यता का बीज हे। वेद कहता हे कि 
“पुरुष ही यह सब हे कि जो भूत व्यतीत हुआ 
आर जो श्ाविष्य आवेगा ।” 

“वतमान काल म भूत काल का फल ओर 
भविष्य काल का बाज हे ।” यह वेदिक नियम 
सावेकालिक ओर सावेदेशिक दे इस नियम 
की सावेभोमिकता आप जहां चाहिये वहां 
देख सकते हे । किसी वृक्ष का फल देखिए, 
आप का पता लग जायगा कि वह फल पूर्व 
ऋतु का परिणाम हे ओर भविष्य के वृक्ष का 
बीज हे । मनुष्य के जीवन में आप देखिए कि 
आज का दिन गत दिन के व्यवहार का परिणाम 
आर आगामो दिन कौ अवस्था का बीज बता 
रहा ह। यदि कोई मनुष्य आज अजीण से 

_ खीमार हे तो आप निःसन्देह कह सकते हैं 
. कि गत दिन उस ने अधिक भोजन ओर कुपथ्य 
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- आप जान सकत हें कि उस की कळ अवस्या ” 


केसी रहेगी । क्योकि वतमान समय में गत 
समय के व्यवहारा का परिणाम देखा जाता हे, 
और भविष्य की अवस्था का बीज वहां ही होता 
हे । वतमान अवस्था का बीज भूत काळ में था, 
वह ही परिपक्क होकर आज: दिखाई देता हे | 
इसी प्रकार भविष्यकालीन अवस्था का बीज | 
वतैमान अवस्था में हे, जो परिपक्क होगा ओर | 
भविष्य में दिखाई देगा । 
नियम एक ही- है, इस लिये जो बांत व्यक्ति ' 
में है वह ही! जाति में ओर राष्ट्र मं भी हे। व्यक्ति 
का छोटापन ओर जाति का बड़ापन उक्त नियम 
के सामन कोई चीज ही नहीं । जाति की आज | 
अवस्था देखिए । इसी वंतेमान अवस्था में 
उसी जाति के भूतकालीन कमा का फल आप 
देख सकते हैं, तथा उसी जाति के भविष्य का 
बीज भी उसी में आप देख सकंगे । जो जाति 
पराधीनता के कष्टौ मे तस्त हो रही हे, उस 
को देख कर आप समझ सकते हैं किउस | 
जाति ने भूत काल मे अपनी स्वाधीनता कायम . 
रखने के .लिये आवश्यक स्वाथे-त्याग नहीं 
किया था । तथा उस जाति के वतेमानकालीन 
प्रयल देखने से आप जान सकते हैं कि उस 
जाति का भविष्य काल केसा होगा । समाज 
ओर राष्ट्र के विषय मे भी यही नियम हे। भूत 
काल का परिणाम ओर भविष्य काल का बीज 
इस वर्तमान काल मे हे।” पाठको ! दा विलय 
कि यह नियम कैसा व्यापक और सावे- 
भोमिक हे । | 00 “कु की 


सवन किया था, तथा आज क व्यवहार से - | | 
| | 
| 
|| 


| 
| 
t 
| 
॥ 
| 
| 


अन्षेन अति रोहति] जो भोगों से 


हे उस [अस्वृतत्वस्य ईशानः 
का बह स्वामी हे 


बुट” अंज 
वि... हि ४ ज्योति । 
छ को £ 
> न | 
>> (पुरुष उस सुख का सदैव अधिकारी हे कि जो 
» ` ~ खुख भोयो से बढ़ता है । 
0. । यद्यपि भूत काल के बुरे कमो का फळ 


वतमान काळ मे कष्टां के रूप से भोगना ही 
पड़ता है तथापि उस अवस्था में यह आशा 
स्थिरता से मन में धारण करनी चाहिये कि 

[१] में अपने उत्तम भविष्य काळ की 
अवस्था का बीज अपने अन्दर धारण कर 

रहा हूँ । 

[२] अपना जसा चाहिये वेखा उत्कष्ट 
भविष्य काळ बना सकता हूँ, इस मे भुक्षे कोइ 
भी प्रतिबन्ध नहीं कर सकता । 

| [३] क्योंकि में अखतत्व का अधिकारी 
अथोत्‌ में असत का स्वामी ही हूँ । 

(इस उपदेश से हरणक व्यक्ति अपनी उन्नति 
कर सकता है, ओर जाति, देश ओर राष्ट्र भी 
इसी उपदेश स. अपनी उच्चता स्थापित कर 
सकता हे। “भविष्य का बीज वर्तमान म॑ हे।” 
जो हम यतेमान मे वोते हैं वह ही हमे भविष्य 


श्र ४७6 


[ बेशास्त्र स० १९७८ 


“मै प्राप्त होता हे । इस लिये जो स्वातरूय चाहते 
“हे उन्ह चाहिये कि चे इस वतमान काल में 


स्वातन्त्रय के बीज अपनी भूमि मे बोये, और 
अपने जीवन से उस का वृक्ष बनावे । 

यह उपदेश हर एक अवस्था में स्मरण 
रखने योग्य है । “ में अपने भविष्य काल को 
बनाता हूं ।” प्रिय पाठको ! ध्यान में रखिए कि 
“आप के वतमान काळ से आप ही के भविष्य 
काल का बीज आप ही बो रहे हैं । फिर खोचिये 
तो सही कि आप के भविष्य का जिस्मेकुर 
कोन हे?” क्यो आप अपने आर अपने समाज 
के भविष्य के लिये दूसरों को दोष दे रहे हैं? 
भूतकाळ में आपने ही जो बोया था वह ही 
आपके पास इस समय हे ओर इस समय जो 
बोया जा रहा हे वह ही भविष्य म आपको 
मिलेगा । आप ही अपने अस्त के स्वामी है । 
अपने अदर अपने भविष्य का बीज देखिए, 
ओर अपदा वेयाक्तिक, सामाजिक, जातीय आर 
राष्ट्रीय कर्तव्य कीजिए । 


ु द्र छ) १८ पट NE? 
न OT स्वागत गीति । | स 
“ हि नु ` लेखक--भ्रीयुत्‌ गयाप्रसाद “श्रीहरि! । A 
अ ` ज्योति ? तव स्वागत हे शतबार॥ . A 
`| | 224 0. तेरे जन्म दिवस के मुद में होती जय जय कार ॥घ्रव०॥ तू 
| ॥ A यह 1ङ्क्ताय ह वष तुम्हारा, करते पर उपकार। र 2 
गा व्यि किस विधि, क्या मे करूं गुण,स्तुति, क्या दूं प्रिय उपहार ॥१॥ ह व 
a “ तन, धन, सब कुछ तुझ पर चारू, तू हे प्राणाधार । A ग्र ॥ 
पहनाऊ तव सृटुल गले में सुमन सुमन का हार ॥२॥ ">> 
= एवन प्रेम नेम जळ का म कर पादास प्रकार | | 
ह: ` बैठाऊं निज हृदय देवि को हदय सिंहासन डार ॥३॥ FE 
be 2: मल कर दृशोट्धार धूलि को धूर अहिलाधार। | द क्र न 


असहयोग योगी है भारत, तेर प्रेम के भार॥॥ | 
_ भारत की प्रिय रङ्गबूमि में तव अपूर्वसश्चार 


ङ्गळान्त स्वातन्त्र्य खुनाटक थ्रि हरि” हो इकवार ॥५॥ 
SIRS “Ot TIES wT पुर पू: ४१३३ PTE 10३ 
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वेशाख सं७ १९७८] स्वराज्य ओर भारतीय माहिलाओं का कर्तव्य । ५, 
स्वराज्य ओर भारतीय महिलाओं का कतव्य ।. 


छे०--श्रीयुत्‌ पंजाब केसरी, लाला लाजपतराय जी। 


हित ओर देश पूजा. की चल 
रही हे उसम हमारी स्त्री जाति 
बहुत ही हमारी सहायता कर 
ऽः - सकतीहे। स्त्रियों के भाव ऐसे 
कोमल ओर शुद्ध होते हें कि उनके समक्ष सत्य 
आर धमे के लिये अपील करना मनुष्या की 
अपक्षा अधिक फलदायक होता हे । हमारे 
इतिहास म यह चात कई वार प्रत्यक्ष हो चुकी 
है कि हमारी जाति को स्त्रिया में मनुष्यों की 
. अपल्षा अधिक धार्मिक भाव हे । कोई स्रो यह 
नहे चाहतो कि उसके पति, पुत्र, भाई या 
अन्य किलो को किसी प्रकार का दुःख हो। 
अपन आप को दूसरा की सवा के लिये बलिदान 
कर देना यह हमारों देशीय स्त्रिया का एक 
सुन्दर भूषण हे । मगर जब उनको यह सम- 
झाया जाय कि देश ओर धम का हित यह 
चाहता हे कि उनके पात देश का सेवा में 
बलिदान होने फे लिये उद्यत हो जांय तो वे 
भा साहस पूवक इस बात को स्वीकार कर लेती 
हैं | हमारी महिलाए इस समय कई प्रकार से 
देश की सवा कर सकती है । जिस सवा के लिये 
म उनसे याचना करता हूं वह यह हें कि 
पे अपन पुत्र आर पतिआ को धर्मयुद्ध म जाने 
स आर कष्ट उठान से कभी न.रोक बाल्क उनको 
आर भी प्रोत्साहित कर कि वे धम ओर देश के माग 
म जो भी कष्ट आवै उनको स हषे स्वाकार करें । 
प्राचीन ससय मे हमारी स्त्रियां अपने 
'पुरुषो को अपने ही हाथों से दाख पहना कर 
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युद्ध मे भजती थीं । हमारा यह युद्ध शस्जो का 
का नही हे-यह आत्मा का है| इस 
युद्ध म हम किसी को दुःख देने का या किसी 
की जान लेनी की चेष्टा नही करत । ऐसे युद्ध 
म हमारी महिला को चाहिये कि चे अपने 
पुरुषों को हृदय से प्रेरणा करे | 

कई बार ऐसा होता हे कि पुरुष इस भय से 
कि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा धमेके मागे पर 
चलने से शका करने लगते हैं परन्तु अगर देवियां 
हीं अपने पुरुषों को साहस दें तो फिर उनकी 
यह शका शीघ्र ही निवारण हो सकती हे । 

दूसरी बात जो हमारी महिलाएँ कर 
सकती हें वह यह हे कि वे आप मोटा खावे, 
मोटा पदिने और सादा जीवन व्यतीत करना 
स्वीकार करे । यह समय देश में शोक और कष्ट 
का हे। इस समय हमारी दोविओ का कतव्य 
हे कि वे यथाशक्ति सब प्रकार के आभूषण 
आर आरामा को किनारे रखकर देश के लिये 
बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करे | 

स्वदेशी के प्रचार में ओर विदेशी वस्तुओं 
के तिरस्कार म हमारी स्त्रियां बहुत कुछ सहा- 
यता कर सकती हे । यह समय रेशम और 
मखमल पहिनने का नहीं है इस समय खद्दर | 
ओर कम्बल से ही गुजारा करना चाहिये। इस | 
सम्बन्ध मे हमारी स्त्रियां अगर अपना पूरा 
बल लगावे तो मदौ को मदिरा पीने स और | 
देश के शत्रुओं की सहायता करने स रोक सकती 
हँ । बहुत से पुरुष अपने कुटुम्ब हल ये धमैः 
विरुद्ध कारवाई करके बहुत सा 
करते हैं । स्त्रिया का कतेव्य हे 


< ज्योति । [ वैशाख सं० १९७८ 
द्‌ - (२३) (२७) 
- भानु-भूधर-ओट में थे हंस रहे । “सूत का फिर क्या प्रभो ! आशय रहा । < 
कमल-कलिका हेतु ही थ छिप रहे ॥ लोह का-कटना रहा अद्भत महा ॥ : क 
हे रुलाता ओ हँसाता हे वही। लाह कस सूत स कट जायगा। 
प्रेम करता हे जिस कोई कभी ॥ बञ्र कसे फूल से फट जायगा॥” 
(२४) 2 res 
प्रेममय-लील/-मंतोहर भानु की । चक्र धर का विश्व-छाला हे यही। 
देखकर कुछ हँस पड़ी पङ्कज-कली ॥ हे असभव विश्व में कुछ भी नही ॥ दु 
अश्चु-विदु कपाल पर इक गिर गया । देश को ही मुक्त करन के लिये । १ 
बुँद में चोइज़कन. या भर गया ॥ आज अळ्ूत खेल थे प्रभु ने किये॥ 
(२५) (२९) 
७७० , । प्रेम-क्रीडा देखकर अलि हँस पड़ा । “है खुदशेन स्वयं जब चरखा बना । 
र | * हँस मानस का मगर चुप था खड़ा! चक्रघर के कृपा-रस म अति सना ॥ ~ 
। देख लोला प्रकत की ऋड़ा-मयी। बेदना को तच घटा फट जायगी । & 
7 आँख मेरी भी स्वयं ही खुल गई॥ >उखला भी पेर खे कट जायगी ॥ क 
त (२६) धर (३०) हि 
आ गये गुरुदेव भी तत्काल ही । भद्‌ बतला कर मुझे वे चल दिये। हि 


संब कथा मेने स्वय उनसे कही ॥ 
हस कर कहा-“जे( आज देखी सिहनी । 
हे वही | मम-देश-भारत-मेदिनी? ॥ 


क अ. हक x3 
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5 है पीष्िछ कक WS FTI 


सुरसरी स्नान करने के लिये॥ 
शीघ्र ही में भी वहां स घर गया । 


“चित्त-पट पर हृदय कर अकरित:नया। : 


_ ` आयसमाज का भविष्य । 


` छे प्रोश रामदेव जी सम्पादक “वेदिक मेगज़ीन” । 


लहर चली वह अपना कोई न कोई स्थिर 
प्रभाव मनुष्य जाति व उसके किसी भाग की 
विचार शेली अथवा रीति रिवाज पर छोड़ गई 
है | ऐसे बहुत. स घर्म ओर लिस व 
इस समय सुत व मृतप्रायः हैं 


त 
णी 


-आश्रमी और संब वरणो से 


र हे ० 
वशाख स० १९७८] 


~ ~ 


हिन्दुओं के भिश्चुसघ पर. हे । आयां के 
शास्त्रानुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त ओर कोई 
सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता किन्तु आजकल 
लाखों वेश्य ओर शुदरकुळ उत्पन्न सन्यासी 
दिखळाई देते है जो जनता की श्रद्धा ओर पूजा 
के पात्र बन रहे हें । यह दाय भाग हे जो बोद्ध 
सभ्यता मरती हुई भारत को दे गई। सब 

से मिश्च बनाने को 
प्रथः इस देश मे बुद्ध भगवान ने ही चलाई 
थी । बाममाग का शासन भी कभी आये 
जाति पर था । बुद्ध के समय में खारा देश 
बाममार्गी था । बाम मार्ग निर्जीव हो गया 


1 


किन्तु विवाह के समय अइलील - गीतो, देवर 


ओर भोजाई, साली और बहनोईं के बा मै 
अपवित्र उपहास ओर बंगाल मे पितामह ओर 
पोती के पारस्परिक हली ठट्टा के रूप में वह 
—_ A ° ~ [शि हे ; a 
अपने विषेले सस्कार छोड़ गयां है | 
यदि इस दृष्टि स आर्यसमाज के कार्य को 


देखा जाय तो पता लगेगा कि महाषि दयानन्द: 


को शिक्षा ने न केवल भारतवासियो को किन्तु 
विदेशी धर्माचायों की दृष्टि को भी बदल दिया हे। 
देखने वाले देख रहे हें (कि आर्यसमाज का 
प्रचार विचारा की एक नई लहर चला रहा हे 
जिसकां प्रभाव सब मुख्य घमां, दाशोनिक 
बिचार समूहे ओर आध्यात्मिकवादौ पर हे। 

पाहिले सनातनधमे ही को लीजिये। कोई 
समय था जब कि सनातनधमे सभाएँ बाळ- 


विवाहः कुरीति का. पोषण करती थी और. 


“स्रीशूद नाधीयताम्‌/'इति श्रुतिः के वाक्य को 


` सत्यता स्थापित करने मे .यत्नवान थी । आज 
आर्यसमाज के प्रचार. का यह परिणाम हुआ - 
हे कि आयौं के गुरुकुलो के मुकाबले मे सना- आराधना से तमाम देवताः 


आयेसमाज का भविष्य | 0, 


, तथाश्रोरीनि कम्मोणि रा चर 


वासी विद्यार्थियो को २० वर्षे की आयु तक 
अविवाहित ओर ब्रह्मचारी रहना पड़ता हे | 
ओर सनातन धर्म की ओर से स्थान र पर, | 
कन्या पाठशालाएँ खुल रही हें । केवल यही 

नही किन्तु सनातनधमियां की अपने धमे 

की व्याख्या रूप में जो पुस्तकं छपती हैं उनमे ` 

स्पष्ट रूप से आयेसमाज के सिद्धान्ता का 

उछ्लेख हे । राय बहादुर श्रीशचन्द विद्याणव 

की लेखनी से इंग्लिश भाष। में हिन्दूधमे-परना- 

वली {A Catechism of Hindu Dharma) के 

नामसे एक पुस्तक निकली हुई है। उसमे हिन्दूघर्म 

का जो रूप बतलाया गयाहे वह ऋषि दयानन्दकी 

शिक्षा हा क! सार हे। सनातनधमोचलस्बी बहुत. 

से देव ओर देवियों को मानते हे. ओर सबकी 

पूजा करना आवश्यक समझते हैं । आयेसमा बी 

केवल एक ईश्वर की उपासना करत है ओर 

तमाम देवताओं को इंदवर के गुणात्मक भाग 

समझते हैं | अपने पुस्तक के पृष्ठ ९व॑ पर 

राय बहादुर बसु आर्यसमाज के सिद्धान्त का 

समर्थन करते हुए अपनी स्थापना के पक्ष मै | 
महानिवोणतन्त्र. के द्वितीय अध्याय स निन | 
लिखित ःछोक उदधृत करते हैँः _ | व 
तस्मिंस्तुष्टे जगत्‌ तुष्टं प्रीणिते प्रीणित जगत्‌। 
तदाराधनतो देवि सवेषां प्राणने थुवेत्‌ ॥ 
तरोमूलाभिषेकेण यथा तद्‌ भुजपछवा । : हैः 
तृप्यन्ति सदनुष्ठानाव्‌ तथा सर्वेज्मरादय॥ | 


यथा गच्छन्ति सरितोवरोनापि सरित्पां 


` अर्थात्‌ यदि परमात्मा प्रसन्न हो जाय त 
सब प्रसन्न हो जाते ह यदि वह “तु 
सब की तुष्टी हो जाती हे । परम 


~ 


जल डालने से तमाम शाखाये ओर पत्ते तृप्त 
हो जात हैं इसी प्रकार परमात्मा की तुष्टी स 
| सब देवता तुष्ट हो जात हें । जिस प्रकार तमाम 
पति नदियां समुद्र में पडती हैं उसी प्रकार तमाम. 
अचेनाद परमात्मा तक पहुंचते हैं| 
आय्यसमाज सूर्शिपूजा का खण्डन करता 
हे । रायबहादुर जी इस का महानिर्वाणतंत्र 
के १४ वे अध्याय में निम्नलिखित रछोको द्वारा 
खण्डन करते हैं । 
बालक्रीडनवत सव, रूपनामादिकल्पनम्‌ । 
विहाय ब्रह्मनिष्ठोयः, स युक्तो नात्र संशयः ॥ 
मनसा काल्यिता मारत्तः,नृणांचेन्‌ मोक्षसाधनी । 
स्वझलब्धन राज्येन, राजानो मानवास्तदा ॥ 
मृच्छिलाधातुदावादि मूतावीशवर बुद्धयः । 
| क्किश्यन्तस्तपसा ज्ञानं विना मोक्ष न यान्ति ते ॥ 
॥ जो कोई परमात्मा का भक्त हे ओर जो 
| कल्पित रूप नाम को त्याग ब्रह्मनिष्ठ हो गया 
हे बह निःसन्देह मुक्ति को प्रात होता हे । यदि 
& ॥ कल्पित मूर्तियां मोक्ष का कारण होतीं तो 
f तमाम लोग जिन्हान स्वप्न मे राज्य की उप- 
§ लब्धि की हे राजा हो जते, जा लोग मिट्टी, 
पत्थर, धातु व लकडा का बना हुई प्रातमा म 
नानक लि. इश्वर की बुद्धि करत हं वे वृथा तप से 
अपने आप को सतात हैं क्योकि बिना ज्ञान 
के उन्हें मुक्ति कदापि नहीं प्राप्त होगी । 
आर्यखमाज का विश्वास मन्दिरा आर 
आवाहनादि में नही हे ओर न आर्यसमाज 
ह खाने पीने के मामले में बहुत प्रतिबन्धा का 


हे । महानिर्वाणतन्त्र के निम्नलिखित 
स्छोकां द्वारा वे आयेसमाज का पक्ष समथन 


क. 


१० ज्र्योति। 
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) 
अस्नातो वा कृत्स्नानो थुक्तोवापि बुभुक्षित!। 
पूजयेत्‌ परमात्मात सदा निम्भलमानसः ॥ 
अनेन ब्रह्ममन्त्रेण भक्षपेयादिके च यत्‌ । 
दीयते परमेशाय तदेव पावन महत्‌ ॥ 
पक्कं वापि न पक्के वा मन्त्रेणानेन मन्त्रितम्‌ । 
साधको ब्रह्मसात्‌ कृत्वा नोच्छिष्टादिविवेचनम्‌॥ 
नात्र वणे वि वारोऽस्ति नोच्छिष्टादि विवेचनम्‌ ॥ 
न कालनियमोऽप्यत्र शोचाशोचं तथेव च । 
यथाकाले यथादेशे यथायोगेन लभ्यते । 
ब्रह्मसात्‌ कृतनेवेद्यमइनीयाद्‌ विचारवान्‌ ॥ 
अगीतं श्वयचेनापि खमुखादपि निसृतम्‌। 
तदन्नं पावनं देवि देवानामपि दुलेमम्‌ ॥ 
यदि स्यान्नीचजातीयमन्नं र्माणि भावितम्‌ 
तदन्नं ्रह्मणेग्राह्ममपि वेदान्तपारगैः ॥ 
जाति भेदो न कर्तव्यः प्रसादे परमातम्नः । 
यो्युद्धवुद्धि कुरुते स महापातकी भवेत्‌ ॥ 
अर्थात परमेश्वर की पूजाम किसी आहवान 

और न विसजन की आवश्यकता हे । ब्रह्म 
उपासना सवत्र ओर सवकाल मे हो सकती 
हद । स्नान किया हो या नहीं किया हो भूखा 
हो या व्रत रक्खा हो जिसका मन निर्मल है 
वह परमात्मा की पूजा कर सकता है । जिस 
मोज्य या पेय पदाथ को ब्रह्ममंत्र को पढ़ के 
परमात्मा को अपण कर दिया गया हे वह 
पावक बन जाता ह चाहे वह पक्क हो अथवा 
अपक उसे अपने मित्रों ओर सम्बन्धियां. के 
साथ बेठ कर खा लेना चाहिये " ऐसे मै न वणे 


का विचार होना चाहिये और न शोच अशोच है 


का । चाहे काई काल हा अथवा कोई स्थान हो 


॥ ५१  साधमद अहस सावनम्‌, नम ॥ Collection DoT, सञ्ञन्नानन झाक हो खा लना. चचा हिये: ह 
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आर्यसमाज का भविष्य । ११ 


चांडाल के द्वारा लाया हुआ या कुत्ते के मुख 
से गिराया हुआ भोजन पवित्र हे ओर देवताओं 
को भी अलभ्य है| चाहे किसी नीच जाति को 
मनुष्य का भोजन क्यो न हो पर यदि वह 
इश्वर को अपेण किया जाय तो पवित्र हे ओर 
उस ब्राह्मणों के धर्माचायों को भी अवश्य 
खाना चाहिये । ईश्वर को अपण करने मे किसी 
को वणे या जाति की भिन्नता नहीं करनी 
चाहिये । 

आर्य समाज शुद्धि का पक्षपाती है ओर 
अपना दवोज्ञा हिन्दू मुसह्मान ईसाई सब 
के लिये खोले इण हे । 
निम्नलिखित र्छोको द्वारा इसी पुस्तक म इस 
सिद्धान्त का प्रचार किया हुआ हैः-- 

किरातहृणान्ध्र पुलिन्द पुकपाआरवीरकंका 
यवनाः खसादय! । 
येऽन्ये च पापायदपाश्रयाश्रया; शुध्यन्ति 

तस्मै प्रभावष्णवे नमः ॥ 

चाण्डालं यवन नीचे मत्वा खियमवज्ञया । 

कौलं न कुय्योत्‌ यः कोलः सोऽधमो 
यात्यधोगतिम्‌ ॥ 
शतामेषेकात्‌ यत्‌ पुण्यं पुरश्चय्यांशतैरपि । 


तस्मात्‌ काट गुण पुण्यनकारमन्‌ कालक कृत ॥ 


अथोत्‌ परमात्मा में शरण लेने से किरात 
यधन इत्यादि पापी जातियां शुद्ध हो जाती हैं। 
कोल लाग तीर्थ रूप हें क्योकि उनके सम्बन्ध 
से म्लेंच्छ और पामर लोग भी शुद्ध 
हो जात हैं । जो हिन्दू यवन नीच चण्डाळ स्त्री 
को हिन्दू नदी बनाता वह नर्क मे जाता हे । 
सेकड़ा अभिषको से जितना पुण्य होता हे 


।उससे सहस्र गुणा पुण्य उसको मिलता हे जो 
क पक हिन्दू बनाता हे । 
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स्वामी विवेकानन्द एक प्रासद्ध सनातन- 
धर्मी थे । किन्तु उन्हाने भी अपने एक व्या- 
ख्यान मे स्पष्ट कहा हे कि प्राचीन आयो की 
नाई आज कळ के हिन्दुओ को भी चाहिये कि 
विदेशियों ओर म्लेच्छों को ब्राह्मण ओर ऋषि 
बना डाले । 

ऋषि द्यानन्द का प्रभाव केवल हिन्दुआ 
पर ही नहीं परन्तु अन्य धर्मा पर भी पड़ा है । 
सर सय्यद अहमद मुसलमानों के एक धमो- 
चाय हुए हैं। यह सब को ज्ञात हे कि वह ऋषि 
दयानन्द के प्रिय मित्र ओर परम भक्त थ। 
उन्होने जा तफ्सीरउल कुरान नाम से कुरान 
पर जो भाष्य लिखा हे उस मे उन्हीं 
सिद्धान्ता का प्रयोग किया हे जिन के 
द्वारा ऋषि दयानन्द न वेद भाष्य किया हे। 
ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य करने में निम्न 
लिखित सिद्धान्तो स काम लिया हेः 

(क) वेद की गाथाअ। को अलकार रूप में 
लिया हे । 

(ख सष्टि नियम के विरुद्ध जो अथे प्रच- 


छित हें उनको स्वाकार नहा किया । 

(ग) तके को भी ऋषि माना हे । 

(घ) देवताओं को चेतन शरीर धारी नहीं 
माना हे किन्तु उनको परमात्मा की शाक्ते माना 
हे । सर सयद ने फिरइतो को कुदरत की 
ताकते माना है । मेराज के चमत्कार को एक 
स्वप्न माना हे। अन्य दो विषया के सम्बन्ध 
म हम उनकी पुस्तक में से एक दो धमे देते हें। 

(१) “वाक्यात खिलाफृत्‌ कानूने फितरत के 
वकू का सबूत अगर गुहाहान रिवीयत भी 


गवाही दै तो मुहाळात से हैं। बह = 
` (२) “अगर किसी हदीस मं ऐसे अमूर | 


बियान हो जो एक तरह परू वदाहते तलको ऐप 
वरखिलाफ़ दो ओर एक तरह पर नदी, अ 


° 13 


५ 1 
Mn 
Ln 
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'अगळे उलमा ओर सहाबा की राये मुख्तलिफ 
. हो कि कोई इस तरफ गया हो ओर कोई उस 
तरफ, दो बमूजिब असूल इल्म हदीस के 

लाजिम हे कि उस सूरत को अख्तयार किया 


: जावे जो बदाहत या अझ के मुखालिफ नही हे! 


जिस समय ऋषि दयानन्द ने अपने 
` सिद्धान्त का प्रचार आरस्भ किया उस समय 
वेदार्थं के विषय से यूरोपियन विद्वानों के साथ 
“दो बड़े मतेभद थे । यूरोपियन विद्वान वेदा म 
“बहु देव पूजा बतलात थे आर वेद मंत्रा को 
जांगला आर असभ्य लोगो के गीत बतलात 


"थ | ऋषि दयानन्द का मत यह था कि अग्नि 


"चायु इत्यांद परमात्मा हा क [भन्न २ नाम ह 
आर चद्‌ सत्‌ 'वयाआ का पुस्तक हान स 


~ 


अएारुधय ह । प्राफलर मक्ससुळर न यूरा- 


_पियन-विद्वाना के मत का समर्थन अपनी 


पहिली पुस्तका म किया । India; What can 
1: Teach ए४ ? के लिखन स पूव ऋग्वेदादि 


भाष्य भूमिका उने हाथ में पड़ गयी । 


° he 


उसके प्त हा उवक वचारा म पारवतन 


जू ceived notions of what .people 


आरम्भ हो गया | कहां तो वे वेद के ऋषियों 
को जांगली कहत थ ओर कहां उस पुस्तक मे 


~ 


“उनकी. ही लेखनी से निम्न लिखित श 
कळ ७2 


“We must simply keep our pre-con- 
call 
primitive humanity inabeyance fora time, 
and if we find that people three thous- 


and years ago were familiar with ideas 


seem novel and 19th century 


CE of the primitive, 
ट्र HT), डड 

दि पुरातन लोग ऐसे विचारो से 
) “को नवीन आर १९ वी 


ज्योति । 
ऊणा Cee 08 0 0 00 त लत तमाम छतमा म डी... 
- शताब्दी के प्रती 


: स्वीकार कर लिया हे 


‘1S theage when the collection:of | 
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वे होते हैँ तो हम को पुरातन 
लोगा के विषय म अपने विचार बदलने होगे। > 
क़ग्वेदादिभाष्यभूमिका मे ऋषि दयानन्द ने _ 
वेद मन्त्र उद्‌भवत ई जिनमे सृष्टि 
उत्पत्ति का दार्शनिक शब्दों मे वणन हे । उन ६ 
मंत्रो ओर उनके अथे को पढ़कर प्रो, मेक्समूलर 
ऐसे मुग्ध हुए [कि अपनी पुस्तक Six Systems 
of Phil0s0phy म चिल्ला उठे:-- र 

“These startling outbursts of philoso: 
phic thought seem . indeed to require 
the acmission ofa long-continued effort 
of meditation and speculation before 
80 complete a rupture with the old 
conception of physical gods could have 
become possible nor Must We 
forget that there always ‘have been 


s+ ०००७३) + + ००६ 


ais 


~ privileged individuals whose mind was 


untrammelled by the thought of the great, 
mass of the people, and who saw and 


proclaimed, as if inspired by a power 
‘not themselves, truths far beyond the 


reach of their fellowmen”-.-सक 
सारांश यदद हे कि इस सूक्त मे जसे. आश्चय 

जनक दाशेनिक विचार वर्णित “है उनको देख 
कर तो ख्याल होता हे कि इन विचारा के 
प्रचारका की बुद्धिया को.उनकेःअतिल्क्ति ऑर | 
किसी शक्ति ने प्रेरा था । | 

आशि वायु इन्द्र इत्यादि स्वतन्त्र देवता नहीं 

हैं क्रिन्तु परमात्मा ही के भिन्न २ नाम'हें इस | 
सिद्धान्त को प्रो» मेक्समूलर ने मुक्त कंठ से 
वह लिखते हैं:-- - 

. 80911 16 wasachieved, and whatever 


Rigveda Samhita was finished,. it १८४ 
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डच कर्मयोग अथवा गीतामृत । -१३ 


before that age that the conviction had 
been formed that thereis but one., One 
being, neither male nor female, a being 
raised high above all the conditions 
and limitations of personality and of 
human nature and nevertheless the being 
that was really meant by «ll such names 
as Indra, Agni, Materisvan ney even by 


the name Qf Prajapti,. Lord 67 crea- 
tures. In fact ‘the ‘Vedic poets had 
arrived ata conceptionof God-headwhich 
was reached once more by ‘some of the 
Christian philosophers of Alexandaria, 
but which even at present is beyond 
the reach of many who call themselves 
Christians. 
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RRA RBs ROR a ७०५७४७» Ova Vata ०९७१७2७ 


Vo 


७९७४ 


(60256 ead 


ह 


मिलन-सुख । 


-छे०-मश्रीयुत्‌ प० रामनरेश त्रिपाठी | 
शरद के शशि को कल कांति का। 
कह नही सकता यश अध हे॥ 
भ्रमर गुजन की ध्वनि मोहिनी । 
वधि! को न लुभा सकती कभी ॥ 
अस्रुत मे कितना सुख स्वाद हे । 
कह सके मुख क्या रसना बिना ॥ 
यवि नहीं मन में अनुराग है। 


OO 


मिळन का सुख तो किसको मिल ! ॥ 


PVs 


ST SDD SOOT Ol OS 
कि कक कक कक के कक कक 3 की 4 के . 


संक्षिप्त कर्मयोग अथवा गीतामत। - 


ले०-श्रीय॒त्‌ गोपाल दामोदर तामसकर एम. प. 


परिच्छेद १ ला । 
'पवेत पर । 


SR 
स तवे शक्तिमान्‌ प्रभु की खष्टि की अगस्य 


Fn है ओर अति मनोहर शोभा देखते देखते 
बै ०२८” में पर्वतश्रणी के सोम्य परन्तु विषम 


भूप्रदेश का चढाव चढ़ने लगा । सामने दीखने 
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वाली चस्तुआ' का प्रतिबिम्ब नेत्रा द्वारा अन्तः 
करण पर पड़ता जाता था । ढोगा लोगो स | 
भरे हुए प्रदेश का तिरस्कार आनेके कारण | 
ओर हिमालय का अतुल सृष्टि र 

मय ओर. जनोपद्रव रहित सास्राज्य 


ER ६3, 
हे. के | गै न 
लक | 

७ |. २७ `. ज्योति। [वैशाख सं० १९७८ 
_ | हि 
| | रास्ता तयकर चुका था । उस प्रवास के श्रम मेरे मन में उद्भूत होने लगे । इस प्रकार कुछ 
| के कारण मेरे अवयव श्रान्त हो गये थ, तथापि काळ आश्चय्ये में व्यतीत होन पर मेरी स्प्नाति 
010 । इच्छित प्रदेश मे पहुंच जान के कारण अन्तः जाग्रत होने लगी । उससे, योगी होने की । 


करण मे आनन्द उत्पन्न हुआ था, उससे में 
अपने शरीर का ख्याल भूल गया था, पर 
ह आनन्द बहुत देरतक बना न रहा चहुओर 
| अप्रतिभ शोभा मेरे अन्तःकरण को बहुत 
र तक प्रसन्न न रख सकी । ककड़ आर 
कंटक के रास्ते स खुले पेर चड्ने के कारण वे 
अब नाजुक हो गये थे । एक भी ककर अथवा 
पहाड़ी घाल का सिरा चुभन से बठ जाना 
पड़ता था । तंब मेरी आंखे उस विस्तीण ओर 
| अ।इचयथमय इंशकृति से उठ कर मेरे रास्ते 
क की ओर लंग जाता थी इस प्रकार धीरे धीरे 
मै ओर थोड़ा चढाव चढ़ गया । अब : तो भूख 

ने खुव सताया । सूय सिर पर तपने लगा । 

i. मरें खुले सिर पर धूप बड़ जोर स लगने लगी 

। इस कारण अपने पास का दुपट्टा सिर पर 

' हे मेन लपट लिया ओर क्षणभर खेड़ रह 

| चारों ओर दृष्टि फकी तो जिस रेकड़ी पर 

0० नि चढ़ रहा था, उसके सिरे पर पक घनी झाडा 
21 मुजे दिखाई पडी । तव इधर उधर न. देखते 
खूब ताकत भर जल्दी जल्दा प्रर रखते उस 


“झाडी के पास पहुंचने का मन मै निश्चय कर 


त सा लेटा पड़। रहा | उस 


मेनेःआंखे खोली ।:बाच का 
॥ कारण म पिछला बात संब 
3 | 2 10 हू -यह अप- 


दि, खि 


जद . अ आगे बढ़ा । लगभग आधा पोन घण्टा 
ओ चलन पर मुझ उस अमतापम घनी छाया का. 
सवन करने को मिला और मैं वहां घडा भर . 


थ पांव पसार कर पड़ा रहा । कुछ देरतक खाऊ इस तलाश म रूगा ग्राम वासयां ने 


का समय था हा कहा | फल ताड २ जटराग्नि 
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इच्छा से घर छोड़कर आय समय से हिमा- 


लय की इस टेकड़ी पर आने तक का सब ! 


इतिहास मेरे ज्ञानचक्षु के सामन. खड़ा हुआ | 

मेरी उत्कंठा फिर उत्कट हुई । “अनेक ग्रन्थों 

मै लिख अनुसार इस पवतराज की शांत . ओर 

एकान्त खोह मे रहकर अभ्यास के वल योग- 

माग में प्रवीणता प्राप्त किये हुए योगराज 

क्या मुझ मिलग ? क्या उनका मुझपर कृपा 

होगी ? ओर क्या इतने सेह सकट कुछ भो 

सफल होगे!” ऐसे अनक प्रश्न मेरे आइा- | 

पूर्ण मन मे उठने लगे । 
निःसंत्व हण अवयवा ने पेट के द्वारा 

अपनी फर्याद मन रूपी राजा पास पहुचाई। 

तत्काल प्रजावत्सल ओर न्यायी राजा के 

समान स्वतः की उन्नति का बिचार छोड़ 

प्रजारक्षण की ओर यह राजा ध्यान देने लगा 

नेत्ररूपी प्रधानो ने इस अवधि में सूक्ष्म निरी- 


. क्षण स डस टेकडी के एक एग स उछल कर 


कूदने वाले निझर की ओर दृष्टि पहुंचाई | उधर 
जानेका हुक्म: शरीर को पेर करने लगे ओर 
उधर वे उस ले गये । मैने उस. निझेर की 
पक छोटी सी धार म स्नान किया सन्भ्या- 
वन्दन के बाद सूय्योपासना की | अपने साथ 
के गीता ग्रन्थ को बन्दन किया, ओर क्या 


कभी न देखे होंगे पेसी नाना प्रकार के फलो | | 
से लद झाड़ प्रथम ही 'दिखलाई पड़े | प्रचण्ड 
क्षुधा के वश होने के कारण विचार करन को 


अर्पण करने लगा और बह फयाद दूर हुई 
यानी सब अवयव फिर तज़ हो गये | फळ 


3 
CCT 0७ signe he, ASRS SB, Moe TVS; 
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खाने पर ओर पानी सन पर “ये फल तो 
घेळे ता न होगे ?” यह डर कुछ काळतक 
निरुद्यागी मन में प्रचश करने लगा । मरने 
र से मेरा मन अस्वस्थ नहीं हुआ, पर 
इतने कष्ट उठान पर भी इच्छा पूरी होने से 
पहले यह देह छोड़ना पड़ेगा इस विचार स 
मन में भय उत्पन्न हुआ | इस विचार को दूर 
करन के लिये भगवद्गीता खोल कर पढ़ने 
लगा प्रथम ही यह सछाक पढाः-- 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनंजरा । 
तथा देहान्तरप्रापि धौरस्तत्र न गरह्यति. २, १३॥ 
लगभग दो तीन साल पहल अग्रज 
पांचवा कक्षा स सस्कृत का थोड़! सा ज्ञान 
हो जान के कारण मेने गीता का पाठ करना 
प्रारम्भ किया था । तदनन्तर संस्कृत साहित्य 
की मधुरता का परिचय पाने पर काव्य, 
नाटक, चंपू वगेरः का अव्याहत व्यासंग 
ध्युपत्ति बगेरः का अच्छा ज्ञान हो जान पर 


DEE, 


गाता के तो मैने कितने भी पारायण किये थ।. 


इस स्छोक को इसके पहले मेने कई बार पढ़ा 
था | बिना अर्थ समझे में कभी आगे न बढ्ता 


था। इस प्रकार आज भी म अथे करन ळगा।. 


ऐसा जान पड़ा कि आज कुछ नया ही प्रकाश 
मन मे प्रकारीत हो रहा हे, “बाल्य, तारुळ्य 
ओर घाधक्य ये तीन अवस्थाये देहको आप्त 
हाने पर दूसरा देह प्राप्त होना भी देद्दीको 
चोथा अवस्था हे। इसके लिये ( यानी देहः 
त्याग के लिये) चतुर को मोह उत्पन्न नहीं 
होता । “देइिनो5स्मिन्‌” इस. शटोक का इस 
प्रकार में अपने मन मे अथ करने लगा | बाल्य 


मे. प्रारम्भ किये कार्य तारुव्य मे हम चला सक्ते 
है, उसी प्रकार सारुवव्य मे. प्रारभ किये कार्य 
वाधेक्य से हम, चला सक्ते हैं । फिर इस देहका भूख 
छोड़ जान पर अपनी ही चोभी अवस्था मे क्या ....म टकत्ता, tins 


सक्षिप्त कर्मयोग अथवा गीतात | ९६, 


चे देह में प्रारंभ किये कार्य चालू रखेन की 
हम में शक्ति न होनी चाहिय? इस प्रश्नका 
उत्तर मेरी मनोदेचता “अवश्य रहेगा” यही 
देने लगा । फिर मेरा कायं आधा ही रह जावेगा 


' इस वात का डर रहने का कारण कोन? इस 


स्छोक से मुझे आज तक पुनजन्म की ही 
प्रतीत होती थी । पर आज किसी चमत्का- 
रिक स्फूर्ति से “जन्म मृत्यु ओर पुनर्जन्म' ये 
तीनो देही की सलझ अवस्थाये है, ओर पहले 
दोनो के बीच के काल में देही जिस सीढी 
पर खड़ा रहता हे उसके आगे की सीढ़ी पर 
बह तीसरी अवस्था में जान पर ही चढता हे | 
इस नये तत्त्व का प्रकाश मरे मन मे उदय 


हुआ । 


इस अर्थ की सहायता से में अपनी चिता 
दूर कर आनन्दित होने का प्रयत्न करन लगा । 
पर न जाने क्या, ज्या ज्यों में ज्यादा.प्रयत्ल 
करता त्या त्या मेरा अनभ्यस्त मन विरुद्ध 


' दिशा को ही जाता ओर उन फलों के विषेळे 


पन के विचार से ज्यादा ही डरने लगता । 
पुनः पुनः “जातस्य हि झवा मृत्यु” यह तत्व. ' 
मानने वाला मन डेर, ओर भुव जन्म सूत | 
स्य च' इस चरण का अर्थ मेरे मन पर 
बिस्बित न हो, इसका मुझे आश्चर्य होने लगा। | 
उस दिन शाम तक किसी प्रकार का दण्ड 
या अवयवा की पठन इत्यादि कुछ भी विकार 
न दिखाई दिये । तब मन को शांतता प्रा | 
हुई । तदनन्तर हर रोज त्रिकाल स्मान 
करना, प्रकृति को सुन्द्रता देखना, 
क्षुधा को शांत करना, और 
यण करता थां । म क म प 


3 


श्व” र 
> ५ अर 
$ 04 १६ ज्योति । [ चेशाख ख ० १९,७८. 
बै १ है छ, 
रज गीता पढ़ना इस प्रकार इच्छानुसार काल सिंहादि हिस्र पशु पास न आवें इस. डर से 
ह, | बिताता था। खूब अझ्ि प्रज्वलित कर रखता, ओर खोने. 
+` दिन गिनने को ओर मेरा ख्य़ाळ न रहने के पहले “मुझे किसी योगिराज की भेट हो” 
ह के कारण में नहीं बतला सकता कि इस स्थिति यह प्रार्थना करने को न भूलता था । इस प्रकार । 
४2 मे सेरे कितने दिन गये। रात को वहांकी प्रकातिक अन्तक दिन व्यतीत हुए पर एक बहुत महत्व ८ 
घास पर लेट जाता, पर वहां की प्रचंड सदी का दिन प्राप्त हुआ । उसको वात म आगे 
का प्रतिकार करन के लिये ओर व्याघ्र देताह। 
६०; < 
(RR RU Seg et Re 0040 01 - 
i विहाग । न 
(र लेखक--श्रीयुत्‌ पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुवेदी । 6 
रः er 2 a 
2 धन धन भारत भूमि पुनीत । रि लै डू 
2 क्ट - पूरन ब्रह्म प्रगटि जह खायो । र 
नळ मांगि मांगे नवनीत ॥ १ | 
बु जन्ममयो जह शिल्प कलाको । र न 
ने साहित अरू संगीत ॥ 009 
x सभ्य बने भूमंडळ वाली । र 
re सीख जहाँ की कारीत ॥ टॅ 
4 टं ५ होत जहां बहुरंगी ऋतु हे। पट 
जद गर्मी वर सासीत॥ र [ 
* हू हु फूट बेर की बान त्यागिके । 6 
rh न्य बनहु परस्पर मीत ॥ १ रे 
धर 1: नत ORR RRR RRR RNS 
त्याग । 
| bE ल्ला लेखिका--“मंजुलिका”। 
"* गा (१) जब से विनय अब की छुट्टियां में आया 
का, रोगी न; हे प्रायः प्रत्येक अवसर पर ही अपने प्रेम पुञ्ज | 
9. का परिचय सुवाखित आराधना सुन्दरी बाला 


# कुछ संकोच तो नहीं ? आज 
कुछ | के कण कुहरा म सिंचन किया करता था, 


किन्तु पाश्वे मे बठी हुई बाला के निरुत्तर होने. 

के कारण मानो उसका हृदय उछलता जाताः 
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त्याग । १७ _ 


था । उत्सुकता प्रतिक्षण उल अपनाने के लिये 
मय्योदा उल्लघन करने कः प्रयत्न करती थी । 


सुन्दरी का वह उज्वल मुख, बिम्ब ओष्ठ, ' 


विशाल नेत्र, मानो विधाता की एक अद्भत 


रचना थी । उसके कमर तक लटकत हुवे काले . 


केरा, क्षीण कटि, सुकोमल अग एक एक बहु 
मूल्य नीलाम्बर से परिवोए्टित थे । 

युवक यद्यीप काई ऐसी बहुल्यता से 
सुसज्जित न था तथापि उसकी प्रत्यक भावना 
से मानो चञ्चलता टपकती थी । उसकी 
महीन ग्रीष्म कालीन चुनी हुई कलकतिया 
धोती, रेशमी कमीज पर लटकती हुई सुवण 
चन, टेढ़ी मांग पतली लचकदार चांदी को 
मूठ वाळी छड़ी मानां साक्षात्‌ कामदेव को भी 
पराजित कर रही थी । 

किन्तु सुन्दरी का ध्यान अन्य दिनों की 
भांति इधर बिल्कुल न था । ब्रह शिला खण्ड 
पर बेठी हुई बांये मञ्जुकर पर कनक सम 
अधर को आश्रय दिये हुवे सुचारु नेत्रां से 
अस्ताचळ के लज्ञास्पद ढीठ काय्य का निरी- 
क्षण कर रही थी । 

आतप का सम्पूण दिवस समस्त ससार 
को तपा २ कर तरसाना, प्रातः से सभ्या तक 
अपनी देदीप्यमान रश्मियां द्वारा अठखेलियो 
का आनन्द लूटना, तनिक न हिचकना, न 


हे Res Vr 
तनिक दया करना, आर फिर भूले डुवे पाथिक, 


की भांति तृषित नेत्रां स अवनत मुख प्रियतमा 
संध्या का आश्रम ढूंढ्ते इव लोटना तथा विर- 
हिनी संध्या अपने प्राणेश. के उन सब अप- 
राघो को क्षमा कर उसके आलिंगन मे अपने 
को छचलीन कर देना लता के मन मे बड़ा 
प्रभाव डाछ रहे थे । स्वार्थ ओर निःसीम त्याग 


का घोर संग्राम छिड़ रहा था। मूक दोते इषे 
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भी उस का हृदय अविश्रान्त “नदी की भांति 
पल पल में तरंग ले रहा था । 
विनय बड़ा क्षुब्ध हा रहा था उसकी खारी 
वाक्चातुरी व्यर्थ ही व्यय हो रही थी । यदि 
लता एक भी शब्द सुख स निकलती तो उसको 
द़ाइस होता । विनय ने बड़े अनुनय से कहा 
“ळते क्या आज मोन ब्रत ही रहेगा? बाल्य 
काल से हमारी मेत्री हे अतः ऐसी आशा न थी | 
एक बार अपने मुख सरोज से आशा फलचती 
करा ।” 
लता ने उसकी विनय माधुरी का तनिक 
भा ध्यान न करत हुये कहा “सुकुमारी का 
क्या बनेगा ?” 
सुकुमारी ! सुकुमारी से इसस क्या 
त'त्पय्ये ?” उसने घवड़ाहट से पूंछा लता ने 
बड़ी नम्रता से कहा--'में समझती हु तुम 
अवश्य जानत हो । विनय ! अपने हृदय से 
पूछो ओर सरला बाला के जीवन की ओर 
निहारो ।” किन्तु उसका शाब्द बड़ा गम्भीर था | 
प्रसन्नता आर हास्य की झलक भी न थी, 
उसने विनय की ओर दष्टिपात भी न किया। 
“प्यारी लता ! सुकुमारी स मेरे विवाह को 
बात तो थी ओर मेने वचन भी दियाथा, 
किन्तु” | 
“किन्तु क्या ? विनय | यह कयो नहीं | 
कहत कि यद्यपि तुम उस प्यार करत हो उस 
के अपरिमित रूप लावण्य पर मुग्ध हो उस 
प्रेम का वचन दे चुके मी हा तथापि पिता खे 
भयभीत होकर प्रतिज्ञा तोड़ने पर कटिवख हा!” द 
“हां हां यह वात तो कुछ अंशो मे सत्य है। 
कभी मैने सुकुमारी से विवाह करने की बात 
सोची थी किन्तु देवेन्द्र बाबू निधन दै । मेरे 
सम्बन्धी गण कब यह मानत हैं कि में फेल. 
स्यितिहीन निधन पिता को कन्या से स्वर रि 
रू अतः में निःसहाय इं ।” Ss 
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के ° 
र ही १८ ० 
_ 
ळ्ही 
~ “तुम लोग बो. ए ओर एम.ए की परीक्षाये 
ह." देकर भी ऐसे कापुरुघ रहत हो ? सुकुमारी 
दि 4५ A ७० ७९ 

कै; ऐक भद्र पुरुष की कन्या उसकी जेसी अप्सरा- 
लन तुल्य सुयोग्य पल्ली सहस्त्रों मे ढूंढ़ने स मिलेगी” 


उसने मानो ग्लानि पूर्वक विनय की ओर राष्ट्र 
फर कर कहा । “प्रेम से विवाह करना धन से 
विवाह करने से कितना गुरुतर हे । एक बार 
वेन्द्र बाबू से हाँ करके ओर सुकुमारी को प्रेम 
0 में बांध कर अब धन के लिये झगड़ा 
स्त कसी नाचता हे ( कठोरता से) शोक 
सुकुमारी तुम्हे बड़ी पूज्य राष्ट स देखती हे ।” 
विनय सहसा लाल हाकर उठ खडा हुवा- 
“सुकुमारी ने मुझ आराध्यदेव वनाया हे यह 
में जानता हूं । उसका मुझ पर अटल प्रेम हे 
ओर वह मुझ अयोग्य नही समझती” । 

लता के सुन्दर मुख पर एक विषाद 
मिश्चित मुसक्यान छागई । विनय की ओर 
निहार कर उसने कहार-“यदि सुकुमारी 
जानती कि तुम मेरे परिग्रह के गाहक हो ? 
विनय तुमने इसम भूल की यदि......... 

विनय ने खिज कर कहा-“में तुम्दारी 
बात नहा समझता” । 

“में यह कहती ह कि तुमन सत्य माग का 
अवळस्बन नही क्रिया । किन्तु डरो मत में 
उससे कुछ न कहुगी।” ऐसा कहते २ उठ 

खड़ी हुईं। 
विनय चञ्चलता से पास 
पत्तियों को तोड़ मरोड़ रहा था कभी अपनी 
पतली छड़ी को छोटे २ पोदे, घास के सदार 
र इधर उधर मार रहा था, अन्तम 


~ 


| हो न, यद्दी समज? 
छता ने चलते २ कहा-“यदि भूल न की 


ज्योति। 


वृक्षा की 


से बोला-"तो तुम मुझे अस्वीकार . 


[ वैशाख सं० १९६८ 


~ 


गृहीत होती ।” विनय एक टक उसकी माननी- 
सूति की ओर देखता ही रह गया । 

लता ओर सुकुमारी में पहिले से जान पहि- 
चान थी । जब लता के पिता शहर मे रहते 
थे तब देवेन्द्र बावू पड़ोस में आकर रहे थ 
ओर विनय के पिता भी नयी २ प्रेकिटिख करते 
थ। तभी ले इनकी मैत्री की नीच पड़ी थी । 
लता के पिता शहर बाहर कोठी में आकर 
रहने ळग कन्याओ ने योवन प्राप्ति करली 
सम्मिलन भी कठिन हो गया। 

उसदिन दा पहर को लता शहर गई थी, 
वहां सुकुमारी से सी मिलन चली गई। वहाँ 
सुकुमारी ओर विनय के प्रणव सम्बन्ध को 
बात तथा विनय के उस नीच व्यवहार की 
वात भा उस ज्ञात हुई | विनय कापता न दख 
हज़ार रुपिया दहेज में चादा देवेन्द्र बाबू विचारे 
५०) के नोकर वही उनका गृहस्थी का खर्च 
देतो कहां से दें। मकान गिरवी रख । उधार 
ले लड़की को ऐसे सुन्दर एम. ण. वरको देने 
क। उद्योग करत थे किन्तु सुकुमारी ने उन्हें 
ऐसा करने से रोकदिया | सुकुमारी के रूप 
लावण्य से मुग्ध होकर विनय ने सोचा था 
कि पिता को समझा लूगा किन्तु उनकी दृष्टि 
पहिले से ही धनवती लता के ऊपर थी अतः 
उन्हाने विनय को सम्बन्ध करने पर वाध्य 


किया । उसने भी काई खास आपत्ति न की: 


क्योकि लता स उसकी घनिष्ट मित्रता थी । 


विनय ने देवेन्द्रवाबू से कह दिया कि पिता. 


नहीं मानते किन्तु सुकुमारी स यह कहने का 
साहस न हुवा जिसके पास बेठकर प्रेम पयो- 
घर की झाड़िया बान्ध देते थे, जिसका मुख 
देखते ही शरीर म विजली दोड़ने लगती थी 


जिससे हृदय प्रेम करता हे उस फिर किस । ३ 
तो इस प्रेम-पॉस्थिय - लियेः बड़ी" अमु००४० प्रकार अ्र्िसाष्त/“करो व हि 


॥ 


वेशाख स० १९७८] 


त्याग । १९. 


सुकुमारी के पिता की बेठक के सामने 
थोडीसी. खुली जगह थी, वहीं पर पक्का 
कुआँ बना हुवा था। देवन्द्र बाबू को फूल पत्ति 
का बड़ा शोक था, खुतरां उस छोटे से स्थान 
को नाना भांति के सुगिन्धत पुष्प विटपों से 
सजा रक्खा था । ओर यह छोटी सी बाटेका 
सुकुमारी रूपी पारिजात पुष्प की देख रेख 
में निरन्तर प्रफुल्लित रहती थी। मोलश्री के 
छायादार पादप से अन्तहित एक कोन में 
सुकुम ने अपने एक शिला खण्ड निर्माण 
किया था, उसकी वड़ी प्यारी वस्तु थी। 
खस्यो सहित प्रायः वह इसी स्थळ में के 
लिकोतूहल किया करती थी । किन्तु खुकुमारी 
अव चिन्ता शीला हो गई हे, उसका मनोहारी 
हास्य विलुप्त हो गया हे, मुक्त सहश समुज्वल 
मुख सुझोये हुए कमलदल की भांति निर्जीव 
प्रतीत होता है । अन्यमनस्क सी होकर वह 
छता का हाथ पकड़े वहां चळा तो गई परन्तु 
बलवती नदी के सन्मुख छोटे स बन्द को 
भांति उसका प्रतिवन्ध टूट गया ओर लता की 
गोद मे सिर रख वह अश्रमोचन करने लगी 
“इसी शिला खण्ड पर बेठकर उन्होने कितनी 
बार प्रेमालाप किया था । जिस दिन से चे 
विमुख हुये में इस पर नही बेठती । अव क्या 
कभी फिर उनके दशन हांगे ?” सुकुम ने बड़े 
अस्फुट क्षीणस्वर मै कहा । लता को विनय 
के इस अमानुषिक काय्यं पर बड़ा शोक हुवा 
उसने दो एक कटु वाक्यकददे जिन्हे रोककर 
सुकुम ने कहा--“वहिन उन्हे कुछ न कहो 
वाटिका के सारे पुष्पो को देवाना का सोभाग्य 
कया प्राप्त होता हे.? कितने जक्ष पर्दी सुझी 
जाते है । उनका क्या दोष । अपने माता पिता 
की इच्छा के प्रतिकुल काय्य वे केस करें १” 
. _ इतना यथेष्ठ था। लता ने और कुछ न 
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पूछा, उसे सान्त्वाना देना माना, अग्नि में घृता 
हुति देना था। उसका हृदय स्वयं भर आया 


ओर बह झट चली आई उद्यान म॑ एकाग्र चित्त 
शिला खण्ड पर बेठी हुई लता के हृदय पर 
यही सब विचार उस समय प्रोढ़ाकर रहे थे 
जब विनय ने प्रवेश किया था। 
आज दूसरा दिवस था ।प्रातः काल से 
लता किसी की बाट जोह रही थी, बार २ 
सड़क की खिड़की स खड़ी २ झांकती थी । 
अभी सवेरा बहुत था काई आता जाता न 
दिखता था “क्या बजभूषण जी न आवेग ?” 
कहत २ वह एक आराम कुरसी पर बैठ गई । 
जबसे छता के पिता मेरे वह इन्ही खञ्जन 
की देख रेख मे रहती थी । बज भूषण जी ने 
अपना माम का सम्बन्ध निकाल कर कई वार 
लता को अपने यहां रखना चाहा परन्तु वह सह- 
मत नहीं हुई | कई दूर की बुट्टी स्त्रियों के साथ 
वह पिता के अन्तिम निवास स्थान उपवन 
परिवोष्टेत बगले मे ही रहती थी । 
व्रजभूषण जी नामी वर्काल थे, घन ज़मीन 
इत्यादे की देखरेख भी वही करते थे । 
कल रात्रि लता ने उन्हे बुला भेजा । अभी 
सुय्ये को प्रखर किरणे भी नही प्रसरित हुई 
थी कि छता को पुकारत हुवे वे आपहुचं। | । 
लता मनही मन अपनी बात उन्हे किस प्रकार 
समझ।ऊंगी सोच बिचार रही थी । 
्रजभूषण जी पुत्र पौत्र परिपूर्ण वृद्ध पुरुष 
थे । लता से पिलूचत्‌ वर्तते थे बडी उत्सुकता 
से उन्होने कुशल क्षेम के बाद कहा- बेटी ! 
कृया आवरयक काय्ये हे १ कुछ कष्ट तो नहीं १? 
अवनत मुख लता ने क्षीण स्वर से कदा 
“मामा जी बाबू जी ने सारी सस्पा्त का अधि- 
कार मुझे ही दिया दे नू! में उसे जो चाह 
कर सक्ती हू १” 
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ज्यातिं 


२०. ज्ये 


वजभूषण- ने बड़े विस्मय से कहा- हाँ 
बेटी, धन जमीन सब तुम्हारी ही हे और किसी 
का कुछ दखल नहा । किन्तु-बेटी ।” 
लता बीच से ही बोली “मामा जी! शोक 
हे कि परमात्मा ने मुझ आवश्यक्ता से अधिक 
देया हे । ओर विचारों के पास थोडा सा 
भी नहीं हे । अतः मेरी एक प्रबल इच्छा हे 
1 आप उस अनुरोध को पूरा करने म 
दा देंगे? में एक कन्या के पाणिग्रहण 
की आर्थिक कठिनता को सुगम बनाना चाहती 
हूं, किन्तु यह किसी को ज्ञात नहीं ।” 
त्रज्ञभूषण जी ने कहा-'लेकिन” पर लता 


. नेइस बार भी उनकी नचळने दी आर आध 


घण्ट तक हिसाब किताव लिखापढ़ी पक्की 
कर दी । 

व्रजभूषण जी उसका त्याग देख अवाक्‌ 
एव स्तम्भत रह गये | 

न (४) 

सखि ! तुम सचमुच मेरी मातृ-तुल्या 
पूज्यन्नीया हो में क्रिस भांति तुम्हारा धन्यवाद्‌ 
करू ! “ऐसा कहत २ सुकुमारी ने आकर लता 
को गाढ़ आलिंगन किया । सुकुमारी के प्रफु- 


छित सुख का चुम्बन करते हुवे लता ने बड़- 


प्पन से कहा- तम मेरी छोटी बहिन हो, तुम्हे 
सुखी करना मेरा धरम ही था, इसमे क्या कोई 
बड़ी वात थी !” 

“क्यो तुमने इतना घन जो मुझ दे डाला 
है । अब वै प्रसन्नता स मुझे ग्रहण करेंगे । अब 
कोई आपत्ति न होगी ।” 


. लता ने हंसकर कहा- तुम लोग सुखी हो- 
यही मेरा अभीष्ट दे जीवन का प्रेम धन 
से कहीं अधिकतर हे। 


[ति । [चेशाख सं० १९७८ 


इस बात का अपने सिवाय कुछ मतलब न 
सूझा । 
“सखि ! तुम धन्य हो । मानवी नही देवी 
हो ।” ऐसा कह कर उसे फिर आलिंगन किया । 
(५) 


विवाह खूब धूम धाम से हो गया । वही 


बैठे लता के कानो मे विवाह के बाज गाल 


आतशवाजी, स्त्रिया का मधुर आलाप वेदमन्त्रा 
का गान मानों भर रहा था । कई निमन्त्रण 


~ 


आये किन्तु लता विवाह में सम्मिलित न हुई । 


आज वर बधू उसके यहाँ आमन्त्रित थे । 
उनके! विदा करने के पश्चात्‌ पञ्जमा के क्षीण 
चन्द्र के चुधल आळोक मे लता अकेली वहीं 
उसी शिळाखण्ड पर वेठ गयी । नेत्र युगुल 
से अश्रमोचन करते २ उसके मुख सरोज स 
उसी जन शुन्य स्थान में स्पष्ट निकल गया- 
“और विनय ! इतने दिनों से में तुम्ह किस 
प्रकार प्यार करती थी । जब से नितान्त 
[लिका थी धूल में दोनो इकट्ठा खेळते थ 
तुम्हारी ही सूति प्रेम मन्दिर मं स्थापना का 
थी । किन्तु बीच मे अत्यन्त सुन्दरी -खुक्कुमारा 
सम्मिलित हो गई ओर उसके लावण्य पर 


मुग्ध हो गये, मेरी चाहना केवल धन के लिये 


हो रह गयी । 


अच्छा भाग्य से तुम खुकुम के लिये दी 
बने थ। यद्यपि बिचलित पथानुगामी होकर 
तुम उसे खोने ही लग थे कि जगदीश्वर की 
की कृपा से में बचा सकी । 


वह स्तव्धसूत्ति की भांति वही चेटी 1 
ससार उसके लिये प्रेम शून्य और जीवन | 


निःसार प्रतीत होता था । 


चन्द्रदेव रज्ञा के मारे सुख छिपाय चल 
2 " डी .. किन्तु खुकुमारी को अपनी प्रसन्नता में जारदे थे । अन्धकार अपनी बिज्ञय पताका 
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चेशाख सऽ १९७८] प्यारा-सारतवषे । - २१ 


फहराता चला जाता था | लताने एक बार आवश्यक्ताय होगी । मेरे जीवन का भावेष्य 
सुख ऊंचा करके देखा-“प्रियको सुखी करने लक्ष्य न्या की सहायता करना ही. होगा 
में भी सुख हे पता नहीं कितना को ऐसी कहते २ दृष्टि फ्र“व्िळीन 


ट्ट 

प्यारा भारतवषे हमारा । टेक (४) 

CR अति वल शाली,जग मुख लाली, 
जय जय प्यारा, देश हमारा, 244» २5: 
प्रसीत सवांरा, विमल नजारा, अस पया गामी वर. हाळ) 
महि मण्डल का मोक तारा, विश्व वाटिका का प्रिय माली, 
श्री जगदीश दुलारा । जय जग जीवन सारा । 
प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ 

(२) (क): डे 
नन्दन वन सम, शोभा दम दम, जग में जुग जुग जिया करे तू, 
छिटके थम थम, परम अनूपम, सुष्डु अमी रस पिया करे तू, 
अति लज्जित होता देख इरमं, | सुखद सुकत नित लिया करे तू , 
छवि--गुण:-सोख्य--पिटारा । करि स्वछन्द्‌ विहारा । 
प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ प्यारा भारतवष हमारा ॥ 


(३) थि 
उत्तर राज शुभ हिम >्उङ्गा, - म. 

मध्य किले।लति यमुना 'गङ्गा प 
रवि शशि तेज चमत्कृत अङ्गा, (१) 'आद' का नकली स्वग जो दशछाद ने 
धरम घुरीण उदारा । मुल्के शाम” मे बनाया था । (२) हालीजइल ' 


प्यारा भारतवष हमारा ॥ चलाने वाला अथात्‌ किसान । 
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RRR NE 
RR भा त वाखिया के लिये यूनान देश 
लि > के प्राचीन दर्शन शास्त्र के 
Re इतिहास का अध्ययन अत्यन्त 
पप मनोरञ्जक तथा हृद्याल्हादक 
उ 5 प्रतीत होता हे। कारण यह हे 
>° कि वहां के दाशीनिक विचारो की 
भारतीय दार्शनिक विचारों के साथ अनेक 
अंशो में समता दिखला देती है भारत द्शेन 
का घर था यह सर्वमान्य मत हे । यहीं से 
दाशनिक सिद्धान्ता के बीज लोकलोकान्तरा मे 
जाकर अङ्कुरित हुए, वहां फूले आर फले । 
यूरोपीय दर्शन का इतिहास इस कथन की 
साक्षी देता हे परन्तु जो देश भारतवर्ष का इस 
अश मे अश्विक ऋणी हे चह यूनान देश हे। 
प्राचीन काल मं भारतवष का यूनान देश के 
` साथ कब, केसे, ओर किस प्रकार, का सम्बन्ध 
जुड़ा। यह इतिहास के विद्यार्थियों को भली 
प्रकार विदित हे । यहां पर इस विषय की 
विवेचना न करके हम पाठका के सन्मुख यूनान 
देश के प्रसिद्ध विचारको के दाशनिक मत 
_ प्रकाशित करने का प्रयल करंगे॥ | 
प्रस्तावना!“ यूनान देश का अति प्राचीन 


` दीन बाह्य जगत की आलोचना तक दी परि- 
मित रहा है । उस समय के यूनानिया के 
सन्मुख सब से बड़ा प्र्न यह था के इस ष्टि 
गाचर जड़ जगत का मूल कारण क्या हे : इस 
प्रश्न के उत्तर मे जो कुछ स्थापनाए उन्हा ने 
की | उन से उनकी वुद्धि चातुये टपकता 

__ > | उनकी अनूठी कल्पनाप नवीन विज्ञान के 


ह 0502 


` ब्योति। 


[ वेशा स० १९७८ 


यूनानी दशेन का दिग्दशेन । 
जैक भे (१) 
(प्रो० खुधाकर एम. प.) 


साथ ठोकर खाती हे । सारे भौतिक जगत को 
अनेक गतिशील परमाणुओ खे बना हुआ 
स्वीकार करना, तथा वेज्ञानिक विधि से 
गणित का सम्बन्ध जोड़ना आदि कई कल्पनं 
एस स्पष्ट शब्दों मे वर्णन की गई हैं कि मानो 
उन्नीसवीं शताब्दी फे वेज्ञानिकों द्वारा उनका 
प्रतिपादन किया गया हे। उनकी कब्पनाएं 
यद्यपि परिणाम रूप में नवीन प्रतीत होती है 
तथापि वेज्ञानिक निरीक्षण तथा परीक्षण का 
जो वर्तमान काल के मुख्य साधन हैं 
उनमे समावेश कम देखने में आता हे। इसी 
लिये यूनानियाँ की वेज्ञनिक विवेचना उनको 


किसी क्रियात्मक लाभ उठाने के योग्य नहीं 


बना सकी । यतः आज़ कल के विज्ञान की. 


स्थिति निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर 
>> (x का रु A 
हे अतः यह वतमान काल के लोकों के लिये 
अनेक प्रकार स लाभकारी सिद्ध हो रहा हे ॥ 


जो वेज्ञानिक कल्पनाएं बाह्य जगत के 
सम्बन्ध मे घडी गई उनका उस समय के 
प्रचालित मिथ्या धार्मिक विश्वासो पर खूब 
प्रभाव हुआ । विचार शक्ति हमेशा ले मनुष्य 


की धार्मिक सद्टीणेता की विरोधी रही हे।. 


ससार का इतिहास सवश मे इसकी पुष्टि 
करता हे । जो धम वेज्ञानेक विचारों को अपनी 


स्थिति के लिये हानि कारक समझ कर बल | 


Se MBN EN) छा, ., 


पूवक अपने क्षत्र स बाहिर रखता हे उसका | 
मनुष्य को विचार-स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर - 
उतना ही बळ पूर्वक विरोध देखने मै आया 
दे । यही अवस्था यूनान देशा में उपस्थित हुई, | 
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चेशाख स० १९७८] 


जिसकी पराकाष्ठा सुकरात के जीवन में हम 
दिखलाएगे। स्त्रतन्त्र विचारों ने यूनान में जहां 
धार्मेक विश्वासो को ठेस लगाई, वहां अनेक 
राजनतिक घटनाओं को भी उपस्थित किया । 
जिनके द्वारा प्रजावाद के विचार अधिक 
प्रचारित होने लगे । और प्राचीन राजकीय 
संस्थाएं जिन में प्रजा को सामान्य अधिकार 


भी न थे | धीरे २ मिटने लग | सवे साधारण ' 


लोगों को ज्ञान पिपासा बढ़ने छगी । धार्मिक 
विश्वासों, सामाज तथा आचार सम्बन्धी 
कल्पनाओ की खुलमखुला आलोचना होने 


लगी । जहां पहले ब्रह्माण्ड के वेक्षानिक खोज: 


यूनानी दाशनिक्ी को आकर्षित करती थी । 
वहां अब मनुष्य का आचरण उसकी धमे- 
जिज्ञासा तथा अःत्मा के विकास सम्बन्धी 
प्रो का विवाद तत्कालीन समालोचको को 
अभिमत होने लगा । इसी लिये उस समय का 


का नाम दशन के इतिहास में मानवीय आलो- : 


चना का काल रक्खा गया है ॥ | 
अतिताकिक-इस मानवीय आडोचना के 
प्रवतक अतितांकिक थे । यह सम्प्रदाय उस 


समय की राजनीतिक अवस्थाओं का फल था। . 


प्रत्येक देश मे उसक्की वतेमान अवस्थाओं के 
अचुसार उसकी आवश्यकताओं का निणेय 
होता हे और उन आवश्यकताओं को पूण करन 


के लिय वे. अवस्थाए ही साधनरूप सामग्री. 


उत्पन्न कर देती हे। यूनानी लोग जिनको कुलीन 
होने का अभिमान था प्रायः अपने देश के 
राष्ट्रीय जीवन म भाग लेना अथवा सोभ।ग्य 


तथा गारव समझते थ । उस जावन का सफ- 


लता का दारोमदार व वाक्‌ वडुता तथा वक्तृत्व 
शक्ति पर समझते थे । जिन में यह शक्ति पाई 
जाती थी वही लोक सामाजिक तथा देश 


सम्बन्धी कायो में अधिक प्रमाय'ग्रपप्त'करुण्लेतें" १० खत्य-क्का" अचुंरीगी कैम होने लगा । ज्ञान 


थूनानी दशन का दिग्दशन । २३ 


मे अपना अनुगामी वना . सके | अतिताकिको . 


थे । अतः उस समय इस प्रकार के व्याक्ति 
तेय्यार करने के लिये आवश्यकता अनुभव” 
होने लगा | इस आवश्यकता को पूर्ण करन के 
लिये ही अतितार्किकों के सम्प्रदाय का प्रादुभाच 
हुआ । यह लोक अपने समय के कुलीन वर्ग के 
शिक्षित थ । यद्यपि अतितार्किक शब्द कुछ 
समय के पश्चात्‌ बुरे अथां मे प्रयुक्त होने लगा, : - 
परन्तु प्रथमतः इसका प्रयोग ऐसे मनुष्या के. 
लिये ही होता था जो युनानी बच्चो की तकणा 
शक्ति का शिक्षण करते थे अतितार्किक लोक: 
लोक धनाढ्य पुरुप्रों कें लड़को को पर्याप्त धन 
की राशि शुक्ल के रूए म लेकर पढात थे । स्थान 
स्थान पर उनको साथ लेजा कर उनकी भाषण 
शक्ति को बढ़ाते थ। अधिकांस उनको शिक्षा. 
कां लक्ष्यं यदी रहता था कि उनके शिष्य... 
अपने वक्तृत्व बल से अपने देश निवासियों र 
को प्रभावित कर सके तथा उनके राष्ट्रीय जीवन ल्क 


की विचार परिप(टी . में सत्यासत्य के प्रक्ष का व 
स्थान ही न था। वे अपने शिष्यांकोइस योग्य 
बना देना मुख्य अर्थ - समझते थ जिसस वे. धर 
प्रत्येक स्थापना के पक्ष ओर विपक्ष दोनो. को | 
न्यायप्रा्त सिद्ध कर सके । इस प्रकार के बिचार 

शैथिल्य का.यह परिमाण हुआ कि घम्म, खमाज | 
ओर राजनीति के प्रश्ना को चचा करते समय 
चे किसी मण्डनात्भक प्रबृति से प्रवृत न होते. 
थे प्रत्युत वतेसान काळ के वकीलों के सडश 
अपने पक्ष का आन्दोलन तथा समर्थेन येन केन 
प्रकारेण अभीष्ट खमझतेः थः। लाल को पीला ओर. 
पीले को लाळ सिद्ध कर दिखाना यह. उनके, 
बाएं हाथ का खेल था इसलिये रोजनीतिश 
प्रायः विजय के भावो से प्रेरित होकर प्रज 
कार्यों मै भाग लेते थे । ऐसी दशा में उस. 
के यूनानी राष्ट्रीय तथा सामाजिक कायक 


~ TERT CS कोल ही 


२४. ज्योति । 


[ वैशाख खळ १९७८ 


अनुशालन म॑ खोज तथा निष्पक्षता की वृद्धि 
जो प्राचीन यूनानियो में पाई जाती थी वह इस 
सम्प्रदाय के विचारों के फेलन से घटने लगी 
उलटा सीधा तके न. केवल राजनेतिक प्रश्ना 
पर ही चलेन लगा, अपितु आचार सम्बन्धो 
समस्याएं तथा सामाजिक, धार्मिक, (विषया 
की आलोचना भी उसी का शिकार बनने लगी 
पीछे आने वाले अतिताफिक तो यहां तक बढ़ 
गए कि उनके मतानुसार धम, कमे सत्य,अल्त्य 
पुण्य, पाप, सब कुछ वैयक्तिक लाभ की दृष्टि 
क्च हा देखा जान लगा। वे लोग यह कहने लगे 
कि धार्मिक जिज्ञासा केवळ बाह्य आडम्बर हे। 
धार्मिक रडून वेयक्तिक जीवन की उद्षति के 
मार्ग में नहों ठहरनी चाहिएं । बाहुबल ही 
न्याय की स्थापना करते हे । Might is 
पराए); नहीं नहीं यही एक मात्र न्याय हे । 
` मनुष्य को वेदा अपने लाभालाभ की. इष्टि स 
ही सब प्रश्ना का फेसळा करना चाहिए 
प्रोळेगोरस- सब से प्रथम ओर प्रसिद्ध 
अति तार्किक प्रोटेगोरस था । उसका समय 
लगभग १४८०-४११ ईसा से पूवे बतलाया जाता 
हे। पूर चालीस वर्ष यह अनथक प्रचारक 
अपने शिष्या को घूम घाम कर जीवन साफल्य 
की शिक्षा देता रहा । अपनी आजीविका के 
“लिय उनसे पर्या्त धन ग्रहण करता था, धन 
लेकर पढ़ाना उस समय यूनान देश. मे अति 
च्वृणित काय समझा जाता था । भारतवासया 
के समान .युनानी लोग विद्या को बेचना महा- 
पाप समझते थे । अति ता।कक लोका क 
घृणास्पद होने कां एक वड़ा कारण यह भी था 


-कि वे शिक्षाँ को बेचते थे ।. प्रोटेगोरस की 


शिक्षा इस समय जा कुछ मिलती है | वह 
उसके कथनो के रूप में मिलती हे | देवी देव- 
ताओं के सम्बन्ध मे उसका यद कथन हे कि 


उनकी आलोकिक सत्ता के विषय मै हम कुछ 
नहीं जान सकते । जीवन इतना अल्प हे कि 
उस इन कठिन समस्याओं से व्यय करना उचित 
है इससे ऐसा प्रतीत होता हे कि वह विचार 
को अधिकतया क्रियात्मक रूप देने का अभि- 
लाषी था । उसकी यह नीति एक हद तक 
प्रशंसनीय हे । परन्तु इस नीति का जो प्रयोग 
उसने धार्मिक विश्वाला के सम्बन्ध में किया 
उसके कारण वह तत्कालीन राज्याधिकारिया 
के कोप का पात्र बना | वे लोक उस पर यहां 
तक क्रूर दृष्टिषात करने लगे, कि उन्हाने उस 
पर अभियोग चलान का संकल्प दृढ़ कर लिया। 
परन्तु वह अपने देश ले भाग निकला ओर 
सिसली जाता हुआ माग में उसका देहान्त 
होगया। उसका एक ओर कथन जो सामाजिक 
स्थिति को ढीला करने वाला था । वह यह है 
“Man is the measure of all things’ 
मनुष्य ही सब पदाथो का मापक हे इसके यह 
अर्थ लिये जाने ळग कि मनुष्य को जो कुछ 
अपने लिये अभीष्ट हो वही श्रेष्ठ हे ओर वही 
ग्राह्य हे अर्थात्‌ सत्यासत्य का निर्णय उसके 
अपने ही ला तालाभ हिताहित की दृष्टि स होना 
चाहिये । मनुष्य के अपने ल।भालाभ के अति- 
रिक्त कोई ऐसा साविक निर्णायक नहीं मि लता 


' जिसस किसी निरपेक्ष सत्य का प्रतिपादन दो 


सके । काई भी स्थापना सवाोश मे सत्य सिद्ध 


नहीं होसकता यह विचार अपने स्वरूप में 
वही हे जो आधुनिक सापेक्ष वादियों ने प्रचलित 
किया दे। प्रोटैगोरस के इस सिद्धान्त ने यूना- 
नियो की उल समय की सामाजिक स्थिति को 
बहुत ढीला कर दिया । यूनानियो में व्यक्तिवाद्‌ 


. का प्रवाह जोर पकड़ने लगा । सामाजिक । 


बन्धन धीरे २ शिथिल पड़ने लगे । यूनानी 
समाज को इस विखरती हुई विचार म्टङ्खला 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


अ 


वशाख ० १९७८] रुकिमणी हरण नाटक । 


~ 
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| न राक्माण हइणनाटक। .. 
> अंक दूसरा । प्रवेश तीसरा) _. _ .. - 

॥ [ स्थान-कुण्डिनपुर का राजमहल । ] ह 
रुक्मेया-[ प्रवेशकर ] उसकी .मजाळ क्या प्रारव्धऽगिर्न पर भा ऊंची: 
ह्वे मजाल ? बेड़ा पार । i - दृष्टा मेरायार? अ इक हक 


`__प्रारब्ध-[ स्वगत ] भर दरिया मे सारा ,रुक्मेयाऽलोगोका तो उछटा ही सम 
ker 

जहाजी बेड़ा खुवार; तो भी वाह रे नाक कटे प्रारब्ध-[ स्वगत | सूछ मः 

: के जमादार... वि 


का एक भी भविष्य सच नहीं निकला । 


प्रारब्ध-[ स्वगत ] तुम्हारा भूत प्रतिकूल 
उसमे मेरा भविष्य कया करे? 

रुक्मेया-सच बात हे प्रारब्ध? तेरे झूठे 
भविष्य के लिय तुझे क्या सज़ा करू? 

प्रारब्ध-[ स्वगत ] कमबख्ती आई [प्रगट] 
भेल मार डालो तुम्हार फूटे हुए प्रारब्ध को 
मार डाला | किन्तु याद रखना कि में बहुत 
कामका हृ बाकी मेरा एक भी भविष्य अब- 
गर झूठा नही हुवा १ अन्तिम घड़ी म भी म 
ओर मेरा पंचांग आपके साथ थे इसलिये 
आपका बेड़ा गारत होने से बचा । 

रुक्मेया-बतला कि तेरा कोनसा भविष्य 
सच निकला । 

प्रारव्ध-इस रचली अंगुली के रेखे परखे 
'गिनते जाओ । प्रथम तो यह कि सिद्धि भक्ति 
को ही व्याही और तुम कोरे ठनठनाते रह 
गये सो रह दी गये । क्यों ? केस परख्ा। 
धोये हुए मूळे के जसा धवल तथा दोपदर के 


“सूरज जेसा उज्वल हे कि नहीं 


“ 'शिशुपाल-पर उ भाक्ते का कहीं भी पता. 
` नही उसका क्या ? 


` प्रारव्ध-यह तो अब भूत पिशाच की बात 
ON 


हे मेरे भविष्य की नहीं-- 
- रुक्मया-तब स्वयंबर में कृष्ण केसे आ 


पहुंचा? ० 


प्रारब्य-यह ता महाशयजी ? आप भी 
मुझे भूत की बात, पूंछ रहे हा भविष्य की 
नही | मेने कब भविष्य कहा था कि कृष्ण 
बाहर से आ पहुचगा। . 

रुक्मेया-पर तूने तो नहीं ही कहा था न? 

प्रारम्ध-अब भी खडे खड़े भूतके जसे 
- वर्तमान मान को नहीं ही कहता हुं कि कष्ण वहां 


"क 


क क | थे से नई पडुखा या, बह; तो, बह्रा,भत,. नये / जन्ति, यमा नुसार तो मेरे ज्योतिष ने यहीं 


ज्योति | 


[विशाख खं १९७८ 


रूप से विद्यमान था ही खो बह भूत की बात 
में अपन अविष्य मे किस प्रकार कह सकता 
हू ? न हो और आचरे उसका नाम भविष्य 
मेरे मेहरबान ? लुम सब इस प्रकार भूत 
भविष्य काठका व्याकरण भी केसे भूळजाते हो? 
कृष्ण-पर कृष्ण वहां गुप्त चेश में हाज़र 
था यह तुमने केस नही बताया ? 
प्रारब्ध-लेकिन महाराज ? हमारे पंचांग 
का काम वसमान वस्तु बतळनि का हे ही 
नहीं वह तो दे आंख का विषय अक्कल का नहीं। 
शिशुपाल-सचमुच चह कष्ण हमको अन्धा 
बना गया | 
प्रारव्ध-नई। जी महाराज ? आंखे होते 
इवे ऐसे कहा जाय? सच बात तो यह है कि 
दर्शन शास्त्र के नियमानुसार आंखों का विषय 
है रूप और वह हे श्वेत यानी देख जा सके। 
बाकी कृष्ण अथोत्‌ काला और वह रूप नहीं 
होने से तुम्हारी आंखे नही देख सकर्ती । वह 
बर्फ के पहाड़ जेसा शास्त्र सिद्धान्त यहीं 
साबित होता है । 
रुक्मेया-इस लड़ाई में भी तो तूने हमको 
जीतने का भावेष्य कहा था पर वह निकला 
डलटा ॥ ; 
प्रारब्ध-मेरा भविष्य उलटा तो ब्रह्माण्ड 
उलटा मनुष्य बुद्धि का परदा उलटा । कोन 
कहता हें कि तुम हार हा ? लड़ाई के कुनेह 
से बहादुरी पूर्वक मुकरर किये हुये जगह पर 
तुम पीछे हेट हो, बाकी तो तुम जीते हो । 
इबती जिन्दगी की सच्ची बाजी जीते हो। हां 
अगर तुम लड़ होते तो देखंना: था, पर यह 
तो जहाजी फौज के सामने जहाजी फौज लड़ी 
ओर डूबी । बह जहाजी फोज के भविष्य की 
_ विमा की बात हे। तुम्हारी जिन्दगी के भविष्य. 


शं 
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रुक्मिणी हरण नाटक । ` २७ 


तुमका खडे के खडे सही सलामत उतार 
दिया हे । 

रुक्मेया-कमबसख्त की बात तो सही हे हां? 

प्रारध--अर चमकती हुई बिजली सी? 
[ स्वगत ] आंख के अन्धे ओर गांठ के पूरे 
सो इनका ही नाम । 

शिशुपाल-अच्छा अब तो हमारे भेजे हुये 
दूत के साथ यूनान के महाराज काल यवन 
के पास यह हमारा सदेशा लेकर जा, ओर 
ओर उसको तीन कंरेड़ लश्कर के साथ यहां 
बुला ळा । 

प्रारव्ध-जी सरकार? 

रुकप्रया-आह ? अब देखा जायगा ? फिर 
वह कृष्ण कहां जावेगा ? 

प्रारब्ध--(स्वागत) तुम्हारा घाट घड़ने! 
किया प्रारब्ध का होगा । (जाता है) 

रुक्मिणी -(प्रवेश कर) रुक्मी भय्या तुम्हे 
पिताजी बुळाते हं । 

रुक्मेया--हाँ चलो । उस कृष्ण की मजाठ 
क्या हे मज(ल ! [ जाता है। ] 

[रुक्मिणी भी जाने लगती हे कि पीछे से 
रुक्मिणी का अचल पकड़ कर ] 

शिशुपाल--आकाश की चन्द्रिका ? तेरे 
सुधा झरण समान नयन में से मुझ रंक चकोर 
पर एक दो कटाक्ष के बिन्दु तो गिरा ?। 

रुक्मिणी--शिशुपाल ? पर नारी रूप 
तलवार की धार पर हाथ रखते हुये विचार 
करना उचित हे । में चन्द्रिका हुं कृष्णचन्द्र 
की ? तेरे लिये अग्नि की ज्वाला हूं । 

शिशुपाल--नदी २ मेरी फूल की माला । 

रुक्मिणी--फूल की माळा उस भगवान 
की तेरे लिये तो नागन हृ विकराला । पर तुझे 
अनेक स्त्रियां हें तो भी मेरे तिरस्कार का 
प्रहार स्ल्लाने के ल्यि क्यो मेरे पीछे 


शिशुपाल-- १ 
पूछे! पतंग को कि दिये मे क्या जलता हे । 
क्या सर्प भला तान पर मुस्ली के मरता. हे ॥ 
तज सिन्धु स्वातिबिन्दु को चातक तरसता हे । 
बन्द होकर पद्म म मधुकर क्या झुरता हे॥१॥ 

डक्मिणी-- 
जलना नहीं पतग ? बत्ती हु में कृष्ण की ।. . 
मरना न सपे? मोरली में कृष्ण अधर की ॥ 
चातक ? न तरस, स्वाति हैँ में कृष्ण की । . 
झुरना न भङ्ग ? कमलिनी मैं कृष्ण सूय्ये की॥ 

इसलिये तू अपनी स्त्रियों से ही संतोष 
मान ओर उसमे ही तेरा कल्याण हे । 

शिशुपाल-सुन्दरि ? पर तुझ चन्द्रिका को 
देखते ही मुझे विश्वास हो गया हे कि मेरे बेसव 
आकाश मे मेरी सब रानियां मन्द्रतेजवाली 
तारावली' जेसी हैं.। मेरी विळास रात्रिपं उनसे 


सुशोभित नही हो सकती किन्तु तुझ चन्द्रिका 
स ही। 


रुक्मिणी-चुप, विषयी धूमकेत ? तेरी 
बकवाद रूप कटारी को अपनी जीभरूप म्यान 
में ही रख | में कई बार कह चुकी हुं कि इस 
चन्द्रिका का रह सुधाझरणा श्री कृष्णचन्द्र के 
चरण मै ही अपेण हो चुका हे । तुझ जेसे 
अनक पल्ीधारी कामी को आज में चन्द्रिका 
ओर कल कोई ओर दीखे तो वह चन्द्रिका- 
शिशुपाल नह नही-चन्द्रमुखी ? ससार 
में दो चन्द्रिका हो ही नही सकती । 
रुक्मिणी--विषयवासनारूप मदिरापान 
करने वाले को नजर नजर पर अनेक चन्द्रिका। 
शिशुपाल--मे शपथ खाकर कहता हुं कि 
तुझे व्याहते ही मे उन सब रानियो को त्याग 
देने को तय्यार ह । | 
रुकिमणी--शरम है 
घाती को कि विवाह की पवित्र प्रतिशा को 
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जस विश्बास- 
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>: २८ 


| [ वेशाख सं० १९७८ 


० यो 
क | Err 
की | DS ~ ~~ ~ 
देते हो आर .बिचारी निराधारःएक पतिव त- 
है | चारी अबलाआं को निराशा तथा निःश्वास 
EE | की ज्वाला मे जलती रखते हा ! 


ES . 'शिशुपाल-अरे इस रिशुपाल जेल खान- 
दोनो को व्याहन के लिये तो सैकड्डो कन्याएं 
सामने चली आती हें । मेरा प्रेम प्राप्त करने 
के 'लिय अनेक प्रकार की मेहनत तथा खुशा 
मंद करतीं हें । आर साथ मे दहेज तिलक 
आदि म लाखा रुपये नगाद तथा माल मिळकत 
आती हैं: तो भी कुछ गिनती नहीं । जब तुझ 
कातो म कुछ भी ४ + बिना ब्याहने को तेय्यार 
होगया हृ, तो यह तू अपना सदभाग्य समझ । 

` रुक्मिंणी-प्रेम तथा पल्लीयो का विनिमय 
(बदला) करन वाला को हजारो धिक्कार! ! 
प्रेम स्वग का धन हे जो असूल्य तथा अक्षय्य 
है| जब कि सोना चांदी संसार की नाशवान्‌ 
क्षणिक दोळत हे जो अनन्त प्रेम खजाने को. 
कभी खरीद हा-नही सकती.तो जो अधाङ्ग होने 
वाली डे तथा जिसे जीवन का सवेस्व समझना 


स॒ पत्रित्र पत्नी के लिये; निठैज्ञाताः तथा 


न र है | वी डकानदारी का. सोदागिरी भाव 
|! करना, निच स्वार्थ पूण लेन देन :का हिलाबः 
"पड ळेला आर प्रेम तथा दिल 'को' पेसौ की शांरत 
| ^ ( पर-खरीदला' इखक जेखी विवाह तथा प्रेम 
नागको कळक लगान वाली आर दूसरी कोन 
सी बात हो सकती ह? 
हाशिक्ुपाछ -=किन्लु मैं तो मेरे सम्पूर्ण रॉज्य- 
महासागर के'चन्द्रमा'जेसा यह मुकुट उलटे 


तबन हरण पर चढ़ाने को तत्पर होता हूं । 


क” त्‌ 22 र. 
 दक्मिणी--जाजा-कामी पर में तो शरीक 


स्‌ ह अ 


है 15 mm HE 
5 (मुकुट चरण पंर रखता हे 6 


FY 


क्षणिक संसारी मुकुट को इस तरह ठोकर से 
(> छः ~ ~ ०. २२), 
उडाती हू । [ठोकर से उडाती हे] 
शिशुपाल -ओह ? बस मेरे अपमान की 
पराकाष्ठा !! अभिमानिनी रुक्मिणी ? इस तेरे 
दुराश्रह के दाह से तेरे कृष्ण तृण को जळ कर 
~ ~ ह ~ 
भस्म हो जाने का समय अव नजदीक आगया हं । 
रुक्मिणी-श्रीकृष्ण जेसे सदाचारी ब्रह्म 
के तेज जैसे प्रतापी ब्रह्मचारी को जलाने जाते 
समय तुम जैसे कामी विषयी काष्ट द्दी स्वयं 
क + २९ ४. tL ८, 
जळकर खाक हो जायगे क्योंकि श्रीकष्ण धर्म 
~ ` ७ ~ ~ “३ हे 
स्वरूप हें और जहां धमे हे वहीं विजय हे । 
रायन 
'यतः सुधमेस्ततो जयः।' यह सत्य वचनः 
लुम याद्‌ रखो । 


अरु जस बोवो फल तस पावो' अचल 
नियम यह याद रखा । 


कांटा न किसी को चुभा, यदि पुष्प सा खिला। 


LoS ~ 


देना न किसी को जहर, यदि अस्त से फला। 


न डाळ किसे अग्नि मे, तृणराशिसा दे तू । 
डुबा न किसी को आरे, मिट्टी का ढेला तू ॥ 
नेकी का फल अच्छा चखना, 
कुकमे का फल बुरा चखे। |. 
नहीं तरोग भवलागर तुम, 
पापाशिला गर वांश्च रखो ॥ 
[प्रस्थान ] 
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हाला । 


लेखक--श्रीयुत्‌ गोरीशंकर रास्मो । 


आर्यं जन ! युगकर जोर मनाचे ॥ टेक ॥ 


2 


2 
पु 
2 


वन्धनमुक्त हेतु मय्या के समर भूमि म जवि | हसत २ खतन त्यागद मन म मल नलाव ॥ 
अहो पुरुषार्थ दिखावें ॥ १॥ 


& 


दमन-नीति के दावानल को देखि नहीं घबड़ावें । हो प्रहाद सरश सत्य-वृत पाले वीर कहावें॥ 
सतत 'मोहन गुण गाव ॥ २ ॥ 


के 


क 
र बन मुदीर न इवान सरिस हो लेटपेट दिखला वें | ठुकड़ोंसम थाथी उपाधिया हेतु न हाथ बढ़ावें 

८; न म्गग-जल म भरमःव ॥ ३॥ 

ज्र परांधीनता भेदको अभिमन्यू अनि जावे । या ते पावे वीर गति अथवा चिजय-ध्वजा फहरावे कै 
टर न पीछे पेर हटाव ॥ ४ ॥ ps 


हिंदू मुसलिम युग्मखदे।दर पक्की ग्रंथि लगावे । 'जुगफूटाकिनष्ट होगोटी' जनता को खमझाचें ॥ 
के त्रि कण्ठ स कण्ठ मिला ॥५॥ 


१३९९ 


० 


दिलद्वमिककर सबबंधु परस्पर थलस्वतत्र यह६धावे'डगभग हाती भारतनया को किनारे पहुचावँ : 
तभा सच्चा सुख पाव ॥६॥ ` 


> 


चक्र-सुद्शन सम चरखी का कर प्रचार दिखलाव ! 3 शीवस्त्रों स तनढँ कि कर देश दारिद्रनसाचे : 
स्वत्व फिर निश्चय पाबे ॥७॥ 


> 


क्षत्रशाळ प्रताप शिवा की जब संतान कहावे ! वने भीरुकायर तब केसं ? आंगे कदम बढाबै £ 
न जननी कूंख लजादे॥<८॥ ४ 
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क"... लय, क्र 


दा नऽधीयतां”,कुछ ही काल 
व्या पहिले भारतीय जन समाज का 
एक प्रसिद्ध सिद्धान्त था। इस 
«सिद्धान्त, की. पुष्टि करते .हुए 

। भारतीय? अपने निज मुख से 
स्वीकार करते थे कि वे कितन पतित ओर नीच 
हो गये हैं; रसातल के कोन से गढ म जा गिरे 
हे। किसी देश तथा जाति की उन्नति को जांचने 


के लिये वहां की स्त्रिया की. दशा-शारीरिक, , 


आत्मिक आर. मानलिक-पक उच्चतम कसोटी 
ह । स्त्रिया का समाज मे क्या स्थान. हे, निज 
अम का सफलता पूवक पालन करने के लिये 
' चंद इन्हे कया सुगमताय प्रदान करता हे यही 
प्रश्न हे जिन के उत्तर स हम उस समाज की 
सभ्यता को“नाप सक्ते हैं । यह निर्विवाद हे कि 


. 


h 


अभाव दे, आर हो भी क्‍यों न जब कि स्त्रिया 
“के विना ससार शाब्द ही निस्सार हे । परन्तु 


| 
॥ 

i 
Fs 


„हुप हिन्दू समाज ने स्त्रिया को इतना तुच्छ 
रुतिरस्कत उसमझन। आरम्भ: कर दिया.था 
क्रि जिस का. क्रोइ -प्रमाण नही ।. पितृ-प्रह मे 
“बालिका का जन्म एक अपशकुन समझा जाता 


“a “लिये परमावश्यक मानी जाती थी । 
राघीनत उस के जीवन पहचारिणी थी 
fk साख 


३० झ्वोति.। 


ससार की रचना पर स्त्री. जाति का बड़ा गहरा : 


सृष्टि क इन अटल नियमो की अवहेलना करते - 


पाळेन पोषण ओर. खान पान में 


- रहित नहीं हो सक्ता । शिक्षा प्राप्त करने के लि 
“उनका उतना ही अधिकार हे जितना कि. 


[ बैशाख सं० १९७८: 


. कन्याआँ की पाठविधि में विज्ञान का स्थान । 


ले०- श्री रामजी नारायण डी० ऐस० सी» 


का लक्ष्य बना दिया । पति-व्रत धम को शिक्षा 
बड़े ज़ोर शोर. से दी जाती थी परन्तु ख्री-बत 
धम कहीं सुनाई न देता था।निज सम्मति रखने 
और उस के अनुसार काम करने का उस का 
कोइ; अधिकार नहीं | ऐसी अवस्था में यदि 
समाज “ख्री[शूदाो नऽधीयताम” का सिद्धान्त 
प्रति पादन करे तो आश्चर्य ही क्या हे। यही 
कारण हे कि आज स तीस चालीस वषे पहिले 
स्त्री आर शिक्षा यह दोनो शब्द इकट्रे सुनकर 
कानां पर हाथ धरे जाते थे । यह अवस्था थी 
जब कि आर्यसमाज के प्रवतेक स्वामी 
दयानन्द ने|अपना प्रचार कार्य आरम्भ किया । 
इतिहास लेखक को यह मानने म किञ्चित भी 
कठिनता न होगी कि दयानन्द मनुष्य समाज 
में उसके भिन्न २ अङ्गां के स्वाभाविक अधिकारों 
का एक सबल पोषक था ओर यही कारण है 
कि वह स्त्री शिक्षा का बड़ा भारी अनुयायी था। 


मातृ-शंक्ति को हीन दशा देख कर उस के साघु. 


हृदय पर चोट लगी ओर] उसका ढ़ विश्वास | 
हो गया कि जब तक आय-जाति इन पर किये . 
गये अत्याचारा का प्रायाश्चत्त नदी करती उस 
की उन्नति की आशा दुराशा मात्र हे। इसी. 


लिये उस ने विवेक, इतिहास, और धर्म-शाख 


का सहारा लेकर यह बतलाया कि स्रियो के 


“भी कुछ निज अधिकार हैं ओर उन की रंक्षा . 


किये विना किसी समाज का” जीवन कण्टक | 


पुरुषा का । दयानन्द के इसी प्रबल उद्योगका 
फल हे कि आज .ख्ो शिक्षा के विरोधी मृत 
प्रायः बन रहे है । पञ्जाब मै जहां कहीं भी 


गज # ate के केळे 


प्य- 


वैशाख स० १९७८] 


कन्याऔ की पाठविधि म॑ विज्ञान का स्थान । -14 


ha 


समाज है वहाँ छोटी मोटी कन्या पाठशाला 


भी अवश्य है । ओर अब इन का अनुकरण 
कर के अन्य सोसाइटिय भी कन्या पाठ-शालाये 
खोल रही हैं । द्यानन्द्‌ की इस बलवती शिक्षा! 
का प्रभाव केवल पञ्जाव पर ही नही वरन सारें 
भारत पर पड़ा ओर यह उनकी चलाई प्रति- 
किया का ही फल हे कि आज समस्त भारत में 
सत्री शिक्षा के लिये पक बड़ा भारी जजवा 
मोजूद हे | निस्लन्देह उस ज़ज़बे के आर भी 
कई कारण हें परन्तु यह एक मुख्य कारण द्दे । 


आज कल स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं 
होता, वरन उस का प्रचार किया जाता हे 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी “उस के पोषक 
हैं । सभी चाहते है कि उन. की कन्याओं को 
शिक्षारूपी अमृत का पान करने का सोभाग्य 
मिळे ! उन को क्या पढ़ाया जाये ओर किस 
प्रकार पढ़ाया जाये यह अभी आनिश्चित हे, 
पाठ विधि के विषय में शिक्षण सुधारको मे 
बड़ा भारी मत भेद हे। कन्या पाठ-शालाओं 
की पाठ विधि पर आलोचना करना इस लेख 
का उद्देश्य नहीं हम केवळ यही चाहते हे कि 
पाठ विधि चाहे कुछ ही हो उस में विज्ञान 
की शिक्षा को पूरा २ स्थान दिया जाये । पाठ 
विधि के अन्य विषया के सम्बन्ध मे चाहे मत 
भद हो, परन्त जहां तक हम समझते हं विज्ञान 
को कन्याओ की शिक्षा का एक अङ्ग बनाने के 
विषय मे कोई विरोध देखा या सुना नहीं गया। 
यह सत्य है कि विशाल के लिये कोई विरोध 
नहीं परन्तु यह भी मानता. पड़ेगा [कि अभी 
तंक विज्ञान को शिक्षा का एक मुख्य आवश्यक 
अङ्ग भी नहीं, समझा जाता। | 
प्रथम इसके [के हम इस बिषय पर विचार 
ररे कि विशान को देना क्यो आवश्यक 
हम यह जानना 


किं विज्ञान दै क्या! दैवी के के पुजारी by 53 “को ation USA ह 


इस शब्द के संस्कृत में जो अर्थ है उस पर 


बिचार न करके केवल इतन! ही कहना पर्यास 


हे कि आजकल यह अंग्रजी भाषा के ( 501८- 
106 ) शंब्द के पर्यायवाची अथों के प्रयोग 
में लाया जाता है । सजीव और निर्जीव प्रकृति 
किस प्रकार अपना कार्य करता हे, किन 
नियमा के आधीन यह खसार चल रहा ओर 
किस प्रकार उन-नियमो के ज्ञान दारा संसार 
मै सुख की मात्रा बढ़ाई जा सक्ती हे इन्ही के 
वास्तविक ज्ञान ओरं उसकी खोज का नाम 
ही बिज्ञान हे । अपने सुभीते के लिये हम 


` विज्ञान को दो भागो मं विभक्त करत हे, जीव 


विज्ञान और भौतिक विज्ञान”! सृष्टि के नियम 
अटळ और एक रस हैं, सूयय प्रति दिन प्रातः 
पूष दिशा से उदय होता हे। यह सृष्टि का 
नियम हे और इसमें किसी भी प्रकार का 
परिवर्तन नही हो सक्ता। यह असम्भव हे किं 
सूर्य पूबे को छोड़कर पश्चिम से उद्य होने 
लग अथवा ताप के स्थानः म "शीतलता की 
वषा करने लग पड़े पक आर उदाहरण ली 
जिय। यदि जल को अभि दारा गमे किया 
जाय तो बह भाफ बनकर उठ जाता ह यदि 
इस वाक्य को रोका जाय तो यह बल पूवक 
निकलने का यत्च करती हे ओर हम भांफ के 
इस बलको अपने काम से लासक्ते हे। अग्नि 
द्वारा जलके भाफ बनने काः जो नियम हे हम 
उसे किसी प्रकार भी बद्ल नहीं” सक्ते यह 
नियम सदा एक सा रहा हे ओर. रहेगा मनुष्य 
का बालक मनुष्य ही होगा; कसा,” बिल्ली 


_ अथवा अन्य" कुछ नहा इस' स्ट नियमो न्यु 


८ हु 
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क्रॅक चुनो!” तोः मे दीनता से. उसके. बाये 


३२ म्योति.। 


गस्ले के शब्दों मे “प्रकृति असत्य वादिनी नहीं, 
विज्ञान द्वारा जाने हुए संसार के नियमों में 
कोई खटपटी नह! । सत्य को खोज ओर संत्य 
की रक्षा के लिये एक वेशानिक अपना सवसव 
अर्पण करने को तेय्यार हे । 
निन्दन्तु नाति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लक्ष्मी समाञ्चशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अद्यैव वा मरण मस्तु युगान्तरे वा । 
च्यायात्पथा. प्रवचलन्ति पदं न धीरा ॥ 

इस शोक में धीर पुरूष के सब लक्षण 


प्क वेशानिक म-घटत ह। वह सत्य का. उपा- . 


सक आर सत्य का प्रेमी किसी भी प्रलोभन से 
सस्य,के मागे स विचलित. नही - होता ।. कोइ 
भी मेनका विश्वामित्र के हृदय को चला- 
: य॒म्रान नही कर सक्ती । परन्तु इसका अभि- 
' प्राय यह नही कि विज्ञान:म रत मनुष्य कभी 
केई गलती नही करता ।अश्युद्धि करना मनुष्य 
` का साधारण स्वभाव हे। प्रश्न यह हे कि एक 
वारअसत्य-को सत्य जानकर क्या फिर. भी 
ब्रह ख, छोड्न को तेय्यार रद्दता हे या नही? 
थक लेखक ने क्या. ही सुन्दर शब्दा म एक 
वैज्ञानिक: के हृदय के भाव प्रगट किये हू । _ 
श'यदिःपरमात्मा अपने दाय दथ मे.'सव्वे 
तम्र-सत्य को ले और बांये हाथ में सत्य को 
ओर सदा जनिः वाली महती आकांक्षा को 
केकर-चोह उसके साथ यह -झछते:लगी-.दो कि 
मेंस, गरत्री-करता रहूंग़ा-कहे कि “इन दोनो 


छ आगि सिर झुक्रा-दूंगा ओर: कहंगा. 
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[ वेशास सं० १५३ 


कहने का साहस रखता हे कि सत्य प्रेम 
बाळका के लिये आवश्यक हे परन्तु बालि 
काआ के लिये नहीं | यदि कंन्याओ को लड़को 
को भांति जल, वायु, अन्न इत्यादि की आव 
इयक्ता हे तो उनकी भांति सत्य के वायु मण 

में विचरना भी उनके लिये बेला ही अनि 
वाय्ये हे। यह ठीक हे कि प्रतेक बालक आए 
वंलिका वेशानिक नहीं बनसक्ते और न 
शिक्षा का यह उद्देश्य हे परन्तु प्रत्येक बालक 
ओर बालिका के कोमल हृदय पर विज्ञान की 
रीति (101011100 ) का प्रभाव डालना परम 
आवश्यक हे। किन तरीक से सत्य की खोज 
की जाती हे ओर किन उपाया द्वारा सत्य तक 
पहुंचा जाता हे इनकी शिक्षा बालक के बिक 
सित होते हुप हृदय के लिये सदेव लाभदायक 
होगी, विशेष कंर हमारी लड़कियां की अवस्था 


° 
~ ~ 


मे कई कारणो से यह अधिक हितकर. सिद्ध 
होगी । | | 
(१) पोराणिक - कहानियै चाहे किंतनी ही 
मनोहर हा आर चाह उन्द, कितन ही सुन्दर 
दृष्टान्त के रूप मे. वणन किया गया हो परन्तु 
यह: निर्विवाद हे (कि एक बालक के मस्तिष्क 
मं उनके वास्तविक रूप मं. समझने की शाक्ते 
नहीं | | वह उनके... सदेव सीधे. शब्दार्थ 
(Literal). करेगा: । - अपनी नांनी. ओर 
दाद्या से कथा सुनने. की रुचि प्रायः संसार 
की प्रत्येक जाति के बालक मे पाई जाती हे । 
जहां लड़के अपने गरहा की चारं दावारी से 
बाहर निकल कर ससार का अधिक ज्ञान प्राप्त 
कर लेने के 
“मिथ्या” संस्कारो को मिटा सक्ते हैं वहां लड़” 
कियो के लिये यद सुबिधा नही । यही कारण 


ह्‌ कि बचपन 5 मे दि के 
॥७॥ University Haridwar Collection: Digitized by’S3 Fou ki 


हे कि युबती और बुद्धा दों जाने पर भी उनका, 


कारण उने . पहिले पड़े हुए 


जज 
बडे 


'वेशाख स० १९७८ के 


पर उतरी थी; चेचक.एक राक्षसी देवी 

विशेष पूजा ओर जादू टोने द्वारा 

प्रसन्न की जा सक्ती है; समुद्र मथन, इत्यादि 
क)... 


घटनाआ का हमारा माताय आर बहिन अक्षर २ 
सत्य मानता हैं आर इसका मुख्य कारण उनका 


4 क) 
, 
व्र 


धर्म मे असीम श्रद्धा ओर, बचपन में धभ : 


कथाओं के रूप में इन .घटनाआं का श्रवण हा 
है। यादे छोटी आयु से .ही उन्हे विज्ञान को 
शिक्षा दी जाय ओर प्रत्यक घटना के वास्तविक 
कारण जानने पर .बल दिया जाय तो 
उनके मन की अवस्था .ऐसी हो जायगी 
कि वे प्रत्यक घटना के. स्वाभाविक, कारण को 
जानने के लिये उत्सुक रहेंगी ओर उनक्रे मनक्रो 
चेन न पड़ेगा जब. तक. कि .वे. वास्तावेक 
कारण न पाले । जब उनको पाठ्शालाशम 
तज्ञरुवा करकरे. दिखला दिया जाय कि अग्नि 
का गुण गर्मी पहुंचाना है ओर यह पक प्राकृतिक 
नियम हे जिसके विरुद्ध, प्रकृति. कदापि नहीं 
चलती तब जब कभी- भी उनको इसके विरुद्ध 
कोई कथा सुनाई जायगी. उनका. मन उसको 
सत्यता को अस्वीकार कर देगा ॥ वे.ऊट पटांग 
मनघड्न्त बातो को सत्य मानने मे सकोच 
करने लगेगी । उनका मन भूत प्रेत डाकिनी 
शाकिनी के भ्रमसूलक सिद्धान्तो स स्वय हट 
ज्ञायगा और प्रकृति को वास्तविक रूप मे देखने 
लग पड़ेगा । 


(२) इसका यह स्वाभाविक परिणाम होगा 
कि उनकी सृष्टि एक नियम मे बन्धी हुई दिखाई 


'वैगी । यह नियम जिसमें कि समस्त, ससार 


ओत प्रोत दे एक वास्तविक स्वरूप धारण कर 


केगा। नियम का होना नियन्ता को स 


Rr से फयूल 


कराने में सहायता 


कन्याऔं की पाठंविधि मे विज्ञान का स्थान । “३३ 


a हिल 


तो अवश्य: होगा: कि परमात्मा सम्बन्धी जो 
भिन्न और एक दुसरे - के विरोधी विचार फेले 
हुए हैं उन सबको एकसा प्रमाणिक और संत्य 
पर निभर मानने में सकोच होगा - इससे 
विवेक की शक्ति बढ़ेगी आर प्रत्येक सांसारिक 
कायं में बुद्धि, विवेक, मनन इत्यादि मानसिक 
शक्तियां का प्रयोग करने का अभ्यास 
होगा । IP शग 

' (३) अपने निज हाथों. द्वारा परीक्षा करने 
ओर स्वयं सोच कर कार्य को क्रारण स जोड़ने 
से जो शिक्षा मिलेगी वह गुह कार्या कों उत्तमा 
से पूरा करने में सहायक होगी । उत्तम भोजन 
स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध आचार का मनुष्य के शारीर 
पर क्या प्रभाव पड़ता हे, शारीर में जाकर 
भोजन किस प्रकार हज़म होता हे, किस 
प्रकार ' उसका रुधिर बनता हे, उसमे से 
क्या २ वस्तु मळ मूत्र द्वारा शरीर बाहर | 
फेकता हे; भिन्न प्रकार के खाद्य पदाथा 
में शारीरिक [ ०12001० ] क्रिया ..के लिये 
भिन्न २ आवश्यक राखायानिक अंग किस २ | 
परिमाण और किस रूप मै विद्यमान हैं, यो हः 
किसी एक वस्तु विशेष मे उनकी कमी 
तो वह कौनसी दूसरी वस्तु ब र 
हो सक्ती हे, इन पदाथों को ट 
से इनमे कया २ परिवर्तन होते हैं. 
का क्या प्रभाव पड़ता हे ओर 
दूध को गरम करके क्यों. 
कितना गमे करना चाहिये; 


- आध (ल्ल र प ज्य! 
रट 2९ 
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ति प्रभाव पड़ता है इत्यादि बातों का 
5 ॥ ~ ~ ७_ ~ > 
५४ | टीक रज्ञान होने से वे शुद्धता और स्वच्छता 


| ` क्के वास्तविक स्वरूप को समझ कर जहां वे 
॥ | उदाहरण के लिये-संयुक्त प्रान्त की छूतछात 
आर चोके इत्यादि के व्यथे बखेडा से बच 
सकेगी वहां पंजाबी गदा की हानिकारक 
स्वच्छता स अनमने पन से पेदा होने वाली 
हानियो को भी रोक सकेगी । 
ऊपर हमने सक्षप सं यह बतलाने का 
प्रयल किया कि किस प्रकार बाल्यकाल में दी 
हुई विज्ञान की शिक्षा हमारी कन्याऔ को 
` सुग्रहिणी ओर सुमाता बनेन में सहायता दे 
सक्ती हे, किस प्रकार वे उनके द्वारा 
| जाति की शारीरिक, मानसिक आर 
1 ह$ आत्मिक उन्नीत में सहायक बन सक्ती हैं। अब 
दूसरा प्रश्न यह है कि इस शिक्षा को किस 
अकार. हमारी कन्या पाठशालाओं -की पाठ- 
| विधि में समावेश किया जा सक्ता. हे.। विज्ञान 
है | का समुद्र महान हे उसकी थाह. पाना.असम्भव 
हे । अट्पश्न. मनुष्य ओर अनन्त ब्रह्म एड: । एक 


i 
ह$ | जन्म कया यदि हम .अनक जन्म भी इसको 

5) खोज मै लगादें पयोप्त-न होगे । यूरुप के प्राखिद्ध 
i | | पफेल्यसफर सन्तिके (61९०३) का कथन : ह 
>> | शि “कि प्रीत अपने मन्दिर के गुप्त . रहस्या; 
5.31 है ` “एक बार दी खेजने की हमे आज्ञा नहा देती । 
कक . हम समझत ह कि हम ...भ[तर पहुच गय ६, 
ते स्तव .में .हम .अभी दहळीज पर दी 
कन i [ख प्रकार एक पर्वत सटखला को चोटी 


हे कि. अभी अनक 


४४०१४ 


ये /ar Co be ion. Digitize' 
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| NN MMR 55 0 Mi ७ 
| क, 
| | बन्द हो जाने से शारीरिक क्रियाओं में कया “हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, 
| _ भेद हो जाता हे और उनका स्वास्थ्य पर क्या 


जाना तो यह जाना किन जाना कुछ भी”॥ 

सो यह तो हा नहीं सक्ता कि हमे कन्याओं 
को 'वेशानिक' बनाना हें। जिस व्यक्ति विशेषमं 
यह शक्ति होगी वह स्वयं वैज्ञानिक बन जायगा 
उसके रास्त मे रुकावट डालने का किसी का 
अधिकार नही । हमारा प्रयोजन केवल इतना 
होना चाहिये कि पाउशालाओं मे कन्याओं को 
क्रमबद्ध प्राकृतिक विज्ञान ओर जीवविज्ञान 
की प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य मिले । हमारे 
विचार मे पांचवी श्रेणी स आरम्भ करके रसा- 
यन शास्त्र, भोतिकी, वृक्षशास्त्र तथा जीव- 
शास्त्र के पराक्षणां द्वारा मुख्य २ (सिद्धान्त 
बताये जाये ओर समझाने के लिये उदाहरण 
ओर परीक्षण ऐसे हो जिनको कि कम्यायें 
अपने घरा पर साधारणतया देखती हें । पाक- 
शाला से रसायन शास्त्र ओर भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी कितने ही परीक्षण बड़ी. सुगमता से 
मिल सके हैं । प्र(रस्भिक वृक्ष .शांस्त्र (130111) 
का ज्ञान भी होना परम. आवश्यक है .। फिर 
शरीर रचना (12175101087) का. कुछ २ ज्ञान 
देना चाहिये । पन्द्रह वषे की आयु के पश्चात्‌ 
प्रसूति. शास्त्र का ज्ञान देना आरम्भ होना 


चाद्य | यह रूत्य हे क आजकल ऊपर दा 
इ६ वज्ञानेक ॥शेक्षा के ।लेये क्रमबद्ध पुस्तक 


कर 


नहा | परन्तु इनक बनाना पड़ेगा । स्ा।शक्षा 


३ 
< 


च मल कर आर सच ।बचार कर इस कमा 


0.2 


कल जब क कप्याअ। क 
1वद्याल्य ब नान का प्रक्ष 


इन संस्थाओं के सचा 


७0 2) 


si | के कन्या | 


ग Na 
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१, प्रतिवाद । टॅ 
रॅ ले०-- “किरीट” Be 
(९ नभ से नील कमल यह बोला, तुम ने भी तो सदा किया हे, न 
न है रहस्य कुछ तुम को ज्ञात १। नील कमल के सद्दश प्रमाद॥ 
५2 सुझ से आभा निकल बनाती, कहते हो भारत को मैंने, | न 
x हे नोला समस्त तव गात ” ॥ सभ्य किया देकर विज्ञान” । न 
गे बोला गगन किन्तु जब करती, पर म कितना जञानवान था, | क 
वी निशा कालिमा तुम्हे अहृइय । .. जब तुम थे हबशी अशान॥ ._ हट 
क्ट तब भो मेरा यह नीलापन, तब म समझ चुका था जितना, र 
ASIN रह जाता हे कसे दृश्य ? ” ॥ नहीं समझते तुम अब भी। न्‌ 
छ ` भारतने यह कहा ब्रिटेन स, | रे गुरु बनने का गोरव, क 
पने खुन कर यह अद्भुत संवाद । मूढ; चाहतेहोतबभी!!॥  ' ” न 
00 yt और अर अर YET दे जेट टी अं बट आह ty Ng YO SY CCE 
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प्रताप पुस्तकमाला की कुछ एक पुस्तका 
की समालोचना हम पहिले दे चुके ह शेष की 
यहां देते हें:-- 
त्रिशूल तरंग-प्रकाशक श्रीयुत शिवनारा- 
यण मिश्र वद्य पृष्ट ११२ मूल्य ॥)। प्रताप म॑ 
महाशय त्रिशूल की भावपूर्ण ओर धार्मिक 
कत्रितायं छपती रही थीं। यह उन्ही ओजस्विनी 
कविताओं का संग्रह हे । कवितायें राजनेतिक 
और देश-भक्ति से पूर हैं । भाषा हिन्दी ओर 
उदू मिश्रित सरल और साफ हे। 
“चेतसिंह और काशी का विद्रोह-प्रताप 
पुस्तक माला की तेरहवी पुस्तक, पष्ट स०८१ 
ल्य ।=) 
इस पुस्तक को पढ़कर बाल्यकाल मै पढ़ी 
हुई भारत इतिहास सम्बन्धी एक घटना का 


पुनः स्मरण हो आता हठे ॥ प्रतए्तु दस ए 


dwar ८ग्रोन्नक तथा 9 प्रकत्नी प्र र 


| 


स जो मन पर प्रभाव पड़ता हे वद उस पहिले 

प्रभाव स कही भिन्न हे । स्कूली मे वाळको की 

बुद्धि इतनी विकसित नही' होती कि-व सत्य 

असत्य की जांच कर सके ओर हमारी ऐतिहा- | 

सिंक पुस्तके भी विदेशिय द्वारा लिखित होने 
के कारण पक विशेष रंग मे रंगी होती हें। 
हम समझते है कि इस प्रकार की विवेचनात्मक. 
पुस्तकें हमारे युवक और युवतियों को अवश्य 
पढ़नी चाहिये । 7 क्कः 

पुस्तक में वारनहेस्टिग्ज गवनेर जनरल... 3 

और चेतसिह महाराजा बनारस के श + 
पूरा २ वर्णन किया गया हे । लेख 


EN 


विवरण को पढ़क 
वारनहे स्टिग्जं 


३६. ज्योति । ` 


एक भारतीय हृदय को दुख अवश्य होता हे । 
साम्यवाद्‌-ले खक एक ग्रेजुएट, पृष्ट सख्या 
<५ मूल्य =) । आजकल शिक्षित समाज म 
साम्यवाद की खूब चचो है।इस छोटी सी 
पुस्तक में साम्यवाद क्या हे, इस की कब ओर 
किस प्रकार उत्पत्ति हुई, किस प्रकार इस का 
विकास हुआ ओर आजकल भिन्न भिन्न देशा 
मं इस को क्या स्थिति ह इन्ही बाता का वणन 
हे । एक अध्याय में साम्यवादया के मुख्य २ 
महापुरुषा कां संक्षिप्त जीवन, उनके विचार 
ओर उनके काययो का भी वणन किया गया हे। 
अपन विषय को यह एक प्रारास्भेक पुस्तक हे । 
रूस का राज्यक्रान्त-लखक श्रायुत रमा 
शकर अवस्थी, सहकारी सम्पादक प्रताप, पृष्ठ 
संख्या २३१, रेशमी कपड की सुन्दर जिल्द 
ओर २३ चित्रा से सुभूषित पुस्तक । 
इस पुस्तक का छाप कर व्यवस्थापक 
प्रताप पुस्तकालय ने बडा परोपकार किया हे । 

तर्हा ३ ७ - 7 [oS NS ~ 
दीने होन दुखित अत्याचार पाडत और 
अन्याया द्वारा पददाछित रूस की राज-क्रान्ति 


इस शताव्दी को सब से बडो घटना हे।अपने 


महत्त्व के कारण यहं घटना साथ साथ. होने 


चाले महायुद्ध स कहा शुरुतर ओर महान है। . 


वर्तमान समय के इतिहास मे यह निर्विवाद हे 
कि रूस को राज्य-क्रान्ति ने समस्त. संसार के 
[व्यार प्रवाह को जितना देळ!या ओर एक 


विशेष रीति ओर मागे पर चलने के. लिये. 
॥ घटना ने 
शा [न्ति अशान्ति ह 


बाधित किया हे उतना और किल 


लराव, बव भोर, सि 
606. 0 0126 oundati 
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तन ञञुल्‍ल्स 


~ 


के ढंग, उनकी शासन पद्धति ओर उसकै 
दुष्परिणाम बड़ी सरल रीति से द शाये हैं। राज- 
नेतिक असन्तोष क्या ओर केले फेला ओर उच्च 
ने क्या २ रूपः धारण किये, कान्ति के जन्म के 
तत्कालीन क्या कारण थे और क्या घटनायें 
इस की सहायक हुई, क्रान्ति की सफलता 
इत्यादि बड़ी सुन्दरता ले वणन की गयी हैं। 
क्रान्ति का महत्व, उ लका प्रलार ओर सफलता 
के पश्चात्‌ क्रान्ति के नेताओं ने किस प्रकार 
अपने साम्यवाद विचारा को प्रज्ञा सुख के 
हेतु शासन द्वारा क्रिया मे छान का यल किया, 
उस से रूस में क्या प्रभाव पड़ा ओर प्रजा ने 
उसका [किल प्रकार स्वागत किया--इत्यादि 
विषया का बडा रोचक विवरण पुस्तक मै 
मिळता हे । 

(पुस्तक संग्रहणीय हे और हम लेखक को 
ऐसी उत्तम पुस्तक लिखने पर बधाई देते हे । 

फिजी में मेरे २१ वर्ष-लखक श्रोयुत 
तोताराम सनाळ्य प्रकाशक श्री शिवनारायण 
मिश्र प्रताप कार्यालय कानपुर, पृष्ट १२ मूल्य॥) 

इस पुस्तक की उपयोगता ओर जनप्रियता 
इसी से जानी, जा सक्ती हे -कि इसका यह 
तीसरा. संस्करण हे । उपनिवेशांमे भारतीय | 
जनता को दशा से कुछ भी. पारेचय रखने | 
वाळे आयुत तोताराम जी के नाम से अपरिचित | 
न हांगे.। यह कहना अत्योक्ति न दोगा कि यह 
इन्हीं के उत्साह ओर परिश्रम का फल हे कि | 
आज हमारा ध्यान विदेशस्थित अपने पीड़ित _ 
भाइ बाहना का आर जा रहँ ह। जहा तक हम 
समझते हैं यह. पुस्तक. उ विषय की पहिली 


पुस्तक हे आर जिस मार्मेक ओर म ८ 


भाषा .म लेखक ने भारतीयों: को फिजी मे दीन | 
दशा, उनके. मलुष्यत््य पर. पाहिबक- आघात, 


चशाल स० १९७८] 
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हामारी -मञ्जूषा । ् ३७. 


शक 


पेशाचिक अत्याचार इत्यादि विषया में निर्भीक 
ओर कठोर आलोचना की हे यह इसी का फल 
हे कि हमारे नेताओं का इस ओर ध्यान गया 
ओर उन्हं फिजी सरकार के इस अमानुषी 
व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी पड़ी 


यह पुस्तक फिज़ो द्वीप का सक्षि वणन, वहाँ 


के आदिम निवासियो की अवस्था, वहां के 
अग्रेज़ शासकों के कारनामे, गन्ने के खेता के 
मालको की राक्षसी प्रकृति, हमारे भारतीयां 
का वहां पर सामाजिक, राजनेतिक, तथा शिक्षा 
सम्बन्धा इत्यादि दशा का जीता जागता 
फोटो दे । 


———O——— 


चित्रशाला प्रेस, पूना से हमें दो चित्र प्रात. 


हुये हैं पहला चित्र महात्मा गान्धी का हे । 
चित्र रंगीन बढ़िया ओर मोटे कागज्ञ पर बना 
हे। उसका आकार १५५३० इन्च ओर मूल्य 
केवल ॥) हे । महात्मा जी आज कल अपना 
फोटो नहीं उतारने देते इसी कारण यह तस्त्रीर 
उनके युवा अवस्था के फोटो पर से बनाई 
गयी हे । सिर पर खद्दर की टोपी हे | तस्वीर 
बहुत उत्तमं बनी हे और सवथा इस योग्य हे 
कि भारत वासियों के घरो की शोभा को बढ़ा 


सके | दूसरा चित्र असहयोग के मुसलमान 


र. ७०३ € [a ER) हे छ 
नेताआ अथात अली बन्धुआं का हे । इसका 


आकार १०५१४ हे ओर मूल्य केवल एक आंना। 
यह चित्र हाफटोन ब्लाक से नीले रंग मे तय्यार 
किया गया हे; चारा ओर पाला सुन्दर बेल बूटे 


काँ हाशिया है । तस्वीर बहुत साफ़ ओर 


सुन्दर बनी हे। ' सहयोग 
मारे हयागा। | 
पिछले सात मास से 


ry 
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प्रकाशित हो रही हे । फाल्गुण का अंक हमें 
प्राप्त भी हे । इस में छोटे बड़े सब २३ लेख हैं | 
ओर ७ चित्र हैं। आरम्भ का शची-नन्दन श्री 
गोर सुन्दर का चित्र खूब बढ़िया बना हे। 
माता को गोद में छोटा बालक बड़ा ही ळुमाय- 
मान लगता ह । चहरे की मन्द मुस्कान माता 
के हादिक आनन्द को चित्ताकर्षक रूप में 
प्रगट करता हे । दूसरा दुष्यन्त ओर शकुन्तला 
का रंगीन चित्र भी बहुत अच्छा बना हे | इस 
अक म कितन हा सुपाञ्य लख आर काविताये 
ह, विशेष कर श्रीयुत कन्नामल जी का 
दाशानक विचारा क तारतम्य”, श्री पूणन्दु 
नारायणासह जो का चतन्यदव आर राष्ट्रीयता” 
ओर श्रा नागाजुन काषाम का “साहित्य आर 
राष्ट्र निमाण” एर बड़, उत्तम लख हे। हन्दा 
साहित्य को वृद्धि के लिये आकषण गोस्वामी _ 
जी का उद्योग सराहनीय ह। परमात्मा क्रे 
हमारा सहयोगी दिना दिन उन्नति कर ॥ हाइ जा 
श्री शारदा-जबलपुर स प्रकाशित होन. « 
वाली श्री शारदा के जोवन का दूसरा वर्ष | 
आरम्भ होने पर हम हार्दिक बधाइ देत हें। | 
इस एक वष म श्रो शारदा न अपने 
उत्तमत्ता ओर चित्रा की सुन्दरता से. i 
लिये हिन्दी प्रामियो क हृदय मे एक उ स 
प्राप्त कर लिया ह | इसके लेख. चेष' 
मनोरञ्जक तथा कम ही: का. आए 
होते हे । मध्यभारत मे च 
सुधार मे श्री शारदा बड़ा उत्तम कार 
संसार-यद राजनतिक मास् 


अ 


३< 


० AEN 
इग्लेण्ड में स्त्रियों के काय । 
एक अंग्रेज देवी का कथन हे कि “श्रम 
hE | जीवी दल के कुशल पुरुषा के अनुमान क 
i | अनुकूल. विलायत म इस समय ५०००,००० 
| खियां ओद्योगिक. धंधो मे लगी हुई हे ओर 
विचारणोय विषय. यह हे कि गत ६० वर्षा म 
fr धधा म. लगी हुई स्त्रियो को सख्या 
खो को संख्यां से बहुत बढ़ चढ़ कर हे । 
साप्ताहिक मजदूरी जो इन्ह मिलता ह वह सात 
शिलङ्ग ह। पसीना बहा करन योग्य काम का 
०. भाग इस देश म खियां कर रही ह। स्त्रिया 
का .जीवन-रक्त जो कि सन्तान. रक्षा दारा 


e 


क, hg क ४५07702007 | (०३१९ BRE 

आ ह जाति को मिलना चाहिये वह हमार सिले 

जली सिलाय कपड़े तेय्यार करने मे, मलमछो को 

be. | धोने व इस्तरी करन म, लस आर कसींदा 
दि 0 


बहिन ने मै, परो, फूलो ओर नकली सम्वूर चनानि 


हैं, नकलो खुराक तेय्यार करन, दिय!- 
t डब्बिया ओर पिन की डब्वियो पर 
रि सामान और चट इयां 


सलाई 4 न 


ज्योति ।' ` 


सहम अन्य खिय अपन शरीर को _ 


क 


को अपनी विलासप्रियता -की हानि किसी. 


प्रकार खमझाइ जा सके तो पाश्चात्य देशों में 
ऑद्योगेक धन्धा मे लगी हुई जीवन संघर्ष के 


मलिन, पवित्रता के नाशक वायु म पलन वाला. 


स्त्रियो को दशा वहुत शीघ्र सुधर सक्ती है। अतः 


पूवाय आर. पाश्चात्य सभी देशां मे खियाँ की. 


उचित शिक्षा ओर आचार व्यवहार के ज्ञान की. 
बुद्धि के उपाय शीघ्र होने चाहिये। स्त्रियों की 
दृशा अन्य किसी प्रकार के उपायो, ख सुधर 
महीं सक्ती । 


यस्वर फेल्ड के अदभुत घोड़े 
[Elberfeld Horses] 


वार्छन में बीस पच्चीस वर्ष हुए एक विलियम 
वान आ।स्टन नामक मन्नुष्य था | उसे मनुष्यों 


[ वेशाखे ख १९९८ | 


स खूण! थी किन्तु वह बड़ विचित्र मनमाने काम | 


था. । उस न घाड़ा का शिक्षा देना प्रारम्भ 


_ किया किन्तु उस का कुछ निश्चित परिणाम न 
` निकला | सन्‌ १९०० मे वह एक रूसी घोड़े चतुर 
` हन्स नामक का स्वामी बना ओर अपने दिव्य 


घय्य द्वारा उस घोडे की शीघ्र ही आश्वर 
मयी उन्नति कर दिखाई । पहिले ,उसे 


बाय, ऊपर, नीचे साधारण बातों 
sia द 


` करता था। उसने अपनो. कुछ थोड़ी जायदाद < 
पञ्चुआ को ज्ञान. वृद्धि करने मे. लगा दी. 


वेश्ाख सं० १०७८] 


० 


कुसुमीचार्न । ३९ 


उच्चारण कर करके उस के खुरो द्वरा भी 


उतनी वार खट खर करवाई । थोडे दिना 


बाद गोलियां के स्थान मे काले तख्ते पर | 


संख्या लिख कर वेसे ही करता रहा जिल का 
परिणाम बड़ा विचित्र हुआ | घोड़े. ने केवळ 
थिनना ही नहीं सीखा वरन अपने आप सख्या 
निकालना ओर छोटे २ प्रश्न करना भी सोख 
लिया । लेकिन हन्स केवल सवाल ही नही 
जानता था अन्य कई बाते भी उसे मालूम थीं 
वद्‌ पढ़ सक्ता था, वह बाजा भी जानता था| 
उस की स्मरणशक्ति बड़ी विचित्र थी, वह प्रति 
सप्ताह कं प्रत्यक दिन को तारीख बत देता 
था। सारांश यह कि चोद्ह वर्ष क स्कूल 
जाने बालि छड्के को जो कुछ ज्ञान होता दे 
उतना उल भी था । 

जब इस बात की खबर लोगों को लगी 


ON 


तो दशका के झुण्ड वहां पहुचने लग समं(चार- . 


पत्रो मे यह बात आई ओर इस विचित्रं झ्य 


में विश्वास. और अविश्वास रखने वाळे देना 
दली में झगड़ा होने लगा । १९०४ म॑ मनो 


विज्ञान के तथा शारीरिक ज्ञान के प्रोफेसर 
जूओलळाजिकल बागा के अधिष्ठाता, सकस के 
. मेनेजर, जानवरों के अस्पताल के डाकटरों, 
अश्वारोही सनापतियो की एक कमेटी बेदी । 
उसने कोई धूर्तता न पाई परन्तु किसी ने व्याख्या 
भी देने का साहस न किया। इसके बाद जमनी के 
बड़े मनोवेज्ञानिकां को एक दूसरी कमेटी 
हुई । उसने बड़ा लम्बा चोड़ा विवरण निकाला 
ओर यह सिद्ध किया कि घोड़े को कोई ज्ञान 
नथान उसे सख्या या अक्षर हीआते थे 
ओर न उसे बूझना व गिनमा ही आता था। 


-समझाता था चोद उस दसबार क्या न करना 
- पडे । निदान १५ दिन. के , बाद स 


` शीघ ही ऋाल के बनाये नियम के 


किम्तु बह अपने स्वामी के अदृश्य सूक्ष्म तथ 


त्यता के विषय में बहुत कुछ कहा परन्तु 
किसी ने सुता निदान इसी शोक म उसका 


७१ वर्ष की आयु १९०९ में स्वर्गवास हो गया । 

मरते समय . उसन .. अपन एक धनाढ्य 
शिष्य-काळ नामंक व्याक्त - जिस पर उसका 
बहुत विश्वास था, जिसने पिछळ दिनों में 
वान आस्टन की बातों में बड़ी दिलचस्पी 
दिखलाई थी ओर घोड़े को शिक्षा म भाग भी 
लिया था-को -बसायत- द्वारा. वह घोड़ाः दे 
दिया । क्रान्त ने स्वयं भी मुहम्मद ओर जरीफ 
नाम का दो अरबी घोड आर खरीदे | इनकी 
शक्ति हन्स स भी बढ़कर निकला आर पुनः 
सनसनी फली । क्रान्त अपने घोड़ो के साथ 
बड़ी देरतक प्रेम स बात करता ओर उन्हे 
प्रक सिद्धान्त आर व्याख्या .को बार २ 


उसन इकाई दहाई भा सीख ली, * 
ऋण के चिन्हा का भी संमझ लिया 
~ ~ शुरू 

दिन के बाद उसने गुणा आर भाग भी. 
कर दिया । चार महीने के अन्तर मे उ 
> ~ ~ सीखा : जाती 
बग मूळ आर घनसूल निकालना 


'और चा 


पढ़ना भी सीख लिया | 


ज़राफ का ज्ञान भी उसी 
उच्च गणित मे मुहम्मद से कम 


हु go 


से कठिन भिन्न ओर मूल निकालने मे सिद्ध- 


हस्त थे-किन्तु उन्हे शब्द भेद रंगभेद तथा _ 


गन्ध भेद भी मालूम था। वे घड़ी म समय 
देखकर बतादेते थे, रेखा गोणित की शकलं 
पाहिचानत थ ओर चित्रो को भी पहिचानते थे । 


वेज्ञानिको की कमेटी पर कमेटी बठनी 


` शरू हुई ओर उन्होंने परिणाम निकाला कि 


यह काय्ये बड़े निष्कपटता से किया गया 
हे ओर यह मनोविज्ञान मे बड़ा सनसनी 
फैलाने बाली घटना हे जिसकी व्याख्या करना 
कठिन हे । मेटर लिक, जिसकी पुस्तक में यह 


' वणेन आता हे, कहता हे कि केवल घोड़े 
ही नहीं अन्य जानवर भी पाये गये हैं 


जिनके सम्बन्ध में पेसी ही आश्चर्य्यमयी 


६ 


|| के 
अब तक नहीं मिला । हमारे शास्त्रा 


घरनायें देखी गई हे । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों 
के स्पष्ट करने का कोई साधन 
अनुः 
' तो यह बात बिलकुल साधारण बन जाती 


। पुनर्जन्म को मानने वाले हैं वे 


f ग He जोड तग 
ND FR Nn 7 


Fp प Pk, क ह "एः ९ 


` जयाति । 


Ei 
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बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्राणी 
जेस कमे करता हे तदनुकूल ही जन्म पाता: 
हे । यदि काई बड़ा विद्वान हो किन्तु उसके कमे 
पाशविक हा तो मरने के पश्चात्‌ वह उन्हीं 
संस्कारों को लेकर पुनः पेदा होगा उसकी 
योनि पशु होगी किन्तु ज्ञान रहेगा । पौराणिक 
गाथाओं मं कइयो मे शुक काग भुशुण्ड इत्यादि 
के रूप मं यह बात प्रत्यक्ष रूप से वर्णित हैं। 


% 


योरूप के विद्वान पहिले तो पुनजेन्म को 
नही मानते थ लेकिन ऐसी २ घटनाओं को 
देखकर उनके दिलों मं सन्देह होने लग पढ़ा 
हे और कई लोग पुनजेन्म के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने लगे हें । 


_ पाश्चात्य धीरे २ पूर्वं की ओर आ रहा है 
अब ऐसा समय आने वाला ही हे जबकि 
वेदिक सभा सिद्धान्त पाश्चात्य दांशेनिको 
को खींच कर वैदिक धमे की ओर लावेग ओर 
वेदिक धर्म दिग्विजयी होगा। . 


शक ६ 1 छ एकका. उऊ, {a i क. 
Ti ७5355) (फे? 
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विचार प्रधाह। ४१ 


. . विचार प्रवाह चार प्रवाह , 


लाई रोडिंग की नीति । 


शिमला म्युनिस्पेलिटी के आभेनंदनपत्र 


का उत्तर देते हुए नये वाईसराय महोदय ने 
एक महत्त्वपूण वकतृता की। उस में आप ने 
कहा कि महात्मा गांधी के कतिपय अनुयाहे 
उन के स्पष्ट आदेश के विरुद्ध फसाद ओर 
झगडा करने से टलत नहीं। आप ने यह भी 
कहा कि कोई भी शासकमण्डल ऐसी कियाओं 
को रोके विना अपने कार्य को भलीभांति नहीं 
कर सकता । जो लोग मूढ्‌ प्रजा को ऐसे नीच 
कंम करने के लिये उत्तेजना देते हैं उनके 
विरुद्ध अभियोगो का चलना भी एक स्वाभाविक 
बात हे | हम वाई्सराय महोदय के इस विचार 
से सहमत हें कि भारतवासियों को अपने 
आन्दोलन को हिंसात्मक ओर द्वेषपूर्ण नहीं 
बनाना चाहिये। धर्म-युद्ध को आसुरी बनने 
से बचाना चाहिये | हम यह भी स्वीकार करते 
हे कि जो लोग असहयोग को ।हिसात्मक बनावे 
उन को दण्ड देना भी सरकार का कतव्य हो 
ज्ञाता हे, किन्तु हम वाइईसराय महोदय से एक 
प्राथना अवश्य करगे ओर वह यह कि भारतवर्ष 
जैसे बड़े देश मे आश्थय्य की बात यह नहीं 
दे--हम इस बात को इनकार नहीं करते यह 
ञ्जा और दुःख की बात हे-कि कभी २ मूख 
छोग फुसाद्‌ कर देते है ओर अद्रदर्शी जुशीले 
प्रजा को भढ़का देते हैं। चमत्कार हम को यह 
' प्रतीत होता है कि ऐसी दुर्घटनाएँ कितनी 


! थोड़ी होती हैं । आयळेण्ड के नेताओं की नीति | 


भी अहिंसात्मक अंसदयोग की थी किन्तु 


के नेता लोग हिंसा को रोकने में असमर्थे रहे 
यद्यपि आयलूण्ड भारत की अपेक्षा बहुत छोटा 
देश हे । महात्मा गांधी के लिये यह बड़े 
अभिमान और गोरव की बात हे कि उन्हाने 
३२ करोड़ मनुष्या के हृदयो को इतना प्रभावित 
और मोहित:किया हे कि साधारणतया उनकी 
आशा का निराइर नहीं होता । इस का कारण 
केवल महात्मा जी का अपूर्वे चरित्र और तप ही 
नही हे किन्तु साथ ही भारतीय प्रज्ञा की 
धर्मपरायणता भी है । सफेद चादर पर छोटा 
सा दाग भी बड़ा भद्दा लगता हे। इस लिये हम 
आशा करते हैं कि हमारे देश वासी ऐसे आत्स- 
संयम का प्रमाण देंगे जिस के कारण कि यूरोप 
ओर अमेरिका के राजनेतिक भारतवर्ष 
अपना शुरू स्वीकार करगे । 


लाड रेडिग महाशय ने अपने भाषण मे यह 
भी कहा था कि यदि भारतवासी आर अगरेज़ो 
में कोई पारस्परिक मतभेद हे तो वे परस्पर . 
सहानुभूति से दूर हो सकते दैं। यदि सहानुभूति | 
की पयोप्तमात्रा भारतीय शासन मे होती तो | 


४३ ` इहि 


| के नेता व ब्रिटिश खामाज्य के प्रतिनिधि का 
यह मङ्गलमिळाप दोनो जातिओ के हित का 
कारण बनेगा ? यदि इंगलेण्ड भारत को 
स्वराज्य दे दे तो वइ एक ऐसा मित्र प्राप्त कर 
लेगा ज्ञो उल की रक्षा ओर सहायता में प्राण 
तक न्योछावंर करने को सदा प्रस्तुत रहेगा । 


स्वराज्य के वास्तविक रूपको समझो। 


आत्मनिणेय . का अधिकार उली जाति 

को हे जिस. ने अपनी आत्मा की रक्षा का हो । 

राष्ट्र की आत्मा पूवे इतिहास आर पूव गारव 

का ही नाम हे । जब तक किसी. जाति के लोगो 

मे अपने पूवेजा के तेजोमय काये आर उन के 

उश्च चरित्र की स्मृति रहती हे तब.तक समझना 

चाहिये कि उस की आत्मा जीवित ओर जाग्रत 

हेः और उस की पसंधीनता. और परतन्त्रता 

हे का युग नश्वर हे। यही कारणं हे कि जब 

i फक जाति दूसरी जाति को अपने आधीन 

|... करती हेततो कद उत्त जाति: के:विजयस्तम्भों 

औषरकेस्वचिन्दाः को प्रजा की:दष्ट्रिस्‌ ओझल 

करु केः अंपनी झक्ति:ओर अपने:महत्त्व के:इश्य 

उच्च के समक्ष: रखकर उन क्रो कदप्रनः-शक्ति 

को'जकंड्न न्चचद्वतीःहें:५:ग्रह प्रवृत्ति, बडी २ 
व्यकती में शमी प्रकाशित होती: हे.:आओर छोटी 

बातो में भी: इस-की झलक ;आंती.हे .] जब्र 

शगक र गो ने इब्ललेण्ड, फ्रांस, हृप्नेन: ओर 

त अक्का को अपने: अश्थीन क्रि ग्र: था; तो उन्होने 

. मी हसी सीति का र्वलखंत्रः किय्रीः था ।इन 
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जांतिया के शिक्षितवग अपने भावा, विचारों, 
भाषा, वस्त्र, खानपान इत्यादि मे रोमन बन 
गये थे । रोमन नाम उन्हाने अपने रखने 
आरम्भ किये ओर रोमन पदा के लिये वे मरते - 
थे। रोमन खकार की नोकरी यदि उन को 
मिल जाती थी तो वे अपना जीवन सफंल 
समझते थे। एक दूसरे के साथ बहिन. ओर भाई, 
पति ओर पत्नी इत्यादि पत्र-व्यवहार भी लटिन 
भाषा में करने. छगे। लाटिन ही शिक्षा का 
माध्यम बन गया । इस प्रकार जब विजित 
जातियां की आत्मा. ही का लोप हो गया तो 
फिर उत्त को आत्मनिणेय का स्वप्न काहे को 
आना था । रोमन लोगो की दासता ही उन 
को प्रिय लगने लगी । इन सोने की बेड्या 
और रेशम की हथकाड्या को हटाना उन को 
कठिन सा हो गया । 


हमे शोक स देखना पड़ता है कि यही 
अवस्था भारतवर्ष. की हो रही हे । भारतः 


वासियाको भी भारतीय भाषा पसंद. नही 
आती । अपने भारतीय नाम. को बिगाड़ कर 
डनको योरोपीयन बनाने मे गोरव समझते 
ह। प० श्यामलाल 1077. 9, 1,907 बनता 
चाहते हैं । दीवान हरिशंकर के मस्तिष्क में 
Mr. H. 5. Dean घनन. की धुन समाज 
रहती है ।.हमारे सडका. ओर :वाटिकाओ- दे 
नाम पतजली घटापथ आर ढीलावती वाटः 
नही हे. किन्तु Mayo. Road ओर Curzr 
G27०2 हे.। हमारे काळे: के. बम Sy nh 
College और Queen Victoria Collegel 
छी महाद्राप ने अपनी लड़की... ३- 
चाम स्री य रकखा. था । हमारे न त 


न प वेळु ही हें) “महो / में 


ट, पतलून, कार, दि 
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विचार प्रवाह । | ४३ 


डासन के बूट डारे फिरते हें. 1. शुद्ध ओर 
स्वच्छ चोके को छोड़ कर दफ्तर की गन्दी 
मेज़ पर हमे खाना ज्यादा पसलद हे । पत्रव्य- 
घहार हम अंगेरजी मे. करना चाहते हें। अपनी 
जननी को माता, भगिनी को बहिन ओरः माया 
को धमपली कहते हुए हम लज्ञात ह किन्तु 
. Mother, Sister और 16 के शब्द्‌ निःसेकोच 
हमारे मुंह ले निकल पड़ते हें । भारत की 
आत्मा का ही लोप हो रहा दे तो फिर स्वराज्य 
र 


ओर आत्मनिणय शब्दा के अथ दी क्या 
रहते है । 


जिन लोगों ने भारतवषे मं विदेशी शिक्षा 
प्रणाली चलाई थी वे इस रहस्य को समझत्ते 
थ.जेसा कि निम्न लिखित ..उदहरण।' स स्पष्ट 
हो जावगा । 


सन्‌ १८५३ में सर चाटे देवलन (5! 
Charles Trevelyan ) ने लिखा दे” 


७190 ए8 are doing is not to enter into 

an unseemly. and irritating conflict with 
the upholders of ‘this ancient systém 
(Hinduism) but to give an entirely new 
kéy to the natives, opening to them’ a very 
The . first. effect of 


this inéroduction ६9 & ‘nev "System 13 to 


superior: knowledge 
destroy entirely. the influence | of_the 


‘ancient system upon their minds, In 
most ‘instances they, are .neyer even 
initiated in it. Jtis a gueab truth that 
the rising? generation becoines ३ whole 
ES in 9 few years and ‘that if we 
desire to make any effectual change. in 
,tho character 01 ‘the people we ७७४ take 
them ‘whén they ate young and ‘train them 


fe thoiway we sbouid tiave thom go, ‘Alb of 


raise of Class of 


_ होगे । कोमल हृदयो सै हमारा घासता "पड़ेगा 


` वेषौं मे बिना हंमारी सहायता के हमारी प्रथा 
“को फेलाने मे यलेवान होते दखेग (05. | 


our.money will then be welt. Jaid out, we 


‘shall have-no_ prejudice ६0 contend ‘witb 


supply. minds to deal -with; and we shall 
influential intelligent 
youth who will jn‘ the course of a few years 
become . the. native propagators of our 


System ‘with little of hd assistance from us. 


अथोत्‌ हम लोग प्राचीन प्रथा कें पोषको 
के साथ कोई चिड़ाने वाला और असंगत युद्ध 


नहीं करना चाहते किन्तु भारतवासियों को 


पक नई कुंजी देना चाहते हैं जिसके द्वारा उनके 
लिये एक उच्चतम ज्ञान के किवाड खुल जावे । 


इख नई प्रथा के चलाने का पहिला परिणाम 
यह्‌ होगा कि उनके मना सें प्रर्चानं प्रथा के 


प्रभाव सवथा उठ जावेगा । कई अवेसथाओमे 


` प्राचीन प्रथा में उनका प्रवेशा ही नहीं होगा । 
' यह पंक बंडी संचाई: हे कि नवयुवक थोडे 


वर्षों में समग्र जाति बन जात हैं । "यदि: इम 
किसी जाति के चरित्र मे चिरस्थाई  परिषतेन 
करना चांद तो हमें चाहिये कि उसके नव 


युवकों में मानसिक विकास और ` चारित्र 
` संगठन को अपने हाथ में ले छै औरं उसको 
जैसा बनांनां चाहते हैं बना छै । इस काम तवर 


जितना भी हमारा रुपया 'खेशगा वह ठीक 
लगेगा । काई स्थिर पपात" हमारा बाधक न 


ओर हम तींच बुद्धि औरु प्रभत्वशाली ७2०4 
की एक देसी अणी खड़ी कर देंगे जो 


हस यहद नहीं, कहत 
ब्रिटिश सरकार की यह 


>> 
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ी ल्योसि 3 


हु 


न... 
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'ओर योरोपियन ओर भारतीय संभ्यता के 

मेळ म ही कल्याण हे । हम यह भी नहीं कहते 

सभी ब्रिटिश शासको को यह सदा नीति रही 

हे किन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि मकाले 

ने भारतवासियो को इस मागे पर डाल दिया । 

उसकी नीयत बुरी न हो किन्तु रास्ता अशुद्ध 

था | जो बात उसने अपनी दृष्टि म भारत के 

भले के लिये की. थी वह भारत की स्वतन्त्रता 

म बाधक हो रही ह । यदि हम स्वराज्य चाहते 

ह ता हम अपने स्वत्व को स्थिर करना चाहिये ; 

याद्‌ आत्मनिणय ` चाहते हें तो अपनी . खुशुप्त 

आत्मा को जगाचा: चाहिय - । सच्या स्वराज्य- 

"वादी वही हे जा केवल स्वदेश उत्पन्न मनुष्यो 

का ही शासन नर्ह। चाहता किन्तु स्वदेश की 

भाषा, खानपान प्रणाली, वस्त्र इत्यादि सबका 

प्रभुत्व फिर से लाना चाहता हे। यदि भारतीय 

स्वराज्य चाहते; हो तो: भारताय. सभ्यता को 
>पुनर्जोवित करो । अपनो संस्थाओं की फिर से 

स्थापना करा । अपनी सडका, अपने विद्यालयों 

अपने ओषधाल्या अर अपने सस्यागारो के 

४ नास भारतीयं रक्सो ।: स्मण रक्खो . कि मात 

का; दिन: मनाना विदेशी रीति हू ,। कोई नहीं 

जानता कि कृष्ण ओर राम किस तारीख. को 

मरे थ क्रिन्तु जन्माष्टमी ओर कृष्णाश्ठमी सभी 

|| "ब्लोग मनात हे। आगे को भी हम फिर से 
| / अपनी जजयन्लियां - मनानी :चाहिये । किसी शुरु 
| अकअब्रसरपर ओर किसी, यज्ञ ओर . चम कार्य 
उसे कोट पतळून: वाळे महाद्राय. को कोई स्थान 
नहीं होना चाहिये | ऐेसी सहस्था बाते हैं जिन 


835) 
30. > 
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a जप 0 जां 
पाश्चम सभ्यता आर स्त्री जाति। 
कहा जाता हे कि पश्चिमी सभ्यता मेस्त्री 
जाति का स्थान बड़ा उश्च हे। यदि खिया 
को अलंछृत खिलौना बनाना ओर यह समझना | 
कि वे इतनी कोमल हें के [चिक भी नहीं उठा 
सकती ओर अपने . लिये  अपनेआप कुर्सी 
भी नहा रख सकती उनको उच्च स्थान देना 
“है तब तो. यह स्थापना ठीक हो सकती है, 
“किन्तु यदि स्री जातिके आद्र के यह अर्थे 
हें कि स्त्रिया का भी पुरुषो के समान आत्मिक 
व मानसिक क्षेत्र में उन्नति के समान अवसर 
- दिये जावे तो मानना पड़ेगा कि सभ्यता का 
राग रागनेवाळे योरूपियन लोग अभी तक इस 
अश मे असभ्य ही हैं। प्राचीनं भारत मे स्त्रियाको 
सन्यास आर उपदेश का पूणे अधिकार था। 
गागीय ने ब्रहम चय्ये से ही सन्यास ले लिया 
था । कई स्त्रियां वेद. की क्रषिकाए भी हुई हैं। 
इंगलेण्ड की (0४1071 और (9111011020) ऐसी 
बड़ी. २ यूनीर्वार्स्टया ने. थोड़े ही दिन दुर 
' स्त्रियां को उ. 5. ओर M. 4. का पद देच 
` स्वीकार किया हे । आज से १ वर्ष पूर्व इंगलेफ < 
मे काई स्त्री पादरी नहीं बन सकती थी 
~ अब भी जिन स्त्रियां को यह अधिकार मिल 
दे बच्चा . ओर स्त्रियो में ही धर्मोपदेश वक 
सकती हैं ओर वह भी उस समय. जब कि के 
पुरुष पाद्री उपस्थित न हो। अब फ्रांस - 
'केसला हुआ हे कि स्त्रियों को पादरी बन्‌ 
, जाय किन्तु वे केवल लोगों के घरा म जावक 
` प्रचार करे, पढ़ाचें, थोड़े लोगों में व्याख्या द 
:दै...करिन्तु घम्मोपदेश क काम असा 
« अवस्थाओ मे ही करै । हां, स्विटज़रलेण्ड 
ईसाई सम्प्रदाय ने ५६ सस्मतिओईँ 
9० मुंकायले “में :३८ सम्मतिंञो . से यद» अच्क 
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खरी उपयोगी स्त्रियों दारालिखित २ 
लेखों का संग्रह । 


EH 


१७, “) 
| पास 


15 15 ` न(छिऽञीमती ओईमवती देवी) ५१ 
नै“ उन्ग्रह प्रवन्ध घरे 
3100011 क 0258 4581 | 


: (१) आजकल लगभग सारे मनुष्य अपनी 
| कन्याआ को सस्कृत की शिक्षा दिला रहे है 
\ और यह -जानने के लिये कि हमारी कन्याओं 
 . को कितनी संस्कृत की योग्यता है कोई परीक्षा 
१ दिळवाते है यथा शास्त्री, विशारद, इत्यादि 
त परन्तु जब कांग्रेस ने “असहयोग” का नियम 
2 पास किया हे तब कन्याओ के असहयोगी 
पिता अपनी कन्याओ को कौनसी परीक्षाएँ 
दिरूवाये इस विचार में चिन्तित थे परन्तु 
अब पञ्जाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की शिक्षा 
सम्मति ने उन की चिन्ता को दूर करने का 
| यल्ल किया दे। इस पञ्जाब प्रान्तीय कांग्रेस 
| कमेडी की शिक्षा सम्मति ने संस्कृत को पाठ- 
विधि ओर संस्क्कत परीक्षाएँ नियत करने का 


| सम्मति को बधाइ देते है और: आशा करते 
>. कि ` हे किइस प्रयत्न का परिणाम शीघ्र ही निकलेगा। 
5 ४ (२) हमारी पाठिकाएं देखगी कि इस चष 
| | १ के पहिले अङ्क म मिठाइ, बनाने को विधि भी 
| दी गई हे ओर कुछ गृहप्रबन्ध के नोट भी दिये 
गये हें ओर सब प्रकार से “वनिता विनोद 
को उन्नत बनाने का यल किया गया है। आशा 
हे कि सब बहिने इस स लाभ उठावेगी । 


तो उस पर भी विचार किया जावेगा। 
(३) हमे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि 


ग नाॉयडो को अपना प्रधाना चुना हे । इस 


# ओर साथ ही श्रीमती सरोजिनी नायडो 


प स्री जगत्‌ । 


. समाज अलग २ हो । हिन्दुओं के 


निश्चय किया हे। इस कार्य्य के लिये हम शिक्षा 


0 “ खलीजा बेगम बी० प० ने सभापति का आसन 
... यदि कोई बहिन “ वनिता विनोद ” को 
उन्नत बनाने के लिय कोइ अन्य उपाय सोचंगी . 

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने..श्रीमती सरो: 
य्य के लिये हम कांग्रेस--कमेटी.को. बाई 
बधाई देते हैं ओर हमे विश्वास हे क्रि. 


तब उन मे यह लिखा था कि स्त्री पुरुष दोना 

ही आय्ये-समाज के सभासद्‌ हो ओर दोनों 

ही मिल कर काय्ये करे । किसी भी धर्मलस्था . | 
मे यह नियम नहीं हे कि स्त्री ओर पुरुषो की 

न्द्रि > 4 

मन्दिरमे, ( 

न मुसलमानों की मसजिदो मे, न ईसाइयो के 

| 

| 


~ 


गिरजों मे, न सिक्ख की धमे-शाला म न कथाओं 
म कहीं भी यह प्रथकता नहीं दीखती । परन्तु 
- आर्य्य-समाज मे पता नहीं कि यह प्रथा किस 
'ने चलाई हे परन्त हषे की बात हे कि अब यह 
प्रथा धीरे २ हटने लगी हे । संयुक्तप्रान्त की 
आय्ये-प्रतिनिघि सभा मे कुछ खिय मेस्बर दे 
ओर अन्तरङ्ग सभा मै भी हैं ओर मई के प्रथम 
सप्ताह में लाहोर मे भी श्रीमती पाबेती जीने | 
आय्य-समाज में प्रवेश किया हे ओर आश! 
करनी चाहिये कि शीघ्र ही आय्ये-प्रतिनिथि सभा 
पञ्जाब में भी स्त्रिये पयाप्त संख्या मै प्रविष्ट होगी । 
(५) यह जान कर किस देशभक्त का हृदय 
प्रफालित न होगा कि स्त्रिया में भी उन्नति. के 


` चिन्ह दिखलाई पड़त हें! रावलपिण्डी मे एक 


प्रान्तीय कान्फ्रेस हुई थी ओर साथ ही एक 
स्त्रिया की भी सभा हुई थी जिस मे श्रीमती 


ग्रहण किया था | श्रीमती खलीज़ा बेगम बी० प० 
तथा श्रीमती पावती जी के व्याख्यान 
प्रशंसनीय थे ओर प्रधाना जी केवल सभा ही 
के लिये बन्नू स आई थां | परन्तु केवल . 
व्याख्यानो स ही स्वराज्य. की सहायता ठाक 
नही हो. सक्ती स्वराज्य मे सहायता स्त्रियां दो 
प्रकार स कर.सक्ताहे एक ता चरखा कातन | 
से ओर दूसरा स्वदेशी का बत करने से अपने क 
पतिओ से भाइयों से पुत्रां स स्वदेशी हल 


लहरियादार शिशु गतिका । | 
यह सुन्दर छोटी सी गतिका टेढ़ी २ आरम्भ मै ४४ फन्दे चढ़ाओ । पहिला और 


लहरियादांर नमूने से बड़ी सरळ राति स न्तिम फन्दा हमेशा सादा बीना | इस प्रकार 
बीनी जाती हे । यदि पियाजी वा फिरोज़ी बाच म॑ ४२ फन्दे रहा करेगे । 


सफाई स बनावे तो सफेद ऊन की बहुत १ पंक्ति--सारी सोधी । 
अच्छी रहे । २ पंक्ति--१ सी ३ सी, ३ उल्टा इस 
आवश्यक वस्तुए २ हड्डी की १२न० की * चिन्ह स बार २ बनाओ, १. सी अच्त.म । 
सलाइयाँ ओर आधी छटांक “मरीना” ऊन वा. , ३ पँक्ति--१.सी, ९ उ, ३ सी, ३ ऊ 
जो मिल सके मोटा हो तो अधिक, महीन हो इस % चिन्ह से बारः२ बनाओ अन्त मे केवल 
तो थोडा । की, | रुड/ रदेंगे। १ सी फ 7जा गण 
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४ पंक्ति--१ सी, १ उ, ३ सी, ३ उ इस 
चिन्ह स बार २ अन्त में २ उ रखके १ सी 
करना । 

इस प्रकार बार २ बीनो । हर एक पाक्ते 
में एक २ सिरे मे घटात बढ़ाते जाओ जिससे 
तिरछा २ लहरिया बन जाय ऐसी ६ पाक्ति बन 
जांय। तब फुन्दो की दूसरी खीध मे घटाते बढ़ाते 
जाओ जैसा तसवीर मे देखने से ज्ञात होगा। 
इस प्रकार जब ७ लहरिया बन जांय तब कन्धे 
बनाने चाहिये | यह लहरिया बड़ा सुन्दर लगता 
हे। दोनो ओर कन्धा के लिये १२ फन्दे ले लो 

र प्रत्यक आर २४ लहरियादार पंक्तियां बानो । 


२ ज्योति । 


[विशाख सं» १९७८ 


गले के लिये २० फन्दे उतार दो कन्धे बीनने के 
बाद २० फन्दे बीच मे नये चढ़ालो ओर उसी 
प्रकार लद्दारिया जेसा आगे बीना था बीनना 
आरम्भ करदो । बाहा का स्थान छोड़ कर बगल 
के दोनों ओर को सिलाई करदो । फिर एक 
कोशिये की झालर गले मे ओर दोनों बाहा के 
छेद में बानदो इस प्रकार ५ चेन, १ दोहरा 
कोरिया पहिल, चेन में एक दोहरा क्रोशिया 


गतिका मे इस # चिन्ह से बार २ बनाओ ओर 
एक सफेद रेशमी फीता बाच में गले में पिरोदो 


१० 


वा ऊन, की डे।री बट कर सिरो पर फुंदन बांध 
कर पिरोदो । 


— lO 


ग्रह्‌ प्रवन्ध । 


हम उ्योतिः के पिछले अक मे अपनी पाठि- 
काआ को सूचना दै चुके हैँ: कि ज्याति के नवीन 
वषः स उनके विनोदाथ हम वनिता विनोद म॑ 
ग्रहप्रवन्ध, स्वास्थ्यरक्षा इत्याक्रि कईः उप्रयोगी 
बिषयो पर लेख दिया करेंगे । हमारा विचार 
प्रहप्रवन्ध को वानेता विनोद का एक स्थायी 
स्तम्भ बनाने का हे । हम अपनी पाठिकाओं 
के बड़े कृतश होगे यदि चे इस में हमारा 
हाथ बराने की कृपा करेगी । 


लकड़ी के सामान की सफाई । 
आजकल प्रायः प्रत्यक घर मे मेज़, कुर्सी, 
चौकी इत्यादि लकड़ी का. सामान रदता हे । 
कई बार देखने में आता हे कि वे मिट्टी को 
- परत पर परत जम जाने झे; या बतेन इत्यादि 
के दारा लग जाने से बहुत बुरे दीख पड़ते 


नकी यथायोग्य सफाई न करने से 
ल इतनी ही हानि नहीं कि वे मैले मदे 


हो जाती हे सा यह परम आवश्यक हे कि 
इन वस्तुओ की प्रति दिन सफाई की जाय। ' 
जब इस सामान की सफाई करनी हो. तो: 


दो नरम कपड़े के झाड्नो से काम लेना चाहिये। 


एक सामान पकड़ने के लिये ओर दूसरा उसको 
पाछन ओर साफ करने के लिये | जहां तक 
हो सके सामान को हाथस न पकड़ना चाहिये 
इससे धब्बे पड़ने का डर रहता हे। नरम 
झाडून से पहिले सामान को भली प्रकार 
झाड डालो । यह भ्यान रखना चाहिये कि 
छेदो ओर दरारों में से मिट्ट अच्छी तरह 
साफ हो जाय नही तो सामान वहीं स कम- 
ज़ोर होने ळग जाता हे । ड 

प्रति दिन के झाडूने के अतिरिक्त समय २ 


सामान को धान ओर पालिश करन की भी 
घर पर पालिश 


आवश्यक्ता पड़ती हे । 
बनाने की सुगम रीति नीचे दी जाती है । 


4 ३७" हि ~ 
A _ Tidus क 


वैशाँखे से० १९७८] 


मिलाकर खूब मिळाओ । यह बड़ा सुगम आर 
उत्तम वारानेश है। 

(२) अलसी का तेल; ` तारपान; रंगीन 
सिरका ओर स्पिरिट ( Methylated श्राप ) 
बराबर २ लेकर बोतल मे डाल खूब हिळाओ। 

सामान पर पालिश करने स पहिले यह 
परम आवश्यक हे कि उस की मिट्टी इत्यादि 
भली प्रकार साफ कर दी जाय नहीं तों पालिश 
जमने लग पड़ेगा ओर चिपचिप करता 

ऐहेगा। लगाने से पहिले बोतल को हिला लो 
ओर एक फलालन को गद्दी अथवा रूई 

फोये को 
पालिश को लगाओ । लकड़ी पर खूब बरा- 
बर २ जोर से मलो । यह ध्यान रहे कि 


पोलिश बहुत थोड़ा २ लगाना चांहिये । (फरे 
एक नरम झाड़न से पोछ डाला आर दूसर नरम 


झाडन से या चमड़े की नरम गद्दी से चम- 
कांओआ। | न 

काय्ये करते समय बोतल को ध्यान पूवक 
एक ओर रखा जिससे कि वह इधर उधर 
गिरकर खराब न करे । 


वर्ष में एक बार पालिशा करने से पहिले 


सामान को धोना भी बड़ा लाभदायक सिद्ध 
हागा। २ 

तुन.की लकड़ी के सामान को ठंडी चाय 
या,सिरका ओर पाती से ध्रोना: चाहिये | एक 
जस साफ-२ सामान. कोः फलारून या स्पज 
से.-घोना. चाहिय ओर खुदे हुए चित्रकारी 
के सामान को पक नरम बुरश से धोना 
न्याप्िय.।. खुकांन के पीछे पालिश करा) 

बाळत.( सिल्द्र.). के सामान. के. 
जरा गरम सी शराब ( B९०; ); बड़ा 
लाभदायकहे! ... -- 


ध्लेये 


0613 % 421 


00 2) 


वनिताःचिनोद्‌ । बुङ 


` स्पिरिट के एक पांच पानी में डालकर इस 


बारीक कपडे में रूपट करं 
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खूब चमकदार सामान का पहिले स्पिरिट 
और पानी से धोना चाहिये । दो बड़े चम्मच 


म स्पज का भिगाकर सामान को धा डालो 
ओर सूखने पर चमचे स खूब रगड़ डालो 
आर अधिक पालिश की आवद्यक्ता न होगी। 


काल रंग का दयार का. सामान साइन, 
आर पानी. स धोया जास'का ६ परन्तु ध्यान: 
रह कि लकड़ी अधिकःगीली-ने हो जाय/॥ 1. 

सामान के धब्बे सुफेद!धब्बे जो कि. दूध के. 
या दाल भाजी के गरम 5बतेनः रखने से पड़ 
जाते हे काफूर के अक से दूर हो जाते हैं। 
स्याही के धब्बे ज़रा स आकसलिक तेज़ाब 
(९४1० 4010) से धोने से दूर हो जाति ह 
आवश्यक्ता स अधिक तेजाब लकडा पर नहीं 
लगना चाहिये । कार्क स यह तेजाब अच्छी 
तरह लगाया जा सक्ता है । पानी से तेजांच 
को धोकर और फिर सूकन पर पालिश करना 
चाहिये। ih डि 1 कशा 
_ ` गद्दीदार सामान-पंहिळे गदी को खूब 
ओर. बुरश से साफ करो। यद्वि.गद्दी का 
बहुत मेळा हो गया हो तो यह गरम 
ऊपर मलने से बहुत कुछ साफ हो सक्ता डौ व 
बड़े बड़े धब्बे बेन्जाईन (८) हारा बड़ी 
सुगमतासेउतरस्क्तेहे। . - 

चमड़े की. कुसियां-इन का. मेल 
पानी ओर साबुन घोया * 
स्पज्ञ से साबुन लगाओ 
डालो ओर सुखा लो । बहुत थोडा 
चाहिये । सूखने प्र पालिश ने. 


| 
| ५६ 


| रक्ष्ला. कि यादें तुम अपनी ' इच्छानुसार 
। आरम्भ से ही प्रयत्न करागी तो. अपने आच- 
| रणे द्वारा अपने प्राणपति को जेसा चाहोगी 
| बना लोगी, परन्तु यदि तुमने आरम्भ हाम 
| भूल की तो फिर यहद भी निश्चय ही जानना 
| कि टूटा हुआ कांच कभी भी नही जुडगा । 
| ख्री के लिये पति ही देवता और पति ही गुरु 
हे। पतिसेवा ही'स्त्रॉं” का व्रत है ओर ग्रह- 
काय्ये ही उसंका तप हे ओर स्वजन सत्कार 
हा उसका यन हें। इसके: सिवाय : स्त्री. को 
| अन्य व्यथे के झंझटों में पड़न: की कॉई आवः 
इयकता नहीं हे। मन॒ भगवान ने' कहा हे। 

भतादेवो गुरू भता धमेतीर्थ व्रतानि ची 

तस्मात्‌ सवै परित्यज्य पतिमेक सर्मेचणेत्‌ ॥ 
नास्ति स्रीणां एथक यज्ञो न.ब्रत.नाप्युपेषितम्‌ । 


पति शुश्रूषते येनतेन .स्थगे महींपते.॥ 

तजि शृह म. निरन्तर पुरुष स्त्री! स ओर 

स्त्री पुरुष ख” प्रसक्ष रहता. हे -व्रहां सोभाग्य, 
. लक्ष्मी, ओर आनन्दे का सदा वाखः-रहता हे? 


शामाय्यो भती मतो भाय्यो/तथैव च। 


रहती हे, हषे के साथ 
है मल 'रंखती मान बढ़ाती 


है झर” भारतवर्ष के 
रे तक विद्या का प्रचार 


ज्योति ।. 


मन्‌ नेव कुले नित्य कल्याण तंत्र वे धुंवंम ॥ 


देवता रमण करते हैं, परतु उहाँ उनका 


[ चेश्व ख० १९७८ 


विचार हे स्त्री वाणी हे, पुरुष विवेक हे 
स्त्री नियम हे, पुरुष धम्म हे स्त्री कतव्य 
हे, स्त्री कमे हे पुरुष कता हे, पुरुष सूय्यै हे 
स्त्र तेज हे, स्त्री. रात हे पुरुष दिनं हे, पुरुष 
न्याय ४ स्त्री सत्य हे, स्त्री लता हे पुरुष वृक्ष हे, 
पुरुष दापक हे स्त्री ज्याति हे, स्त्री शरीर हे 
पुरुष आत्मा दे? । दोनों का महत्त्व बराबर 
६, इन मंसे एक भी दूसरे के बिना पूणता को 
प्राप्त नहीं हो सकते हूँ । 

_ प्यारी बहिनो! अब -अ।पको यह भलीभांति 
विदित होगया होगा कि तुम्हारा ओरं-तुम्दारे 
प्राणपति का. इस ससार मे क्या सम्बंध है 
ओर पति के प्रति: तुम्हारा क्या कतंव्य हे ओर 
तुम्हारे प्रति तुम्हार प्राणपति का. क्रया कतेब्य 
होना चाहिये ।.. . 

भारतवंषे की कीर्तिशालित्नी: स्त्रियों में 
सब से प्रथम नम्बर पूज्य नीया श्रीसीतादेवीका 
हें इस लिये प्रत्यक्ष देश: देबी को चाहिये किः 


हम परम पूज्य, सीतादेवी क्राः अनुकरण करः 


इस ससार सागर के पार उतरने का प्रयेल करं । 

"पक निवेदन उन/भ्राताओं सि भी है जो: कि. 
आंज/दित भी स्त्रियों: को पेर :की जूती भोर 
सन्तान पेंद्रा करन का साधन के सिवाय कुछ 
नहीं समझते ।; उन्हे चाहिये कि अपनी आंखों! 
से अन्याय का! चश्मा उतार कर देखे कि उनके 
पूर्वज स्त्रिया को किस आदर की इष्ट देखते 


थ तथा... . (3 लि 15 छ 
यंत्र नोय्यस्तु पूज्यन्ते. रमन्ते तत्र देवतः । 


| 


| 


4 


ह 


यत्रतास्तु न षूंज्यन्ते सर्वा स्तत्राऽफलाः क्रियाः / 


> $ >) है न क If Fa 0 


अथात्‌ जहाँ हिया का 3 


पर कॉ...» 


(मनु) । 
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मंनुष्य का वास्तविक धन क्या हे ? 


छ०--श्रामता वद्यावता 1वशारदा धमपला प० ब्रह्मदत्त विद्याळकार । 


उततेष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत्‌ । 


अज्ञान रूपी नींद स उठो, जागो ओर 
सञ्च ज्ञान को ओर बढ़ो । 


9५४ "७ म्‌ द उष्य कः वास्तावेक धन क्या हे ? 
0 7 क्या सांसारिक सम्पत्ति, धन 
॥ 1 (७५८७७७५ धन्य, पुत्र पारेवार यह ही मनुष्य 
- का वास्तविक धन हे? क्या इसी वभवके 
होते हुये मनुष्य सुख और शान्ति हासिल 
करके अपने जीवन का सार्थक बना सकता 
“हे? नही ऐसा नही; अगर सांसारिक सम्पत्ति 
„ही मनुष्य को वास्तविक धन और सुख तथा 
(शान्ति के देने वाला होता तो राजा महांरा- 
जाओ के र्जड़ित महलां में किसी प्रकार 
का कष्ट न होता, न वहां दुःखदायिनी सत्यु का 
प्रवेश होता ओर न वहां भय का सचार होता; 
परन्तु ऐसा नहीं, उनके यहां भी मृत्यु आर 
दुःखचक्र सदव लगा रहता ह। इसके अति- 
रिक्त ससार मे हजारे. धनिया के धन से बड़े २ 
` दुष्ट परिणाम हात हुप दिखलाई देते हैं । कई 
धनिक ऐसे हैं जिन्हों ने धन मद स उत्तेजित 
होकर अपना ही सवनादा नहीं किया, बालक 
अपने सम्बन्धियो का भी नाश कर दिया है। 
यही धन भाई को भाई से, बेटे को बापस 
अलग कर देता हे । क्या ऐसा सर्वेनाशी धन 
जिससे इतने दुष्परिणाम उत्पन्न होते हें वास्त- 
विक धन हा सकता हे! अब इसके बाद दूसरा 
विचार फिर उत्पन्न होता है और बह यह है 


कि वया विद्या मझुष्य का वास्तविक धन हो 
सकता दै ।.क्षणिक विचार के बाद ढाडको 


वनिता विनोद | ५७ 
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अनुभव होने लगत हे कि यह भी नहीं हो 
सकता क्योंकि अगर मनुष्य का वास्तविक 
धन विद्या हाती ता सखार म कभा किसा 
विद्वान स कोई अधर्भयुक्त दुष्कार्य न हो 
सकता । ससार म एक मूख की अपेक्षा एक 
विद्वान्‌ दुष्चारे हो कर संसार का अधिक 
हानि पहुंचा सकता हे । उदाहरण के लिये रावण 
के जीवनचरित्र को देखिय | कितना विद्वान 
था परन्तु विद्वान हा कर भी दुप्चरित्र हा 
अपने राज्य का नाशा कर दिया! इसर लिय चिद्या 
से अधिक महत्त्ववाली वस्तु को खोजने की | 
आवश्यकता हे जिस को अपनात ही एक रंक | 
भी राजा को अपना वशवर्ती बना संकता है ओर. - 
जिसके आगि संसार की सब शक्तियाँ ' कठिन 

हो जाती हैं तथा जिस शक्ति के होने से ही 

राजा अपनी प्रजा 'का प्यारा ओर देवतुल्य ही. 
पूजा जाता हे। इस स भी -प्रतापशालिनी: झाक 5 ५ 
का नाम सदाचार ह । इस मे सन्देह, नहा. जया 
धनवान ओर विद्वान भी इस ससारमेवबड् 


काये कर सकते हैं परन्तु जो, काय्यै , विद्वान 


९ 
दत कल किया 3. अ. 


सकता हे उसकी तुलना केवळ भनबा 
'वेद्वान नहीं कर कसता क्योंकि 


से. जहां सत्काये कर सकता हे. वहां 


भी कर सकता है, एक. विद्धा 
विद्वत्ता स उपकार 


वहां दुष्चारेत्र होकर ससार 
पहुंचा सकता दै ककन 


६८ ज्योति । 


ससार को काइ हानि नहीं पहुंच सकता 
क्याकि विद्या एक रेलग,ड़ी 
सदाचार रेलगाड़ी कॉ लाइन हें। यद्याप यह 
ठीक हे कि इञ्जन के बिना रेलगाड़ी आंग नहीं 
बढ़ सकती परन्तु विचारन की बात हे कि 
अगर ळाईन न हो ता क्या अवस्था होगी £ 
कया वह मनुष्य रूपी रेलगाड़ी लाइन के विना 

गे बढ़ती हुई अपना आअस्तत्व कायन रख 
सकती हे ? यदि लाइन टूटी हुई हे आर इञ्जन 
उल खींचन की काशिश करता हे ते इतक 
भयंकर परिणाम यह हागा कि गाड़ी किसी एसै 
गेढ़ मं जा गिरेगी जहां उसके अञ्जर पञ्जर 
सब टूट जायग । 


परन्तु इसके विपर्रीत अगर इञ्जन न भी 
हा आर लाइन. ठीक हो तो गाड़ी आगे 
चाह नहीं बढ़ सके लेकिन अपना अस्तित्व 
तो कायम रख: सकेगी । वहां उसको कोई 
जुकसान नहीं पहुंच सकता. ओर. उसका 
अस्तिव तो बन! रह सकता ह ॥ . 


आज महि दयानन्द, स्वामी रामदास, श्री 
गुर गोविन्दासिह जी के' नाम को कोन नही 


जानता ? इन महात्वाआ के जीवन का 'प्रधान 


अंग जहां उच्च विद्या ओर बुद्धि थी वहाँ सञ्च- 
रित्र का भी योग था | यद्यपि आज उन का 
भोतिक शरीर इस प्रथ्यी पर नही हे तथापि 
उसका नाम स्मरण करत ही प्रत्यक मांरत- 


सी के हृदय म अपन दरा जाति के लिये 
सत्कार का भाव उत्पन्न हुय [चना नहीं रहता । 


आज भी उन का पक्ष सार भूमंण्डल म व्याप्त 
हो रहा है ! 

सदाचारी मनुष्य म बह उदारता आर 
निर्भयता होती-ह कि विपत्ति आर दुख के 
समय विपथगामी अपने राऊ का भी सहायता 
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का इञ्जन आप स्‌ः 


RN” ~~ 


1 
| 
| 
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Lay LS 


» ० ००७ -५ (आ. १०. 2 रह Y 
दस मे आर सत्माग ।देखलान म नहा हच- 


~ - त्र ७ 
कता ओर दूलरी तरफ अन्यायकारी आर 


~ 


' दुराचारी राजा को भी भत्लना किये विना | 


नहीं रहता । 

श्री स्वामी दयानन्द ने मेवाड़ राज्य के | 
अधीश महाराणा खसञ्जनसिंह को चेइया के 
संग देख कर कितना तिरस्कार किया था? 
इसी तरह से महात्मा राम शास्त्री ने भी 
राघोवा पेशवा से, जो कि बड़ा दराचारी, राजा 
था, इल प्रकार लताडते हु कहा था कि “यदिः 
मुझ तुम्हारी व्यवस्था करने क! आधिकार दिया 
जाय तो म तुम्ह फांसी पर लटका दूं” कया 
यह शब्द एक राष्ट्रपति के प्राते कहना कोई 
सुगम बात दे। इतनी निर्भयता, इतना आत्मिक, 
बळ सिवाय सदाचारी मञुष्य के काई हासिल 


नहा कर सकता । | 


क्या भूल गए हो कि जिस महात्मा क॑ | 
आत्मिक बल के सामन ससार की सारी 
शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे सिर झुका | 
रही है उसी आत्मिक बळ की प्रसव भूमि. 
केवल सदाचार हा हे । 

ठीक हे सदाचारी ओर विदुषी आत्मा को . 
किसी स भय नहीं | ससार म भय उसी को | 
होता ह जो पापी हो, क्योकि भय का कारण 
केवल पाप ही हे। सिंहासनारूढ़ परन्तु पापी 
का हृदय कभी निर्भयता का आनन्द हासिल. 
नहा कर सकता | उस का हृदय कभी निर्भय 
नहीं दो सकता। परन्तु देसरी तरफ एक भिखारी. 
सदाचारी ओर विद्वान आत्मा का किसी से , 
भय नहीं।। वह आप निर्भय दे। आर दूसरों को 
ज्ञिमयता का पाठ पढ़ाता हे। उले र ह 
कि निर्भयता स बढ़ कर संसार में कोई पुण्य 

| बह सदैव अपने धर्मपंथ पर ढता से 


b+ 


भारत बीमा कम्पनी लिमिटिंड ॥ . ४ ।/ ` 
भारत बिल्डिंग ठाहोर॑ -- 


१८९६ म स्थापित 
केवल भारतीय प्रबन्ध के आधीन 
बड़ा दफ्तर- लाहोर । 
शाखाये--लाहोर, दिल्ली, रावलापिण्डी, अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीपुर । 
एजन्सियां-पूना, मंगलोर, कलकत्ता, बंगलोर, ढाका, वम्बे, सक्रखर, कराची - 
तथा कोयटा । छः 
कुल निधि ३,००,००,००० से अधिक हे शेष वचा छुआ धन भी प्रायः १,००,००० से 
अधिक हे कुल राशि जो बीमा मे दी जा चुकी हे २,३०,००० से अधिक हे ॥ 
जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह कम्पनी सव से उत्तम है । . 


मेनेजर--कर्मचन्द विद्यार्थी ।... 


आर. एस.शम्मा का 
बाल बहार 


छोटे बालकों का ताकत बढ़ाने वाली अपूर्व औषध, 

यह ओषध बाळका की ताकत बढाने के लिये अपूव प्रमाणित हो चुका हे, मीठी होने. 
के कारण बालक प्रसन्न होकर पीते हे, वाठका की खांसी, संग्रहणी, दृध पटकना, सर्दी आदी » 
रोग इसके पीने से जाते रहते हैं आर रक्त शुद्ध होकर बढता हे हड्डी मजबूत होती हे आर बालक ड्‌ 
तिदिन फूलता चला; जाता इ, निरोग- बालक को पिलात. रहने से किसी बिमारीका भय नहा ˆ 
रहता, जिन बालका को दूध हजम नहीं होता उनको दृधमे यह सीरप मिलाकर पिलाने से हजस ` 
हो जाता हे, ऐले ही अनेक गुणे के कारण इतना शीघ्र प्रसिद्ध हो गया हे, यदि अब तंक अपने ७ 
खाछकोको न-पिलाया होतो आज ही १ शीशी खरीदकर अपन: वालको. को पिलाकर इसके 
गुण। स लाभ उठाच.। कोमत १ शीशी ॥) केवल १ मास के लिये हम १२ चीज्ञ मुफ्त दहे 


= 


पत्र ब्यषहार करो । | AN, .. 


4 हे 
नोट--हेम देहली से. हरक बस्तु भेज सकते हैं । बै र 
` 
Eo 
पता सं (१)--वाल वहार आफिस देहही' | 
00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA | के; बे भै परे क 
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सचित्रे ण रमणी-रल-माला' के पाँच रल स 9“ 6” 
चेत्र शकन्तलों सचित्र 


>> 2 


॥ 
& 
8 
; 
| 


शकुस्तला” श्लंसार-प्रसिद्ध महाकवि कालिदासके सर्वी तम संस्कृत नाटकका उपाख्यान रूपसें हिन्दी भाषान्तर है । 
संसार भरकी भाष प्रोमें इसके अनुवाद हो चुके हैं ओर इस रचनाके आगे सार, सभ्य-जगतको सिर कुकाना पढ़ा है। * 
८६६ ११ ७ 
शकुन्तला” को तारोफमें जर्म्मनीके महाकत्रि गेटीने कहा है, कि यदि स्पर्म ग्रोर मर्त्यकी समस्त शोभाएँ एकही ॥ 

स्थानपर देखनी हों, तो 'शकुन्तला' पढ़ो, क्योंकि यह दाम्पत्य सेड, नारी-कतञ्य, सती चर्म्स अर विश्व-प्रमका 
जगमगाता हुआ' उज्ज्वल ओर अमूल्य रत है । इसमें ऐसे ऐसे उन्३, ३ रंगोत चित्र लगाये गये हैं, कि जिन्हें देखकर १ 
पौराणिक काळही समस्त घटनाये ग्रांखोके आगे नाचने लगती हें । दाम २), रंगीन जिल्द २।), रशमी जिल्द २॥) रुः | 
दा ¢ 
शै 


कोन ऐसा.हिन्दू-सन्तान होगा, जो “नल-दमय्रन्ती” | कुमारी कन्याओं और नव-विवाहिता खियोके लिये 
का संसार प्रसिद्ध नाम न जानता हो ? यह सती-शिरोमणि | यह पुस्तक बडो डा शिक्षाप्रद हे, क्यो।क ३*यै सत 
“दमप्न्तो' ओर आईशः राजा 'नल' की शिक्षाप्रद, हदय | शिरो .णि महारानी सावित्रोके अपूर्व पातिश्रत-घम्मका € 
ग्राहिणी पवित्र कथः प्रत्येक बाल, वृद्ध, वनित्राके पढ़ने | ऐसा छन्:र चित्र खीं दा गया है, कि उसके . गे स्वयम्‌ ! | 
योग्य है। इसमें १३ बहुरंगे चित्र इस ढ ड़से लगाये गये हैं, कि | यमराजङा भ हार माननी {ड़ो. थी इसमें हाफट न फोटो : 
खा नी चित्रोंको देखकरही मनुष्य पूरी कथा समझ सकत के खुन्दर सुन्दर १३ रं - बरगे चित्र भो दिये गये हैं 


है। छोटे छोटे बालक बाजिकाओं ओर कम पढ़ी लिखी | हिन्दोक प्रायः सभो समावार-पत्रोंने इसकी प्रशंसा को 
खिर्योको उपहारमें देनेके लिये यह पुरु उक बड़ी ही उपयोगी | प्रत्येक हिन्दृ-नारीफो यह पुस्तक्र अवश्य पढ़नी चाहिव्रे। £ 
है। मूल्य १॥), रंगोन जिल्द १॥। ) ओर रेशमो जिल्द २) | दाम १॥), रंगीन जिल्द १॥) ओर रेशमी जिल्द २. ₹० 
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: “वीता? दिन्दू-वालक-बा कारों ओर गृह लह्तिति “चिन्ता!” देवर लोक ओर र त्य शोकका प्रत्येक, चित्र 
योक्रिः पढ़ने प्रोग्य अपने ढडका अनठा ओर सर्वोत्तम ; दिखल। ने गली शिन्नाप्रद्र:खललिंतं ओर्‌'> दयभाडी ३ पूर्व 
ग्रन्थ रत्न है; क प्रोंकियह सारी रामायणक सार उत्तमोत्त 7 १ कथा है, इसमें. सती-शिरी माण “चिन्ता” ओर. न्याय | 
शिज्ञाअंका भएडार (3 र साडित्यक्रा उजलित श्टकार है। ! “र यण मगरात श्रीत्रत्सक्रो ऐसो पुरंय्रमर्य कथ- लिखी-३, 
इसके पढ्नेते एक रो साथ्र इति शास, पु गण; काव्य; नाटक, ; गयी “है, जिसको: सुनकर 'प-ण्डवोनि अपने वन वासके ' 
उपन्यास र नीतिशाखक्रा आनन्द मिलता हे तथा यह | १२ वर्ष *उ .पेरस्यके -स थ; हंसते खेलते'वरिता दिये थे । = 
राजनीति, त्रम्मतीजि. समाज-नीति और यार्ह स्थ-नीति- | सती 'विन्ता' के अपूर्व घर्नानुराग, उज्ज्वल-सतील्व आर १- 
की कंजीहे। इसमें १४ बहुरंगे चित्र दिये गये हैं, जिन्हें | अविव्रत र्थो कथा प्रत्येक पतिव्रता बहू बेटो ओर कुल ७ 
देलकर तं गीयत फडक उठती है और राम राज्यक्रे अनठे | नारोकेश्पढंने योग्य है। इसमें € बहरंगे चित्र लगाये गये है ड 
दृशप आँखे के सामने नाचने गते हैं । दाम सिर्फ २॥), | जिन्हें देखकर चकित ओर विमोहित होना पड़ता हैं| 


गो 1 7 ल्द 9019 और रेशमी जिल्दू ३) रुपया । _ > “ मूल्य) रंगो न-जिल्द-१॥॥) औरःरेशम जिल३ २) इ 2 
पताः--आ।, एल. बम्मन एण्ड को०.३७१ अपर चीतपर रोड, कलकत्ता | 
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भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ। विशेष हाल जानने को सूचीपत्र मुफ्त भेजते हैं! 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सत्र से अच्छा प्रमाग हे । 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिए ओर सुगंधित दवा हे, 
जिसके सवन करने से कफ, खात, हजा, 
द्मा, शूल, संग्रहर्ण, आतेसार, पट का दद, 
बालका के हर पाले दस्त, इन्फ्ळूश्जा न्याई 
रोगों को शतिया फायदा होता है । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ ख २ तक =) 


दाद की दवा |. 
बिना जलन और तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे में आराम करने वाली सिफ यही एक 
बचा है | मूल्य फी शीशी |) डा० ख० १ से २ 
तक =) १२ लेने स २!) मे घर वेट दंगे । 


दुबळे पतले अर सदेव रोगी रहने वाले 
ळ्यूःज्या को मोटा ताजर आर तन्दुरूत्त बनाना हो 
न्नेष इस,मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
ब्ड्स्त रुद्यासे पीते ह । दाम फो शीशी ॥) 


ब्न्न्ड्[0 ख० ।=) 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
व््यंगा+र देये मफ्त मिलेगा। 


भारत मेषज्य भाण्डार । 


यहां पर आयुर्वेदीय समस्त ओषधि हर वक्त 
तैयार मिलती है । घातु, उपधातु, भस्म 
रस, गोठी, चूणे, आसव, अरिष्ट, अवलेह, 
पाक, घृत, तेल वटी, मोदक इत्यादि और 
पैसारठ की सब चीजें जड़ी बूटी तथा सब 
रकम क्षार, सत, असल कस्तूरी, शिंलाजीत, 
शुद्ध केसर पीपल, चोसट प्रहरी, भीमसेनी 
कपूर, गोरोचन इत्यादि बहुतसी चीजें सवदा 
तैयार मिलती. हैं, ओर सम्पूणे रोग आराम 
किये जाते हें, बाहर के लोगों. को अपने रोग 
का पूरा हाल लिखने से यी० पी पोस्ट 
द्वारा घर बढ दवा मिलती हे । आर (आदत 
पर) कलकत्ता से सब प्रकार का माछ बाहर 


` भेजते इ । सूचीपत्र मुफ्त भेजते हैं-- 


पता--भारत भेषज्य भाण्डार 


नं० ७८ काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 


५२ 
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के कः | | 
जै न.) विश व 
विशष सूचना । | 
डाक्टर एस० के० वम्मन का दवाया का सूरय वृद्ध । 
दवायों का मूल्य । 


अक कपूर ।=) | ग रो० गोली [ छोटी ] ॥)) 
दमे की दवा १॥) | जुळाब की गोलियां पट), 

द्‌ बुखार की दवा [बडी] .-... १) | अक पुदीला I!) 
ह; बुखार की दवा [ छोटी ] ॥=) | ज्रोरोडिन ॥ १२ शीशी द) 
है... त्सोल्सा २॥) | सम्पिल बक्स २) 
| > खनीछाईन १॥) | चमे रोग की दवा nm): 
ह... ` पुराना खुज़ाक २) लाल शरबत १) 
त), . गरमी [ आतशक ] २) | खरी रोग की दवा १॥) 
र. ' _ कोळाटानिक १।) | दांत ददे की दवा . 0) 
न 2 घेघे की लगाने की दवा =) | सत्त पिपरमिण्द ki) 
| ल  घेघ्रेकी खाते की दद! १) “तेल पिपरमिण्ड १०) 
| _ घेधे का मर डे ति i!) 
११ चन्दन ह ; हल 
» अजवाएन | ॥)* 
११ सोठ ॥)| 
हि साफ 2 ऱ) : 
„ दालचीनी i) 
„ लोग as “ 
» लेवेन्डर पाट) 

» इलायची । 
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.एक ओर ही लिखे जाने चाहियें। 


१ डि का तोसरा पृष्ट १२) टेटिल का अन्तिम पृष्ट) | 
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Na > ~ 
ज्यात क [नयम 
ग्राहकों के लिये । 

१, ज्योति प्रति अग्रजी मास की १५ को ग्राहकों 
के पास पहुंचा करेगी । 

२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी. पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वापिके मूल्य ६) है। मूल्य 


Eee 


` मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 


३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

४. पते के परिवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूव मनजर को मिलनी चाहिये । 

५. यादि कोइ संख्या किसी आहक को न पहुचे 


_ तो पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 


~ ha ~ ७, ~ ०, वन्धः 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध- 
कत्त। के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 

~ ® ~ ~~ ha ~ CQ ~ [aS | 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 


` चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। 


~ ५०४२ ००१ ~ 
लखका क लय 
६. लेख पढने योग्य अक्षरों मे हाशिया छोड़कर 
ha Se र च्य 
लेखां के घटाने 
वढाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 
है। जा लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
> ७. >> | ०, ०७० 
ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 
८. लेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तके ओर 


पारवत्तन के पत्र सम्पादेका ज्योति लायलपुर * 


- पते पर आने चाहिये । 


मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकर्ता 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये । 
विज्ञापन की दर यह होगी । 


प्रातमास । 
पूर्ण पृष्ट या दो कालम १०) आधा पृष्ट या एक कालम ६ 


चौथाई एष्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम २! 


आं पाठावली 


प्रथम भाग 


कुमारी विद्यावती सट 
रचित 


कस्याः पाठशालाओ मे'प्रचिलित पुस्तका 
की न्यूनताओ ओर अस्वभाविकताआ को देख 
कर/दी योग्य लेखिका ने” इस परम'उपयोगी 
पुस्तक की रचना 'की हे। सदाचार नीति 
ओर घर्म सम्बन्धी, विषया पर बालिकाओं 
के-समकत- योग्य सरल भाषा मं-लिर्खी हुई 
सुन्दर ओर सचित्र* पुस्तक हे। पुस्तक दिन 
प्रसि दिन-सर्वप्रिय-बन रही.हे। पंजाब ओर 
संयुक्त प्राम्त को कितनी ही पाठशालाआ म 
हस- की पनियम-पूर्वक' पढाइ होता ह । अपने 
कई रंगों के सुन्दर चित्रा, चिकने बढ़िया 
कागज ओर चित्र हाळा प्रेख पूना को मनोहर 
छपाइ सयर बालिका के मत्तो का अपना 
ओर खख चिना नहीं रहती" 
समाचार यत्रो ने-इसकी खूब प्रशंसा की हे: 

आर्य मित्र आगरा-आय विद्यालयों और 
कभ्या'पाठशालाओ में प्रचलित करने के लिये यदि 
कोई सर्वे त्तम पुस्तक लिखी गई हे तो यह डे। बच्चो 
के अन्दर आर्थिक सिद्धान्ताः ओर सदार के भाव 
कोः? भरने वाछी” पेसी दूसरी कोई पुस्तक हमारे 
सामने महीः आई पुस्तक कोः बड़ी विशेषता यह है 
कि इसमें हुत से उत्तम है चित्र हें। ` 
............इस पुस्तक ने एंक भारी 
अभायकीन्पूर्त कोःहे । यह “हमारी कन्या पाठशा-- 
छांओ में अधिक शिक्षा को पाव्य पुस्तक का काम दे 
सकती. हें । निबन्ध न फेवर उपदेश अद्‌ ही हैं बल्कि 
कम्याओं का्ञान'बमः्मेःधारे भी। जहाँ सरकारी स्कूल 
"मे आरो को भए करने बाली श्री राम भोर कृष्ण की 
दूचित कहानिया पढाई जाती हैं वहां हमारी राष्ट्रीय 


, पाड्शालाओा भै ऐसी धार्मिक पुस्तक ही पढ़ाई जामी | 
श्नादिये १४१०४ ३१५ पुस्तक परमोष 
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सम्पादक ज्या 


आय्य जीवन--(गुजराती) श्री. विद्याचती सेठ 
ने इस पुस्तक को लिख कर बाळका के अन्दर ऋषि 
सिद्धान्ता का प्रचार बहुत ही सरलता पूर्वक करेन से. 
असाधारण कोशल दिखलाया हे । बालकों को ज्ञान 
के -साथ २ आनन्द भी मिले इस रीति से ऋषि 
दयानन्द -प्रणीत सत्याथ प्रकाश इत्यादि ग्रन्था के 
विस्तृत समुछासों को छोटे २ पाठो में रच कर इन 
में आये हुये कठिन विषयों को भी सुगम तथा सरस 
बना दिया हे । पुस्तक की भाषा ऐसो सरल है कि 
गुजराती:'बालक भली प्रकार पढ़ सत्ते हैं | पुस्तक में 
अनेक चित्र हैं | कागज, छपाई इत्यादि खूब बढ़िया दै । 


प्रकाश लाहोर--चित्रशाला प्रेस पूना से खास 
एठमाम से बहुत सुन्दर औओर:ब सरूवीर' छपवाई गई 
हे जिस से यह पुस्तक बहुत दिलकश ओर दिलचस्प 
बन गईं हे पुस्तक इस काबिल हे कि कन्या 
पाठ्शालाओं के मेनेजर मह शय इस पर बिचार कर 
के अपनी पाठशाछाओं में 'रायज करे 


वैदिक मेगजीन-- 


The talented 8ए/1018£8 has in ‘the first 
valume aranged the teachings of Swami 
Dayanand on various social, moral and reli~ 
gious subjects into 71 ‘short, lessons) 0850 
intitle dinlogive form, ‘The Lcok is illus- 
trated ‘with beautiful pictures 

The benuty is thatin ‘bherentire prose 
portion there in nob a televanb word & न 
hus not been extracted from tte writings 0 
Rishi 1042 शा 80७8, Theget. and | है 
printing are charming,all fathers w 
young girls should Jaster to (॥६ jer 
and it should be 1917० ४०९६५ 
is all Girls’ Sbovls. | > 


पा जिर 
॥) बिना कि 202० षद्‌ 


` इडा शेन पर १०० सजि 


सदाचार-दपण 
आचार-नीति-शिक्षा का अपूवे एवं अद्वितीय ग्रन्थ 


मध्यप्रदेश, संयुक्तप्रदेश तथा पंजाब के शिक्षा-विभाग द्वारा, स्कूलों के उपयोग के लिए, खीकृत। 
पृष्ठ-संख्या लगभग ४००; मूल्य १॥), डाक-व्यय ।=) आने 


इस ग्रन्थ के लेखक हैं जवलपुर के हितकारिणी हाई स्कूल के हेडमास्टर विद्याच- 
योवृद्ध राय साहब पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी, वी० ए०, जिन के अनुभव के विषय में केवळ इतना 
कहना बस होगा कि वे लगभग ३५ वर्षो से शिक्षण-कार्य करते आ रहे हैं । इस ग्रन्थ का परिचय 
नीचे लिखी हुई कुछ सस्मतियों से प्रकट हो'गा-- 

[१]प्रसिद्ध देशभक्त स्वर्गीय रायबहादुर पं० विष्णुदत्तजी शुक्क,बी०ए०,णम०आर० ए०पस० नै छिखाथा- 

“जिस चरित्र-संगठन के बिना मनुष्य को संसार में सफलता प्राप्त करना कठिन ही 
नहीं, बरन असम्भव हे उसी चरित्र संगठन के निमित्त सदाचार को शिक्षा देने के लिए आप 
का यह “सदाचार-दर्पण” एक परमोपयोगी ग्रन्थ है । अभी तक शाळाओं सें ऐसे पाल्य ग्रन्थों 
का अभाव होने से सदाचार की शिक्षा देने में शिक्षकों को जो कठिनाई थी उसे इस पुस्तक द्वारा 
दूर कर आप ने शालाओं का विशेष उपकार किया है। आशा है कि न केवळ छात्रगणं ही 
वरन सवसाधारण इस ग्रन्थ को पढ़ कर लाभ उठावेंगे। विशेष कर संसार के सभी प्रधान 
देशों तथा धर्मों के उदाहरण देने से सभी जाति और धर्म के मनुष्यों को यह ग्रन्थ रुचि कर 
होते हुए परस्पर ऐक्ये और सहानुभूति के बढ़ाने में सहायक होगा ।» - 

[२] हिन्दी-साहित्य के दिग्गज विद्वान काशी-निवासी बाबू श्यामसुन्दर दास जी,बी ० ए० , लिखते हैं-- ५ 

“पुस्तक बहुत ही उपयोगी है और अच्छे ढंग पर लिखी गई है । हमारे स्कूलों में. 
सदाचारं की शिक्षा की वडी आवश्यकता है । इस पुस्तक द्वारा यह काम बड़ी उत्तमता से हो 
सकता है, मुझे इस पुस्तक में आप के अनुभव का पूरा परिचय मिलता है । सच बात तो यह है 
कि बिना अनुभव के ऐसी पुस्तकों का लिखना नहीं हो सकता । » 

[३] प्रसिद्ध शिक्षा-तत्व-मर्मक्ष तथा जबलपुर के स्पेन्स ट्रेनिंग कालेज के वाइस-प्रिसपाळ 
पं० लज्ञाशंकर जी झा, बी० ए०, लिखते हे-- 

“पुस्तेक मनोरअक है,वालक उसे आनन्द से पढ़ेंगे इसकी मुझे पूर्ण आशा है । उपदेशों मैं 
कथाओं का आवरण इस प्रकार सुन्दर रूप से दे दिया गया है कि कथा के लालच से बालक 
उपदेश भी आनन्द से बाँचेंगे और ग्रहण करेंगे । यदि-साहित्य की द्वष्टि से देखा जाय, तो भी यह 
पुस्तक लाभकारी है; क्योंकि इस में अच्छे अच्छे संस्क्कत तथा हिन्दी भाषा के कवियों की 
कविताएँ तथा विद्वानों के कथन बहुतायत से दिये हुए हैं ! » 


[9] भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध अंग्र ज़ी मासिक पत्र M0077 1१९71०७ (माडनं रिव्यू ) लिखता है-- 
“Thisisa very useful publication on the moral code of the Indians,and the author 
has illustrated his instructions by propuse and very well-known illustrations.” 
_ «The author seems to have had nice practical experience in forming the character 
of Indian students and his book is admirably seuted to the requirements... 
इस प्रकार की पचासौं सम्मतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं | यह पुस्तक मध्यप्रदेश तथा अन्य प्रान्तों के 
` अनेक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक (7०४४-०04) के समान पढ़ाई जाती है । हिन्दी-भाषा-भाषी शिक्षित 
कुटुम्बं में अन्य ग्रन्थों के पहले इसको एक प्रति रखी जानी चाहिए । पुस्तक अच्छे कागज़.पर तीसुरी 


४२८ -& 


छप कर अभ्री पकाशित हुई है। आप त प्रति म्हा रा के गति का स 
> है त्‌? (रामप्रसाद, मिश्र चु war © नटी मिश्र बन्धु कायाल USA दा क्ष नि (0 P ) मः 
ही. ण टा ; कद "5... RS किक FF RE Fd “109 


।। ॥॥। 


वषे २ कार्तिक १९७८--नबस्बर १९२१ | संख्या, 
“भरत-धन्य' 
2 लेखक श्रीयुत “रसिकेश” 
21 (१) (३) 
2९ धन्य ! हमारा भारत देश । कनक, रजत, की सूरि: विराजें । 
जे जै सुन्दर सभ्य स्वदेश ॥ कानन भव्य भयङ्कर भ्राजे. ॥ 
अत्युन्नत हिमगिरि भव्य ललाट । धन जन पूरित सब गुण आकर । 
सुरम्य मनोहर श्रीधर ठाट ॥ गौरव गर्वित कीतिं उजागर ॥ 
शुभ्र प्रभा मय विमल प्रदेश । नित प्रति ज्ञान, सुशान्ति-प्रवेश । 
धन्य ! हमारा भारतदेश ॥ धन्य !' हमारा भारतन्-देश 


(२) 
कटि में विन्ध्या करधन सोहै । 
सुरसरि नव्य वसन मन मोहे ॥ 
शिर खरनन पर उदधि नवादत । 
-नम सस्तक्र भारत गुण गावत ॥ 


0000 0 


धन्य ! हमारा भारत देश ॥ 
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Er 
जन ॥ 


क 


दुख नाशक जय आखलंश ।: 


(४) 
शिश कोटि नरगन नित,पालत । 
घन जन बल से रिपु को सालत॥ 
खरनर इस पर ध्यान लगावे! | 
ईश्वर आकर, मान, चढ़ावे ॥ 


३४४ ` ज्योति 


१ गी रिया (139401/6119) जिस के नाम 
क क न से आजकल संसार का बच्चा २ भी 
क$ परिचित है । उन अत्यन्त” ही सूक्ष्म 
A प्राणियों का नाम है जो उस समय 


र तक लोगों की दृष्टि में नहीं आये 
जवतक कि वैज्ञानिकों ने उच्च श्रेणी के अणु 
वीक्षण यन्त्र तय्यार नहीं किये । १६१७ ई० से 
पूर्व तो लोगों के पास ऐसे साधन उपस्थित 
ही न थे जिन की सहायता से वह इन छोटे २ 
क | प्राणियों के अद्भुत खेलों को देख सकते । यद्यपि 


I ) 


यीस्ट (५०४४०) द्वारा सडाने से मद्य सार वन 
ग है, तथापि वे इस से सवथा अनभिज्ञ थे 

यीसट (1०25४) किस प्रकार का पदार्थ 
8 ओर वह किस प्रकार खाँड को मचंसार में 
बदल देता है । सव से पहिले महाशय लेवनहोक 
(Leenwen 1000) ने जर्मनी में योस्ट (४७६३४) 
की परीक्षा अणुवीक्षण -यन्त्र के. नीचे की । 
उसके पश्चात्‌ श्वान (3011779111) ने जर्मनी में 


४ 


व > 
5 TP ERA 
3 ७० 


छ का १.१ हर के 


और डीलाटहूर (108 1.8 7007) ने फ्रांस में 
ला |. यीस्ट पर परीक्षण किये और वे इस परिणाम 
i, | ` पर पहुंचे कि पीरूट एक प्रकार का तुच्छ प्राणी 


है जिस के ऊपर सेलूलोस (0९110105९) की 
मिली और भीतर प्रोटोफ्लासम (Protoplasm) 
' 5 होता है। जब खाण्ड के घोल में इसको रखते 
। शः ८ ` है, तो यह यीरूट (४९४४) अद्रक, हळदी, घुइयां 

गी या शकर की तरह से फूट फूट कर बढ़ने 
और जब इस घोल को हिलाते हैं, तो 
[नी हुई पीस्ट की गाठे अलग 


ति। 


“ लोगों को यह पता था कि गन्ने के रसको | 


कातिक सं० १६७८ 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रो? रामशरण सक्सेना एम'. एस. सी । 


तुच्छ प्राणी जिन को आगे चल कर जीवाणुओं 
के नाम से सम्वोधन किया जायगा, खांड को 
मद्यखार में परिदर्तन कर देते हैं । 
जव ये विचार लोगों के सामने आये तो 
उस समय के अन्य वेज्ञानिकों ने इसका बडा 
विरोध किया । पीसटकी इस “चैतन्य कल्पना? 
का घोर विरोधी महाशय लीविग (1.00) 
था । महाशय ळीविग ( [1०९ ), महा० 
मैण्डलीफ (11011001061) और महाशय स्टाल 
Stan) जो फ़ोजिस्टन कढ्पना-121110818(01 
ग'॥७01४ का स्थापक था) ये सब इसी मत के 
थे कि रस के सड़ाव को प्राणियों के जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु पीस्ट के कणों की 
गति से खाण्ड की मात्राओं (१/101000105) के 
अशुआं की गति भें भेद आने से खरड की 
मात्रा (1101000105) टूट कर मद्यसार को मात्रा 
बन जाती है । ळोविग (11७99) ने इस गति 
की कल्पना को समय २ कई रूप दिये । उसने 
यह भी कहा कि खाण्ड के घोळ में जब पीस्ट 
रखा जाता है तो वह खयं विभक्त होने की 
अवस्था में होता है । इस दशा में उसके चारों 
ओर के खाण्ड क्री मात्राये' (7१0०।९०।९४) भी 
अस्थिर लुळाव (७2५४३016 ९q०l९briun) की 
अवस्था में होने के कारण विभक्त होकर मद्य- 
सार में परिवतित हो जाती हैं। और कवीनि- 


“1110 


कामग गैस (091100110 १०1 gas) निकट. 


पड़ती है । मैन्डळीफ़ (1101061001) की कल्पना 
भी गति की द्वष्टि से इसी स्वरूप की थी । 


पद 


उक्त महाशयों ने सडाव की ५ जि छः 


कल्पना” का घोर विरोध किया । लीविग | 
_ (८०७९) उस समय का अशुवा था जिस की | 


बात को लोग बहुत मानते थे । अन्त में १८५७ 


कार्तिक खं० १९७८ 


ई० में महाशय पैस्ट्टर (7०५८०) ने लीविग की 
सड़ाव सम्वन्धी “गति की कलपना” की जड़ 
उखेड़ दी और परीक्षणों द्वारा लोगों को सिद्ध 
कर दिखाया कि सड़ाव की क्रिया उन अत्यन्त 
ही सूक्ष्म और तुच्छ प्राणियों द्वारा होती है 
जो बड़ी ऊंची शक्ति वाले अणुवीक्षण यन्तरं 
द्वारा ही दृष्टिगोचर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं 
पैस्टर ने यह भी बताया कि यह तुच्छ प्राणी 
खांड के घोळ में पहुंच कर ओषजन (०४४००) 
लेने का यल्ञ करते हें ऐसा करने से हो खाण्ड 
की मात्रा (०००1000168) टूर कर मचसार में 
परिवर्तित होजाती है । अपनी “चेतन कल्पना” 
की पुष्टि में उसने कहा कि यदि वारीक कूट 
पीस कर इन पीस्ट के प्राणियों को मार कर 
नष्ट कर दिया जावे तो फिर उनमें सड़ाने की 
शक्ति नहीं रहती । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ एक दूसरे महाशय 
बूकनर (1९7९7) ने १८६७ ई० में योस्ट पर 
निन्न परीक्षण किये जिन्हों ने पैस्ट्र (P21) 
के विचारों का कुछ थोड़ा सा बदल दियाः— 
बूकनर (1८7९7) ने पीस्ट में कार्टस्‌ 

(0००7) की रेत मिला कर खूब ही पीसा 
जिस से कि पीस्ट के जीवाणु सवथा नष्ट हो 
जावें, इस चूण को मोटे कपड़े में को ५०० वायु 
मण्डल के दबाव से छाना ओर जो छना पदार्थ 
आया उसको अणुवीक्षण यंत्र के नीचे देखा 
(जो पदार्थं को ७०० शुना बढ़ा कर दिखाता 
था) तो पीस्ट का कोई भी जीवाणु उसमें न 
दीख पड़ाः- 

 इसद्रव्यमें खाण्ड के घोल को सड़ा कर 
मध्यसार में परिवर्तित करने की शक्ति थी । 
इसका नाम बुकनर ने जाइमेज (27111956) 

. रक्‍खा | इसमें सड़ाने की शक्ति रखने वाला 

पदार्थ है उसके लिये आगे चल कर कीराणु 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 


३४५ 


का शब्द प्रयुक्त किया जावेगा । 
बुकनर (311९7) के समय से सडाव की 
क्रिया को वैज्ञानिक लोग एक असाधारण 
रासायनिक क्रिया मानते हें । इस प्रकार उक्त 
से स्पष्ट हैं कि जीवाणुओं के एक क्षेत्र में सब 
से पहला प्रसिद्ध काम करने वाला वैज्ञानिक 
पैरुटर (?2प्प) है । और उसके समय से 
वतमान काळ तक इस क्षेत्र में बड़ी सन्तोष 
जनक उन्नति हुई है । देखा जाय तो जीवाणुओं 
सम्बन्धी जो कुछ भी काय हुआ है वह पिछले 
५० वर्षा का ही है | 
इन जीवाणुओं की कथा निम्न प्रकार है :-- 
सव से पहिला प्रश्न जो इन जीवाणुओं 
के विषय में होता है वह यह है कि यह प्राणी 
जीव जन्तुओं की श्रेणी के हैं या बनसूपतियों में 
इनको गिनती होनी चाहिये । देखा जाय तो 
इन जीवाणुओं में दोनों प्रकार के जीवाणुओं के 
गुण पाये जाते हें । तनिक देख कर यह कहना 
कठिन है कि यह बनस्पति में गिनेजायंया 
जीवजन्तुओं में । इन जीवाणुओं का आकार. 
तीन प्रकार का होता है /१) गोलाकार (२) 


शलाका के समान (३) पेचदार कमानी 
समान । 


गोळ, शलाकाकार और पेचदार कमार्न 
ढीले अथवा खिचे तने होने के कारण 
भिन्न २ शकलें हो जाती हैं. । 
तीन ही आकार हें। ` | 
इनको मोटाई अणुवीक्षण रु 


३४६ जर्याविः।. 


जीवाणु बीचो बीचः में टूट: कर और नग्रे 
जीवाण औं को बनाता. है।.इस प्रकार यह उत्पत्ति 
का सिलसिला जारी रहता है यदि माध्यम 
की. अवस्था.इन जीचाणुओ के अनुकूल हो तो 
प्रत्येक आध्र. घरटे या. इससे-सी, कसः समय में 
इनका उत्पत्ति का. चक्र आता. रहता. है. । इस 
प्रकार यदि १ जीवाण को उत्पत्ति के अनुकूल 
माध्यम में: रक्खा जावे.तो. उक्त क्रिया से-बढते २ 
चोबीस: घण्टे. में, १६५०२००२०० ओर ४८ घरटे 
में २८१५०००००.०००. हो जावेंगे.। यदि तीसरे 
दिन इन्हें और बढ्ने दिया, जाय और माध्यम 
में इनके लिये पर्या, भोजन की. सामग्री उप 
स्थित. हो. तो. ७२ घण्टे के पश्चात्‌: उसी एक 
जीवाणु. के. ४9०००००००००२००. जीवाणु. हो 
ज्ञावेंगे। और जिनका. तोळ. लगभग, २००००० 
मन;ह्मेमा+ परन्तु. उज़की उत्पत्ति देर तक इस 
तेजीव्खे, नही बढ़ती. क्योंकि. या तो भोजन की 
कमी. के. कारण-वे, भूखे मरने लगते:हें और या 
अपत्ते-शोच,के इकट्टे हो; जाने: से, जो उन पर 
ज़हर का-काम. कस्ता. है, बे मरने लगते हैं । 
इस प्रकार उन की-बहुत सी.संव्या मर कर नष्ट 
हो जाती.हे। . 
बीज २ जीवाणुओं के चारों ओर: एक 
छेसदार जीचित पदाश्रै: होता. हे जो इन; जीवा- 
'णुओं की आपत्ति के समय में रक्षा. करता हे । 
साथ्यारणः तोर पर जीवाणुओं के लिये. ३५ 
“श्र से ६०> श तक के तापमान, का माध्यम 
चुकून पड़ता. है ॥ यदि. ताप. परिमा प्रा अत्यन्त 
ही:न्यून/ हो या अधिक हो तो उस. अवस्था 
के.अनुक्रूळ न होने के कारण जीवाणु उसमें 


मरने लगतै हैं । परन्तु जिन जीवाणुओं के चासं 


| कार्तिक सं०_ १९७६ 


जोवाणु कुछ समय तक १८०; शा के तापमान 
तक भी जीवित. रह- सकते: है-। और खौलते 
हुए-पानी में: तो. पर्याप्त समय; तक्र रखने: पर भी 
उन्हें कुछ हानि, नहीं- पहुंचती ।. 

उक्त गुग.जो इन. जीयाएुअ.. में पाये जाते 
हे (आकार, उत्पत्ति और लेस २२ पदार्थ की 
उस स्थिति ) ऐसे हे जिनके आधार पर इन 
जोवाणुओं को वनस्पति को श्रः णी-का कहा 
जा सकता है। यह ओ सिल सियो: Oscillaria) 
पौदे से मिळते जुळते है केवल भेद इतना: है कि 
इस पौदे का रंग हरा होता. है और जीवाणु 
रंगदार नहीं: होते । 

अब यदि इन जीवाणुओं की गति. और 
भोजन की द्वष्टि से विचार किया. जावे तो. हम 
एक दूसरे परिणाम को पहुंचते हैं । ये जीवाणु 
अणुवीक्षण यन्त्र के नीचे देखने से गति-की 
अवस्था में पाये जाते हें । जहां कहीं इनके 
लिये माध्यम अनुकूल मिळता है, वहां उनकी 
गति उतनी ही तीव्र होती हे, जितनी कि अन्य 
जीव जन्तुओं की। प्रत्येक जीवाणु भिन्न २ 


प्रकार से. गति. करता हैं. । 


भोजन के लिये जैसा कि-आगे चल कर 


बतलाया जावेगा यह जीवाण बड़े विषय.पदाथों 


पर निर्वाह. कस्ते: हे । बड़े २ विषमता: के 

न्द्रियिक समास को ये जीव्राए झुगप्रता. से 
ही सरळ-पदार्थोँ,में. ब्रिभक्त कर देते है । जहां 
कहीं इनको नन्रजनिक्र ( \।(८९7०५७ ) 
ऐन्द्रियि् समास ( जैसे दूध, दही, मक्खन, 


' छह और मांस इत्यादि ) मिलते हैं वहीं इनका 


कार्य तीब्रता-से. आरम्भ होता. है । कुछ भाग 
वह्‌: स्वयम्‌ खा]. जाते हैं और बहुत कुछ नये 

र्थं उब्फन्न करते, रहते: हैं. । थह जीवाणु जितने 
सूक्ष्म हैं. उतने ही; अ चिक जल से काय करते. 
हैं । मानो इनमें, काय क्‌ 


>-- 


sed 


ests nen rita Bits 


शक्ति.इनके 


कातक सं? १९७८] 


आकार के व्यस्त अनुमान में होती है। ये दो 
गुण ऐसे हैं ( उनकी सतन्त्र गति की अवस्था 
और विषम भोजन ) जो जन्तुओं में ही पाये 
जाते हैं, इनके आधार पेर ज़ीवार्णुओं को अन्य 
जीव जन्तुओ में ही गिना जा सकता है । 

वैज्ञानिक लोंग इन जीवाणुओं को बनस्पति 
में सम्मिलित करते हैं इंस लिये जीवाणु एंक 
अत्यन्त सूक्ष्म प्रकार के पौदे हैं जिनके अन्दर 
हरे रंग का पदार्थ, जिसे क्वोरोफिल (०1010- 
P51) कहते हे नहीं होता। संम्भवंत छोरोफिलन 
होने के कारण ही इनमें विषम पदार्थों को 
'पंचाने की शक्ति है । 

दुसरा प्रश्न इन जीवाणुओं को भिन्न२ 
श्रोणियो में विभक्त करने का है । यह प्रश्न ऐसा 
है कि जिसको अभी तक कोई सन्तोष 
« जनक हल नही मिला । कारण यह है कि इन 
जीवाणुअ, का १ दूसरे से पृथक्‌ करना अत्यन्त 
ही कठिन हैं | देखा गथा हैँ कि दो जीवाणु, 
जो अणयीक्षण यन्त्र के नीचे एकही आकार 
के थे, अपनी २ क्रियाओं में एक दसरे से सर्वथा 
भिन्न हैं । इस लिये जीवॉणओं को उनके 
आकार के आधार पर श्रणिय। में विभक्त करने 
'से कोई सन्तोष जनक विभक्ति नहीं होतो । 
इस लिये उचित यही समझा गया है कि भिन्न २ 
जीवाणआ को उनकी क्रिया शक्ति के अनुसार 
श्रोणिय। में वांटा जाय । जैसे जो जीवाण 
मद्यसारोत्पादक जीवाणु होगा और जो जीवाणु 
मद्यसार की सिरके में बदलते हैं उनका नाम 
सिरकत जींत्राण होगा । इसी प्रकार जिन 


'ज्जीचाणओं से जो रोगे फेलाते है उने रोगों के 


नाम पर ही उॅन जीचो णओं के नाम होते हैं जैसे 
हैज्ञा, ताऊन, इख्क्लुपन्जा, और ' कोढ़ के 
“ज्ञीवीणु | 


हक 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 


इन जीवाणुओं की उपयोगिता तथा अन्य 
अद्ठुतकायं बतलाने के पूर्व यह बतलाना दिल 
चस्पी से खाली न होगा कि ये जीवाणु कहाँ २ 
पाये जाते हें । यदि केवा जाय तो संसार में 
कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां “पर ये तुच्छ 
प्राणी न पाये जाते हों। संसार में शायद ही 
दूसरा जीव जन्त या वनस्पति ऐसा मिल 

सके जो इन जीवाणओं की तरह सव व्यापक 
हो । पृथिवी के सारे पृष्ठ पर जहाँ कहीं भी 
नल जनि ऐन्द्रियिक समास ( N!tr0ए€n 005 
Organic matter) उपस्थित है वहीं पर यै 
जीवाणु अधिक संख्या में उपस्थित होते हैँ । 
घास में लिपटे हुए, वनसूपतिय से चिपरे हुए, 
रेत और गद में मिळे हुए, नमी के संथान पर 
बैठे हुए ओर पानी के अन्दर चलते फिरते 
भिन्न २ प्रकार के जीवाणु भिन्न २ स्थानो परं 
मिलते हैं । क्या ऊचो पहाडी का टीला और ौ 
क्या पहाड़ की खोह सब जगह इन का प्रवेश 
होता है । पृ थिंवी के नीचे भी तीन चार फिट 
गी गहराई तक ये पाये जाते हैं । वायु मण्डल 
में भी जहां कहीं रेत और -गद होता-है, चह पर 
ये उपस्थित होते हैं, जहां कहीं भी. इनको 
भोजन और जल वायु की अनुकूल न 
मिळती है, वहीं इनकी उत्पत्ति और इन केका 
की चुस्ती अंधिंक होती है । बाज़ार क॑ 
नालियों, मैँली 'गंलियों, पाखानों और 


जानवर सरा पड़ा हो; पौदा 
या फल सड़ रहे हों, “वह्या पर 
अनन्त पाये जाते हें । परन्तु 
उत्पत्ति बड़ी तेज़ी २ 


३४८ ज्याति । 
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में भी ये बहुत संख्या में पाये जाते हें । बहते 
पानी में खड़े पानी की अपेक्षा बहुधा अधिक 
होते हें क्योंकि पहले बताये दो कारणों से खडे 
हुए पानी के जीवाणु पर्य्यांप्त संख्या में मर 
जाते हैं, या जब इनका झुण्ड बहुत बढ़ जाता 
है, तो भारी होने के कारण पानी में नीचे को 
बैठ कर पृथिवी का भाग बन जाते है । 


मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के अन्द्र 
और बाहर भी ये जीवाण पर्याप्त संख्या में 
उपस्थित होते .हैं । शरीर के ऊपर वालों में 
उलझे हुए, नाक कान में धंसे हुए, होठों के 
किनारे पर चिपटे हुए, पाखानों और पेशाब 
के स्थानों पर चेठे हुए और कपड़ों से लगे हुए 
जीवाणु चारों ओर से घिरे रहते हैं । नाखून के 
नीचे, वगळ के गड्ढों तथा अन्य ऐसे स्थानों 


पर जहां कहीं भी इनके भोजन की सामग्री 
उपस्थित होती है, वहीं ये जीवाणु अपना काम 
करते रहते हैं । पशु और पक्षियों के वाळ और 
पैरों पर तो ये विशेषतः अधिक संख्या में मिळते 
हैं । जो मनुष्य, पशु या पक्षी जितने अधिक 
मैले रहते हैं उतना ही उन पर जीवाणुओं का 
आक्रमण अधिक होता है । 

मनुष्य, पश या पक्षी जो कुछ भोजन खाते 
पोते या वायु में सू घते हें उनके द्वारा हो ये 
जीवाणु पेट के अन्दर पहुंचते हैं और वहां पर 
तरह २ की क्रिया करते हैं | यदि खाने, पीने 
और रहन सहन में पर्याप्त सावधानी की जावे 
तो इन हानिकारक जीवाणुओं से वहुत कुछ 
संरक्षा हो सकती है । 

इस लेख के अगले भाग में जीवाणुओं के 
उपयोगी कार्यों पर प्रकाश डाला जावेगा । 


समालोचक 
लेखक--श्री युत हरिशंकर भट्ट बी० ए० 


(१) 


"पढ़ना लिखना] अधिक न आता । 
पर मन में है यह अभिलाषा । 


हिन्दी की कुछ सेवा करके, शीघ्र कमाल नाम । पर पाठक ! क्यों तुम्हें बताऊ ? तुम न कमालो नाम। 


पर हा. ! कैसे लेख लिखू में । 
अथवा. कुछ कविता ही करूं में। 


जिससे छप कर इधर उधर, कुछ होजावे मम काम | नाम कमाने को कुञ्जी हे, है इसका बहु दाम । 


५७ | 61% 
कौन धनी को यार ! फसाऊ? 
' जिससे सम्पादक बन जाऊ । 


और प्रकाशित पत्र करा कर, कर दू म उपकार। 
नयम इधर उधर से लेख लिखाळू) 


> 


, सै. मुल्य दिलाईँ 


(३) 
आहा ! कैसी युक्ति मिली है । 
आशा कलिका शीघ्र खिली है । 


खुन लो किन्तु न नाम कमाना। 
आओ न किसी को यह बतलाना । 


(४) 
कविता जिस की में देखूगा । 
अथवा उसका लेख पढूगा । 


इधर उधर का दोष लंगाकर, मेटूंगा सब शान | 


गुण सारे में हडप करूंगा । 
:औ-- लेखक को मूर्ख कहुँगा । 
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(ले०--श्री० दा० सातवळेकर, स्वाध्याय मण्डल, ओंध जि० सातारा) 


रश नर 


जु “रोप के गत युद्ध में विषयुक्त धूम्र का 


i 


वै लेन. ०% उपयोग पहिले जर्मनी ने किया था 

त्‌ दोनों तरफ़ के दळ धूम्रार्त्र 
का उपयोग करने लगे थे । धूम्रास्त्र 
4% का प्रयोग करना योग्य है वा अयोग्य, 
मानवी हित की द्रृष्टि से युद्ध में धूम्र प्रयोग 
फिया जाय वा नहीं, यह प्रश्न दोनों राष्ट्रों के 
नेताओं को ही हल करना चाहिये । किसी एक 
राष्ट्र का निश्चय कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर 
सकता इसका कारण यह है कि, यदि एक राष्ट्र 
बड़ी सात्विक वृत्ति से युद्ध करने का निश्चय 
करेगा, और दूसरा राष्ट्र कूट-नीति का आश्रय 
करेगा तो पहिले का पराजय निश्चित ही 
समभना चाहिये । 

वास्तविक रीति से देखा जाय तो बात यह 
है कि शत्रु के शस्त्रास्त्रो की अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र 
बढ़ कर ही रखने चाहिये। तथा शत्रु को राजनीति 
ज्ञानकर उनसे अधिक नीतिज्ञ बनने के विना 
कदापि अन्तिम विजय प्राप्त नहीं हो सकता । 
इस लिये ही वेद ने कहा है कि - 

यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः ॥ 
अथव० १२।१। ६ 

५(मायाभिः) कुटिलताओं के साथ (मनी 
षिणः) बुद्धिमान्‌ राष्ट्र धुरंधर (या) जिस मातृ 
भूमि की (अनु अचरन्‌) अनुकूल सेवा 
करते हैं ।” 


“पाया”? शब्द का अर्थ “कुटिलता, टेढी. - 


चाल, कुशलता” है । इस का अर्थ दोनों प्रकार 
का हो सकता है । (१) मातृ भूमि की सेवा 
र 


जा 


` अ 


{bs 
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कुशलता के साथ करते हैं, अथवा (२) कुटिळ 
नीति से भी प्रसंग विशेष में करते हे । 
रामायण में जो रामचन्द्र जी ने अपनी मातृभूमि 
की सेवा की है वह कुशलता और सरळता के 
साथ है, परन्तु महाभारत में कृष्णचन्द्र जी. का 
जो वणन है वह वता रहा है कि वहां कुटिळ 
नीति से काम लिया गया है । अर्थात्‌ ये दोनों 
माग आयौँ में थे । 
शस्त्रास्त्रो के प्रयोग के विषय में. भी उक्त त 
ही है। बड़ी तोप के साथ शत्र का हमला हने 
लगा, तो छोटे बाणों से उसका प्रतिकार करना 
मूखता का काम है । इसी प्रकार विषमय धूम 
का प्रयोग शत्र करने लगा तो उसके योग्य 
प्रतिशस्त्र युद्ध करने वाले राष्ट्र को अप 
रखना ही चाहिये | इसी लिये वेद कहता है कि- 
असौ या सेना मरुतः परेषाम्‌। 
असानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना ॥ 
तां विध्यत तमसाऽप त्रतेन । 
यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌॥ | 
“ हे (मरुतः) मरुतो ! (या असो) जो यह 
(परेषां सेना) शत्र की सेना ( जब न सार 
की इच्छा से (ओजसा) बल ! 
अभि ऐति) हमारे पर धावा कर रहे 
उस फौज को (अप व्रतेन) नियम को 


.३५५ 


तैयार होकर युद्ध भूमि में प्रविष्ट होते है उनको 
(श्रियंति इति मरुतः) मरुत्‌ कहते हें । तथा जो 
युद्ध के भयानक स्वरूप को देख कर रोते नहीं 
(मा-रुदंति) वे भो धीर .वीर मरुत्‌ कहे जाते हे । 
इस प्रकार के वीरों को युद्ध भूमि में करने का 
उपदेश उक्त मन्त्र में कहा है । 
| जो शत्रु का सैन्य हमारे ऊपर चढ़ाई करके 
5 | आरहा है। उसको तमसारत्र से ऐसा मारो कि 
; | जिस से उन में से एक दूसरे को पहचान न 
ह | सके 1? 
| यह तमसास्त्र और धूप्रास्र एक ही है । भरे 
ह| से शत्रु सैन्य की ऐसी अवस्था करनी है कि 
| उत्त मे से कोई सैनिक दुसरे को पहचान न 
सुके । यह रात्रि का वणन नहों:है | युद्ध दिन 
में होता हो अथवा शाम को.होता हो, प्रकाश 
अथवा न हो, शत्र सैन्य.पर तमस्‌ का.अथवा 
धरें का प्रयोग करके ऐसी उन की अवस्था 
क है कि वे मूच्छित जैसे.. होजावे अथवा 


| 
| | 


8 कहें हम कैसे व्यथा की कथा Fo से भरें इन नयनननीर हें । 

` _ जुख सम्पति लूट्यो विदेशिन आप बने हम हाय अनोखे फकीर हैं॥ 
सहयोग वियोग को थोग ही एक हरे हमरो गहरी एक पीर हैँ । . 
` लघु लाळच नीदे न लोचन है अब जागि:उठे-सब मारत.वीर हे ॥ . 


ज्योति । 


(१) 
` & ले गये लालची लूटि विदेशी सभी मणिमाणिक कञ्चन हीर हें । 
` शै शरीर धर किमि कोटिन भारत लाल मरें इक भूख की पीर हें ॥ 
© _ बीत गई सदियां हम हाय सहीं परतन्त्रता पञ्जर भीर हे । 
£ “श्रीहरि” और न पाठ पढ़ें नपभक्ति का कीट नहीं हम वीर हैं॥ 
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इतने घबरा जावें कि जिस से वे एक दूसरे को | 
पहिचान न सकें । | 

मन्त्र मैं “अप-ब्रतेन शब्द है। वह भौ | 
यहाँ विचार करने योग्य है । उक्त शब्द का अर्थ | 
“नियम छोड़ कर” ऐसा होता है । शत्रकी | 
प्रबलता अथवा शत्र की कुटिल नीति अधिक 
हाने की अवस्था में सर्व साधारण युद्ध नियमों | 
को तोड़ कर भी युद्ध करके विजय संपादन | 
करना चाहिये ऐसा उक्त शब्द का अर्थ देखने ' 
से स्पष्ट प्रतीत होता है । | 

पूच मन्त्र का मायाभः 2 शब्द इस मन्त्र 
के “अप-प्रतेन” शब्द के साथ तुलना करने से 
भी उक्त भाव ही व्यक्त होता है । मायाजाळ से : 
तथा नियमों का उड्न करके शत्रु को परास्त 


. करना चाहिये | यह ही युद्ध नीति है । अस्तु। | 


इस प्रकार धूसरा और माया युद्ध का | 
उल्लेख वेद में है) इसका अधिक विचार पाठक | 
क्रें । 


र १.2६३३३ 


द्र हु वीर है ॥ 


“श्रीयुत गयाप्रसाद श्रीहरि? । 


च 


a 
५ भनु | 
८) कु ५ ४९० औ 
7 £ 
हो 
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गीतामत। 


अनुवादक--श्रीयुत्‌ प्रो० दामोदर तामसकर एम ए एल टी 1 


परिच्छेद ४था योगी का महत्व । 
SOS 
प्रा £ तःकाल को सौम्य रक्त वण सूयं 
“७/96 निकला ओर उसकी सुनहरी किरणं 
।९९52456 चारों ओर फेलो । उस प्रकाश में 
खड़े रह मैंने सुय नारायण को 
1८५ नमस्कार किया और प्रातःकाल 
> के नित्य कर्म निपटाये । “आज 
मेरे आयुष्य का सुवर्ण दिन है-आज से मेरै 
चरित्र को एक नयी दिशा प्राप्त होगी--योगी 
बन जाने पर लोगों का सिर मोर बनू'गा अथवा 
बनमें ही रहके ईश्वर में लीन हो जाऊ गा” | 
इस प्रकार आनंददायक विचार करते विवेक 
स्वामी के प्रकाश से प्रकाशित गीताश्रम के 
चौक में जा खड़ा हुआ । 


सिंहासन पर स्वामी जी समाधिसोख्य में 

मञ्च थे । उनके नेत्र अधखुळे थे। उनके सुखे 
सौम्य परन्तु तेजः पुंज किरणें निकल रहीं थौं 
और सब चौक पहले जेसा ही प्रकाशित था। इस 
समय स्वामी जी की मूति बहुत ही मनोहारिणी 
दीख रही थी । इस कारण में उन्हें आपाद 
मस्तक देख रहा था । सूर्य के चारों ओर उसके 
आकषण से जिस प्रकार ग्रहमाला घूमती है, 

. उसी प्रकार मेरी ज्ञानेंद्रिय की सब शक्ति उनके 


अतुल सोंदय से आकर्षित होकर उनके चारों . 


ओर घूम रही थी । में उनके आगे इकटक 
देखते हुए खड़े २ उनके स्वरूप का असत पी 
रहा था । ज्यों ज्यों उनका आनन्द पढ़ता 
त्यों त्यों वे अधिक संदर दीखते थे, और 
उसके साथ मेरा हृदय प्रफुलित होकर उठने 
लगता था। 


गीतामृत । 
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जल्द ही स्वामी जो ने आंखें खोलो, पर 
वह मुझे माल्म न पड़ा | वे जब गारहे थे; तक 
मुझे माळूम हुआ कि उन्हों ने आंखें खोली हैं । 
स्वामी जी गा रहे थे :-- 
योगी का आनंद जानले । योगी का आनंद॥ धु ०॥ 
विद्वान्‌ नाना कला निपुण को वह ही विद्यानंद॥ १ 
सगुणोपासक-कीर्तिंगायकों को वह ब्रह्मानंद ॥२॥ 


लग वहा श्रत्यतपारगा का सचा स्वानद ॥३॥ 
मेघ के दर्शन से चातक अथवा मयूर को; 
अथवा चंद्रदर्शन से चकोर को जितना आनन्द 
न होता होगा; उतना आनंद स्वामी' जीं का. 
गायन सुन कर मुझे हुआ । उनके स्वरमाधुर्य 
और अर्थ सौष्ठव से मेरा हृदय लहर खा रहा 
था । अचानक मेरे सिर में कुछ विचार आये 
और में स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा | 
मनो भाव से मुझे जल्द ही योग मार्ग दिखलाने 
के लिये उनसे विनती करने लगा,स्वामी जी ने 
मुझे समझाया बुकाया और में अपने स्थान | 
पर जा बैठा । डे 
फिर उन की आज्ञा पाकर मैने घर से | 
निकलने के समय से आज तक का है य छः 
बतलाया । बीच बीच. में जहां भू 
ज्ञाता, वहां वहां वे ऐसी रीति से प्रश्न 
दिलाते कि मानों उन्होंने ही बे सब : 
होंय । इस से उन का त्रिकाल क्षान 
गया। पूर्वोतिहास बतलाने प 
जोड़ कर विनती की “ 


है ही। आप के प्रथम 


१०४१ 


मेरा Bee FD क भ्‌ 


३५२ 


ज्योति । 
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मार्ग का ज्ञान पाने की उत्कण्ठा बडो भारी 
है। आप को योग सिद्ध तेजः पुंज मूर्ति और 
योग विशिष्ट वाणी देखकर मेरा ऐसा निश्चय 
' हो गया है. कि..आप के सिवा इस बात का 
ज्ञान देने चाळा अन्य कोई गुरु मिलना कठिन 
है. इस लिये में आप की शरण : में शिष्य वुद्धि 
घरकर आया हूं । अब मुझे कपा कर माग 
| । दिखळाइये 1» यह अखीरी वाक्य बोलते समय 
| ,शिष्यस्तेहं शाधि मां. त्वां प्रपन्नम” के भावों 
| 'से मेरा. हृदय उत्तंभित हो गया । हाथ जोड़ 
| 'कर खामी जी के बोलने को ओर मेरे कान लगे 


थे। गाड़ी को टिकट मिलने के पहले लोग 


जे की/आंखें जिस प्रकार खिड़की की ओर लगी 
है रहती: है उसी चकार मेरी इन्द्रिय शक्तियां 
प्र स्वामी जो के वचन की राह देख रही थीं । 


“शाबास बच्चा, शाबास ! गीता का पठन 
हजारों करते हैं पर उस से सच्चा माग प्राप्त 
करने वाळा सिफ तूही दीखता है । गीता का 
सारसवख यानी योग ! यह केवल पूर्व पुएय 

 कोवातहै कि योग की ओर मनोवृत्ति रुके 
पय . उसका ध्यान लगे, और उस की प्राप्ति के प्रयल 
4. में मन लगे, तेरा पूर्व पुण्य बहुत भारी होना 
a, चाहिये, नहीं तो मेरी भेंट न होती। बच्चा 
मनुष्य जिस बात के लिये काया, चाचा, मनसा 
करता है, उस की सिद्धि उसे कभी न 


व्ह चीन ह -| योग के विषय में तेरा श्रवण 
poe दुत कुछ होचुका है, और अब 
नित्य ध्यान लगा है। यानी तू 


ca की सीढी के पास पहुंच गया हे । 
द्विष ध्यान से उन की प्राप्ति होती है 
न्तु उससे काम उत्पन्न नहीं होता बटि 


क़ is 01 होती जाती है । इस लिये 
वाला नाश सद्विषयों 


जौ t 


अब 


किसी दूसरे विषय की ओर कुकेंगे ऐसा उनके | 
थोड़ी देर चुपचाप रहने से जान पड़ा । इस. 
शंका को दूर करने के विचार से मैंने उन्हें पूछा | 
भी । उनका दयाळुत्व, उपदेश करते समय. 
उल्लसित वृत्ति और सौम्य मुद्रा देखकर उनसे 
बोलने के लिये मुझे हिम्मत आगई थी । मैंने 
कहा, “महाराज ! असद्धिषयों से होने वाले 
नाशों की परंपरा भी भगवान ने-- 
` ध्यायतो विषयान्‌ पुन्सः संगस्तेषूपजायते । 

“यहां से आगे के दो रुछोंकों में जो दी है, 
वही है ना ?» 

स्वामी जी ने उत्तर दिया “ठीक पहिचाना। 
विषयों का ध्यान लगे तो उनकी प्राप्ति भी (संग) : 
होवेगी जरूर, परन्तु उस प्राप्ति से अगर काम 
(वासना) बढ़ने लगे तो उस विषय को अख द्विषय 
कहना चाहिये । नाश का मूळ वासना है । वह 
कभी भी तृप्त नहो हो सक्ती । पाप भीरू पुरुष 
को भी यह जवरदस्तो पाप करने को प्रवृत्त करती 
है। “खधर्मे निधनं श्रेयः” (अपने धर्म का 


पालन करते समय. मरण भी प्राप्त हो तों 


श्रेयस्कर ही है) का उपदेश करने पर अजुन 
ने स्वानुभव से यह प्रक्ष किया :-- 
अथ केन प्रयुक्ताऽय पाप चराति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वाणाय बलादिव नियोजितः || 
हे-कृष्ण ! इच्छा न रहते भी किसी से 
करने के लिये लाचार किया हो, इस प्रकार 
पुरुष पाप का आचरण करता ह । एशां 
बलवान्‌ यह कोन हे? 
जिन्हें बीज और .भूसी पहिचान कर उन्हे 
अळग अलग. करने को शक्ति है; वे. चतुर 
पुरुष भी कभी कभी चीज को. छोड़ -भूसी ही 
छांट कर रखने लग जाते हे । उन्हें. किस के 
कारण यह भ्रम होता है। कीचड़ में फंसे है 
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निकाळने के लिये हाथ का सहारा लेने वाळे भो 
धहां फंस जाते हैं। उसी प्रकार पाप. से बचने 
के लिये प्रयत्न करने वाले को फिर से पाप में 
डुबा देने वाळा यह बलवान्‌ कोन है ! 

“इस पर श्रीभगवान्‌ ने वासना” कह कर 
इस प्रश्न का उत्तर दिया है” ओर आगे उसका 
वर्णन इस प्रकार है ;-- 
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्वन मिह वैरिणम्‌ २.३६. 
भूमेनात्रियते वाहियेथा दशो मलेन च । 


यथोत्न्मेनाव्वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३-३०- 


जांगुण स उत्पन्न हान वाल य अतृप्त 
आर अत्युग्र काम आर क्राध इस लाक क वरा 
ह्‌ । [जस प्रकार आस धुए स, दपण मल स 
अथवा गभे झिल्ली से वेष्टित रहता हे, उसी 
प्रकार ज्ञान इनसे वेष्टित हे । ये रजोगण से 
उत्पन्न हुए हैं, तथापि तमोगुण का परिणाम 
` यानो मोह इनसे उत्पन्न होता है उन्हें नीच शत्रु 
समभ कर अगर कोई “'नीचमटपप्रदानेन” के 
न्याय से वश करना चाहे, तो वे कभी भी वश में 
न आयेंगे । यही बतलाने लिये उन्हे “महाशन 
कहा है । कामरूपी शत्र का महाशन-त्व कई 
जगह पर वर्णित है । 
न जातु कामः कामाना मुपभोगन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥५५.४९ 
आदिपव 
प्रज्वलित अग्नि में. स्निग्ध (घी तेल वगैरः) 
डाल कर उसे जुझाना जितना ठीक दीख पड़ेगा 


गीतामृत । 


_ स्त्रियां वगैरः पदार्थं अगर अपण किये जावें तो 


. ३१३ 


यत्प्रथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रिये! । 
नालमेकस्य तत्सवे मिति मत्वा शम व्रजेत्‌ ॥ 


॥ विष्णु पुराण ॥ 
तमाम पृथ्वी का सब अनाज, सुवर्ण, पशु, 


भी वे अकेले काम को काफी न होंगे। उनसे 
उसका फलाहार भी पूण न होगा! क्योंकि 
चौदह भुवन जिसके हाथ में हैं उसके एक ग्रास 
के तुल्य भी क्या यह एक भुवन हो सक्ता है ? 
इस लिये यह दान से वश नहीं हो सक्ता । 
कपटी मनुष्य के समान अधिक बलवान होने 
के कारण नाश की ओर ही खींच ले जाता है। 
इस लिये उसके वारे में वेपरवाह रहना योग्य 
नहीं, बल्कि उसका समूल नाश करना ही ठीक 
होगा । “महापाप्मा” विशेषण से उसकी 
अत्युग्रता दर्शित है।इस कारण साम और . 
भेद से भी वह वशीभूत न होगा। इस लिये दंड 
से उसे अपने हाथ में लाना आवश्यक है। | 
“डन वृतान्तवत्‌ दुष्ट काम और क्रोध का 

नाश हुए सिवाय ज्ञानकी सौम्य और सुखकारक | 
संगति का लाभ नहीं हो सक्ता। काम-क्रोध का 
परिकोट गिरा कर ही ज्ञान राज की भेंट करनी | 


करने के लिये उस पर बैठे हुए काम क्रोध रूपी 
भजंग अथवा पिशाच पहले नष्ट करने २ 
भूमि दूर करने से ही चावल दीख पड 
“तृष्णा, मोह, दंभ और ' 
क्रोध के भृत्य है । उनके कारा येवे 
संतोष, और धेयं का नाश 


उतना ही काम को (वासना की) उपभोग से | गौर डं 


त्यो त्यो काम बढ्ता ही जावेगा छे 


होगा करना ठीक होगा । ज्यों ज्यों इच्छितप्राप्ति 
गी, : १ क्रिम्बहुना IR क 


FEET 
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रूपी दुर्ग में अगर इन्हें न रहने दिया जाय तो 
ये भी बलहीन हो जावेंगे । इस दुगं के ही प्रथम 
वश कर लेने से उन्हें कहीं आश्रय न मिलेगा | 
फिर वे कुछ न कर सकेंगे । सारांश, नाश 
कारक काम क्रोध की जोडी जिनसे बलवत्तर 


होगी ऐसे अद्विषयों का ध्यान तुझे नहीं है, - 


बल्कि योग के समान सद्विषय में तू लगा है। 
इस से तेरी आगे सुस्थिति ही रहेगी । 
__ “योग का महत्व गीता में इस प्रकार 
वर्णित है”: — 

तपस्तरिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिनोऽपिमतोऽधिकः। 


ne 


कोन भ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवालुन ६:२६. 


हे अजुन! तू योगी ही हो क्योंकि 
उसकी योग्यता तपस्वी, ज्ञानी, अथवा कर्मी 
इन सब से अधिक है । 
“जिसकी प्राप्ति के लिये तपस्वी यस नियम 
पिर प्राणायामादि तप करते हैं, कु शकारक 
पलना हठ योग करते हें, और उलटा लटका 
लेना, पंचास्चि साधन करना, अथवा एकही पैर 
पर खड़े रहना इत्यादि बातों से शारीर सुखाते 
हें; अथवा कर्मोत्रत,- नियम, उपवासादि नित्य 
नेमित्तिक कर्म जिसको मिळने के लिये करते हैं, 
उसकी समता योगी पा जाता है । इससे यह 
समभना चाहिये कि योग का महत्व बड़ा भारी 
योंग ही गीता का उपदेश है । गीता ने पार्थ को 
योगी बनाया । अथवा यो कहो, प्रत्येक को 


योगी बनाने के लिये ही गीता का अवतार 
हुआ है । | 

` “गीता ने क्या किया और योग किसे 
ह ये -बातें तुझे अब सवेरे बताऊंगा। 
तब तक तू बतलाए हुए विषयों के वारे में 


बिचार कर” इतना कहकर वह खुप रहे | 


ज्योति । 


[ कातिक सं० १९७८ 


मेरा मन पीछे देखने लगा । सुके योग का 
ध्यान लगने के कारण में ढूंढ़ने लगा । भागवत 
की कृष्णावतार कथा की योग माया और 
योग शक्ति का ख्याल मुझे आया और उन्होंने 
ही मुझे योगी वनने के लिये कहा । योग शक्ति 
से आकाश में उड़ सकते हैं, इच्छानुरूप प्रकट 
अथवा गुप्त होना, त्रलोक्य को इधर के उधर 
कर देना, विश्वामित्र के समान नयी सृष्टि 
निर्माण करना, इत्यादि असामात्य कृत्य करने 
की शक्ति आती है। इस प्रकार अनेक जगह 
बतळाये इए योग शक्ति के प्रभाव मेरी देह में 
आगये तो में अग्रभाग्य हो जाऊंगा इसी ख्याल 
से मुझे योग का ध्यान लगा | में अद्वितीय 
शक्तिमान्‌ हुआ तो अनेक एम० ए० सी० ए० 
मेरी सेवा में लगे रहेंगे, अनेक राजा महाराजा 
मेरा सम्मान करेंगे, राजगुरु अथवा जगद्गुरु 
की पदवी भो प्राप्त कर लूंगा, इस आशा से 
मेरा मन योग सिद्धि के प्रयल्ल की ओर भुका, 
ऐसे विचार मेरे दिल में चल रहे थे, उसी 
समय विवेक स्वामी के गायन का स्तर मेरे 
कानों में घुसा । वे गाते थे; -- 
पद्य 

सावधान मन म ॥बचा ॥ प्र?) ॥ 

आशा डाकिन मागः खड़ी हे, 

निंगल जाय क्षण म॥ १॥ 

तब तदुदर से मुक्ति मिलाने, . 

युक्ति नहीं सच में ॥ २॥ 

उछाल लेतू उस पर पद धर, 

सिद्धि मिले जिस में॥ ३ ॥ 

“सच है । योगी बनकर भी मैं वासना 


तृष्णा, इत्यादि ही की वृद्धि करूगा? क्या ही 
आश्चय की बात ! सद्विषय के लिये प्रयत्न करने 
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कार्तिक सं० १६७८ ] 


रुक्मिणी हरणनाटक । 


३५५: 


पर भी उसे अल द्विषय का खल्प देने की ओर 
मेरी प्रवृत्ति हो ।» ऐसे विचार करते करते में 
माध्यान्ह दन को तैयारी में छगा। मेरे मन 
में उत्करठा रगो रहो कि दूसरा दिन जल्द 
निकले । क्य(कि मुझे स्वामी जी योग की 
परिभाषा दुसरे दिन बतलाने वाले थे । दूसरे दिन 


के निकलने तक मेरे मन में कितने विचार आये 
गये होगे, इसका वतलाना कठिन है। परन्तु 
पिछले चरित्र से और मेरे विचारों की दिशा 
से उनकी कहपना पाठकों को हों सक्ती है ।. 
इस लिये यह परिच्छेद यहीं समाप्त करता हुं । ` 


राक्मणा हरणनाटक 


ले०--श्री० मेधावत जगजीवन 


अक दूसरा-5प्रवेश पांचवां 

कृष्ण --(प्रवेश कर) आज भारत का गगन 
मण्डल अपने काले बादलों द्वारा बिजली चमका 
कर गरज रहा है । प्रकृति देवी वायु द्वारा गरम 
निश्वास ले रही है । भारत के समुद्र क्षोभ के 
मारे तटों के साथ सिरो को टकरा रहे हैं। 
पर्वत लज्जा से मूह ढांक रहे हैं । क्योंकि आज 
भारतवासियों ने डरपोक. कायर बनकर अपने 
ही भाइयों को मारने के लिये एक विदेशी 
विधर्मो राजा को सदत के लिये बुलाया है । 

शिशुपाल--(.दुसरी ओर से प्रवेश कर ) 
हमारे विरोधाप्िि के तृण समान कृष्ण ! अब तू 
मरने को तैयार हो जा । तेरा साक्षात्‌ कालस्वरूप 
कालयवन आ पहुंचा है । 

कृष्ण--प्रभुता तथा मजुष्यता के धम पर 
मरने या मारने के लिये मेंने जन्म ही लिया 
है । तथापि-शिशुपाल | तू एक बार मेरी ओर 
देख और कह: कि मैं तेरा कोन लगता हूं? 

शिशुपाल--मेरी मासी का पुत्र-भाई । 

कृष्ण- सो भाई ! हम भाई भाई आपस 
में लड़ते रहे, मरते या मारते रहे यहद बात 

_तुम जैसों के लिये अनिवार्य तथा उचित थी, 

किन्तु जब तुम्हारा कुछ न चला, तब भाइयों पर 
वैर लेने के लिये अपने बाप दादों की इस पवित्र 
भारत भूमि के मस्तक पर कालयचन जैसे विदेशी 
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विधर्म प्लेच्छ के चरण चढ़ाने का तुमने जो. 
अमंगल आचरण किया है उसके परिणाम का 
छ विचार करना चाहिये था। 
शिशपाल--हम परिणाम का विचार कर 
इसके पहिले तुम्हें कारणों का विचार करना 
चाहिये था । हमारा विरोध छोड़ देना चाहिये 
था तथा मेरा प्रतिबन्धक रुक्मिणी साथ का 
सम्वन्ध तोड़ देना चाहिय था । 
कृष्ण-तुम्हारे साथ विरोध करके क्या में 
विशेष राज्य लोभ के लिये तुम पर लड़ाई ले 
आया था ? तुम्हारे राज्य काय में जरा भी 
माथा मारने या दूसरा की स्वतन्त्रता छिन लेने 
के लिये आया था? कभी नहीँ । बल्कि ऐसी 
खुखार हिसा भरी लड़ाईयों से अपनी तथा 
निर्दोष प्रजा की शान्ति रक्षा कायम रखने के 
लिये मैंने एकान्त में द्वारका राज्य स्थापन 
किया तो भी उलट तुम मुझ से द्रोह छोड़ते हीं 
नहीं-रहा रुक्मिणी का सवाल! वह तो ' | 
“ये थथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथैव भजाम्यहम्‌ |? 
जो लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं उन 
को में भी उन्हीं भावों से भजता हूँ । २ 
रुक्मिणी मुझ को नहीं, किन्तु तुझे चाहती होती 
तो में कभी तुम्हारे बीच में ही न आता । 
यह तो तू उलट हमारे ही बीच में अ 


कन्या के खयं बंर के पवित्र नियम पर 
का कलङ्क लगता है। ०° ` ` 


जप 


शिशुपाल--समभा समभा ! तूने तेरे मामा 
कंस को मारा ओर वैसा कर महाराजा जरासंध 


की पुत्रियां को. फजियात वेधव्य प्राप्त करा | 


उसके साथ विरोध की अशि प्रदीप्त की । हमारे 
` '_ साथ सत्तर सत्तर वार लड़ने के लिये आते हुए 
तुझे संकोच न लगा । 
कृष्ण- कंस को मारा । तुम से लड़ा किन्तु 
वह किस लिये ? कुछ मेरे स्वार्थ के लिये नहीं, 
किन्तु अधर्म जुल्म तथा अन्याय में से मनुष्यता 
को वचाने के लिये ? नहीं तो कंस को मारने के 
बाद मेरे नाना उग्रसेन तो मुझे आग्रहपूवक 
। मथुरा का राज्य दे देते थे। तथापि मैंने परराज्य 
| की जरा भी दरकार न को । जब कि .तुम 
| अपनी राज्य मर्य्यादा तथा सत्ता से संतोष नहीं 
अ मानते थे । प्रत्युत दूसरे के राज्य को निगल 
जाने तथा प्रज्ञा को पराधीनता में विदलित कर 
आस देने के लिये तय्यार हो रहे हो उन के 
हमे मुझे बचाव ही करना पड़ता है । 
(९ शिशुपाल--पर क्या कंस तथा हम तेरे निकट 
सम्बन्धी नहीं ? सजातीय नही? अब भी 
सम्राट जरासन्ध, के आधीन होकर मिल जा 
जिस से हमारे साथ के सब विरोध का 
खातमा. हो जायगा । 
कृष्ण--तुम धर्म राज्य स्थापने तथां सकले 
प्रजा को समान न्याय तथा स्वातन्त्र्य प्रदान 


मिल जाने के लिये तो कया? किन्तु इहलोक 
परलोक में|तुम्हारा उद्धार करने के लिये 

भी. तय्यार हुँ | बाकी. रही जाति और सम्बन्ध 
की बात.! वह [भी : परमात्मा के सव व्यापक 
न्याय; नियम के अड॒सार खुरक्षित रखनी चाहिये। 


क अपेक्षा. मचुष्यता की किम्मत 
हीण है i अन तथा. सगपन 


ज्योति । 


करने के लिये अगर तय्यार हो तो मैं तुममें 


पेक्षा. जातीयता श्रेष्ठ है, किन्तु 


त्य 
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यदि मनुष्यता या प्रभता के विरोधी हों तो 
ऐसी जातीयता या सगपन के क्ष तलावों को 
मनुष्यता के महासागर में ही लीन हो जाना 
चाहिये जिससे स्वार्थ घमंड के सड़े हुए स्थान, 
में प्रभु के सर्वव्यापी प्रेम का पारावार उछल 
पड़े । 

शिशुपाल--हमारा और तेरा यहीं ही मेल 
मिलना मुश्किल है । मनुष्यत्व या ईश्वर हमारा 
स्वार्थ साधने को यदि मददगार होते हों तो 
हमको उससे काम है । नहीं तो ऐसे कूठे 
मनुष्यत्व या ईश्वर का भी हमें काम नहीं । 

कृष्ण--तो प्रभु पिता का मनुष्यत्व का 
कुद्रती कानून तुम्हारे पाखंड तथा घमंड का 
सर्वनाश कर खुशी से नहीं तो जबरदस्ती से. 
तो तुमको स्थान पर लावेगा ही । 
[रुक्मैया, कालयवन और प्रारव्ध प्रवेश करते हैं] 

रुक्मेया-वह देखा जायगा । 

प्रारव्ध = (स्वगत) किया प्रारब्ध का होगा। ` 

कालयवन --(शिशुपाळ को पकड़ कर) यह, 
हे कमवक्खत किरशन अभी मार डाळू । 
. प्रारब्ध--( स्वगत । ) मार डाळ । कुछ 
काम का नही मुफत का माळ है । 

रुक्मैथा- नहीं महाराज ! ए तो अपना 
मित्र शिशुपाल छे पेलो सामे उभो तेशनु कृष्ण । 

कालयवन--यह जंगली कौनसी जवान 
वकता है.। 

प्रारब्ध--गुजराती ( रुंक्मेया से) तमने 
जंगली कोया। ८ 

रुक्मैया - आपणे जाणिये के हरो । 

कालयबन-- कुछ भी समभमे नहीं आता. 
है । 

रुक्मैया--ए तो में ह्य. के के के । भग 

काल्यवन- कोवा के नाई यह के के के 
क्या (साटा मारता है)। >. ५० कर 


540. 
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हरणनाटंक | ३५७-5 


रुक्मेया-आपणे जाणियै के हशे। 

प्रारब्ध--(रूवगत) । इस विदेशो विधर्मो 
को अपने बनाने गये तो उलट ही लप्पड़ खाते 
रहे और काका मिटकर भतीजे हो गये । 

रुक्मैया - आपणे जाणिये के हरे (कालयवन 
से) हमको हिन्दुस्तानी बोलते नहीं आवड़ती है। 

कालयवन (प्रारब्ध से) अबे बम्हन ! यह 
आवडती क्या आवड़ती ? 

प्रारव्थ--वह हिन्दुस्तानी नहीं जानता है 
सो ऐसा कहता है ( स्वगत) हम तो अच्छी 
प्रकार हिन्दी भाषा बोल कर काम चला लेते 


हैं । श्रीकृष्ण के साथ कौमी तालीम पाई है न? : 


कालयवन-ये तुम्हारी गुजराती, मराठी, 
बंगाली आदि अलग २ सेंकड़ों जबानें कोन 
समझेगा ? लेकिन हिन्दुस्तानी ही एक एसी 
जबान है जिसको सब हिन्दुस्तानी लोक समझ 
सकते हें और इस लिये हम विदेशी लोक भी 
' उसको पढ़ते हें मगर अफसोस है कि तुम लोग 
अपनी एक कोमी जबान को नहीं जानते और 
मान भी नहीं देते । 

प्रारब्ध--में कई दफे कहते २ थक गया कि 
भागी टूटी भी हिन्दी बोलते रहो सो हमारी 
मखोल उड़ाते रहे मखोल । 

।! ओर गुजर साक्षर बनते रहे मगर अवतो 
समभ गये न? कि एक. राष्ट्रीय भाषा हिन्दी 
विमा अपना गुजारा नहीं ? 

रुझ्मेया-आपणे जाणिये के हशे। 


कालयवन- अच्छा बतलाओ कि कृष्ण 
कहां है? 
रुक्मैया--ए प-प पेलो । 


कालयवन - वह कृष्ण? बिलकुल लड़का है? . 
प्रारब्ध--(स्वगत) लड़को नहीं है लड़को _ 


लेकिन चञ्ज को कटको है कटको ? 
कालयचन-मैं जब उसको मारूगा तब 
हिन्दुस्तान का आधा मुलख लू'गा। २ 


Soe 
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शिशुपाल---रुक्मेया=कब्रूळ; मंजूर] ` 

कृष्ण--रुक्मीदेव ! शिशुपाल ! तुमने यह 
तुम्हारा घमंडी उन्नति का प्रवाह, प्रेम और धर्म 
की गंगा के बदले अपने देशबान्धवों के ही रक्त 
की नारकी वैतरणी में से लिया है उसके लिये 
शरम है। तुम जब अपने भाइयों के. सामने 
अशक्त सिद्ध हुए तब तुमने अपना राज्य तथा 
सत्ता को इस विदेशी विधर्मी के चरण में रख 
कर उसको अपना शुरु संचालक तथा सहायक 
बना मेरे सामने बुलाया है। यह तुमने भयंकर 
देश द्रोह किया है,तथापि याद रखना कि कृष्ण 
अपनी हयाती में तो इस तुम्हारी सर्पिणी जैसी 
द्रोही जहरीली नीति का जहर भारत माता को 
नहीं चढ़ने देगा । किन्तु यदि तुम्हारे ,पाप से 
यह विद्रोह नीति जारी रही तो ऐसे कालयवनः 
सचमुच आखिर देशाके काळरूप ही सिद्ध होंगे। 

कालयवन--क्या कहता है ? | 


रुक्मैया -मारो पकड़ों। तुमको गालियाँ 
देता है। 


कृष्ण - (स्वगत) करोड़ों यवनों के विरुद्ध 
लड़कर मनुष्य संहार करने...की क्षा में इस 
एक काल यवन को ही अपने भगाकर 
कील कां ग्रास बना दू । ( भागता है । ) 3 
कालयवन--डर कर भागा, अभी पकड 
लूगा। ( पीछे दोडता है।) , 
प्रारब्ध--मैं प्रारब्ध भी तुम्हारे 
पडूगा। ( पीछे दौड़ता है 1) .... 
[दौड़ा दौड़ी 1]. || 
कालयवन--मरणिया होक ता है।._ 
प्रारब्ध-- अरे हरणिया, ,हरणिया 
कालयवन-चळ बे डः 


kd 


३ 
४. 
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ये 
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३५८९ ज्योति । [कातिक सं १९७८... 


र 


ग तेध iii in ie i sas अवे. 1 
¢ छाटा भाइ 
लेखक-- नयन? 
० जननी के जिस. गभाञ्चल में, तुम ने किया निवास । 
श्र उसी कोख में, उसी दूध से, कर पूरे नौ मास- 
x तुम्हारे चरण गहे आई ! 
x. मिलेगा कहाँ सगा भाई ? 


खेळ समय भी मान न मारो; तजि दो निज अनरीत। 
सरल हृदय है-विलख जायगा, कर दो उसकी जीत- 
चित्तःको इस विधि समभाई- 
मिलेगा कहाँ सगा भाई? 
अगर किसी दिन. शत्रु तुम्हारे, तुम्हें देय ललकार । 
-तो वह: आकर टूट पड़ेगा, छै नङ्की तलवार- 
प्राण की माया विखराई ! 
मिलेगा कहाँ सगा भाई ? 
. कोन:जन्मः'का पुण्य उदय है, कहलाये दो श्रात ! 
चिनःलक्ष्मण के रामचन्द्र की, विजय न'होती तात? 
करें क्या ऋद्धि सिद्धि पाई। 
मिलेगा कहाँ सगा भाई? 


26७५0/६४०९७९६४९५७९६७६१९७६१६७६७६॥५६४९०५१६७९७५४९४५४ 
“हिन्दी भाषा आर श्वेगार रस” | 


लेखक - श्रीयुत “धनञ्जय” 1 § 
22६22 522 मनोगत विचार तथा भाव भी सवंथा स्वतन्त्र 
1 सार परिवतन शीळ है। सब नहीं हो सकते उन पर भी” समय “का प्रभाव 
रि क्र समय एकसा नहीं जाता । जिस: अवश्य ही पड़ता है। 
0 ओर-समय की प्रवृति होती हे, ऋ की 1३ क्र क प 
छ संसार का आदश भी उसी ओर पृथक्‌ पृथक्‌ देश-वासियों के भावों में भी _ 
भुकता है.) मनुष्य समय तथा पार्थञ्य होता है । परन्तु हां भानव-जीवन के 
परिस्थिति का गुलाम है । उसके नैतिक-नैमितिक तथा. नैयतिक विचार निकटतम 
। भाव सदा समयानुकूल होते हैं। समांज-बन्धन एक से होते हैं। हाँ. न्यूनाचिक्य अवश्य होता 
| कौज्टखला उसक्रेपैरों में:पड़ी है; वह स्वेच्छा- है । मनुष्य के व्यावहारिक जीवन के भावों के 
| कक हो सकता । ऐसे:सम्रय में मझुष्य के तरल-तरंग ही, उसके -जीबन. को: शुद्ध तथाः 
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हिन्दी भाषा ओर श्टङ्घार रस । 


“१५६ 


I मन मद भी शिकशकशियल लिय स 


“रूच्छ बनाते हैं । 


कुछ लोंगो का विचार है कि समय की 
प्रगति अब बदल गई । कविता के स्थान पर 
विज्ञान का सिक्का जम गया । कविता-युगका 
हास तथा विज्ञान-युग का विकाश हुआ । कविता 
मूर्खो को मोहित करने का एक जादु है । 
ज्यो ज्यों सभ्यता का विकाश होता जायगा; 
कविता का हास होता जायंगा । अब इसको 
` आवश्यकता भी नहीं है । इत्यादि...... टर 
जिन नायिकाओं के कच-कुच कटाक्षों का 
वर्णन कवियों ने बड़ी रोचकता से किया है । 
जिनके आधार पर बड़े बड़े काव्य लिंख डाले हैं; 

' वही नायिकायें आज वैज्ञानिक युग में मांस 
तथा खून की बनी हुई पुतलि हैं । उनमें कोई 
स्वाभाविक सौन्दर्यं नहीं । प्रकृति उनको सुन्दर 
बनाने में योग नहीं देती । 

_ खैर जो हो मुझे इस विवाद से कोई मतलब 
नहीं और न मुझे इस विषय में इस समय कुछ 
विशेष कहना है, परन्तु मोन क्यों ? इतना 
अवश्य कह देते हैं कि “उन्होंने मानव जीवन 
के वास्तविक विकाश का रसास्वादन नहीं 
किया; उनका हृदय शुष्क है; उनके द्वारा संसार 

'से सहृदयता का विनाश तथा निष्ठुरता का 

विकाश हो रहा है; उनके हृदय में प्रेम की वह 

'लहलहीलता नहीं है जो संसार को सौरभित 

'करदे । वे जीवन संग्राम में विजयी नहीं होसकते 

'करयोंकि उनके हृदय में सहृदयता के साथ साथ 

_ `ध्चैय का भी विनाश हो चुका है । उनका संसार 

'में रहना निरर्थक है, क्योंकि वे सांसारिक 
व्यवहारों से उदासीन हें। उनका हदय उल्लसित 

“नहीं वरन पूर्णतया संकुचित है। वे संसार-गढ़ 

“बनाने के लिये ई'टे तथा पत्थर ढोने घाले मजदूर 

'हैं वे कारीगर नहीं जो कि गारा देकर उन्हें 

'जमाय 129 . , 
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पाउकगण ! अच्छा अबःउन लोगो की आर 
दृष्टि कीजिये जोकि: इस : वैज्ञानिक "युग मेंत्भी 
कविता की प्रधानता तो अवश्य मानते हे परन्तु 
उसे र गार रस बिहीन कर लंगडी ` बनाना 
चाहते हें । उनके संकीण दृष्टि कोष में शट'गार 
रस समाजःको आदंशच्युतः कर कलुषितं बनाता 
है । अपने विचार-वायु से हृदय “कली वको 
प्रस्फुटित करने वाले वेःमहा-कवि, जिन्होंने कि 
श्ट गार रख द्वारा प्रेम की सूक्ष्मतम दशा तक 
का मनोग्राही चित्र खींच कर. अनुपम अनुभव 
कराया है उनकी भ्रमोत्पादक दृष्टि में व्यसनी - 
तथा कुविचारी हें । क्या कहें कभो कभीःतोःये 
आदशंवादी आदर्श भ्रष्ट होने का दोष उन्हीं 
प्रकृति प्रेमी सरसः हृदयी :कवियों: केःमत्थेःमढ़ते 
हें। ठीक है-अब गुण -आहिता -का-खमयःनहीं 
रहा इस ऊत्रिमयुग =में : कृत्रिमः रविचारों- काः ही 
आदर है । वसंत के-बाद - पतभड़- भी होता है । 
हमारी भाषा : के : आज “वे ही दिन: है ।-अब 
बिहारी, देव, मतिराम ओर पद्माकर केतखमान 
रसिक भोरे हमारे साहित्योद्यान में 'नहो रम- 
रहे हैं । | 

नेट 3 ने नभ 

जिन दिनः देखे चे कुसुम; गईच्खु बीतः बहार । 
अब अलि ! रही गुलाब में, अपत कटीली डार॥ 

यह दोहा आज दिन-साथेक होरहा है । 

'किन्तु शोक है कि: यदि > येः ही विचार रहे 
तो हमारे सांहित्योद्यान में वसंत'का' पुनरागमन 


'न होंगा । सदेव पतभड़ ही रहेंगे । २ हीर 


आज-कल जिन संकीर्ण विचारों*के/आधार 
पर काव्यों की उत्तरोत्तर सृष्टि” होती*जारही 
है; क्या ये विचार ःसमाज में सहृदयता : का 
य ः संचार 
हो सकेगा । क्या ये सखी टहनिया सा 
में पछ्लबित तथा :कुसुमित हो सकेंगी? क्यो. 
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“३६० ,,.. . .. .इयोति । 


रसिक भोरे इन पर कभी भी दृष्टि पात.करेंगे ? 
क्या इनके द्वारा लोक तथा परलोक का अनुभव 
“हो सकेगा ? क्या ये कभी भी किसी व्यथित 
“हृदय को शान्त कर सकेंगे ? क्या इनके द्वारा 
“कभी.भी पवित्र प्रेम को ओर प्रवृति हो सकेगी ? 
„कक्षः ये; जीवन को विनोद. सागर में गोते 
५खिलायंगे ॥ ` 
“जीवनका सबसे बडा विकाश कविता: है। 
एक सच्चा कवि प्रकृति प्रेमी है आदर्शवादी नहीं । 
वह मानव हृदय के अक्लत्रिम विचारों का सच्चा 
चित्रकार है । उसे. दूसरों की सहानुभूतिकी 
आवश्यकता नहीं । 
उस के विचार क्षणिक नहीं वरन्‌ चिरस्था 
थी हें । प्रकृति की साधारण वस्तुयं भो उसके 
हदयं पर अपना प्रभाव जमाती है. प्रकृति के 
कर्ण कण में उसे अपना ही रूप प्रति-भाखित 
होता है । वह स्वतः शान्त तथा शान्ति प्रिय है । 
उसका हृदय संक्षोभ्य है । उसकी कविता 
दर्श का अनुसरण नहीं करती | वरन आदर्श 
होती है । तव भला यह कैसे कहा जा सकता 
कि वह कविता कुविचार प्रचार करने . के लिये 
करता.कै।' वंह ऽजिनः उक्तियों को नायिकाओं 
के अड्डों पर. घटित कररता, है॥-कु विचारिता 
नहीं वरन तक क्री'चरम-सीमा दृष्टिगोचर कराती 
® ।कडपमाये” तथा, उत्पेक्षाय जिन का कि 
बहा”"अनुसरणः करता है उसके. चायुगामी 
विचार-स्यन्द्नंप्रगतिः का निदशंन कराती हैं। 
वङव्टङ्गाररसमथी भाषा को अळङ्कारों द्वारा 
अट्वीः नहीं बनाता है॥ वरन उसके अलंकृत 
पद-प्रवाह प्रवाहित होते हैं ! 


है आदर्श भ्रष्टता का दोंष' उसके मत्ये मडना सरासर 
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जन समाज उन्नति की चरम सीमा तक 
पहुंच जाता हैँ तब वह आदर्शं वादी नहीं वरन्‌ 
आद्शेरागी होता है। उस में सहृदयता का 
विकाश तथा निष्ठुरता का हास होता है। 
मानव जीवन के नैतिक पचड़े छूट जाते हैं। 
अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। प्राणी में प्रेम! 
देवकी छटा देख पड़ती है । निर्व्याजन प्रेम 
बढने के कारण हृदय में विलासिता का विकाश 
होता है; जिस की वाह्यावस्था शङ्कार रस के 
रूप में प्रतिभासित होती है ! 

आधुनिक आदर्श वादियों को विलासिता 
शब्द से भी बड़ी कृत्रिम घृणा है । परन्तु मेरी 
राय में तो यह -उनकी बड़ी भूल है । “ विला- 
सिता “ का प्रतिपादन तो साक्षात्‌ प्रकृति ही 
करती है । मनुष्य प्रकृति के बाहर नहीं।; : 


प्रकति के नियम उसे अनिवार्य मानने पड़ते हें। ' 


प्रकृति के कण कण से विलासिता का वोध 
होता है । क्या पावस ऋतु की घन घोर घटाओं 
के साथ चला चञ्चलायं विलास नहीं करतों! 
क्या निकलते हुये भगवान भाष्कर की रश्मियाँ 


-तुड्ड-मेरु-श्टज्जों के साथ विलास नहीं करतों > 


क्या प्रक्षब्ध-सागर की तरल-तरंगें कगारों के 
साथ विळास नहीं करतों? क्या, प्रातः .मळ्या-: 
निळ-उसीर के साथ लहलही लतायं विलास 
नहीं करतों ? क्या लवंग-लताय वृक्षो के साथ 


:विळाख . नहीं . करतीं ? क्या पावतीय नदियां 
पवंतों . के साथ विलास नहीं करतीं ? कयां - 


चन्द्र रश्मियाँ विमळ जळ. की लोललहरों के 
साथ विळास नहीं करतों ?, क्या कोमल-कुसुमों 


-की पंखडियाँ रसिक भ्रमरा. के साथ विलास 


नहीं करतों ? क्या नवीन आदशवादी इस तरह 


.के.विळास को भी घणा की - दृष्टि से देखेंगे.! 


इसका आनन्द एक संक्षोभ्य हृदय ले .सकता 
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की 


-है.। मनुष्य चैतन्य है । इस लिये. समयानुसार 
* उसके विचार बदला भो करते हैं.। यह भी उस 

के लिये सम्भव है कि वह परिवर्तन की झोके 
- सहते २ प्रकति नियमों का उलंघन कर जाये; 

परन्तु प्रत्येक: दशा में प्रकति-नियम . उसके 
-शिरोधाय हैं जो वस्तुयं चेतन विहीन हैं, उन 
-से नियमाति प्रमाण नहीं हो सकता 1 इससे 
-स्वतः सिद्धि हैं विलासिता मनुष्य को प्रकृति से 
' मिली है अतः वह इसे. त्यागने में असमथ है। 
"जब तक मानव हृदय में सहृदयता की कली 


खिली रहेगी, तब तक विळास-सौरम अवश्य. 


निकाला करेगा । 

A - वै देह ति 

, इसी विलासिता का दुरुपयोग कर हमारा 
आदर्शवादी समुदाय आज कृष्ण को दुराचारी 
'बनाता है और उस ब्रजलीला पर आँखें बन्द 
करता है, जिस पर कितने ही प्रेमियों ने जीवन 

न्योछावर कर दिया। इन आदश वादियों में 
यथार्थ सदाचरण की कितनी मात्रा है ? क्‍या 

“यह इनका बाहरी बनावटी ढोंग तथा आडम्बर 
नहीं है? खेर जो हो इसका निणय पाठक स्वयं 
कर ळे । यदि यहो दशा रही तो सम्भव है कि 
ये आदर्शवादी समाज को पूर्णतया 


साहित्य ही नहीं वरन प्रत्येक कला के आधार 
कृष्ण हैं । अहा ! वह व्यक्ति भो क्या शक्तिशाली 
रहा होगा जिसने कि. अपने चरित्र चित्रण से 


_ कृष्ण का प्राणी प्राणी, में समावेश कर दिया । 


यदि भाएतीय कला से कृष्ण को हटा लीजिये 


तो देखिये. क्या बँचता है। भला कहिये तो 
Ce दियं NR है: विच > र 
आदश वादियों के ये आदश पर आदश 


बनाने में कहाँ तक फलीभूत होंगे? ह्‌ऽ 
.. यदि संसार के रंग मंच से कृष्ण को हटाले 


५. तो सांसारिक अभिनय सोर हीनं हौ जाय । ` 
फ़ Wisi! Fp TPIS 
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हिन्द भाषा और श्ङ्गार रस । 


आदर्श; 
विहीन करदेंगे । हमारे देश के केवल संगीत, . 


_ का प्रादुर्भाव होता है। - 


करने का सरल पथ है। 14५४ कह 


24:22 8063 


- ३६१ 


क्या गोपिर्यो के उस प्रेम को घृणित कह सकते 


हैं जिस में कि वे संसार का असितित्व तक 


भूल जाती थीं; वंशी की टेर के सिवा उन्हें 
कुछ खुनाई नहीं देता था, सिवा कृष्ण के उस 
घनश्याम रूप को जिस से कि अब्रिरल प्रेम 


. खुधा-धार बरसती थी उन्हें कुछ दिखाई नहीं 


देता था.। वे अपना पाथंक्य तक खो बैठती थीं 
प्रेम की सब से उत्कृष्ट दशा का दर्शन कराती 


' थो? सुनिये कोई प्रेमी कह रंहा है। 7 ” 
“दो मन इक होते सुन्यो, पै वह प्रेम मन आहि । 


ज वे द्वतनहं इक, सोई प्रेम कहा हि॥ 
ॐ 


, जग में सबसे अधिक अति, ममता-तनहि स्वाय । 
पै या तनहूं ते अधिक, प्यारो प्रेम कहाय॥ 


कहियें पाठक !. क्या आधुनिक आदश 
वादियों के शुष्क हृदय में प्रेम की यह'लहलहीछता 
लग सकती है 
संसार-का- गूढ़ तम विषय प्रेमः हे. । „ 
क्योंकि आज तक किसी ने. इसे -पूर्णतया 


“हल नहीं किया । हदय का विकारा तथा जीवन 


का सुख प्रेम है। प्रेम जानने- पर कुळ जानने 


'को नहीं शेष रहता । . : नभ 
जेहि बिनु जान्यो कछ हि नहि हि ; 
जान्यो जाता विसा 5 
सोइ प्रेम, जेहि जानि के ज्म ३ 
रहिन जात कछुसेस॥ | 


प्रेमाक्रान्त होने पर हृदय में एक प्रकार की 
विलासिता खी आजाती है । उससे २उङ्गार रख 


इस लिये शङ्कार रख पावन प्रेत 


देखिये नीचे लिखे दोहों में श्टङ्गार 
का कितना दि ख्शन कराया है राया है । 


क क 


0011 


>या अँनुरांगी चित्त को, गति जाने नहि कोय । 


ज्यां ज्या बूडे श्याम रङ्ग; तयो'त्याँ उज्वल होय ॥ 
है भेट 

<-बहैसदा -पसुनरन कह, . प्रेम - पयो धि-पगार, । 

-गिरते ऊंचे रसिक मन, बूड़े जहां . हजार ॥ 
भे ने क्षे 

लित स्याम लीला ललन,चढ़ी चित्रुक छवि दून। 

मधु छाक्यो मधुकर पश्यो, मनौ गुलाव प्रसून ॥ 


> 
इन दुखिया अँखियान-को; सुख सिरजोई नाहि । 
। देखत “बनेन” देखिबो, बिन देखे -अकुलाहिं-॥ 


.  कहिये'पाठक श्टङ्गार रस की प्रधानता है 
न परन्तु क्या अस्छोलता है 


'कया.आज “कल के आदश वादिय। के ये 

„ आदशे नहीं हैं 
>मनुष्यःका हृदय --एक “प्रकार काःशोशा है 
जिसपर वाह्य जगत्‌ः का-प्रतिविम्ब॒ पड़ता है. । 
एक ही वस्तु का प्रतिबिम्ब अव्छे शीशे पर 
अच्छा ओर बुरे शीशे पर: बुरा पड़ता है। हृदय 
"मे जितना प्रेम; जितंनी सहृदयता ओर जितना 
'सीन्दय होता “है; 'उतना ही 'प्रेम उतनी ' ही 
“संहंँद्यता तथा उतना ही  खौन्दय ` वाह्य जग्‌ 
में भी दीख पड़ता है । इस कारण यदि किसी 


व पे ८७ 
- ७ प्रभु चिन्तना । 
022 की. १०५४ । + 'लेखक-- रत्न? 
5 ज्र `` ` अभो घिर आये *जलधरलघोर  । 
अ जि 23 कभी गरजते, ' कभी बरसते दिखलाते' निज ज़ोर ॥ 
1021 प-ज्योति सी चपला चमके है मारुत कक भोर । 
94%. .. - अन्धकार-हो अन्धकार है सूझे ओर न छोर॥ 


क्रा 5 $ 3 87 


“ज्योति । 


; ्रति,तरंग.-पर -नव उमंग है नृत्य कर रहा मोर । 

_ = ईससे क्या (आनन्द सिन्धु में लेता.: हदय हिलोर ? 

"तव 'खचितना मध्य ` डूबा मन लगी तुम्हांरी डोर । . 

मुझेःविकल'ल॑खि'जळद गि«ते अश्र, विन्दुका शोर ॥ | 
करुणा निधि अब बिना तुम्हारी करुणा कीशुभ कोर । . 


अवलोकेगा क्या हिमांशु यह विरह-विद्ग्ध चकोर? 
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“को-कोई वात न'जचे तो इस सै यद्‌ मतलब 
नहीं कि वह ' बुरी है । यह 
"बात है | , 


तो अपनो 'रुत्रि'की 


प्राचीन काल में भाषका 'आदेर था । इस 
कारण ' बड़े बड़े राजा महाराजाओ। के यहाँ 
कवियों का सम्मान होता था । कवि : स्वतः 


“राजाओं की तरह रहते थे। उनकी ' कविता 


उनके विनोद के लिये होती थी । श्टङ्गार रसं में 
इतनी आकर्षण हृदय शक्ति है कि वह शान्त 
अपनी ओर खींचती है इसी से प्राचीन कवियों 
के काव्यों में शङ्कार रस का समयावेश हुआ। 

में अस्छोळता का विरोधी हूं । अत्छीलता 
काव्य में एक प्रकार का दोष भी माना जाता 


है। इस लिये यह समभ लेना चाहिये कि 
` शङ्गार रस की सारी कवितायें अश्लील नहीं 
“होतीं । अश्लीलता के डर से श्टङ्घार रस छोड़ 
“देना वैसा ही है जैसा रोग के डर से शांरीर। 


न 
हमारे यहां के-कवियों . ने श्टङ्घार रस द्वारा 


“नायिका भेद ही नहीं लिखा बरन प्रेम देव का 
- भी अच्छा चरित्र चित्रण किया है । 


$३ कक 


111 tiene: 


[TT 


कार्तिक सख. १९७८ ]. अत्यात्वार | २६३.- - 


— 


अत्याचार) 


लेखक--श्रीयुत डा० युधवीरसिह | 


(१५ 
देवल ने हाथ जोड़ कर कहा-- 
298224 2 १ 
064 ध रकार, में तो गरीब आदमी हुँ 
५९०० और मेरे पास न वकीलों की 
<<< फीस भरने को रुपया हे और न 


केव गवाहों -को कचोरी खिलाने के 
<$ लिये पैसे । मेरा इन्साफ़ हजर के 
$ हाथ में है. । मैंने. सब सच २ 
सुना दिया है, न मैं जिरह करना जानता हूं 
और न सफाई पेश कर सक्ता हुं” 


जमीडार साहेब के वेरिसूटर ने कहा-- 
“अदालत खद्‌ खयाल कर सक्ती है कि 


मुदायळः का बयान कहाँ तक काबिल एतंवार ' 


है । मुई के गयाहों, ज़मींदार साहेब के बयान, 
और डाकृर-की गवाही से-खाफ जाहिर हे कि 
मुदायलः का. यह बयान 'कि- ` मुक्त को मेरी 
घास-के दाम जमोदार ने नहीं दिये और मार- 
पीट-कर-क़ेद:कर लिया तो में. पहरेदार को 
सिफ दो एकः घूसे, मार कर भाग- आया? 


बिलकुल गळत है.। डाकृर साहेब ने-साफ कदा 


है कि पहरेदार को सख्त चोर लगी - हे; ओर 
जमीदारः खाहेब- पर. भी उस . ने- हमला: किया, 


उधर गवाहों का साफ़. वयान . हे. कि -उस के- 


_ हाथ में.खुरपा था और वह बैळ चुराने आया था।” 


दघल-बीच में. बोळ उठा--'हुजूर, डाकर. 
जी:को:२५०) रुपये. ज़मीदार - ने - दिये हैं: और: 


गवहिसचः झूठ 4४” 
न्यायाधीश: मैजिसप्रोट--चुप रौ मैन ठुम-की: 
बोलने 'काःदरकार नहीं! . 
देवळ छुक हो गया :और'. वकील ` बोलेः ! 


. वकीलों की किताबो बहस के. बाद - मेजिस्ट्रे ट 
ने फेसला सुना दिया । गरीब देवल को तीन 
साल की कड़ी केद भुगतने. का हुकम हुआ । 
जब साहब ने हुकम. सुनाया तो देवल घबराया . 
नहीं । उस ने धीरे से कहा कि आदमी के किये. . 
क्या होता है भाई; मेरा मालिक. मेरे -साथ है. 
जैसा यहां है वैसा ही वह जेलखाने.में भी मेरे 
पास रहेगा । र 
देवल की स्त्री: मर चुकी थी, लेकिन एक... 
१२५ वर्ष की कन्या थी । देवल के माता पिता 
नहीं थे परः एक 'वूढी दुःखिया दादी थी । . 
अपनी कन्या और दादी को लेकर खरेया गांव, ; 
के एक झोपड़े-में यह गरीब. रहला -था, दिनःभरु : 
धास.- खोद कर. पास. के. क़सबे -में-बेच आता-था-« 
और जो- पैसे मिळते : थे - उन्हों से- रूखी «रोटी : 
खाकर यह तीनों . ठरुडा--पानीः पीतले थे" ।-. 
उस दिन गरीब कस्बे -में घास बेचने नहों 
गया था-क्ये/कि-गांव-के- .ज़मीदारु ने-ही अपना 
सिपाही भेज कर. वुळवा--लिया- था) परन्तु: : 
जो घास का बोका -कस्बे -में.॥।) बारह. आने 
मिल्ने-यर देवळ के सिरुसे-उतरता-था'उसके . 
` केवळ दो आने देकर ही "जमी दार-केमआद मियो": 
ने टाळब्ताईः।  - १ धड 
देवळ नेःदो आने वापिस + कर द्यिःओऔर `` 
भार फिर से. बाँच्न, कर जाने को"तय्यारी करु! : 
. रहा-था की ज़मीदार-आगये । यह्‌ दृश्य. देखकर 
_ ज़मीदार- ने साले. और... बहनोई..की वारी २. 
सेंकड़ी तो गालिये-खुनाई -और ,जब. वहः जुबर«.. 
. - दस्ती-से-जाने:लगा.तो. उस , को--मारः पीट, कर; 
बन्द कर दिया-। देवल ` डील- डोर का आदमी... 
' था पहरेदार से लड़ कर भागे आयात इरक दवी) : 
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कसूर में उस को ३ साल की कडी केद का 
न्याय पूवक हुकम मिला । 

जब देल अदालत से ज़ेल को जाने लगा 
तो उसकी बूढ़ी” दादी और छोटी बच्ची रोती 
पीटती उसके सामने आई । एक सैकिण्ड में 
उसके दिल में कमज़ोरी आई । यह बूढी और 
बञ्ची क्या खांकर अपना पेट पालेंगी, इस चिन्ता 
ने उसे चिन्तित [किया और आंसू उसकी आंखों 
में आने वाले थे कि उसे एकदम पतित पावन- 
अधमोद्धारक” का विचार आयां, उसके अन्दर. 
शक्ति आई आँसूओं को उस ने सहज में ही 
रोक लिया ओर बोला कि 'क्यों घबराती हो 
दादी ! इस वच्ची को साथ लेकर आनन्द सै 
रहो जिन के भरोसे में. जेल में खश खश दिन 
काटूंगा जो वहां मेरी रक्षा करेंगे उन ही दीना 
नाथ को तुम्हारा भार भी सोप दिया है यह कह 
कर उसने बच्ची का मुंह चूमा ही था कि पुलिस 
के कतव्य परायण सिपाही ने उस को पकड 
कर जेल गाड़ी में घुसा दिया । 

हर) 
“खोदे जा बे, इधर उधर क्या देखता है ? 

काम में जी ही नहीं लगता है।” | क 

` देवल जेल के बाहर मिट्टी खोद रहा था 
ओर निगहबान सिपाही उसै गालियें दे देकर 
ऊपर के वाक्य कह रहे थे | देवल जंरा खोदते 
खोदते रुक गधा था क्योंकि उसे कुछ ज़मीन 
में से न्चू बू की सी: आवाज़ आने लगी थी । 


बोला--'“कोई जानवर मालूम होता है,मालिक।” `: 
सिपाही कड़क कर बोला--“अबे, तो, 


मिट्टी मैं से शर तो निकल नहीं आयेगा जो 


तुझे खॉ जायगा । काम न करने के सौ बहाने | ' 


खोद! जल्दी जॅल्दी 1? और केदियों' कॉ भी 


Ts FEESTD.T 


कुछ ऐसी ही बारी र बातें खुना करं निगहवान 


. तम्बाकू पीने लेगा त क: एक ल 


ज्योति 


३६४ ` ज्यो 


ति। [ कार्तिक सं० १६७८ ` 


. देवळ ने जो दो एक फावडे चलाये तो उसे 
एक गिलहरी का बच्चा नजर आया । वच्चे को 
देखकर देवळ को भी अपनी बच्ची की याद 
आगई । सिपाही के डर से उसने चट उसे उठा 


कर अपने साफे में रखलिया ओर पहले को. 


तरह खोदने लगा। 


उसका मन उस समय कुछ उदास होगया 
उस को अपनो प्यारी लड़की की याद आई कुछ: 


आंखों में आंसू डब डबा आये--पर हाथ मशीन 
की तरह बराबर चल रहे थे क्योंकि वेसा न 
होने से कर्तव्य परायण निगहवान तुरन्त उस 
की खबर लेता। पर मन व्याकुल था। उसे 
अपनी बच्ची के प्यारे मुख का ध्यान आयो कि 
न जाने किन कष्टां से वह अपना पेट पालती 
होगी । हाय मेरी बच्ची भीख मांगती होगी या 
न जाने क्या करती होगी ।.मेरे परमात्मा उस 


“ की रक्षा-करना । क्या इस केद से छुरकर कभी ` 


मैं उस का मुख देख पाऊंगा। ` 


घण्टी बजी काम खतम हुआ ओर केदियों 
को दाल रोटी बटी। अपना हिस्सा लेकर 


देवल भी अपनी कोठरी में आया। जब बाहर | 


से ताळा बन्द होगया तो उस ने अपने सिंर में 


छिपे हुए गिलहरी के बच्चे को निकाला । उस 
ने देखा वह बड़! व्याकुल था, पहले उसके मुंह _ 


में बड़ी सावधानी से दो चार बूँद पानीको 
डालों उससे जब ज़रा बच्चा चैतन्य हुआ तो रोटी 


का टुकड़ा मसल कर दिया पर वह बच्चे ने 
नहीं खाया, तब उसने चने की दाळ को साबुत ' 


सावुत निकाल कर खब पानी से धोया और 
उसे खाने को दिया उसे खाकर बच्चा खेलने 


लगा तो देवळ का जी बडा प्रसन्न हुआ उसै” 


खूब प्यार किया । कभी बच्चा देवल के ” कन्धे 
पर चढ़ जाता था, कभी 


eS iri 2 i अर? 5 क. 


पर कभी'छाती 
'पर बैठता था; यह संब देख कर देवल का 
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कार्तिक खं० १९७८ ] 


बड़ा शान्त हुआ । उसे आज बहुत दिनों बाद 
इस केद में खुशी नसीब हुई उसकी आंखों से 
प्रेम के आंसू निकल पड़े और -चेहरे पर फीकी 
मुस्कराहट भी नज़र आई । 


इसही प्रकार उस बच्चे को इसने बड़े प्रेमसे 
पाला; आप रूखी रोटी खाता था और दाल 
धोकर बच्च को खिला देता था। जव दिन में 
काम पर जाता था तो वच्चे को अंधेरे कोने में 
बाँध जाता था और रात को अपने पास 
सुलाता था । 


(३) 

“मां, दादा को उन्हो ने क्यों बांधा है। 
दादा का तो कोई अपराध नहीं था । उस ज़मींदार 
कातो कुछ न हुआ, उसने उस दिन दादा को 
'तो बहुत मारा था>--छोटी कुमारी ने दादी का 
पल्ला पकड कर रोते हुए. कहा । 

दादी ने पोती को गोद में बिंठा कर सिर 

“पर हाथ फेरते ,हुए उत्तर दिया--“बेटी, अंग्र ज्ञ 
के राज में अन्याय नहीं होता तुम्हारे दादा का 
कछ अपराध होगा ही | हमें क्या मालूम बेटी 
राज काज की बातो को हम क्या समक । 


कुमारी बोली --“तो मां क्या अंग्रोज़ दया 
नहीं करते १» 


बूढ़ी दादी- क्यो नहीं करते बेटी । 

कुमारी-फिर दादा पर क्यों नहीं,की; मां ? 

बूढ़ी दादी--जो अपराधी: है.उस पर द्या 
कैसी बञ्ची,! | 

कुमारी--फिर दयां किस पर हुआ करती 
है? 


माँ--क्या राजा की यह नहीं मालूम कि 
मेरे दादा रोज़ कमा कर रोज़ हमारा पेट भरते 


थे। मां! क्या वे नहीं जानते किदादा:की कमाई 
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अत्याचार । 


को निकाला! pees “सिर 'पर 
'कभी उसकी. मूछ कुतर 


३६५ 


पर ही हम निर्वाह करते थे और और अब क्य. 
खाकर जियेगें । 


बुढ़िया--वेटी-द्या तो उस पर होती है 
जिसने कोई अपराध न किया हो तुम्हारे दादा 
ने तो कुछ न कुछ किया ही होगा । 

' बच्ची वोली -तों मां दादा ने अपराध किया 
होगा पर तुमने क्या अपराध किया है और मेंने 
किसका क्या बिगाडा है। हमारे ही लिये दादा 
को छोड़ देते या दादा कों दण्ड ही देना था, 
तो हमारे निर्वाह का तो कोई उपाय करते क्या 
हमने भी कोई अपराध किया है मां ? 

बूढ़ी दादी की अकल ने अब काम नहीं दिया | 
उसने सोचा-'हां, मेने क्या अपराध किया है 


और फिर सोचा कि सचमुच इस बच्ची ने किसी 
का क्या बिगाडा है । 

“हां बेटी तूने किसी का क्या बिगाड़ा है”, 
यह-कह कर बूढी बच्ची को छाती से लगा. कर 
रोने लगी और बच्ची आंसू भरो आंखों से अपनी. 
दादी की धु धली सूरत देखने लगी । 

यह दोनों एक बरगद'के पेड़ के नीचे पत्थर 
पर बैठी थीं इन अभागी दादी पोती का बिल- 
खना देख कर बूढ़े वरगद ने भी सिर हिलाते। 
हुए और दाढ़ी झुकाते हुए कहा--“ तुमने किसी 
का कुछ नहीं बिगाड़ा अभागिन” पत्थर का 


"हिया भी पसीजा और हवा को सनसनाहट में 


भी रोनो सुनाई पड़ा। 


>$ न्ह ८; 
ME “0... 

शाम को जब काम से बापिसं आया तों | र 
देवल ने उस अन्धेरे कोने में से अपनी “गिल्लो? | 


३६६ ज्योति 


ति 


[ कार्तिक सं० १६७८ 


पर चढ पिछले दो पांव से बेठ कुट २ करती थी। 

देवल उस से बातें करने लगा-- 

तुकतको--गिल्लो बेटी है तू मेरी प्यारी । 
लाडली है और है तू राज दुलारी ॥ 
दाल भात तू खाती और मिठाई । 
रात को सो जाती है ओढ़ रजाई ॥ 
तेरा साथ प्रभू ने मुझ को दिया है। 


कष्ट जेल का इस ही तरह हर लिया है ॥ 


तेरा में धूम धाम से व्याह करूंगा । 
जैसे बच्चों को खिळाते हुए लोग स्वयं पागल 
हो कर सुखी होते हैं उच ही तरह देवल जी 
अपनी गिलो के साथ मस्ती में गारहे थे कि 
विप्र पड़ा । कनकनाहट के साथ वारक का 
दर्वाज्ञा खुळा | देवल ने चट गिलो को अपने 
बिस्तरै को चादर के नीचै दिया । दवाँ जा खुलते 
ही सिपाही देव प्रंगट हुए | 
` ध्या गा रहा था वे ! हराम खोर को रात 
को भो टी चैन नहीं पड़ती हे | जेछ में किसी 
को रतीने नहीं देता है रात भर बदमाशी करता 
है ॥ किस से वात कर रहा था ?” 
सिपाही की नज़र चारपाई पर पड़ी । 


फुदकने लगा । सिपाही ने झट देवल की गिल्लो 
को पकड़ लिया “अच्छा, इस ही से आप खेला 
करते हें, नाळायक ! देखें अब आप किस से 
खेळेगे,” यह कहकर उसने उस गिल्लहरी के 
बच्चे को बड़े ज़ोर से ज़मीन पर पटका । 
कोमल बच्चे ने दो क़लाबाज़ियें खाई और 
अपनी दर्देभरी निगाह से देवल की तरफ देखते 
हुए सदा के लिये आँखें प्रीच टी । 

देवल की आँखों में खून उतर आया, ज्यों 
ही सिपाही जाने लगा उसने उसे पकड़ लिया, 
और कहा कि--अब कहां जाते हो खां साहब 
खून करने का मज़ा तो चखते जाओ । देवल 
में न जाने कितना वळ आगया उसने बड़े ज्ञोर 
से उस बेरहम सिपाही का गला पकड़ कर 
उसे नीचे गिरा दिया । दोनों में मल युद्ध होने 
लगा ! ज्यादः देर नहीं हुई कि और पहरेदार 
गड़बड़ सुन कर दौड़ आये और देवल को पकड 
कर दारोगा जी का सामने पेश किया । दारोगा 
जी ने ५ या ६ वेतें तो उस ही दक्त जड्दी और 
हुक्स दिया कि कळ से इसको हथकड़ी व 
डरडेदार बेडिय। सहित नोचे के तैखाने में 
केद किया जाय और मेहनत दुगनी ली जाय। 


गिठ.हरी के वच्चे को क्या पता था | वह तो उसण (क्रमशः) 
वल 68% 2. 1 “A 
ह re हे 
ली छे०= गंगाप्रसाद विद्यार्थी, काशी 28 
#3 शुभ सत्संगति के करने से, सम्मान जगत में बढता है | . द 
A स्वाती का जल सीपी मुख में, पड़ने से मोती बनता है ॥ १॥ ह 
र छ) सत्य वचन है नीति शास्त्र का, साथु-संग सुख का दाता है । छ | 
र 44 चन्दन रज सँग जल मिल करके, शीतल गस्थित हो जाता है ॥२॥ - .. i - 
< ॐ अमर बने रहते ये जग मे, जिनको सज्जन अपनाते हैं । र 
411 स्थायी काव्य वही रहते है; जिसे सुकचिगण लिख जाते हैं ॥३॥. टक : 
छि -ज्ञहां एक भौ सन्त रहेगा, दुःख जाल. सब कट: आचेगा। -- ई MI 


“ज्ञहां एक भी दीपक ` होगा, तमक परदा फट जाबेगा॥७॥ 5 
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कुसुमोद्यान । ३६७ 


कुछ मादान 


प्रचीन भारत में भारतीय जनता 
NA ~ 
का दानिक जीवन । 

भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के 
लिखे हुये वतान्ता से हमें स्पष्ट ज्ञातं होता है 
कि वत्त मान समय में भारत की चाहे जो कुछ 
दुदंशा हो परन्तु प्राचोन काल में यहां पर वह 
स्वर्गीय समय था जो कि वत्त मान सभ्यता के 
शिखर पर विराजमान जातियां खप्न में भी 
अनुभव नहीं कर खक्तों । महाशय प्रथम नाथ 
बनर्जी एम. ए. अपनी पुस्तक “प्राचीन भारत में 
शासन व्यवस्था” में लिखते हें कि प्राचीन 
भारत की आदश न्याय व्यवस्था होने में तीन 
हेतु मुः्य थे-एक तो न्यायाधीश बड़े सत्यवादी 
आप्त पुरुष होते थे, दूसरे पुलीस कर्मचारी बड़े 
योग्य होते थे ओर तीसरे जन साधारण में 
इमानदारी और सचाई का भाव बहुत था। 
बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मणों में से जो अपने उच्च आचार 
और जीवन की पवित्रता के लिये प्रसिद्ध होते 
थे उनको न्यायाधीश बनाया जाता था और 
पुलीस विभाग को पूर्ण योग्य बनाने का उचित 
साधन किया जाता था, इस पुलीस खंगठन की 
योग्यता का प्रमाण हमें विख्यात विदेशी 
यात्रियों के वृत्तान्ता से जिन्हों ने ध्यानपूवक 
इन प्रश्नों की आलोचना को है विदित होता. है। 
मेगेस्थनीज्ञमिश्र देश का विख्यात यात्री जो 
भारत में आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष के 
_ पूर्व आया था वह लिखता है कि “भारत में चोरी 
तो बहुत कम घटना है--और इन के (भारतीयों 
के) नियमों और अवादों का साधारणपना इस 
से सिद्ध होता है कि यै लोग मुकदमें बाज़ी 


बहुत कम करते हैं | प्रतिज्ञा भंग तथा धरोहर 
के लिये इनमें कभी मुकदमा नहीं होता और ना 
ही उन्हें मोहर लगाने या साक्षी देने की ,ज़रूरत 
पड़तो है केवल यह लोग एक दूसरे पर 
विश्वास रख कर धरोहर धर देते हे । प्रायः 
अपने घरों और सम्पत्ति को ये लोग अरक्षित 
ही छोड़ देते हें । इन बातों से पता] लगता है 
कि इन भारतीय में. उत्तम (710194]1 86136) 
सदाचार के भाव कितने उच्च हें” हुयेन |संग-- 
चीन देश का विख्यात वौद्ध साधु जो कि भारत 
में मेगरूथनीज़ से एक हज़ार वर्ष बाद आया था- 
वह भी इस वर्णन का समर्थन करता है। उस 
के ये शब्द हैँ;-- जन साधारण की बाबत 
यह बात है कि यद्यपि वे स्वभावतया (1९ 
minded) वेपरवाह तथा सरल चित्त हैं,तथापि 
वे सदाचारी और ईमानदार हैं । धन व्यवहार 
में बह छली नहीं हैं ओर न्याय व्यवस्था करने 
में वे बड़े विचार शील हैं । वे परलोक के भय 
से सांसारिक वरूतुओं को तुच्छ समते हें । 
वह व्यवहार में उग और दगावाज़ नहीं हैं, और 
अपनी शपथों और प्रतिज्ञाओं का पालन करते 
हैं । शासन व्यवस्था के नियमों में वे बड़े 
(८०९४४०८९) सावधान और दृढ हैं । परन्तु 
उनके व्यत्रहार में बहुत कोमलता और मधुरता 
पाई जाती है।2 


ये बातें हें उस समय की जक कि महा- 
भारत युद्ध के दुष्परिणाम कई हजार वर्षो तक 
यहां पर अंकुरित हो चुके थे अहो ! कैसा आदर्श 
जीवन रहा होगा उस समय जब कि भारत की 
उज्वल आभा सतयुग, त्रेता, द्वापर के युगों 
में देश देशान्तरों दीप द्वीपाश्तरों को चमकाती 
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थी, पाठक स्वयं अनुमान करें ॥ 


असाधारण अवस्था में नियम 1 

युद्ध की असाधारण अवस्था में भी 
भारतीयों की एक बात बड़ी चित्ताकर्षक थी 
कि युद्ध के लिये उद्यत दोनों पक्षों के लोग उन 
लोगो को कुछ हानि नहीं पहुंचाते थे जो 
लडाई में शामिल न होते थे । आक्रमण कता 
सेनाये फसल को हानि नहीं पहुचाती थों 
और न शत्र के देश का नाशा करती थों । जहां 
तक सम्भव होता था युद्ध क्षेत्र शत्रुओं के दूर 
निजेन स्थानों में चुने जाते थे । मैगस्थनीज 
का प्रमाण इस का ज्वलन्त उदाहरण है । वह 
कहता है कि “जव कि अन्य जातियों में यह 
बहुत साधारण वांत पाई जाती है कि युद्ध के 
दिनों में शत्र के क्षेत्रों के जला फू क डाला जावे 
और उन्हें ऊजड़ भूमि बना दिया जावे भारतीयों 
में इसके उल्ट यह बात है कि चू कि किसानों 
की जातिमात्र को पवित्र और अवध्य मानते हैं 
इस से खेत जोतने वाले समीप वत्तों भूमि. में 
युद्ध होते हयें भी भयभीत नहीं होते और उन्हें 
उभय पक्ष वालों से अभय दान रहता है, चाहे 
वह परस्पर एक दूसरे का कितना ही घात 
क्यों नं करें । इसके अतिरिक्त वे शत्र के देश को 
आग नहीं लगाते ओर न उसके दरख्तो को 
ही काटते हैं॥ | 

पाठक स्वयमेव. इसको चत्त मान समय -के 
युरोपीय महाभारत युद्ध में जो दुर्घटनायें -हुई हें 
उनसे तुळना करके सभ्यता की पहिचान करे। 


विदेश के साथ लाभ संघष । 
भार गा | में शासक जाति और शासित जाति 
' मैं प्ररुपर लाभ की समता नहीं है 
१: कहा नि पर दूसरे का लाभ 


ज्योति । 
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निर्मरहै। यदि भारत में एक इ'च भो स्वदेशी 

कपड़ा तैयार किया जाता है तो इ'ग्लेन्ड को 

उतना ही घाटा पड़ता है, यदि एक भारतीय 

की उच्च पद पर नियुक्ति होती है,तो एक अंग्रोज़ 

की एक पदवी. छिन जाती है, यदि एक कानून 

भारतीय के लाभ वृद्धि की द्वष्टि से होता है 

तो उसी समय उससे अंग्रेजों की स्थिति को 

हानि पह चती है । दोनों के लाभ में पारस्परिक 

संघष होने से भारत के लाभ के हेतु कामं 

करना अंग्रेजों को न लाभकारो होता है और 

न हो सक्ता है क्योकि अंग्रेजों की उतनी ही 

हानि होती है। एक के जीवन, से दूसरे की 

मृत्यु अवश्यम्भावी है । 

अतः अब बड़े असमञ्जस आर कठिनला 

का समय है,इ ग्लैन्ड इस समय यूरोप की अन्य 

जातियों के साथ प्राणपण से आथिक युद्ध में 

लगा है, ओर जब तक वह भारत की. बड़ी 

भारी जनता और भारत के. उत्पत्ति श्रोतों को. 
लूट खसूट न डाळे, तबतक उसका जीना. 
असम्भव है | इसकी नीति का लक्ष्य ही यही 
रहा है कि इन,उट्पत्ति -श्रोतों पर सम्पूणतया 
शक्ति प्राप्त करले, अतः इस अवस्था में भारत में 
भारतीयों के लिये अपने पैरों पर आप खड़े होने . 
और अपने ऊपर भरोसा रखने के अतिरिक्त अन्य 
कोई उपाय नहों है । भारत को अपनी उत्प्रत्ति, 
और उत्पत्ति श्रोतों पर ही अधिकतर भरोसा 


. रखकर विदेशी वस्तुओं और वहां होने. वाली 


चीज़ों पर बहुत कर निर्भर रहना चाहिये । 
इसी में भारत का कल्याण है। (मरहटा) 


हवाई जहाज दारा बीज बोना 
हवाई जहाज़ द्वारा अनाज योने का जो. | 
तरीका अभी निकला है उस से खेती के | 
औज़ारों में हवाई जहाज़ भी 'गिना-जा सुका 1 9 


ET SS अवती ह. PS YY RS ~ ~ क क ७ ७ 


कातिक सं. १९७८] 


है । नवीन “उड़ने वाला बीज. बोने वाला” ३६ 
फीट चौड़ी ज़मीन, की पट्टी को. एक घंटे.में 


४०:मील' की दर से वोता है। हवा के. ज़ोर से ` 


धातु की नली में से बीज इतनी तेज़ी खे निकल 
पड़ते हैं कि वह पड़ते ही ज़मीन में घुस जाते 
हैं, और बुआ हुआ खेत बताने के लिये प्रत्येक 
खेत की समासि पर चूने या खाद की एक 
पतली धारा ऊपर से गिरा: दी जाती है और 
हवाई जहाज़ इस प्रकार का बनाया: जाता. है. 
कि जुते'हये खेत पर उस के उतरने. से'कोई 


वैशानिकःसंसार । 


३ 


हानि नहीं पहुंचती ।. साधारण अवस्था? ब्र 
यह यन्त्र ६ घंटे में ६४० एकड जमीन-बोज्देता 
है, इसी जमीन को- यदि अठपैहलु मशीन*से ३ 
मील प्रति घंटे कीःदर से 'बोचेःतो “एक आदमी 
को-१० घंटे प्रति दिन काम करने पर साढे १५ 
दिन लगेंगे। यह अनुमान! करिया ज़ा- स्हाल्दे, 
कि इस हवाई बोने, चाले: से -एक/दिन अं प्क . 
हज़ार एकड़ जमीन-बोई-जा सकेगी ® 
(हि वेल्थ-आफ़ इन्डिया) 


वैज्ञानिक संसार ८, संसार ८. 


(१) ससार में कागज़ की खपत 
यह. अनुमान किया.गया है कि प्रति वषं 
संसार में ३३६००००० मन कागज्ञ काम में 
आता है और भारतव में इतनी सामग्री प्राप्त 
है कि जिस से यह सब क्रा सब इसी देश में 
तैय्यार किया जा सके .। भारत सरकार के 
आधीन एक पद है जिस पर कि म० रायट 
नियुक्त हैं। इन का काम भिन्न २ प्रकार के 
रेशेदार द्रव्य :(07601101080) के सम्बन्ध में जाँच 
पड़ताल. करना है। उन को सम्मतिः है कि 
बर्मा, बङ्गाल और दक्षिण-पश्चिती भारत में 
इतना बांस होता है कि उस से २८०००००० 
मन कागज़ तथ्यार होता है ओर इसी प्रकार 
_ आसाम में एक प्रकार को घास होती है जिस 
से ८४००००० मन कागज़ बन सक्ता है। | 


भारतवर्ष एकः कागज कया! अन्य भी कितनी' 
ही वस्तुओं से संसार "का 'पेटःभरःसक्ता-है॥ 
इसी लिये इसे स्वर्णग्ा' कहा है ।यहोसव:होते. 
हुयेःभीर आजः उसकी : सन्तान: पेट भरते को भीः 


मु Bg sds 
व) 0100-12-31 
"शा डा 
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अशक्य है. ॥ क्यों ? क्या ज्योति के पाठक इसका , 
उत्तर देंगे ? Fes 


(२) इच्छा पर वर्षा 
एक महाशय: ने अमरीका देश "के. अलयरी 
प्रान्त निवासी ज़िमीन्दारों के. -लाथ यह .ठेका 
किया है कि वह प्रान्त कै उन आफ से जहां 
कि वर्षा कम होती है ज़िमीन्दारों की इच्छा 
अनुसार वर्षा बरसावेगा । इस समाचार पर. 
आस्द्रै लिया के एजन्ट-जनरल सरजैम्ज़ १ 


साहब अपनी की हुई परीक्षाओं >. 
इस प्रकार टिप्पणी करते हैं :- २ कि 


ः खाडि समय 'पर'वर्षा-बरसाने के लिये जो 


तरीका बता अता है. हु 


सस्ता है । 


१ 
; 


३३० 'ज्योति । [ कातिक. स १९७८ 


मण्डल ओर भूमि को बिज्ञली में एक प्रकार 
की सभता होती है यदि किलो प्रकार से इस 
सम्मता का नाश कर दिया जाय तो वायुमण्डल 
में रहने वाले वाषर कण इकट्टे हो जल बिन्दु 
बन जाते हैं । परीक्षण के लिये दो या तीन 
बड़े २ पतंगो! को जिन के साथ १०००. फुट जस्त 
चढी. हुई लोहे की लचकदार तार थी चार 
हज़ार से छः हज़ार फुट की ऊश्चाई तक 
चढ़ाया गया | प्रत्येक पतङ्क पर एक विशेष 
प्रकार का यन्त्र (विद्युत भ्रव) लगा था जिस 
से कि उसका वायुमण्डल की विजली के साथ 
पूरा २ सम्पर्क हो सके और दूसरी ओर से 
इसको पतङ्क की तार के साथ जोड़ा हुआ था | 
तार का सम्बन्ध उस के दूसरे सिरे द्वारा 
` भूमि से था । मि० बैलसिली (जिन्होंने कि यह 
परीक्षण किये थे) का अनुभव है कि प्रत्येक 
अवसर पर जब कि पतङ्ग आवश्यक उञ्चाई 
तक उठ जाते थे और चायु का वेग उन्हें ६ 
घण्टे से अधिक उड़ाये रखता था तो यातो 
वर्षा होगई है या बादल बन गये हैं । यह उस 
समय होता था जब कि आकाश नितान्त साफ 
और उज्वल हो और वर्षा के आने का कोई 
चिन्ह न हो । 

-विज्ञान में कितनी शक्ति है । क्या ही अच्छा 
हा. कि यह प्राणियों का संहार न कर के उनके 
उद्धार में ही लगाई जाय । 

“35 पि 4 
न ° ६ लाह 
“> कला आर वज्ञान . 
जसतम्बर मास के 171530507९ नामक वैज्ञानिक 
चत्र में: सम्पादक की लेखनी; से कला:और: विज्ञान 
सम्बन्धी विचारणीयः टिप्पणियां लिखी गई 
हें । ब्रह लिखते; हैं' कि आज कळ के “शिक्षित 


व्यक्ति नीचे दिये हुए दो में से एक सिद्धान्त के 
पोषक हैं, प्रथम यह की विज्ञान. का प्रसार 


` ललित कलाऔ और इस कारण से सम्यता 


के लिये हानिकारक है दूसरे यह किः यह 
विज्ञान का युग है और ललित कला देश आर 
काळ के विरुद्ध निकम्मी और निरर्थक है। 
यह ठीक है, किन्तु शिक्षित समाज के समस्त 
व्यक्तियों के सिर इन विचारों का मढ़ना ठीक 
नहीं, परन्तु इस में भी कोई सन्देह नहीं कि 
साधारण बुद्धि वाले “शिक्षित” या अध-शिक्षित 
व्यक्ति न्यूनाधिक प्रमाण में इन दो विचारों 
में से एक के पोषक मिलेंगे । 

इन में से पहिला विचार इतन! हानिकारक 
नहीं, के! कि विज्ञान की गति को अब कोई 
रोक नहीं सकता, यह हमारी सभ्यता का एक 
आवश्यक अङ्ग है । इतिहास के आधार पर यह 
सिद्ध करना कठिन नहीं कि विज्ञान ने कठा 
को पीछे ढकेलने के स्थान में उस की उन्नति 
के लिये बड़ी मानसिक प्रेरणा प्रदान की है। 
परन्तु दूसरा विचार अधिक प्रचलित और 
कहीं अधिक हानिकारक है । विज्ञान और 
मेशीनरी के युग मे--जैसा कि हमारा समय 
है--ललित कला को यह कहकर कि यह संम्भरः 
तया मनोरजॅक परन्तु निस्सन्देह निरर्थक हैं 
पीछे ढकेल देना बड़ा ही सुगम है । परन्तु यह. 
कार्य्यं न'केवल कला के लिये वरन्‌ स्वयं विज्ञान 
के लिये भी हानिकारक है। यदि संसार में 
डेन्टे, चासर, शैक्सपीयर, मिल्टन, रैफेल 
इत्यादि न होते तो उसकी आज क्या गति होती. 
इसका चिन्तन करना कितना दुखदायक है! 
यदि यूनानी साहित्य का पुनः अध्ययन न, होता 
या हीत्र कविता का. अनुवाद न किया को 
अथवा प्राचीन. चित्रकारी और: शिल्प .के .नमूर 
हमें न'मिलंते और प्राचीन धार्मिक: रसमयी 
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कविता का लोप हो जाता तों संसार की क्या 


गति होती? कठा औरं विज्ञान का एक को 
दूसरे से घटा कर जांच करने की इच्छा से 
मुकाबला करना ठीक नहों। दोनों एक ही 
जैसे आवश्यक हे. और एक दूसरे के विना 
अधूरे हैं । इस में को! सन्देह नहीं कि चित्र- 
कळा, कविता इत्यादि ललित कळायें ही हैं जो 
कि हमारे बीच विचार और मनन शक्ति को 


हमारी भडजूधी । ३७१: 


जीवित रंखती हैं और इस प्रकार हमें मूढं और 
आचार हीन होने से बचाये रखती हें । यह 
विचार ही है जो कि खोज के लिये मन को 
उत्साहित करता है। आज कल जव कि ज्ञान 
की इतनी वृद्धि हो रही है, तव विज्ञान और: 
कला के व्रिद्वान्‌ एक दूसरे के कार्य का मूल्य 


समझने लगे हें । जितना २ ज्ञान अधिक बढ़ेगा 


उतनी ही यह मित्रता अधिक घनिष्ट होगी । 


हमारी मञ्जुषा 


DC 


राष्ट्रीय हिन्दी-म'न्द्र जबलपुर की हमें दो 
पुस्तके समालोचनार्थं प्राप्त हुई हैं। रा० हिन्दी- 


मन्दिर आये भाषा साहित्य की जो सेवा कर. 


रहा है वह सर्वथा प्रशंसनोय है । हिन्दी भाषा 
में मौलिक, मनोरञजक और भावपूर्ण साहित्य 
उत्पन्न करना इस संस्था का परम रक्ष्य हे । 
इसी उद्ेश्य की सिद्धि के :ल्यि, मन्दिर की 
ओर से श्री शारदा नाम की उच्च कोटि की 
मासिक पत्रिका गत १८ मास सै निकल रही 
है। इस के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में स्थायी 
साहित्य की वृद्ध के लिये उत्तप्र २ पुस्तकों के 
प्रकाशन का जौ प्रोग्राम हिन्दो मन्दिर ने 
निश्चय किया है उस से आशा पड़ती है कि 
मातृ भाषा की अच्छी सेत्रा होगी | 


मुहम्मद --यह पुस्तक शारदा पुस्तक माला 
का तीसरा पुष्प है। इस के लेखक श्रीयुत्‌ 
शिवनारायण द्विवेदी ने इसलाम धर्म के प्रवतक 
हज़रत मुहम्मद को जीविनी लिख कर हिन्दी 
संसार का बड़ा परोपकार किया है । पुस्तक की 
- भाषा सरल और मधुर, तथा लेखन शैली 


मनोरञ्जक है। पुस्तक को पढ़ कर इस के. 


नायक के विषय में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति 
उत्पन्न हुये बिना नहों रहती। मुहम्मद का 
बाल काल दैवी... दुघ्रनटनाओं के कारण ओर 
यौवन उस के प्रचारित धर्म के विरोधियों की 
कुधासनाओ और अमानुषी अत्याचारो के 
कारण जितना दुखमय और कष्टदायक रहा 
उसको पढ़ कर किस का मन पसोजे विना रह 


सक्ता है? इस नरशादूछ के सस्य प्रेम को 
गाथा न केवल शिक्षाप्रद ही है वरन्‌ उत्साह: 


वर्धक भी । पुस्तक निःसन्देह संग्रहणीय है । 
प्रत्येक हिन्दी प्रेमी के पढ्ने योग्य है । सुन्दर 
जिल्द बन्धी १६० पृष्ट की पुस्तक का मूल्य 
१८) है । 

(२) अमरीकम संयुक्त-राज्य की शासन 
प्रणाढी--लेखक श्री० देवी प्रसाद गुँप्त बी० 
ए०, पृष्ठ संख्या २१२, सनिल्द का मूल्य १॥7) 

यह डपयक्त शारदा. पुस्तक माला को 
चौथी पुस्तक है। इस पुस्तक में लेखक ने 
अमरीका के संयुक्तःराज्य के श्पसन सम्बन्धी 
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नियम खिलसिलेवार बड़ी उंत्तमता से दिये है । 
| अमरीकन राज्य के उपनिवेश और उपराज्य 
| किन २ नियमों द्वारा किस प्रकार संयुक्त: 
| राज्य से सम्बन्ध'रखते- हैं; उन का आपस में 
| बचा सम्बन्ध है; शासन किस प्रकॉर होता है; 
| ` नगर, कोंटी इत्यादि किन नियमों पर चलते 
| है, ` न्यवस्थापक सभा और उसका संगठन, 
| उस के अधिकार कया हें और किस प्रकार वह 
उन को वाहा ओर अभ्यन्तरीय कार्यो के 
निपराने के लिये बतांव में छा सक्ती है, न्याय, 


| ` शासन और व्यवस्थापन विभाग का कार्य्यः 


किस प्रकार चलता है, इन सब बातों को 
i लेखक ने इस छोटी सी पुस्तक में बड़ी दक्षता 
5 से लेख बद्ध किया है। इस समय जव कि भारत 
|, राजनैतिक परिचर्तन की भट्टी में से निकल 
|. रहा है इस पुस्तक का पाठ प्रत्येक भारत वासी 
020 के लिये चाहे वह किसी भी राजनैतिक पारौँ 
सें सम्बन्ध रंखता हो ज्ञानवर्धक और लभः 
दाथक अवश्य होगा । पुस्तक समयानुकूल और 
परम उपयोगी है । 


तथा "अंकाहाक -श्रीयुत्‌चिश्येश्वरःनाथ मेहरा 


' ज्योति! 


„/(2) महात्मा -अत्राहम 'लिंकन---ठेखक. 


मध्यमेश्वर बनार॑सः हैं पृष्ट संख्या '१७'हे मूल्य 


[कातिक सं० १९७८ 


/)'हैं । यह पुस्तक छोटे २ बच्चों को संक्षिप्त 
रूप से इन महापुरुष का -हाल समभाने के 
लिये उपयोगी है और प्रकाशक से मिलती है। 


(४) आय्य मित्र का क्रष्यक--इस वष 
का आर्य्यमित्र का क्राष्यङ्क हमारे सामने है 
इस के सम्पादन में सुयोग्य सम्पादक ने बड़े 
परिश्रम और विवेक बुद्धि से काम लिया है 
इस में छोटे बड़े सब ३७ लेख और कविताय हैं 
और पृष्ट पर महघि का चित्र है ओर प्रथम पृष्ट 
पर मृत्युञ्जय ऋषि दयानन्द के पितृण्हका 
उस समय का द्वश्य है जब कि उन की छोटी 
बहिन को विशूचिका रोग हो गया है, सारे 


परिवार के लोग शोक मना रहे हैं, परन्तु | 


बालक मूलशंकर मृत्युञ्जय बनने के उपाय सोच 


रहा है । इंस चित्र पर जो नाटक का दृश्य रचा 


गया है वह अपनी नवीनता के लिये बडा 
चित्ताकषक है । इस अंक में आय्ये जगत के प्राय; 
समस्त प्रसिद्ध लेखकों के लेख हैं। अन्य कई 
लेख विदेशियों की लेखनी से निकले हुये ऋषि 
कौ ओर उन के पवित्र भावों को प्रगट करते 
हैं। प्रत्येक आय्येग्रह में इस - अंक ` का होना 
लाभदायक है । 


क ॥ 
जि साका | 5 Tice 


कटि काम डार WR IAC शां 


Ir 15७ क ड 


क, 
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आवश्यक निवेदन जक 


प्रायः ज्योति के ग्राहक लोग अपना पता बदलने की सूचना देते समय ग्राहक. 
संख्या नहीं देते ऐसा करने से उनका नाम ढू ढने में बड़ा समय लगता है अतः सब 
ग्राहकों से निवेदन है कि पता बदलवाने को सूचना देते समय ग्राहक संख्या अवश्य 
लिखा करें और इस प्रकार के पत्र तथा पत्रिका न पहुंचने की शिकायत तथा नमूने 
की मांग इत्यादि मैनेजर सम्बन्धी पत्र मैनेजर ज्योति लाहौर को भेजा करें सम्पादिका 


को नहीं । 
दूसरी बात यह है कि कईं लेखक और समाचार पत्रों के सम्पादक परिवतन 
के पत्र लाहौर भेजते हैं या “लायलपुर लाहौर” लिख देते हैं जिससे बड़ी गड बड़ी 
होती है क्योंकि लायलपुर लाहौर का कोई मुहल्ला नहीं है वरन दूसरा शहर है अतः 
सब परिवर्तन के पत्रों के सम्पादकों तथा लेखकों से नम्र प्रार्थना है कि वह अपने पत्र ड 
और लेख सम्पादिका ज्योति लायलपुर को ही भेजा करं । एक वात और भी ध्यान . 
करने योग्य है कि जो लोग लेखं व कवितायें भेजें वह स्पष्ट अक्षरों में कागज़ के एकही उ ' 
ओर लिखे होने चाहिये, बहुत लम्बे और अशुद्धियों से भरे न हों और उत्तर के लिये ' ह 
टिकट साथ हो । ( सम्पादिका ) i 


SSNS काका काकाको को VEGANS NIG GONISLSYR .. 


विचार प्रवाह _ विचार प्रवाह „ ४० डक 


॥ पो हिन्दी ही पहिन कर आने वाले लोगों की सभा में जानें... 
प आ 800 (हिन्दी) से रोका गया । चाहे उसके कारण एक चौदह | 
यद्यपि पंजाब राजनैतिक क्षेत्र में किसी . वर्ष के बालक को भी जेल जाना पडा परन्तु | 
प्रान्त से पीछे नहीं वरन यह कहना चाहिये कि यह सब होते हुये भो बडे शोक के साथ कहन 
सब से आगे ही कदम रखता है, क्ये'कि खदेशी . पड़ता है कि यही पंजाब राष्ट्रभाषा हि. 
का प्रचार, चर्खा, करपा, इत्यादि यहां बढ कर _ इतना विमख है. कि उधर कुछ ध्यान 
रहा, यहां की म्युनिरुपैलिटी ने सब से पहिले देता । पंजाब की जनता तो „हिन्दी. 
कर्मचारियों . के लिये खद्दर का प्रस्ताव पास - पढ़ना जानती ही नहीं है परन्तु रू 
किया, यहां ही सबसे पहिले उांगे वालों को -कालिजों के ' में भी : 
खट्टर की वर्दी पहिनने का प्रस्ताव हुआ और प्रेम नहीं है। वह a कि धप 
यहीं पर अभी सबसे पहिले पुलीस कर्मचारियों ग्रन्थ पढ़ने से मतलव है वह 
को खट्टर न पहिन पुस्तकों ओर अखबारों 
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करना और दि 


ck) ज्यात । । कातक स० १९७८ 
है पत्र व्यत्रहार भ इन्हीं भाषा में प्रायः होता वष! से उन्डेने हिन्ट्रीमें ही भावण करने प्रतिज्ञा 


है, यडा तक कि हमारे आर्य्य समाजी भाई 
आय समाज के रूप हिक अधिवेशन, में और 


Fy € स Co जी श्ग ०० र में पे 
अध्यकृुपार सभ. की जीछेण मेंड: में छ: 
पुत्तळ, ठर, भजन, सन्या, उालना, पव्यादि 
~ हैं ~, क, 
करते हे । । जब से बड़ दार याल एमे यह हूष्टि- 
Yep - क छः ~ TS HR 
रादर षु: हर्‌ 2०२६ दानव मोड्न वा ।कल्न 
न्क) he eee), soe ron 
हन्द काडा हात, अघा! उलकाः पक सभाः 
SENS 220 SS रक्स! गया देह भं जन ऱ्य 
से मज पर काल्पत्र-प्रा सवस गया बहे मा उदू 
=. = ° ~ (अ ~ 
में था। काहून झा तात्यम कद एके 'हेन्दा समा 
{देः De यजा स-न MS: 
के दिये पंजाविय) के दिल 


को एरीक्षायं तथा शाखो, दिशारद घ्त्यादि 
परोक्षायं छोग पास, कर छे? भो. हैं ओर 
र्ड़क्त्यः थे थी करा थे? हें पर उनको- हिन्द 
में साधारण यः भो छिखन हो तो एक पंक्ति 
में कई २ अशस्त्रं दोती हें, और हिन्दी के 


मासिक पत्र तो समभ में हो नहीं आते । सना- 
चार जानना अपदः उन्नेदु समभ कर वष्टतं से 
रोग तो (हिन्दी के प५! को व्य ही सम ते हें । 
पे कारण है कि पजा में नलो हन्दोके 
ही हं और न हिन्दी साहित्यही है । एक 

1 मासिक पत्र सन्य २ पर निकाले गये किन्तु 
(सी पंजाबिया की उदासीनता से घाटा खा 
कर दन्द हो गये। अव भी ' भारती” और 
“उयो” जो यह दो पत्र दीख रहे हें दह कुछ 


घड़ी: के मेहमान ही मालूम होते हैं। यदि पज्ञा- . 


बियःमें रा्रभाबा प्रे शीघ्रेही जागृत. न हुआ तों 


इनकी इतिश्री में शक नहीं हैँ । परन्तु कया. 


पंजाडिथो! की यह शिथिळता इसे राष्ट्रीय उत्थान 
के समयं उचित है? महात्मा गान्धी जी गुजराती 
नदजीयम की ही निकाल कर सन्तुष्ट न हुये 
दरन अपने हिन्दी-प्रेमं को हिन्दी नदजीदन 
निकारः कर प्रगट किया । उन्ह दिन्दो में भाषण 
ना नहीं आठा था परन्तु कई 


¢ 
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को थो. आर अत्र उन्हें साधारणतया अच्छी 
भाज, आगई । क्या हमारे पंजाबी भाई महात्मा 
गलत का हिन्दी प्रेम अपने मे नहीं छा सक्त ? 
कय. नहीं अगर वह चाहें । 


अभो थोड़े ही दि हैं कि श्री पण्डित 
गिरधर शमा जो तथा लाला लाजग्तराय जो 
ने आगानी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वागत 
के लिये एक सभा बुलाई थी जिसके अनुसार 
स्वागत कारिणो समिति के सभासदों का 
चुनाव किया गयो तथा सम्मेलन को सफल 
वनाने का यल्ल करने का निश्चय किया गया है । 
हमे पूण आशा है कि लाहोर को नगरोप्रचारगी 


सभा द्वारा तथा अन्यान्य उवाया छारा माननीय 
लाला जो तथा पण्डित जो पंजांत्र को शिक्षित 


जनता को हिन्द में रुचि बढ़ाने के लिये ऐसी 
रूप्ताहेक या पाक्षिक सभाय नियत करेंगे 
जिनमें भाजा साहित्य प्रेमी निवन्ध लेखकों तथा 
समयी कवितायें रचने वाळे रूज़जना को निम- 
निमित करके उनकी कृतियों को खुनाया जावे 
उन्हें पुरस्कार. दिया जावे जिससे अन्यों 
को अत्त जना मिळे । तथा बालकों के स्कूलों 
और कन्या पाठशाराओं; में इख बात का प्रयल 


ला 


“किया जावे कि जहां २ उडू को प्रधानता है 


वहा २ हिन्दी को वही स्थान दिया जावे और 
ध्योपिकाओं को इस बात पर बाध्य किया 
जावे कि वह शुद्ध हिन्दी लिखना ओर पढ़ना 


कुछ मांस के अन्दर ही सीख लेवे और सारी . 
-काय्यचाही हिन्दी में किया करें | हमे निज के | 
अनुभव से पता लगा है कि लाहोर जैसे शिक्षा... 
` के केन्द्र में जहां कितने हो कालेज, स्कूल हें . 


SR 


| || 7D । 


01) आय. i 
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विचार प्रवाह | 


ओर जहा पर हर प्रान्त के लोग मो बहु ख-या 
में हैं बहा मासळी हिन्दो के पढ़ने वाळा का 
गिनती उडू, णुड्मुखी को अपेक्षा बहुत कप हैं 
और हिन्दी साहित्य के समभने वाळे तो कोई 
विरले ही होंगे । जहाँ पर हिन्दी को थह दशा 
है वहां पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सफ छता 
दुर्लभही माळूम होती है । परन्तु पुरुषार्थ से क्या 
कुछ नहीं हो सक्ता? यदि लाला लाजपतराय 
जी अपना ध्यान इस तरफ लगा देवें तो जितनी 
उनकी शक्ति है ओर जनता में यश तथा मान 
है उसको दृष्टि में रख कर यह काम बहुत ही 
सरल प्रतीत होता है । क्या [लाला जी इसको 
इतनी प्रधानता देंगे यही प्रश्न है ? 


खिल PN 


बाहर भेजे जाने वाले गेहूं पर कर . 


यों तो अनाज को महंगी बहुत वर्षो सेहो 


रही है परन्तु योरुप के महायुद्ध के दिनों और 


उस के बाद अब तक भी जिस प्रकार खाद्य : 


पदार्थ महंगे हो रहे हैं और खास कर गेहूं महंगा 


हो गया है उस से तो यही भय है कि यदि यही : 


_ अवस्था रही तो कुछ साल में गेहूं शब्द को 
लोग सुना करेंगे परन्तु स्वाद केसा होता है 
यह न बता सकेंगे । सरकार ने जो अभो गेहूं का 
पता लगाने के लिये कमीशन बैठाई थी उस की 
तो रिपोर्ट यह है कि पैदावार कम हुई परन्तु 
मुख्य कारण इस का विदेश जाना ही है । अभी 
थोड़े ही दिन हुये प्रोफेसर ब्रजनरायण जी ने 
“ट्रिव्पून”मे सिद्ध किया था कि गेहूं की महंगी 


रोकने का एक मात्र उपाय इस के निर्यात पर 


'कर लगाना है | चाहे सूखा साल हो अथवा 
:शस्य सम्पन्न हो गेहूं के बाहर जाने पर ऐसा कर 
लगाया जावे कि जब भारत में गेहूं मंहगा हो तो 


— आ — -ा- टला जहा) 


रोघ कय विकय क, पलठु है थर उस प्रकार : 
की बस्जु आं का मूल्य संसार भर में एक सा ` 
रहता है परन्तु भारत. वासिय/ के लिये दुःख 


को बात यह है कि उन्हें सज़ईरों कप सिंळतो | 
है और खःनै पर खर्च उतना ही करना पड़ता है | 


जितना कि अन्य देशों के लोगों को | सकारी 
रिपोर्ट लेखकों का मत है कि यदि गेहूं का 


बाहर जाना घट जावे तो भारतीय किसान _ 


सुस्त हो जावेंगे, जमीनें बिना बोई जोती रह 
जावेंग।, अकाल के साल के लिये अनाज का 
स्थायी भण्डार न रहेगा इत्यादि २ । परन्तु उक्त 
प्रोफेसर की सम्मति में सकोर को दो.बातो 


_ का मुख्यतया खयाल रहता है जिस के कारण 
वह निर्यात गेहूं पर कर नहीं लगा सक्ती, एक . 


तो कृषकों की आय में उस का बडा भारी भाग 


रहता है, दूसरे यह कि गेहूं बाहर न गया तो , 


विलायत के लोगों को तंगी उठानी पड़ेगी क्यों- 
कि भारतीय गेहूं अधिकांश वहीं जाता है। 


सच है हमारी सर्कार का तो यह हाल है कि : 


३७५... 


“कोई जीओ या मरो पोपजीका पेट पूरा भरो” . 


भारत वासियों को स्वयं ही जागना चाहिये 
और क्षणिक लाभ के हेतु यह दिन पर दिन. 


बढ़ती हुई गरीबी को और नहीं बढ़ाना चाहिये । 


अखिल भारत वर्षीय हिन्दू सभा 


गो रक्षा पर हकीम अजमल खां का भाषण | 


दिल्ली में आरी अखिछ-भारत-वर्षीय हिन्दू 
सभ का प्रथम उह मन(या गया, उक्ष में 


स्वागत कारिणी. समिति के प्रधान खुप्रसिद्ध . 


हकीम अज्ञमझ खां जो थे। आप ने अपने सनोहर . 


शब्दों में हिन्द भाइय का स्वागत करते हुए 
सुसतमान भाइय, से अपील की कि हिन्दू 


ल्बढा दिया जावे और जल्ल 0 खत i एतो. सिता एट, क्रोम कर जहां हिंदुओं 


दिया जावे, इस का अर्थ यह है कि गेहूं का 


ye ETS VO २०.०२ >>> >... I 


ने खिलाफ़त के प्रश्न को सारे हिन्दुस्ताने का 


क 


३७६ 


भाइयों को भी उचित है कि गो रक्षा के प्रश्न 
' को भारतीय प्रश्न बनाकर हिन्दुओं के प्रति 
अपने प्रेम का परिचय दें । हकीम महोदय ने 
मुसलमान बादशाहों के इतिहास से और विदेशी 
यात्री वनियर के प्रमाण पर यह बतलाया की 
3 बाबर नै हुमायू को जो वसीयत की थी उस में 
i गो. रक्षा करने पर बडा बल था, जहांगीर 
बादशाह ने फर्मान निकाला था कि गो हत्या न 
की जावे । तथा ओरंगज़ेबके समय में एक लाख 
की. फौज में केवल ५ या छे हजार लोग ही 


संख्या,नहीं के बरावर थी,.वादशाह शाहआलम 
ने भी फर्मान निकाल कर गोवध बन्द किया 
था इत्यादि २। 


पेशाबर, रावलपिण्डी, लाहोर; मेरट, अम्बाला, 
पूना; मद्रासःइत्यादि। इन में . से केवल पेशावर 


_८७/होज़ार काः। इस घकार फौज के लिये कुल 
१ लाखःबीस हज़ार 'गोओं काः वध होता है । 


wr हल बंध २० लाख है। अतः १७ लाख का 
रत में रहने वाले अङ्गरेज 
“लिये होता है । अतः यदि मुसलमानों ने इस 


2110 - 21 [हो रा कि रि 
$. लिये घी, दूध, मक्खन तो नसीव होता 


सु Fe दमानों से अपील की अपने २ 


ज्योति । 


मांस सक्षी थे ओर उन में गो मांस भक्षियों को 


है ७परन्तु वतसान समय में सारे वृटिश भारत 
में ८या 8 कमसरियट विभाग बंडे २ हैं--. 


और'/रावळ पिएंडीः में प्रत्येक में प्रति वर्ष १८ . 
हज़ार गौओं का -वध होता है| बाकी शोषं में. 
भेजने के लिये लाख का वध 


'और मुसल्मानो 


नाज भी मुश्किल से प्राप्त होगा। . | उह 
_ मापला उपद्रव, आंय्या का कतव्य - 


... *. मोपळाओं का. उपद्रव अभी-तक शान्त'नहीं* 
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नेहरु-आचाय्यै विवाद । 

निखिल भारतवर्षोय कांग्र स कार्य्यकारिणी 
कमेटी के साथ प्रधान विजयराघव आचार्य्य जी 
का विवाद होगया। उनका कथन है कि कुछ 
सभासदों के चुनाव नियम विरुद्ध थे अतः 
सभा नियमानुकूळ दहीं । हम मानते हैं कि. 
चुनाव में कुछ नियम भंग हुआ था, परन्तु जब. 
उस समय उस नियम-भंग को. स्वीकार करते. 
हुये.खयं आचार्य्य जी ने कांग्रेस की प्रधानी 
को स्वीकार कंर लिया था तब इस समय दिलो 
में कार्य्यकारिणी कमेटी करने के समय उन्हें 
क्या आपत्ति थी ? इस में सन्देह नहीं कि आप 
बड़े योग्य और बुद्धिमान पुरुष हैं और आपका * 
स्पर्धा के भाव से विचलित होना कल्पना के , 
बाहिर है तथापि इस . समय कार्यकारिणी 
कमेटी से रूउना बडा विचित्र है । आपने. अपंने 


. प्रधान पद के बल पर विरोध किया, परन्तु ' 


यादं रहे कि किसी संभा का प्रधान अमेरिका 
के संयुक्त राज्य के प्रधान को भांति सभो का 
मालिक नहीं है वरन सभा के काव्ये कंताओं 
में से एक है और सभा के सब काम नियमं 
पूर्वक कराने के ही लिये उसका निर्वाचनं है 
वास्तत्र में सभा ही मालिक है यदि प्रधान) . 
और मंत्रीःका ही आपस में मंत भेद होतां तब. 
तो प्रधांन की बात चल ' सक्ती थी, परन्तु जंब | 
स्वयं कार्य्यकारिणी कमेटी ही अपनी आंज्ञादे 
रही है उस समय प्रधान का भी यह कर्तव्य. 
होजाता है कि वह अपने विचांरों को दवा कर ' 
सभा को आज्ञानुसार काम करी |! 
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कु 


कर उसे इतने दिनों से शान्त करने का यत्न कर 
रही है, इससे दो ही परिणाम निकाले जासक्तो 
हैं, प्रथम यह कि सर्कार इस उपद्रव को दवाना 
नहीं चाहती दूसरी यह कि बह उपद्रव शारी- 
रिक बळ से दवने के बाहर होगया है । यह 
दोनों प्रकार के भाव जनता में विद्यमान हैं 
परन्तु हम पहिले के.विषय में कुछ नहीं कह 
सक्त दूसरे . के. विषय' में निस्सन्देह हमारी 
सम्मति है । हमारी समभ में सर्कार यदि 


महात्मा गान्थी को वहां जाने से न रोकतो 


और उनके साथ सहयोग करती तो यह उपद्रव 
इतनी देर ओर इस भयंकर रूप में न रहता । 
हमारे माडरेट भाई तथा ऐ ग्लो इन्डियन लोग 
चाहे अब भी हंसी करें, परन्तु महात्मा गांधी 
जी. के उपदेश में, वह जादू है जिसकी बराबरी 
इस समय कोई -शक्ति संसार में नहीं कर सक्ती 


और यदि उनका जादू, न; चलता: तो भी जो 


परिणाम अब निकल -स्हे-हैं उनसे भयंकर दशा 
तो हो ही नहीं सक्तो-थो,. परन्तु यह -किया:नहों 


गया और इसी से:जनता. में -दूसरे प्रकार के: : 


भाव उत्पन्न होरहे हैं । 


कहा जाता है कि हिन्दुओं पर बहुत अत्या- 
चारु होरहे है परन्तु यदि एक तरफ़ से अत्या-' 
चार-के समाचार आते हैं तो दूसरी तरफ से 
अच्छे व्यवहार के भी आते हैं अतः सत्य क्या 


है यह कहना कठिन है ? हिन्दू: मुस्लिम ऐक्य 
के प्रतिपक्षी कहते हैं कि हिन्दुओंकों बलात्कार 


मुसदमान बनाया: जा रहा है यह ऐक्य केसा '? ' 
हमें मोपलो. पर कुछ कोंध नही-प्ररन्तः हिन्दुओं 
पर अवश्य. है इसलिये. कि: वह अपने ऊपर यह 


बलात्कार क्यों होने देते हैं ? ऐसे लोगों को तो 
न गवन्मेन्ट, न मुसलमान: [न ओर; कुछ बचा 


सत्तः हैं । हिन्दू यदि खयं धर्म, मेम. परः जान 


हा F hs ऊण pr का किया जा 5 “जो कि कहर असहयोगो;हों, 
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सक्ता है ? हा ! आज क्या. हिन्दू उसी आर्य्य 
जाति के पुत्र हैं जिसके लाल हकीकत राय 
तथा शुरु गोविन्द सिंह के दुधमुहें बच्चों ने 
अपने धर्म के हेतु तलवार से कटना, दिवारों 
में जिन्दा चुना जाना स्वीकार किया पर धमे न 
छोड़ा । अब आर्य्यसमाज को आगे बढ़कर आर्य 
जाति की रक्षा करनी चाहिये । हमारे आय्य 
समाजी नेताओं को उचित है कि परस्पर में 
पद्‌ और मांन के लिये स्पर्धा की और सें 
विरक्त होकर इनसे ऊपर उठे और आर्यसमाज 
से बाहर आर्य्य जातिं का जो घात हो रहा है 
उससे उसे छुड़ा कर उसकी मरहम पट्टी करके 
उसे बचाने का यल करे । 


सांवनय कानून भग तथा आखल- 


भारततवषाय काग्रस कमरा लिड 

दिल्ली में जो अभी अखिल-भारत-वर्षीय 
कांग्रेस कमेटीनै सविनय कानूनभँङ्ग का प्रस्ताव 
पास किया है उससे असहयोगियों की बड़ी भारी 
जिम्मेवारी बढ़ गई है -।  सविनय-कानून भङ्ग 
की घोषणा बड़े उत्तरदायित्व का काय्ये है यह | 
सकार के साथ खुलम खुल्ला युद्ध है अत; युद्द 
क्षेत्र में आकर फिर पीछे सुड़ना.ठीक न| होगा ॥. ४. 
इस समय अवसरूथा,इस.- प्रकार को. है क्रिया. क 
भारत को स्तन्त्रता,शीघ्न ही. नसीवहो"२ 
नहीं तो अनन्तकाल .के- लिये (पीछे “हट जावे 
परन्तु इस प्रस्ताव, से : यश-लोल्ुप लोग 
जल्दबाज्ञी न कर उउें ओरसर्कार'को था 
के दबाने के लिये-और चहाना न्‌ रि 
लिये, यह. प्रस्ताव : बडे: 


: बनाया गया-- है कांग्र खः रके इस ` 


अनुसार 


डड, यर हः 


As 


३७८ 


ज्योति | 


चरखा कातते हों और कपड़ा चुनना. जानते हों. 
और अपने भरोसे पर जीवन निर्वाह कर 


सकते हों । कई लोगों को कातने. और बुनने 
की शतं अनुकूल नहीं .जंचतों, उनका कथन है 
कि चखा और खड़ी चलाना जानने विना भो 
बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन के भाव उत्तम 
हों और सविनय कानून भङ्ग कर सकते हों तो 

उन्हे अनधिकारो क्यों समभा जावे? परन्तु 
हमारी समक में इतनी कड़ी शत लगा कर 
महात्मा जी ने इस प्रक्ष के गाम्भीर्यं को सम- 
झाया है अतः प्रत्येक सविनय कानून भंग करने 


“वाले का धर्म है कि चाहे जान जावे परन्तु इन : 


नियमों से विचलित न_ होकर इस आन्दोलन 
को सफल ही बनावें। 


दिली की अखिल-भारत-वषी य-कांग्रस 


कमटा क आवश्यक प्रस्ताव 


$१--सविनय कानून भंग -यतः वष समाप्ति 

से पूर्व खराज्य स्थापित करने के जातीय निश्चय 

में अब एक मासे से ऊपर कुछ ही समय है ओर 

अली बन्धुओं ` की गिरफ्तारी तथा केद पर 
पूर्णतया अहिंसा वत का पालन कर जाति ने 
अपने आत्मसंयम को परिचय भली भांति दे 
दियागडै झर यतः यहं उचित है कि स्वराज्य 
प्राप्ति केलिये आवश्यक सहन शीलता और 
नियन्त्राण शक्ति का और भी अधिक परिचय 


दिया जावे. इस से अखिल भारत वर्षीय कांग्रेस 
_ कमेट्रीअत्येक्र आन्तः को सामर्थ्य देती है कि ` 
बह अपने उत्तरदायित्व पर टैक्स न देना समेत 


करे किन्लु नीचे लिखी दो 


गसः क्रमेटी [को बताई हुई विधि 


Sooo 


(१) यदि किसी व्यक्तिने “सविनयकानूनभंग”? 
करना हो तो उले कपड़ा बुनन! आता हो और 


वह चाहे स्त्री या पुरुष हो विदेशी वस्त्र का 


परित्याग करके केवल हाथ से कते और हाथ : 


से बुने कपड़े पहिनता हो, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 


में विश्वास रखता हो तथा भारत के भिन्न २ 


धम्मं सम्प्रदायो के मेल में विश्वास रखता हो, 
खिलाफत तथा पञ्जाब के अत्याचार! के हराने 
तथा स्वराज्य प्रापि के लिये अहिंसा को अत्यन्त 
आवश्यक समभ ता हो और यदि. हिन्दू हो तोः 
अपने निज के व्यवहार से यह दिखलाता हो कि 
अछूतपन जाति पर एक ब्वा है । 


(२) यदि समूह के द्वारा सविनय कानून 
भंग करना हो तो उस जिले. या तहसील को ' 

- एक मान कर उसकी बहुत सो जन संख्या पूर्ण : 
स्वदेशी को खोकार किये. हो, वह लोग. उसो 


ज़िले या तहसील में कते और बुने वस्त्रो को 
वतते हों और वर्ताव में ऊपरोक्त असहयोग के 
शेष नियमों में विश्वास रखते हो । 

याद्‌ रहे कि किसी सविनय कानून भंग 
करने वाले का व्यय. स्वराज्य फण्ड से दियाःन 
जावेगा और उस के केद होने पर उस के 
कुटुम्ब को अपने आप रूई घुन कर, कात कर 
और बुनकर या अन्य किसी प्रकार अपना भरण 
पोषण करना होग़ा-। 

इस के अतिरिक्त प्रान्तिक काँग्रेस कमेटी 


र ° 
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गि 


की प्राथेना पर कार्य्य कारिणी कमेटी किसी है 
दशा में यदि उसे सन्तोष होजावे तो सविनय. 


कानून भंग करने को शर्तों को शिथिल कर 


सक्तो है। 


यह जानती हुई भी कि खदेशी का प्रचार यद्यपि 


ग हा Kangri University Haridwar ००।८०८ह हेतिना, जनक है तथापि यह्‌ विचार करती तीर 


क 
दूसरे दिन की सभा में यह प्रस्ताव वाथ हुए;- 
१--अखिल भारत वर्षीय काँग्रेस कमेटी | 


कि 
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कि वृद्धि सववत्र नहीं है । अतः भारत के सब 
कार्य्य कर्ताओं को आज्ञा देतो है कि बह अपना 
ध्यान विदेशी सूत तथां कपड़े के बहिष्कार में 
लगा कर. हाथ से कते और हाथ से छुने कपड़े 
तेथ्यार कराने में लगे जिल से यदि आवश्यक्ता 
पड़े तो देश में खबत्र सविनय कानून भंग करने 
का कार्य्य होलके । 

२-कार्व्य कारिणी कमेटी ने जो प्रस्ताव 
सरकारी नोकर।-चाहे सेनामें हो या अःय दफ्तरों 
में-के विषय में पास किया है उसका यह 
सभा समर्थन करती हे और इस का यह विचार 
है कि सर्कारी नोकर सिविल या फोजी नोक- 
रियो को त्यागे या नहीं इस पर प्रत्येक 
नागरिक का अपना विस्तार प्रगट करने का 
जन्म सिद्ध अधिकार हे, प्रत्येक का जन्म सिद्ध 
अधिकार है कि प्रगट रूग में सैनिकों तथा 
सर्कारो कर्मचारियों से इस सर्कार से जिस ने 
भारत की बहुसं यक जनता के विश्वास ओर 


सहयोग को खो दिया है-अपना सम्बन्ध हटाने | 


के लिये अनुरोध कर सके | 


— ~ ‘——e 


तळ मे स्व पछ य्‌ फण्ड “ 
कइ लोंग, को शक हो रहा था कि स्वराज्य 
फण्ड के एक करोड़ होने की जो घोषणा थी 
उस में बहुत सा द्रव्य केवल. प्रतिज्ञा . के. रूप 
में ही है जिस < 
है । परन्त ह्र का विषय है कि दिर्छ।की अखिल 
भारत-वष्ीय-कांग्रेस कमेटी मे. यह बात पेश 


की गई हँ कि स्वराज्य फण्ड का सम्पूर्ण रुपया. 
नगद वरूल हो चुका है केवल ६० हज़ार ही . 


कम हे और बहुत सी रकमें वसूल करने को हैं 
जब वह वसूल हो जावेगो तो एक करोड़ से 


Ei Po ठो 6; १ का क * हु ॥ छः 
पफ fe PSP PFU 
री 120 हर FPS nf; 


विचार प्रवाह | 


: और इस दोष. से जूरी ने. मो अली 
कै उसूछ होने -में शक पड़.सक्ता . 


अला बन्चुआ का मुकदमा 
व्यथ काआंडम्र 
सकार की ओर से जातीय नेताओं पर जो 
फोज़ के भड़काने तथा राजविद्रोह फैलाने. के 
अभियोग में पकड़े गये थे-जो मुकदमा चलाया जा 
रहा था उस में श्री जगद्गु शंकराचार्य्य को 
छोड़ ही दिया गया है बाकी अळी बन्धुओ और, 
अन्य सव को दो वष की सज़ा दी गई है । अली. 
बन्धुओं के पकड़े जाने की खबरें जिस प्रकार इतने 
दिनों से गर्म हो रही थीं और फिर जिस प्रकार 
इन को पकड़ा गया ओर कराची में जज के . 
सामने पेशी हुई, फिर थोड़े दिन के बाद नये कोट | 
में इन्हें पेश किया गया इन सब आउम्बरों से 
जनता में तो यह जनश्रुति थी कि कोई कठिन 
समस्या सर्कार के सामने है जिस के लिये 
इतने आडम्बर रचे जा रहे हें अतः परिणाम भी 
कुछ भये करे ही निकलेगा । परन्तु यहां तो यह 
बात हुई कि: खोदा पहाड तो निकला -ूहाः।” ५ 
राज विद्रोह के अभियोग को जिस के लिये भी 
अली बन्धु-गिरफ्तार किये गये थे उसे संकार ने” 
ही वापिस ले लिया। दूसरा अभियोग सेना क॑ 
भड़काने का था वह अब देश के एंक कोने सैः 
दूसरे कोने तके शहर:२ गांव २ में अनेको 'वेदिसोंत 
पर से नर ओर नारियों में फैला दिया जेया. | 


PDS I र 


बिल्कुल निर्दोष सिद्धः करः दिया: हे; 


से भी हो सक्ता. था | यदिः” अळी “बन 
कार्य्यं क्षेत्र से .हटासा ही: था तों उख 


व”, 


३८० ज्योति । 


[कातिक सं० १९७८ 


बढ़ कर कानून जानने वाले .हैं और उस के 
पास हर एक प्रकार की खबरों के गुप्तचर हें 
अतः सर्कार को यह पता न होना कि अमुक 
अपराध में क्या दणड होना चाहिये वर्तमान 
शासन प्रणाली की अयोग्यता का ही सूचक है । 
जब वह इतनी अयोग्य है तो उसे स्थिर रखने 
से क्या लाभ ? हमारी समक में अब भी बहुत 
देर नहीं हुई है यदि सर्कार असहयो गियों के साथ 
परामर्श करके कोई उत्तम निश्चय करले तो 
अब भी देश का बचाव हो सक्ता है। 


राष्ट्रीय महाविद्यालय का वार्षिक 
उत्सव 


महर्षि दयानन्द की विजय 
६ नवम्बर को ब्रेडलाहाल में लाहौर के राष्ट्रीय 
महाविद्यालय का उत्सव हुआ जिसमें सातको 
को पद्‌ प्रदान किये गये । यद्यपि प्रवेश टिकट 
द्वारा था तो भी हाल खचाखच भरा था । 
सभापति के आसन को महात्मा गान्धी जी 
'खुशोभित कर रहे थे। महाशय भीमसेन मंत्री ने 
राष्ट्रीय महाविद्यालय का वार्षिक विवरण पढ़- 
कर सुनाया, पंजाव केसरी लाला लाजपतराय 
प्रधान ने एक बडी महत्व पूंण वकता दी, जिसमें 
उन्होंने दशया कि राष्ट्रीय शिक्षा का विचार 
सबसे पहिले महर्षि दयानन्द के मस्तिष्क में 
उत्पन्न हुआ और उस शिक्षा के मुख्य अंग अबभी 
बड़े २ विचारक वही.समभते हैं जिनका उल्लेख 
लंगोट बन्द सन्यासी कर गया है । अपने भाषण 
के अन्त भाग में आपने महात्मा गान्धी के प्रति 
अपनी भक्ति का प्रकारा किया और कहा कि 
जिस गुजरात की भूमि ने दयानन्द को उत्पन्न 
किया था. उसी. महापुरुष-प्रसवनी भूमि ने एक 
ऐसे महात्मा को“उत्पश्न किया है जो थोड़े दिनों 
में ही एक ऐसा कार्य्य करने लगे हैं जोइति- . 


हास में चिरस्मरणीय श्हेगा। अन्तिम भाषण 
महात्मा जी का था। लाहोर की सदी में भी 
केवल एक लंगोट और चादर में अपने नेता को 
देख कर उपस्थित सञ्जनों और देवियों के 
हृदय प्रफुल्लित हुये और आंखों में प्रेमाश्चु वह 
उठे । महात्मा जी के उपदेश में स्वदेशी, चर्खा, 
और जीवन की पवित्रता पर बड़ा वल था। 
टिकटों को बिक्री से ५ हज़ार के लग भग रुपये 
राष्ट्रीय महाविद्यालय की कोष में आये। हम 
आशा करते हैं कि थह विद्याळय दिन प्रति दिन 
उन्नति की ओर पग उठायेगा और इसके 
विद्यार्थी और स्नातक देशभक्ति, धर्मसेवा और 
जीवन की पवित्रता में अन्य विद्याथियों के लिये 
उदाहरण बन कर दिखलाचेंगे । 
~ he शा जक (a 
गार आर काल अपरावा 
यद्यपि बृटिश शाजनियमों में काले और 
गोरे का भेद इतना अधिक नहीं रक्खा गया 
परन्तु वर्ताव में थह भेद स्पष्ट रीति से कई | 
विभागों में द्ृष्टिगोंचर होता था, उच्च पदवियें, 
रेलों के कम्पाटमेन्ट, कोट इत्यादि गोरों के 
लिए भिन्न और कालों की भिन्न थे ही परन्तु 
अब एक बात और पता लगी है। वह यह है 
कि डा० किचलू तथा अली बन्धुओं के साथ 
भी जेल में ऐसा संळूक हो रहा जैसा किं 
किसी चोरी व डाके में पकड़े गये कैदी के साथ 
किया जातां है । दूसरी तरफ़ यूरोंपिन कैदी को 
खाने के लिये दूध, खांड, चाय, सूजी इत्यादि, 
पहिनने के लिये कमीज, मोज़े, गर्मसूट, फुलालैन, 
के सूट, तोलिये, जूते, इत्यादि शिर वाँहने की 
कंघी तथा अन्यान्य आराम की चीजें मिलती 
हैं बात तों यह है कि चाहे डाकूर किचळू 
इत्यादि की कुछ भी योग्यता और स्थिति हो. 
परन्तु सर्कार की दृष्टि में तो प्रतिष्ठित वही है 
जो गारा हो, खद्दर पहिने हुये काले हिन्दुस्तानी 
की क्या प्रतिष्ठा ? 


७... ness 
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ल्ली जगत । 


लाहोर की नारी मण्डलमें महात्मा गांधी 
गत ६ नवम्बर की शाम को महात्मा गाँधी 
जी ने लाहोर को नारी मंडल को अपना मधुर 


उपदेश सुनाया । महात्मा जी के दर्शन हेतु लोहे 
` के तालाच के समीप सभा मणडल में इतनी 


स्त्रियां एकत्रित थो कि किसी को हिलने जुलने 
की जगह न थो ओर बाहर बहुत से पुरुषों की 
भीड़ थो । महात्मा जी को नवस्बर के महीने 
में के एक खट्टर का दुपट्टा ओढे और धोती 
बांघे देख कर सब को वड़ा ही आश्चर्यं हुआ 
उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो स्त्रियां 
यहां पर खद्दर पहिन कर आई हैं उनके देख 
कर मुझे बडी प्रसन्नता है परन्तु जो मातायं 
और बहिने विदेशी पहिने हें उनके लिये बड़े 
शर्म की बात है । उन्हे चाहिये कि अब घर 
जाकर इन कपड़ों को आग में जला दें । 

इसके बाद बेडला हाल में नेशनल कालेज 
के लड़कों का दीक्षान्त संस्कार थो उसमें 
भाषण करते इये आपने स्त्रिया से अपील की 
वह अपने सतीत्व की रक्षा आप करें और 
महाराणी सीता जी का दृष्टान्त देकर बतलाया 
कि स्त्रियों में खतीत्व रक्षा के लिये यदि सच- 
मुच प्रवल इच्छा हो तो उनमें आन्तरिक 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके आगे संसार 


का कोई भी नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य ठहर नहीं 
सक्ता इत्यादि । 


बिस्वा कन्या आश्रम । 
यों तो कन्या पाठशालायें सब जगह खुली 


के हुई हैं और समय २ पर खुलती जारही हैं 


[ कोई ऊ चे दर्ज की आर्य्य भाषा, संस्कृत 


और आश्रम सहित यू. पी. में न थी 
1 की ज़नता इस अभाव को बहुत 


विषय है कि विसवां की पाठशाला में नई पाठ | 
विधि रक्खी गई है और उसके साथ आश्रम. 
भी खुळ गया है प्रारम्भिक उत्सव शीघ्र ही | 
दिसम्बर में मनाया जावेगा । जिन २ लोगों ' 
को अपनी कन्याये प्रविष्ट करानी हों वह : 
अधिष्ठात्री कन्या पाठशाला पक्का कटरा 
बिसवां जिला सीतापुर यू. पी. से शीघ्र पत्र 
व्यवहार करें । 
बसवा कन्या पाठशाला का पाठावाध 
आय्य नारी सेवक सभा द्वारा अभी परीक्ष 
णाथे बिसवां कन्या पाठशाला के लिये पाठ 
विधि तेय्यारं की गई है वह =) के टिकर | 
भेजने से पाठशाला से मिल सक्ती है । इस पाठः 
विधि के अनुकूल यदि आठ वर्ष की कन्या 
प्रविष्ट हुई हो तो १६ वषं तक आठ श्रेणी की | 
पढ़ाई पूर्ण कर सक्ती है । यह पढ़ाई संस्कृत में 
गुरुकुल कांगड़ी के अष्टम श्रेणी के ब्रह्मचारियों | 
की या विशारद को परीक्षा की योग्यता के | 
बराबर है और आर्यं भाषा में हिन्दी साहित्य : 
सम्मेलन की परीक्षा के बराबर ओर साथही 
गणित, भूगोल, इतिहास, धर्म शिक्षा, शिल्पकला | 
इत्यादि की भी शिक्षा दी जावेगी । साधारण- 
तया प्रत्येक कन्या का साधारण ज्ञान इतना हो | 
जायगा कि प्रत्येक वत्त मान घटनाओं को | 
समभ सके और धामिक ग्रन्थों में भी प्रविष्ट 
हो सकें और अपने जीवन को देश, धर्म और 
जाति के लिये उपयोगी बना सकें । यदि यह | 
पाठ विध उपयुक्त सिद्ध हुई तो इसी क्रम से | 
अधिक आयु तक पढ़ने वाली कन्या के लिये 
ऊपर की श्रेणी और बना दी जावेंगी । आशा है | 
कि अन्य पाठशालायें भी इस पाठ विधि को. 
प्रचलित करके अपना सम्बन्ध आर्य्य नारी 
तमा के साथ जोड़ कर उससे लाम 


पुरुषों का कुर्ता . 2 


यह कुतो बडी ही उपयोगी वस्तु है । सर्दी 
आगई है शीघ्र तैय्यार करके अपने २ पुरुषों को 
दीजिये, घर में ऊन कातिये, बड़ी सुगमता और 
सस्ते में जाड़ा कट जायगा । 


इसकी चौड़ाई १३ इश्च छाती पर, १२ व 
१२३ इञ्च गले की गोलाई, २१ इञ्च लम्बाई । 


आवश्यक वस्तुएं-लगभग १ पाव वा 


अधिक ऊन यह तौल ऊन की मोटाई पर निर्भर 
है ४ लोहे की १२ नं० की सलाइयां । 


यदि ऊन बहुत महीन हो तो दोहरे से 
आरम्भ करो, तीन सलाइयों पर १८० फन्दे 
चढाओ । पहिले ३० घेरे २ सीधे २ उल्टे बीनों 
फिर ७५ फेर बिलकुल सीधे बीनो । फिर अगले 
फेरे में हर तरफ २ फन्दै बढादो । फिर ५ फेरे 
सोधै । अगले में हर तरफ़ २ फन्दै बढ़ाओ । 
५ फेर सीधे । अगले फेर में २ फन्दै हर तरफ़ 
इस प्रकार बढ़ाओ कि उनके बीच में ५ सोच्ने 


क ६५४5 $ 
के 7%. 


ngri University Ha 


_ CC-0. Gurukul Ka 


bese 48» 23.2. 2323 क ie 2... 


३६ प्रत्येक पर हो जांयगे \२८०+५+५+५) 


भरे 


फन्दे बीने जांय । ५ सीधै फेर । अब फन्दो के 
इस प्रकार हिस्से करो कि एक तरफ के बीच 
के बढ़े हुवे फ़न्दों से दूसरी तरफ़ के बढ़े हुवे 
फन्दों तक बराबर २ हो जाय, दो सलाइयों में 


न का या 


पहिले पीठ का हिरुसा वीनो। एक पंक्ति 
सीधी एक पंक्ति उल्टो इसी प्रकार बार २। | 
किन्तु प्रत्येक पंक्ति के पहिले ओर पिछले १० 
फन्दे सदा सीधे बीनो । इस प्रकार ८० वा क्तयाँ 
बीन कर फन्दे “उतार” कर समाप्त कर दो। 
अब सामने वाली सलाई के फन्दो मै 
दहिने हाथ की तरफ़ के ६४ ए 
उसी प्रकार एक पक्ति gs शक 
इस में भी पहिले १० और पिछ 


३८४ 


एक बटन घर चित्र के अनुसार ऊपर 
वाळे के बराबर की तरफ अन्दर को 
बनाओ । समाप्त कर दो । अब वांये हाथ की 
सलाई पर ३२ फन्दे हे इनको ६७ करलो इस 


प्रकार क्ति ३२ फन्दै दाहिने टुकड़े के पीछे को 


तरफ़ से उठाये जांय अर्थात्‌ जहां पर बटन के 


छेद हैं उस के पीछे हिस्सा आ जाय। इस में 


भी 4० पंक्तिष्वीनो १ पंक्ति सीधी १ उल्टी एक 
के बाद दूसरी बीनो और आरम्भ के और अन्त 
के १० फन्दै सदा सीधे बीनों। फिर सादे 
` फन्दै बीन कर समाप्त कंर दो। कन्थो को 


सफाई से सींदो और गले के लिये काफी 


बीच EI द्या 
` अब बांह के लिये फ़न्दे उठाओ जो छेद है 
इस में ८४ फन्दै,३ सलाइयों पर उठाओ । 


७ 


ज्योति । 
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१० फेर सीधे वीनों । अंगले फेर में बाह 
के नीचे की तरफ़ २ इंकट्टो फन्दै वीनो, 
३ सादे, २ इकट्टे बीनो और” सींघा। ५ फेर 
सीघ्रे बीनो । एक के -बाद एक पंक्ति में ऊपर 


की तरह घटाते जाओ जब तक ७६ फन्दे रह ' 


जांय । फिर १० फेर १ सीधा, १ उल्टा वीनते 
जाओ और फिर समौ कर दो । अर्ब गले के 
किनारे फन्दे उठाओं और ३ पंक्ति १ सीधा, 
१ उल्टा की बीनो । फिर समाप्त कर दो । 


चार सीपं के बंटन लेकर" छेदो के संन्धुख 


अन्दर की पट्टी के कपर और गले के किनारे 


टॉक दो । 


०20 


॥॥]॥॥॥गिऑऑ। 
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गृह प्रवन्ध 

थकावट के समय भोज॑न-मनुष्य की 
आदतों में बहुत थोडी आदतें ऐसी होंगी जिन 
से स्वास्थ्य को उतनी हानि पहुंचती हो जितनी 
कि इस मामूली आदत से कि शारीर चाहे थका 
हुआ हो परन्तु पेट में खाना ठृंस लिया जावे । 
बहुधा लोग खेतों पर से, दुकान! से, पढ़ने से 
दफ़तर से आते हें उनका दिमाग और शारीर 
थका हुआ होता है परन्तुःउसो समय बैठ कर 
पेट भर भोजन कर लेते हैं और फिर काम्न पर 
चले जाते हैं यदि दिमाग या शारीर का कोई 
भी भाग अत्यन्त थका हुआ: हो तो सारे शरीर 


को थोड़ा सा आराम करने की आवश्यक्ता होती . 


है जिस से दिमाग के खस्थं होने से रक्तसञ्चार 
सारे शारीर में वरावर हो जावे।'यदि''पेट'को 


भोजन से उस समय भरलें जब' कि जीवन- 


शक्तियां बल पूवक दिमाग अथवा नस नांड़ियां 


की ओर लगी हुई हैं तो जब तक  रंक्त सञ्चार 


ठीर्क न हो जावें तव तक  हाज़में की शॉक्ति' काम 
नहीं करती इस लिये भोजन बिना हज़ेमं हुआ 
पड़ा रहता है ओर खट्टा तथा खम्बीरा बन कर 
पेट में दद पैदा कर देता है जिस. से पाचन 
शक्तियां खराबं'और' रोग! युक्त हो कर सारे 
शरीर को रोगी” बना देती' है! अतः यदि'' तुम्हे 
अपने शरीर की तथा सुख को. परवाह* है'तो 
अत्यन्त काम से थके हुए शरीर या दिमाग होने 
पर कभी भोजन करने न बेठो । 


फुलालेन धोने का ढंग--फुलालेन धोने में 
इन तोन बातों का ध्यान रखना चाहिये जिस 


से वह सिकुड़ जायां करती है (१) खाली पानी 


में धोना (२) उवलां हुआ साबुनको पौनी बहुत 
_ गर्म अथवा बहुत' ठंडा (३) “धीरे २ सुखाना' 
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जब थोनां हो तो पहिलें दों रत्र मे” खूब साबुन 
डाल कर उवाला हुआ पानी : संर कर - रक्खो 
जो कि शुनंशुना हो हाथ को गमं” न ' ळंगे। 
दूसरे टव में थोड़ा सा नील डॉल लो । पहिले 
फुलाळेन पहिले सावुन'के टंब में खूब॑धों लो 
फिर दूसरे टव में डुबो २ कर ' धोंओं उसे दवा 
कर निचोड लो परन्तु मरोड़ कर न' निचोंडो 
फिर हाथों से पकड़ कर बल निकाल कर 
सूखने डाल दो । जव, अधसूखो हो जावे तंव 
फिर हाथों में पकड़ कर चारों तरफ से'बॅल 
निकाल दों । कभी भी साबुन ले कर फुलालेन 
पर न रगड़ों क्योंकि ऐसा करने से उसके रोय 
झड़ जाते हैं । सोडा भी न वरक्तो क्योंकि उस 
लंगाने से रङ्ग पीला पड़ जाता है । 
प्रत्येक टकड़े को जल्दी २ धोना चाहियेआओर 
हर एक कपड़े को अलग २ और जिसे दिन घूष। 
निकली हुई या खूब हवा चलती हों तो है न्क 
सुखाना बहुत अच्छा है। यदि बंसात मेर्कसरेत्के | 
अन्दर सुखाना हो तो खूब आगं'जळा करुंउ्स २. 
के सामने अलग २ लटका दो और जल्दी २ 
ग्रेटते जाओ । नील डालने में इस बात को 
ध्यान रक्खो कि मलमल के कपड़े मॅनजिर 
डालनी होती है उस से तिगानी डाली 
यदि. फुलालैन बहुत मेली होतो'र 
धोनो चाहिये परन्तु फुलोलेन 
करनी ठोक नहों क्योंकि 


क 
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हाथी दांत की चीर्जा का रंग ठीक रखने 
का टंग हाथी दांत की चीज़ों की सफेदी 
स्थिर रखने के लिये साधारण ढङ्ग यह है कि 
उसे हवा से बचाव करके शीशे की बोतलों में 
रक्खा जावे । इस प्रकार चाहे कितनी ही 
पीली पड़ने वाली चीज क्यो न हो उस को 
सफेदी अधिक हो जाती है। ओर यदि पीली 
पड़ गई हो इसी प्रकार बोतल में रक्खी हुई 
हाथी दांत की चीज़ को सूर्थ्य की किरणों के 
सन्मुख रख दो तो साँफ हो जाती है । जाल 
कटी हुई हाथी दांत की चीजों के छेदों में जो 
मिट्टी भर जाती है उसे हटाने के लिये उस चीज़ 


ज्योति । 


[ कातिक खं० १९७८ 


को साबुन का पानी उबाल कर ब्रश से घोओ 
या प्यूमिक स्टोन (11108 ४0०16) को पीस 
कर पानी में घोल कर धोओ किन्तु जिस चीज़ 
को बहुत सफेद्‌ करना हो तो यह बहुत ज़रूरी 
है कि शीशे के वर्तन में ढक कर धूप में रक्खो । 
फिटकरी का पानी हाथी दांत को खराब कर 
देता है । 

नोंट--पज्ञाब में हाथी दांत का चूड़ा बहुत 
पहिना जाता है तथा दांत की कंघी, सुरमेदानी 
भी वत्तो जाती हें अतः यह हमारी पञ्जाबी 
बहिनों के वास्ते बड़ी ध्यान देने वाली बात है । 


“घंटी बज गई” 


लेखिका--जवन्द फोर 


[Se 
5२ उशाला का समय १० बजे का है। 
९2७ कन्याए ८ बजे से ही माता के 
६७ आगे पीछे फिरने लगती और 
र रोटी के वार्ते अधीर होती जाती 
नस हैं और “बुलावी आयी”“'बुलावी 
आयी 2 करती हैं। मातायें भी ऊधम के भय से कट 
कच्चा पक्का शाक उतार वेटी के आगे थाली धर 
देती है । बालिकाओं ने दो कौर इधर दो कौर 
उधर मुह में डाल गले से उतार जल का 
गिलास पान कर माता से पिंड छुड़! शाला में 
पहुंच पुस्तकें रख खेल कूद और बात चीत में 
मन लगा लिया । किसी नै घड़ी की सुई १५ 
मिनट पीछे कर दी कि पढाई में थोड़ा बिलम्ब 
हो. और हंसी मसखरी को अधिक समय मिल 
जाय । एक कन्या कोने में बैठी गोडो में मुख 
छुपाये ये अलग पड़ी है मोहनो ने कहा रोहिणी 
श ने आज क्या हो गया? रोहिणी खुनते ही 
नने लगी | इतने में कषणा आगई और रोहिणी के 


पे रोने का कारण पूछने लगी । 


है 


मोहिनी - रोये ना तो क्या करे। 
कृष्णा-रोये ना तो क्या करे। करे यह कि 


उठ के खेळे कूदे और समय पर पढ़ने जावे। 
मोहिनी-खेलने के समय खेले पढ्नै के 

समय पढ़े और रोने के समय रोये ॥ । 
रोहिणी खिज गई और अधिक रोने लगी | 
कृष्णा--वह रोती है तू छेड़ती है उसे 

पुचकराती नहीं । न 
मोहनी--पुचकारू क्या कोई बात मेरे बस 


की भी हो। _ 
कृष्णा--तो है कया कुछ फूटे मुंह से कहो भी। 


मो हिनी-लो सुनो । देखू तू क्या इस को 
पटले से खोल कर दे देती है। इस का एक 
क्रोशिया था वह टूट गया । मखमल का टुकड़ा 
था उस की माता ने टोपी बना ली। ऊन के 
बण्डल थे उन को चूहों ने कुतर डाले । चिकन 
के चित्र थे वह लल्ला ने फाड़ डाले । रंगविरंगी 
धागे थे वह कीचड़ में लथपथ हो गये । 
पिटारी थी उस पर खाट गिरने से ऐसी पिचक 
गई जेसे गीली गुडिया की नाक बैठ जाती है। 


सो इस के कसीदे का सारा ऊंट दूर होगया। | ® 
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क्रष्णा-तो क्रोशिया आदि कुछ तुम ही ने 
दे दिया होता । 

सोहिनी - मुक से इस ने- मांगा तो था । 

कृष्णा--फिर ? 

मोहिनो -मेंने अंगूठा दिखा दिया। 

रोहिणी और भी खिज गई और मोहिनी के 
एक लात मारी । रोते २ हिचकी बन्ध गई तब 
कृष्णा ने प्यार करना आरम्भ किया | 


मोहिनी -इस ने माता से प्रार्थना की थी 
कि मुझ को यह वस्तु शीघ्र मंगवा दो उस ने 
भिड़क के कहा कि “तुम मूर्खा को में पाठशाळा 
में कुछ सीखने को थोड़े ही भेजती हूं । में तो 
घर से इस वास्ते निकालती छं कि सारा दिन 
घर में कान खाया करती, कतरनी की तरह 
बोला करती और घर भर में उलट पुलट किया 
करती हो” और यह भी ऐसी है कि पढ़ने लिखने 
को तो काळा अक्षर भेस बराबर और क़सीदे 
के वास्तै सदा सर पटाती रहती है । 

कृष्णा-हां है तो यह ठीक । 

रोहिणो - कृष्णा ! तू भी अब इस भूठी के 
साथ मिल गई फिर ऊं ऊ करने लगो । 

मोहिनो -जानती हो इस को यह चिकन, 
कसोदा नैकटाई बनियान आदि बनाने का रोग 
कहां से लगा ? 

कृष्णा-- रोग ? 

मोहिनी--हाँ रोग । जब शकुन्तळा का व्याह 
हुवा तो उस को माता ने जो उस को वस्त्र द्यि 
उन में बहुत सा भाग शकुन्तला का अपना बनाया 
_ हुवा था अर्थात्‌ मेज़ पोरा, कुरसी की गद्दिया 
तकिये के गिलाफ, पड्दै आदि. सब शकुन्तला 
के बनाये हुवे थे यह चाहती है कि में उस से 
पीछे ना रहजाऊं। अभी मोहिनी कुछ ओर कहना 
चाहती थी कि रोहिणी खिज उठी ओर मोहिनी 
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के मुख में अपना आंचळ ठूंस दिया और बोली 
कि अव वोळ। 

कृष्णा-सुनो रोहिणी में तुझ को एक बात 
सुनाऊं अव नैकटाई बनियान दस्तानै बनाना 
छोड़ दो अव तुम चरखा काता करो अव हमारा 


तुम्हारा इसी में भला है। 


मोहिनी-ने झुकला कर रोहिणी का हाथ 
अपने मुख से पृथक्‌ कर दिया और कहने लगी 
हां ठीक बिल्ली के भागों छीका टूटा । 

कृष्णा--छीका ट्रा तो मटका दही का भी 
तो फूटा । 

मोहिनी-रोहिणी ! तुम ने पिटारी से छुट- 
कारी पा ळी, बहुत पढ़ लिया और कसौदे से 
भी भण्डार भर लिये अब चरखा चलाना और 
महीन महीन कातना। कपास शकुन्तला लावेगी 
रूई तुम बनाना और सूत मुझ को देती जाना | 

रोहिणी-"खूत ना सूत तेरे मुं ह में जूत” 
रोहिणी कुछ ओर कहने लगी थी कि कृष्णा 
ने मोहिनी का हाथ पकड़ घसीटना चाहा कि 
घंटी बज गई ओर यह सब पुस्तकें सम्भाल 
अन्य कन्याओं के साथ प्रार्थना में समिलित' 
होग 


मं वारी” 

सत्या आज बड़े ध्यान से मखमल पर फूल 
काढ़ रही है और महीन काम होने से कभी 
कभो चशमा उतार आंखों को मल भी लेती है। 
सत्या शिल्पं कला में दक्ष है। अभी उस ने 
अपने हाथ के बनाये नाना प्रकार के चिमनी 
के पड़दों, पेरी कोट को लेस, व्लाउज़ की नकशी 
चाय की मेज्ञ का मेज़पोश आदि के वास्ते 
उत्तमोत्तम पारितोषिक प्रदशनी से प्राप्त किये 
हैं। उसे यह लालच अधिक परिश्रमं के वास्ते 
वाधित कर रहा है। उस की नेत्रों की ज्योति 


क्षीण हो रही है पर वह वाह वाह की सूली 
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पर चढ़ रही.है । आज. वह अपनी- वृद्धा सास 
को अपना काम दिखा रही है । वृद्धा आंखें फाड 


_फाड कर देखती है उस की समझ में यह 


जंजाळ नहीं आता फिर भो वह “ में वारी » 
“बहुत अच्छा है” कह देती और उस का माथा 
चूमती है । पर कभी २ वह दवी .ज़बान सै यह 
भी कह बेठती है “बेटी इतनी टीप टाप का फल 


क्या है? इन वस्रो से ठिठरते शरीर की रक्षा 


नहीं होती न भानुताप से ही बचाव होता है। 
ना यह चार दिन चलने के ना. धोने साफ होने 
के) इन में ना गाजर बांधी जावे ना मूली । 
हमारे तो. वाप दादा ने ना यह सूई सलाई ना 
ऐसी, नकशी-कढ़ाई कभी देखी थी । चाय ही 
कोई नहीं जानता था तो उस के प्याले । फिर 
प्यालो की मेज और मेज़ का. मेजपोश और 
मेज़पोश की झालड भला कौन जानता ।” 


-सद्या- माता जी वह समय सीधे लोग 
“का था सुन्दर, सूक्ष्म, कोमल, जालीदार, बेल 
“बुट, नकशी चमक दमक लचकदार कलाओं 
"की. कोन जानंता था? द्रष्टि को ऐसी सुन्दर 
हलकी फुल्की वस्तु देखने का अभ्यास कहांथा ? 
उन की सोन्दर्य-प्रिय-्रत्ति मध्यम पड़ी 
हुई थी । मोटा पहन लिया रूखा खा लिया । 


. माता--बेटी, में वारी, तुम ने क्या कुछ कह 


_ वारी तुम्हारे ललित भाषण | में णी एक बात कि 


-“रूखा खा” लिया मुझे खटका है । लुक को ज्ञान 


तरही कि उस समय घर में गेहूं, चने, माश मू ग 


की बोरियाँ भेरी रहती थीं। गाढे, खेस, आदि 
पिटार भर पूर रहते ओर गाय भेंस का 

खर्च नहीं था इस वास्ते मक्खन, दूध के 
रहते. थे सो घर में रूखापन 


तरी रहती थी. .: >> 


सद्या कुछ कहना चाहती थी कि मोहन 
जी आगये और सकुच कर रह गई। 


मोहन जी आते ही महात्मा गांधी का 
व्याख्यान वणेन करने लगे । सत्या का सुन सुन 
कर रंग बदलने लगा कि आज मेरे प्राणनाथ, 
मोटे सोटे कपड़े पर बोलते फूले नहीं समाते 
में उन ही की आज्ञानुसार यह हाथ का काम 
करती आई हूं अब क्या बनेगा ? 


जब मोहन जी सब कुछ कह चुके तो माता 
जी ने अच्छा अवसर जान कहा बेटा कुछ मेरी 
भी खुनोगे ? मोहन जी बोले माता जी कहिये । 


माता हमारे घर में एक चीज थी जिसका 
तुमने नाम लिया “चरखा” । मैं दसवें वारहवें 
दोचार आनों की कपास मंगवा लिया करती 
उसको घर में ही बेळने में बेळ कर रूई बना 
लेती । बिनोले भैंस के काम भी आते और व्याह 
शादी में रोशनी के लिये भी काम आते । रुई 
को कात कर सूत बनाती और सूत से खादी, 
गाढा, खेस, चादर, ओढनी, पिछोड़ी, दोतही, 
चौतई, तौलिया, लिहाफ, तोषक, तकिया सब 
कुछ बनाती, हमारे घर में कपड़ों पर कभी कुछ 
खर्च ही नहीं जान पड़ता था । द्‌ गळा भी इसी 
से और कुडता भी इसी से, धोती भी इसी से 
और अंगा अंगी लहँगा पगड़ी सव इसी से हो 
जाता था। सरदी में गरम लोई भी बना लेते और 
सरदी गरमी चौमासा निश्चिन्त होकर काट लेते। 
आज मैं देखती हुँ कि तुम लोग गरमी सरदी में 
कपड़े बनाने की ही चिन्ता में सूख जाते ही। 
सो बेटा तुम जीते रहो कमाते रहो और बनाते 
रहो । में बारी ( हि 


मोहन जी--माता जी आपने अच्छी बात 
*खुनाई अब फिर ब्रह समय २ प्रा 


SOON 


s 
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माता--तुम्दारा व्याह हुआ । मैंने तुम्हारी 
बहू को चरखा कातने को कहा तो तुमको स्मरण 
होगा तुमने कहा “माता जी यह महाविद्यालय 
में पढी हुई है । यह अपने मस्तिष्क को अच्छे 
काम में लगावेगी ।.चरखे में परिश्रम बहुत और 
फल न्यून होता है । समय अमूल्य है इसे ऐसे 

नहीं खोना । लड़ा खासा सस्ता मिल जाता है” 

और मेरी पड़ोसन ने भी कहा “अब तेरे बहू 
आगई है तू चरखा छोड़ दे और मेरा चरखा 
लोहड़ी की आग पर रख दिया वह जल कर 
राख: होगया ।? 


मोहन महात्मा गान्धी का उपदेश सुन 
चुका था घर में माता का प्रेममय प्रभावशाली 
कथन सुना तो अपनी स्त्री से बात चीत करने 
लगा वह भी इसो चिन्ता में निमगम्न थी कि अब 

` मैरी बारी भी आयेगी । मगर उसको इसके सिवाय 


कुछ ना सूझा कि उसने आंख बचा बचा कर . 


सब कसीदा चिकन समेट कर पिटारी में बन्द 
कर दिया । 


बह बोली आप॑ मरदों की ऐसी ही बातें 
हैं आप लोग कट जोश में आजाते और विना 
सोचे ही एक के पीछे दूसरे लग जाते हे । 
भला अब यह बातें चल सकती हैं ? विदेशी के 
बिना हमारे घर शून्य हो जावें। जरां धर से विदेश 
की चीजों कों निकाल कर देखो पीछे घर में ईट 
पत्थर के बिना क्या रह जाता है? में कहेतो हुं. 
कि बने हुवे घर में से विदेशी कील कांटा भो 
स्स्स तो -घर-की ई ट के साथ ईट बजने 
लगे.। :. 


कुछ eT क है yreste कफ एत 


मोहन जी को यह बाते अच्छी नहीं लगी - 


_वह/क्रोध से आगं वबूला होगये और सट 
हाथ से पिटारी छीन तीसरी छत से नीचे र 
मे दे फेफीऔर आप नीचे उतर की 
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के पिछले भाग से भाग गये कि किसी कों 


क्रोधान्वित सुख न दीख पड़े । + 
सत्या बेखुध होकर गिरने लगी थी कि उस 
की सासने कहा “में वारी”श। . 
“चरखा” 


रात्रि का समय, शीत के दिन, कमरा बन्द 
है और अंगीठी जल रही . है । रोहिणी वेसुघ 
पड़ी है । बृद्धा दादी उसके सिरहाने “मैं वारी”. 
कर रही है | माता सत्या के चिन्तित विक्षिप्त 
पने से हाथ पाँव फूल रहे हैं कुछ सूक नहीं 
पड़ता । गळी मुहले के नर नारी एकत्रित होरहे 
हैं डाकुर के हाथ में रोहिणी की नाड़ी है । सव 
लोग डाकुर के सुख की ओर निहार रहे हैं कि 
क्या कहते हैं । क पया कित, - 

डाक्र साहिव-रोहिणी बेसुध अदृश्य हो | 
गई है.पर जीवन: संकट: सें नहीं है। कोई भारी 


` वस्तु के धमाके से मगज के अन्दर के भाग में 


थोड़ी चोट आगई है । कहीं २ सूई सी: 
गई मालूम होती है । इसके सिर पर पानी ब 
गद्दी रखनी चाहिये । कलि 


. पानी की गद्दी रक्खी गई देखते देखते अन्दर ._ 
कौ. चोट... बाहिर. आग़ई , अर्थात्‌ सिर में 2 
सोज होगई.। [क फल मनिसा? के 
इतने में मोहन जी घर आये इ 
देख कटेजा: धक. धक करने लगा 
से हो पूछने ही टगे थे किसत्या ने 
आपकी क्रोधान्न का' फल ॥'आपतता है 
कि महात्मा ' जी" कहते ” हेः 7 घ 
किसी को दुख'मत दो के ४ & “त! 
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फॅकी चह रोहिणी के खिर पर ज!पंड़ी; वहेँ शाळां 
से आरही थो | वहीं रोहिणी. अन्दर पंडी है 
डाकृर पास चेठे हैं । 
रोहिणी ने कुछ आंख झपकी और धीमी 
स्वर से बाली: - 
“चरखा” 
मोहिनी जो रोहिणो की खबर को आयी 

' खड़ी थीं कुळ भोलीं हंसी में बीलीः-- 

' "हा चरखा जरा २ महीने महीन कातना” 
क्ष्णा भौ मीहिनी के साथ खडी थौ उसंने 
मौहिनी कें चेपत लगाई और कंहने लगी अब 
भी हुम चुंव नेहीं रहा. जावें है कुछ उसकें 
साध थोडीं मंही हई । 

डोकुर बच्ची का प्यारा था पूछने लगा बेटी 
क्यों वीत है ? ततो कंष्णा ने पोठंशाळां वाली 
पारी राम कहानी कह सुनाई । 


* 


हु निया मैं यदि किसी भी काय मैं 
। कु सफलता चाहते हॉ. तो प्रसन्नता 
। उंधोर्जन करी । खिमा बप्रेसेन्नेत के कौई भी 
। काँर्च पूर्ण मेही हो सकता, जी प्रसन्न है वही 
.._ संसार के वास्तविक सुख को भौँगती हैं | 
यथा जिसके हृदये में घिरहीज्रि बड़े झोरे शोर 
से प्रज्यंलिंत हो रहीं है; जिसकी मने केवलं 
अभिलाषा ही की यन्त्रेणी से वैधिक् है 
जिसे ब्रतिक्षण श्रेम को ही खोजमां पड़ती है 
जिसका जीवन केवर्ल माजि आंशाँ से ही पीं षिते 

है, जिसके मन की वेदी पर कई दे में 
क, म. आरम्भ किया है और कभी २ 


jr 


रछ न 
हिशुणित किया जा रहा है, हाय जिसकी आशा 


[कौ आहुति सै ही जिसकी ज्वाला कों. 


सत्या छुन सुन कर सुह में उंगली देने 
लेगी और मोहन जी भी आश्रय करने लगे कि 
आज घना अपूर्व हुई हे | रोहिणी को फिर होश 
हुंचा और बोली := 


८६ 99 
चरख्‌। 
डांकूर ने कहा रोहिणी अवं नितान्त सचेत 
होने बॉली है इसंके वार्ते . दुग्धे तथ्घार रकं 
मगर चर॑खां भी कहीं से मंगधा छोड़ो नंहीं.तो 
यह व्यांकुल हो जावेगी । 
रोहिणो की आंख खुळी तो क्यों देखती है 
कि कृष्ण चरखा कते रही है और साथ साथ 
गाती जाती है । 
चरखा मेरी रोहिणी राखा । 
चरखा मेरी गाँधी जी भाश ॥ 


नन — ७ ननद त 


संसार में पर्व ध्येय वँम्ठु प्रसन्नतां आशा सूत्र 


ळखिका-श्रीशती सावित्री देवी शिमला 


पूण कामनाय कभी २ व्यर्थं ही नयी आशाओं 
से प्रदीछ दिखाई देती हे कहो ? उसेके लियें 
संखार में क्या घरा है ? उसके जीवन का 
क्या छाभ हे. ? उसके जीवन का एक २ 
क्षण क्यों बढ़ रहा है हाय, वहीं क्‍यों 
नहीं समाप्त हो जाताः। आशा निराशा रूपी चक्रं 
में क्षा चक्रिंत हो श्रतिक्षण :हृदयःकी क्षीणता 
होरही है, एकं दम रॅश ही कयो नहीं जीता ! 

: ओह; आशास्सू न होती ती सचभुख ऐसे हीं 
होता और दुनियां में कष्ट यंत्रणा न भोगैनी 
पड़ती, श्रतिक्षण के स्मरुणीय-बेव की अनिता . 
मैं ही उसके दिनों कॉ. अस्त हो जाती; अंधेधॉ 

गध की सीअ. घार से अपने ही पांच कांटे होते. 
और प्रायश्चित्त का सहचर नना होता . 
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कवित्त 
आशा लता सुरभा गई तो सुख कमळ सम्भर हां?! 
व्यसन व्याधि दीनता फिर निकलती कलियां वहां ॥ 
आकाश को कारो घडा जब घेर ळेती है कभी । 
रचि न्द्र ताराग ण'भरों अरु भाग जाती चांदनी ॥१॥ 
सचमुच आशा के बिना खाना पीना चलना 
फिरुना कतव्य चिन्तन क्या, कोई भी चेष्टा पूर्ण 
नहीं होती अत; आशातीत ही एक क्षण भर 
जीवन नहीं हो सकता । जहां आशा नहीं वहां 
प्रसन्नता तो रह हो नहीं सकती-ओर प्रसन्नता 
के बिना मानसिक, शारीरिक, अथवा आल्मिक, 
कोई भी उन्नति असम्भव है। ऐसे हो प्रथम 
विना ईश्वरीय प्रसन्नता के आत्मा की पवित्रता 
नहीं हो सकती, आत्मा की पवित्रता ही भूमिमें 
सर्वोत्तम रल और जीवन की शोभा है । आत्मा 
की प्रसन्नता से मन भी सद्वतिवान्‌ होता है, 
मनकी किसी भी प्रकार की गति दशौं इन्द्रियों 
की अपनी गति होती है अत; मन सुमन होते से 
इन्द्रिय भी सुचारिणी होजाती हैं और विषया 
शक्ति से दूर रहती हें 


फिर यह तो सवसिद्ध है कि जिन पर 
विषय किसी प्रकार भी आक्रमण नहीं करते 


-उनका शरीर मन सदैव स्वस्थ रहता है । शारि 
रिक स्वस्थता ही सर्वोन्नतियों का मूल है-देश 
सेवा धर्म पसयणला सद्राचारादि-के लिये भी 
स्ल्व्रर्थत्ता ही प्रधान है । 

जैसे हम चाहते. हैं कि देश में कोई बड़ा काम 
करें, दीनों ठु/स्क्यों की सक्षा करें, वेदोक्त परम 


स्वादिष्ट भाजत्त 
गरी की बरफी 


iy क्स्लुयं'-१. सेर स्कांङ, . ३ सेर 
गरी के गोले, > सेर खोया ।' : 
--पदिले गोली को छील लो फिर 
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बियर को को पाळते हुए. सदाचारी वर्ते, पर धन 
के होते हुए भी अस्क्स्थता हक्रारी सब कामनार्भो 
की रुकावट है। कोई घेसा काम नहीं जो बिना 
स्वॉसथ्य के ही सके । 


भूमि ही नहीं तो अन्नीत्पञ्चि की आशा 
निराशा मात्र है | अतः संसार में उन्नत इोनेके 
लिए प्रसन्नता एक मुख्य साथन है जैसे अङ्को 
त्पत्नि के लिये भूमि और पानी क्री आउश्यक्रबा 
है ऐसे ही यदि उन्नतिःवाढिका क्रो इरा अरा 
और नाना रंगा सै सुशोभित्त तथा खुग त्त्रित 
फलित देखना चाहते हो तो प्रसन्नवा रुपी झल 
से मुन को भली भान्ति सिञ्चन करो और घेय़ 
से करते जाओ । नित्य इसी चाल जे बळी बभ्रो 
तुम्हारे उन्नति मन्दिर के कपाटी द्वाटित होजायेंगे 
चस, फिर अभ्यास से यही दुळभा प्रसन्नता 
तुम्हारी अपनी होगी ओर स्थिर होगी । 


प्रसन्नता से अधिक ध्येय वस्तु कोई नहीं 1. 


` सभी -ज्राहते हैं कि में प्रसन्न र्हं,कोई कष न हो। . 


सच सुच यही फक अचुप्म रक्त हे, क्रि जिले 
खोजने के लिये ऋखि मुनि योमी-लपी अपना . 
समस्त ज़ी वन्न पर्वे कन्द्सओं में अश्रक़ा तक्रं 
के तटो पर धूपःऔस्प्रीत के खुर्णो को ज आनब 
करते हुए आहा को स्काथ छै उस परम पिता 
परमात्मा के आगे पूण प्रखक्षता लाहते हें और 
डली सें. अन्त: कस्ले हैं । 

प्रसन्नता जोवन का छक्षेय सै. अर आरा उसे 
लम्बा बन्न/ले की डोरी है ॥ | 


प्रक टीन का महोन २ छेद बाला री ेवले.का न 


५३६२ 


ज्योति । 
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शह F _ ,अअळग रख दो।खोया यदि बज़ार से लेना हो तो 
|| यहां से नहीं तो घर मैं डेढ़ सेर दूध मंगा लो 
'| , ओर कढ़ाई में डाळ कर औंटा लो । अव कोई 

आध पाच पानी में खांड को कढ़ाई में चढ़ा कर 

गरम करो जब खूब रीझने लगे तव ज़रा सा 
| दूध पानी में मिला कर उस में डाल दो सब 
' मैल कर कर ऊपर आजायगी, तब छोटी सी 
“करनी से उसे उतार दो, जव खांड बिल्कुल 
` साफ हो जाय तव जरा तेज़ आश्च कर दो फिर 
जब तार निकलने लगे (किन्तु यह ध्यान रहे 

कि आश्च अन्दाज्ञे की हो इतनी तेज न हो कि 
` जलने लगे या तलख जाय) तव खोया जिस का 
खब महीन २ चूरा सा बनाया हो उसे रेती 
हुयी गरी में मिलाकर धीरे २ कढ़ाई में डाल 


हि चाहिये । उसकी खास्थ्य अंच्छी होने 
'परःभी अच्छी प्रकार परीक्षा करवानी चाहिये कि 
 । उसे कोई छूत का रोग तो नहीं जैसे क्षयो रोंग 
 (यारूजाकइङत्यादि इसके लिये आवश्यक है कि 
उस्रं के दांतःमसूढ़े,'गदन, चर्म, वाल तथा 
(गळे की परीक्षा करनी चाहिये । उस के पति 
का आचरण तथां उस के स्वास्थ्य की दशा 
_ भीःजाननी आवश्यक है उस की छाती सुद्रढ 

हों और उन पर छोंट़ी'२ घँडिया सी हो वह 
मोटी और अपने भार से ककी हुई न हों, स्तन 
प्रभाग भी अच्छे सुद्रढ़ हों और उन पर 
पड़ी हुई न हों । उमर के अनुसार उस का: 
' पच जाने योग्य होने के लिये 


स को प्रसव काल वही दों 
"हब डे पे 


घात्री शिक्षा 
(गतांक से आगे) 
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कर चलाती जाओ (यह भी ध्यान रहे कि 
चाशनी बहुत पतली भी न हो . क्योंकि इन 
चीज्ञो के डालने से जरा और पतली होजाती है) 
जब अच्छी तरह मिल जाय तव कढ़ाई उतार लो 
और कुछ देर तक यदि बहुत कडी न हो गई 
हो तो उसी में चलाती जाओ जव जमने वाली 
माळूम होने लगे तब किसी थाली में तनिक सा 
घी लगाकर इसे फैला दीजिये, पर वहुत पतळी 
: पतली नहीं जरा मोटी रखिये ऊपर से वरक और 
::पिश्ता बारीक़ काट कर छिड़का दो फिर किसी 
कागज को रख कर ऊपर से दवा दो और 
'बरफ़ी की शकल काट दो, ठण्डी होने ..पर 
निकाल रक्खो और खाओ । 


20 ययास, SRM + 


— nai 


प्रसूता हुई हो पहिले नहीं । उस के दूध की भो 
परीक्षा करनी चाहिये | उस का रङ्ग _नोलपन 
लिये हुये सफेद हो, उसमें मिठास हो आर 
रखने पर उस में बहुत मलाई पड़ती हो । परन्तु 
घाय को सव्वोत्तम पहिचान-उस के अपने बच्चे | 
की दशा से मिल सक्ती है। 5 | 


यदि बच्चे की खाल उधड़ी हुई सी लगे या 

मइ ओर नथनो का मांस फटा २ सा हो अथवा 
चूतड़ पर चकत्त प़्े हों तो धाय नहीं रखनी 
'चाहियो। धाय वञ्चेको दूध पिलाने के वही नियम 
* पालन करे जो माता के लिये ऊपर कहे जा चुके 
हैं. और चह अपनो आदतों को भी सुघरो रक्खे। 


उसका भोजन सादा पुष्टि कारक ओर उचित | 

“समय पर हो,वह किसी प्रकार की नशीली लुः अ 
न. खाये उसकी. आदतों : में -ख फ़ाई, हो; जद 3 
सो जाया करे और लड़के . उठने बाली हो ओ 


ff जि. कि तिर कड़ीए-># 
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: उचित व्यायाम करे । उसके दूध के गुणों के 
साथ २ उसके स्वभाव को परीक्षा करनी परम 
!: आवश्यक है । यदि स्वभाव चिडचिडा हो तो 
उसको न रक्खे और यदि. उसे मासिक होने 
; लगे तब तो अवश्यमेव - हटा देना चाहिये । यह 
कहने की आवश्यक्ता नहीं कि धाय चाहे कैसी 
विश्वास पात्र क्यों न हो उस का ध्यान पूवक 
. और सवंदा निरीक्षण करना चाहिये. 

' कई लोगों की राय है कि श्राय: रखने की 
अपेक्षा. ऊपरी दुध पिलाने का प्रवन्ध करना 
लाभकारी अधिक है क्योंकि धाय के सबब से 
जो रोगों की सम्भावना है. वह उस .में नहीं 
रहती । 


ऊपरा दूध पलाना-यदि बच्चे को ऊपरी 
दूध पिलाकर पालना आवश्यक ही हो तो दूध 


_ बनाने में वडे ध्यान .ओऔर. ठीक तोल नाप करने : 


की जरूरत है । आज कल. कई. प्रकार .के वने 
'चनाये दूध के डब्बे मिलते हैं जिन्हे झट से 
“बचने का खयाल करके कई मातायं या दाइयें 
बच्चों के पिलाती हैं । लेकिन इस प्रकार के 
'तैय्यार दूध के विषय में कई बड़े भारी एतराजं 
महें। एक तो जिन चोजों से वे बने होते हैं उन 
। म्की खास मात्रा होती है जिस का वर्णन प्रायं 
न्नहीं रहता और जो |एक उमर के.बच्चे के पाचन 
-्योग्य-हों तो ; दूसरी. ' उमर के. लिये नहीं होते । 
दूसरी बात यह है किः कोई, यह.» निश्चय नहों 
व्कर सक्ता कि यह ताजा है,और एक वार डब्बा 
र्घुल जावे तो फिर दूध में परिवतन प्रारम्भ हो 
ज्ञाता है,तीसरी बात यह है. कि वह मंहगे बहुत 
ते हैं । दूसरी तर्फ गाय का दूध हमेशः ही 
ल सक्ता है वह सरता भी पड़ता है क्योंकि 


वनिता विनोद । 


: कुछ काळ तक बिगड़े नहीं 1  .. 1. 


- पर ध्यान देना चाहिये :-- 


-समानहीहो। . .. 


चाहिये || 


'ही.दूधदिया जाबे। 2. 
“मिला हुआ दूध हो । 


“बे नियम काम करती हैं...कि जब २।बञ्चा रोया 
'तो दूध दे दिया और दूध'पहिले.से तो.तेयार;न 


-पांनी मिलाया और चुटकी.भर खांड -डालली 
और बोतल में. भर कर: बच्चे के: सुंह सें र 
“देने से पहिले आप छूकर' देखा क्रि.कहों ,ज़्य 


TT wef Sf हे हता कड़ी कक 
हक Fun Tepe रि हमा है ळक 
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छोटे बच्चे को एक दो सप्ताह तक केवल एक 
या आधी छटांक प्रति दिन चाहिये; वह दिन में 
दो वार ताजा मिल हो सक्ता है ओर बाकी समय 
के लिये भी इस प्रकार बनाया जा सक्ता है कि 


कई डाक्टरों ने कई वर्षों तक परीक्षण कर 

के यह परिणाम निकाला है कि गाय का दूध 
यदि उचित रीत से बनाया हो तो सभी बच्चों 0 
को पच जाता है इस लिये ऊपरो दुध पचने | 
योग्य बन सके इस के लिये नीचे लिखी बातों दु 


१--ऊपरी दूध माता के दूध के यथा शक्ति 


२--दूध नियमित समय पर नियम से देना 


३--प्रत्येक समय एक. ही नाप से उतना २ 


ी € : मड 
४--और प्रत्येक समय एक हों मात्रा में 


किन्तु इन नियमों के विरुद्ध «मा या दायी 


है, 
॥ 
है 


किया फिर समय पर कट पट कुछ दूध कुछ _ 


गर्म तो नहीं है--इस प्रकार ऊपरी दूध 
से बच्चे को शूल की दद और: 

रतेः हः); 135 (शाक्त तीन शू 1 
छ एकांक. कि छिड़ी 


ror 
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सवाल---करा आप वाकई महात्मा हैं ? 
जवाध--पसुझे लो नहीं मालूम होता कि में 
हूं । हां, यह में जरूर जानता हूं कि में ईश्वर की 
अष्टि का प्रक विन्रम जीव हं ॥. . 
स९्ञअप्मर छं, तो ऋ आप “महात्मा” 
शब्द की प्ररिक्षाहा बतावेंरो ( । 
कक | ~ . ज०७किलस्ली महात्मा से मेरू परिचय नहीं 
शरि. आदुव में उसका रूक्षण नहों बत्ता सकता । 
हि. स०--अगर नहों,.तो कमा कभी अपने अपने 
॥ | अनुयायियो से कहा है कि “मैं महात्मा नहीं हं” 
ही. ° ' ज्ु०--ज्यों ज्यों में इसके खिलाफ आवाज़ 
1 उठाता हूं त्यो त्यो उसका प्रयोग अधिकाधिक 


ही किया जस्ता है । 


| 


स०--क्या साधारण जनता आपके “आत्म . 


'अल2 क्रो शा क्र उक्ती है । 
ज०--उसके पास तो ब्रह्न पहले.ही बहुतायत 

है। एक्क दूफा फरासीसी व्रैज्ञानिकों का एक 
दल ज्ञान की खोज में निकला और घूमता-फिरता 
भारत में पहुंचा । उन्होंने अपनी अपेक्षा के 
'अतुसार उसे विदृद्दनूमरडलीमें पाने का भगीरथ 
असल किग्रा; पर कृतक्ताय्ये तर हुप । पर उन्हे 
अअख्ानकर: कह एक नीच जाति के भरोपड़े में मिल 
अक्का] त. 5 
(वि कक्ृ०5-आप्रः:कहले:सहैं कि यह गन्‍त-स्लामग्री 
ही सभ्यता के लिए एक बला हो गई हे । सब 
फिर आब रेलगाली और क्रसर. में क्‍यों सफर 
रेह 1171 
ह जु०#कुछ याते रिसतीे हैं. जिनके फन्देः से 
प्रयल्ल करते हुए भी,एकबारगी नहीं छूट सकक्ते। 
प्रह पार्थिव शरीर-मिट्टी का ढांचा ही जिसमें 


हक मैं बन्द कर दिया गया हूं, मेरे जीवन के 


क बला है; परन्तु मैं उसको सहन करने 


उमेति । 


और उस हालत सें परस्पर सहिष्णता, सः 


[कालिक से ६४५ 


असहयाग का रहस्य 


के लिए मजबूर हूँ, और उसका लतियल | 
माया हूं जैसाकि ये महाशय जानते ही हैं-- 
क्या लेखक की दर हकीकत इस बात में शक 
कि “इस पिछले महाभारत में जी नरस 
हुआ उसके लिए यह ““ यन्त्र-युग ”'ही खव 
देह है ?/” बिषाक्त गैः तथा अन्य दूषित बस्छु 
ने फक इञ्च भो हमारी प्रगति नहीं की. है । 
` स०--क्या यह बात सच है कि पहले अ 
रेलगाड़ी के तीसरे दरजे में मुसाफिरी करते 
और अब आप स्पेशल देनों और फस्ट क्लास 
घूमते हैं ? | 
ज०--अफसोस ! इन महाशय क्रो सही स 
खबर मिल गई स्पेशल उेनों के लिए तो | 
महात्मापन जवाब देह है और सेकंड क्लास ह 
पहुंचने के इस अधःपात के लिए यह पार्टि 
कलेवर । 
 स०-ज़ब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तब अ 
क्या करेंगे ! . 
ज०-र्‍में तो बड़ी लम्बी-चोड़ी.- छुड़टी के 
मंद- करूंगा, जो सायद सम्तन्तित-भी:हो:। 
सं०--खराज्य प्राप्त ही जाने पर मुसलम 
के राजनैतिक और घाभिक हिंतों की हिफो 
'किस तरह: की जायगी ? कि 
_ ज०--उत्तके लिए. किसी तरह कौ.हिफा 
की जरुरत नहीं रहेगी । क्योंकि हरणक हिंदुरू 
दूसरे हिन्दुस्तानी की तरह ही आज्ञादूँ | 


“हिन्दी साहिल में नई उदि. - ... 5 कि 


श्रीसंयाजी साहित्य माला । | के इमाम 
बॅडोदा राज्य के स्कूल तथा लोईब्रोरियी दै ५० ) का इनाम 
के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रंकांशितं:-+- क | 
हिन्दी पु न्द्रो साहित्य सेवियों के छिपे एक 
॥) भेज स्थायी ग्राहक बनो । ड अपूर्व अवसर 
तुलनात्मक धम्म विचारं यह कत्रज 
श्रोफेंसंर जेवन्स की अंग्र ज़ी पुस्तक का हिन्दी श्रीयुत लानत राय आ 
अनुवाद है । इसमें प्रोफेसर साहब नें संसार के 
स्सब मता वां धम्य कीं तीब्रआालोचनो के साथ अपने दैनिक पत्र बन्देःवीतरम में सूखा 


ज्ञो आँख वां हिदधम्म पर आक्षेप किंएं हैं देतें हैं किं उंने कें एकै चित्रे नै १००७) इसे 
इनका विद्वत्ता पूर्ण उत्तर अनुवादक महोदय की लिये दिये हैं कि यह धन पुरस्कार के रूर्ष में 
भूमिको मे प्रत्येक हिंदू वा आय्यै धम्मौमिं- उन लेखका को दिया जायें जौ कि १ फरवरी 


मानी को पढ़ना चाहिए । स जिल्द १) १६२२ तक रजिस्टेँड पैकट द्वारों एक नाटक 

श्रीसंया जीं बाले ज्ञान मॉली लिखें कर उन के पास सैंज -जिख-में भारतवर्ष 

श्रोहषे भारत के अंतिम सम्राट का जीवन की वतमान राजनैतिक स्थिति का पूरा २ 

तत्तांत सुल्ये ॥ चित्र खेंचा हो। नाटेक में भारतवंष को गल 

कोपं की कथा बैज्ञानिक सचित्र पुस्तक में महा युद्ध कै समय अंगरेज़ों को दी हुई 

1 10: भाषा में पूण परिचय . सहायता, शासन सम्बन्धी सुधार, रौलट एक, 
वादक बिज्ञान ग्रन्थमाला | मौरीले ली, जेल्यांवालां बागी और पेट के बळ _ 


(लेखक राज्यरन्न आल्माराम जी अम्ृतसरी) रेगने इत्यादि की दुघटनाय, खिलाफत; अंसह- 
सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद ने . यौगं इत्यीदि सब मुख्य २ विषयो का चर्णनॅ 
आधुनिक पश्चिपीय विचार पर पूरा प्रभुत्व सरस और सरल भाषा मैं रहेनां सॉहिये । | 
जमा छिया | मनुष्य की शारीरिक सामाजिक नाटक अधिक लम्बा न होना चाहिये । जो 
आत्मिक प्रत्यैँके प्रकरि की उन्नति कीं विकास नाटक सर्वोत्तम : हौगी उस कै लेखक को 
की ही कसोटी पैर कला जाता है । इंसं पुस्तक २०००) पुरस्कार दिथा जागा, दुसरै दर्ज 
मैं डारविन के सिद्धान्त की समालींधना को है वाले को ५००) और तीसरे को ३००) | चुरस्फार 


और युक्तिय, द्वारा यह सिद्ध किया. है किन लने वाळे महाशय का माटक पर किसी भ्रकार 
ती थह सिद्धान्त सापट के सब नियमों को . की अधिकार नं रहेंगो। है 
स्ममर्थन करता है और न ही यंह मनुष्य की 1 ० 
आगी के लिए सुमाग दर्शाता है सांथ ही चेदों-.. हिन्दी लेखकों को इस अवसर सेअवश्थे | 

लपा, ईश्वर सत्ता अमैथुनि ष्टि इत्यादि लाभ उठाना चाहियै।  . 
ब्कितने हो विषय पर बड़े खोज मनन और | NR, 02 
पारिश्रमसें लिखा है पश्चिमी सभ्यता के विचारों तत 18254. RRR 
सै चंकांचीच होने वाली के लिए पुस्तमे बड़े... Moe. भ्न 
काम कौ है । पुस्तक सर्वथा ध्येय और मनन. | उह 
करने यौग्य हैं। सचित्र पौने तोन सौ प्रष्ठों की . 
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| | “शकुन्तला” को तारीफ॑में जम्मंनीके महाकवि गेटीने कहा 
र स्थानपर देखनी हों, तो “शकुन्तला” पढ़ो, क्योंकि य 
७ जगमगाता हुआ उज्ज्वल ओर अमूल्य रत्न है । इसमें ऐसे ऐसे उन्द्‌! 


कोन ऐसा हिन्दू-सन्तान होगा, जो ''नल-दमयःती?” 
का संसार प्रसिद्ध नाम न जानता हो ? यह सती -शिरोर्माण 
“दमयन्ती? ओर आदश राजा “नल' की शिक्षाप्रद, हदय 

ग्राहिणो पवित्र ऋथा प्रत्येक बाल, वृद्ध, १निताके पढ्ने 
योग्य है। इसमें १३ बहुरंगे चित्र इस ढड़से लगाये गये हैं, कि 
खाली चित्रको: देखकरही मनुष्प्र पूरी कथा समझ सकत 

है। छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं और कम पढ़ी लिखी 
खियोंको उपहारमें देनेके लिग्रे यह पुरू उक बड़ीही उपयोगी 
। मूल्य १॥), रंग्रोन जिल्द १॥।) ओर रेशमी जिल्द २) 


(§ 
उ “सीता?” 1दन्दूँ-बःलक-बालिकाओं रगृह लक्षि 
पढ़ने योग्य अपने ढड़का अन्‌ठ/ ओर सर्वोत्तम 
~ ग्रन्थ -रत्न है; क्योंकि यह सारी रामायणक। सार उत्तमोत्तम 
: शिक्षाओंका भएडार ओर साहित्यका ललित शटज्जार है । 
इसके पढ़नेसे एकहो साथ इति दास्‌, पुराण, काव्य, नाटक, 


उपन्यास ओर नीति-शाख्का आन्द मिलता है तथा यह 
राजनीति, धम्मनीति. समाज-नीति अर गार्ह स्थ-नीति 
की कंजी है । इसमें १५ बहुरंगे चित्र दिये गये हैं, जिन्हें 
देखकर तबीयत फड़क उठती हे और राम-राज्यके अनठे 
आँखोके सामने नाचने छगते हैं । ` दाम सिर्फ २॥), 
रंगीन जिछद २॥।) ओर रेशमी जिल्द ३) रुपया । 
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शकुन्तला ”संसार-प्रसिद्ध महाकवि कालिदासके सर्वोत्तम सं कृत नाटकका उपाख्यान रूपमें हिन्दी भाषान्तर है 
संसार भरकी भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं ओर इस रचनाके आगे सारे सम्य-जगतकों सिर झुकाना पढ़ा है 


कि यदि स्पर्ग गर मर्त्यकी समस्त शोभाएँ एकह 
म्पय सेह, नारी-कतठप्र, सती धर्म्म ओर विश्व-प्रमक 
३ रंगो॥ वित्र लगाये गये है, कि जिन्हें देखक 


पौराशिक काळ्की. समस्त घटनायें आँखोंके आगे नाचने लगती हैं। दास २), रंगीन जिल्द २।), रेशमी जिल्द २॥) ६ 


कुमारी कन्‍्याओं और नव-विवाहिता खियोके लिबे 

ढ पुस्तक बडो हो शिन्नाप्रद है, क्‍यों क इसमें सत 
शिरो णि महारानी सावित्रोके अपूर्व पातित्रत-धम्मका 
ऐसा उन्:र चित्र खौंवा गया है, कि [सके २ गे स्वयम्‌ 
यसराज को भो हार माननी पढ़ी थी इसमें हाफटोन फोटो- 
के सन्दर सन्द? १३२! बरंगे डित्र भो दिये गये हैं। 
न्दीके प्रायः सभी सम।त्रार-पत्रों ने इसकी प्रशंसा की है 
प्रत्येक हिन्दू-नारीको यह पुरुतक अवश्य पढ़नी चाहिये। 
दास १॥), रंगोन जिल्द (॥॥) और रेशमी जिल्द २) २० 


SSCA 


| “चिन्ता? देव-लोक ओर मर्त्य लोकका प्रत्यक्ष चित्र 

| दिखलानेवाली शिन्षाप्रद, खललित ओर हृदयभाही अपूव 
कथा है। इसमें सती-शिरोमणि “चिन्ता” ओर “न्याय 
पर.यण मठाराज श्रीवत्सक़ी ऐसो पुंगय॒मग्न -कथा लिखी 
गयी है, जिसको नकर प!ण्डवोंने अपने वन वासके 
१३ वष बड़ धर्य्यके स थ हँसते खेलते बिता दिये थे। 
सती “चिन्ता” के अपूर्व धर्मानुराग, उज्ज्वल सतीत्वं 
अविवल 'धर्यकी कथा प्रत्येक पतिव्रता बहू बेटी और कुल 
नारोके पढ्ने योग्य है । इसमें & बहुरंगे चित्र लगाये गये हैं; 
जिन्हें देखकर चकित ओर विमो हत होना पढ़ता है। 
मूल्य १॥), रंगीन जिल्द १॥।) भर रेशमी जिर? २) ९ 


{ 
) 
} 
} 


ना ल. बम्मन एण्ड को०,३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 
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र सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ। 


४७००० एजटा द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


(बना अनुपान को दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा हे, 
जसक सवन करन स कफ, खांसी, हेज, 
दमा, शूल, णा, आतसार, पट का दद्‌, 
पाळका क हर पाळ दस्त, इन्फळ्ण्जा इल्याद 
रोगों को शातिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख> १ खे २ तक =) 


दाद की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे में आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा है | मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ 
तक =) १२ लेने से २!) मे घर वेठे देंगे । 


दुबळे पतले और सदैव रोगी रहने वाले 
बच्चों को मोटा ताज ओर तन्दुरुस्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मग(कर पिलाइय, बच्च 
इसे खुशासि पीते हे । दाम फी शीशी ॥) 
डा ख० I=) 


पूरा हाल जानन क [लय बड़ा सूचापत्र 
मगाकर दाखय मुफ्त मलगा । 


पता- सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 
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~ ~ AN 
वद्यक आपाध सब प्रकार मालह-- 
भारत मषज्य भाण्डार । 

वा औषधि आलय के माही । असल द्रव्य 
से बनत सदांहीं ॥ ओषधि सत्य .परिश्रम 
साथा । उच्च श्रेणि वेदन के हाथा ॥ अयुवंद 
शास्त्र परिपाटी । धातु पधातु भस्म रस 
खांट (१) गोली चूर्ण तेल घृत आखबं। मादक 
छेह अरिए आदि सब ॥ उचित मुल्य पर 
मिळत यहां हीं। लहु विशुद्ध वस्तु सव यांही ॥ 

माळती बसन्त कुसमाकर बसन्त लीज 
ळीज महराजा मृगाङ्क मन भावना । चन्द्रोदय, 
मकरध्त्रज, सार भष्म, अश्रकहू, अन बाँध मोती 
औ सुत्रण भष्म चावनो । कस्तूरी आदि बहु 
मूल्यवान औपषधिहू, मिलत तयार दिन रात इत 
आवनो । थोक व्यापारिन को उचित कमीशन 
पे मिलत सुमाल छ लीजे हरखावनो ॥ द्दा 
सूळादेक क्वाथ सब चूरन अरे तयार। 
मिळत सभी ले लीजिये भाव ठोक हरबार॥ 

जसै नवीन ज्वर ओरहू पुरानो ज्वर यकृत 
सु छीहा संयुक्त ज्वर सन्निपात । सम्रहणी 
अती सार हेजा कृमि पाण्डु आदि कामला कुरक्त 
पित्त कास स्वास छर्दि घात । मिरगी सु 
मूरछा उनमाद बात व्याधि आदि बात रक्त 
अ'म बात शूल गुल्म मूत घात । अझमारि उप- 
देश अ( प्रमह शाथ उद्र व्याधि अम्ळपित्त चक्षु 
तेग शिरो रोग अद्ध जात । नारिन को प्रद्रा- 
दिक पेर बन्द करने की शिशुगन की रोगन को 
आषधि तयार ह । असूत सी फल देनी 
ओषधि यहीँ सा लनी वी० पार कर भज देत 
हुक्म इन्तजार हूँ सग अनुपान विधि सवन 
प्रकार विधि पथ्यापथ्य लिख देत भेजत सुधार 
हैं ॥ रोगन को पूर हाळ लिख कें खुभजिय जू, 
सूचीपल मुफ़्त लेहु छापे तय्यार हैं । 

मिलने का पता 


भारत भेषज्य भाण्डार. 
नं० ७८ काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 
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डाक्टर एस, के, वम्मेन्‌ की नई आविष्कृता पेटण्ट दवाएं: । 

४ मन-हरा /--नन्दन सुरभी; इसकी सुगन्ध अत्यन्त मधुर ओर आधिक सगर तक 
ठहरती हे । रुमाल थे थोड़ा लगा देने छे ५-६ दिन तक अण्छी सुगंधी रहती है । बास्तद मै यह 
मन हरन वाली अत्यन्त मधुर मतवाली सुगधी हे । 

ख्रूल्य फो शीशी १।) षक रूपया चार-आना । 

(८ अलोका” -- सुबासित आदरो तरल अलता रङ्ग, सुगंध ब पाएदारी आदि गुणो में 
“अळोका? तरल अलता अन्य समस्त अलता मे सव भ्रष्ट प्रमाणित हुवा हे! इसका रङ्ग बजारु 
अळता की तरह छाल रोशनाई के समान नहीं हे। यह इतना अधिक चिकना व उज्वल हे, कि 
यह पेर मे सूख जान पर भी गीळ। दिखाई देता हे ओर कपड़ा में दाग रूगने का भय होता है। 
किन्तु वास्तव मे सूखा रहन के कारण दाग नहीं लगता । निश्चय ही यह सब से अधिक सुन्दर, | 
नवीन व आदश तरल अलता है । सूल्य प्रति शीशी ॥) आठ आना । | 

केशराज तेल ?/--इस को सुगंध अत्यन्त मधुर व° दीघ स्थाई हे ! बहुत दिनों की 
परीक्षा व गवेषणा के फल से यह नतन जक्कष्ट केश तेळ बनाया गया हे शिरोरोग नादाक व 
केशां को सॉन्द्य्ये वृद्धी का एक मात्र उपाय केशराज तल हे। यह अनुपम सुगंध व शुणों के 
लिये केश तेळो का राजा हे। मूल्य फी शीशी १) एक रुपया । | 

“होल-एक--चमड़े पर होने वाले सब प्रकार के रोगो की महौषधी । घाव, वेदना, | 
वात, मे\च, गांठ, (गिल्टी) झांइ, मुहासे, फुन्खी, चकत्त, दाग, हाथ पांच का फटना, रुखापन, 
मांस पेोशिया का ददे, बवासीर, अश्नि स जलन का घाव, जलने, चोट लग जाने से दद का 
होना, खून का बहना, इत्यादि समस्त चभे रोग व चमड़े पर होने वाळी व्याधियो को होल-एक 
रामबाण दवा हे । चह, बिली, मकड़ी, बर, बिच्छ आदि के काटे हुवे स्थान का विष दूर करके ` 
शीघ्र आरोग्य करने की हील-एक आश्चर्ये दायक महषी हे । मूल्य फी डिब्शी ॥=) दस आना | 

““मकरध्वज”/---अजुपान भद ल समस्त रारा नाशक एक मातर महोषधा। रांगा व 
निरोगी दोनो ही अवस्था मं यह व्यवहार किया जाता हे । विशुद्ध व अळात्रिम मकरध्वज स्वल्प 
मूल्य भें प्रचार करने के उद्देश्य खे बडे परिश्रम व व्यय स हमारे कारखाने में तैयार (केया गया है। 

मूल्य ७ खुराक के बक्स का १) एक रुपया । 

“लाल रोशनाई” बड़ २ गवषणा एव पराक्षाआ के बाद यह उत्कृष्ट छाल स्याही 


डा 


' तैयार की गई है | विलायती लाल स्याह के साथ तुलना करने पर यह उस से किसी भी बात 
में कम नहीं ठरता | यह जमती नहीं ओर निब खराब नदी होता इसका रंग कभी काळा किंबा 
फीका नहीं पड़ता। मूल्य फी बोतल ॥=) ग्यारह आने । 

५, ताराचन्द दत्त ष्ट्रट, | ह 
डाक्टर एस, के, वम्मन । 
कलकत्ता १-५- २१ र 


SP Re 7 जानका छ सच 


कक क वि 
बास्त्र मेशीन प्रेस लाहोर म मेनेजर पाडित हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ ओर 
बाबू, मदनलाल ने ज्याति कार्य्यालय लाहोर स प्रकाशित किया । 
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विषय-सूची । 


विषय पृष्ठ 
१-बल्छिदान [ कविता ] लेखक-श्रीयुत 
श्रोह्रि । ३६७ 


__ २--जीकाणुओं के उद्भुत 


~ 


~ ० ~ ~ © ~ | ; 
हिन्दी साहित्य म॑ नइ वृद्धि 

श्रीसयाजी साहित्य माला । 
बडोदा राज्य के सक्कल तथा लाइब्रए 


के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशितः 


हन्दा पुस्तक 
॥) भेज स्थायो आहक बनो । 


त नि लन लेखक- नात्मक धम्म विचार यह केंब्रिज 
स्क घेवन्स की अंग्रेजी पुस्तक का हिंद 


उअळाका”' तरल अलता अन्य समस्त अलता म सव ध्र प्रमाणित।। इसमें प्रोफेसर साहब ने स 


अकता की तरह लाल रोराताइ के समान. नहा हे। यह इतना अघिका धर्मों की तीत्रभआालोचना के से 


यह पेर म सूख जान पर भी गीला दिखाई देता है ओर कपड़ा में दाम्प्रा हिदुधम्मे पर आश्षेप किए 


किन्तु वास्तव म सूखा रहन के कारण दाग नही लगता । निश्चय ही या पूण उत्तर अनुपादक महोदय 
भूमिका में प्रत्येक हिंडू वा आय्ये घम्म 


= पएग्ड सन्यत, लकि 
श्रीयुत रामनाथ लाळ “सुमन 

७५--उद्घोधन [ कचिता ] लेखक-श्रोयुत 

“बनज” - ४०८ 


४०५ 


~ 


६--गोता एत, लेखक-श्री युत प्रो ० गोपाल 


दामोदर तासस्कर एम: ए, एल, टी. ४०६ 
७--जातीय-गोत, [ कविता ] लेखक- 
श्रीयुत त्रज जीवन दास । ४१४ 


८--अत्याचार, लेखक-श्रीयुत डाक्टर 


युधवीर सिंह । ४१५ 
€-जविरक्त-जोवन [ कविता ] लेखक- 
“विनोद! - ४१८ 


१०- रुक्मिणी हरण नाटक, लेखक-पश्रो 


मेघावत जगजोवन । ४१६ 
११--है समय ! [कविता] ले० “नयन” ४२४ 
१२--कुसुमोद्यान । ४२४ 
१३- वैज्ञानिक संसार । ४२५ 
१४--हमारी मञ्जूषा । ४२७ 
१५--विचार प्रवाह । ४२१ 

2३७ 


१६--वनिता विनोद्‌ । 
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मानी को पढ़ना चाहिए । सजिल्द १) 
श्रीसया जी बाल ज्ञान माला 
श्र र ना करे अंतिम प्रा 
[हष भारत अतम सम्राट का 
वृत्तात मूल्य ॥ 
कोप की कथा बैज्ञानिक सचित्र पुस्तक 


सेल (0/९) का सरल भाषा में पूण प 
दिया है । मूल्य ॥) 
वादक वज्ञान ग्रन्थमाला । 
(लेखक राज्यरन्न आत्माराम जी अस्रतस 
सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद 
आधुनिक पञ्चिमीय विचार पर पूरा प्रभु 
जमा लिया । मनुष्य को शारीरिक 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को 
की ही कसौटी पर कसा जाता है । इस पुस्तं 
में डारविन के सिद्धान्त की समालोचना को | 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सब नियमों ३ 
समर्थन करता है और न ही यह मनुष्य ३ 
आगे के लिए सुमागं दर्शाता है साथ ही वे 
त्पत्ति, ईश्वर सत्ता अमैथुनि स्तृष्टि इः 
कितने हो विषयों पर बड़े खोज मनन औं 
परिश्रमसे लिखा हे पश्चिमी सभ्यता के विच 
से चकाचोंध होने वालों के लिए पुस्तक 
काम की है । पुस्तक सर्वथा ध्येय और 
करने योग्य है । सच्ित्र पौने तोन सौ पृष्टों 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति साता 


जयदेवब्रदस बड़ाद 


ॐ ज्योति के नियम # 


ग्राहकों के लिये!-- 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास की १७ को 
ग्राहकों को मिला करेगी। 
1(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


आमूल्य-- 

१ वर्ष के लिये ४॥) है। 

६ मास के ल्यि २॥) है । 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित आर 
वाषिक मूल्य ६) है । 


स्त्रियो और विद्याथियों से - केवल ४) प्रति 
वष ही । 

(३) .एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिळतीं, जो 
मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता। 
नमूना मुझ नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 


(४) ज्योति का वष जनवरी से दिसम्बर तक और 
जुटाई से जून तक होता है। बीच में ग्राहक. 


होने वाळे को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य. लिपी में लिखना चाहिये । 
जिन पत्रों पर ग्राहक न० न होगा वह 
निरुत्तरः रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये. जवाबी 

' कार्ड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये । 
(६) भाची ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि- 
आडर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 


को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है।. ' 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट - 
होता.है। आशा है भावी-ग्राहइक-गण-हमारी.. - 


प्रार्थना परं विशेष ध्यान देंगे । 
(७) पते के परिवतन की सूचना पत्र” निकलने 


से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आनी बन 


कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूर्व तक मिलनी . 3 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नह दी जायगी। “३ 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मेनेजर 
“ज्योति” लाहौर के पते से आने चाहिये | 
लेखकों के लिये 

(९) लेख पढने योग्य अक्षरों म हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखा के घटान 
बढाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 
हे । जा लख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगो वह टिकट 
और पता साथ होने पर लोटा दिये जावगे | 

(१०) लेख,कविता,समालोचना के लिये पुस्तके ओर 
परिवत्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर २ 
पत पर आन चाहय | 


विज्ञापन दोताआ क लय? क 
(१) विज्ञापन बिना देखे नहीं छापा जाता। . 
(२) जिस मास के अंक में विज्ञापन छपाना हों न 
उस के एक मास पूव विज्ञापन को प्लेट. 
और पेशगी रुपया आना चाहिये | जॅ” 
(३) एक कालम से कम स्थान का विज्ञापन 
छपाने वाले को ज्योंति- मुक' नह 
(2) विज्ञापन को द्र इस प्रकार हो 


एक पृष्ठ (यादो 


ह चाहिये । 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक 


i x द क 


सढाचार-हपण 
आचारनाताशक्षा का अपूव एव अद्विताय ग्रन्थ 
मध्यश्रदश, सखुक्तमदश तथा पजा काशछानवभाग द्वारा, स्कूला क उपयोग क ठिए, खोळूत 
पृष्ठ-संख्या छगभग ४००; सूल्य १॥), डाक व्यय ।=) आने । 


इस ग्रन्थ के लेखक हैं जबलपुर के हितकारिणी हाई सक्छ के हेडसास्टर विद्याव 
योच्द्ध राय साहब पं> रखुवरप्रसाद दविवेडी, बी० ए०, जिन के अचुभव के विषय में केवल | 


कहना बस होगा कि वे लगभग ३५ वर्षो से शिक्षण-कार्य करते आ रहे हैं । इस ग्रन्थ का परिचय 
नीचे लिखी इई कुछ सम्मतियां से प्रकट हो गा-- क. 
[१]प्रसिद्ध देशभक्त स्वर्गीय रायबहादुर पं ० विष्छुदतजी शक्क,बी०ए०,एप०्ञआर० ए०एस० ने लिखाथा- 


“जिस चरिजसंगठन के विना मनुष्य को संसार में-सफलूता प्राप्त करना कठिन ही 
नहीं, बरन असस्भत्र है उली चरित्र संगठन के निमित्त सदाचार की शिक्षा देने के छिएं आप 
का यह “सदाचार-दपंण» एक परमोपयोगी ग्रन्थ है । अंशी तक शालाओ में ऐसे पाल्य ग्रन्थो 
का अभाव होने से सदाचार की शिक्षा देने में शिक्षको को जो कठिनाई थी उसे इस पुस्तक द्वारा 
दूर कर आप ने शाळाअ। का विशेष उपकार किया है। आशा है कि न केवल छात्रगण ही, 
वरन सुूर्वसाधारण इस ग्रन्थ को पढ़ कर लाभ उठावेंगे। विशेष कर संसार के सभी प्रधान 
देशां तथा धर्मों के उदाहरण देने से सभी जाति और धर्म के भजष्यो की यह ग्रन्थ रुचि कर 
होते हुए परस्पर ऐक्य और सहानुभूति के बढ़ाने में सहायक होगा । » 
| ॥ हिन्दी-साहित्य के दिग्गज विद्वान्‌ काशी-निवासी बाबू श्यामसुन्दर दास जी,बी ० ए०,लिखते हैं-- 

“पुस्तक बहुत ही उपयोगी है और अच्छे ढंग पर लिखी गई है। हमारे स्कूलो में 
दाचार की शिक्षा को बड़ी आवश्यकता है। इस पुस्तक द्वारा यह काम वड़ी उत्तमता से हो 
सकता हे, सुझे इस पुस्तक में आप के अनुभव का पूरा परिचय मिलता है। सच वात तो यह है 
कि बिना अनुभव के ऐसी पुस्तकों का लिखना नहीं हो सकता । » 
[३] प्रसिद्ध शिक्षा-तत्व-मर्मञ्च तथा जवळपुर के स्पेन्स ट्रेनिंग कालेज के वाइस-प्रिसपाळ 
. पं० टज्ञाशंकर जी भा, वी? ए०, लिखते हैं-- 
"पुस्तक मनोरञ्जक है,बालक उसे आनन्द से पढ़ेंगे इसकी मुझे पूर्ण आशा है । उपदेशों में 
थाआं का आवरण इस प्रकार सुन्दर रूप से दे दिया गया है कि कथा के लालच से बालक 
श भी आनन्द से बाँचेंगे और ग्रहण करेंगे । यदि-साहित्य की द्वष्टि से देखा जाय, तो भी/यह 
क्र लाभकारी है; क्योंकि इस में अच्छे अच्छे संस्छत तथा हिन्दी भाषा के कवियों की 
. कविताएँ तथा विद्वानों के कथन बहुतायत से दिये हुए हैं |» 
Pe 


] भारतवष का सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ी मासिक पत्र M0०7 12801007 (माडन रिव्यू ) लिखता है-- 
_ [18188 very useful publication onthemoralcods of the Indians,and the author 
has illustrated his instructions by propuse and very well-known illustrations 
«The author seems to have had nice practical experience in forming the charac"er 
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श्र बलि दान | ङ 
श्र ळेखक--श्री हरि क 
156 % जननि ! हम हों तुझ पर बलि दान % ज्ञ 
i तेरे ऊपर करें निछावर निज तन, धन, जन, पान ॥घुव०॥ ग्र 
i —_—$—— शक - 
त्र र देवसद्न सम कारागृह हो, गूळ हों फूल समान। ड 
श्र तेरी मिट्टी में मिल जायें, करते तेरा ध्यान॥१॥ र 


५१, 
“णी पण देरा 


00. 
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|| ०० || > 


प्रति दिन कितने पैदा होते, मरते जीव. जहान। 

अमर हुए जो मरे बीर है, करके तब सम्मान ॥२॥. 
SN 2 

करते हैं स्वगीय देवगन, उन का ही शुन गान। 

जो निज जन्मभूमि का रखते, घान दान से मान ॥३॥ . 


८३ 
० 


————— 


कक 


_ सुरललना छे ललित माळका, करतो प्रेमा ह्ान। ' | 
न्‌ “ श्री हरि » उन का मात प्रेम मे, जो. दे. जीवन दान ॥.४॥ ले 
ह OOO OI 3. 3.) शे. 
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ज्योति । 


९6. ल्क ५ 
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जीवाणुओं क अद्‌भुत खेल 


लेखक--श्रीयुत प्रो) राम शरण जी सक्सेना एम० एस० खी 


0. वाणुओ (1380९74) के नाम 
20 से आज कल तो लग भग 
सळ 2 | सभी लोग, क्या शिक्षित 

१7 | और क्या अशिक्षित, क्या खी 
/ (1 और क्या पुरुष, क्या वच्चे 
और क्या बूढ़े, भली प्रकार 
से परिचित हैं। जब से भारत 
वर्ष में हैज्ञा ताऊन, इन्फ्ळुऐन्जा आदि तरह २ 
की वीमारियें फैली हैं ओर डाकटरों ने इन सब 
रोगों का मूळ कारण जीवाणुओं को ठहराया 
है तब से तो ये जीवाण दृष्टि से ओझल होते 
हुवे भी बड़े भयंकर समझे जाते है । किसी रोग 
के फेलते ही जीचाणओं की कथायें आरम्भ 
हो जाती हैं। आज कल लोग जीवाणओं से 
केवळ इसी लिये पर्शिचत हैं क्योंकि ८ह तरह २ 


की वीमारयो के कारण हैं । इन जीवाणुओं का _ 


नाम जवान पर आते हो मारे डर के रागटं खड़े 
हो जाते हैं और तरह २ की बीमारियों के 
[चिड सामने आने लगते हे | साधारणतया सब 
लोग इन जीवाणुओ को अपना विनांशक वैरी 
समभते हे । बहुत कम ऐसे लोग होगे जो यह 
जानते होगे कि ये जीवाणु जहां रोगों के 
कारण हैं वह महुष्य के लिये बड़े उपयोगी भो 
हैं| हाँ यह अव्श्य है कि उपयोगी जीवाणु 


. और हैं और हानिकारक और हैं। यदि बिचार ` 
` पूवंक देखा जावे तो. मानना पड़ेगा किये. 


ग मनुष्य के लिये ही उपयोगी हैं। यह 
असत्य नद्दी कि यदि ये जीवाण 


मनुष्य के लिये हानि कारक हें वहां बहुत से 
जीवाणु बड़े ही उपयोगी हैं । इनकी उपयोगिता 
बताने के लिये दो चार साधारण व्यवसायों का 
वर्णन पर्याप्त होगा । 


नील--नील की खेती के लिये भारतवष 
प्राचीन काळ से ही प्रसिद्ध है । जब से जर्मनी 
से रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना नील आने 
लगा है तब से इस का व्यवसाय ढीला पड़ 
गया है नहीं नहीं बिलकुल ही उठ गया है। 
इस से पूर्व नगर २ में नीळ की कोठिये थीं 
और पृथिवी के बहुत से भाग में नील बोया 
जाता था । और जब पक कर इस की खेती 
तय्यार होती थी तब नील की कोटियो में नील 
जाता था। 


यह नीळ पौदे के तने और पत्तियों में 
ग्हूको साइड ( 01०९०5100 1101081 ) के रूप 
में उपस्थित होता है | जब. इस के पोदे को 
तालाबों में डाळ कर पानी में डुबो कर रखते 
हैं तो सड़ाव आरम्भ होता है। इस में जीवाणु 
बड़ी चुस्ती से अपना काम करते हैं और 
(Glucoside) को शर्करा (5८९३7) तथा नील 
में विभक्त कर देते हैं । यद्‌ ये जीवाणु यहां 
उपस्थित न हौं तो नीळ इस विधि से तय्यार 
ही न हो सके और फिर अन्य उपाय सोचने पड़े । 
इस व्यवसाय को कामयाबी इन जीवाणओं पर 
ही निभेर है । जब यह क्रिया समाप्त हो चुकती 
हे तो फिर नोळ चिलोया जाता है। जिस से 


_अपुहन शील नीले रंग का १ चूर्ण नीचे बैठ _ 
. जाता क फिर इसकी टिक्कियं बना कर बाज़ार | 
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सिरका--सिरका भी इस देश में प्रायः घर 
घर में बनाया जाता है। जब गन्ने की फसल 
होती है तो गन्ने के रस को घड़ों में भर कर 
धूप में ढक कर रख देते हैं। गर्द में मिले हुवे 
सिरकिती जीवाणओं ( Mycoderma aceti ) 
का इस में प्रवेश होता है। इस से पूव एक 
दूसरे प्रकार के जीवाणुओं द्वारा इस की खांड 
, मद्यसार में बदल जाती है। इस क्रिया को दो 
तीन मास लगते हैं । जो मद्यसार बनता जाता 
है उसे सिरके के जोवाणु सिरके में बदलते रहते 
हैं यदि तीन चार मास के पश्चात्‌ ये सिरके 
के घड़े खोल कर देखे जावें तो इन में बहुत 
कुछ सिरका मिलेगा और मद्यसार की भी 
तीव्र गन्ध आवेगी । अभी इसे कुछ दिन और 
संड़ने देते हें । जब सब खांड मयसार में और 
सारा मद्यसार सिरके में बदल: जाता है (जिस 
को लग भग दे मांस लगते हैं) तो कहा जाता 
है कि सिरका उठ आया, इसे. छान कर साफ 
कर लेते हैं । आमं सिरका बनाने के लिये इसे 
(D156!) पातित कर लेना चाहिये । 
इस से ज्ञात हुवा कि रस को सिरके में 
बदलने के लिये दो प्रकार के जीवाणु काम 
करते हैं । एक प्रकार के जीवाणु तो खांड को 
'मद्यसार में और दूसरी प्रकार के मद्यसार को 
सिरके में बदलते हैं यदि ये जीवाणु न हों 


तो स्पष्ट ही है कि इस व्यवसाय. को बहुत | 


धक्का पहुंचेगा। 

जिन के घर में 'सिरका पड़ता है उन्होंने 
सुना होगा कि घर'की महतरानी और अन्य 
अशुद्ध और मैले कुचैले मनुष्यों को सिरके 
वाले वर्तन के पास नहीं जाने देते और कहते 
हे किछूत लग जावेगी । प्रायः इस छूत से 
सिरका बिगड़ भी जाता है । कारण यह है कि 
जब कोई मैला कुचैला व्यक्ति सिरके के घड़े के 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 


जाती है।ये जीवाण बहुत कुछ भाग स्वयं 


, अलग कर लेते हैं । 


पास जाता है तो उस के कपड़ों से उक्त दो 
प्रकार के जोवाणुओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार 
के जीवाणु भी उस पात्र में प्रविष्ट हो जाते 
हें जो सिरका बनाने के स्थान में और अन्य 
पदार्थ बनाते हैं । इस से सिरका बिगड जातो 
है । इस लिये सिरके की तय्यारी में यह 
सावधानी आवश्य चाहिये कि कोई हानिकारक 
जीवाणु उस में प्रविष्ट न हो जावें। जिन घरों 
में सिरका प्रति वर्ष पड़ता है वे अपने पात्र बडी 
सावधानी से रखते हैं । इन में सिरके के 
जीवाण लगे रहते हैं । जव रस इन में भर कर 
रक्खा जाता है तो सिरका नियम पूवक समय 
पर बड़ा अच्छा तय्यार होता है। ' 

. .सन--सन भी किसानों को जीवाणओं की 
कृपा से ही मिलता है । जब सन पक कर तय्यार | 
हो जाता है तो इस के गट्ट बांध कर कच्चे 
तालाब में दबा देते हैं । पानी में दबे रहने से 
इन में सड़ांद आरम्भ होती है और तरह २ के 
दुगन्ध वाले पदार्थ उस से उत्पन्न होते है। 
जहां ये सन के पौदे सङ्‌ रहे होते हैं वहां के | 
चारों. ओर एक २ फलींग तक बड़ी दुर्गन्ध फैल 


खाजाते हें और बहुत कुछ को दुगन्धित . 
पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार खनके | 
रेशो को लकड़ी से अलग कर देते हैं। जब यह 
क्रिया हो चुकती है तो किसान लोग 
सुगमता से सन को लकड़ी से उरू 


४) “के. 


तमाखू--तमाखू पीने वारों ' 
तस्बाखू की प्राप्ति के ल्यि जी 


९७०० 
'मकानःके २ कोने में चुनकर .ढाक की पत्तियां 
“से दवा कर रख देते हे तीन दिन तक इस 
“प्रकार! रखने से इस सें १ प्रकार का सड़ाव 
"आरम्भ होता है जिस के मुख्य नेता जीवाणु ही 

होत्ते हें॥ तीन दिन में यह क्रिया समाप्त हो 
चुकती है। तस्वाखू का अच्छा या बुरा होना 
बहुत कुछ अर्शो में जीवाणुओं की क्रिया पर 
ही सिभरे होता-है। यदि हानिकारक जीवाणुओं 
का इस में प्रवेश हो जावे तो: तस्वाख्‌ विगंड 
ज्ञाता है | 


जो-तमाख्‌ खाने या सूघते के काम में आता 
है उसे भी जीवाणुओं द्वारा तप्यार किया जाता 
है। केवळ भेद यह है कि प्रत्येक श्रेणी के 
'तमाखू के लिये अलग २ जीवाणुओं की 
आवश्यकता होती है। 


“ रूपंज--(9[0912७) रूपंजः जिस ` को मरा 
बादल भो कहते हैं और जो आज करू बड़े 
| प्रयोग में आता है एक जन्तु की हड्डियों का रेरो- 
_ दार भांग होता है। यहः जन्त समुद्र में पाया 
| “जाता हे ।इन जन्तुओ को पकड़ कर वृक्षों से 


९. >> "की >. किक 


#हैं। जीवाणु इन जन्तुओ के मांस कों खा पीकर 
___ समाप्तकर ० डालते हैं और जो शेष छिट्रदार 
“भय रह जाता है उसे साफ़ करके रंग लेते 
गही पंजर हमारे सामने स्पंज 'के नाम से 

जिसे चिना किसी छूणा 'के हर कोई 


[र बह प्रकार बहुत खे “व्यवसाय -गिनाये जा 
में इन जीवाखुओं का मुख्य भाग 
हणे चि 


पन 


ज्यो्ति। ` ॥ 


'द्वेते पहैं। वहां ये. मर कर सड़ने-छगते | 


क 


€ शी € ० 
सागशीषः खं०:१९७८ | 


किसान को "अच्छी पैदावार के लिये अच्छी 
भूमि' की आवशयकता ! होती है ।'अच्छो ` भूमि 
वही कही जाती है जिसमें पोदों के लिये भोजन 
की पर्याप्त सामग्री उपस्थित हो । पौदों के लिये 
ऐसे खाद की आवश्यकता होती है जिस में 
पोटाश, लोह, सूफुरक (1051०7५७) और 
नत्र जन (\1170९००) ` के घुळन' शील: समाप्त 
हों। इन में मुख्य तया नत्रजन तथा रुफुरक | 
(Nitrogenous - Phosphodatie, manures) | 
के खाद अत्यन्त ही आवश्यक हैं । यदि पृथिवी | 
में-पोटाशा रूफुरक तथा: नत्र जन के 'डुलनशील _ 
लवण न हों तो पौदै फल फूल नहीं सकते। 
यदि प्रथिवी में यह -खाद्य पदार्थ पहिले. से 
उपस्थित न :हों तो बाहर | से ये पदार्थ पर्योप्त 
“राशि में डालने पड़ते हैं । विदेशो में तो भिन्न २ 
प्रकार के रासायनिक : खांद बने बनाये बाजारों 
- में विकते- हैं और कृषक: लोग इन्हीं -खादों का 
- प्रयोग करते हें । परन्तु. हमारे यहां ऐसे खादी 
का. प्रयोग बहुत. कम है । यहां. 'के किसान 
अपने खेतों के लिये स्वयं खाद: तय्यार कश्ते 
; हैं । इन के तय्यार करने. की. विश्चि बड़ी -सस्तो 
- है और जीवाणुओं .की कृपा-से यह काय बड़ी _ 
.खुगमता.सेहोजाताहै। . . | 
कृषक लोग अपने २ खेतों के पास एक गड्ढा 
खोदते-हैं जिसमें: घर का सारा --कूड़ा कर कट, 
“गोबर: और --गोशाला में. का. करन जो 
मवैशियों के गोवर तथा मूत्र में सना होता हौ. 
रोज्ञाना डालते रहते. हें । जो कृषक लोग चतुर 
- हें वे इसके", ऊपर १: छप्पर भो डाळ देते है | 
/जिसखे:इसको- बर्षा सेःरक्षा.रहे और इसे प. 
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कर आवश्यकतानुसार अपने खेतों में डाळतां है। 
'इस गढ़े में जीवाणुओं. द्वारा 'बड़ी' विषम 
क्रिया होतो है । वात यह है कि घास, कूडे, 
करकट, गोवर और अन्य. ऐसे पदार्थों में जो 
रासायनिक पदार्थं उपस्थित हैं वे पोदे के लिये 
उसे समय तक भोजन के योग्य नहीं होतेः जब 
'तक वे: टूट कर घुलनशील :सरल. पदार्थो में 
परिवतित न हो जावें । नत्रजन जिस समय तक 
स्वतन्त्रगेस के रूप में या'प्रोटीड, मांस आदि 
विषम समासो में होती है तब तक पौदों के काममें 
यह नहीं आ सकती । पोदों के लिये वह घुलन 
शीळ नत्रित के रूप में होनी चाहिये । इंस लिये 
भिन्न भिन्न जीवाणु अपना २ काम बड़ी तेजी 
से आरम्भ करते हें और तरह २ के रासायनिक 
परिवर्तन होने. लगते हैं । बहुत सी गैसे,:जो 
उत्पन्न होती हैं, वायु. मण्डल में को. उड़ जाती 
हें) यथा कर्व निकादळलगैस,उद्रजन ($7०००), 
| उद्गन्धिद्‌ गैस (suiphuretted hydrogen), 
` अन्य -उदकर्विद (710०६7008), तत्रजन और 
„अमोनिया आदि । 

इस, चक्र में कुछ .नत्रजन ` वायु में को. भाग 
“जाती है और कुछ: अमोनिया के .समासों में 
बदल जाती है। इन समासों. पर पुनः क्रिया 
/ होती है-। जीवाणुओं को. छृपा से ये समास 
पहिले नेत्राइत और फ़िर नत्रित के: रूप में बदल 
“जाते हैं।॥ यदि: कुछ अमो नियमःकर्वेनित हो और 
, उसपर तेज़ धूप पडती, हो. तो! वह विभक्त हो 
जाता है और उससे उत्पन्न कवजत्निकादलगेस 
‘(carbonic 9610 288) ओर अमोनिदय्या,(Ammo- 


8) 'चायु में को. उड़ जाती (हैं. मूल बहुत : 


जीवाणुओं के अद्भुत खेळ । 


- हे. परन्तु हड़ो पर इनकी “क्रिया बहुत धीरे २ 


: में पहुंचते हैं तो इनका घोळ : पौदों की “जड़ों 


- हैं ।-ऐसी-फसल : को: खेत- में -वोः देवे सखे "खेत में 
, नत्र.जन का खाद्‌ पर्याप्त राशि में पड जाता. है 
- और अगली फसल के लिये नत्रजन का. खाद 
_ देने की आवश्यकता नहीं होतो. 


- m़a०४7९) ` देने की. आवश्यकता:होती-है । हरा | 
खाद देने के लिये-चना; सनीया मीळ.,सेत़नमें | 
` वो देते हैं-ओरः जब पौदे बढ़:कर -फळनेके 
'होते हैं तो. उस खेत में हुल चला. 


४०१ 
तो शीघ्र. ही खाकर सरल पदाथा मै बदल देते 


होती है। कई वर्षा में चे भलो भांति विभक्त हो 
पातो हें। सफुरक का खाद देने के -लिवे'जली 
हड्डी अर्थात्‌ हड्डो - की राख (3076 ६३5) का 
प्रयोग करते हैं | यहः राख. भिन्न. भिन्न 'ऐेन्द्रि- 
पिकामनों. (०४०7० 8१७). कीः क्रिया. से 
(जो .जीवाशु”वहीं बनाते रहते हैं): घुलन : शील 
रूफुरितों : (५०।८)।९. 1110171808) ` में बदल 
जाती है) . . :.. 

ये घुलनशील नत्रित या स्कुरित जव: पृथिवी 


की झिल्ली में को . (3110515 द्वारा) ऊपर “को 


- चढ जाता है और पोदों में. पहुंच करू उनका 
` भोजन बनता है । 


कोई २ पोदे चने, मटर, लोभिया; मू गर्फीली 
आदि ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठ :होती 
हैं इन गाठों: में ऐसे जीवाणु. उपस्थित होते; हैं 
जो वायु से नत्र जन लेकर नत्रित :बनाते->्ख्हते 


त फना 


कभी; २ पूथिची--को हरः :खाङ्‌-(छ"991 


dS कॉड ५ 
कं Rs EN MA 072 ..., 


प्रकार पौदे. पू थिबी,का भाग-बन , जः 


जल्दी: ही इन ;जोवाणुओं-.के : द्वारा :नज्ित में . है! औ हे 


_ चदराजाता है। 
_ "शज्यदि-किसी जीव जन्तुःकी हड्या इस कूडे 


मेःपड़ो:होंःतो.जीबारु. हड्यिो से सांसःफ़ा भोग - और 


CC-0. Gurukul Kangri University पंगत ति 


_ ४०२ 


«जब खादों द्वारा. पथितरी तय्यार होजाती 
'है और उसमें पोदे के भोजन-को पर्याप्त सामग्री 
उपस्थित होती है तो किसान फिर इसमें बीज 
'डालता है । बीज के उगने में भी जीवाणुओं 
का मुख्य भाग होता है। बीज में पोदे के भोजन 
का'भएडार होता है. । जीवाणु इस स्टोर से 
उचित रूप में पोदे के लिये भोजन देते रहते हैं 
“सदि इस अवस्था में बीज को जीवाणुओं की 
सहायता न मिले तो पोदे का उगना कठिन है। 
खेत में जब फसल खड़ी होतो है तो पृथिवो 

(के जीवाणु अपना काम बराबर करते रहते हैं 
"और पोदों को भोज्य सामग्री पहुंचाते रहते हें । 
: जब फसल! पक कर तय्यार हो जाती है तो 
कई फ़सलों मैं जीवाणुओं की सहायता की 
अभी और आवश्यकता होती है. जेसे .नील.के 
'चौदे से नीळ रंग का बनाना, तमाखू,: चाय 
अफीम, सन इत्यादि बनाना । इससे स्पष्ट है 
कि/किस्मत की सेवा जितनी ये जीचाण करते 

' उतनी शायद ही कोई अन्य जीव करता हो | 


विचार की दृष्टि से देख तो पता लगेगा 
कि संसार में परिवंतनों का चक्र बना हुवा है । 
सरल पथाँ से विषम ओर विषमों से सरल 
पदार्थ सदैव बनते ही रहते हें । इन परिवतंनों 
७ में जीवाणंओं कॉ कितन! हाथ होता है पाठक 
“गण अब खयं हो विचार सकते हें । इस चक्र 
० कों समझने के लिये यो विचारिये कि मनुष्य 
£ हों याः पशं हो जब तक वहं जीवित रहता है 
ल्तरह २ के पदार्थ खातां रहता है । दूध, दही 
| मक्खन, रोटी, 3४४ रड वो प 

_ तडे ही विषम पदार्थ हे 1: टम पहुंच 
जीवाणओं की क्रिया से ऐसे 


ज्योति । 


: प्रकार आती है इस का वर्णन ऊपर हो | 
“चुका है । 


* मर कर पृथ्वी पर गिर जाता है और जीवा 


तमा 
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आदि द्वारां बाहर निकल जाता है । कुछ भाग 
वायु में जा मिलता है और शेष पृथ्वी के 
अर्पण हो जाता है । मनुष्य या पशु पक्षी ' 
जितना कुछ भो खाते हें उसमें नित्य ही नहीं | 
किन्तु प्रति क्षण यहो परिवर्तन होते रहते है । 
जब मनुष्य (पशु या पक्षी) मरता है यदि उसे 
वैसे ही पृथ्वी पर पड़ा छोड़ दिया जाय तो | 
कुछ दिनों में सिवाय हड्डियों के पञ्जर के कुछ | 
भी शेष नहों रहता । कुछ शरीर जीवाणओं * 
| 


के अर्पण हो जाता है । ये जीवाण उसका. कुछ 
भाग गैसों के रूप में लाकर वायु में उडा देते 
हैं और कुछ सरल पदार्थों के रूप में पृथ्वी में 
मिला देते हैं। . . 

शेष हड्डियां भी कुछ वर्षो में पृथिवी का 
भाग बेन जाती हे. । जो पदार्थ भी प्रथिवी के. 
अपंण होते हैं बे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा 
पौदों का भोजन बनते हैं। और बहुत कुछ 
' राशि पौदों के फल में जा कर एकत्र होती है। 
अवस्थाओं के अनुसार पौदों के फल फिर 
मनुष्य या पशु पक्षियों के पेट में ज्ञा पहुंचते 
हैं । फिर वही चक्र आरम्भ होता है। जो भाग 
वायु में मिल जाता है उस में भी .बहुत कुछ 
मनुष्य पशु या पक्षियों के 'ही काम में आता 
है। जैसे मनुष्य के लिये ओषजन ओर पौदौं 
के लिये कवनिकादन गैस वायु से ही मिंलती 
हें । वायु की नेत्रजन' पौदों के काम में किस | 


FE 


यही अहस उस पौदे की होती. है 


णुओं के अर्पण होता है । जब किसी जीवं या ' 
.बनरूपति को अलाते हैं या पृथ्वी में गाड़ देते | 
हैं तब भी उस में ०-३६ सी प्रकार का 


काडव स्र? १९७८] 


रहता है पदार्थों को तुलना की अवस्था में 
रखता है। इस चक्र का होना कितना आव- 
श्यक है इस का पाठक स्वयं विचार कर सकते. 
हैं। इसी को देख कर प्रकृति के अविनाशित्व 
का सिद्धान्त पुष्ट होता है । 

केवल इतना ही नहीं किसानों की सेवायें 
जीवाणु और भो करते हैं। पशुओं के लिये 
जो घास, चरी आदि की आवश्यकता होती है 


उस में भी जीवाणु बड़ी सहायता करते है । 


जो घास घोड़ों और बैलों के लिये सुखा कर 
रक्खो जाती है उसे पकी अवस्था में काट कर 


और कुछ खुख। कर बड़े २ ढेरों में चिन देते हें: 


इस अवस्था में जीवाणु इस: पर क्रिया कर के 
इसे घोड़ों के लिये मज़ेदार बना देते हैं । 


कभी २ हरे चारे को काट कर .लकड़ो के- 
बड़े सन्दूक में जो सब. ओर से बन्द और : 
केबल एक ऊपर की ओर.. खे खुला होता है. 
दुबा.२ कर भर देते हें । इस में वायु का प्रवेश . 


केवल ऊपर से ही होता है. इस. लिये ओषजन 
इस से भली भांति नहीं -मिल सकती । यहो 
कारंण है कि इस में नमी, होते. हुवे: .भी 


साधारण सड़ाव नहीं होताः। चारा नष्ट नहीं _ 


होता परन्तु इस में वायु के विशेष जीवाणुओं 


द्वारा कुछ थौड़ा सा परिवतन आ जाता है. 


जिसे पशु पसंद करते हैं और रुचि से खाते हैं । 


अब तक जीवाणुओं को जो कुछ भी कथा 
बताई गई है उस से स्पष्ट है कि कृषकों के लिये 
ये जीवाणु कितने उपयोगी हैं और स्थान २ 


पर उसकी किस प्रकार सहायता करते हैं। ' 


“स्वयं कृषक हैं या जिन्हों ने कृषकों की ६ 


परन्तु जहां जीवाणु उसे इतना लाभ पहुंचाते 


हैं वहां उसकी हानि करने के लिये भी हानि . 
कारक जीवाणु सदा उद्यत रहते हैं । जहां कहीं | अम्दाज्ञा : 
_ हैं।सचतोयों है कि किसा 


भी जोवाणुओं की संख्या बढ़ी या हानिकारक 


ड जीवाणुओं का प्रवेश हुवा और काम बिगड़ा । _ 
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जीवाणुओं के:अंहुत खेल । 


- मुह के पास: तक. नहीं लाया जाता । तालाब 


- वह पानी पीने के काम में नहीं आ सकता । 
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वीज के उगने के लिये यह . आवश्यक चतायां - 
गया है.कि बीज जीवाणु उपस्थित होनेतचाहियें। 
परन्तु यदि किन्हो कारणों से बीज में इन 
जीवाणुओं की संख्या बढ़ जावे तो बीज नष्ट 
हो जाता है और फसल नहीं -उगती । कभी २ 
फसल को जीवाणु बड़ी हानि पहुंचाते हैं। 
बाग के फलों को बिगाड़ देते हें। जब तक 
फलों का छिलका साफ रहता है तभी तक 
फल की जीवाणुओं से रक्षा रहती है परन्तु 
जब .छिलका कहीं से कट जाता है वह मनुष्य 
के शरीर में जख्म. के. समान होता है। इस के 
द्वारा हानिकारक जीवाणु फल को विगाड़ देते 
हें । यही जीवाणु किसान की हरी 'लकड़ियों 
को खराव कर डालते हैं'ओर अच्छी २ वहु मूल्य 
लकड़ियों को किसी कामःका नहीं छोड़ते। जीवा- 
णओं से वचने: केः लिये किसान को बड़े २ उपाय 


'करने पड़ते हें) कभी २ ये जीवाणु खेत के कूचें या 
' तालाब का: पानी इतना बिगाड़ देते हें कि 


पत्तियों के सड़ने से अत्यन्त ही दुर्गन्ध आने 
लगती हे । पानी इतना वसीला हो जाता है कि 


Cy 


के सड़े पानी के पास. से गुजरना . कठिन हो 
जाता है । इस पानी में बहुत से विषैले पदार्थ 
भी वन जाते हें जिन की उपस्थिति के कारण | 


इस पानी को शुद्ध करने के लिये किसानको | 
ओर भी बड़े २ उपाय करने पड़ते हैं । इसी 


प्रकार नांज, चारा इत्यादि की रक्षा करने के . 
लिये उसे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ज्ञो | 


नाइयों को अनुभव किया है वे हो इन जी 
के उपद्रव का भली भांति ३ 


शवासन, 


४०४ ज्योति । मार्गशीष सं० १६७८ 


जीवाणु उसके लिये उपयोगी हैं उन से वह है उन से वह सवदा लड़ता झगड़ता रहता है। 
लाभ उठाता है और जो उसके लिये हानिकारक र० स० द० सक्सेना । 


Ye 


र प्रभो hi 


hl ले० श्रीयुत गोविन्द प्रसाद द्विवेदी । ॥ 
0161 प्रभू जी अद्भुत यह संसार ) 
देखि परत चहु ओर तुम्हारी लीला अपरस्पार । i 
माया के वश सभी हुए हें करत नीच व्यवहार ॥ 


यदपि जानते कितने, तुमने किये अधिक उपकार । 0 
पर कृतप्नता वश चे कैसे भजें तुम्हें इक बार॥ | 
हा ! रूपया ही केवल उनका जग में प्राणाधार । 
आत्म-स्व्राथ हित अवनत मस्तंक करें म्ले च्छ सत्कार ॥ 
"पाखण्डी कामी जो नर हैं सुख अनुभवत अपार | 

'करत साधुता होत बुरा है अब चे हैं छाचार॥ रं 
पण्डित जन इस क्षुद्र पेट हित फिरे अनेकों द्वार । 


किन्तु मूर्ख घर बैठे करते सुख से स्निग्ध अहार ॥ 
“गोविद? निशिदिन कृष्ण ! मुरारे! करता यही विचार । 
पाप कर्मरत रह कर कैसे हुंगा में भव पार॥ | र 


मार्गशीष स० १९७८ | 


ग्रीक और हिन्दू. सभ्यता । 
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ग्रीक ओर हिन्दू सभ्यता । 


ळेखक--श्रीयुत राम नाथ लाल “सुमन 


अर्थ पथ--विस्मरण (निज उद्देश्य 
५५८ को भूल जाना) है । आज दिन 
(एक प्रकार से) दोनों ही देश आदशच्यूत एवं 
पतित होगये हैं । पहिले की सभ्यता तो बिल- 
कुल ही नष्ट होचुकी है। (यद्यपि उसकी प्रति- 
निधि स्वरूपा नवीन पाश्चात्य सभ्यता वहाँ अब 
भी कार्य कर रही है; परन्तु वह, अधिक अंश 
में, उससे भिन्न है) । 
अब, दूसरी ओर चलिये । भारतवर्ष यद्यपि 
अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य का (कई अंशों में, पथ- 
विस्मरण कर बैठा है; परन्तु वह ग्रीस की 
तरह स्तक नहीं । उसे हम (अश्चिक से अधिक) 
म्तप्राय कह सकते हें; (यद्यपि वह अध्यात्म, 
वेदान्त एवं अन्य कितनी ही विद्याओं में सम्पूर्ण 
विश्व से अब भी बढ़ा हुआ है) किन्तु कोई 
ऐसा कारण नहीं है, जिससे हम उसे मृतक 
कह सके । अस्तु अब मूल विषय पर चलिये । 
प्राचीन ग्रीक, इस लौकिक विश्व को ही 
पूर्ण कर्मक्षेत्र समझते थे । उनका विचार था 
कि राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति पर ही उस 
देश के मनुष्यों की दशा में परिवर्तन हुआ 
करता है; इसलिये प्रत्येक सम्य ग्रीक, “राष्ट्रीय 
बंधन को पुष्ट करना' ही अपना प्रधान कत्तव्य 
समझता था। प्रत्येक ग्रीक के लिये, खर्तत्र 
जीवन के बदले, राष्ट्रीय जीवन बिताना एक 
प्रधान, कत्त व्य समझा जाता था । समाज की 
राष्ट्रीय जीवन-धारा में अपने व्यक्तित्व को बहा 
कर, उसका विसजन करके, जातीय उन्नति में 
भाग लेना ही प्रत्येक व्यक्ति का सूल मंत्र था; 
अथवा संक्षेप में यों कहिये कि सभी बातें राष्ट्र 
के हित का ध्यान रखकर, की जाती थों। 


<> 
<तिहासिक भाषा में अधःपतन का 
<> 
> 


ग्रीक लोग, मानव जीवन को,इस संकुचित 
क्षेत्र में ही आवद्ध समक, उसी में अपने जीवन 
की सार्थकता की चेष्टा करते थे; किन्तु प्राचीन 
भारत की सभ्यता का वोज मंत्र इससे बिल 
कुल ही भिन्न था । ग्रीस, सामाजिक जीवन 
धारा में, व्यक्तित्व का विसर्जन कर देना ही, 
सुन्दरता की सीमा और जोवन का लक्ष्य एवं 
उद्देश्य मान बैठा था; किन्तु प्राचीन भारत के 
मत से, व्यक्ति-स्वातंतर्य का विसर्जन, सौंदर्य 
का लक्षण नहीं | यहाँ आर्यो ने एक विचित्र 
सोंदय्ये का आविष्कार किया था । यहां प्रत्येक 
व्यक्ति की आत्मा का पूण विकारा ही विश्व- 
सोदय्यं का समुचित लक्षण समभा गया था 
समाज के क्षुद्र जीवन-जलागार 'में, व्यक्ति की 
जीवन धाराओं के संमिञ्रण द्वारा, सच प्रकार 
की स्वतंत्रता का विनाश न करके, भारतवर्ष 
ने प्रत्येक व्यक्ति के क्षुद्रातिक्षुद्र जीवन-प्रबाह में 
सारे ब्रह्माएड--सम्पूर्ण विश्व-की एकता निमञ्जन 
एवं उपलब्ध करने का प्रयास किया था और 
साथ ही व्यक्ति-खातंत्र्य की पुष्टि की थी और 
इस काम में उसने खूब सफलता भी प्राप्त को 
थी । छोटे से मानवजीवन के क्षद्र कार्यो में 
अनेक युगयुगान्तर व्यापी, ' जन्ममरणातीत 
भविष्य के महत्व और ऐश्वय्ये ने, असस्पूणता 
को सम्पूर्णता की, अविद्या को विद्या की, मृत 
को अस्त की, तथा वंधन को मुक्ति की महिमा 
प्रदान की थी । इसी का फल था, कि भारतवर्ष 
मानवजीवन की इस सामान्य अवस्था में, 


सम्पूर्ण विश्व को हद्यगंम करता था । ग्रीक 
आज मृत है । क्यों ? उसकी सभ्यता ही उसके 
विनाशका कारण हुई । ग्रीस ने अपनी 


सभ्यता में चिरस्थिरता काथ्वीज बोने में ला | 
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ज्योति । 


[ मागशीष सं० १९७८ 


परवाही की उसने कभी (वहाँ के) प्रत्येक 
व्यक्ति. को, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के हेतु 
मानसिक उन्नति का अवसर न दिया । भारत- 
वर्षने यह सब सोच समझ कर अपनी सभ्यता- 
प्रणाली स्थिर की थी। उसने अपनी सभ्यता 
में व्यक्ति-खातंञ्य को स्थान देकर उसे चिर: 
स्थायिनी वना दिया । इसीलिये उसकी 
सभ्यता अब तक जीवित है । पाठक वर्ग! दोनों 
के आदरो एवं उद्देश्य की तुलना कीजिये, ओर 
देखिये कि भारतवष, ग्रीक-सभ्यता को,कितना 
पीछे छोड़ गया है ? 
वास्तव में, ग्रीक लोग, अपने उद्देश्य की 
पूति में ही भाग लेते २, न्याय दर्शन, शिल्प 
साहित्य, शासनपद्धति, और चित्रकारो प्रश्रति 
प्रायः सभी सांसारिक विद्याओं के थोड़े बहुत 
जानकार होगये; नहीं तो उन्हा ने स्वतंत्र रूप 
से अध्यात्म एवं उक्त विद्याओं की उन्नति तथा 
उनका पूण ज्ञान प्राप्त करने का कुछ भी उद्योग 
नहों किया । (वरन्‌ अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
समय, ये सब विद्यायं- साधारण ज्ञान के रूप 
में-उन्हें, राष्ट्रीय सेवा में, प्रसाद स्वरूप प्राप्त 
हुई थीं । इस तरह से ग्रीस ने अंधे के हाथ 
बटेर? वाळी कहावत चरितार्थ की थी; क्योंकि 
उसका, कोई उद्देश्य, इस विद्याओं में उन्नति 
प्राप्त करने का नहीं था । 
अपने व्यक्तिगत जीवन को, बृहत्‌ राष्ट्रीय 
जोबन में, डुवो देना ही, ग्रीस का, चर्मलक्ष्य 
था । इस का क्या कारण था ? यह कहना बड़ा 
कठिन है | परतो भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
और छान बीन करने पर यह बात ज्ञात होती 
है, कि ग्रीकों की सोंदर्य्य लिप्सा,उनको शिक्षा- 
प्रणाली में, इस प्रकार निवेशित हो--घुस-- 
गई थी, कि वें प्रत्येक Er मैं, राष्ट्र एवं निज 


हूर लिप्सा की रक्षा कां, ध्यान रखते थे। 


इसी सोंदर्य्य लिप्सा के वशीभूत होकर वे अपने 
चित्त का (थोड़ा, बहुत) विकाश करने में समर्थ 
हो सके थे। प्रत्येक वस्तु में वे सौंदर्य्य की 
खोज करते थे | उन की यह उद्देश्य पूति ही, 
(राष्ट्रीय उन्नति का) एक मात्र कारण थी। 
और ऐसा हो वे समझते भी थे। यही एक 
कारण था, जिस से, उनकी आध्यात्मिक उन्नति 
में बाधा पड़ी और वे अपनी मानसिक शक्ति 
को अधिक उन्नत एवं गम्भीर बनाने में असमर्थ 
रहे । वाह्याडम्वर में उन्होंने अपना अमूल्य 
जीवन खोदिया और इस महान उत्सग में उन 
के हाथ कुछ भी न लगा । अन्य बातों में उसने 
जो कुछ उन्नति की थी, वह क्षणिक-अस्थिर- 
थी । ग्रीस ने अपनी सभ्यता पर कभी ध्यान न 
दिया, कभी उसको, कसोटी पर रख कर, 
जांच न की | वह अपनी सभ्यता की वाह्य 
सुन्दरता पर ही इतना लट्टू हो गया था कि 
उस ने उस के आन्तरिक रूप की देख भाल न 
की । इस का फल यह हुआ कि उसकी सभ्यता, 
चार दिन की चांदनी फेर अंधेरी रात” वाली 
कहावत चरितार्थ करती हुई ग्रीस के धोर 
घटाच्छादित आकाश में एक बार कंद कर 
रह गई | 

ग्रीक लोग इहलौकिक कार्यों में ही कर्मक्षेत्र 
की सीमा को परिमित समभते थे; और मानव 
जीवन को उस में आवद्ध । उनकी उन्नति (उन 


के विचारों के अनुसार) परिमित थी । उन की - 


उन्नति का दायरा--वृत्त--इतना ही बड़ा था। 
वस, इतने ही को, वे मानुषिक उन्नति की 
सर्वोच श्रेणी समझ बैठे थे । जिस प्रकार एक 
गहरे'कूयं में रहने वाला अन्धा मेढक उस 


कूये ही को विश्व समझ बैठता है उसी प्रकार 
श्रीक लोग भी इस परिमित दायरे को ही विश्व 
की सम्पूर्ण विद्याओं का भर समभते थे। 
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ग्रीक और हिन्दू सभ्यता । 


४०७ 


अपनी सभ्यता के सामने, वे, कई अंशा में 
भारतीय सभ्यता को तुच्छ समझ बेठे थे। 
भारतीय सभ्यता की तली तक पहुंचने की 
शक्ति उन में नहीं थी । वे, अपनी ( जर्मन 
सिल्वर के समान वाली ) सभ्यता की चमक 
दसक के आगे चकाचोंध्र हो गये थे । (चांदी 
के समान) भारतीय सभ्यता को वे अपनी 
सभ्यता के आगे तुच्छ समक वेठे । उन्होंने 
स्वप्न में भी यह नहीं सोचा कि हमारी सभ्यता 
की चमक दमक थोड़े ही दिन के लिये है; 
और भारतीय सभ्यता स्थिर है । उनको, अपने 
देनिक, सोंद्य--लिप्सित, राष्ट्रीय जोवन में 
जो छिद्र द्वृश्टिगत होते थे; उन्हीं छिद्रों को 
मिटाना, उन्हीं सामाजिक दन्द, विरोधों का 
नाश करना उनके उद्देश्यों की पूर्ति का 
साधन था । 

सचमुच यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, 
तो ग्रीक--सभ्यता में अनेक छिद्र द्ृष्टिगोचर 
.होंगे। ग्रीक और हिन्दू सभ्यता में ज़मीन, 


आसमान का अन्तर है । एक की उपमा यदि. 


दूध से ही दी जा सकती है, तो दुसरी, 
सुशीतल, स्ट सुश्वा का मुंह मारती है । एक 
यदि दीपक की. टिमटिमाती क्षीण शिखा है तो 
दूसरा सुशीतल, स्निग्ध, सरसता सम्पन्न, 
सुधामय, चकोर चय को प्रमुदित करने वाला 
चन्द्र है। एक यदि ढोल का विकट शब्द है तो 
दुसरा, हृदय. को अलौकिक आनन्द से भर देने 
वाला मूच्छेन्ना प्रसारक, सटु सुरीला, 
वेणुरव है । 

भारत के महर्षियों ने, शान्ति के समूह, 


प्रकृति देवी के मुख्य रंग मंच पर, एकान्त में, . 


मेखला पहन. कर रहते हुये; जो सामान इकट्टे 
किये थे, वे सचमुच ही अत्यंत आश्चर्यजनक 
थे और हैं । उन्होंने 'गागर में सागर” नागक 
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उक्ति को चरितार्थं करके, संसार के सामने, 
जो आदर्श रक्खा था; वह अब तक भारतवर्ष 
का सिर ऊश्चा किये टये है, और हीन एवं 
जजर हो जाने पर भी उस अद्वितीय आदर्श की 
छाया, भारतीय हृदय से नहीं हटी है ओर न 
हटेगी। इस देश में अनेक युगान्तर व्यापी 
परिवर्तन इये । अनेक वार उसके वक्ष स्थळ 
पर खून की नदियां वहाई गई और अनेक वार 
उसका हृदय चीर डाला गया, पर मन्त्र बल 
से जो दार्शनिक, आत्म-तत्व सम्बन्धी छाप 
उसके हृदय में, आर्य्या नै बैठा दी थी; अभी तक 
उसक्की मजबूती में ज़रा भी कमी नहीं आने पाई 
है । हाँ, उसका रूप कुछ परिवतित सा 
होगया है। 


एक बात और है, जिसने कि इस पूर्वीय 
और पश्चिमीय सभ्यता में सर्वदा :के लिये 
विभिन्नता का वीज वो दिया है— 

भारतवर्ष, आत्मतत्वचादी (डpritualist) 
है और ग्रीस अथवां यूरोप जड़ तत्ववादी 
(Materalist) एक चेतन्य को मानता है, तो | 
दूसरा जड़ को । अतः इस वैषस्य के कारण | 
दोनों राष्ट्रों के आदर्श में, आकाश पाताल का | 
अन्तर होगया है । - 


हमारे यहाँ, इस विचित्र आविष्कार के 
कारण ही, धर्म भाव में, लोगों की विचित्र 
रूचि होगई थी । इसी विचित्र आविष्कार का 
प्रभाव था कि भारतवासो, यह भली भांति 
समझे हुये थे, कि मानव जीवन के क्रमिक 
विकाश में, .पशुत्व का क्षय और देवत्व की _ 
उपलब्धि होती है । सभ्यता के इतिहास में. 
वस्तुतः धर्म का ही क्रम-विकाश होता है; इस 
बात से वे पूण परिचित थे । इसी से वे प्रत्येक 
व्यक्ति की सम्पूर्ण स्वाधीनता और सुक्ति-लाभ 


>. 
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की आशा कर सके थे । भारत के इसी विशिष्ट क्षद्रता को खोल कर दिखला दिया था । 
घमेभाव ने समाज-जीवन में प्रवेश करके, परन्तु पाश्चात्य देशों के धार्मिक इतिहास में भी 
साधारण सभ्यता के सामने इस लौकिक राजनीतिक पचडे घुस गये हें ।% 


र: ता लाला 


TS SS > 81573 ककी 
उद्धावन 


लेखक--श्रीयुत “बनज” 
i (१) कति 
क उठो . बीर गण उठो नोंद से, करो मात उद्धार । 
असहयोग का कठिन खड्ग ले, करो दुष्ट संहार ॥ 
शाचि कवच से ढकी देह हो, सहत-शाक्ति सिर त्रान । 
बना रहे उत्साह हृदय में, सत्य-शाक्ति-चलवान ॥. 
उठो बीर गण उठो०॥ 
(२) 
वार करो पर अंग एक भी, वने न रिपु का न्यून।' 
घाव करो पर बूद एक भी, गिरे न रिपु का खून ॥ हम 
शत्र-देह को बिना घाव के, रहने दो परिपूर्ण। | 
पर कठोर अति वज्र हृदय को, कर दो भोतर चूर्ण ॥ | 
उठो वीर गण उठो०॥ 
(३) 
बना रहै नित समर-क्षेत्र में, निज पूर्वज का ध्यान । 
पीठ दिखा भागे हैं ये कडु, वाक्य सुने नहिकान ॥ 
 खुहार विजय का लेकर करो, मात चरण सम्मान । 
अड़े नीर की भाँति या रण क्षेत्र में दे दो प्रान ॥ 
टी उठो वीर गण उठो० ॥ 


१ | 
के 


OES 


£ ८०, 


13222 21303 322 51311 116 /8/& ००००७०७००० 


कुछ सहायता 1 मिली है, अतएव लेखक उनका कृतश्च है। 
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गीतामृत । 


४०६ 


गीता मत 


लेखक - श्रीयुत प्रो० गोपाल दामोदर तामरुकर एम. ए. एल. टी. 
परिच्छेद ५वां सच्चा योग 


वी करमे विवेक स्वामीजी के 


1 | मेरे आनन्द का पारावार न 
// था । मेरा मनोरथ अत्यंत 
RE क. ८-9 वेग से दौड़ने लगा, “योग 
की परिभाषा और उस का स्वरूप समझ जाने 
पर मुझे योगी होने को कुछ देर न लगेगी ! 
चतुर्दल से लगा कर - योग मारग के सब. चक्रों 
का, इडा, पिंगल, सुषुम्नादिः नाड़ियों का और 


यम नियमादि अष्टांगों का ज्ञान मिल जाने पर 


कितने कितने समय तक समाधि सुख में मञ्च 
रहूंगा ! काळं की भी वक्र दृष्टि अपनी ओर न 
हो सकेगी ! इत्यादि इत्यादि” । 
ऐसे विचार मन में चल रहे थे, तब स्वामी 
जी को नमस्कार कर मैं अपने स्थान पर बेठ 


गया । आज उन्होंने समाधि नहीं लगाई थी । 


मुझे बैठे देख वे बड़े जोर से हंसे और पूछा-- 
“क्यों योगिराज ! मन को स्वेच्छया संचार 
करने को स्वतंत्र छोड़ कर क्या आप योग 
साधन का विचार कर रहे हें ?» 

स्वामी के हंसते ही मेरे शिथिल विचार 
तत्काळ रुक गये । मेने नीची. गदन करली । 
में अब लञ्जित हो गया, क्योंकि यह मेरी स्थिति 
उस अतोंद्रिय द्रष्टा को सरलता पूवक ज्ञात हो 
गई । तत्काळ मेरी सांत्वना करने की इच्छा 
से वे कहने लगे 

इन्द्रिय बलवान हें ही; वे योगी के भी 
मंन को विषयों की ओर खींच छे जाते हें । 
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#4 गोताश्रम में गया । आज 


परन्तु मन ही इतना चंचळ है कि इन्द्रियों को 
भी मालूम नहीं ऐसे विषयों की ओर चह 
स्वेच्छया दौडाता रहता है । 

इस चंचल और अस्थिर मन को अपने 
अधीन कर लेना चाहिये। | 

फिर समता भाव % की प्राप्ति हो सक्ती 
है, भगवान का, यह उपदेश सुन कर अजुन ने 
मन के संयमन की ' कठिनता दशोई । अजुन ने 

४ हे भगवन्‌! आप ने यह समता भाव 
योग मुझे बतलाया, पर-- 
चचल हि मन! कुष्ण प्रमाथ बलवद्दठस । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो.रिव सुदुष्करम्‌ ॥६।३४ 

. “वायु को पकड़ रखना जितना कठिन 
है, उतना ही इन्द्रिय को क्षुब्ध करने वाले 
इस बलवान आर दढ मन का स्वाथान 
करना काठन है। 

और मन स्वाधीन नहीं तो यह योग सिद्ध 
नहीं हो सक्ता । 

“श्री कृष्ण ने अजुन का भाव समभे कर 
उसे यह बतलाया कि एवं गुण विशिष्ट (ऊपर 
बतलाये हुए गुणों से युक्त) मन को किस 
प्रकार अपने वश में लाना चाहिये। जिस का 


* सुख दुःख इत्यादि को सम यानी समान 


समझना ही समता भाव है, इसी को समत्व 


या खाली समता या साम्य भी कह सकते हे, 


इन शाम्दों का इस लेख में यही अर्थ होगा- 


| | 
rd 
§ | 
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स्वरूप. अथवा महत्व समझ नहीं पड़ता, पर 
हवा खाने के लिये. त्रिलोक भी काफी नहीं 
होता, जिस के नियमन करने का प्रयत्न किया 
तो कुछ वश में आया सा ज्ञात होकर फिर ऐसी 
उछाल मारता है कि पहुंच के बाहर कूद जाता 
है. ओर फिर जिसे पकड़ना कठिन है; विवेक, 
निश्चय, धैय इन सब :को सहायता देने का 
घहाना कर उन सब को एक दम फंसाता है 

ऐसा यह विश्वास .घातकी मन, श्री कृष्ण 
बतळाते हैं । 


अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ६॥ ३५ 


: अभ्यास ओर वेराग्य सें वश में आ 
सक्ता हे । 


“अजुन को भी जिस का निग्रह. दुष्कर : 


मालम हुआ, वह तेरे वश में. इतनी जब्दी किस. 
टि आ सक्ता है ! इस. कारण उस. के बारे 
| अपने मन में बुरा मत मान, पर ख्याल रख 
क्ल >) 


असँयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति॥॥&। ३६ 

).. ज़िसने.मन का संयम नहीं किया है: 
उसे योग की प्राप्ति नहीं हो सक्ती । 

- (इस, लिये अभ्यास और. वेराग्य.को सहायता 
से उसे जीतने का प्रयत्न प्रथमः तू कर | मन 
मकट के समान चंचल और उपद्रव कारी है । 
मकट कभी भी एक जगह पर स्थिर बेठता 
नहौं-_कुढाना, खुजलाना, उंछलना, टेढ़े मेढे 
मंह करना इत्यादि अनेंक उपद्रव वह सदा 

1 ही करता है | कूठ मूठ समाधि भी उसे 
सि'्ध-नहों हो सक्ती ! पर बही: मकट अभ्यास 
के: कारण “सर्कस में कौनसा काम नहीं कर 


सक्ता? परन्तु रोज अभ्यास के-पहले- एक 


चाह्ुक लगती है; उसी प्रकार: मन को वैराग्य 


_ रूपी चाबुक चाहि वयो? दोक है ना?” 
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स्वामी जी ने इस प्रश्‍न के बाद मधुर हास्य 
किया और थोड़ो देर चुपचाप रहे । 
यह अल्प समय मेरे मन में बहने वाले - 
विचारों को आंधो को दूर करने के लिये बिल- 
कुल काफी न था। मन को स्वामी जो ने मकर 
कहा यह मुझे भी भाया बहुत ठीक जंचा मेरे 
समान किसी भो व्यक्ति को प्रतीत होगा कि 
मन मकट के समान ही खाते समय, घूमते 
समय, अथवा ओर किसी भी दशा में चंचल 
ही रहता है चारों ओर देखना प्रत्येक काम में 
गड़बड़ करना बीच में ही .टेढ़े मेढे मुह करना 
आधे काम करके उन्हें छोड़ देना, इत्यादि 
मर्कट की हलचल अनेकों ने देखी होगी, अब 
मन की हलचल का.विचार करें तो ज्ञात हो 
जावेगा कि वे भो. इसी प्रकार की “हें, स्नान 
संघ्यादि कर्म इसलिये बतलाये हें कि मन 
निरुपद्रबी-विषय में कुछ काळ एकाग्र हो, 
पर मन उस मंत्र में, मंत्र की उपास्य देवता में 
अथवा उस प्रकार हम जो कसरत करते हैं 
उसमें भी एकाग्र रहता है -क्या:? कया कोई | 
ऐसी-प्रतिज्ञा कर खक्ता है ? हाथ से शालिग्राम. | 
के पत्थर सिंहासन पर के पात्रों.में रख रहे है 
मु ह.से मंत्र घोषणा है, और. कल जो खराब . 
तरकारी बनी थी उसके लिये. अपनी. सहिष्णु | 
अर्घा'गिनी को कठोर शब्द खुना रहे हैं. ! क्या 
यही मन एकाग्र.है. |! ऐसे कितने भी उदाहरण | 
मिलेंगे ! ऐसे अनुभव सब को मिळते है, 'इस 
| 


७ 


जज तरी 


Sai 


लिये ज्यादह बतळाने. को आवश्यकता नहीं । 
सिफ मैंने-अपने विचारों के नमूने दिये हैं | इस 
प्रकार में मन के मकट वृत्तिया. का चित्र बना 
रहा था.। ऐसी दंशा में मन रहे तो कोन सा 
कार्य सिद्ध होसक्ता है ? यह विचार ज्यों ही. 
मन. में आया खो ही. खामी. फिर से बोळे-- | 


| “चित्त के निश्चलः इण सिवाय योगं सिद्धि ' 


च्य स॑० १९७८] 


गोतामृत । 


४११ 


नहीं मिल सक्ती । इसीलिये पातंजलि महषिं 
ने योग को “योगश्िित्तवृत्तिनिरोधः”चित्तवृत्ति 
का निरोध कहा है । यानी उन्हा ने चित्त की 
निश्चलता को प्रधानता दी है । और चित्तवृत्ति 
का निरोध करने:के लिये अभ्यास और वैराग्य 
ये ही दो साधन बतलाये हैं । अभ्यास का अर्थ 
'बतलाया है “एक ही अनुभव की बारबार 
आवृत्ति” (चित्तभूमोसमान-प्रत्ययावृत्तिः), और 
वैराग्य का अर्थ दृष्ट, श्रुत, अथवा कल्पित, भोग 
सदोष हैं इस भावना से उनके विषय में 
उदासीन रहना । (द्ृष्टाद्रष्टेष्ट भोगेषु दोषदर्शना 
भ्यासा द्वौतृष्ण्यम) भोग अनित्य हैं और 
वासना की वृद्धि करते हैं, इन दोषों का हमेशा 
-मनमें ख्याल रखना चाहिये । तब वैराग्य. उत्पन्न 
होगा । इस कल्पना के--अनुभवार्थ आवृत्ति 
करने से अभ्यास होगा. । अभ्यास. से वैराग्य 
उत्पन्न करके, वैराग्य. का. अभ्यास चलाने.से 

चित्तवृत्तिका विरोध होगा ।2 - 

ऊपर की बातों. से मेरा ख्याल, हुआ कि 
स्वामी जी चित्त की निश्चळता -को. योग नहीं 
समझते बढिके उसे -योग सिद्धि के साधनों. में 
से एक साधन समभते हैं । फिर गीता में बत- 
लाया हुआ योग कौनसा है? मेरा मन विचार 
चक्र पर चक्कर खाने लगा। यह भी. स्वामी जी 
की अंतद्व ष्टि.से. छुपा नहीं -था:। तत्काल: हंस 
कर वे कहने लगे: ८ 

“मनो विजय योगं का-साधन तो है ही, पर 
बहुत ही प्रमुख साधन है । जब.तुझे भगवद्गीता 
कौ योग की परिभाषा ज्ञात हो जावेगी तो तू 
मेरा कहन्ता समझ जावेगा । प्रथम इस बात का 
विचार करना चाहिये कि गीता ने कोनसा काय 
संपादित. किया .। क्यों कि. “'गीता.योग.प्रचार के 
लिये ही उत्पन्न हुई”, इस, वाक्र से जान,पड़ता 
है क्रि योगाही उसका मुख्य काय है । श्रीग्रोप 
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ने सव उपनिषद्‌ स्वरूप गायों को दुहकर चतुर 
अजुन वत्स को गी ताम्ृत पिलाया । 
सवापानषदा गावा दाग्धा गापाल नदनः 
पार्था वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतारतंमहत्‌ ॥ 
गो० अ० ४ 
“श्री भगवान्‌ गोपाळ ने अर्जुन को गीतास्त 
पिलाया तो किसकारण ? उसे कौनसा रोग 
हुआ था जो एसा करना पडा?» 
ऐसा मुझे पूछ कर स्वामी जी मेरी और 
देखने लगे । उनकेचेहरे से ऐसा ज्ञात होता था 
कि मुझ से वे उत्तर की आशा कर रहे है । मुझे 
मालूम हुआ कि यह गीता पाठ की मेरी परीक्षा 
ही है | इस कारण मुझे भी जोश आया और 
बोला, “भगवन्‌ ! योग्य न्यान के अनुसार जो 
राज्य पांडवों का था उसे कपट्य त से हरण 
कर, निश्चित अवसर बीतने पर भी कई महा- 
पुरुषों के कहने कहाने पर भी कौरव राजा 
दुर्योधन सूई के अग्र के बराबर भी जमीन पांडवा 
'को देने को 'तैयार-न' था । पांडव अपना न्याय्य | 
हिस्सा लेना चाहतेःथे, और कौरव अन्यायपूचके र 
प्रात किया हुआ राज्य पचानो चाहते यो इस भु 
कारण लड़ाई छिडगई त एसे समयं ज्ञिसें | 
अध्रतिम पांडव योद्धा पर सब'दारमदाराथी वह | 
पार्थ ही आफत स्वकीयों से लड़करउनके रक्तपात 


विचार में पड़ा. और वह शस्त्र स्याग : 
बैठा. गया. उस ..समय़ उसका येह 
करने के लिये हो 
उसे खमभाया था)”. _ 15 

इस पर स्वामी: 1 = 
लगा । माळूमःइुआक्कि 


४१२ ज्योति । 
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चुपचाप बैठा देख श्रीभगवान ने उसे जो पहला 
प्रश्न पूछा उसी में उसका स्वरूप वणित है । 


कुतस्त्वा कंश्मल मिदं विषमे सम्ुपस्थितम्‌ । 
अनाये जुष्टम स्वग्येमकीतिंकरमजुन ॥ २। २ 


हे पार्थ | भीरु पुरुष ही के योग्य, अधोगति 
को ले जानै वाला और अपकीति कारक यह 
निरुत्साह युद्ध जैसे बिकट अवसर पर तुभमें 
कहां से आया ? यही श्रीकृष्ण का प्रश्न है । इस 
प्रश्न में जो नीचता दर्शक विशेषण आये हैं, उनमें 
बडा व्यापक अर्थ भरा पड़ा है। “भीरु पुरुष को 
ही योग्य” इन शब्दों से यह भाव बतलाया है 
कि तुझ जैसे शूरको यह कार्य अयोग्य है । अधो- 
गति को ले जाने वाला” कह कर यह सूचित 
कियां है कि यह धर्म के विरुद्ध है। “अपकीति- 
कारक” यानी अन्याय्य भी है। इस प्रश्न का 
उद्देश के अनुसार भावार्थ करना हो तो ऐसा 


होगाः 


- “हे अजुन ! पहले इस. बातका तूने विचार 
किया है कि तू कौन. है, क्या करता है, ऐसा 
करना क्या तुझे योग्य है तू अनुचित बातों को 
कभी ध्यान में भी नहीं. लाता ओर तेरी हिस्मत 
कभी नहीं हारती । हे विजय. ! तेरे नामको 
“अपकीति” का कलंक कभी नहीं लगा । फिर 
तुझे आज क्या होगया है ? तू क्षत्रियों का राजा 
है, शूरत्व.का आकर . है, तूने युद्ध में शंकर को 
भी जीता, गंधर्वो को हराया, निवातकवच 
मिलाया | तेरी कीतिं का -त्रेलोक्य में ऐसा घोष 
हो रहा है और आज तूने यह करुण दशा केसे 


_ ग्रहण की? क्षत्रियों को युद्ध के समय सद्य 
होना ठीक नहीं । जिस प्रकार अंधकार सूर्यको, 


मेंढक सर्प को, अथवा सियार सिंहः को निगल 


- डाले, उसी प्रकार इस करणता ने तेरा क्षात्रतेज 
निगल लिया है| पर - इससे. तेरी खुकीति नष्ट 
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हो जावेगी, और युद्ध में सत्यु पाये हुए क्षत्रियं 
को मिलने वाला स्वग भी. तुझे न प्राप्त होगा। 
कुछ तो भी इस बातका सोच कर ।» 

“फिर आगे श्री कुष्ण ने बतलाया “क्षत्रिय 
के लिये सब से उत्तम बात धर्म युद्ध है । इस 
प्रकार का स्वर्ग के कपाट खोल देने वाला युद्ध 
केवल क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है, यानी तेरा 
धर्म युद्ध करना है और वह तू नहीं करेगा तो 
तेरे धर्म और कीति दोनों नाश हो जावेंगे', 
और अपकीति सब जगह फैल जावेगी? 
आरः 


सभावेतस्य चाकातिमेरणा दातारच्यत॥२।३४ 

सन्मान्य पुरुष की अपकीति मृत्यु से भी 
बढ़ कर असह्य होती है। इस सब उपदेश का 
सारांश यह है कि “हे अजुन ! युद्ध तेरा 
स्वभावसिद्ध धर्म है। उसे त्याग देने से तेरा 
खभावसिद्ध धर्म नष्ट हो जावेगा और तू पाप 
का भागी होगा। जिस प्रकार दूध अमृत हो 
कर भी नवज्वर पीडित को विष के समान 
होता है, उसी प्रकार सदयता उत्तम गुण तो है 
पर वह अगर युद्ध के समय किसी क्षत्रिय में 
उत्पन्न हो तो विष के समान नुकसान 
पहुंचाती है । 

“इस से स्पष्ट है कि अजुन धर्म से च्युतं 
हो गया था और कर्मत्याग करने को तैयार 
था । और गीता सुनने पर फिर से वह धनुष| 
लेकर युद्ध के लिये तैयार हो गया यानी गीता 


_ ने उसे स्वधर्म में प्रवृत्त किया । _ 


“अजुन प्रति कमेण्येव प्रवातेतवान्‌ भगवा- 
ञ्छीकृष्ण | es 

अजुन को भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कमे करने। 
को ही प्रधत्त किया'। गीता का किया 'हुआ। 
यह काय इस तरह “दुंढिराजात्मज विट्टळशमो! 


ES 
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ने शांकर भाष्यादि सप्तंटी को पेता श्रीमद्धगवद्वीता 
नाम को अपनी पुस्तक को भूमिका में व्यक्त 
` क्रिया है । 

“इस से सिद्ध होता है कि “स्वधर्म” यानी 
स्वभाव नियत कर्म' ही गीता का प्रतिपाद्य 
विषय है । 

“अब विचार करना चाहिये कि गीतामें 
योग की क्या परिभाषा की है । 

` यागस्थ$ कुरु कमाण सग त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धय सिद्धयोःसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 
२ ॥ ४७ ॥ 

हे धनंजय ! तू योग में रहते हुए (यानी 
बुद्धि को योग मुक्त बना कर) कर्म कर, उस 
कर्म में सफलता मिळे तो हर्ष मत मान या 
विफलता मिले तो विषाद मत कर! इस 
प्रकार के वुद्धि के समत्व को योग कहते हैं। 

“श्रो भगवान ने इस अछोक के आखीरी दो 
चरणों में योग की परिभाषा दी है हष और 
विषाद दोनों मनोवृत्तियां हे; उन के आधीन 
नहीं होना चाहिये यानी उनको अपने वश में 
रखना चाहिये। यानी चित्तवृत्ति का विरोध 
करना चाहिये । सारांश, “'योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः” पातंजल योग सूत्र की इस परिभाषां 
का अनुवाद ही इस स्छोक में दिया है। म्छोक 
के पूर्वार्ध में जो बतलाया है कि कर्म करने के 

लिये 'योगरूथः? (योग मुक्त) होना चाहिये उस 
की परिभाषा उत्तरार्ध में दी है, यानी यहां 
वर्णन किया हुआ योग साधन है और कर्म 
(विहित कर्म) साध्य है”। . . 
ऊपरिनिर्दिष्ट विवाद में स्वामी जी ने कर्म 
को प्रधानता दी है, इसका कारण में बिल्कुल 
। समभ नहीं सका मुझे माळूम होने लगा कि 
. योग की परिभाषा बताते समय उसी को 
| स्वामी जी ने गौण कर दिया, इस में उन का 
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: गीताखत । 


,भाषा-इस प्रकार बतलाई है। श्री भगवान ने 


कुछ गूढ़ हेतु होना चाहिये। 'मैं इस वांत को 
सोचने लगा । अब तक स्वामी जी कौ शीति 
यह थी कि महत्व के किसी' विषय पर बात 
चीत होने के वाद वे मुझे विचार का अवसर 
देने की इच्छा से कुछ देर तक चुप चाप रह 
जाते थे । पर इस समय मेरे मन में इस बात 
का झगढा चला था कि योग से कर्म क्यों 
प्रधान है ? मेरा चित्त इसी बात में व्यग्र हो 
गया । आसनादि से कमेद्रिय, प्राणायाम से 
प्राणवायु, ओर अभ्यास वैराग्य से मन नियं 
त्रित करना ही योग है और यही सब से श्रेष्ठ 
है ऐसा में अब तक समझता था, और सब 
इन्द्रियों को मोन बनाने में ही सब सफलता 
मिलने को आशा करता था। परन्तु यहां तो 
स्वामी जी प्रतिपादन करते हें कि कर्म करना 
आवश्यक धर्म है। इस कारण मेरी चित्तवत्ति 
व्यग्र हो गई। मुझे कुछ भी सूक नहीं पड़ता 
था आखिर जब प्रश्न पूछने की इच्छा से मुंह 
खोलने वाला ही था तब सामी जी बोले 
“बच्चा ! उहर। जल्दी न कर्‌। मन को इस 
“प्रकार आन्दोलित न होने दे। श्री भगवान ने 
कुछ महत्व पूर्ण हेतु के कारण योग की परि- 


सिफ एक वार और योग की परिभाषा 


की है;-- न he: 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌।२।५० 
इस लिये तू अपनी बुद्धि योग में युक्त कर | 
]ग यानी कम करने की निपुणता । 
` चित्त की समता ही योग का सार है। 
मन और बुद्धि की एकता हुई कि समता सिद्ध 
होगई। यह एकता ही बुद्धि योग [ 
महत्व के सामने कर्मयोग कम महत्व ९ 102 
जचेगा, पर कर्मांचरण के सिवाय बुद्धि य 
सिद्ध नहीं होता । कर्म फल के -हेतु का ९ 


टि 


1४७७-7७. ..॥४: 


1 त्र 


न ज्योति । 


करने के सिवाय कर्म योग नहीं होता, इसलिये ' 


पहले निष्काम कर्म योग सिद्ध करना चाहिये, 
और पीछे से समता साध कर बुद्धि योग सिद्ध 


करना चाहिये, तब पाप पुण्य का बंधन हमें न . 


लगेगा, बुद्धि योगी पुण्य करके पाप का त्याग 
करता है और फल हेतु का त्याग, कर पुण्य 


- कर्म में. भी. लिप्त नहीं होता । 


. इस में के 'कर्मसु' शब्द का स्पष्टी करण 
करते समय “सरधमारव्येसु कर्मसु” कहा है । 
सारांश, सामान्यतः . फल की इच्छा. न.रखते 
हुये. खभ्रमे क्म. करने के निपुण आचरण को 
योग कह सकते हैं । 

“ शीता ने अजन को स्वधर्म में प्रवृत्त किया 


१ यानी ऊपर को परिभाषा के अनुसार ऐसा-भी 


कह सकते हैं क्रि उसे योगी बनाया .। अजुन 
को योगी बनाने के लिये--यानी स्वश्रमाचरण 


. की ओर फुकाने के लिये-गीता का इस मत्यु 
_ ठोक में अवतार हुआ | गीता. में महत्व का 


दे चुके हैं । अब इस विषय पर तू पूण विचार 
कर । फिर सवेरे तुझे कर्म योग की आवश्यकता 


जाताय-गांत । 'छ पतीत ताशा. 
(ले०-ऱ्श्रीयुत व्रजःजीवन्ञदास). ` `... | | 


hn rf ' 


प्यारा भारत वष हमारा ॥ टेक ॥ 


वेल) चूङ मान्स'सलिलालय। 


| 3 


रुद्रासन शुभ पीक शिवालय; [० ॥ ६. 


न्यारा दे “हमारा । 
जननी- एग । 


Op च 


नाना बुद्धि ज्ञान चलः पंडित, .. .-...... 
गगन, खुम्बि बेला सलिलाकर, _.. .. ॥ 
मन मतंग हित प्रेम अछाना, . - 
सजा " 


एक कष्ट के ७३: तोकी क छी 
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दिखलाऊंगा और उसे अधिक स्पए 


बतलाऊंगा” | 
इतना कह कर स्वामी जी का कथन 
हुआ और वे गाने लगे। सोचने के लिये 
एक अतिगहन विषय मिळा था र 
कारण किसी बात में मेरा मन लग नहीं 
था। पर स्वामी जी के भाषण का और 
प्रकार गाने का भी आकर्षण इतना जबर 
था कि मेरे अत्यन्त चंचल मन को :वे बार 
से खींच ले जाने लगे । 
पद्य 
.कमे करो. निष्काम सखारे। 

यही योग सुख धाम ॥ घृ० 

जीव जभी तक देख सोच ले, | 

"कमे हीनता कैसे पावे’ ॥१॥ | 

कमे हि साधन चित्त शुद्धि का) : 

चित्त ज्ञान से मलिन न होवे॥. | 

“ज्ञानान्मोक्ष › स्तस्मात्‌ सहज, | 

कत्तेव्य निज कमे” सखारे॥ 


sg 


सात्विक मुख:उज़ियारा ॥ प्यारा? 


_ _ ` _क्षोभ-युक्त गम्भीर जला कर | 


2, 2 “2397 


मन' विहंग हिलःतरूचर नान 
मन. मलिश्द f bis 


मार्गशीर्ष ९.७ 
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अत्याचार । 


४१५ 


अत्याचार । 
ळेखक--श्रीयुत डाक्टर युधवीरसिंह । 
(गतांक से आगे) 


\ दरी थाम प्रत्येक रविवार को 
४ जेल में केदियों को देखने और 
| उन्हें उपदेश देने आया करते 
थे। आज देवल को उसकी 
बारक में न देख बोले कि यह 
दी कहां है । दारोगा ने 

कहा कि वह बड़ा बदमाश है। 
'नालायक हमेशा लड़ा करता है उस दिन एक 
'सिपाही को मारे डालता था; उसको नीचे 
तैखाने में बन्द किया है । पादरी ने कहा कि में 
उससे मिळना चाहता ह | ब 

दुरोगा ने कहा--“'कहीं आप पर चोट न 
ग्कर बेडे 1» 

पादरी साहिब वोले “नहो, कोई हज नहीं 
'खुदावन्द ईसूमसीह का. सन्देशा में उसको 
सुनाऊंगा।? 

देवळ शोक शीत और उदास गुस्से से 
अपनी अंधेरी कोठरी में चारपाई पर बैठा था। 


पादरी साहेब अन्दर घुसे पर देवल अपने दुःख 


में इतना लिप्त था कि उसने कुछ नहों देखा । 


अपनी बूढ़ी दादी और प्यारी बच्ची को तो. 


छोड़ा ही था एक गिलहरी के बच्चे को अपनाया 
था उसको भी ज़ालिमों ने मार डाला। हाय! 
दुर्देव !! “पराधीन सपनेहु सुख नाही” । 
पादरी साहब ने कहा--देवल तुम क्यों 
उदास हो मुझ सै तो बोलो । में पादरी थामस 
हृ ० 


को देखा और फिर दुःख से गर्दन सुका ली | 
न 


Ee 


देवल ने अपना सिर ऊंचा किया पादरी 
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पादरी ने देखा मामला टेढ़ा. है इसे बहुत 
दुःख है । देवल पादरी से हमेशा खुशी २ बातें 
किया करता था क्याँकि वै हमेशा उससे हमद्दौ | 
प्रगट करते थे । उसकी सारी कारावास कथा 
को उन्होंने बंडी सहानुभूति से सुनाथा । किन्तु 
आज'उसके ठुःख कां वारां पार न था वह 
वहुत दुःखी था उसने पांदरी से कोई बात नें की। 

पादरी ने कहा-मुंझे तुम्हे इस देशा में 
देख कर बड़ा दुःखं है खैर में तुम्हारे छुड़ाने का. 
प्रयत करू गा लेकिन तुम्हे सारा किस्सा संचा 
सच्चा कहना होगा । अच्छा सलाम, में अगले | 
पवित्र रविवार को आऊ गा खुदावन्द ईसूमेसीह 
तुमको शान्ति दै । 

दूसरा इतवार आगया' पर देवल का दुःख | 
नहीं मिटा । वह वैसा ही उदास था कि पादरी 


साहब ने एक बालिका सहित तैखाने में प्रवेश | 


किया | लड़को १० बरस की होगी वहे कन्या | “३ 
पादरो साहब की ही थी। देवल वैसे ही बैठा... 
था-कन्या ने पूछा-- - 

“पापा यह. देवल इतना उदास क्यों है! | 
आज तुम से वोळता क्यों नहीं १» .. x 


। f 
| 
की 
| ५ 


४१६, . ज्योति. । 


सिपाही का उसे मारना, तथा उसकी लड़ाई की 
सव कथा उन्हे' कह सुनाई । 
पादरी साहब ने सब वृत्तान्त सुना, सुनकर 
एक ठण्डी सांस भरी और कहा कि “'खुदावन्द 
इसूमस्रीह के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हू कि 
तुमको इस काळ कोठरी व कड़े काम की सजा 
से जुरूर छुड़ा ढुंगा ।” 
देवलः उस, सजा से छूट गया और अब 
उसको पाद्री साहव' के कहने से उनही के 


बंगले में फौदों सें पानी डालने, गमलों को साफ . 


रखने, फूलों को चुनने इत्यादि का काम: मिल 
गया? पाद्री साहब का बंगला जेल के पास 
ही था दिन भर देवल बंगले पर काम करता था 
और रातत को अपनी बारक में आजाता था । 
एक दिन जव वह वाग में काम कर रहा था 
तो पादरी साहब की लड़की देवळ के पास आई 
देवलं ने चट उसको फूलोंका गुलदस्ता बनादिया । 
ममोःने कहा कि एक और बनादो; उसनें पूछा 
क्यों, कहने लगी कि आज जो. अनाथ वच्चे 
आये थे उनमें एक गांव की लड़की मेरी उम्र की 


आयी. थी, मैंने उसे. अपनी सखी बना.लिया है 


वह ब्रो सुशीला है, उसके लिये चाहिये । 


देवल ने एक गुलदस्ता और बना दिया : 


गुळदंस्तों को लेकर ममी दौडी २ एक कमरे में 
गई वहां से अपनी नई सहेली को साथ लेकर 
खाना खाने. वाळे कमरे में गई । उसने एक 
'गुळद्स्ता उसको “दिया ओर कहा लगाओ। 
दोनों ने बडी चतुराई से गुलदस्ते लगा कर 


मेज़ पर रख दिये । फिर ममी नई लड़की को: _ 


अपनी ग॒ड़ियें दिखाने लगी । दिखाही रही थी 


क्रि इतने'में बाहर. से छुआ आने लगा दोनों : 
बच्चियें घबरा कर दर्वाजे 'की तरफ जो दौड़ी ; 
तो मालूम हुआ कि :बाहर; आग. लग गई है ॥ 
ममी. उस: लड़की कला हाथ: पकड़े हुए दर्वाज़े की : 


खड़ी हुईरोरहीथी। .. ७0... 
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ओर भागी तो देखा उसमे भी आग लग गई है ।. 


ऊपर छप्पर भी जल. रहा था । ज्योंही ममी ने 
खिड़की की तरफ़ लपक कर कूदने को किवाड़ 
खोले तो एक दम धुंआं अन्दर घुस आया और 
इनकी आंखें बन्द होगई और दम घुटने लगा । 
दोनों ने डरके मारे एक दूसरी को मजबूती से 
पकड़ लिया । 

उंधर बाहर हाहा कार मच गया पादरी 
साहब घर नहीं थे मेम साहिबा चिल्लाने लगी । 
खानसामा माली इत्यादि सब दौड़ आये कोई 


'पानी से और कोई मिट्टी से आग वुझाने लगे । 


मेम साहिवा नै कहा कि अरे अन्द्र से कोई मेरी 
बच्ची को छाओ पर किसी की उस धधकती 
आग में कूदने की हिम्मत न हुई । इस भव्भड़ 
को सुन कर देवल भी इधर दौड़ आया और जब 
उसे यह माळूम हुआ कि ममी अन्दर है तो बिना 
किसी से कुछ कहे सुने अभय होकर देवल उस 
आग में कूद पड़ा । कमरे में पहुंचते ही उसे 
ठोकर लगी,देखा कि दो लड़कियों हाथ में हाथ 
डाले एक दूसरो पर पड़ी हैं । देवल के कपड़ों 
में आगचैठ चुकी थो ओर. धुंये से उसका दम 
घुटने लगा था पर उसने तुरन्त दोनों बगलो में 
दोनों लड़कियों को दबाया और बाहर चला! 
ळड़कियें सही सलामती से आगई कहीं २ 
कपड़े जळे थे पर देवल आते ही बेहोश होकर 
गिर पड़ा । लोगों ने उसकी आग बुझाई और 


शीव्र' ही उसे जेल के अस्पताल में पहुंचाया | 


मरना भला है उसका. जो जिये अपने लिये । 
` जोता है वह जो मर चुका इन्सान के लिये ॥ . 


देवळ अस्पताल में म्रृत्यु शय्या पर पड़ा है 


और जेलर इत्यादि खड़े हैं। मर्मा की नई सहेली 
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और पादरी साहिब, उनकी लड़की ममी डाकुर | 


5 


मार्गशीष सं० १६७८] 


देवल ने आंखे खोलीं-- 

“कौन रोता है पादरी बाबा” । 

यह खुनते ही 
चिल्ला कर मख्बे हुए मुजरिम क़ेदी की छाती 
पर गिर पड़ी और फूट २ कर रोने लगी । 

देवळ ने कहा--'हैं कोन, कुमारी, बेटी 
तुम यहां केसे आई ?» पादरी साहिब ने कहा 
कि, “देवळ उस दिन ममी के साथ तुमने इसे 
ही बच्चाया था । देवल, यह कहती है कि इसके 


बाप तुमही हो । हमें यह जंगल में मिली थी 


एक बुढ़िया इसके बराबर भरी पड़ी थी और 
यह बेहोश थी ।” 

देवळ बोला-- हाँ कब तक जीती विचारी 
बेटी | वह मर गई ।» 

कुमारी बोली हां''दादा'''वह मर गई- 
और में भी'””””“मर गई थी-इन पाद्री बाबा ने 
ही मुझे बचाया है पर मैंने अभी तक इनके हाथ 
का खाया पिया नहीं दादा । अब दादा मुझे 
अपने साथ ले चलो |” . 


मरने वाले के सूखे गालों पर सावन भादों 
की कड़ी की तरह आंसू पकने लगे उसने एक 
हाथ से ममी का हाथ पकड़ चूम लिया और 
दूसरे हाथ से कुमारो को प्यार करने लगा 
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अत्याचार । 


लड़की “दादा” जोर से 


४१७ 


कुमारी तो रो ही रहो थी पर मप्री के भी आंसू 
निकल आये । जेलर का हृदय भी यह द्वश्य देख 


कर पसीज गया बोला-- देवल तुम्हारी केद . . 
के दिन तों खतम होगये अब तुम जल्दी अच्छे - . 


होकर अपनी लड़की को लेकर आजाद हो 
जाओगे 1» | 9 ः 

देवल ने एक लम्बी सांस ली और बोला 
“हां-मेरी केद के दिन सदा के लिये खतम 
होंगयै हैं अब इस दुनियां के बन्धन से में तो 
छुटता हूं पर न जाने मेरी बच्ची का क्या होगा । 


पादरी बाबा आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है . 


आपका ईसाई धर्म बड़ा अच्छा है पर बाबा में 
हिन्दू था'**'**“““और हिन्दू ही मरता इं । मेरी 
बच्ची के धर्म की तुम रक्षा करना इसे किसी 
हिन्दू को ““'''“''ही व्याह देना बेटी मेरे कहे 
क्या होगा । जो वे करेंगे बही होगा । जो उन्होंने: 
किया अच्छा है और मेरे तेरे सबके पिता अब 


जो करंगे'''""''"'चही अच्छा है बेटी”. 
तू “पानी ०600560०05 बेटी--क्यो राोरोरो'*'***« 
ती है हरि हरि हरि ! ! ! 


> देवल का अन्त हुआ--जीवन लीला समाप्त 
हुई एक क़ेदी को केद्‌ खतम हुई । 
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<<<» <9»<»<»<»<»<»<<»<»<»<>:<»<»<><><»<»<><»<»<»<>»< <<<» 
वरक्त-जावन 


. छेखक-“विनो द' 


व 


जान करके कि यह है टल मय संसार । 
मैं भी सुख था करता किसी प्रकार ॥ 
किन्तु न जाना मैंने कि जग है निसार । 
और जग को रीति पर न किया विचार ॥ 


एक दिन मेरे मन में 24 आया । 
` क्यों यह संसार है मुझ को भाया ॥ 
देखा मैंने जग में मोह माया । 

मैंने अपने को भी प्रेम मे पाया ॥ 


PE गांड) FY: 
मैंने कहा संसार अब निसार है.।  . . 
बिचित्र है लीला यहां कुछ नसार है... 
लेता है जन्म जो. मरता है वही.। उ 
किन्तु रह जाता ठाठ-सब वैसे ही॥.. री 
७ Bd क नहीं भाई बन्धु कोई जब अपना । 
यहाँ तो है सब उसी घन की महिमा ॥ 
. जब तक धन है पास में सब अपना है। 
घन नहीं है तो कोई नहीं अपना है ॥ 


= 
| 


८ 
(न 


De री हि 


| ॐ 

4 smi ut 
= च्छ त) 
3, ८ 

(प 

49 

५७५६ 

4] 

£ 


<> इस तरह यहां सुख हुआ तो क्या हुआ ॥ 
: छोड़ो इस बन्धन को क्या करना है । 


है 
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रुक्मिणी हरणं नाटकं । 


- १६ 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


ळेखक--श्री मेधात्रत जगजीवन 


अंक दूसरा । प्रवेश ६ छठा। 
[स्थान-गिरनार पर्वत की एकान्त गुफा ।] 
[मुचुकुन्द सोया हुआ है ।] 
क्ृष्ण-( भागता हुआ प्रवेश कर । ) देवासुर 
संग्राम में असुरों को जीत कर सो रहने का 
बरदान पाये हुए तथा जो कोई जगावे वह जळ 
कर भस्म हो जाय ऐसी सिद्धि पाये हुए यह 
मुचुकुन्द मुनि सोये हुए हैं इसके द्वारा ही 
कालयवन. को भरूमीभूत करना चाहिये । 


(मुचुकुन्द के ऊपर चादर डालक्रर दूर खड़ा | 


रहता है) 

काळयवन--( प्रवेशा कर । ) किधर गया ? 

प्रारब्ध--(खगत , छूमन्तर अदृश्य होगया । 

काल०--कहों भी नजर नहीं आता है। 

प्रारूब्ध--तुह्मारा मृत्यु तो नजर आता है? 

काल०--ऐसा भगने वाला भाजी खाऊ मेने 

कभी नहों देखा । 

प्रारब्ध--सचमुच ! आज मुझे श्रीकृष्ण की 
कही हुई गुरुकुल शिक्षण की खूबी याद आती 
है कि ब्रह्मचर्य से केसा बल प्राप्त होता है 
और नंगे सिर एवं नंगे पैर रखने.से तथा 
शीतोऽण सहन कर परिश्रम के. कायं करने से 
आखिर कैसे लाभदायी फल मिलते हैं । 
नहीं तो ऐसे जोवन मरण के विकट प्रसंग में 
बाबूपना या हड्डियों का हरामपना जोर से 
रुलाता है। | 

काल०--[दूँढता हुआ. मुखुकुन्द्‌ मुनि 
के. पास जाकर |] हत्‌ तेरी फ़तूरी- की !! 
कमबख्त डरकर इधर सो गया क्यू ! 

प्रारब्ध--(खगत) अब राम बोलो भई राम 
` की तैयारी है यूँ । 
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कालयवन--[अस्तौन चढाता. हुआ |] 


: शैतान अब क्या करेगा ? 


प्रारब्ध--( स्वगत ) तुमको जहन्नुम में 
पहुँचावेगा । झाडी 
काल०--अब नहीं छोडूगा सिर फोडू गा । 


प्रारब्ध--( खगत ) तुझारा या तुझ्यारे 
बाप का? न 123 


काल०--[वस्त्र खींच के लात मार कर |] 
उल्लू का पट्टा ? अब उठ उठ । 

मुचुकुन्द--( सहसा जगकर | ) ए भ्रष्ट दुष्ट ? 

कालयवन--हाय !! किरसन ? मैं मरा । 
[जल कर भस्म हो जाता है।] 

मुचुकुन्द--ए विदेशी विधर्मो ? इस देश के 
थके सोये हुए तापेस को सताने का आखिर 
यह फल ! सतयुग' के अन्त में सोया हुआ में 
अब भारत: के”'कलि कलह युग को देखता हूँ । 
नवीन जाति का आगमन देखता हूँ | आत्मिक 
बल, चरित्रबल तथा वेदिक धर्मबल से चक्रवर्ती 
बना हुआ यह आर्ये देश फूट भ्रातृद्रोह तथा 
अज्ञान के तूफानी' अन्धकार में अब टकराना शुरू 
हुआ है । बुद्धि के दीपस्तंभ तथा धर्मेकता के 
ञ्चव तारे की ओर' यदि ध्यान न रखें तो भारत 
नौका डूब जाने वाली” है' तथा जरूचरों का 
भक्ष्य हो जाने वाली है। (जाता है । )'' 

[कृष्ण पवतं परं/अंढः जाता है। शिशुपाल 
रुकमैया प्रवेश करते'हे।] ` 5 

शिशुपाल-ओह ? यह बचे गया. और 
कालयवन ? TI IT दि प Mh 

प्रारब्ध--( राता हुआ । ) खधाम में पहुँच 254 
गया । पा» s SF छक्ाफती क क 

कृष्ण-- दुष्टी ? भारत का सोया ' हुआ 
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को मारने के लिये समर्थ है। तथापि. कृष्ण [साधुवेश में प्रवेश कर ।] पर्वत दाह | 
“पनिजमात भूमि, मनुष्यता के द्रोहियो” !. में से निकल कर गुप्त वेश से घूमता हुआ मैं 


तुम चेतियो । _ द्‌ 
नहि तो स्वराज्य खतंत्रता सवख खोकर 
बैठियो ॥” 
[ऊपर चढ जाता है ।] 
शिशुपाल-जलाओ इस पहाड़ को । उस 


' तरह नहीं तो इस तरह तेरा अंत होगा । 


"_ प्रारब्ध--पर किया प्रारब्ध का होगा .। . 
[पहाड़ जलाते हैं और सीन ट्रान्स्फर ।] 
. अंक दूसरा । प्रवेश ७.वां।.. 
[स्थान कुण्डिनपुर के समीप का 
रुक्मिणी का तपोवन ।] 
[इश्य- कृष्णं प्रतिमा तथा गायों की सेवा 
करती हुई रुक्मिणी |] . 


गायन । 


रुक्मिणी-नाथ. !.. तुम विपति ह्रो दुतमेरी ।- 


हृदय पुष्प से पूज हुँ-निशादिन 
.. मोहनि मूरति तेरी ॥ नाथ०-- .. ` : 
त्रिविध ताप से तप्त-तनू,;- -;- ‰ = ` 
पन्वल के झे श. कीचड़ में ह टप 
ठग बक से डरती मछली पर;.:: |. 1: 7 
कर छृपाबृष्टि घनेरी ॥ नाथ० : ` : 
भटकती हुई खारे भवसागर;,.:: ४.2 1111: 
पर के दुःख; सलिल में । छ; 
हंसी -चुगें| मुक्ति: मुक्ताफल | 
करुणा ऐसी हो तेरी ॥.नाथळ--- उड 
जीवन:उषा में: मोक्ष सूय;की जी 
झलका पुण्य किरण को। नी 
का.नाश करो: कट»: :: 


कृष्णंप्रीलि करे) 


. श्रीकृष्ण की महिमा नहीं संमशे | 


कुण्डिन पुर. समीप आ पहुँचा । यहाँ 

रुक्मिणी ने मेरे लिये तप. किया है ऐसा 

माळूम होता है । अप्रकट.रह कर भेद: लूँ. 

( अध-खगत | ) नारायण, नारायण । 
रुक्मिणी--पधारो अलिथिदेच-? पधारो । 
खुर करन सम निजचरन से -मम' ' 

अंगन सुपावन करो! 


` . करती है चन्दन रुक्मिणी सन्ताप. 


` सब इसके हरो ॥ [प्रणाम करती है।] 
'कृष्ण--प्रभु की कृपा के किरण सुनैहरी 
तुह्ारे पर पडे । 
तिमिर विघ्ञों के टळे अरुतब मनोरथ सब फली 
रुक्मिंणी-मनोरथ ? (निःश्वास लेती है।) 
` कृष्ण गहरा निःश्वास किस लिये लेती हो! 
राजकुमारी होकर ऐसे तप के क्लेश से काया 


` कल्पलता कों किस लिये और कब तक मुंरभाना 
' चाहती हो? ` 


रुक्मिणी श्रीकृष्णं ` जलधरः इस लतापर 
बरसेंगे नहीं जब तक। ' 

अमृतमय हाथ उनके छूएँगेः नहीं. जब तक। 

परिणय प्रणय को वह सुधारस सोंचेंगे 


नहीं जब तक। 


भम काय वेली विरह ताप से मुरभावेगी 
` तबतक। ' ` `` 
` ` कृष्ण--( खगत) अब ज़रा हंदय परीक्षा 


` करूँ] (प्रकट-हसकर। ) शिशुपालं जैसे महाराज 

को छोड़कर तुम, नहीं जेसी छोरी शून्य द्वारका 
“ के यादव को व्याहने के लिये त्रत ले बैडी हो। 
` यह तो पहाड़ खोद कर च्यूहा निकालने जैसा 


वै 


न 


f 


तुम.काम कर रही हो।  '  '' ” fe क 


रुविमणी-- महाराज ? तुम साघु इंए 
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बालक हुआ भी कृष्ण अंकुश, 
इन सभी गजराज का | 
बालक हुआ भी कृष्ण हन्टर; 
राजमरडल अश्व का ॥ 
बालक हुआ भी कृष्ण वज्र, 
साम्राज्य पर्वत संघ का । 
भूकम्प कृष्ण डरांवना, 
इस सावभोम प्रदेश का । 
कृष्णकृष्ण के लिये तुझारे बेहद दिल के 
दिलासे के बीच में जो कि में नहों आना चाहता 
तो भी तुझारी भूल सुधारने और भावी सुख 
बढ़ाने के लिये एक साधु की तौर पर सलाह 


देता हूँ कि शिशुपाल और जरासंघ जैसे इस 


समय के सब से बलवान राजाओं का कट्टर 
दुश्मन अरे ! लड़ाई के कायम के अतिथि|जैसे 
उस कृष्ण से विवाह कर तुम कहां प्रीति भोजन 
तथा शान्तिशयन से विवाह का मजा लूटना 
चाहती हो ? 
-रुक्मिणी-तुह्यारे कथन से तो उलट मेरे 
गौरव में अधिकता होती है कि में एक ऐसे पति 
को पाने के लिये तप करती हूँ जिसको शिशुपाल 
जरासंध जैसे जगत के विख्यात महाराजा भी 
अपना हरीफ समभते हैं। वे. लोग उससे 
सत्तर २ वार हारते हैं डरते हैं और भागते 
फिरते हैं धन्य है उस मनुष्य के जीवन को कि 
जिसके शत्र महान्‌ हों! महान्‌ राहु. किसे 


सताता है ? प्रतापी सूय चन्द्र को । किन्तु क्षुद्र 


तारागण को नहीं। और यह विवाह कोई भोजन, 
शयन या विलास वैभव! का स्थान नहीं । किन्तु 


दित्य दाम्पत्य धर्म तथा मनुष्य जीवन का महा 


यक्ष है और इसी से में ऐसे पति की कामना 
करती हूँ कि जो मुझको मीठे २ भोजन सै खुख 
देनें.की अपेक्षा जीवन के कतव्य कर्म में लगा 


भले ही भूख के दुःख सहना सिखावें। जो मुझे 


रुक्मिणो.हरण॑ नाटक | 
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शयन में आलिङ्गन से आनन्द देते रहें इसकी 


अपेक्षा सञ्जनों का रक्षण और दुष्टों के हनन 
के लिये रणभूमि में विजय तथा कीतिं को ही 
भले आळिङ्गन देते रहें । 
कृष्ण--अच्छा तब ऐसे युद्ध के देवता से. 
विवाह कर तुम आवश्यक ब्रह्मचय का उत्तम 
आनन्द लेना चाहती हो । 
रुक्मिणी-साधुमहाराज ? महिलाओं की 
महत्वाकांक्षा का यह प्रवेश आपको द्ृष्टिमयोदा 
के बाहर का है । 
चरवीर की पल्ली कहाने में हि खी का मान है ॥ 
नहिं तो सदा रहना कुमारी ही उसे आसान है ॥ . 
कृष्ण--लेकिन सन्तान यह स्त्री के विवाह 
सुख की स्वर्गीय खान उसे तुम रणमैदान में 
फतेहकीति को ही अलिंगन करते हुए पति से 
, जार पा सकोगी ? 
>» झो-नणी--रणाडुःण के स्थान में घर के 
ओने में बैठने वाले और युद्ध स्थान के बदले ५ 
शयन स्थान मैं सो रहने वाळे तथा तलवार बाण 
के स्थान में मौज मजा को मान देने वाले कायर 
पति से सैंकड़ों कंगाल सन्तान पाने की अपेक्षा 
सूय चन्द्र के प्रताप जैसे मेरे बहादुर भतार के 
प्रत्येक पराक्रम के समाचार को हो में अपना पुत्र 
समभू गी और उसको बढती हुई कति को में 
अपनों पुत्री मानू गी । ु 
पशु पक्षिसम जो पेट भरते हैं नहीं सन्तान वे । 
पर हैं बढाते जो महत्व प्रभुत्व को सन्तान वे ॥ SR < 
कृष्ण--सचमुच ! तुम जैसी स्त्री मुझे नहों 
मिलने से ही मैने यह वेश लिया है किन्तु आज 
मुझे प्रतीत होता है कि-- | 
भी 55 न्‌ 
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नहि लजाते हो मूढ, होते, 

साधु के परिधान में ॥ 

[दाढी खींचती है । और कृष्ण को देखकर 
शरमाती इई-अरे ? यह तो वेही !! फिर मैं 
इनको माया में ठगी ।] 

कृष्णलो जाता हुं करना क्षमा, 

यदि लगा दुःख अपमान में । 

रुक्मिणी--माया तुझारो अपार, 
भूल गयी नाथ ! अज्ञान में । 
गायन । 

आओ मेरे सोभाग्य सिन्धु के चन्द्रमा । 
मेरी प्रीती कुमुदिनी के मेहमान ॥ आओ० 
गंगाजल मरुमें बहा, मंगल जंगल माहि । 
मोक्ष मधुर प्रिय मिलन से, ब्रह्मानन्द रस पांहि॥ 
पुण्य कल्पदुम के समान | आओ० 

[ कृष्ण सूति के पीछे खंडा रहता है । _ 

रुक्मैया--( प्रवेश कर । ) फतेह ! बेड 
पार कृष्ण के साथ जल गया गिरंनार। 
घारब्ध--( स्वगत ) मेरा ज्योतिष कहता है 
बड़े भेसे जैसा नकार । ' | 
« रुक्मेया--बहिन.? तू अंकेली यहाँ यह कयां 
करती है? | 


रुक्मिणी--अपने इष्ट देव की भक्ति) . | 


_ शिशुपाल--किन्तु स्वर्ग सदन की सुन्दरी 
को ऐसा जंगली जीवन नहीं सुहाता । 
रुक्मिणी--जो तन्दुरस्ती, शान्ति ओर 


ईश्वरीय कान्ति प्रभु निमित प्राकृतिक जंगल मे 


मिल सकती है वह मनुष्य के बनाये-हुए पत्थर 


के बनावटी महल में नहीं । महल में सन्ध्या के 


निस्तेज प्रकाश समान बनावटी जीवन का 
फीकापन है तो जंगळ.में.उषा के खिलते हास्य 


' स्वाभाविक सौन्दर्य का चमकीलापन 
_ है । इसी कारण सेः 


मेरे गोपाळ भगवान्‌ गोकुल 


श्ुन्दाबन के जंगल भें ज्यादा रहत थे | और में 


उनके योग्य चनने के लिये यह अभ्यास करती हा 
शिशु०- गो जैसे पशुओं के झुंड में रहना 
और उसको पूजना यह तुमारी राज्य सभ्यता 
को नहीं शोभा देता । 
रुक्मिणी--तुम.जैसे असुर लोग गायों के 
पूजन अचन की महिमा क्या समझ । 
दुग्धदात्री मातृ सम गाये सभी जगमात हे । 
ये ऋद्धि सिद्धि सम्दद्धियाँ जिनसेसभी साक्षात हैं 
गोपुत्र, गोबर भी दवा, परमोपयोगी चर्म है। 


श्रीकृष्ण की प्रियप्राण गायें पूजना मम धर्म है॥ 


इस लिये श्रीकृष्ण जो चाहते हैं, कहते हैं 
और उनको प्रिय .है तदनुसार आचरण करके 
ही में उनकी प्रसन्नता पाना चाहती हूं। और 
राजरानी होने की. अपेक्षा गोकुछ की गोपी 
कहाने के लिये यह तप करती हं । 


रुक्मैया-फिर वही नाम ? वंस-रुक्मिंणी ? 


अब इस शिशुपाल महाराज से विवाह करने के | 
बिना तेरी गति ही नहीं क्योंकि-- 


था वह कृष्ण ग्वाला हो; हुआ सप्वतिका 
विषय अब वो । त न 
गया जल वह पहाड़ के सा्थे--. 
प्रारब्ध ""“-“गपोडी हो तो ऐसा हो। | 
रुक्मिणी--श्रीकृष्श की शक्ति से किसी 
अजान को वहका जा:। कृष्ण कीं आंखों के. 
पलक २. में सेंकड़ों बिजली के चमत्कार हैं 
जिनकी ज्वाला से काल भी डर कर दूर भागता 
है तो फिर तुम्हारे बेर पंतंग की क्या मजाल:! : 
“शिशुपाल--ऐसा है:? तो अब देखता हूं कि. 


वह भूत प्रेत कृष्ण क्या है करने वाला? इस ' 


उसकी मूतिःको तोड कर मैं छ रुक्मिणी हरने 
वाला । 

कर्मयोग--( सिद्धि के साथ प्रवेश कर । ) 
खबरदार ? 2५४, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


मार्गशीष सं० १६७८ 


रुक्मैया--आया फिर बीच में यह कर्म 
- चंडाळ । 

शिशु०--ए सिद्धि ? तू उस भक्ति को छोड़ 
कर इस कर्मयोग के फंदे में पड़ कर मेरा नाक 
काट रही है ? 

राधा-(भक्ति वेश से प्रवेश कर । ) नहीं 


नहीं । इस भक्ति ने ही स्वयं उस प्रीति की कली ' 


को योग्य भ्रमर के साथ मिला दिया है । 

शिशु ० - लेकिन अपने साथ ब्याही हुई को 
_ तू कैसे छोड़ सकता है? उसका संबंध दूसरे 
से केसे जोड़ सकता है? ! 

प्रारब्ध--(खगत) प्रारब्ध को करना होंगा । 

राधा -राधा के कहने से । 

शिशु०--कहाँ है वह कपटी कृष्ण की माया 
_ बिनी राधा कि जो अपने भाई का स्वार्थ साधने 
के लिये हमको कलंक लगाती है? - 

राधा-( प्रकट होकर । ) यह रही. वह 
स्वयं जो कृष्ण भक्तां को प्रेम लक्षणा में बान्धकर 
आनन्द मनाती है । 

रुक्मैया--ओह ? यह कोन भक्ति ही राधा ? 

प्रारव्ध--यह है सभी प्रारब्ध को वाधा । 

शिशु० - आह !! सब जगह दगा । इस 
कालिये के कूट नीति मन्त्र की कळा कीटरूप 
बन कर हमारे सर्मस्थलों को नोंच रहो है। 
लेकिन वह तो गया स्वधाम में ! अब में देखता 
हूं कि इस रुक्मिणी रूप मणो को इस फणधर 
'के पास से कोन छीन सकता है ? 

रुक्मिणी --गरुडवाहन श्रीकृष्ण ही । 

रुक्मेया--वह तो था न था होगया ! अब 
देखाजायगा। | 

शिशुवाळ-सैनिको ? उखाड़ 
कों ओर ले चलो रुक्मिणी को । 

रुक्मिदेव ? तुम संभालो अपने हाथ में इस 
सिद्धी को | 


डालो इसमूतीं 
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(रुक्मैया सिद्धी के पास जाता है।) . 

सिद्धी--(अपनी तलवार खींचकर।) देखती 
हुं कि कोन मेरे सामने आता है ? 

रुक्मैया-चलळो ! तोड़ो मूर्ती को ओर पकड़ो 
इन सबं को । 

[रुक्मिणी, राधा,कर्म, सिद्धि तथाप्रारब्ध 
मूर्तो को घेरे खड़े हें ।] 

राधा-रुक्मिणी--ताकत किसकी है. क्रि इस 
हमारे देव को तोड़ेगा ? 

श्रीकृष्ण मूर्ती पर हमारा प्राण ही कुरवान होगा । 

शिशुपाल--आह ! क्या देखते हो ? फोड़ो 
फोड़ो उखाड़ो उसे). . ” 

[मूर्ति हिलती है और सैनिक डरते हैं ।] 

रुक्मैया--क्कष्ण मरकर इस मूति में भूत 
हुआ है क्या? : . 

शिशु--अरे? कायरो जाओ । डरते हो क्या? 

घारब्ध--तुह्यारे पैरों में भो धरणिकस्प हुआ 
है क्या ? तुमही हिम्मत धर लो न? 

शिशु०--ओह ? ऐसा है तो अभी इस भूत 
को निकाळलता हूं और इन्द्रजाल को छेदता हूं । 
आओ, सब मेरे पीछे आओ । इन सबों को 


'पकड़लो । फिर यह क्या कर सकता है पत्थर। 


ज्योंही सूति को गिराने जाता हैत्यों ही 
कृष्ण प्रकट होता है ।] . 

कृष्ण= (सूतिं के अन्दर से । ) मेरे वैरवायु 
के रजकणों ? मेरे क्रोध ज्वाळाओं के तृणों ? 
तथा मेरे चिरोधाञ्चि के पर्णो ? अब संभल जाओ । 
[ प्रकट होता है। ] 


_ शक्मैया-नहीं मैंने यह धारा था'कि जल 
कर फिर प्रकट होगा । - -.. 


FIX 
शि. 


प्रारव्ध--तू देखा कर और रोया कर किया 
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न्य १. ० ¢. ( १ ) 

न मेरी इस मेली चादर को, कष्टों से चुल जाने दो 


। 
खेढ्ता है जो रंग प्रेम का, तो चुपके चढ़ आने दो ! 
| (२) 
माग मध्य मिल जाय हमें जो, प्रेम पुराने का साथी । 
तो तुम लज्जा मत दिखलाओ, उसको हृदय लगाने दो 
| (३) 
. रूठ. गये हैं मित्र हमारे, मुझे, अपरि चिंत बतलावें । 
` समय ! विरह दुख कब तक दोगे, मुझको मित्र मनाने दो ! 
(४) 
“कड़ी धूप ये नरम करो टुक, पुन नभ में घन घिर आवे । 
लाओ कहां छिपाई बंसी, नाच नाच कर गाने दो ! 
(थे ई र [ (७१ 
: ~ बिछुड गई हें मेरी सखियां, यदि आवें सुन मेरे बोल । , 
'पीले प्रेम, रंग की. पीली, चूनर उन्हें उढ़ाने दो ! | 
ः > (६) क 
समय ! मुझे चुप चाप न दो कुछ, मुझको लोभ न दिखलाओ। 
मुझे देश के भिखमङ्कों . में, मिल कर चने चबाने दो! 


| ->>_>:<>०८:---> 
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नक कुसुमायान 
` समाचार पत्रों की वाट । ` वार निकलने वाले पत्रों ने प्रतियी/की संख्या 


.. में १४६ की अधिकता दिखलाई। देश के समस्त 
~ अमरीका में प्रति वर्ष दैनिक पत्रों की छापाखानों और प्रकाशकों ने १६१६ में कुछ 
११२५०००००००० प्रतियां प्रकाशित -होती हैं ४५८६५६६५०६) रुपये का काम किया जिस में 
हु पर पता लगा कि वहाँ-१६१६मै सेस मुह पत्रों का भाग १८८१५६५४५) | 
दैनिक पत्र थे जितकी ३२७३५९३७ रुपये का हैं। _. | 
जो.कि १६१४ से SE क. आड) 


1 सं० १६७८] 


` कुसुमीयान । 


अंक . 


एक पवाचत्र वाखा 
हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी डाक 


पर करं बंढा दिया गया है अतः वहां भी कार्ड 
.लिफाफे अब महिगे मिळते हें । पैरिस के 
एक आदमी को यह असह्य था । इस से बचने 
के लिये उसने एक विचित्र तरकीव निकाली । 
'टिकट लगा कर वह जवाव के लिये लिफाफे 
भेजा करता था। इन टिकटों पर उसने एक 
“विशेष मसाला लगा दिया । जब यह लिफाफे 
लौट कर आते थे तो वह इस मसाले को डाक- 
खाने को मोहर सहित धोकर उतार डालता 
था और टिकटों को पुनः काम में ले आता था । 
भाग्यवश डाकखाने के आदमियों ने इस धोके 
का पता लगा लिया और उस पर २००० फ्रांक 


जुमांना हुआ । पता लगा कि उस ने दस हज़ार 
बार ऐसा किया था । 


विलायत में अचार मुरब्ब घरेलू पदाथ 
विद्या की पाठशाला 


(1 ओर पदाथ बिज्ञान 
यद्यपि रसायन विद्या की शिक्षा अब हमारी 
कई यूनोंवर्सिटियों में दी जाने लगी हे तथापि 
उनको वह रूप नहों दिया जाता है जिससे 
शिक्षित नर व नारो उन्हे. अपने घरेळू जोवन 
उपयुक्त कर सकें । छोटी २ कन्या पाठ- 
शालाओं में तो इनका शान ही नहीं दिया 


`. ` वैज्ञानिक वैज्ञानिक संसार & 


१, शरीर रहित जीवित हृदय । 
` अमरीका के न्यूयाक नगरे में फैलर 


$ 


ज्ञाता और पाक विद्या के घटे में जो शिक्षा दी. 
जाती है वह सर्वथा. अनुपयोगी सिद्ध हो रही 
है । इस सम्वन्ध में हम आज यह बतलाना 
चाहते है कि विलायत में क्या हो रहा है) 

“विलायत में बृटिश कृषी  विभागने एक 
स्कूल विद्यार्थियों और गृहस्थी स्त्रियों के/लिये 
खोला है जिसमें उन्हे फलों, शाक भाजियों 
और घरेलू पदार्थ विज्ञानं की शिक्षां दी जाती 
है । उन्हें सिखाया जाता -है कि भाजियों को 


_ कैसे देर तक रख सकते हैं.। फलों को सुरक्षित 


रखना, सुखाना, और मुरव्वा, मीठी चटनी 


इत्यादि बनाना तथा अचार चटनी, फलों के 
शर्बत और शराब तेय्यार करना इत्यादि बातें 


* सिखलाई जाती हैं | 


इस शिक्षा के दो विभाग हैं एक तो घर को | 
उपयोगी दूसरा व्यवसाय के लिये घरेलू शिक्षा ति 
दो सप्ताह में दी. जाती: है ओर किन र चीजांके - २. 
खने. की. जरूरत है यह विद्यार्थी क 1८7 
लेते हैं । इस शिक्षा और सामग्री का 
दो पौरड १० शिलिंग हे Gees. | 
हमारी समझ. में यह तरीका हमारी कन्या |. | 
पाठशालाओं के लिये बडा लाभ कारी है क्योंकि _ | 


शिक्षा कुछ नियत समय में देने से 
और नियत शुटक ले लेने से सब का समयः ओर 
व्यय व्यथ नहीं जाता. ओर शिक्षा भी. उत्त | 


मिल सकेगी । 


|? 
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दि र ज्योति.। 


शा. : 
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'कैरळ का; जिन्होंने कि यह विचित्र निरीक्षण 
'आरस्भ किया था, मत है कि यदि कोई अकास- 
'सिक ढुघटना न. हो जाय और इसे ठोक २ 
,खोराक मिलती रहे तो यह दिल सदा के लिये 
जींविंत रह सक्ता है । मुर्गी के शारीर से जुदा 
'होने के तीसरे वष इस में आरम्भ की अपेक्षा 
अधिक बलवती क्रिया -शक्ति पैदा हो गई। 
आज कल. इसे ४८ घरटे -में केवळ. एक बार 
भोजन देना होता है । 


२. बड़े २ महले! का स्थान परिवर्तन 
एक बने बनाये ग्रह को एक :स्थान से 
उठा कर दूसरे पर ले जाने में अमरीका वासियों 
ने विशेष निपुणता प्राप्त की है। भारतवषं में 
कलकत्ता .राहौर इत्यादि बड़े. बड़े नगरों में 
कितने ही'बड़े त्कः राजमागंः' और गळियां हैं । 
जनता को उन में से आने जाने की भोड़ के 
कारण बड़ा कष्ट होता है । यदि हमारी 
स्युन्स पिळ: कमेटियां इनको चौड़ा करना चाहे 
तो उन मकानों के मालको से मोल लेकर 
गिरा देने के अतिरिक्त इन के पास और कोई 
उपाय'नहीं 1इस'से' मालक मकान को भी कष्ट 
होता है और कमेटी को भी बहुत सा धन व्यय 
करना पड़ता है । अमरीका में यह काम इस 
प्रकार नहीं किया जाता। वहां बड़ी सुगमता से 
मकान को किञ्चित भी हानि पहुंचे विना एक 
स्थान से उठाकर दूसरे पर खड़ा कर'दिया 


_ ज्ञाताऱहै और ऐसी कम्पनी बनी हुई हैं जो कि 


क्रे पर इस क्राम'-को -करती है ।-उस “देश में 


बहुत से मकान ईटों के स्थान. में सीमेंट के बने 


तक प्रायः उन्हीं को उठाया 


द्फतर खारा का सारा उठा कर चालीस फुट 
परे हटा दिया गया है । पाठकों के मन में खयं 

यह विचार आया होगा कि इस अट्टालिका 

को उठाते समय दफतर का काम बन्द करवा 

पड़ा होगा ओर सव सामान निकाल कर कहाँ 

और ले गये होंगे । परन्तु ऐसा करने के लिये. 
ओर कहीं पर्य्याप्त स्थान न था। अतः सारा 
द्फतर उसी अट्टालिका में रहा और बरावर 

अंपना कामं करता रहा । गेस, पानी, पेशाब 

इत्यादि की मोरिये, बिजली, भाप, बिजली 

द्वारा ऊपर चढ़ने वाला फर्श (९1०४३६०7) सब 

का सम्बन्ध बरावर बना रहा और इस से भी 

बढ़ कंर अट्टालिका के चारों ओर की सड़क 

तक उठाछी गयीं । इस सारे भवन को १२६ 
इञ्च ऊश्चा उठा कर चालीस फुट परे धकेल | 
दिया गया । 


३. मनृष्य शरीर के दो असमान भाग 
यदि किसी खुले : स्थान पर कड़ी धुन्य में| 
या किसी घने जङ्गळ. में मनुष्य को चलना.पड़ | 
जाय तो एक विचित्र : घटना. अनुभव में आती 
है जो कि मन को बड़ा खिज़ाने वाली होतो है। ! 
हमें पता लगता है कि हम बड़ा यल्ल करने पर 
भी सीधा न चलकर एक चक्कर में चलने लगे 
पड़ते है । वैज्ञानकों ने इस के विषय में जो 
अनुसन्धान किये हैं वह बड़े विचित्र हें । उत 
के विचार में मनुष्य शारीर के यदि सिर से 
लेकर पैरों तक बीचों बीच से दो भाग किये 
जावें ( केवल अनुमान में) तो यह दोनों भाग 
माप; तोल इत्यादि में भिन्न २ होते हें और इसी 
कारण से मनुष्य सीधा न. चल कर चक्कर ' 
घमता रहता है । इस शरीर के दोनों 
की भिन्नता का एक और प्रकार से भी त 


घा सं० १६७८ ॥॥ 


हमारी मञ्जूसा | 


४२७" 


किया गया है। एक ही स्थान पर जानै के 
लिये दो मार्ग थे कुछ दूर चळ कर एक पर 
दाई ओर लौटना होता था और दूसरे पर बाई 
ओर । . यह देखा गया कि अधिकांश 
मनुष्य सदा दाई ओर वाले मार्ग पर चलते 


यद्यपि उन्हें इस बात को ताक्रीद की जाती. थी : 
कि उन्होंने दूसरे मार्ग से. जाना है। इस काम: 


केलिये उन को एक विशेष. मानसिक यल 
करना पड़ता था । प्रोफेसर अबडर है 
एक और उदाहरण दिया है। उन के क्रिया: 
भवन में ऊपर चढ़ने के लिये भवन: के बीचों 


बीच से एक ही जेसो और बरावर बराबर: 


ऊश्ची दो सीडियाँ थीं । एक दाई.ओर.से ऊपर 


ब्डण'ने ` 


चढतो थी और दूसरी बाई' ओर से | उन का 
अनुभव है कि अधिकांश विद्यार्थी सदा दाई. 
ओर वाली सोढ़ी से ही चढते थे । पूछने पर 
पता लगा कि वह विद्यार्थी जो कि वाये हाथ 
से'लिखते और अन्य काम करते हैं वह बाई: 
ओर की सीढ़ियों को काम में लाते थे। 
विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों में भी 
यही बात पाई गई । परन्तु उतरते समय यह 
बात न थी और बराबर विद्यार्थी दोनों सीढ़ियों. 
से उतरते थे। किञ्चित इस: का कारण'यह हो 
कि चढ़ने में. उतरने: की. अपेक्षा ' अधिक” जोर 
लगाना पड़ता है। कि फीड 4 हि 


rr ला ति 


हमारी मञ्जूषा _ हेमारी मञ्चः त्त न Ta पी, 


भारत-दशन-- लेखक श्रीयुत सुख संपत्तिराय 


भण्डारी प्रकाशक श्री जीतमल : छृणिया, पृष्ट 
संख्या ३५२ मूल्य २॥) यश | 
आज हमें एक परम उपयोगी पुस्तक की 
समालो चना. करने का सौभाग्य प्राप्त. हुआ है । 
_ भारत की साम्पक्तिक और राजनेतिक स्थिति 
क्या है इस पर इस पुस्तक में पूरा २ प्रकाश 
डाला गया है । अंग्रजी शासन के पहिले भारत 
की क्या दशा थी और आज वह किस 


उद्योग धन्धे बडी उन्नत अवस्थ में 
दष के बनै सूती और ऊनी वख जगत 


इतनी मोहिनी थी कि रुम, मिश्र 
१ 


त थे: उन की बारीकी उनकी स फ 
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इन्गलेण्ड: इत्यादि देशों के रहने वाले उन को. 
पाने के लिये चातक की न्यायी लळायित , रहते. 
थे । बाहर के. देशों में.हमारा व्यापार खूब फेला.. 
हुआ. था । हमारे किसान. सुख चेन से अपना . 
जीवन बिताते थे। देश में दूध ओर.घी की नदियां, 
बहती थीं । शरीर दृष्ट पुष्ट थे और मन सन्तुष्ट 
थे परन्तु इन.चणिक अंग्रेजो, के, आते. ही देश के . 
नाश का.-सुत्रपात आरम्भ होराया। किस, प्रक 
स्वार्थ से अन्धे होकर कस्पनी के. ु 
हमारे उद्योग धन्ध्रों का नाशा. 
किसानों और .कारीगारों < 


पु मर्मभेदी: ॥ 


४२८ ज्योति । 


व्यापार ओर धन्थो पर कुठार चलता रहा । 


इसी पालिसी का परिणाम है कि आज न भारत : 


में कारीगर हैं और नही सुख सम्पन्न किसान | 
देश निधनता का : केन्द्र बना हुआ है, सब 
देशों से अधिक खाद्य पदार्थ पैदा करते हुये 
भी हम भूखे मरते हैं ओर तन से नंगे रहते 
हैं । हमारी इस दीन अवस्था के कारण क्या हैं 
इनको इस पुस्तक में बडी अच्छी विवेचना की 
गई है। 


विषयानुकूल भारत ` के प्राचीन इतिहास 
पर और मुसलमानों के शासन पर भी आजकल 
के बदले हुये दृष्टि कोण के अनुसार विचार 
प्रकट किये गये है । यह बड़ी सुन्दरता से 
बतलाया गया है कि मुसलमनों का समय प्रजा 
और देश के लिये इतना टुखदायी और विनाशा 
- कारी कदापि नहीं था जितना पक्षपात युक्त 
अंग्रेज इतिहास लेखक दशाते हैं। उस समय 
आज कळ की तरह निरन्तर प्रवाह से देश का 
धन वाहर नहीं जाता था, राज्य के बड़े २ पद 
केवल मुसलमानों के ही लिये निर्दिष्ट न थे, 
कला कोशल उन्नत अवस्था में थे, कारबार 
बढ़ा हुआ था ओर-अन्य भी कितने ही लाभ थे 
जिन से हम आज कल" सबंथा वञ्चित हैं। 
१८५७ के गंद्र से लेकर अंग्रेजी शासकों की 
राजनीति का दिग्दशन करवाते हुये लेखक ने 
राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकाश पर प्रकाशा 
डाला है । पुनः वतमान काल की घटनाओं का 
वर्णन और उनके मूल कारणों पर विचार किया 
है। गत महा युद्धं में मारत ने किस प्रकार 
इन्ग्लेंड की सहायेता की, परन्तु उसके उस 

Fs त्याग का क्या आदर किया गया। 
सत्याग्रह, पंजाब में मार्शळ-ला और 


उखं ८ समय के करर अत्याचार, 'खिलाफंत के 


[मार्गशीर्ष स॑० १९७८ 


प्रकार हमें आज कल के असहयोग पर ले आये 
इन का सविस्तार वर्णन है। पुस्तक इतनी 
सामयिक है कि हमें सितस्बर १९२१ तक की 
घटनाओं तक ला पहुंचाती है । 

पुस्तक में हमें एक दो बातों की कमी मालूम 
पड़ती है । फौज, पुलिस अंग्रेज़ी न्यायालय 
नमक पर कर इत्यादि आवश्यक विषयों पर बहस 
नहीं की गई। अगले ऐडिशन में यदि इन 
विषयों को भी सम्मलित किया जाय तो बड़ा 
अच्छा . होगा । पुस्तक के आरम्भ में. श्रीयुत 
लाजपतराय जी की लिखी हुई एक समयोचित 
भूमिका है । 


_ लेखक और प्रकाशक ने ऐसी उत्तम पुस्तक 
की रचना कर हिन्दी भाषा जानने वालों का 
बड़ा उपकार किया है । पुस्तक मर्मभेदी, 
उपन्यास के समान रोचक, शिक्षाप्रद और 
विचार वर्धक है; सवथा उपादेय और संग्रहः 
णीय है । हम हिन्दी भाषा भाषियों से बल 
पूवक अनुरोध करेंगे कि वह अवश्य इस की | 
एक प्रति खरीदें । , | 


देशबन्धु चित्तरञ्जनः दास-लेखक श्री -पं* 
म्पूर्णानंद जी प्रकाशक श्री० जी तमल लूनिया, 
पृष्ट सं० ८७ मूल्य ॥) mT 


. अहमदाबाद में होने वाली कांग्रेस के प्रधान | 
देश भक्त त्याग मूरति चिक्तरञ्जन दाख को आज 
कोन सा भारत वासी नहीं जानता। यह. पुस्तक 
इन्ही भारत माता के योग्य पुत्र को छोटी.सी 

परन्तु मनोरञ्जगक और उत्साह वधक जीवनी 
है.। पुस्तक की भाषा शुद्ध सरल जल की. धारा 
के समान बिना किसी से. टकराये ओर शोर 
मचायै चित्त को प्रसन्न करती हुई बहती 
जाती है | द 


| सं०. १९७८] ' 


हमारीं-मंञ्जूंसा । 


छह? - 


बोल्शेविज्म -ले० श्री० विनायक सीताराम 
सरवटे, प्रकाशक श्री जीतमल लूणिया, पृष्ट 
१८५, मूल्य १1८) 
आज बोट॒शेविज्म का नाम समस्त शिक्षत 
संसार में प्रसिद्ध है, प्रत्येक पत्र और पत्रि- 
काओं में 'दिखलाई देता है, परन्तु इस का 
वास्तविक स्वरूप क्या है यह बहुत कम लोग 
जानते हें । इस का एक बढ़ा कारण यह भी है 
कि उस के विरोधियों ने, जिन की संख्या अभीः 
रूस को छोड़ कर सारे संसार में अधिक है, 
उस के विरुद्ध बड़े श्रम मूलक विचार फैला 


दिये हैं। इस पुस्तक में लेखक ने. बोदशेविक- 


सम्प्रदाय का वास्तविक स्वरूप, उसके सिद्धान्त, 
उसका व्यावहारिक काय्यं क्रम, उसका संगठन 
और उस का आदर्श बड़ी सरल रीति से वर्णन 
किया है । इन सब को भली प्रकार समभाने के 
लिये इस देश का उस से पहिले सौ वषं 
का इतिहास भी संक्षेप से दिया है, जिस के 
पाठ से ज़ारशाही और उस के निशस्त्र, आधीन 


भोली भाळी प्रजा पर किये गये अत्याचारों,. 
प्रजा के इनको रोकने के प्रयन्त, अनाकिज्म, 


सोशियलिज्म इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त 


होता है। अन्त में लेखक ने भारत में बोठश 


विज्म के आने की सम्भावना पर योग्यता से 
विवेचना की है । पुस्तक के आरम्भ में श्री पॅ? 
भगवान दास जी की लिखी हुई योग्यता पूण, 
समयानुकूल, सर्वथा विचारणीय, भूमिका है 
जिस में कि उन्होंने संसार अशान्ति को शान्त 
करने के उपाय बतळाये हैं । 


पुस्तक बड़े काम की है। बोटशेविज्ञम एक ' 
` विचार प्रवाह है, तत्व मीमांसा है। रूस की 


राज्य क्रान्ति और समय की अराजकता ने इसे 
अपने विचारों को व्यवहार सिद्ध करने का 
अवसर प्रदान किया है और यह अपने {सद्धान्तों 
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को कार्य्यरूप में ला रही है। बस यही बोले” 
विज्ञम है। इस पर जो क्रूरता, अत्याचार, 
अराजकता, समाज घातक इत्यादि आक्षेप किये 
जाते हैं वह सर्वथा निमूळ और पक्षपात पर 
आश्रित हें । इस समप्रदाय से भिन्न विचार 
रखना एक और बात है। र 
पुस्तक सवेथा पढ्नै और संग्रह करने' 
योग्य है। - 
ऊपर की तोनों पुस्तकं हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, इन्दौर से मिल सक्ती हैं । 7४ 
वक्‍तृत्व-कला-लेखक कृष्ण गोपाल माथुर, ` 
प्रकाशक श्री० नर्मदा प्रसाद मिश्र बी० ए० 
दीक्षितपुरा, जबलपुर, पृष्ट २४५ मूल्य १), 
प्रकाशक से प्राप्य । 
आज कल हमारे देश में व्याख्यानों का बडा 
जोर है। जहां देखो वहाँ व्याख्यान हो रहे हैं 
और जो देखो वह व्याख्यान देने के लिये 
तय्यार है.। इन में से अधिकांश तो सरकार की . 
उचित या अनुचित निन्दा और जनता के मन 
बहलाव के लिये ही दिये जाते हें । परन्तु यह 
वास्तवक में व्याख्यान नहीं कहला सक्त | 
व्याख्यान देना भी एक कला है जो कि बिना 
परिश्रम और योग्यता के प्राप्त नहों होतो । ३ 
यदि छोटी अवस्था से ही इसका अभ्यास 
किया जाय तभी इस पर पार पा सक्ताहै। 
प्रस्तुत पुस्तक में इसी कला प्राप्ति के साधनों 
पर नियम पूर्वक विवेचना की गई है। वक्तृत्व > 2. 
कला का संक्षिप्त इतिहास देने के पीछे, सहंद्यता, न द 
बुद्धि, तारतम्य, ज्ञान, कल्पना, शक्ति, ` 0“. 
विज्ञान, निभयता, प्रेम इत्यादि जिन 
का वक्ता में होना आवश्यक है उन 


कि इस के लिये किस प्रकार अभ्य 
चाहिये। देश, काल और पात्र को 


४३०: 


ज्योति।. 


रखते हुये: ही व्याख्यानः का प्रसंग चुनना 
चाहिये. । व्याख्यान देने की शैली, इसकी 
विविध- रीतियां. इत्यादि. व्याव्यान सम्बन्धी 
सभो- विषयों पर प्रकारा डाला. गया है । पुस्तक 
लाभदायक- है ।. जिन को व्याव्यान देने की ओर 
कुछ भो रुची हो उन्हें इसे अवश्य. पढ़ना 
चाहिये । यह कहने की आवश्यक्ता नहीं. कि यह 
` अपने विषय की, हिन्दी में, एक ही पुस्तक है । 
उपाधिः कीः व्याधि-ले० श्री, देवी प्रसाद 


गुप्त प्रकाशक श्र।० नर्मदा प्रसाद मिश्र; दीक्षित 
पुस, जवलपुरु; स्‌ल्यः 5), प्रकाशक से. प्राप्य । 


ही ये साहबी के लिये व्यग्र थे और उस की प्राप्ति के 


£ में रोचक.खाका. खेंचा गया है'। 
सद्ाचार-दर्पणः--लेखकः पं२ रंघुबरप्रसाद 


जिल्द १॥) और पक्की- जिल्द: २). पं० रामप्रसाद 
मिश्रः बी. फः दीक्षित्रपुसः जबलपुर से मिल 
"न 


पुस्तक: सर्वथा. मनोरञ्जक्र और उपयोगी है-। 


की कितनी" आबश्यकता. है- यह: निर्विधाद है । 
यह किस प्रकार हमारे जीवन का अंग बन सक्ता 


है इसी का. तरीका इस पुस्तक में.बतलाया 
गया. हैं । .जब तक मनुष्य, के मन पर बचपन 


काय, नहीं. हो सक्ता 1 छोटे से पेड़ की डाळी को 
हस जिख ओर.. चाहें, झुक्रा,खकते हे. और उसो 
eS Ti लात 

का कः Mio pie छ] क | FS IB 


1 का यह एक. छोटा सा. स्टेज, पर खेलने योग्य. 
; प्रहसन.है-।. एक मारवाडी.सेठ किस प्रकार राय 


लिये किस प्रकार अंगरेज्ञ अफसर की खुशामद 
रते. अर .उन-से. तिस्सकृत होते रहे इसी. का 


वेदी” कीः, पृष्ठ: सं'ल्याः ३०५. मूल्य सादी: 


भाषा. सरळ, . सरस, ओर मधुर है. लेखन शेळी. 
चिह्ञा कर्षक. है । मनुष्य. समाज, को. सदाचार. 


से: ही. सदाचार के संस्कार न डालेःजायें, यह. 


[ मागशीष. सं०: १९७६: 


ओर रहने के लिये सिधा सकते हैं, परन्तु पेड़ के 
बड़ा होने पर यह असम्भव है। यही अवस्था. 
मनुष्य के मन की है।इस पुस्तक में. अनुभवी, 
लेखक ने बड़ी योग्यता से बालकों के हृदय में 
सुसंस्कार डालने के तरीके बतळाये हें । हमें 
अपने लिये क्या करना चाहिये, . अपने श्रेष्ट, 


व 
« 


| 


बराबर वालों और छोटो के प्रति हमारा क्या- : 


कत्तव्य है, इन विषयों पर बाळको के लियें 
अनेक उपदेशा हैं । परन्तु उपदेशों को कथाओं 
से इस प्रकार मिला दिया गया है कि कथा के 
लालच में बाळक उन्हें वड़े चाव से पढ्छ । यह 
पुस्तक प्रत्येक लड़कों च लड़ किय की पाठशाला 
में पढ़ाई जाने योग्य है । अध्यापक ओर अच्या-' 
पकाओं के विशेष काम. की है । सब साधारण 
भी इसके पाठ से लाभ तथा आनन्द उठा 
सक्ते हैं । 

` अनारकली -- कविवर रत्रोन्द्रनाथं ठाकुर 


की एक. गल्प का अच्नुवादः है अनुवादक श्री 
उमरावसिह जी कारुरिपन; वी. ए.. प्रकाशक, 
चौधरी शिवनाथ सिंह-ज्ञान-प्रकाश मन्दिर, मेरठ 
पृष्ट ३२ मूल्य £)॥, प्रकाशक से. मिळ सक्ती है... 
_ कविवर रवीत्द्रनाथ की: मनुष्य के मनोगत 
भावों-के निरीक्षण. और उनको अंकित करने: 
की शक्ति जगत. विख्यात है ।: इस. पुस्तक को 
पढ़ कर जहांगीर तथा नादरः ( उपनाम 
अनारकली )-के प्रेम का पुराना चित्र आंखों के 
सामने खिच जाता है । अनुवादक ने इसका 
हिन्दी में उल्था कर हिन्दी प्रेमियों. के:लियेः 
कंवि सम्राट की गढप: को पढ्नै तथा उससे. 
आनन्द्‌ उठाने-का सुअवसर दिया-है.। अनुवाद 
की भाषा स्वच्छ और रसमयी. है ।. पुस्तक.की; 
खुन्द्र और कागज़.बढिया है |। .. 


0) 
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विचार प्रवाह । 


विचार मवाह 


~ ~ 2 he 
हन्दा साहत्य सम्मलन 

कई वर्षो के पश्चात्‌ 'लाहोर वासियों ने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन को फिर बुलाने का 
साहस किया है | इससे पहिली:वार यह साहसे 
दुस्साहस सिद्ध हो चुका है | हम आशा कर॑ते 
हैं कि, यद्यपि इस वार भी परिस्थिति अनुकूल 
नहीं हैं, और हम नहों कह सकते, जिस प्रकार 
घटना चक्र घूम रहा है, सम्मेलन के आने तक 
प्रांत के कितने हिन्दी हितैषी संम्मेलन के काय्यं 
में भाग ले सकेंगे, किन्तु तो भी इस वार 
सम्मेलन को सफल करने में कोई बात उठा 
न रखी जायगो । यह पञ्जाव के लिये बडे 
दुर्भाग्य की चात है, कि जिस प्रकार उस ने 
कर्म्मण्यता तथा क्षात्र शक्ति के लिये कीर्ति 
पाई है,विचारे शक्ति के अभाव के लिये वह वैसा 
ही बदनाम है । जिस पञ्जाबःकों ऋषि दयानन्द 
की प्रतिमा के पारस का रूपरश मिल चुका है, 
जो. गुरुकुल जेसी . संस्था बनाकर संसार को 
गति के व्रिरुद्ध क्रियात्मक युद्ध कर सका है उस 
ञ्जाव-सें.विचार।.का दुर्मिक्ष है यह नहीं कहा 
जा सकता।प्रश्न यह है;कि फिर क्या कारण है,कि 
पञ्जाव न किसी विज्ञानाचाय्यं को उत्पन्न -कर 
सका ओर-न जितने .वरिचार उसने वतमान ळहर 
को दिये हे, उनका श्रेय पा सका ? इस का 
एक ही कारण है.। .पञ्जाब के पास विचार 
भो हैं, कम्म भी है, किन्तु भाषा नहीं 
ओर भाषा बिचारो के विकास का 
जितना -साधन बन सकती है; वह विचारों का 
विकास भी नहीं । इसका यही कारण है कि 
पञ्जाब ने किसी भी साहित्य को नहीं अपनाया। 


४३१ 


उस के विचारों का स्रोत है संस्क्रत,और प्रकाश 
का साधन उदू, फिर संस्क्कत तथा हिन्दी दोनों 
ही की उस ने उपेक्षा की है, इस से अधिक 
अस्वाभाविक अवस्था क्या हो सकती है। हम 
आशा करते हैं कि प्रत्येक पञ्जाव हितैषी का 
ध्यांन इस ओर आकर्षित होगा, 'सच तो यह 
है कि जव तक कोई संयमी महा पुरुष संस्कृत 
तथा हिन्दी के प्रचार का त्रत धारण न. करेगा 
तव तक, साहित्य के -उत्पन्न-करंने ' को. सब से 
बड़ी शक्ति धार्मिक जोश के रहते हुए भो,पञ्जाब 
साहित्य शून्य रहेगा । आशा है कि इस वार का 
सम्मेलन :किसी. 'पञ्जाबी आत्मा को छिपी 
शाक्तियों:को -चोट :लगा जायगा । पञ्जाब 'एक 
बं किम की प्रतीक्षा “में है। 


लाहार आय्य समाज का उत्सव 

आय्य समाज पञ्जाब की सब से उन्नत शक्ति 
है। इस लिये आर्य्य समाज के विचारों को हम 
प्रश्नाव- के विचार कह सकते हैं| पञ्जाब में आय्य 
समाज. के उत्कृष्टतम विचारों के. प्रक्राश “का 
सब.से वड़ा मेळा लाहोर समाज का उत्सव 
है । अन्य वर्षा की तरह इस वष भी यह उत्सव 
बंडे समारोह से मनाया गया! इस वष उत्सव 
में नगर कीर्तनं के स्थान पर कुछ निश्चितं 
स्थानो में बैठ कर सड्डीतन किया गया, दूसरी 
विचित्रंता इस वर्ष यह थो । उत्सव शनिवार 
तथा रविवार कें दिन गुरु दत्त भवन के मैदान 
में मनाया गया दोनों नवीनताओं का प्रभाव 


उत्सव के लिये कुछ हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ,। 
पिछले 


इस वर्ष चन्दा भी ३४ सहरू हुआ जो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


5 5 
क पक मुत की 


SR << व ति 1 "> 


४३२ ज्योति । 


[ मागशीष स०. १९७८ 


वर्ष की अपेक्षा डेढ़ शुने के लग भग था। हम 
उत्सव की सफलता के लिये कार्य्यं कत्तोओ को 
बधाई देते हैं । यहां हम कार्य्यं कत्ताओं के सामने 
एक प्रस्ताव रख देना भी उचित समभते हैं। 
लाहौर आय्ये समाज का उत्सव केवल एक 
स्थानीय उत्सव नहीं है, इस लिये क्या ही 
अच्छा हो यदि उत्सव. पर आर्य्य प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्र महोदय वा अन्य कोई सज्जन 
सभा के प्रतिनिधि रूप से. सभा के वर्ष भर के 
कार्ये का. विवरण. सुना दिया करें, जिस. से 
अपनी वर्ष भर की सफलता देख कर जनता 
का उत्साह बढे. और. साथ ही सभा के सव 
विभागों की आवश्यकतायें सामने आ जावें । 


आस्य समाज ओर राजनीति 

.. > पिछले दिनों, सहयोगी, बन्दै मातरम्‌ में 
लाला लाजपंतराय जी की लेखनी से आर्य्य 
समाज के विषय में एक लेख माळा प्रकाशित 
हुई है । इस में लाला “जी नै आर्य्य समाज को 
राजनैतिक आन्दोलन में नेता न होने के लिये 
मीठी भत्स्नो के शब्द कहे हैं । हमें खेद है कि 
इस में लाला जी ने पूरी न्याय परायणता से 
कार्य्य नहीं लिया । इन लेखों में, लालाजी के 


चे लोग हैं,जो कालिज पार्टी के नाम से विख्यात 
'हैं। किन्तु वस्तुतः आर्य्य समाज अपनी वेदी से 
भी इस विषय पर उचित प्रकारा डाल रहा है 
और व्यक्ति रूपेण भी उसके सभासद्‌ आन्दोलन 
में अपनी सं या के अनुपात से किसी समुदाय 
से कम भाग नहीं छे रहे हैं । कमी है तो केवल 
इस बात की कि,जिस प्रकार अन्य समुदायों के 


0100 सँघ हैं,इस प्रकार,राजनेतिक आन्दोलन 
जे भाग हेने वाले आय्य पुरुषों की कोई पृथक्‌ 


लक्ष्य, अपने आप को आय्य समाजी कहने वाले 


सिल लीग मुस्लिम लीग आदि छोटे २ सामु- 


_ _CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


संख्या नहीं इस लिये उन की पृथक्‌ स्थिति 
मोटे अक्षरों में नज़र नहीं आती । यदि इसी 
प्रकार आवश्यकता अनुभव होती रही तो यह 
कमी भी शीघ्र पूरी हो जायगी । 


७ 
कुम्भ कण जाग उठा । 

असहयोग आन्दोलन जब सागर पर पुल 
बांध कर पारभी हो आया,तब तक धर पकड़ 
का” कुस्भकण आनन्द से सोता रहा अन्त को 
उसे जगाना ही पडा, और वह जागा; वह जागा 
भी कुम्भकणो शान से।बस अब यदि असहयोगी 
अपने शान्तित्रत पर डटे रहे तो लङ्का विजय 
में सन्देह नहीं । कुम्भकर्ण का मुख खुला हुआ 
है और अभी तक उसमें सबसे अधिक संख्या 
बङ्गाल की ओर फिर पञ्जाब की प्रविष्ट हो चुकी 
है,किन्तु यह चने लोहे से भी कठिन हैं कुम्भकर्ण 
सावधान-! दांत संभले रहें ! असहयोगियों के 

निवेश में से भी आवाज़ आरही है । 
यद्थ क्षत्रिया सूते कालः सो5यमुपागतः ` 


000 A 
यह कोन आदमी हे ? 

मेजर फैरर बड़े दिल चले आदमी हैं। क्यों 
नहीं, वह लाहौर जिले के भाग्य विधाता हैं। 
उनके हर काम के करने का ढङ्ग निराला है 
लाहौर में धर पकड़ का हला बोलने के लिये 
सबसे पहिले वही चुने गए हें, या उन्हों ने 
स्वयं अपने आप को चुना है; सो ठीक २ नहीं 
कहा जा सकता । खैर जो भी हो ४ नवम्बर के 
दोपहर को दो बजे के ळग भग वह दल बल 
सहित प्रान्तीय महाः सभा के कार्य्यालय 


में जा धमके। इससे पहिले उनको सूचना दी जा 


चुकी. थी कि सभा की कार्य्यवाही समाप्त 
होने में अब थोड़ा ही समय है यदि कुछ घर 
पकड़ करनी हो तो आजाइये । फैरर बहादुर 


मार्गशीर्ष सं० १६७८ ] 


कब चूकने वाले थे,लगे दम वह भी पहुंचे । आते 
ही आपने फर्माया कि मैंने आपका प्रवेश्य पत्र 
देख लिया है, उस पर भी मेरा यही विचार है 
कि यह सभा नियम विरुद्ध है। लाला जी ने 
स्वाभाविक गौरव के साथ उत्तर दिया कि में 
इस आज्ञा के पालन से इनकार करता हूं । इस 
पर मेजर फरार वोळे'यह कौन आदमी हे'?जिस 
व्यक्ति की ख्याति सागर लांघ चुकी है,जो आज 
पञ्जाब की जनता के हृदयों मे आसन पाए हुए 
हैं, उसे मेजर फेरर पूछते हें, यह कोन आदमी 
है, यह लज्जा स्मेरमुखी, प्रणय कलह, सुलभ 
अनभिज्ञता, फैरर बहादुर के दिल चलेपन के 
योग्य ही थो पर इसकी पर्वाह न करके लाला 
जी ने उन पर घडों पानी उलट दिया । अब वह 
समय आगया है जिसकी इतने दिनों से प्रतीक्षा 
थी। भारत का इतिहास यदि अब तक दिनों में 
बदलता था तो अव घण्टौं में बदल रहा है | 
जाइये लाला जी, और विजयी होकर आइये । 
आपकी हथकड़ो बेड़ियों की झनभनाहर स्वा- 
धीनता के पेरों के नू पुरोंकी झनकार होगो।आज्ञ 
२ कोटि पञ्जाबी सन्तान आशा भरे कानों से 
उस मङ्गलमय खर के सुनने के लिये खड़ी है 
और उनके हदय से एक ही ध्वनि निकलती है 
“बोलो लाला जी सरीखे देश भक्तों की जे” | 

- लालाजी ,श्रीयुत सन्तानम्‌, डा० गोपीचन्द्‌ 
तथा मलिक लाळखां के साथ जेल गए हैं, पर 
इधर क्या हाळ है ? कया आज भी मार्शळला की 
सी मुर्दनी छाई हुई है? बिलकुल नहीं 
प्रत्येक मनुष्य की नसों में जोश है, चेहरे 
पर दमक है, और दिलों में उमङ्ग है । 
कोई कह रहा है, देखें मेरी वारी कब आती 
है, कोई अपने मित्रको समभा: रहा है कि पीछे 
अमुक काम अवश्य कर देना। मित्र भी हंस के 
उत्तर देता है हां. तब तक अन्द्र. न हुआ तो। 
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माताए' लड़कों से लड़ रही हैं कि नट खट पन 
मत करना, और लड़के उन्हे. वीर.माताओं की 
कहानियां सुना कर उत्साहिंत कर रहे हें ।. 
उधर कुम्भकर्ण भी अपना मुंह फेलाए आरहा है। 


बस अब मुठ भेड़ होगी । जिसमें इस पार वा 
उस पार | 


देवियों सावधान ।. 

देखना कहीं आंसू मत टपकाना, तुम्हारे 
बन्धु एक मङ्गमय यात्रा पर चले हैं । इस युद्ध में 
अपना रक्त गिरता है और शत्र का घैय्ये। फल 
है स्वाधीनता । जो तुम्हारी बहिनों पर किये गए | 
अत्याचारो को असम्भव बना देगी । उठो हृद्य | 
कडा करो और उत्साह देकर अपने बन्घुओं को 
युद्ध के लिये भेजो । 

फक. NENTS 
असहयाग क सानका । . 

.सुनो कांग्रेस के भावी सभापति महारथी | 
देशबन्धु दास क्या:कहते हैं ? “मेरा. आदिम और | 
अन्तिम आदेश यही है, निरुपद्रव असहयोग का 
आदर्श अपने सामने से कभी न हटने दो 
निस्सन्देह यह. बीहड़ राह है.। निस्सन्देह में 
जानता हूं कि समय समय पर विक्षोभ इतना 
प्रबल होता है कि मत वचन और कम्मं में 
निरुपद्रव होना अति कठिन होजाता है । परन्तु 
इस आन्दोलन की सफलता इसी पर . अब 
लम्बित है और हर एक कार्य कत्ता को अपने । 
सब विक्षोभ सहन करने के लिये कडा बन | 
जाना चाहिये । हमें दूसरों के 'कन्थों प्रर. दोष | 
डालने की आदत सी होगई है । जब कहां दङ्का | 
हो जाता है तो हम कह उठते हैं कि लोगों ने . 
गुरडों को भड़का.दिया था । हमें भूलना नहीं | 
चाहिये कि गुण्डे भी हमारे देशवासी भाई हे। ही 
हमें भूलना न चाहिये कि हम असहयोगो लोग | 
देश के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं । हमें | 
समझ रखना चाहिये कि जहां ` तकहम लोक. |) 


४३४ ज्योति 


मागेशीष-खे०,९्‌७द 


समूहको चाहें. वह गुरंडे ही क्यों न हों,'वश में 
नहों रख सकते वहां तक असहयोग आन्दोलन 
निष्फल हुआ है। उत्तर दायिता हमारी है.। यह 
कहानी 'कि :ढुष्ट लोगों ने . जनता -को शांन्ति 
भङ्काकरने के लिये भडका दिया था हमारे मुंहसे 
शोभा नहीं पातो । क्या आप नहीं समभते कि 
हमारी सफलता इसी में है कि कोई आदमी, 
चाहे दुजन हो चाहे'सज्जन, जनता को वा हमारे 
देशवासियों के किसी भागको भी उपद्रव वा 
रुधिर पात के लिये भड़का न सके । यदि हम 
लोक समूह को अपने वश में नहीं रख सकते 
तो हंमें सफलता केसे होगी | में उत्साह: नहीं 
छोड़ बैठा, न तुम्हे -हो उत्साह हीन करना 
चाहता हूं। जगदीश्वर करे कि हममें इस युद्धको 
शान्ति पूर्व्व विजय करने क्री शक्ति हो, और 
हम'निरूपद्रव असहयोग.” के आदा को कभी 
आंखों से झओभल न होते दें । 


ना पान 


क्र र 
'बम्ब्रह का दगा 

जिस वेग से घटनायें बदल रही हैं उस से 
शायद इस अङ के पाठकों के हाथ में पहुंचने 
तक बम्बई “के दंगे सी कई ऐतिहासिक 
घ्रटना/हो जाय किन्तु कोई देश “हितेघी पुरुष 
इस बात से इनकार नहीं कर 'सक्रता कि इन 
दङ्गों से स्वाधीनता के आन्दोलन 7क्री गति: को 
भारी शघक्का पहुंचता है । दंगे को लक्ष्य में रख कर 

- ही देश बन्धु दास ने निरूपद्रवता प्रर इतना 
. बळ दिया है और खच सुच इस पर जितना:बल 
दिया जाय” थोड़ा।है। स्यपि सरकार ने जो 
व्यवहारं पीछे' से किया > है बह “कम :अचुचित 


[ नहीं; किन्तुःइस से हमें क्या सन्तोष होसकता 


नप पक्ष :के भी अनुचित होने से 
1परज्सेन्छट तहो खकते। ` ` 


विशेष कर पारसी बहिनों के 'खाथ जों 
दुर्व्यवहार हुआ है उसे पढ़कर किसी मी | 
भारतवासी का सिर लज्जा और आत्म ग्लाति | 
से नीचे हुण बिना नहीं रह सकता। विक्षोभ / 
आने पर लोगों का भड़क उठना:समभ में आं ' 
सकता है, आपस में सिर फोड़ना भी समभ में | 
आ सकता है, यद्यपि इन से बढ़. कर- हमारे 
आन्दोलन के लिये विघातक कोई बात नहीं हो _ 
सकती 1 खेर जो भी हो,यह सब कुछ समक मैं | 
आ सकता है, किन्तु हम लोगों का अपनी 
बहिनों पर हाथ उठाना नहीं समझ में आ | 
सकता। यह तो वह नीच काम है जो युद्ध काल 
में भी उतना ही नीच और घृणित है जितना . 
शान्ति काल में। यह तो उन मौलिक सिद्धान्तों * 
पर ही घोर कुठारा घात है जिन्हें सामने रल्लं 
कर'हम इस युद्ध में प्रवृत्त हुए हें । हमारा युद्ध 
इस समय पश्चिम की पाशविक शक्तियों “के 
साथ है किन्तु यदि हम ने भो इन पशुवृत्तियो 
को न दबाया तो हमारा युद्ध धर्म्म युद्ध न हो 


“कर निरास्वार्थ युद्ध रह जायगा, जिस में हम 


परमात्मा की सहायता बिलकुल भी नहीं मांग . 
सकते । हां एक वात हमें अवश्य टूटा फूटा सन्तोष | 
दे सकती है, वह यह कि हम ने शान्ति शीघ्र ( 
सथाषन करली और शान्ति स्थापन होने के 
मुख्य कारण भी हम ही लोग थे।महात्माः्गांधी 
जी के शब्दों में गवर्न॑मेएट ने यही बड़ी सज्जनतां 
की कि शान्ति रूथापन कर लेने वालो के' कार्थं 
में -चिघ्र उपस्थित नहीं किया ।निरूसन्देह शान्ति 
स्थांपन के कार्य्य में बहुत से सज्जनों ने बड़ी 
सराहनीय -चीरता दिखाई हे । श्री नेकी णम 
शाम्मां ने अपनी जान जोखिम में डाल कर आग 
में जळते छोगोःकी और माल' की रक्षा फो) 
श्रीमती सरोजिनी 'नाइडू :से फौज: तक नेप्क | 
बार मदद ली और उन्हो ने बिना गोली चलने 
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मार्गशीष खं>: १९७८]; 


. 'प्रबाह | 


केही लोग को दूर कर दिया। मियां छोटानी 
तथा अन्य कई एक सहयोगी असहयोगी सभी 
प्रकार के सज्जनों ने.इस. में उल्लेख योग्य भाग 
लिया।। . | 
हात्मा गांधा जा । 

बम्बई के दङ्गों को देख कर महात्मा गान्धी 
जी ने आज्ञा भङ्ग का. आन्दोलन थोड़ी देर के 
लिये: सोक लिया है। इस' समय उन्हों ने'जो 
संत्यः वीरता दिखाई है. उसे: देख कर किस 
भारतवासी का सिर अभिमान' से ऊंचा न हो 
जावगा'। धन्य है भारत माता जिस की' गोंद में 
ऐसे देवताः भी निवास. करते' हे । यद्यपि अपने 


किये का प्रायश्चित करने के लिये: थोड़ी देर के. 
लिये रुकना उचित ही था पर हम. आशा: करते: 


हें. कि यहः अन्तर बहुत लम्बा न!होगा। शीघ्र! ही 


महात्मा जी फिर उसी वेग से कार्ये आरम्भ कर: 
देंगे. जैसा कि वह पहिले करना चाहते थे. हमः 


परमात्मा! से प्रार्थना करते हे. कि: वह. बम्बई 


की. जनता: को. शीघ्र ही ऐसी' शक्तिदे. कि: 


महात्मा जी उन पर-विश्वास' करके दूने बलः से 


अपना . नि2पट्रव आक्रमण आरम्भ कर सरक 
. नही हम! यह उचित' खंमझते' है किः ३१. 


द्सिम्बर कोः खराज्यः कीः हद्‌ बना : दी जाय। 


जेक त्क” एकः भी? भारलीय' हृदय' में! आत्म 
संस्मॉनः की एक' भी बू. शेष है: तब तक यहाँ 
खाधोनता' का पविंत्र- युद्ध ' बन्द नहीं हो 


सकता 
अजुनस्ये' प्रतिज्ञे दवे न दैन्यं न पलायनम्‌ । 


rs पण pn 


खालसों का धावा । 
यह दिन भी अवश्य आने को था । जो वीर 
शक्त; गुरु गोबिन्द सिंह से महावीर की दिक्षा से 
उत्पन्न हुई थी, वह इतने दिनों तक रुपये के 


इन्द्रजाळ में बंधी रही पर यह' सवस्था कचा तक 
रह सकती थो; जिस पवित्र: लहर ने. सुदाः 
आत्माओं में नये. जीवनः का सञ्चार कर दियो? 
वह इन वीर . आत्माओं . तकः पहुंचे: बिना 
कब रह सकती. थी.। अन्तःको खांलसों!की सेना 
भीः जागी. पहिले उनसे: दो: एक चूक हुई” पर 
चूक से परे इसः संसार में है ही. कौन अन्त को 
वह सञ्च माग! परः चलः. पड़े:॥इंसः समय सिख 
लोग निरुपद्रव. युद्ध: में: भी वही. घीस्ताः दिखा | 
रहे हैं, वही कीर्ति लाभ. कर रहे हैं, जो- उन्होंने; 
रणक्षेत्र में तलवार के बल से प्राप्त की थी,उस.. 
दिन सरदार खड़सिंह जी. ने. अमृतसर. के 
डिप्टी कमिश्नर को.जो उत्तर दिया वह भारतीय 
ख्वांधीनता के इतिहासः में सदा अमिर अक्षरों» 
में लिखा रहेगा । सरदार महताव सिंह सै; भी: 
डिप्टी कमिश्चर ने मिलकर बात करने की 
प्राथेना की, परन्तु उस. बीर ने गौरव के साथ 
उत्तर दिया “जब तक सब सिख भाई जेल से 
बाहिर नहीं आ जातै तब तक हम से किसी. 
प्रकार की बात चीत नहीं हो सकती” हमें, 
निश्चय हे कि खालसा का यह,धावा खाली न. 
जायगा। . ` 


शि 

बिडाल पाद जांन्संन 

विडाल पाद जान्सन आए औरुचले गंएक | 

जाते समय उन्होंने महात्मा गांधी को जो पत्र... 
भेजा है और महात्मा गांफ्री!. नेः उल पर ज । 

छोटी सी टिप्पणी की है वह दोनो 

हैं।हम' पत्र का अनुवादं यहाँ 


“>>: 


२५ ध्य 


es ह... 
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४३६ ज्योति 


जो आप मयनिवारण के लिये कर के भारत 
का ओर अतएव सारे संसार का उपकार कंर 
रहे हैं। उद्देश्य साधन और प्रेरक भाव सब को 
छोड़ कर यह सीधी मोटी सी वात आंखों के 
सामने खिची नज़र आती है कि आप ने दो 
वर्षो में भारत में मद्य निवारण के लिये वह कर 
दिखाया है जो कोई आदमी संसार के इतिहास 
में इतने समय में नहीं कर सका । 

मुझे बड़ा खेद यही है कि में भारत में स्वयं 
मिल कर आप के सामने अपना भाव प्रकाश 
न कर सका । 

कृपा कर अपने भाई और अपनी साध्वी 
धर्म्म पत्नी को जिनसे मिलने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हो सका मेरी ओर से स्नेह संवाद दे 
दीजिये । 

आप का 
 डब्ल्यू> ई० जौन्सन 


इस पर महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैंने 


यह पत्र बिना सङ्कोच अनुभव किये पाठकों के 


सामने रख दिया है क्योंकि जिस काम को 


डा० जानखन ठीक अर्थो में विलक्षण कहते हैं 
उसके लिये में अपने आपको किसी यश का 
भागी नहीं समता, यश के भागी वह अगणित 
अज्ञातनामा व्यक्ति हैं जिन्हा ने इसे धार्मिक 
कार्य्यं समभ कर एक दम इसका भार अपने 
पर ले लिया । ; | 


शस्त्रक्षय सम्मलन । 


बूढ़े बाबा मनु कह गए हैं “धर्म्म एवं हतो 
धर्म्मो रक्षति रक्षिता”। बात बहुत पुरानी 
पर इसकी सारगॅभितता बिलकुल कम 
ती । यौरोपियंन जातिय संसार भर॑ में 
चिकार क्रे क्षेत्र-को बढ़ाने में लगी 


॥ 


re 
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है 


[मार्गशीर्ष ख० १९७८ 


रही । इसी का फल स्वरूप वह महा- 
युद्ध था जिसके आधात से अभी संसार 
उठ नहीं पाया है । पर इस पारवारिक 
द्वेष की कीमत योरोप को बहुत भारी देनी 
पड़ी है। वह शुर्राना युद्ध के साथ समाप्त नहीं 
हुआ । हर देश दूसरे देशके गुरोने से डर कर 
और अधिक युद्ध के सामान की तय्यारियों में 
लगा।कल क्या हुआ, करके वोझ के मारे प्रत्येक 
देशकी प्रजा कराह उठी हाहाकार मच गया, 
बोलशेविज़म का भूत मुंह फाड़ कर योरोप को 
डराने लगा लाखों बेकार घूम कर उसके शिकार 
बनने लगे अन्त को योरोंप के राष्ट्रृधरों को 
हिलना ही पड़ा इस युद्ध सामग्री के लिये 
प्रजाका कितना धन व्यय होने लगा इसका 
अन्दाज्ञा इसी से लगा सकते हें कि इस प्रस्ता- 
बानुसार इङ्गलेएड को ४८००००००० अढ़तालीस 
करोड़ के नये जहाज़ों का ठेका उड़ाना पड़ेगा 
अन्त को योरोपियन राष्ट्रधरों ने योरोपियन 
ढुङ्कका ही इलाज निकाला भी यह यहो कि अवसे ` 
योरोपियन देशो को और युद्ध सामग्री न बढ़ानी ` 
चाहिये युद्ध का मूल कारण लोभ स्वार्थ और. 
हिखाब्रत्रिकम की जाय यह भला योरोपियन ` 
राष्ट्रधरों को क्‍यों सूझने लगा । फल यहीं, होगा 
कि किसी न किसी बहाने सब सामान उसी 
प्रकार बढ़ते जायेंगे, एक ओर तो संसार. के 
यह भाग्य विधाता अमेरिका के वाशिग्टन नगर 
में संसार की सैन्य सामग्री कम करने की 
आयोजना में लगे हुए हैं दूसरी ओर और ही 
कुछ ओर सुनाई देता है। 
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प २--बच्चा कायात oh / ले०श्रीमती केशर कुवरा देवा ४४३. 
र (छ०श्रीमती ओमवती देवी)४३९ | ६_-गृहस्थ स्त्रियो के ल्यि का 
ः ३ स्वादिष्ट भोजन ४४१ | महाराज मनु का उपदेश 
. ४-ग्रह प्रबन्ध 
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जुट 


मी चि किक 


स्री जगत । 


धन्य ! हे वीर महिला 
यदि हम कहें, कि भारत वर्ष के इतिहास 
में, भारतीय जनता की मान. रक्षा, भारतीय 
स्त्रियां ही करती चली आयौं हैं, तो इसमें कोई 


कॉ. अतिशयोक्ति न होगी । पति परायणा सीता 

$ ने, अञ्चि परीक्षा देकर, राम राज्य की मान 
रभ रक्षा की; महारानी पद्मनी ने, निता की लाटों 
१ से आलिंगन करके, राजपूताने के उज्यछ मुख 


को कलंकित न होने दिया; आज श्रीमती शर्म 
पल्ली दास ने, शासक! की नीति के खड्ग के 
कठोर आघात को हंसते २ सहकर, सारे भारत 
वर्ष के नाम की छाज रख ली । 


देश निर्वासन हुआ था, तो स्त्री भूषण सती 
सोता, वनगमन का अनुरोध करती हुई कहने 
लगी थों “भगवन्‌, वन मार्ग के कठिन छूल। 
को चुगती हुई, में आपके आगे चळू गी” 
आज श्रीमती धर्मपत्नी दाख, यथार्थ में सीता 
वन कर, अपने पति के आगे चलती. हुई, 
स्वाधीनता के ढुगम मग में से, क्रर कांटों को 
अपने कोमळ कर कमलो से उखाड़ कर 
रसातल को फेंक रहीं हैं । 

धन्य है वह देवि, जिसने, अपने देश और 
जाति की स्वाधीनता के लिये, अपनी वैयक्तिक 
स्वाधीनता को त्याग दिया है; जो कि, वीर 
भारतीय महिलाओ के सद्ृश, अपने खत्दो 
की रक्षा करने के लिये, अपने देश के भाग्या- 
काश में स्वाधीनता के सूर्य को प्रगटाने के लिये 
राष्ट्रीय रण क्षेत्र में सत्य रूपी खङ्ग धारण किये 
दिव्य रूप से शांतिमय युद्ध कर रही है। धन्य 
है वह माता, जिसनै अपने प्राण प्यारे पुत्र और 


_ पर, आहुति खरूप देदिया । धन्य है वह अतुल 
बळ धारिणीं भारतमाता, जिस की अक्षय गोद 


ह जिस समथय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ` 


को, खाधीनता के यज्ञ में, सत्य की वेदी 


ति देवी मैल व्य 
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हम जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह 
प्रत्येक भारतीय स्त्री को, ऐसा आत्मिक-बळ 
स्वार्थ त्याग, और देशभक्ति, प्रदान करें कि वे 
अपना नाम संसार के इतिहास में अमिट कर 
जायें । उनके अलोकि वीरता शुक्त कर्म, समय 
पर पर स्वर्णाक्षरो में सदा अंकित रहें । इन 
पंक्तियो के लिखने के पीछे पता लगा कि 
शासक वर्ग नै श्रीमति दास पल्ली और पुत्र 
दोनो को छोड़ दिया है । 


पंजाब की स्त्रियों को 
श्र र ञम्‌ RR 
लाला जा का अदश 


अपनी झिफ्तारी के दिन, पञ्जाव केसरी 
श्रीमान्‌ छाला लाजपतराय जी ने, अपने देश 
दन्छुअ। के नास एक विस्तृत छेख निकाला था | 
उस में स्त्रियां के बारे में लाला जी लिखते हैं-- । 

पञ्जाव की देवियो--में यह जानता हूं कि 
आप में, मातृभूमि के प्रति स्नेह के भार, ओर | 
देश सेवा की प्रचल इच्छा है, और उस देश 
सेवा में आप अपनी वैयकिक स्वाधीनता खो 
देने के लिये भी तेयार हैं । झु को यह भी 
माळूम है कि आप में से बहुत सी देवियां जेल 
जाने के लिये तैयार हें । परन्तु भारतोय जेल 
इस पृथिवी पर नरक के समान हैं; वहां पर 
दानविक नीचता का राज्य है.। इस लिये में 
आप से प्रार्थना करता हूँ, कि आव जेल में 
जाने का विचार त्याग दें और अपनी सारी 
शक्तियां स्वदेशी के प्रचार और स्वयं खदेशी वस्न 
धारण करने में लगा दैं। आप एक काम ऑर 
कर सकती हैं । आप उन व्यक्तियों के असहाय 
बालक की रक्षा करें जो देश हित के | 
डेळ में चले गये हैं। : ह 

प्रत्येक भारतीय स्त्री की लाला जी की. 
आज्ञा को अक्षरशः पालन करना चाहिये। | 


बच्चों का माजा । 


यह बच्चों के पेर ढ़कने के लिये बड़ा सुन्दर 
मोज़ा है और पैर में खूब ठीक आजाता है। 


आवदयक वस्तुए-- आधी छटांक महीन 
पियाज़ी रंग का ऊन और ३ छटांक मोटा 
सफेद ऊन, तीस १२ नं० लोहे की सलाई, 
एक हड्डी का क्रोशिया कुछ गुलाबी फ़ीता । 

यकत साझा ही 3000, 
घटाना--(जब कोई फन्दा दो 'इकई बीन कर 
कम. कर दिया जाय) बढ़ाना- जब एक फन्दा 
बीच में से उठाया जाय) उठान=(जव किसी 
तरफ़ से बिनावट के किनारे के फन्दै उठाये जांय), 
खतम करना=(जब काम समाप्त करना हा ता 
एक फन्दा बीन कर दाहिने हाथ की सलाई पर 
दो फन्द्‌। में से पिछले को अगले पर ळंघा देना 
फिर एक और बीन लेना ओर पिछले को बंधा 
देना), “सादा” विना बीने उतारना । 


अब गुलाबो ऊन से ३० फ़न्दे चढ़ाओं मोजे 
के ऊपर के वास्तै फूल पीछे बनेंगे । 


१ प्कि--खारी सीधी बीनो। | 


2 
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२ पाक्ति--१ सी, १ उ, बार बार अन्त तक 
पहिलो और दूसरी पंक्ति १३ बार बनाओ यानी 
सव २८ पंक्ति. होजांय । 

२९ पक्ति -१ सादा, * १ वढ़ाओं, दो 
इकटू बीन कर घटाओ, इस # चिन्ह से बार २ 
अन्त तक । 

३० पंक्ति-सारी उल्टी । 

३१ पाक्त सीधे, १४ १ उल्टा, १ सीधा 
इस. २ चिन्ह से पांच बार । 

बाये हाथ की सलाई पर ६ फन्दै रहने दो, 
और उलट कर तीसरी सलाई से वीनो । १२ फन्दै 
बीचके जो ६ सीधे और ६ बिना बिनै के हे वही 
अब बीने जांयगे जिससे पंजे का ऊपरी हिस्सा 
बनेगा । 

३२ पेक्ति-- १९ सीधे बांये हाथ की 
सलाई पर ६ फ़न्दे पड़े रहने दो । |. 4 

३३ पॅक्ति--१ उल्टा, १ सीधा छवार। | 

३२ वीं और ३३ वो पंक्ति को चौदहबार | 
बनाओ । कडक. 2: 

६२ पेक्ति--१ सादा, २इकट्ट बीनों ' | 
बार १ सीधा, यह पंजे का ऊपरी हिर 


य. चह 


1 
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॥ 
Seo, 


अब इस सामने के हिस्से यायी रफ से ६३ पैक्ति--सारो सोधी । 
४ फन्दे उठाओ “(एक सला द्‌ में 

वि तातो. सामने हिल्से के दादिनी तर त 
| उसे सलाई पर चढालो ऐसे पास २ चौदुह्‌ बार ६ पट भी बीनो । ५३ ज्‌ भी बीनो । सव | 
ट्र अन्त तक निकालो)” ५३ फन्दे सलाई पर होगे । 4 
| ६४ पंक्ति-- २२ सीधे वीनो, १ सादा, 
१ सीधा, (सादे को सीधे पर से लंघादो), 
५ सीधे, २ इकट्ट , २२ सोचे । 

६५ पंक्ति--सीधी सारी | 


६६ पंक्ति--*१ सीधे, १ सादा, १ सीधा, 
(सादे फन्दै को सीधे पर से लंघा दो, ५ सोधे, 
२ इकड , २१ सीधे । 

अगली ६ पेक्तियां--सारी सीधी सिफ 
हर पंक्ति के आरम्भ में एक फन्दा बढ़ाते जाओ 
एड़ी बनाने के लिये । 

अगली पंक्ति--२६ सीधे, फिर काम को 
उळट' कर उन्हीं ६ को फिर सीधे वीनो इसी 
प्रकार & पंक्तियां वोनो । 

अब दोनों सळाइय! को बराबर रख कर 
तीसरी सलाई से समाप्त करो इस प्रकार (दोनों 
सळाइयों को जोड़ कर तीसरी सलाई से दोनों 
के पहिले फ़न्दे में सीधा बोन अब तोसरी | 
सलाई पर एक फन्दा आजायग इसी भांति 
फिर अगले दोनों के एक २ फन्दे में तीसरी 
सलाई डाल कर ऊन चढा कर एक फन्दा और 
बनाओ अब तीसरी सलाई पर दो फ़न्दे होगये 
अब पिछले फन्दे को वये हाथ की सलाई के 
सहारे अगले पर से उतार दो अव दाहिने हाथ 
की सलाई पर एक ही फन्दा रह जायगा फिर 
दोनों सळाइयो के एक २ फन्दे में डाल कर 
दूसरा फन्दा बनाओ और पहिले की तरह 
पिछले को अगले पर से ळंघा दो इसी भांति 
सारी पंक्ति। (यह,दो सळाइयों को इकट्ठा समाप्त 


. और ६ फन्दे बांधी सलाई पर पड़े थे वह 
भीळेलो। ” 
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करने की विधि है) पिछले खुले हुवे हिस्से को 
सुई से साफ २ सी दो 

क्रो शिये के ऊपरो हिस्से में दोनों रंग का 
ऊन मिला कर बनाओ । २ चेन, # ४ तेहरे उसी 
घर में क्रोशिया को पहिले तेहरे में डालो और 
चौथे तेहरे को निकाल लो जिससे तसवीर की 
भांति घुंडी सी बन जाय १ चेन, इसी प्रकार 


वनिता विनोद्‌ । ४४१ 


इस ५: चिन्ह से ६ बार और बनाओ इस प्रकार 
की तीन पंक्तियां बनाओ और समाप्त कर दो । 


पतला फीता जहां पंजा शुरू होता है वहां 

छेदा मे डाळ कर आगे फंदना वांधदों। वा 

नको रसूली वट कर किनारे पर फूल बांध 
कर वह डाल दो । 


नाप 


स्वादिष्ट भाजन 
बेसन के लड्डू 


FOO 


यों 2 तो वेसन के छ भी बनाते रहते हैं 


१४८७४७४९४ परन्तु इस प्रकार के लड्डूओं को बच्चों 
तक को देने का डर नहीं । 
आवश्यक वसूतुएं--ई सेर साफ़ बढ़िया 
चने को दाल का बेसन, > सूजी साफ़, कीड़े 
देख कर, क्योंकि इस में प्रायः कीड़े होते हैं; 
सवा पाव वा डेढ़ पात्र घी और इतनी ही खांड, 
चार बड़ी इलायची, ज़रासी किशमिश, 
वदाम, पिश्ता । 
बनाने की विधिः--कढ़ाई को खूब साफ 
करके अच्छी आंच बालकर उसमें घी चढादो 
जब घी खूब तप जाय तब सूजी बेसन को मिला 
कर उसमें डाळदो और एक लोहे के खुरचने 
को' खूब साफ करके उससे चलाते जाओ 
जिसमें जलने न पावे । पहिले सूखा २ रहेगा 
धीरे २ भुनता . जायगा, बहुत आंच न करना । 
जब खुश बू आने लगे तब आंच कम करदो और 
चलाते जाओ, जब घी छोड्ने लगे और थोड़ी 
सी मालूम देने लगे तब जानो तैश्यार होने वाली 


है किन्तु भुनने में कसर रखने से फिर सवाद 
नहों आता और दो चार दिन रखने होसे 
खराब होने लगते हैं। कढ़ाई नीचे उतार कर भी 
चलाते जाओ फिर इलायची द्रड़ कर, किश- 
मिश साफ़ कर धोकर. डालदो । बदामो को 
गरम पानी में भिगो कर छिलका उतार कर 
काट कर और पिश्ता काट कर सब डाल दो 
और मीठा थोड़ा २ करके मिलाते जाओ और 
हाथ से खूब मल दो । 

जब सब मिळ जाय जरासा चाख कर 
देख लो मीठा ठोक हो तो छोटे २ छड हाथ में 
दवा २ कर बांध दो । 


सूजी डालने से बड़े खस्ता और स्वादिष्ट 


होजाते हैं नुकसान नहीं करते और जब घी ' 


छुट जाय और ढोला २ माळूम हो तब जानो 
वेसन सुन गया है यह भी ख्याल रक्‍खो कि 
जलने या काला न होने पावे । 

यह पन्द्रह बीस दिन तक खराब नहीं 
होते हैं। 


me अमान है कक न 
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गृह्‌ प्रबन्ध 


_ १, अखरोट को डाल--यह चमड़ा कमाने 
और कपड़ा रंगने के काम मैं भळी प्रकार आ 
सक्तो है, परन्तु पंजाब. में इस को दंदासे के 
रूप में दांत साफ करने के लिये, बहुधा स्त्रियां 
काम में लाती हें । इस से दांतों के ऊपर को 
जमी हुई कड़ी मेल उतर जाती है ओर दांत 
मोती की तरह साफ हो जाते हें । वेदिक 

ग्रन्थो में गले का बेठ जाना या सूज जाना 
इत्यादि बीमारिय! में भो उसका मुह में रख कर 
चबाना ओर शने २ चूसना बड़ा उपयोगी 
बतळाया है । 


. २,नमकान पानी का नसवार-ड° शमन 
नाक के अन्तरीय भाग को नमकीन पानी से 
धोने. की सम्मति देते हैं । उन का दावा है कि 
इस से फेफड़ों के सब रोग दूर रहते हें और 
रोगी होने पर रोग को हटाने में भी सफळता 
मिळती है । इसके साथ ही एक चाय के प्याले 
भर पानी में इतना नम्रक जो कि एक पैसे के 
ऊपर आ सके मिला कर पीने से पित्त भी 
शान्त हो जाते हैं। इन दोन! क्रियाओं से 
फेफड़े और दिल शुद्ध रहकर सव प्रकार के 
ज्वर को दूर करने में वड़ी सहायता मिळती है। 
नमक से खून भो शुद्ध होता है । डाकूर महोदय 
की सम्मति है कि यदि सब डाकृर ऊपरोक्त 
विश्रिय का अधिक प्रचार करें तो हैज़ा और 
इन्फ्ळ्यन्ज्ञा को वबा कभी न फले । 


` ३. खुराक में खाण्ड की उपयोगिता 


प्रोफेसर ( Metchni 100 ) कहते हें कि 
ष्य की देह में जो शिथिलता हो 


जाती है वह अङ्को में जोवाणुआओं के खेळ से 
उत्पन्न जहर का परिणाम है। इन जहरों का 
असर जो नखों, जिगर और दिमाग पर पड़ता 

है उस से इन अङ्कां की सव क्रिया खराब हो 
जाती है जिस से शक्ति क्षीण होती और बीमा- 
रियो को रोकने की असमथता उत्पन्न होती है 
यह कहा जाता है कि खांड पर इन जीवाणुओं 
का कोई भी असर नहीं पड़ता इसके अतिरिक्त 
खांड शारीर में उन कीटाणुआं का पालन करती 

है जो रोग उत्पन्न करने वाळे और विष उत्पन्न 
करने वाळे कोटाणुओ को दवाते रहते हे । इस 
से भी अधिक यह वात दिखाई गई है कि दिल | 
को मजबूत और एक रस रखने के लिये खांड 
सर्व्वोत्तम खुराक है और दिल की बीमारियों 
को भी हटाती रहती है। इस लिये खुराक के 
तौर पर खाँड की उपयोगिता केवल यहीं नहीं 
है कि इस के गुण ताकत देने वाळे हे बढ्कि 
इस लिये भो यह उपयोगी है कि इस के गुण 
रोग नाशऊ भी हैं । | 


| 

। 

४, स्यादी के धब्त्रे छुड़ाना --वड़े नाजुक | 
से नाजुक वस्त्र से विना उस के रङ्ग को खराव 
किये स्याही के धब्बे इस प्रकार उठाये जा 
सकते हें, राई को बारीक पीस कर और पानी 
में लेयी जैसी बनाकर उसे धब्बों के ऊपर फैला 
दो । २४ घण्टे पीछे स्पंज में उंडा पानी भर 
कर उसे साफ कर दो । सब धब्बे साफ हो 

ज्ञायंगे । 
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कृष्ण कुमारी । 


ळेखका--श्रीमती केशर कुंवरीदेवी 


राजपूताने के सब ही राजा महाराजाओं 
में उदयपुर का घराना आज दिन भी सर्वे शिरो- 
मणि गिना जाता है। इसका मुख्य कारण यह 
है कि उदयपुर के रानाओं ने राज्य पाठ छिन 
जाने ओर अपने प्राणों से हाथ घ'ने का समय 
आने पर भी मुसदठप्तान बाद्शाहो के आधीन 
रहना तथा उनको अपनी कन्याए दे देना 
स्वोकार नहीं किया था । सन १७६२ ईसत्री में 
उदयपुर के राना भीमसिंह जी के कृष्ण कुमारी 
नासक एक कन्या उत्पन्न हुई । जब यह कन्या 
सयानी हुई तो वह महा रूपवती ओर सुन्दर 
निकली । उसके छदुहास्य और गजगमन, 
मन्दस्वर के कारण कृष्ण कुम्रारी को सब लोग 
राजस्थान का कमल कह कर पुकारते थे । 
कृष्ण कुप्रारी का विवाह जोधपुर के 
महाराज से होने वाळा था परंतु अकस्मात ही 
जोधपुर के उक्त महाराज का देवलोक बास 
हो गया । इस लिये कृष्णकुमारी की सगाई 
` जयपुर के महाराज से करदी गई और दोन, 
ओर विवाह की बड़ी धूम धाम से तैयारियां 
होने ल्गों | परंतु इधर जोधपुर की गद्दी पर 
दूसरे नये महाराज ने बैठते ही उदयपुर वालों 
से कहलाया कि कृष्ण कुमारी की सगाई पहले 
हमारे यहां हो चुकी है इस लिये कृष्णकुमारी 
का विवाह हमारे ही साथ होना चाहिये नहीं 
तो हम स्वयं मरने और मारने को तैयार हैं | 
उधर जयपुर वाले भी आंखें दिखाने लगे, बहुत 
समभाने वुझाने पर भी जयपुर और जोधपुर 
की सेनाए चढ़ आई और उदयपुर को ळुटना 
शुरू कर दिया सारे उद्यपुर राज्य में कोलाहल 
_ और जाहि आहि मच गई। । 
के 


a + 


वनिता विनोद । 


प्रिय पाठक व पाठिकाओ शायद आप इस 
समय यह प्रश्न कर उठें कि क्या उदयपुर जैसे 
महाराज्य में सेना नहीं थी कि अन्य राज्यों की 
सेना उदयपुर को आन घेरे और सारे नगर में 
लूट मार शुरू करदे । सुनिये । यह एक मानी 
हुई वात है कि क्या राजा और क्या रंक, सदा 
एक से दिन किसी के नहीं रहते हे । जो आज: 
हाथी पर सोने की अम्वारी में बेठा है कळ वही 
नंगे पेर मारा २ फिरता दिखाई देता है । 
जिसकी आज्ञा पाते ही सेंकड़ो मनुष्य कठिन से 
कठिन कार्य को पल भर में कर डाळने को 
खड़े रहते हैं और जिनके पैरों! में जाकर बैठने 
में बड़े प्रतिष्ठित और धनवान मनुष्य अपना 
बड़ा सौभाग्य समभते है,काल की कठिन गति 
से वे भी कभी कभी २ भूखे प्यासे अन्न के एक २ 
दानेको तरसते दिखते हैं । काल की बड़ी 
बिचित्र गति है । 

मुसब्मान वादशाहों से वार २ लड़ते रहने 
के कारण उस समय राना भीमसिंह की सेना 
रणभूमि में काम आ चुकी थी इसी लिये उनकी 
शक्ति कम हो गई थी और इसी कारणसे | 
जयपुर तथा जोधपुर वालों को उनके विरुद्ध 
अपनी सेना भेजने का साहस हुआ 
दोनों राज्यों की सेना के लूट मार 
नगर को विध्वंस करने से राना भीम 


४४४ 
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निर्दयी उसो राज्य का दीवान अमी रद्दीन झट्ट 
बोळ उठा हुजूर इस मुसीबत से बचने की तो 
मेरी समझ में इस से अच्छी कोई दूसरी 
तरकीब नहों है कि बाई जी ( कृष्ण कुमारी ) 
साहबा को मार डाला जाय, क्योंकि न रहेगा 
बांस तो बांसरी कहां से बजेगी । निरपराधी 
कृष्ण कुमारी के बच की सलाह पहले तो 
राना जी को पसन्द नहीं आई परन्तु जब अपने 
राज्य के बचने का कोई दूसरा उपाय नहों 
देखा तो राना को विवश होकर यही स्वीकार 
करना पड़ा । राना ने कृष्ण कुमारी को मार 
डालना तो स्वीकार कर लिया परन्तु अबइ 
काम को करे कोन। राना जिस से इस दुष्ट 
कर्म्म करने को कहते. वही रोता और कांपता 
था अन्त में राना के बहुत कहने सुनने ओर 
कुछ लालच देने से एक दुष्ट ने यह पाप कर्म्म 
करने का भार अपने ऊपर लिया और वह 
[जि लेकर भीतर महल में कृष्ण कुमारी के 
॥ गस जा पहुंचा । परन्तु कृष्ण कुमारी का रूप 
र उस का भोला २ चहरा देख कर उस को 
दया आगई और उस का क्रर हाथ उस निर्दोष 
बालिका पर नहीं उठा। उस के हाथ में से 
भाला पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह ल्ज्ञा से 
पसीने पसीने हो गया, बस उसी समय राना 
के सारै भेद कृष्ण कुमारी को माळूम हो गए । 
जब इस तरह से उस का बध न हो सका 
तो राना ने एक विष का भरा प्याला (कटोरा) 
कृष्ण कुमारी के पास भेजा । कृष्ण कुमारी ने 


अपने पिता की आज्ञा ओर अपनी प्रजा की 
भलाई समक कर उस विष को पी ल्या। 
वह मरने से बिलकुल नहीं डरी और बड़े 
आनन्द में मञ्च हो कर ईश्वर के भजन गाने और 
अपने पिता की राज्य वृद्धि के लिये परम पिता 
परमेश्वर से नाना भांति प्रार्थना करने लगी। 
जव उस की माता रोने और विळाप करने लगी 
तो कृष्ण कुमारी नै बड़े मधुर स्तरों में कहा 
“माता जी आप व्यर्थ क्यों रोती हो मेरा बड़ा 
प्रारब्ध है कि केवळ मेरे घ्राण जाने से पूज्य 
पिता जी निर्भयता से राज्य कर सकेंगे और 
उनकी प्राणों से प्यारी प्रजा को शत्रु सेना से 
पीड़ित न होना पड़ेगा । पिता जी के अंश से में 
पैदा हुई हूं अब उन हीं के लिये यदि मेरा प्राण 
जाय तो इस से अधिक और कया मेरे लिये 
सौभाग्य होगा । जिस में हमारे कुल की वात 

हे ओर हमारे क्षत्रिय धर्म्म में बाधा न पड़े 
वही काम प्रत्येक क्षत्रिय छलनाओं को करना 
चाहिये । माता जी आप स्वयं बड़ी चतुर और 
क्षत्रिय धर्मं की आदर्श स्वरूप हो फिर क्यों 
आप नाहक इतना रुदन और विलाप कर रही 
हो मुझे भगवान की शरणं में जाने की आज्ञा 


दीजिये । माता अब मेरा “समय निकट आ गया ' 


है मेरे अपराध क्षमा करिये और मुझे जाने की 
आज्ञा दीजिये । देखो मां मेरे पिता जी को 
किसी प्रकार का कष्ट न होने पाय देखो मां में 
जाती हूं, मां...मां...मां”। 


गृहस्थख्रिया क लिय महाराज मुका उपदश । 


लेखिका 
कु महाराज मजु ने गृहस्थी स्त्रियों को बतलाई है 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं ग्रह कार्य्येषुदक्षया । 


सुसर्कृताऽपस्करयां व्यय चा मुक्तहस्तया ॥ 


७ स एक छोटे से पद्य में जो चार भाव 
छ पूर्ण वातें हमारे परम पूज्य महषि 


वह यद्यपि हमेशा ही ध्यान रखने योग्य हें 
तथापि इस वर्तमान युग में जब कि प्रत्येक 


नियम उलट पुलट हो रहे हैं विशेष करके 
विचारनी चाहिये । प्रातः काळसे लेकर रात की | 
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सोने के समय तक जिस प्रकार स्त्रियां को. 


घर में काम काज करना पड़ता है और जिस 
तरह वालको का रक्षण, भरण, पालन करना 
सम्बन्धियों से व्यवहार करना, गृह प्रवस्ध 
करना, नौकरों के साथ वर्ताव करना इत्यादि 
अनैक भाभी मे समय चिताना होता है उससे 
बहुत सी हमारी गृहस्थी बहिन शीघ्ष तंग हो 
जाती हैं और ठीक प्रवन्ध न करके दिन रात 
आप स्वयं सी रोती झाँकती रहती है ओर 
अपने पतियों को भी झेशित करती ओर बऱ्या 
और नोकरों को घुड़की देतों, मारतों, पीटतों 
और कोसली रहती हैं अतः ऐसी देवियों 
जोवन में शायद ही कोई दिन ऐसा आता होगा 
जब वह प्रहृष्ट अथात हंसती हुई मधुर बोलने 
वाली हों । ऐसी ही स्त्रियों ने गृहस्थ जीवन को 
नक का द्वार बना रक्खा हे ओर ऐसे २ भजन 


गाती हैं कि “त्रिया जन्म मत दो मेरे प्रभु 
जी ०» इनको क्या पता है कि महाराज 


मनु उनके लिये क्या उपदेश देते हें । यदि हमारी 
बहिने उत्तम शिक्षा को प्राप्त हों और प्रति दिन 
घंटा आधा घंटा भी अपने कर्ठंव्य कार्य्य पर 
विचार करे तो उन्हें ज्ञात होगा कि हमारे स्म्ठति 
कार स्थ्रियों की कठिनाइयों को बहुत अच्छी 
तरह जानते थे । अतः उनके लिये प्रथम उपदेश 
यह दिया है कि सदा हषित रहें । चाहे कितने 
ही झंझट झगड़े हों कितना ही बच्चो तंग करें 
परन्तु अपने स्वभार को कर्कश न वना कर 
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बु 


हमेशः मधुर भाषिणी ही, हँसती हुई, सर्वदा . 


दीख पड़े यह प्रथम कतंव्य स्त्रियो का है । 


दूसरी बात जो वह कहते हैं वह यह है कि 
स्त्रियों को गृह कार्य्यों में चतुर होना चाहिये । 


अब विचारना यह है किः गृह काय्यं क्या हैं 


और उनमें चतुरता क्यों होनी चाहिये ? जिस 


दिन से बधू अपने पति के घर में पैर धरती है. 


उस दिन से पति का घर उसका घर बन जाता 
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है और उस घर के प्रत्येक कार्य्य का भार उसके. 
हाथ में आजाता है। नई गृहस्थी को बनाना, 
उसकी आवश्यक चीज़ों का मंगाना, आई हुई 
चीज़ों की रक्षा करना घरके बड़े छोडौं के साथ. 
उत्तम व्यवहार करना उनकी सेवा टहल करना 
उसका कत्तव्य होजाता है। यदि घर में खेती होती: 
हो या पशु हो तो उनका भी निरीक्षण-करना- 
और नोकरी से काम लेना अथवा अपने हाथसे: 
करना परन्तु उन कामों का पूरा करना उसका. 
कत्तव्य हो जाता है जव वच्च हो जावें तो बच्चों: 
को समुचित रीति से पालन करना, अपने आराम. 
और. सुखका ख्याळ न करके परमात्मा को. 
कृपा से प्राप्त देशा के छोटे २ बालक जो जाति 
ओर देश को सम्पदा हें. उनको उत्तप्त शरीर. 
ओर सस्तिष्क वाळे बनाने का वड़े ध्यान से. 
यक्ष करना उनका कर्तव्य हो जाता है । यदि वह, 
इस कार्ये को ठीक तरह नहीं करती तों बह्‌, 
पाप की भागी बनती हैं । यही ग्रहकाय्ये हैं, , 
इन्हें यदि उत्तमरीति से किया जावे तो बहुत. 
परिश्रम और चतुरता की आवश्यक्ता होती है. । 
आज कल प्रायः देखने में आता है कि स्त्रिया 
गृहस्थ के विषय भोग को अपना अधिकार. 
समभती हैं परन्तु गृहरूथ में प्रवेश करके उनका. 
जो उत्तर दायित्व हो जाता है. उसका उन्को 


बिट्कल ध्यान नहीं होता । गहने कपडे साज, . 
सामान, घूमने घामने आनन्द भोग के सब. 


सामान उन्हें चाहिये किन्तु अपने ऊपर कोई | 
किसी प्रकार का बन्धन न हो। यह भी प्रायः | 
देखने में आता है कि स्त्रियां केवल अपने लिये 
ही सुन्दर वस्त्र इत्यादि नहीं चाहती वरन अपने 
अबोध बच्चों के लिये भी, जिन्हें इनका ज्ञान भी 
नहीं होता । कई स्त्रिये बच्चों को ठीक समय पर 


दूध न देंगी साफ़ खुथरे न रक्खेंगी GS नः 
उनका शरीर दृष्ट पुष्ट ही परन्तु उनके लिये फ्रा 


Sp STE 


इत्यादि नये 'फेशन की चीज़ें अवश्य बंनावेंगी१ मह ती 


३४६ ज्यो 


ति। [ मार्गशीष सं० १९५८ 


कई स्त्रियं अपने भण्डार में हर एक वस्तु एक 
दिन में महीने या-१५ दिन के लिये मंगा कर न 
रक्खेंगी ओर यदि मंगा भो ली तो सम्भाल न 
करेंगी किन्तु हरदम आप दोड़ेंगी या नोकर 
को दौड़ायेंगो। इसमें समय भी नष्ट होता है और 
चीज़ों की भी संम्भावना नहीं होतो और 
थोड़ी २ चीज मंगाने में बरकत भो नहीं होती । 
कई स्त्रयं अपने बञ्च का इतना अनु चित लाड 
करती हैं कि उन्हें हर दम खिलाती ही रहती 
हैं जहां चीज़ सामने आई बर्च मधुमकिखयों 
के छत्ते के समान घेर लेते हें और माताये 
कोसती चिल्लाती है,बञ्चे जिद मचा कर छै जाते 
हें। इससे ववे को आदतें बिगड़ती हैं उनमें 
लोभ लालच स्वार्थता इत्यादि आते हैं कई स्त्रिये 
इतनी कंजूस होती हैं कि अपने बच्चों को भी 
यथेष्ट भोजन वस्त्र समय पर नहों देती अन्य 
किसी के लिये तो क्या ही करंगी । इस प्रकार 
का व्यवहार गृहेकार्य्य में चतुरता नहीं है अतः 
हमारो स्त्रियों को दूसरा उपदेश महाराजं मनुका 
यह है कि ग्रह कार्यो में चंतुरता सीखो। अत्र 
तीसरी वात यह है कि सुसंस्क्॑तोपरूकरंया 
अर्थात्‌ रसोई इत्यादि सब ठीक रंक्खें । रसोई 
का स्थान खूब लिपा पोता रहे घरमें काड ठीक 
समय पर लगी रहे और खान पान की जो २ 
चीज़ें हा वह शुद्ध हां वतन भाणडे भी शुद्ध और 
भोजन अच्छा पाचक पुष्टि कारक और स्वाद 
युक्त हो । यद्यपि यह बातें सा धारण ही समझो 
जाती हैं परन्तु यदि ध्यान से देखा जावे तो 
इनमें बडा महत्व है और इन के ठीक होने से 
बहुत लाभ हो सक्ता है। आज कल प्रायः प्रत्येक 
घर में झाडू चाहे कितनी ही बार लगती हो 
पर्तु यदि अचानक कोई घर में पहुंच जावे तो 
घर गंदा ही मिलेगा, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई 


गी. औरःजब.तक उसी समय खास तौर से 
स्थान न बनाया जावे तब तक बैठने का भी 


स्थान नहीं होता । जहां एक तरफ आज कंड 
के फैशन वालों के घरों में खूब बैठक इत्यादि 
सजी रहती हैं खाने के कमरे में मेज पर सफेद 
डा होता है वतन भो सुन्दर होते हैं परन्तु 
यदि कोई चं।का चूल्हा देखे तो इतने गन्दै होते 
हैं कि वमन हो जावे । वहां दूसरी तरफ़ पंजाबी 
पुराने टाइप के घरां में चौका में पोचा दिन में 
एक ही बार पड़ता है और तवा रोटी बना कर 
वैसे ही स्याही वाळा रक्खा रहता है और अन्य 
कई घरों में वतन भी सुख मांच करके कपड़े से 
पोंछ लिये जाते हैं। रोटी प्रायः खाट पर बैठ कर 
खाते है जिससे जूठ खाट में लग कर एक 
तो खटमल पैदा होते हैं दूसरे विस्तरो में जू 
लगती है । अन्य प्रान्त का तो पता नहीं परंतु | 
यू. पी. में बर्तन चका तो साफ रहता है छुआ 
छूत के कारण, परंतु प्रायः चोंके की धोती 
इतनी गन्दी रहती हे कि देखते ही वमनं होजाने 
की आशंका होती है और उसी धोती से ही. 
प्रायः थाली इत्यादि पोंछी जाती है।फाड़न बहुत 
कत वर्ता जाता है।पंजाब में लीर से घी चुपड़ते 
हैं वह भी प्रायः गन्दा होता है और भाड्न भो. 
अक्सर गन्दै रहते हैं उन्हें दोनों समय घुलाने. 
का यल नहीं किया जाता । यदि स्त्रिये इन बातों 
पर विचार करें तो बहुत से रोग जो आजकल 
घरों में दीख पड़ते हैं बह न हों। यह तो हुई 
सफाई की. बात अब दूसरी तरफ़ पाक विद्या 


की ओर देखो । स्त्रियां पंजाब में. प्रायः भोजन 
बंनाना एक आवश्यक विपति समझती हें अतः 


यथाशक्ति उस पर वहुंत कम ध्यान देती हैं। इस 
कारण बहुत से लोग बज़ार से ही उत्तम २ भोजन 
के पदार्थखाते हैं।परिणाम यह होता हैएक तो खर्च 
अधिक होता है दूसरे बाहर को चीज़ों में कीटाणु 
अधिक उत्पन्न होने की सम्भावना . होने से | 
रोगों. को अधिक. उत्पत्ति ,होती है, जिससे 
डाकुरों और दवाइयों में भी व्यय होता है 
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मार्गशीष सं० १६७८ ] 


वनिता विनोद । 
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और खरीद अधिक. होने से शूद्र लोगों को इस 
तरह के पेशों मै लगने की रुचि बढ़ती जातो 
है और अपने और काम करने से विमुख होते 
जाते हें । कुछ तो लोगों की रुचि चाट इत्यादि 
खाने की और अधिक ही. है क्योंकि उन की 
आदतें बुरी पड़ गई। हैं यू, पी: में भी. जहां 
प्रायः घरों में स्त्रियां स्वादिष्ट भी भोजन वना 
लेती हैं परन्तु वहां पर भी बाहर के खानों पर 
लोग मस्त रहते हें । इन सब बातों के हराने 
का एक मात्र उपाय यही है कि स्त्रियां महाराज 
मनु के इस तोसरे उपदेश पर ध्यान रखती हुई 
अपने स्वच्छता के भावों और पाक विद्या से 
विविध भोजनां से घर को ऐसा चित्ताकर्षक 
बनावे कि पुरुषों और बालक बालिकाओं को 
बाहर के भोज्य पदार्थो में कुछ आकर्षण न 
प्रतीत हो वरन उन्हें आपत काल का धर्म 
समझ कर आवश्यक्ता पड़ने पर ही बर्त । घर 
में उन्हें. अधिक स्वच्छता और अधिक स्वाद 
दृष्टि गोचर हो । यह है तीसरे आदेश का भाव। 

अब चौथे आदेश पर ध्यान दीजिये जो कि 
यद्यपि पद्य के अन्त में है परन्तु सब से बढ़ कर 
उपयोगी है । यहं आदेश कि “ खर्च हाथ दबा 
कर करे » । कहावत मशहूर है कि यदि पुरुष 
फावेड़ा लेकर घर खोदे तो घर नहीं बिगंड़ता 
परन्तु यदि स्त्रो सुई से खोदना शुरू करें तो 
खट नष्ट हो जाता है। तात्पर्य्यं यंह है कि स्त्रियों 
के हाथ में ही सारा घर का प्रबन्ध रहता है 
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उसके 
` हाथ में रहती है, यदि वह उसकी सम्भाल न 
करें और जब चीज़ न हुई झर खरीद ली या 
आवश्यक्ता से अधिक खरीद ली अथवा अपनो 


आवश्यक्ताओं का रूप इतना बढ़ा लिया कि . 


व्यय बहुत हो तो उन स्त्रियों के हाथ में पैसा 
कभी रह नहीं सक्ता और वह हमेशा आप भी 
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दुःखी रहती हें और अपने पतियों को कज के 
बोझ से लादती ही रहती हें । यह स्त्रियों का 
धर्म नहीं है महाराज मनु को आशो है कि 
चाहे राजा हो चाहे.रंक स्त्री को व्यय-के लिये. 
जो द्रव्य मिले उसे हाथ दवा कर ही खच करे 
यह न करे कि आज तो रुपये बटुवे में हैं तो 
खूब खर्च लिये । कई स्त्रियो. में च्रटोरपन होता 
है वह आप भी चाटती रहती हैं और बच्चों 
को चटोरे बना देती हैं और यदि घर में बड़ी 
बूढ़ी इन बातों से नाराज़ होती है या पति 
महाशय रोकते हैं तो उन से क्लेश होता है, 
उन से छिपाने - का - यल्ल किया जाता है । उसी 
प्रकार कइयों में कपड़े- का शौक होता है, पर 
चाहे कितने ही कपड़े बनवा लें परन्तु आप 
और बच्चे. हमेशः वस्त्र हीन- या उत्तम वस्त्र 
रहित ही दीखते हें । जो स्त्री व्यय अपना हाथ 
रोक कर नहीं करती वह आप भो दुःखी रहती 
है. और परिवार को भी दुःखी बनाती हैं और 
यदि लड़कियां हुई व्याहने को तो फिर सोना 
और सुगन्ध दोनों मिल जाते हैं । घर में क्लेश 
और. फूहड़पन तो नज़र ही आता था अर्ब 
लड़की के सम्बन्धियों तक यह बातें पहुंचती है 
जहां अपयश होता है वहां माताओं की बुरी 
आदतों के कारण लड़की को ताने भी सुनने 
पड़ते है और यदि लड़की में भी ऐसे ही 
संस्कार जाग्रत हुये ओर उस का भो ऐसा 
ही स्वभाव पड़ा तो फिर विनाश की मात्रा. 
बढ़ती ही जायगी । अतः महांराज मनु के यह 
चारों आदेश पर सब स्त्रियो को बहुत ध्यान से 
विचार करना चाहिये । पिता माताओं को, 
अपनी कच्याओं को इन .बातों को शिक्षा देने. 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये और कन्या: 
पाठशालाओं और आश्रमों में कऱ्याओं को इन 
बातों की क्रियात्मक रूप से शिक्षा देनी चाहिये 
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इस पर पारितोषिक देना चाहिये ताकि गृहस्थ 
में प्रवेश करने से पूर्व कन्याये इन परीक्षाओं 
में उत्तीण हो कर उस के योग्य बने ताकि 
गृहस्थ सुख के घास बन कर संसार में 
कल्याण के मार्ग हो! । अनपढ़ स्त्रियो! को क्या 
कहें उन में से कुछ तो शायद इन परीक्षाओं के 


खेद से कहना पड़ता है कि अर्ध पठित या 
नवीन शिक्षा प्रात देवियां सर्वथा इन सै 
अनभिज्ञ हैं अतः हमें बड़े प्रयल से घरों को भी 
उन नियमा के अनकूल सुधारना चाहिये और 
शिक्षा में भी इन पर वड़ा वल देना चाहिये। 
अन्यथा शिक्षा नहीं होगी । 


Mima ph रा 


क्रियात्मक रूप में उत्तीर्ण भी हों जावें परन्तु 


a ट्र 
१ रऽ यदि वच्चे को मां का दूध प्राप्त 


SA न हो सके, तो गाय का दूध ही 
पिलाना संब बनावटी दूधों की अपेक्षा लाभकारी 
और सुगम है। यदि सम्भव हो तो छोटे वच्चे 

शु एक ही गाय का दूध दिया जावे ओर वह 
[ee लगभग उसी समय की प्रसूता हो जिल 
पमर्य बच्चे का जन्म हुआ हो । परन्तु यह वाद 
रक्खो किं नन्हे वच्चे को ताजी ब्याई हुई गाय 
का दूध कभी नहीं देना चाहिये क्योंकि उस से 
पेट में शूल पैदा हो जाती है। जव चछड़ा एक 
 सप्ताह'का हो जावे तव गाय का दूध विल्कुल 

"यु पच्चेने योग्य बन जाता है। यदि तुम्हारे घर 

. गाय हो तब तो बच्चे को दूध साफ मिलने में 

कि छ नहीं होगा यदि घर. में गाय न हो तो 

: ग्धाले को कह कर घर में गाय संगा कर दूध 

दुहा लिया करो, तब तुम यह देख. सक्ती हो 

“ngewe 5 les : मक्खियां बैठी रहती हैं वह हो दृध में रोगों 

चाळा वर्तन भी साफ़ चुला हुआ हो। यह जीवाणु ले जाती 

सफाई इस लिये आवश्यक हैकिप्ायःकरके । 1 

के जीवाणु गौओं के थन! मि छुँदा याको? कत ह छ के म्स अ 

या गनद वर्तन मंसते है और दूध. 


आई क 


यदि तुम्हें बाज़ार से दूध संगाना पड़े तब भी 
इतना तो अवश्य किया जा सक्ता है कि दूध 
के लिये जो बर्तन भेजा जाय वह बहुत साफ़ 
हो ओर उस के साथ ढकने का वर्तन हो 
ताकि राते समय दूध में मिट्टी गर्द न पड़ने पावे। 

सुबह शाम जब दूध धर में आवे तो बच्चे 
के वास्ते कुछ अलग निकाळ कर रख लिया 
जाया करे। उसे शीघ्र ही उबाल लिया जावे 
और उवाळते समय उसे बराबर कळी से 
चलाते रहना चाहिये ताकि उस में मलाई न 
पड़ने पावे और उस का हीर उसी में रहे | उस 
के वाद दूध के वर्तन को ठरडे पानी के वर्तन 
में रख कर हिळाते जाओ जिस से वह जल्दी 
ठएडा हो जावे। ठण्डे होने पर उसे जाळी | 
चाली इदप्रारी में रख लो यदि इल्मारी न हों 
तो मळमळ के कपड़े से ढक कर रख लो ताकि 
मंक्खियां न पडे | प्रायः करके दूध पर जो | 


“i 
ईन) वाजी शक्षा : 
(गतांक से आग) | 

द ता. र ड वर 
2 अंक में हम वतला चुके हैं कि में प्रवेश करके उस में बहत जल्दी बढ़ जाते हैं। | 
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छ, - प्रथम भाग क” 
कुमारी विद्यावती सेठ सम्पादिका ज्योति | 
राचित 


कन्या पाठशालां से प्रचालित पुस्तकों 
की व्यूनताओं ओर अस्वभाविकताओं को देख 
कर ही योग्य लेखिका ने इस परम उपयोगी 
पुस्तक की रचना की हे । सदाचार नीति 
ओर धर्म सम्बन्धी विषयो- पर बालिकाओं 
के समझने योग्य सरल भाषा मे लिखी हुई, 
सुन्दर ओर सचित्र पुस्तक. हे । पुस्तक दिन 
प्रति दिन सदेप्रिय वन रही हे । पंजाब ओर 
संयुक्त प्रान्त की कितनी ही पाठशाळाओ म 
इस की नियम पूर्वक पढ़ाई होती हे । अपने 
कई रंगों के खुन्दर चित्रो, चिकने बढ़िया 
कागज ओर चित्र शाला प्रेस पूना की मनोहर 
छपाई से यह बालिकाओं के मना को अपनी 
ओर खेचर बिना नहीं रहती । 

समाचार पत्रो ने इसकी खूब प्रशेखा की है :-- 

आर्य मित्र अ।गर!-आय विद्यालया आर 
“कन्या पाठशालाओं सं प्रचलित करने के लिये यदि 
कोई सर्वोत्तम पुस्तक लिखी गई हैं तो यह है। बच्चों 
के अन्दर धार्मिक सिद्धान्तो और सदाचार के भावा 
को भरने वाळी ऐसी दूसरी कोई पुस्तक हमारे | 
सामने नहीं आई । पुस्तक की बड़ी विशेषता यह हे 
कि इस में बहुत से उत्तम २ चित्र हैं | 

प्रमा--............ इस पुस्तक ने. एक भारी 
अभाव की पूर्ति की है । यह हमारी कन्या पाठशा- 
छाओ में अधिक शिक्ष! की पाठ्य पुस्तक का काम दे 
सकती हैं । निबन्ध न केवल उपदेश प्रद ही हैं बल्कि 
कन्याओं का ज्ञान बनाने वाले भी। जहां सरकारी स्कूलों 
म आदरा का भ्रष्ट करन वाला श्रा राम आर कृष्ण का 


_ हक रॉ; 


व गाढ | क्यः स एस धासक पुस्तके ही पढ़ाई जानी « 
Fe ०-०." पुस्तक परमोपयोगी ह | | 
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आर्ष पाठावली 


‘brated with beautiful pictures 
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[पित कहानियां पढ़ाई जाती हैं वहां हमारी राष्टीय | 


आय्य जीवन--(गुजराती) श्री, विद्यावती सेठ श॑. 
ने इस पुस्तक कलकल कर वाळका के अन्दर ऋषि. | 
सिद्वान्तो का प्रचार बहुत ही सरळता पूरक करने में 
असाधारण कोशल दिखलाया हे। बालकों को ज्ञान 
के साथ २ आनन्द भी मिले इस रीति से ऋषि | 
दयानन्द प्रणीत सत्याथ प्रकाश इत्यादि ग्रन्था के 
विस्तृत समुल्लासों को छोटे पाठा में रच कर इन 
में आये हुये कठिन विषयों को भी सुगम तथा सरस 
वना दिया हे | पुस्तक की भाषा ऐसी सरळ है कि ४ 
गुजराती बालक भली प्रकार पढ़ सक्ते हैं | पुस्तक में... 
अनेक चित्र हैं |कायूज़, छपाई इत्यादि खूब बढ़िया है। 
प्रकाश लाहोर--चित्रशाला प्रेस पूना मं खास | 
एतमाम स बहुत सुन्दर ओर ब तसवीर छपवाई रई 
जिस से यह पुस्तक बहुत दिलकश और दिलचस्प 
बन गई हे.........पुस्तक इस काविळ हे क्रि कन 


क 
पाठ्शालाआ के सनजर महाशय इस पर विचार कर | 
क अपना पाठशालाआ म रायज कर्‌ | 


वैदिक भेगज़ीन-- : 
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valume aranged. the teachings of Swami 
Dayanand on various social, moral and reli 
gious subjects into Tl short lessons cast 
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१३५ पृष्ट को सोलह रंगीन 
अलक्त सुन्दर जिल्द बन्धी पुस्त 
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का संसार प्रसिद्ध न!म नं जानता हो ? यह सती-शिरोमणि 
दमयन्तो' ओर आद्रश राजा 'नल' की शिक्षाप्रद, हदय 
ग्राहिणो पवित्र कथ; प्रत्येक बाल, वृद्ध, दनिराके पढ़ने 
जी । इसमें १३ बहुरंगे चित्र इस ढङ्गसे लगाये गये हैं, कि 
बाली चित्रोंको देखकर ही. मनुष्य पूरी १.था समझ सकत 
71 छोटे-छोटे बालक बांजिकाओं और. कम पढ़ी. लिखो 
खियोंको उपहारमें देनेके लिप्रे यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी 
है। मूल्य १॥), रंगोन जिल्द १॥1) योर रेशमो जिल्द २) 


डेट Dl CEI TET) [Ui 13 Mai (PFT) Tr 


“सीता” दिन्दू-बालक-बालिकाओं ओर गृह लच्षित 
योके पढ़ने योग्य अपने ढङक्रा अनठा ओर सर्वोत्तम 
ग्रन्थ रत्न है; कयोंक्रि यह सारी रामाप्रणक' सार उत्तमोत्तम 
शिक्षाओंका भडार और साहित्यका छनलित श्टङ्गार है । 


>® उ 


कमी 

ह | इसके पढ्नेसे एकरी साध इति ५ास, पुराण,काठय़, नाटक, 
es उपन्यास ओर नीति शासका आन्द मिलता है तथा यह 
| र राजनीति, धम्म रीति, समाज नीति ओर गार्हस्थ-नीति- 
७. ' क की कजीहे। इसमें १५ बहुरंगे चित्र दिये गये हैं, जिन्हे 
En हैं देखकर तत्रीयत फडक उठती है और राम राज्यके अनूठे 
ही आँखोंके सामने नाचने <गते हैं। दाम सिर्फ २॥), 


fe 


ङ्द २॥|) और रेशमी जिल्द ३) रुपया। ` 


-0.0 
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शकू 


शकुन्तला” संसार-प्रसिद्ध महाकवि कालिदासके सर्वोत्तम सं कृत नाटकका उपाख्यान रूपमें हिन्दी भाषान्तर है। 

संसार भरकी आाषा'थ्योंमें इसके अनुवाद हो चुके हैं ओर इस रचनाके आगे सारे सभ्य जगतको सिर झुकाना पढ़ा है। 
“शकुन्तला? को तारीफमें जम्मनीके महाकति गेटोने कडा 
स्थानपर देखनी डों, तो “शकुन्तला” पढ़ो, क्योंकि यह दाम्पत्य सेः, नारी-कतञ्य, सती धर्म्म और विश्वःप्रेमका 
जगमगाता हु उज्ज्वल ओर अमूल्य रल है । इसमें ऐसे ऐसे उन्ह, ३ रंगोत चित्र लगाये गये 
पौराणिक काळ्की समस्त घटनायें आँखोकि आगे नाचने लगती हैं । दाम २), रंगीन जिल्द २।), रेशमी जिल्द २॥) रु 


कोन ऐसा हिन्दू-सन्तान होगा, जो ““नल- दमयः ती” | 
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कि यदि स्पर्ग और मर्त्यकी समस्त शोभाएँ एकही | 


कि जिन्हे देखकर $ 
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0 


कुमारी कन्याओं ओर नव-विवाहिता ख्रियोके लिये शि 

यड पुस्तक बडो हो शिक्षाप्रद है, क्‍योंकि इसमें सतो 
शिरो .णि महारानी सावित्रोके अपूर्व पातित्रत-धर्म्मका 9 
ऐसा रून.र चित्र खीं वा गया हे, कि {सके » गे स्वयम्‌ | 

यमराज डो भो हार माननी पड़ी थी इसमें हाफटोन फोटो 
सुन्द्र सुन्द! १३रं1-.बरंगे चित्र भो दिये गये हैं। # 
हिन्दोके प्रायः सभी सूम(वार-पत्रों ने इसकी प्रशंसा की है, ९ 
प्रत्येक हिन्डू-नारीको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। £ 

दाम १॥ ), रगोन जिल्द (॥॥) और रेशमी जिल्द २) २० 


Ia 


“चिन्ता” देव लोक ओर मर्त्य लोकका प्रत्यक्ष चित्र 
दिखल, ने ॥ली शिन्ञाप्रद, खललित और हृदयभ्राही अपूर्व | 
कथा है ' इसमें सती-शिरोमणि “चिन्ता” ओर न्याय 
परायंण मगरात श्रीवत्सकी ऐसो पुण्यमय कथा लिखी $ 
गयी है, जिसको सुनकर प.णडवोंने अपने वन वासके 
१३ चप वड़े घेय्यके स थ हंसते खेलते बिता दिये थे। ॥ 
सती चिन्ता' के ग्रपूच धर्मानुराग, उज्ज्वल सतीत्व और १ 
अवि उत चेयको कथा प्रत्येक पतिब्रता बहू वेटी ओर कुलः 
नारोके पढ़ने योग्य है । इसमें & बहुरंगे चित्र लगाये गये हँ, ब 

हैं देखकर चक्रित ओर विभो हित होना पड़ता है। ४. 
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: मूल्य १४), रंगीन जिल्द॒ १॥) और रेशमी जिल २) रु० 
~र. एल. वम्मन एण्ड को ०,३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । * 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


ty 


४७००० एजटा द्वारा बकना दवा का सफ- 
लता का सव से अच्छा प्रमाण ह। 


(बिना अनुपान को दवा) 
यह एक स्वादिष्ट आर सुगंधित दवा है, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हेज़ा, 
दमा, शूल, सग्रहणा, आतसार, पट का दद, 
बालको के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूएँजा इत्यादि 
रोगों को शिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डार ख> १ स्र २ तक =) 


दाद की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा हे। मूल्य फी शीशी |) डा? ख० १ से २ 
तक =) १२ लेने से २!) मे घर बेठे दंग । 


दुबळे पतले और सदैव रोगी रहने वाले 
ब्रच्चा को मोट( ताजा ओर तन्दुरुज्त बनाना हो 


तो इस मीठी दवा को मंग:कर -पिलाइय, बच्चे 
इसे खर्णासे पीते हें । दाम "फो शाशी ॥) 


डा० ख० ।=) 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची पत्र 
मगाकर दाखय मुफ्त मिलगा। 


पता- सुख सचारक कम्पनी, मथुरा । 


वेद्यक ओषधि सब प्रकार मिलिहैं-- 
भारत भपज्य भाण्डार्‌ । 

वा ओषधि आलय के माही | असल द्रव्य 
से वनत सदांहीं ॥ ओषधि रूत्य परिश्रम 
साथा | उच्च श्रणि वेदन के हाथा ॥ अयुवेद 
शास्त्र परिपाटी । धातु एधालु भस्म रस 
खांटी (१) गोली चूण तेल घृत आसवब। मादक 
लेह अरिष्ट आदि सब ॥ उचित मुल्य पर 
मिळत यहां हीं। लेहु विशुद्ध वस्तु सब यांही ॥ 

माळती बसन्त कुसमार्कर बसन्त ढीज 
लीज महराजा मृगाङ्क मन भावनी । चन्द्रोदय, 
मकरध्वज, सार भष्म, अभकह, अन बाँध मोतो 
औ सुवर्ण भष्म चावनो । कस्तूरी आदि बहु 
मूल्यवान ओषधिह, मिलत तयार दिन रःत इत 
आवनो । थोक व्यापारिन को उचित कमीशन 
पे मिलत सुमाळ छ लीजै हरखावनो ॥ दश' 
सूळादिक क्वाथ सब चूरन अके तयार । 
मिळत सभी छे लीजिये भाव ठीक हरबार ॥ 

जस नवीन ज्वर ओरहू पुरानो ज्वर यकृत 
सु छोहा संयुक्त ज्वर सन्िपात | संग्रहणी 
अता सार हेजा कृमि पाण्डु आदि कमला कुरक्त 
पित्त कास स्वास छद्दि घःत । ।मेरगी खु 
सूरछा उनमाद बात व्याधि आदि बात रक्त 
अ.म बात शूळ गुल्म मूत घात । अदमरि डप- 
दंश अ( प्रमह शोथ उद्र व्याधि अम्लपित्त चक्षु 
रोग हिरो रोग अद्ध जात । नारिन को प्रद्रा- 
दिक पेर बन्द करने की शिशुगन को रोगन को 
आषधि तयार हें । असत सी फळ देनी 
ओषधि यही सो लेनी ची० पी० कर भेज देत 
हुक्म इन्तजार हैं संग अनुपान विधि सेवन 
प्रकार विधि पथ्यापथ्य लिख देत भेजत सुधार 
हैं ॥ रोगन को पूर हाळ लिख कं खुभेजिये जू, 
सूचीपल मुफत लेहु छापे तय्यार हैं । 

मिलने का पता 


भारत भषज्य भाण्डार 
नं० ७८ काटन स्ट्रीट कलकत्ता 
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डाक्टर एस, के, वम्मन्‌ की नई आविष्कृता पेटण्ट दवाएं । 


४ मन-हरा '---नन्द्न झुरभो; इसको सुगन्ध अत्यन्त मधुर ओर अधिक समय तक 7 


॥ ७1 


ठहरती हे । रुमाल में थाड़ा लगा देने से ५-६ दिन तक अच्छी सुगंधी रहती हे । चास्तव मे यह 
मन हरन वाला अत्यन्त मधुर मतवाली खुगधी हे । 
मूल्य फा शाशा १।) एक रुपया चार आना । | 
“४ अलोका” ~ सखुबाखित आदश तरल अळता रङ्ग, सुगघ च पाएदारी आदि गुणा मे 


| | „अलका तरल अळता अन्य समस्त अलतो म सव भ्रष्ट प्रमाणित हुवा हे । इसका रङ्ग बजार | 

| अळता की तरह लाल रोशनाई के समान नही हे। यह इतना अधिक चिकना च उज्वल हे, कि 

! यह पर म सूख जाने पर भो गीळ। दिखाई देता हे आर कपड़ो में दाग लगले का भय होता हे । 

| ` किन्तु वास्तव मे सूखा रहन के कारण दाग नही लगता । निश्चय ही यह खव से अधिक सुन्दर, 
नवीन व आदश तरल अळता ह । मूल्य पात शीशी ॥ आठ आला | 


~ ~ ७ प ~ € >> ~ ०९ ७. 
८ केशराज तेल ” --इस की सुगंध अत्यन्त मधुर व दीघ स्थाई हे । वहुत दिना की 
पराक्षा व गवषणा क फळ स यह नतन जकए शा तळ बनाया गया ह्‌ शिरोरोग नाशक व 


ha 


केशा को सीन्द्य्ये बृद्धी का एक मात्र उपाय कशराज तल हे । यह अनुपम सुगश्च व गुणों के 


~ ~ 


लिये केश तळा का राजा हे | सूल्य फा शार १) एक रुपया । 
“हील-एक'--- चमड़े पर होने वाळे सब प्रकार के रोगो की महोषधी । घाव, वेदना, 


एत, मे\च, गांठ, (गिल्टी) झांइ, मुहासे, फुन्ली, चकत्त, दाग, हाथ पांव का फटना, रुखापन, 

सि पोशियो का ददे, बवासीर, अश्न से जलन का घाव, जलने, चोट लग जाने से ददे का 

होना, खून का बहना, इत्यादि समस्त चभ रोग व चमड़े पर हान वाली व्याधिया को हीळ'एक 

रामबाण दवा हे । चूह, बिल्ली, मकड़ी, बेर, बिच्छू आदि के काट हुवे स्थान का विष दूर करके 

शीघ्र आरोग्य करने की हील-एक आश्चये दायक महोषधी हे । मूल्य फी डिब्बी ॥=) दख आना। 

““मकरध्वज”---अउुपान भेद स समस्त रोग नाशक एक मात्र महोषधो । रोगा व 

निरोगी दोनो ही अवस्था मे यह व्यवहार किया जाता हे । विशुद्ध व अक्रात्रेम मकरध्वज स्वल्प 

मूल्य में प्रचार करन क उद्देश्य से बड़े परिश्रम व व्यय ख़ हमारे कारखाने में तेयार किया गया है। 
मूल्य ७ खुराक के बक्स का १) एक रुपया । 

“छाल रोशनाई? बड़ी २ गवेषणा एवं परीक्षाओं के बाद यह उत्कृष्ट छाल स्याही 


ETE ° YY 


हील ब्‌. कड suuettendtetatittedates fs औषधं अँ तीळ त्त्व. 


तैयार की गई है । विलायती लाळ स्याही के साथ तुलना करने पर यह उस खे किसी भी बात 
में कम नहीं ठहरती । यह जमती नहीं ओर निव खराब नहीं हाता इसका रंग कभी काला किंवा 
फीका नही पड़ता । मूल्य फी बोतल ॥=) ग्यारह आने । 


0 न 
५, ताराचन्द दत्त ष्ट्रीट, +; हे # 

| डाक्टर एस, के, वस्मेन | 
कलकत्ता १-५-२१ `; 
[स्र मेशीन प्रेस लाहोर में मेनेजर पंडित हरभगवान के प्रबन्ध सर मुद्रित हुआ ओर: 
बाबू मृंदनळाल ने ज्याति कार्य्यालय लाहोर से प्रकाशितः किया। . -, 


El 


wt 
“च 
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५ १८--वनिता विनोद । 


विषय-सूची । 
_ विषय 
१--अचल सत्याग्रही [कविता] लेखक-- 
श्री० सुरेन्द्रनाथ तिवारी । ४५३ 
२_>बेद और राष्ट्रभाव, लेखक--प्रोफेसर 
विश्वनाथ विद्यालङ्कार । ४५४ 
३--निज बीती किसे सुनार [कविता] 
लेखक श्रीयुत हरिशंकर भट्ट बी. ए. ४५६ 
४--जीवाणुओं के अद्भुत खेल, लेखक--पश्री ० 
प्रो «रामशरण जी सक्सेना एम.एस.सी. ४५७ 
७५-- रहा क्या शेष है [कविता] लेखक-- 
श्रीयुत दुर्गादत्त त्रिपाठी । 
६--अकाल पीड़ित भारत, लेख क- श्रीयुत 
हरिश्चन्द्र बो. ए. ४६३ 
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दामोदर तामसकर एम. ए. एल. टी. ४६८ 
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लेखक--श्रीयुत “मराल” 
` १०— फूल, ढेखक- श्री० गुलाब | 
११-अभिमन्यु [कविता] लेखक - श्रीयुत 
गङ्गाप्रसाद काशी । ३७५ 
१२--““भारत की तीन बीर वालाए”? 
कर्म्मदेवो, कमलावती और कणवती 
अर्थात पुत्र की माता पल्ली और बहिन, _ 
छेखक--श्री० गौरीशंकर शम्मो । ४७६ 
१३--भारतीय युवकोद्वार [ कविता ] 
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४६२ 


४७१ 
४७१ 


छेखक--श्री० गोविन्ददास गु्त। ४८२ 

१४- वैज्ञानिक संसार । ४८३, 
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Lo ७२ ~ 0७५ € ~ 
इन्दा साहत्य म नइ राड 
श्रीसयाजी साहित्य माला । 

बडोदा राज्य के स्कूल तथा लायत्र रियो 
के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशितः: 
न्दी पुस्तक 
॥) भेज स्थायी ग्राहक वनो । | 
तुलनात्मक धम्मे विचार यह केंब्रिज के 
प्रोफेसर जेवन्स की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद है । इसमें प्रोफेसर साहब ने संसार के 
सब मतों वा धरस्मो को तीब्रआालीो चना के साथ 
जो आर्य्य वा हिदुश्रम्मं पर आक्षेप किए 
उनका तिद्वत्ता पूर्ण उत्तर अघुवादक महोदय की 
भूमिका में प्रत्येक हिदू चा आव्यं धम्माभि 
मानो को पढ़ना चाहिए | सजिल्द १) 
श्रासया ज। वाल ज्ञान साला . £ 
श्रीहषे भारत के अंतिम सम्राट का जीवन 
वृत्तांत मूल्य ॥) ) 
. कोष की कथा वैज्ञानिक सचित्र पुस्तक में | 
सेल (८611, का सरल भाषा में पूण परिचय | 
दिया है । मूल्य ॥) 
वादक पवज्ञान ग्रन्थमाला । 
. (लेखक राज्यरल्लन आत्माराम जो अमृतसरी) । 
सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद ने | 
आधुनिक पश्चिमीय विचार पर पूरा प्रभुत्व | 


: जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक | 


आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को विकास 
की ही कसोटी पर कसा जाता है । इस पुस्तक 
में डारविन के सिद्धान्त की समालोचना की है 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है किन 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सब नियमों को. 
समर्थन करता है ओर न ही यह मनुष्य को 
आगे के लिए सुमाग दर्शाता है साथ ही वेदो | 
त्पत्ति, ईश्वर सत्ता अमैथुनि स्त्रष्टि इत्यादि 
कितने ही विषयों पर बड़े खोज मनन आर 
परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सभ्यता के वि 
से चकाचौंध होने वालों के लिए पुरू 

काम की है । पुस्तक सवथा ध्येय अं 


करने योग्य है । सचित्र पौने तीन सौ nl छ 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थान | | 
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अचल सयाग्रही। 
ले०--श्री० सुरेन्द्रनाथ तिवारी 


(१) | (३) 


५ > ऊने € छि शीर्ष, 
पिता का देख प्रचुर दौरात्म्य; चढाया ऊंचे i ह शीष 
हिला प्रण से न प्रणी प्रहलाद । गिराया नीचे पवि के घाम 


अचल था उसका वह सिद्धान्त; ऱ्य बः के 
हृदय में अतुलित था अहाद । 
३ कहो फिर क्या था इसका सार ? 
फक अचल सत्याग्रह का आधार । 
न ह वतत | 
अनल में पड़ा होलिका साथ; '. | | 
मरन था सत्याग्रह में वीर। ह 
जली होली प्रगटा प्रहलाद; 
मलता ता रवि ज्यो तमको चीर । ` | 


क 


य 
4 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


४५४ ज्योति । 


[ पौष सं० १९७८ 


वेद ओर राष्ट्र भाव 


लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ विद्या लङ्कार 


भद्र मिच्छन्त क्रषय'स्वविंद॒स्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्र 
तता राष्ट्र बलगोजश्च जातं तदस देवा उपसंजमन्यु 


अथर्व० १६ । ४१ । १ | 
(भद्रम्‌) सुख और कल्याण को (इच्छन्तः) 
. चाहते हुए (स्वविदः) स्वार्थी जीवन वाळे (अ षयः) 
ऋषियों ने (अग्र) पहिले (तप) तप ओर(दीक्षाम्‌ ) 
दीक्षा को (उपनिषेदुः) शरण ली । (ततः) उस्र 
के बाद (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र (बलम्‌) बळ (च) और 
(ओजः) ओज (जानम्‌) पैदा हुए; (तत्‌ , इल 
लिये (देवा,) हे देब लोगो ! (अस्मे) इस राष्ट्र 
भाव, राष्ट्रीय बल और राष्ट्रीय ओज को (उप) 
प्राप्त करो ओर (संजमन्यु) एक होकर इसे 
नमस्कार करो । 

भावार्थ--यह मन्त्र राष्ट्रीय भावों का वणन 
करता है राष्ट्र के सूळ सिद्धान्त इस मन्त्र में पाए 
जाते है । वे निम्न लिखित हें । 

(१) आरम्भ में राष्ट्र का भाव नहीं था। 
राष्ट्रभाव की उत्पत्ति पीछे से हुई है 
आरम्भ में राष्ट भाव नहों था, इस कथन के 
दो अभिप्राय हो सकते हे । 

(क) आरम्भ में मनुष्य अपने २ कत्त व्य को 
समभते थे अतः वे अनधिकार चर्चा नहीं किया 
करते थे । अतः उस समय “हम एक राष्ट्र के हैं? 
छेसा भाव जाणूत ही नहीं हो सकता था। 
शनेः २ जब मानुष नोच प्रकृति ने उन की उत्तम 
प्रकृति को दबा लिया, और मनुष्य छोभवश 

तथा स्वार्थवश होकर अनधिकार चर्चा करने 
लगे, तब एक संगठन की आवश्यकता हुई 
जिस से कि वे शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सक 


१ राष्ट्र भाव की जागृति हुई । 


(ख) दुसरा अभिप्राय यह हो सकता हैं कि 
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आरस्भिक मानुष स्पष्ट मूर्ख थी । अतः उस त 
राष्ट्र भाव पैदा होना सम्भव ही न था । संसार 
ने शनेः २ जब उन्हें यह अनुभव कराया कि अपनी 
रक्षा के लिये एक सङ्क की आवश्यकता है, तव 
क्रमानुक्रम से उन में राष्ट्र भाव उत्पन्न हुआ। 
ऊपर की दो कटपनाओं में से वेद की कौन सी 
कल्पना अभिमत है, यह अभी विचारणीय है | 
तौ भी वेदों के स्वाध्याय से प्रतीत यही होता 
है कि वेदो को पहिली कल्पना अभिमत है 
दूसरी नहों । उपरोक्त दो कठ्पनाओं में से कौन 
सी कल्पना सत्य है, यह विद्वान स्वयं निश्चय 
कर ले । परन्तु इन दोनों ही कटपनाओं में यह 
सिद्धान्त सामान्य है कि आरम्भ में राष्ट्र भाव 
न था, राष्ट्र भाव की उत्पत्ति पीछे से हुई है । 
(२) दूसरी बात ध्यान के योग्य यह है कि 
मन्त्र में यह रूपष्ट बताया है कि राष्र पैदा किया 
1 है यह कोई नित्य वस्तु नहीं । उसी 
ज़मीन ओर उन्हीं मनुष्यों के होते हुए भी एक 
समय में उस मनुष्य समुदाय को हम राष्ट्र कह 
सकते हैं और एक समय मे नहीं भी कह सकते । 
ज़मीन राष्ट्र नहीं, मनुष्थों का जत्था राष्ट्र नहों, 
एक ज्ञात के मनुष्य राष्ट्र नहीं, अपितु राष्ट्र 
एक और ही वस्तु है, जो इन मनुष्य में पैदा 
की जा सकती है । उस वस्तु के होते हुए उसी 
जमीन पर रहने वाला वही मनुष्यों का जत्था 
राष्ट्रप्‌ से कहलाने योग्य हो जायगा । जमीन 
और मनुष्यों के एक समान रहते हुए, बह देश 
अराष्ट्र से राष्ट्र में तबदील हो सकता है; और 
राष्ट्र से झराष्ट्र में। अर्थात राष्ट्र का होना 


तट्ठेशवासियों की इच्छा-शक्ति और कृति शक्ति | 


पर निभर है। . 

(३) परन्तु प्रश्न यह है कि देश को राष्ट्र में... 
परिवर्तित करने के लिये किस वस्तु की परम 
आवश्यकता है ? इस का उत्तर मन्त्र खयंदे _ 


et 


SS 
Ss 07 त क 


` पौष सं० १६७८] 


रहा है, कि “तप और दीक्षा की” । 


उद्देश्य की प्राप्ति के लिये चाहे जितने कु 
कष्ट आवे उन्हें सहना और खुशी से सहना 
यही तप है । यदि हम देश को राष्ट्र मे परिवर्तित 
करना चाहते है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिये हमारे ऊपर जितने भो कष्ट आवें उन्हें हम 
खुशी से सहल और श्रेयं कर उस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये हम आगे पग बढ़ाते जावें-यही 
तप है । तप में रहने का भाव आता हैन कि 
मरने का । और दीक्षा का अर्थ है-ब्रत तथा 
नियम । तप भूमि तय्यार करता है, ब्रत तथा 
नियम के लिये । न ही अतपस्वी, अपने जीवन 
को नियम वद्ध ही कर सकता है । उदाहरणार्थ 
हम ने अपना यह उद्देश्य बना लिया कि हम ने 
भारतवष को स्वराज्य दिलाना है। इस उद्देश्य 
को ओर चलते हुए हमें कई कष्टों का सामना 
करना पड़ेगा; अगर ये कष्ट आवें और हम इन्हें 
सहळें, और खुशी से सहळें, तो यही हमारा 
तप का जीवन होगा । परन्तु इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये हमें कई ब्रत धारण करने पड़ेंगे 
तथा कई नियम | यथा भारत की वर्तमान 
अवस्था के अनुसार (१) असहयोग (२) कर का 
न देना (३) सेना की मदद न करनी आदि ब्रतों, 
नियमों का धारण करना आवश्यक है,यदि हम 
भारत को स्वराज्य को हालत में पहुंचाना चाहते 
हैं । इन ब्रतों और नियमों .का धारण करना 
इनके पालने के लिये प्रतिज्ञा करना, यही 
दीक्षा है । 


(४) देश के मुखिया तथा पूण सदाचारी 


. और दू- 5 
और दूरदर्शी लोगों को अपना वैयक्तिक सुख 


छोड़ कर अग्रसर होना यह तीसरी शर्त है, जो 
देश को राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिये आ- 
वश्यक है । इसी शत को दिखाने के लिये ही 


ऊपर के मन्त्र में “ऋषयः खबिंदः” ये दो पद्‌ 
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वेद और राष्ट्रभाव । 


` तब ही उस जनता या देश में राष्ट्रीय बळ ओर 


४५५ 


दिये हैं । ऋषि उन लोगों को कहते है, जो कि 
भविष्यद्‌ के देखने वाले होते हैं, जो कि युक्ति 
तथा अनुभव के द्वारा नहीं, वरंच अपनी 
आत्मिक शक्ति के द्वारा साध्य. वस्तु के तत्व 
को जान लेते हैं । “खविंदः” का अर्थ है वे 
मनुष्य जिन्होंने कि अपने कर्मो द्वारा इसी देह में 
स्वर्ग प्राप्त कर लिया है । जिन का जीवन इस 
मत्यं लोक पर भी स्वर्गीय है। ये लोग खदा- | 
चार के कितने आदश होंगे इस बात को पाठक 
स्त्रयं अनुभव कर सकते हैं । जब तक ये ऋषि, 
जो कि स्वर्गौय जीवन के आनन्द में मग्न, हैं, 
अपने वैयक्तिक स्वर्गीय आनन्द को त्याग कर, 
देश के सामुदायिक आनन्द को अपना आनन्द 
नहीं समझते, तब तक किसी देश का राष्ट्र बन 
जाना असम्भव है । महात्मा गान्धी का जीवन 
और भारत की वर्तमान हलचल, इस तीसरी 
शर्त के स्वरूप को अच्छे प्रकार प्रगट कर 
रहे हैं । 

(५) राष्ट्रभाव क्यों पैदा करना चाहिये ? 
राष्ट्र भाव के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर 
“भद्रमिच्छन्न?” पदों द्वारा दिया है । भद्र 
शब्द भदू घातु से बनता है। भटू धातु के दो 
अर्थ होते हैं । (क) सुख, (ख) कल्याण । सुख | 
का अभिप्राय अभ्युदय से है, और कल्याण का | 
निःश्रेयस से । अर्थात्‌ प्रेय और ज्ञय दोनों मार्गों हि रु 
की सिद्धि राष्ट्रीय भाव के बिना नहीं हो 
सकती । अतः इस लोक और परलोक को 
सुधारना ही राष्ट्र भाव का फल है । 


(६) जनता या देश जब राष्ट्र बन जाता है. 


राष्ट्रीय ओज़ पैदा होता है। जो देशराष्ट्रमें ` 
परिणत नहीं हुआ उस देश में राष्ट्रीय बल और. 

राष्ट्रीय ओज़ पैदा नहीं हो सकता। बळ को 
परख तो बाधायं उपस्थित हो जाने : 
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है, और ओज की परख बाधाओं के सदा दूर 
रहने मै होती है | हाथी में बल है ओर शोर में 
ओज्ञ है । राष्ट्र भाव अपने शारीरिक, सैनिक, 
बुद्धि तथा कोष के बल से अपने शत्रुओं पर 
विजय. पा लेता है तब उस राष्ट्र में एक विशेष 
प्रकार का ओज़ पैदा हो जाता है। प्रत्येक 


. स्वतन्त्र देश के व्यक्तियों में ओज़ हुआ करता 


है। भारत के पठान में वळ है परन्तु उस के 
सन्मुख. खड़े हुये एक स्वतन्त्र देश के बालक 
में ओज है। इस ओज के प्रताप से वह बली 
पाउन के दम को भी खुश्क कर देता है। वल 
और ओज में यही अन्तर है | 

(७) अतः देश के सभी देवों का यह फर्ज है 
कि वे इस राष्ट्र भाव की प्राप्ति के लिये उद्योग 
करे. । क्योंकि देव नाम विद्वान्‌ सदाचारी 
लोगों का है। समाज के यही मुखिया हुआ 
करतें हैं। जब तक मुखिया लोग आगे नहीं 
बढ़ते तव तक जनता भी आगे नहीं बढ़तो। 
जनता को उत्साह देने वाळे तथा उस के भाग्य 
दर्शक देव लोग ही. हीते है । अतः देवों का 


a 


फज़ है कि वे राष्र भाव की प्राप्ति के लिये 
अवश्य उद्योग करें । और राष्ट्र-भाव, राग्ट्रबल 
तथा राष्ट ओज, के सामने सीस नवावें । ऋषि 
० ~ के € होते 
कोटि के लोग तो राष्ट्र भाव के प्रवतंक होते 


हैं ऋषि देवों को रास्ता दिखा देते हैं और 
'तत्‌ पश्चात ये देच लोग सब साधारण जनता 


के माग दशक होते हैं । 
(८) जनता में राष्ट्र भाव के गौरव को 


चेठाने के लिये यह आवश्यक है कि देवों में 


पररूपर मतभेद न हो । यदि राष्ट्र भाव के 
फलाफळ के विचार में देवों में परस्पर मतभेद 


है तो जनता द्वढ रूप से राष्ट्र भाव के महत्व 


को न जान सकेगी । अतः जहां तक हो सके 
देश के देवो में राष्र भाव सम्बन्धी मत भेद न 
होने चाहिये । देश के सभी देवों को मिल कर 
राष्ट्र भाव की उन्नति में सहयोग देना चाहिये। 
यही मन्त्र के “ सम्‌” पद्‌ का अभिप्राय है । 
(8) उपनिषेदुः पद से उपनिषद्‌ पद का 
सूकना स्वाभाविक है | सम्भवतः यह या काई 
अन्य वैदिक पद बर्तमान उपनिषदों में उपनिषद्‌ 
नाम की प्रवृत्ति का मूल है । 


DC CCC ICS 


2. निज बीती किसे सुनाउँ ? 4 
4 ले० श्रीयुत हरिशंकर भट्ट बी? ए० . क्र 

छू 11 (१) र 

८ किसने दिया उजाड है, तेरा सुखद-निवास । A 
2 - _ कैसे तू निर्धन हुआ, पाता निशिदिन त्रास । > 
हु में किसका नाम बताऊँ ? रु | 
सरु निज बीती किसे सुनाउँ ? क्र 
के. मी पा. 
। i सूक प्रथम ही था वना, रखना भी लो काट। १ 
:9 ' छलिया ने सब देहका, लहू लिया है चाट। 2 
भ्र | हा ! केसे दिवस बिताऊं ? 4 
भ्र निज वीती किसे सुनाउँ ? F 


© 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection.,Digitized by 83 Foundation USA 


पौष सं० १६७८ 


पट | | (३) 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 


त 


- ४५७ 


A मरने को तथ्यार हूं, पर न निकळता प्राण । 
$ मौत निगोड़ी भी नहीं, आती हे भगवान ! i 
अब किसकी टेर लगाउँ ? : ल 
श्र निज बीती किसे सुनाऊं ? क्र 
गो (४) 2 | 
€ रक्षक हैं भक्षक वने, सेवा में है लोभ । - 
आश-छता फलती अहो, विषम-भयंकर क्षोभ । क 
25 मुंह अपना किसे दिखाऊ ? i 
निज बीती किसे खुनाऊ ? ह 


PROD SR OPAC 


ED SD 


जावाणुआ क अडूत खल । 


(iii) 


छे० श्री० प्रो) रामशरण जो सक्सेना एम. एस; सी 


| रत वष जैसे कृषि प्रधान देश 
| में जो स्थान गो पालन को 
“७ ८/५| दिया जाता है वह शायद ही 
557 808४०, किसी अन्य कार्य के लिये 
७ | दिया जाता हो । गौ के नाम 
च | के साथ जो पवित्रता का भाव 
=) प्रत्येक आय के मन में उत्पन्न 
होता है वह किसी से छिपा नहीं है । इसी लिये 
गो को गो माता के नाम से पुकारते हैं । बाज़ २ 
घरों में तो गो की पूजा भी की जाती है। 
गोपाष्टमी का प्रसिद्ध त्योहार सारे भारतवष में 
मनाया जाता है । कारण यह हे कि आय वर्त 
कृषि प्रधान देश है और खेती के सारे काम 
गोमाता के पुत्र, वेळो, पर ही निर्भर हैं । दूसरे 
. निमांस भोजन करने वालों के लिये गोमाता 
के दूध से बढ़ कर और अन्य कोई पदार्थ उतना 
पुष्टि कारक नहीं । आज कळ तो काल और 
अवस्थाओं के वश यह हालत हो गई है कि 
लोगों को घी दूध की बडी ही तंगी है । हज़ारों 


की संख्या में ऐसे धर हैं जहां घी दूध के मुद्दत 
से दशन नहीं हुए । और यह तंगी नित्य बढ़ती 
ही जाती है । इन दिनों में इतनी महंग है कि 
यह केवळ असाधारण व्यक्तियों के लिये ही 
भोज्य पदार्थ रह गये. हैं | प्राचीनकाल के विषय 
में कहा जाता है कि यहां दूध की धारा बहती 
थी । इस में कुछ अत्युक्ति भी प्रतीत नहीं होती 
क्योकि यहां पर अतिथियों का सत्कार दूध 
दही से ही किया जाता था और यह पदार्थ 
कभी मोल नहीं बिकते थे किन्तु मुफ्त मिलते 
थे । यही कारण है कि इन दिनों में “घी बेचने 
वाला» यह एक गाली समभी जाती थी । यह 
तो अभी थोडे ही दिनों की बात है और 
सस्भवता अब भो किसी २ ग्राम में होगी, कि 
वहां के लोग दुध नहीं बेचते । यदि किसी 
व्यक्ति को आवश्यकता हो तो दूध मोल नहीं 
मिलता मुफ्त कभी २ मिल जाता है । 

भारत वर्ष में जब दूध की इतनी 
अधिकता थी और दूध, दही, प्रत्येक घर में 
होता था तो इस प्रकार की दुग्धशाळा 
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( फिकाए ) नहीं होती थी जैसी कि आज कळ 
पाश्चात्य देशों में हे ओर जिन की नकल भारत 
वासी भी कर रहे हैं। यह तो दूध दहीं की 
विक्री के कारखाने हें जहां रुपया पैदा करना 
और बड़ा लाभ उठाना ही एक मात्र अभिप्राय 
है । वह लोग अपनी दुग्धशाळा के लिये केवल 
ऐसे ही पशु रखते हैं जिन से दूध की प्राप्ति 
खूब होती है जिन के मन में गो पालन तथा 
गो रक्षा का बिलकुल ध्यान नहों होता। जो 
भारतीय गो शालायें हैं वहां पर गो पालने 
और गो रक्षा का विचार मुख्य है और 
दुग्ध की उत्पत्ति गौण है । यही कारण 
है कि यहां देशीय गो शालाये प्रायः घाटे पर 
चलती हैं । और उन्हें सदैव दान की आव- 
इयकता होती है । इन गो शाल्षाओं में जो कुछ 
भी दुग्ध की प्राप्ति होती है वह दुग्ध के रूप 
में ही बाज़ार में विक जाती है । ऐसे देशी 
कारखाने भारत वर्ष में दो चार ही होगे जहां 
दुग्व शालाओं की पूरी नकल की गई हो 
और वहां पर दूध के भिन्न २ पदार्थ बना कर 
बेचे जाते हों । [ 
हमें भय है कि हमने गो शाळा पर टिप्पणी 
है हुवे अपने पाठकों को इस लेख के मुख्य 
नेताओं से दूर रक्खा है। हमारे इतना कुछ 
कहने का अभिप्राय यही था कि जहां कहीं 
दुग्ध शालायें हैं उन की सफलता भी केवल 
इन्हीं जीवाणुओं पर निर्भर है । पाश्चात्य देशों 
में दुग्धशाळा कृषि का ही एक अंग समभा 
जाता है । जो लोग दुग्ध शाळा रखते हैं उन 
के पास पशुओं के चारे के लिये पर्याप्त भूमि 
भो होती है जिस में वह अनाज भी उत्पन्न 
करते है और पशुओं के लिये चारा भी हो 
जाता है । जीवाणुओं का जो सम्बन्ध,कृषक से, 
i ॥ € 
खेती द्वारा है उसक्रा वणन इस से पहिले लेख 


में आ चुका है अब यह बतलाते है कि दुग्ध 
के कार्य में ये जीवाणु कहां तक सहायक और 
कहाँ तक विरोधी हैं । 

यदि गाय को कोई रोग न हो और उस 
का स्वास्थ्य उत्तम हो तो उस के दुध में 
किसी प्रकार के जीवाणु उपस्थित नहीं होते 
ऐसी गाय का दूध सावधानी से निकाला जावे 
तो ताज़ी अवस्था में जोवाणुओं से रहित होता 
है। यदि इस दूध को कुछ देर तक रक्खा 
जाबे तो इस में फिर जीवाणुओं की उत्पत्ति 
होने लगती है और जितनी देर का दूध 
निकला हुवा होता है उस में उतने हो जीवाणु 
अधिक हो जाते हैं । गाय का दूध जब थनों 
से बाहर आता है तो उस में जीवाणुओं का . 
कई स्थानों से प्रवेश हो सकता है जैसे (१) 
गाय से (२) दूध दोहने वाले से (३) दूध के 
बतंन से (४) दूध निकालने के स्थान से । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि जीवाणु कहां २ 
पाये जाते हैं । जो पशु कि मैले रहते हैं उन में 
तो जीवाणुओं के झुण्ड के झुण्ड स्थान २ 
पर पाये जाते हें । बालों में, पूंछ में ओर पूछ 
के नीचे तो ये विशेषतः इकट्टे रहते हैं। दूध 
निकाछते समय गाय की पूछ तथा बालों से 
एक बड़ी संख्या जीवाणुओं की दूध में प्रविष्ट 
हो जातो है गाय के पूंछ या सिर हिलाने से 
कभी २ गोवर या फस का ठुकड़ा दूध में जा 
पड़ता है बह भी अपने साथ बहुत से जीवाणु 
ले जाता है और साधारणतया ळोग यह 
समभते हैं कि ऐसे दूध को छन्ने या मोटे 
कपड़े में छानने से दूध निर्मळ, शुद्ध होजाता है। 
परन्तु यह विचार सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि 
जहां हमने इन जोवाणुओ की . लम्बाई मोटाई 
बतलाई है उस से यह रुपष्ट है कि छानने का 
कपड़ा कैसा ही मोटा क्‍यों न हो. यै जीवाणु 
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उस में से वडी सुगप्नता से निकल जाते हैं 
और जीवाणु की दृष्टि से यह दूध उतना ही 
मेळा बना रहता हे जितला कि वह छानने के 
पूर्वथा । गौ के थन में भी जोवाणु बड़ी संख्या 
में उपस्थित होते हें । दूध निकल चुकने के 
पश्चात्‌ जो एक दो बूंद दूध थन के छिद्र में रह 
जाता है उस में जोवाण वड़ो तीव्रता से उत्पन्न 
होते हैं। और अगली वार दूध निकालने के 
समय तक थनों में जीवाणुअं। की बड़ी संख्या 
उत्पन्न हो जाती है । ये जीवाणु थनां के धोने 
से पृथक्‌ नहीं होते किन्तु जब बछड़ा दूध पीता 
है तो इन की बड़ी राशि उस के पेट में चली 
जाती है यदि ऐसा न किया जावे और दूध 
वैसे ही निकाल लिया जावे तो जीवाणु दूध में 
ही चले जावेगे और वहां पर अपना कार्य 
तीब्रता से करगे । 

जहां कहीं दूध मशीनों द्वारा नहीं निकाला 
जाता और लोग दूध अपने हाथों से दोहते हें 
वहां पर दूध दोहने चाले के मैले वस्त्र और 
मेळे शरीर से बहुत से जीवाणु दूध में पहुंच 
जाते हैं । दूध दोहने वाळा अपने हाथों को पानी 
से धो कर सन्तुष्ट हो जाता है कि अब दूध में 
किसी प्रकार का गन्द उस के शारीर से नहीं 
पहुंच सकता ! वह यह नहीं जानता कि जीवाणुओं 
के जत्थे के जत्थे दाढ़ी, मूछ, नाक और सिर 
के वालों में उंगलियों के नाखुनों के नीचे और 
उस के मेले वस्त्रों में उपस्थित हें जो दूध 
निकालते समथ बड़ी संय्या में दूध में कड 


जाते हैं ओर उस पर बराबर अपनी क्रिया करते 


रहते हैँ। 

जिस बरतन में दूध निकाला जाता है बह 
शुद्ध होना चाहिये । उस की शुद्धि केवळ जळ 
से धोने से नहीं होती । यदि वह पात्र मिट्टी 
का है तो उस के खुर्दरे भाग में बड़ी संख्या 


जोवाणुओं के अद्भुत खेल । ४५६ 


जीवाणुओं की उपस्थित होती है| यदि यह 
पात्र जीवाणुओं से रहित.न किया जावे तो 
वह उस में एकत्रित होते रहते हें और जब 
दुग्ध उस में निकाला जाता है तो उस पर बड़ी 
तेज़ी से कार्य आरम्भ करते हैं । प्रायः दृध,पात्र 
शुद्ध न होने के कारण ही विगड़ जाता है | 
पशु जहां बन्धे रहते हैं वहां पर उन का 
सूत्र गोवर, और चारे के तिनके गिर जाने से 
डाव होता रहता है। और भिन्न २ प्रकार के 
जीवाणु वहां की पृथिवों पदार्थों और वायु. में 
उपस्थित रहते हैं । दूध निकालते समय बहुत 
से जीवाणु इन गन्दै स्थान! से दूध में प्रविष्ट. 
हो जाते हैं और यदि इन के मारने और इन की 
वृद्धि को रोकने का कोई उपाय न किया जावे 
तो ये दूध को बड़ी जल्दी खराव कर डालते हैं। 


इन हानिकारक जीवाणुओं से दूध की. 


रक्षा करने के लिये यही उपाय किया जासकता 
है कि पशुओं को खूब साफ रक्खा जावे.। दूध 
निकालने वाला भी सफाई से काम ले। दूध 


के पात्र को खोलते पानी से धो डाळे जिस से 


उस के भीतर के जोवाणु मर जावे उसे धूप में 
रख देने से भी पात्र शुद्ध हों जाता है । केवळ 


जल से थो लेने से उस की सफाई नहीं होतो ।.. 
दूध भी साफ स्थान में ही निकाळना ठीक है 
जिस से हानिकारक जीवाणुओं का उस में. 
प्रवेश न होसके । परन्तु इन सब से बड़ी उत्तम. 


विधि यह है कि ज्यां ही दूध निकाला जावे 
त्यो. ही इसे उबाल लिया जावे जिस से वे सब 
जीवाणु जो उस में प्रविष्ट हो गये हैं नष्ट हो 
जावें । जहां कहीं कच्चे दूध को दूर भेजना 
होता है तो उस में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ 
मिला दिये जाते हैं जिन से जीवाणु मर जावें 


8७ कई 


या फार्मैल्डिहाइड (1"9॥1॥8101॥706) इत्यादि । 
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ज्योति । 


[ पौष सं० १९७८, 


जो दूध तुरंत ही उबाल लिया जाता हे उस 
में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का नाश तो 
अवश्य हो जाता है परन्तु यदि वह दूध फिर 
भी देर तक र्क्खा रहे तो वाहर से वायु छारा 
हानिकारक जीवाणुओं का इस में पुनः प्रवेश 
हो जाता है जो दूध को खराव कर डालते हैं। 
गरमी की ऋतु में प्रायः देखा गया है कि प्रातः 
काळ का दूध सायं काल तक रक्खा रहने से 
बेठ जाता है उस में खटास सी आ जाती है। 


पानी अलग होने लगता है । यह सब हानिकारक ' 


जीवाणुओं की क्रिया के कारण ही होता है । 
दूध को देर तक सुरक्षित रखने के लिये ऐसे 
पात्र बने होते हैं जिन में से जीवाणुओं को 
पृथक्‌ करके गरम दूध भर सकते हैं और वायु 
चूस कर ऐसा बन्द कर देते हैं कि वायु का 
उस में प्रवेश न होसके । इस प्रकार बन्द किया 
हुआ दूध देर तक रह सकता है । 


कभी २ दही वसीली और अत्यन्त ही खट्टी 


बनती है । यह तब ही होता है जब कि हानि- 
कारक जीवाणुओं का कहीं से उस में प्रवेश हो 
जाता है । प्रायः दुग्ध काम्ल (1,8०00 1010) 
उत्पन्न करने वाळे जीवाणु (जिन को 13/01105 
acidic 18०४ कहते है) प्रविष्ट हो जाते 
हैं । ये जीवाणु दूध की खांड (दुग्ध शकरा, 
Mi)k 87297) पर क्रिया कर के उसे दुग्ध 
काम्ळ में परिवर्तित कर देते है । इस काम्ळ के 
कारण दूंघ खट्टा होकर दही का रूप धारण 


कर लेता है । जब तक खटास कम रहती है ये . 
जीवाणु अपना कार्य करते हुए बढ़ते रहते हैं 
परन्तु खटास बढ़ने पर ये स्वयम्‌ नष्ट होने | 


लगतेहैं। | । 
भिन्न २ जीवाणुओं की उपस्थिति से दूध 
पर भिन्न २ प्रभाव पड़ते हें | जेसा कि ऊपर 


बताया जांचुका है जिन घरों ' में दही नित्य _ 


oo 


जमाई जाती है वह इन हानिकारक जीवाणुओं 
के काय से भली भान्ति परिचित हैं। दही 
कसो मीठा जमता है कभी खट्टा कभी कड़वाहट 
लिये इए होता है जिस में गन्ध भी अच्छी नहीं 
होती । कभी २ दही का स्वाद वड़ा तीखा या 
साबुन का सा हो जाता है । कभी २ वह ऐसा 
चिपचिपा हो जाता हैँ कि उस में तार खिचने 
लगते हैं । कभी कभी दूध दसीला होकर पीले 
पीले या लाळ से रंग का हो जाता है। 


ये सब आपरत्तियें भिन्न २ प्रकार के जीवाणुओं 
से ही होती हैं यदि गो भळी प्रकार शुद्ध स्थान 
में रखी जाये, दूध दोहने में भली प्रकार इन 
जीवाणओ को ध्यान में रखा जावे दूध के वर्तन 
भली भांति स्वच्छ और शुद्ध रखे जावें, और 
अन्त में दूध के ताप परिमाण पर जैसा आगे 
बताया जायगा,विशेष ध्यान रखा जावे, तो दूध 
की बहुत कुछ रक्षा हो सकती है । इन बातों पर 
जितना अधिक ध्यान दिया जावेगा उतना ही 
अधिक शुद्ध और निर्मल दूध मिलेगा | केवल 
दूध ही नहीं यदि कच्चे घो को देर तक रक्खा 
जावे तों दो चार दिन में हो उसमें भी सड़ांद 
उठने लगती है और बड़ी ढुगन्ध आने लगती 
है । इसका भी कारण यही है कि घी पर घृत 


_ काम्ल (उपाए ८ 4010) उत्पन्न करने वाले 


जीवाणु जा पहुंचते हैं जो घृत पर क्रिया करके 
उसको कई पदार्थो में विभक्त कर देते हें तिन 
में से कई दुगन्ध देने वाले भी होते हैं । इसलिये 
कच्ची छौनी से घी निकालने के लिये उसे खूब _ 
उबाल देते हैं जिससे जल का भाग उड़ जाता _ 
है,अन्य छाल इत्यादि पदार्थ ऊपर मैल के रूप में 
आजाते हे,और नीचे निर्मळ शुद्ध घी रह जाता 
है जो देर तक नहीं विगड़ता । - ः 


परन्तु यदि यह चूत भी सावधानी सेन 
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जीवाणुओं के अद्भुत खेल | ४६१ 


रक्खा जावे तो एक दो मास में ही यह भी 
बिगड़ जाता है । 

दूध, खोया और अन्य घी के बनाये हुवे 
पदार्थ भी इन्ही हानि कारक जीवाणुओं की 
क्रिया से बिगड़ जाते हें । 

इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने जीवाणुओं 
को किया का काला परदा सामने रक्खा है । 
इससे यह न समभना चाहिये कि दूध के 
बिगाड़ने के लिये केवळ हानिकारक जीवाणु ही 
होते हैं । बल्कि दूध के बने जो भिन्न २ पदार्थ 
(दही, पनीर, मक्खन, घो आदि) हमारे खाने 
के काम में नित्य. आते हैं उनके बनाने भें 
जीवाणुओं का मुख्य भाग होता है | यदि भिन्न 
भिन्न प्रकार के जीवाणु उपस्थित न हो तो 
जिस सुगमता से यह पदार्थ उनकी उपस्थित 
में मिल जाते हें उस सुगमता से उनकी अनु- 
पस्थिति में न मिल सकेंगे । 

सबसे पहिले तो दही बनाने वाले जीवाणु 
हैं जिनसे पाठक भली प्रकार परिचित होगे । 
जिस समय दूध उबळ कर त्यार हो जाता 
है तो उसका दही बनाने के लिये उसे पात्रमें 
डाळ कर जामन डालते है । यह जामन खट्दी 
छाछ या दही होती है । ओर इसकी (17- 
o०cu।ati0n) की क्रिया द्वारा खट्टी छाछ में 
जो दही बनाने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं 
वे दूध में प्रविष्ट हो जाते हें जहां पहुंच कर वह 
अपना कार्य तेजी से आरम्भ करते है । कुछ 
समय में यदि अवस्थायें अनुकूल हों तो बड़ी 
अच्छी दही बन कर तय्यार हो जाती है | यदि 
अवस्थायें अनुकूल न हों तो यातो दही देर में 
बनती है या अच्छी नहीं बनती पहिले बताया 
जा चुका है कि जीवाणु साधारण तया अधिक 
ऊचे या नोचे ताप परिमाण पर अपने कार्य में 
शिथिल पड़ जाते हैं । यही कारण है सरदियों 
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सें कभी २ अधिक ठंड होने के कारण दही नहों 
वनता । अधिक सरदी के समथ दूश्र-कां ताप 
परिमाण जीवाणुओं के अनुकूल करने. के-लिये 


'उसे कुछ ताप देना पड़ता है। गरमी:की ऋत॒ 


में इसके विरुद्ध करना पड़ता है। संडव के 
कारण ताप अधिक न बढ़ जावे इस लिळे.दश्वको 
कुछ ठण्डा रखना पड़ता -है जमाते समय भी 
यही सावधानी की जाती है । सरदी में दूध 
कुछ गरम अवस्था में और गरमियों में ठरडी 
अवस्था में जमाने को रक्खा जाता है जिस से 
जीवाणु भली प्रकार क्रिया कर सक । 

इस विधि से दही बनाने बाळे जीवाणु 
खट्टो छाछ या दही में उपस्थित होते हें। यदि 
किसी और प्रकार से ये जोवाण प्राप्त होसके 
तो वह भो यही क्रिया करेंगे । इन जीवाणुओं 
को अन्य जीवाणुओं से पृथक्‌ करना कठिन 
काय है । परन्तु इन्हें अलग करके पालने के 
यत्न किये गये हें और पळे हुवे जीवाणुओं को 


दूध में जामन लगाने ( 11-000)१७ करने ) 


के काम में भी लाया गया है । जर्मनी में भिन्न २ 
जीवाण पळी हुई अवस्था में कांच को बन्द 
नालियों में विका करते थे और कई वर्ष तक 
इनका वड़ा प्रचार रहा परन्तु यह परीक्षण 
अधिक फली भूत न हुवा । 

कच्चे दृध को बिलो कर मलाई (C7९३0) 
बनाई जाती है । उसको मक्खन में बदल देना 
जीवाणुओं द्वारा ही होता है। यदि तुरत की 
निकली हुई मलाई का मक्खन बनाया जावे तो 
अत्यन्त ही कम राशि में मक्खन बनेगा | मक्खन 
बनाने वाले जीवाणुओं को कार्य करने में समय 
लगता है इसी लिये कच्ची मलाई (C1०१1) 


को कुछ समय के लिये रख लिया जाता है | | 

७). € > ४ ७ | 
जिससे जीवाणु भली प्रकार अपना काय करले _ 
प्रायः मलाई रात को रख »दी जाती हे और | 


ES. 

४ 

अह.“ 
गरे 


+ 
A 
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ज्योति । 
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उसमें दही का जामन लगा दिया जाता है। 
प्रातःकाल तक जीवाणु अपना कार्य समाप्त कर 
चुकते हैं । सुबह को इस मलाई के विलोने पर 
उत्तम श्रेणी का स्वादिष्ट मक्खन प्राप्त हो जाता 
है । यह स्वादिष्ट सुगन्धित मक्खन, मलाई से 
जीवाणुओं की क्रिया द्वारा ही प्राप्त होता है । 
मक्खन का स्वाद ओर राशि ऋतु पर बहुत 
कुछ निभर होती हैं । जिस समय सदी अधिक 
न हो नाही गरमी हो तो मक्खन उत्तम वनता 
हे और अधिक राशि में निकलता हे! यदि 


हानिकारक जीवाणुओं का इसमें प्रवेश हो 
जावे तो फिर मक्खन का स्वाद बदल जाता है। 
~ यी ०७. 

इस प्रकार हमारे भोजन के और भी कई 
पदार्थ है जैसे पनीर और खमीरी आटा (जिस 
से भिन्न २ मिठाई बनाई जाती हें) जिनमें 
जोवःणुओं का मुख्य भाग होता है और वहां 
पर वह हानि के स्थान पर बड़ी सहायता 
करते हैं । 

इस्र लेख के चोथे और अन्तिम भाग में 
संक्षिप्त रूप से रंगों और जीवाणुओं के सम्बन्ध 


मलाई देर तक रख छोड़ी जावे था कहीं से पर प्रकाश डाला जावेगा । 
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म र रा रामा डाका 


ष्र शेष है ! र 
ट्र रहा क्या शप हू - हट 
>. ळेखक--श्रीयुत दुर्गादत्त त्रिपाठी 4 4 
5) तन का बळ व्यय हुआ दासता करते करते । A 
अन्न और जळ मिळला न हम को मरते मरते ॥ श्र 

स्वजन सहायक भी सभी, हुए काल की भेंट | ८५ 

अनाचारियं! ने किया, जिन्हें समुद आखेट ॥ लु 

दलित अति देश है । Ae 


नाम मात्र ही मांस रहा है रोष गात में | 
रुधिर हमारा खो गगन पर नित प्रभात में ॥ 
रक्तरंजिता भूमि वह, जलियां वाळा बागा । 
हम दीनों के खून के, जहां लगे हें दाग ॥ 
| मिले बहु क्लेश हैं । 
, भारत मां ने सभो गोद से लाल निकाले । 
. और युद्ध में उन्हें तुम्हारे किया हवाले ॥ 
जो कुछ था सब दे दिया, तुम्हे मुदित तत्काल । 
तजे तुम्हारे ही लिये, माता ने निज छाल ॥ 
सतत निर्मोह है। - . 
कहते हैं सब आज करो “स्वागत” तन धन से । | 
आते है युवराज “रिनाउन? पर लंदन से ॥ 
रहे नहीं धनधाम हैं, और न सुख के खाज | बण हर 
म्हीं कहो कैसे करें, उनका स्वागत आज ॥ 
शहर कक 
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लेखक--श्रीयुत हरिश्चन्द्र बी० ए० 


2 ॥ अभिमान है। आत्म-विद्या 
१ /4| को मातृभूमि यह है । सब से 
बड़ी संसार को कलाकौशल 
का केन्द्र यह था। संसार की 
सर्वोपरि तथा सबसै पुरानी 
वैदिक सभ्यता का रङ्ग-स्थान यह था । संसार 
में सब से बड़ा पर्वत इस की रक्षा करता है,तो 
संसार में सब से ज्यादा तीत्र-धारा गङ्गा-इस 
के चरण चुम्बन करती है। परन्तु आज हम 
ज्योति के पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि 
संसार में सब से बड़ा अभागा भारत दुभिक्ष 
का भी संब से बढ़कर केन्द्र स्थान हें । 

भारत पर दुभिक्ष का प्रकोप प्रायः इस 
वणिक राज्य के साथ प्रारम्भ हुआ है। जैसे २ 
इस राज्य के पैर जमते गये हें वैसे २ ही अकालों 
की संख्या तथा भयानकता बढ़ रही है । 
इसका जो कारण है वह आगे चल कर 
बतावेगे । 

भारत में प्रथम अकाल ११९वों शताब्दी में 
पड़ा था । इस समय सबुकतगीन,महमूद, आदि 
मुसलमान लुटेरे राजा भारत भूमि पर प्रथम 
प्रादुभूत हुए थे । इस हिन्दु-मुसलमानों के ळम्वे 
संघषण का यह फल हुआ कि ११वीं शताब्दी में 
२ अकाल पड़े । 

बारहवीं शताब्दी में कोई अकाल नहीं पड़ा। 
मगर तेरहवीं में एक उत्तरीय भारत में पड़ा । 
ऐसे ही ज्यादातर राजकीय लड़ाई और भगड़ों 
से छोटे, ओर कभी वर्षा के अभाव से बड़े सब 
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मिला कर, १४वीं में ३, १५वीं में २; १६वीं में ३ 
और श्री में ३ अकाल पड़े। 

परन्तु लड़ाइयों में चाहे कितने आदमी मारे 
गण या मरे, हमें इन तमाम अकालों में कोई भी 
ऐसा दुभिक्ष नहीं मिला जिस में लोग भूख से 
मर गए हों । राजा लोग अपना कत्तव्य समते 
थे कि, अकाल पीड़ितों को, सम्पूर्ण खज़ाना 
खाली करके भी जीता रक्खा जावे | फीरोज- 
शाह, और राणा उदयपुर के उदाहरण हमारे 
सामने हें । 

१८वीं शताव्दी में, भारत वणिक राज्य का 
भाग बनने लगा । जैसे जेसे,जिस जिस प्रान्त में 
इन भागवानों के पवित्र चरण पड़े अकाल उनके 


साथ गया । जितने अकाल ११वीं शताब्दी से 
लेकर १अत्रीं शताब्दी तक पड़े उन से संख्या. में 
आधे परन्तु भयंकरता में कहीं चढ़ कर सिरफ 
१८वों शाताः्दी में ही पडे । 
इस के बाद १३वीं शताब्दी आई और 

कई लोगों की धारणा है कि यह शताब्दी 
सभ्यता में बहुत आगे थी । परन्तु यदि अकालों 
की संख्या के साथ सभ्यता का कोई भी 
सम्बन्ध है तो अवश्य १९वीं शताब्दी शिखर पर 
रहनो चाहिये । इस १०० साल में ३१ बड़े अकाल 
पड़े जिन में से पिछले २५ वर्षों में १८ और 
पहले ७५ में १३; अनुमानतः ३२५ लाख आदमी 
इन कीः भेट हुए । 

इस के वाद बीसवीं शताब्दी आई । इस 
शताब्दी में एक बड़ा भारी अन्तर जो दूसरों से 
है वह यह है कि २१ साल गुजर जानेपरभी | 
केवळ १ अकाल पड़ा है । परन्तु यह तब से है | 
जब से शताब्दी का आरम्भ हुआ और, अभी | 


१ a 


७६४: 


ज्योति । 


[ पौष स० १९७८ 


लग रहा है | योरोप को शान्ति के पश्चात इस 


का विशेष प्रकोप दीखने में आया. हे और 
आज: कल तो इस का हाळ सब जानते हे | 
कविवर करतार सिंह नै सत्य कहा है-- 
हुन सदा ८६वें पण रहिंदे । 
इस राज दियाँ एह बरकतां ने ॥ 
इन में से बडे बड़े अकालों का कुछ हाल 
नीचे दिया जाता है-- 

१--१७६१ में बंगाल प्रान्त में भयानक 
अकाल पड़ा । इस समय केवळ बंगाल ही पूण- 
तया, कम्पनी के हाथ में था। और उस के 
नोकरों के कार्य्या का फल रूप यह विकराल 
काळ बंगाल में अब तक नहीं भूला । बंगाल की 
तिंहाई आबादी मत्यु का ग्रास. हुई परन्तु तौ 
भी कर" पूणतय़ा' चसुळ किया. गया । जो न 
भिंछ सका वह, दसरे. साल पर डाळ दिया 
गया । ; 
२--१७८३ सें मद्रास में अकाल पड़ा । इस 
को मरहटों, ओर मसूर को लड्डाइयाँ ने ज्यादा 
रंगत दी थी । 

३१७६२ में बम्बई का अकांल। इस में 
सृत्यः का अन्दाजा ठीक न॑ लगाया जासका था। 
यह तीनों इहाते प्रथम 'विदेशिय/ के कबज़ में 
आए थे. और तोनो के नाम से (१) (२) अकाल 
प्रसिद्ध है । 

9--इस के पश्चात युक्त-प्रान्त पर करपनी 
की कृपा दृष्टि पड़ी । और बनारस राज्य खास 
तौर पर बारन हेसटिंगस का लक्ष्य बना-- 
क्योंकि उस को मरहटा के साथ लड़ने के 
लिये श्रन; धात्य की आवश्यकता थो-अतः 

2 में उत्तरीय भारत में एक भयंकर अकाळ 
पडा | और काशी रा.त में इतने लोग मर गए 


कि विहाई खेती वन्द,हो गई । 


७--१८०३ में वम्बई में फिर दुभिक्ष पड़ा । 


इस समय सरकार ने कुछ सहायता करने का 
यज्ञ किया । परन्जु तथापि सत्यु को जन संख्या 
बड़ी भारी हुई । 

६--१८०४ में उत्तर भारत में; १८०७ में 
मद्रास में और १८५३ में फिर बस्बई में अकाल 
पड़ा । गवरमैंट ने सस्ता अन्न करने के लिए 
गनि आदि मुआफ कर के ही अपना 
कत्तेव्य पूरा हुआ समभा । 

६--१८२३ में ऊपर जैसा एक काल मद्रास 
में पड़ा । मगर १० साल पश्चात यह अति 
विकराल रूप धारण कर के आया । केप्रल गंटूर 
जिले की लाख आबादी में सेर लाख मर गए। 
और मद्रास को ग6िय! तक मैं मु एदे उठाने के 
लिए सरकारी प्रबन्ध करने की आवश्यक्ता 
पड़ी । 

११-१८३७ में उत्तर भारत-विशेषतया 
युक्तप्रान्त में,क्यकि पंजाब तो इस समय पंजाव 
केसरी के हस्तगत था, आगरा झूतहपषुर आदि 
शहर! की सडको पर अकाल के शिकार दृष्टि 
गोचर होते थे । ग्रामो का तो कहना ही क्या | 
इस समय प्रवन्ध ठीक न होने से श्रगाल और 
कुत्ते ही प्रायः अन्तेष्टि संस्कार करते थे । इसमें 
८ लाख से अधिक जन मृत्यु को प्राक्त हुए । 

१२-१८५३ में मद्रास फिर अकाल ग्रस्त 
हुआ | 

१३--छः वर्ष पश्चात १८६० में भयंकर 
अकाल उत्तरोण भारत में पड़ा । २ लाख आदमी 
इसके शिकार हुए । सहायता का ढांग रचा 
गया और लग भग ३५००० की मदद की गई। 

१४ - उड़ीसा में १८६६ में एक अकाल 
पड़ा। १० लाख आदमी इसकी भेंट हो राए। 
सरकार ने भो ४२००० को मदद को । र 


१५१८६ में उत्तर भारत में फिर दुर्भिक्ष 
१८००९ को 


| पड़ा । १२ लाख आदमी मरे 
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सहायता सरकार ने दी । इतने वड़े अकाल में 
यदि सरकार हाथ पांच न हिलाती तो रही 
सही नाक कट जाती । 

१६-१८७१ में बंगाल में फिर अकाल पड़ा । 
इस. समय भारत की वाग डोर लाड लारेन्स 
के हाथ थी । वह गरीव के विशेष रूप से 
हितैषी थे अतः यत्न से सहायता का काम आरम्भ 
हुआ । इसका प्रबंध वहुत अच्छा रहा । 

१७-परन्तु ३ साल पश्चात मद्रास में फिर 
अकाल पड़ा । १८७४ के व्ययने (सर रिचार्ड 
टेस्पिल) के होश हवास उड़ा दिए और आपने 
कह दिया कि “सरकार का काम लोगों का पेट 
भरना नहीं है” । फळ यह रहा कि ७० लाख 
आदमी मरे | यह भो याद रहे कि इसी साल 
में लाड लिटन नें एक बड़ा दरवार देहली में 
किया और करोडौं का व्यय उस तमाशे पर 
करके लोगों कों दताया' कि ““विकोंरिया केवल 
आंगळदेश की महारानी ही नहीं वह भारत कीं 
राज्यराजेश्वरो भो है”.। ऐसा विचित्र दृश्य भी 
भारत में ही मिलता है कि भारत में एक तरफ़ 
५० लाख आदमी मरे दूसरी तरफ दरवार के 
तमाशे पर करोड़ का व्यय कर दिया जाए। 

१८-द्क्षिण में अभो शान्ति न हुई थी कि 
१८७८ में दरवार के आस पासके इलाके में अकाल 
से १२३ लाख आदमी पीडित हुये । बीच में 
दरवार और आस पास के सच भूख से मरै यह 
भी अचंभे का दृश्य भारत में ही द्वष्टि गोचर हो 
सक्ता था । 

१६-—मद्रास में १८८६ में फिर अकाल पड़ा । 

२०-१८६७ में फिर भयानक अकाल पड़ा। 
पंजाब में यह अकाल ५६ ( विक्रमी ) करके 
प्रसिद्ध है । य! तो यह समस्त भारत में व्यापक 
था,बीकानेर आदि में इसका विशेष प्रकोप था । 
उस समय के बीकानेरो लोग अब भो पंजाब 


में मिळते हें । और मांगनें' वाळे बोकानेरी 
अकसर ग्रामों में ५६ के अकाल के गोत गाते. 
सुने जाते हैं । मद्रास और वीकानेर विशेषः 
मृत्युक्षेत्र थे। यह सब से बड़ा अकाल समका” 
जाता है क्योंकि यह न केवल भारत व्यापी ही 
था वरन कठोर भी था । कोई ३० लाख” 
आद्‌मियों को सहायता दी गई । परन्तु इतने 
भारी भारतीय अकाल में ३० लोख.को गणना 
क्या है । 

२१-१६०० में फिर बंगाल छोड़ कर सब- 
भारत कहत के पंजे में आया यहः अकाल “५६० 
से कम्र भयानक व कठोर न था। ६० लाख 
की सहायता होने पर भी लाखों को मृत्यु हुई 

इसके पश्चात्‌ २० वों सदी आती है। जिस 
के अकालो' का विवरण व्यर्थे है क्यो कि उस 
को सवे भारतीय. जनता. अभी अनुभव कर ही 
रही है । जब तक इस सै छुटकारा न हाँगा तब 
तक इस का अंदाज़ा लगाना कठिन है । 
हां, राजपूताना, युक्त प्रदेश, कांगड़ा, और 
उड़ीसा इस के विशेष रूप से. पात्र बने हैं । 

“पिछलो सदी के आखिर के २५ वर्षों में 
अकाल जन्य मृत्यु की. औसत निकालने से 
प्रति वर्ष १० लाख.से अधिक भारतीय अकाल 
ग्रास हुए ! अर्थात्‌ प्रति मास ८४३००५; प्रति 
दिन २८००; प्रति घंटा १२०; और प्रति मिनट 
२ भारतीय बराबर २० वर्ष तक अंकाल की भेंट 
दिये जाते रहे । » 

पंजाब देश में अकाल से मृत्यु होने का 
अनुभव नहीं । मुझे याद हैं जब अकाल से हुई 
म्हत्युओ का हाल. पढ़ा करता तो शक होता था 
कि यह ठीक: नहों हो सक्ता। गढ़वाल के 
“मशहर” दुर्भिक्ष में काम करने तथा पत्रो में 


कूठो रपोर्टों के देखने से यह शक और भी, बढ़. 


गया। मगर यह सब कूपमंइकता थो । जरा 
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देहली को पार करके. युक्तप्रान्त के किसानों 
का हाल देखिये, बंगाल के, ज्ञिमींदारो को 
छोड़ साधारण लोगो की दशा :पर ध्यान 
दोजिये, और उड़ीसा, मद्रास और मध्य प्रदेश 
के लोगो को इस समय -)॥ रोज़ कमाते देख 
कर विचा रिये; या. रात को १०| बजे के बाद 
कलकत्ते के बड़े बाज़ार में [चक्कर लगाइये तो 
आप को माळूम हो जावेगा कि लोग भूख से 
कैसे मरते हैं । कहत के मरने और दूसरे मरने 
में फ़क है । प्लेग; हैजा या किसी ओर बीमारी 
में लोग मरते. हैं. तो सब को छोड चले जाते 
हे.॥. परन्तु अकाल. में प्रथम घर की समस्त 
वस्तुणे जिन-से मुष्टि भर अन्न मिळ सक्ता हो 
बेची जाती है। जब सिवाय. मनुष्यो के ओर 
कोई आश्रय नहीं रह जाता, जब भिक्षा भी 
काम,नहो चला सक्तो,:तब धीरे २ प्रति मिनट 
मृत्यु, का; भयानक स्वरूप नज़दीक, आता 
दीखता है॥ और सब को थोड़ा २ कर के रोज़ 
खाता है हालांकि अन्त हो.जाता है । 


भारत कौ सबसे बडी समस्या इस दुर्भिक्ष 
का निशाना है । अकाल पड़ने पर कुछ रुपया 
जमा करके सहायता करने से कुछ न बनेगा। 
अकाल के कारण को दुर करना होगा । 


रमेश्चद्भ-द्त्त के शब्दो में; 
5. Thetfimmediatescause. of+; 
almost every instance 18 :the, 
हक 885 babrif we honestly seek: for the true 
canes, without prejudice of bias, we shall 
20 ot sek. intensity and 
fre quency of recert famines are ‘equally 
due to the résourceléss condition and ‘the 
Ghronie poverty of! thé culivators the 


Poorest 


faniines - in 


failure. of 


invain. the. 


ss and doef miserable peasastry ‘on. 
© Sori I कको wp हे ron 11 


त जनता 


फिर-- 


The renl canse of Indian famines is. 
tlhe abject, the banefull, 
poverty of Ind an people, 


the extreme, 


अर्थात्‌ भारत वर्ष में यद्यपि वर्षा के न 
होने से ही सब अकाल आरम्भ होते है तथापि 
ज़रा गहरो द्रृष्टि करने से दीख पड़ेगा कि 
तमाम अकालो की जड़ भारत की गरीबी है। 

परन्तु भारत की गरीबी कब ओर क्यों 
हुई ? ऊपर, दुर्भिक्ष विवरण से स्पष्ट ज्ञात 
हो गया होगा कि किस तरह अकाल इस 
वणिक राज्य के साथ घना सम्वन्ध रखता है 
इस के कदमो पर चलता है । इस -राज्य का 
सुख्योदेश्य सम्पत्ति हरण है । फलतः जहां 
इसकी जयन्ती लहराती है वहां गरीबी, आदि 
दोष आही जाते हैं । 


इस लिए भारत को अकाल की विकराल: 
ता से मुक्त करने का सब से बड़ा तरीका- 
विदेशी राज्य -को दूर करना होगा। जब तक 
भारत पर यह आर्थिक भार है, जब तक 
भारतीय लोग अपनी कमाई स्वयं नहों रख 
सक्त; तब तक अकालो का सवथा नाश तो 
क्या इसकी प्रति दिन बृद्धि होगी । प्रति दिन 
गरीब ज्यादा गरीब और धनवान ज्यादा 
धनवान होंगे । और फल यह होगा कि ज्यादा 
अकाल; ज्यादा. द्रदयबेघक!मत्युएं और ज्यादा 
दुखदायक दृश्य सामने आवेगे इस में संदेह 
नहों कि जब तक भारत में बहुत सी खेती 
वर्षा पर रहेगी तब तक अकाल का सर्वथा 
नाश नहीं हो सक्ता। परन्तु इस में ज़रा भी 


संदेह करने की जगह नहीं कि ऐसी अवस्था 


शीघ्र लाई जा सक्ती है जिस से यद्यपि अकाल 
(स्थानिक) पड़ जावे परन्तु एक भो सत्यु 
इस से नहो और वह. भी. बगैर अकाल के 


$ 
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दिनों में खास “पेट भर कर देने” वाली मदद 
पहुंचाने के । 

दूसरी बड़ी औषधि जी इस बीमारी की 
खास दवा है वह जाति के समय को काम में 
लाना है । इस में संदेह नहीं कि हमारी बहुत 
सी सम्पत्ति प्रति दिन भारत से बाहर ले जाई 
जाही है । मगर जो घन हम लोग समय के 


अकाल पीडित भारत | ४६७ 


रूप में नष्ट करते हैं वह इस से कहीं ज्यादा 
है । चर्खा और खाडी बुनने के काम में समय 
लगाना भारत की सम्पत्ति को घर में रखने का 
उपाय है परमात्मा की कृपा से अब जाति का 
ध्यान इधर हुआ है। आशा है कि अब वह 
दिन दूर नहीं जब कि भारत जो कुछ खो चुका; 


RR PRR RT DRT RN NNR RN TRAN © 


क क 
: आकांक्षा । जा ३ 
) छः -ले०--श्रीयुत भगवतीचरण त ल 
१ चाहे हिम संस्पर्श, त्वचा को दग्ध बनावे! +« कु - 
श्र चाहे जलती आग, देह को शीत लगावे !! .._ . . Ee छि 
ल चाहे फूलें-फूल, ` इधर इस नभ मंडल पर :, | Ee न का 
ही और खिले तारा-मंडळ, इस पृथिवी तळे पर! नाका. 
शः तब भी प्रण मेरा सदा- £ क. Fil ९; 
रू देश भक्ति का ही रहे । तह जार अर 
व नक्षत्रों के वीच में कक हा 
कु 2 भ्रव जैसे निश्चल रहे... 1.2 ० उक = 
पिर पक | न + 
8 चाहे छोड़े मार्ग, सूय निज यात्रा ही का : .... . 
>. है: वेळा बन जाये, बबूल के कांटे ही का”... 
2. चाहे निकले तेल, वालुःकण के पिसनें से! द 
“ हु _ अथवा सूखे समुद, एक तृण के जलनें से!!... | 
क >> पर . प्रण मेरा यह सदा. => १ 


है उसे पा लेगा। ` ४ 


` अटल बना हिय में रहे।- |. 
“चरणशसदा निज देश हितः (5 ` § ० 
मर्नेको प्रस्तुत रहे ॥.-. .... 
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[a 
गातास््रत । 
ले०--श्रीयुत प्रो गोपाल दामोदर तामसकर एम. ए. एल. टी. 
परिच्छेद छवां 
वह रात ! 
RES प्रयल करने वाला मेरा मन शान्त होगया था। 


दछ ६ उज्ज्वल श्रवल तेजसे 
552 निह शाकर के उज्ज्वर ल तेजसे 


5 वसुंधरा के संपूर्ण भाग प्रकाशित 
हो रहे थे । दिन की तेज धूप से कुम्हलाई हुई 
बेल ओर पत्ते इस अम्ठत सिंचन से फिर भी 
सरस और हरे भरे दीख रहे थे | निशिगंध के 
प्रफुल फूलों से वह वन प्रदेश झुगं शित हो गया 
था, और उस गिरिराज पर चारों ओर शांति 
का साम्राज्य फैला था । ऐसे समय में में एक 
विस्तृत शिला पर बैठा हुआ सष्टि शोभा का 
अवलोकन कर रहा था । 

जगमें बारंबार प्रसिद्ध होने वाळे ढोंगी 
योगियों के वृत्तांत से मेरे अज्ञान मन ने (यह 
मुझे बहुत देर के बाद मालूम हुआ) योग की 
कल्पना कुछ ओर ही कर ली थी। "कितने ही 
वर्षों तक योगी बिन! खाये पीये रंह खक्ता है, 
वह दूसरे के मन की बात जान सक्ता है; पानी 
का घी बनाना, रेलगाड़ी, खड़ी करना, दूसरे के 
स्वमन में प्रवेश करना, अनेक सूति धारण करना, 
ऐसे २ अलौकिक काम करने की शक्ति उसे 
रहती है” ऐसी मेरी सुनी बातें थीं ! पर स्वामी 
जी कहते हैं. कि योग यानी कर्म !! फिर ये बातें 
क्या कर्म से सिद्ध होती हैं ? कर्म से ही क्या 
वाक सिद्धि प्राप्त होती है ? एसे अनेक प्रश्न मेरे 
मन में आते थे और उनका उत्तर मेरा मन 

“नहीं” देता जाता था । स्वामी जी के पास से 
उठ कर सायं संध्या, फलाहार, स्तो त्रपाठ वगैरः 
काम करते समयू ये विचार मेरे दिलमें चले थे, 

और इस विचार सागर के पार जाने के लिये 


शिळातल पर बेठने को आने के पहिले विगुलित 
मन ने अपनी देह हवा और तरंग को अर्पण कर 
दिया था, ओर वह बिलकुल स्वस्थ था। पर 
जब कभी बड़ी लहरें आती तो वह कभी खग में 
तो कभी पाताल में पहुंच जाता और उसकी 
उन्नति अवनति होती रहती । ऐसी मनको 
स्थिति में ही में शिळातळ पर आरूढ़ हुआ। 


धीरे धीरे उस शोभाने मेरे चर्म चक्षु के 
समान अंतञ्चक्षु को भी आकर्षित कर लिया। 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने सृष्टि सुंदरी के शरीर 
में कितनी बळवती मोहिनी रखदी है | किसी 
दूसरी वस्तु में इतनी शक्ति नहीं कि 
श्रमविगलित गात्र उससे विश्रान्ति सुख पाकर 
अपने श्रम भूल जावे और उसमें नया दम आजावे। 
बहुत देर तक विचार मंथन करने से भ्रान्त 
मन को स्थिर करने के लिये यह अजीब रसायन 
मात्रा है | ज्यों ज्यों मैं सृष्टि शोभा का अवलो- 
कन करने लगा त्यों त्यों मेरे मनको शांति प्राप्त 
होने लगी । उस गहन विषय के वारे में मेरे 
विचार दूर हुए. और उस सहजमधुर सृष्टि 
सौंदर्यास्रत का नेत्र और मन दोनो आकंठ पान 
करने लगे । 


सुधा सिंचन से वनरूपतियों के रख परिंपोषि 
करने का अपना पवित्र कार्य औषधिनाथ- 
सुधाकर-चंद्रमा अविरत करही रहा था | कुछ 
दूर दिखने वाली पुष्करणी के कुमुदों के गले 
में अपने कोमल करों को डाळ उन्हें प्रफुल्लित 
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करने का उसका श्टङ्गारकार्य चलांही था । सर्व 
व्यापी किरणों ने निशिगंध के शुभ्र फूल में से 
धवलिमा और सुगंध हरण कर चारों ओर 
फैला दी अथवा कोमल कुखुमों ने ही किरणों 
के पास से चोरी करळी, इस मनोरंजक विषय 
में मेरा मन लगा था | विचार करते करते इस 
सृष्टि क्रम के सूळ तक जाने के लिये मेरा मन 
अंद्र ही अंदर प्रयत्न कर रहा था। चंद्र, सूय, 
तारे सब ही अपना अपना कार्य विना गड़ बड़ 
के सदा नियमित रीति से करते रहते हें इन्हें 
अपने वश में रखने वाळा सवशक्तिसान्‌ परमेश्वर 
कैसा होगा ? चारवेद, छः शास्त्र, ओर अठारह 
पुराण भी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके,उसका 
उत्तर मेरा मूढ़ मन केसे देगा? कुछ देर तक विचार 
कर वह आगे कुछ न सोच सका, परन्तु फिर 
वह इस सृष्टिक्रम की नियमितता की ओर झुका। 
सूय अगर नियमित रीति से उद्य और अस्त 


हुआ नहीं, और कालके दिन और रात के स्पष्ट 


भेद किये नहीं तो श्रम और विश्रांति का निय- 
मित क्रम बदल जावेगा, और श्रम की अथवा 
विश्रान्ति की परमावधि हो जाने से जग में 
केवळ दुःख अथवा सोख्य हानि ही फैल जावेगी 
इसके सिवाय आरोग्यता की दृष्टि से भी नुकसान 


होगा । यही नियम दूसरे सृष्टि क्रमों को लागू. 


करता, और उनकी नियमितता के महत्व के 
वारे में इस प्रकार विचार करता था । इस 
प्रकार कुछ काल के बाद में बिलकुल चुपचाप 
होरहा। 

, इस खप्नमय विश्रान्ति के समय मेरे मन में 
कुछ दूसरे ही विचार की स्फूर्ति उत्पन्न 
हुई। इस सृष्टि क्रम का अर्थ यह है कि वह 


अनेक तेजो गोलों का और पंच महा-भूतों का 


खभाव-नियत (निसर्ग के या परमेश्वरके निश्चित 
किये हुए) कर्म ही है । यानी यह उनका धर्म ही 


गीताम्तँ। 


ड्द 


है । उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया तो त्रिभुवन 
का नाश ! यही नियम हम मनुष्य प्राणियों कों 
भो लागू हो सक्ता है | हमने अपना धर्म-हमारा 
स्वभाव नियत कर्म-त्याग दिया तो इसी प्रकार' 
गड़बड़ मच जाने का डर है? मन में हलचल 
होने लगी । विचारों के बाद विचार उत्पन्न 
होने लगे । बहुत देर के बाद मन कहने लगा, 
“हां | 'ऐसा ही होगा इसी कारण स्वामी जी ने 
कर्म को इतना महत्व दे डाला है ।” इस प्रकार 
विचार करते २ वहां बहुत देर तक में बैठ रहा । ` 
इतने में मेरी आंखें खुळी रहते भी चारों ओर 
की चीजों का दिखना बंद हो गया द्रष्टा दूसरे ' 
ही विचारों में मग्न रहने के कारण इष्टि का 
साथ (नेत्रद्वय) निरूपयोगी हो गया । यही 
स्थिति और भी इ द्रियों की हुई । इ एकता-” 
के समय मुझे एक विचित्र आभास हअ! । ' । 
चितन समय में जब जव मुझे खाम जी का 
स्मरण होता तो ऐसा मालूम होता कि उनकी 
मूर्ति मेरी दृष्टि के साम्हने खडी ही है। इस 
आभास के होते ही ख्याल आता कि उनके 
साम्हने मैं आसन पर विराजमान हा और 
इससे मन खड़बड़ा कर जग जाता ! परन्तु 
फिर वहां मूर्ति न रहती । ऐसा बारबार होता” 
था । एक वार तो मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि वह 
मूति मेरे देह में से ही निकली । परन्तु इससे. 
भी विचित्र वात यह कि वह सूतिं गुप्त होने 
के लिये ज्यों बखों नजदीक आती ल्यों त्यो में. 
उठने का प्रयल करने लगता । परन्तु सब व्यर्थ / 
मेरे शरीर की शक्ति हीन, हो जातो । मुझे मात्म! 
होता कि मेरा वर्ताव विनय के विपरीत है और 
इस कारण मुझ से स्वामी जी जरूर नाराज 
होंगे । परन्तु उठते ही नहीं बनता तो में क्या 
करू ? खूब सपाटे से मेरे शरीर से पसीना _ 


“निकला इधर वह मूर्ति बिलकुल मेरे पास 
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आगई । सिर्फ देखने के सिवाय मेरे सब व्यापार आता और मेरा मन 'कर्म! वाले विषय की 
बंद हो गये थे | बह मूति हिलने लगी, और ओर रुकने लगा । हो गया ! मेरा कमै ही इस 
ऐसा जान पड़ा कि मेरे शरीर में प्रवेश कर रही विषय के रूप से मेरे सामने खड़ा हुआ था। 
है । फिर ऐसा भी दीख पड़ा कि वह मेरे हृदय क्यौंकि वह दृश्य घोरे धीरे अस्पष्ट हुआ और 
में- बिलकुल भीतर-जाकर वहाँ स्थिर हुई । उस कुछ देर के वाद साफ दुर हो गया । मुझे फिर 
समय मुझे इस बात का आश्चर्य लगा कि मुझे से बह चन्द्र प्रकाश, वह उपवन, चारों ओर की 
अंतःकरण देखने की शक्ति कैसे प्राप्त हुई ! कार्य काडी वगैरः चीजें दीखने लगीं । 

का बीज मुझे मिला नहीं तो भी इतना सच है 
कि मुझे वह दिखाई देरही थी । उसके चारों 
ओर एक प्रभा मंडल था । उस मंडल से दूर 
| तक अंधियारै में देह छुपा कर काल लोग बेडे 
iE | | हुए कज्जल जसे दीखते थे प्रभा मंडल के पास 
| | “कई कोमल, सु दर हास्य मुख नर और नारी 
Fed थे। उन्हों ने हाथ जोड़ कर कुछ प्रार्थना की । 
।। | उन सब को दृष्टि खामी जी को ओर हो लगी 
Fi थी । इस सब दृश्य का कुछ रहस्य न समभने 
के कारण में आश्रय विस्रूढ हो गया | कुछ देर 
के बाद स्वामी की सूति की आंखें मेरी आंखों 
से आ. भिड़ी उनके मुख पर हास्य दीखने लगा । 
मेरी इच्छा थी कि वह दृश्य और वह मूर्ति 
ऐसी ही बनी रहे, परंतु इस स्थिति में थोड़ा 
ही काळ बीतने पाया था कि स्त्रामी जी के 


गायन का स्वर सुनाई Rie P मनोवृत्ति बोजारोपन करने के लायक हो गई। 

जीव जभा तक दख साच ल, यह भो मुझे स्वामी जो के ही बतलाने से माळूम 

. कमे. हीनता केसे पावे ।. हुआ । मेरे पाठक अव स्वामी जी का भाषण 

. . दी तीन वार यही चरण सुनाई पड़ा स्वामी खुनने को उत्करिठत हुए होंगे । इस लिये 

के मुख के हल चल से और आवाज से मेरी अपने मन को स्थिति की नीरस कहानी यहीं 
तसली हो गई "कि मेरे हृदय के स्वामी ही गारहे खतम करता हूं । 

हैं । परन्तु वह चरण मेरे कानों में वार वार 


इस के वाद मैंने कई उजळली रातें वहां 
बिताई, परन्तु उस सुख का स्वाद फिर से मुझे 
* मिला । अहाहा ! वह मूरति मेरी आंखों के 
रामने अभी तक मुके स्पष्ट दिखाई दे रही है। 
परन्तु उस समय का स्वरूप कुछ निराला ही 
था | बह रात अपने हृदय पट पर अक्षय खोद- 
रखने लायक है । क्या मुझे वह रात फिर से 
प्राप्त होगी ? ऐसा कहां है मेरा भाग्य ?-परन्तु 
मैं कितना मूख हूं । स्वामी जी ने इख का सार 
मुझे बतलाया तौ भी में पागल के समान 
उन्हीं बातों के व्यान में लगकर दुःख उत्पन्न 
कर लेता हूं। वह रात अब--दिन को भी 
खु ठभ है। यह किस प्रकार हो सक्ता है, इस _ 
बात का खुलासा आगे हो जावेगा । यहां इतना 
बतला देता हुँ कि इस रात के प्रसंग से मेरी 
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छे०--श्रीयुत “मराल” 
किस सुख खों विनती करिये। 
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नेन जडित रसना रस डूबी, सुखमा सारे किस बिध तर्ये ॥ 
कुकि भुकि डार वन्दना लागीं, कहैं पंछी आलस परिहरिये । 
वहतवयार म्रुदुल रख भीनी, अब तो सजन भजन चित श्रिये ॥ 
कुरभुट चीर किरण दिन पति को,ळगीं कहन इत हूं द्वग भरिये । ' 
ओस बिन्दु पचरङ्गी लरियां, मोतिन की इत हूं तो उतर्यि॥ : 
देखि कृपा उमड़ी सुधि भूली, यह दुविधा प्रभु आप ही हरिये । 
सोच पड़ी मोको मैं पापी, केसे कहूं पर औरन करिये ॥ 
इक विनती करुणानिघि मोरी, पर पूरो करिवे सो न टरिये। : 
हों भाड़ी दो चार कटीली, उळटी द्वग जासों न पकरिये॥ 


NN OI ९०९० ९९९०९ >» DE’ 


RR 


अ 


फूल ! 


( लेखक-- गुलाब” ) 


5308६ ८ फकट DE | रोरम.६ 

$ ह ल” ¬ अहा! कितना मनोरम, कितना 
5९95८5 सौन्दय्य, कितना प्यारा ! में मुग्ध 
(5९20 हं ! संसार मुग्ध है ! किस लिए ? 
उस के नन्हें, निराळे, अनूठे “फूल” नाम पर ! 
जव में अबोध था, बालक था- जरा जरा खी 
बातों पर रो पड़ता था-माँ से मचल उठता 
था! हंसी न थो ! मुस्कुराहट न थो; उस 
समय कोन ? मुझे मनाता था -हंसाता था ! 
कुसुम कुञ्ज का प्यारा फूल ! नन्हें नन्हें पौधों 
में सुशोभित प्यारा फूल ! वे रङ्ग -विरङ्गे थे-- 
नीले,पीले, और सुवणं, रङ्गं के थे ! कुछ गुलाबी 
थे कुछ लाल थे ! फूल ! हाँ प्यारे ! फूल ! मुझे 
उपहार देते थे-कौन ? वही पौधे ! बही 
विटप ! जो मुझे प्यारे थे -जिन्हें मैं प्यार 


करता था! मालती मेरो चिरखङ्किनी थी! 


वह एक कङ्गाळ की बेटी थी ! में उसे पुष्पाञ्जलि 
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देता ! वह उन्हें गूंथती ! में भी उन्हें गुँथता 
था ! फूलों का नयनाभिराम, सुन्दर, अतीव 
खुन्दर, सर्वोच्च सुन्दर ! हम दोनों मनोहर 
फूल हार तैयार करते ! वह किसे धन्य करता -- 
मालती को नहीं ! संसार को नहों! मुझे !! में 
सुखी था ! संसार ! कठोर संसार ! तू जानता 
है ? नहों,तू क्यों जानने लगा! मैं तेरा तिरस्कार 
करता हूं ! तुझ से घृणा करता हूं !! तूने 
संसारशाला में अनन्त रल उपजायै ! किन्तु ! 
तूने उन्हें नहीं भोगा ! तू क्या जाने? रख क्या 
है? प्रेम क्या है इसी लिये में कहता हँ- मैं 
तेरा तिरस्कार करता हुं-तुझ से घृणा करता 
हं! तू दुखो है ? में सुखो हूं! तू योगी है ! 


में भोगी हूं -तू रडु है में राजा हूं मेरा-तेरा | 


क्या सम्बन्ध ? क्या नाता ? क्या रिश्ता ? 


वह मनोहर-सुन्द्र फूलों” का हार सुझे | च 


धन्य कराता है | मालती--सुखी है--कोकिलाये र 


| 
| 


४७२ ज्योति । [ पौष स? १९७८ 
मीठे स्कः से कूकतो है-- सुखी ! तू वास्तव ना करता हूं ! आरती उतारता हूं ! प्रमाद 
में सुखी `` ! धन्य है !! बादल घिर आते हैं| मिलता है-कया ? सिष्ठान्न नहीं ! पकवान नहीं! 
मुझे सु" देख प्रेमाश्चु बहा उठते हैं--कहते मेचे और मीडे मीठे फलों के शुच्छे नहीं ! फिर! 
हे--।'लू अन्य है--बारम्वार धन्य है !!” बसन्त वही खुन्दर ! वही नयनाभिराम ! “फूलों के 


की बहार है--बसन्ती वायु अपने मीठे--भकोरों 
मैं सतनंन करती कहती है--''तू बनमाली 
है! फूलो की कद्र करता है! तू धन्य है ! 
यारस्वांर धन्य है ! उन के धन्य गीत में, उनके 
मीठे शब्दों में--उनकी विमल तर्ङ्कों में 
अस्वार नहों--सार है ! चे. सच्चे हे | क्यों ? 
में धन्य हूं ! वारम्वार धन्य हूं- वास्तव में 
न्य हूं !! 
में निवोध हूं ! क्यो? में बाळक हं--नादान 
हु--आकःः को पाताळ और पाताळ को 
आकाश बताता हूं | खाते; पीते, उठते, बैठते 
कुछ गुन शुनाया करता हूं--फूछ ! फूल! 
फूल !! सुदे--खाँसारिक नश्वर व्यापारों की 
तनिक भी खुध नहीं-किन्लु-अहा ! फूछों की, 
उन के गुण! को, उनकी खुगन्धियो' की, मैं 
सदेव खुद रखता हूं -! मेरे कण्ठ में फूलहार 
सुशोभित हें ! में धन्य हूं ! बारम्बार धन्य 
हूं | वास्तव में धन्य हूं !! तुम देखो ! समझो ! 
फूलों में क्या है! फूछ किसे कहते हैं? 
1] मेरै कुसुम कुञ्जकी धूळ धन्य है ! वारम्वार 
धन्य है ! में उससे ` खेलतां हुूं-उस के वड़े २ 
महल 'वनांता हँ ! किन्तु वे वाचले हैं! पागल 
हें ! उदश्रांत हैं ! टेढे हो जाते हें! में निर्वोध 
हँ -नादैशन इं! उन्हें पळ में पतित कर डालता 
हँ--फिंर बना छेता हुँ ! हिम्मत है ! जोश है ! 
रोष है! सब कुछ है ! क्षण मात्र में धन्य होता 
हूँ--कार्थ्य में सफळ हों गाता हूं ! बड़े प्रेम से 
हजारों लाखे! कष्टो! से-में एक महल बनाता 
हूं | उस में फूल दैव को स्थापित करता हूं 
उनकी अर्चना करता हूं पूजा करता हूं ! आराध 
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हार? ! 


में धूळ धूसरित हूं ! कण्ठ में फूलों का हार 
पड़' है ! धूल में नृत्य करता हुं - कुछ गाता हूँ - 
क्या ? फूल ! फूल ! फूल !! अहा ! मैं धन्य हुं- 
कितना धन्य हृं--यह नहीं जानता ! किन्तु, 
हुं वास्तव में धन्य | बारस्वार धन्य ! प्रकृति! 
धन्य ! संसार धन्य ! मैं भी धन्य ! अतीव धन्य! 
वारस्दार धन्य !!! 
में सुखी हं--इधर देखो ! मैं युवाहूँ ! मेरी 

वाल्यावरूथा छूट गई ! मालती रूठ गई ! क्यों! 

समय के फेर से ! संसार के चक्रसे ! धूल में 
ळेटना-हंसना,' खैलना, कूदना, पापी समय ने 
लूट लिया ! मुझ में वे भाव नहीं-वे चाव नहीं !! 
धूल से घृणा है ! मालती से विरक्ति है । क्यों ! 
में सुन्द्र हूं ! मुझे घमण्ड हें! मेरी रूप राशि 
से सारा संसार महक रहा है ! पूर्व समय शान्ति 
थी ! तब वाळक था-अव युवा हूं ! शान्ति है, 
मोह है, ममता है ! दिल में चाव है ! नव-जीवन 
का श्टङ्गार हैँ !! प्रेम की तरड्डों में बह रहा हूँ। 
आभूषण अच्छे नहीं लगते ! घर से कुछ विरक्ति 
सो है! किन्तु | फूल अहा! में धन्य हुँ ! तू 
विरक्त नहीं ! फूलों का हार अबभी, इस समय 
भी, मेरे कण्ठ में शोभित हो रहा है ! 
मुस्कराता हृं--मेरी सुन्दरी म्हृगनयनी पिक 
वैनी कहती है--“फूको का हार मुझे देदो !” 
कलेजा कांप रहा है, जी धड़क रहा है ! सवस्व 

पण करने को तैयार हूं! किन्तु, वह ! बह 
फूलों का हार, समर्पण करने की इच्छा नहीं! 
मन कठोर है -क्कूठा है ! कहता है “निःसङ्काच 
देदो !” माया थी, ममता थी, बह हार फूलोंका 
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फूल! 


हार ! मैंने सहमते इण -भिभकते हुए, प्रिया 
के कण्ठ में पहिना दिया ! वह रीक उठी 
चरणों में लेट गयी ! प्रिये ! तुम धन्य हो ! 
तुम्हारे कारण सें भी श्रन्य हूं-वारम्वार धन्य 
हूं हार | फूलों के हार ! तुम प्रेमिकाआं के 
उपहार हो ! संसार के श्टङ्घार हो ! तुम धन्य 
हो !! खुरों के शीस चढते हो ! में तुम्हारी पूजा 
करता हूं ! में धन्य हूं ! प्रिया बारस्वार धन्य है । 
क्यों ? उसके कण्ठ में तुम कभी २ शोभित हो ! 
उसके केशां में तुम्हारी कोमल कळियाँ गुथी हैँ ! 
में तुम से शून्य हूं -किन्ठु, तुम्हारा प्यार करता 
हूं, इसी लिए धन्य हूं बारस्वार "व्य हूं !! 
में वृद्ध हं, जहाँ निर्वोध था, वाळक था, 
युवा था, वही वृद्ध हं! वही महल, वही कुञ्ज, 
वही तालाब, वही कूप, वही बात्रली ज्यों की 
त्यो हैं । नहीं जानता चे युवा हैं या बृद्ध! 
किन्तु अपने को जानता हुं-समभता हं, में 
द हूं, जर्जर हूं, छे शित हुं ! हाथ पांव शिथिल 
हैं ! बदन में छुरियां पड़ गई हैं, मुख पीछा है, 
अधर झन हें,केश श्वेत हे । होठों में लाली नहीं, 
ेत्रों में ज्योति नही- कण्ठ में स्वर नहीं,चरणो' 
में शक्ति नहीं। संसार शून्य, श्एङ्कार शून्य, 
व्यवहार शून्य, ममता नहीं, प्यार नहीं ! कमर 
झुक गई है ! गिर गिर पड़ता हुं-सदं आहें 
लेता हुं-किन्तु फूळ ! प्यारे फूल !!! तुम्हें 


अब भी प्यार करता हुं-तुम्हारी अचना करता 


हूं! आंखो में निद्रा नहीं ! बड़े सवेरे, उषा 
काळ की वेला - उठता हूं--जाता हूं--कहाँ ? 
कुञ्ज में-कुञ्ज-प्रेम में, तुम्हे चयन करता हुं । 
नीले, पीले, वेले के, सूय्य मुखी, चम्पे और 
चमेली के, काँटेदार “गुलाब” के ! जया और 
जुही के ! फूल | प्यारे फूल !! तुम्हे नयनं में 
लगा लेता हूं। तुम्हारा चुम्बन करता हुं-- 
वारम्वार प्यार करता हुं--प्रेम से, उमङ्ग से, 


४७३ 


नये और मनोहर ढङ्ग से, तुम्हारा हार तैयार 
करता हूं. । उसे पहिनता हुँ! धन्य होता हुँ! ` 
एक दो नहीं सहस्रो, हजारौं, लाखों, वलिक 
करोड़ों चार धन्य होता हूं | बारम्बार धन्य 
होता हूं । 

में मृत्यु शव्या पर हूं-मेरी माया मे -- 
ममता में वे लोग भूले हे--रोते हैं--जो साथी, 
वच्चे, प्यारे, संसार मे सब कुछ कहलाने का 
दावा रखते हें-चे रोते हैं, में हंसता हुं! 
हंन्सोन्मत्त हूं ! मृत्यु की परवाह नहीं ! कुटुम्ब 
की चाह नहीं ! चाह है-किस की? फूल की ! 
फूलो के हार की !! लाओ एक वार मैं उन का 
साँसारिक अन्तिम चुम्वन करूं | उनसे अपनी 
राम कहानी कह डाळं -वे मेरे शैशव, युवा, 
वृद्ध भी अवस्थाओ' के साथी हैं । मेरे दुःख 
में दुःखी हें--मेरे सुख से सुखी हें !! 

घन भूल गया हूं ! संसार भूल गया हूं ! 
प्रिया. और प्यारे कुटुम्ब को. भूल गया हूं ! 
किन्तु ! फूल ! प्यारे फूल ! तुम्हें नहीं भूला-- 
भविष्य मे भो न भूल गा ! तुम्हारे सोन्दर्य्ये-- 
आदश की सत्यु शय्या पर अब भी तुम्हारी 
आराधना करता हूं ! मनमन्दिर मे तुम्हारी 
प्रेम--सूर्ति का अब भी प्रेम-पुजारो हूं ! 
कुमुद ! प्यारे कुमुद ! देव लोक यात्रा की 
तैयारी है-तुम मुझे शीतल--शान्ति दो ! 
गुलाब | जया ! जुही ! चम्पा ! और चमेली ! 
शायद अब तुम से वियोग होगा | आओ, जंगल, 
पहाड़, भील, बन, तरुवर, नदो, और नाले 
छोटे छोटे पोधो मे विकसित छविपूर्ण छटा 
छहराने वाले ! संसार को सोरव्य देने वाले ! 
तुम मेरे साथ चलो ! लोग कहते हें स्वर्ण मे 
सुख है-तुम्हारे बिना वह सुख मुझे दुःख का 
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करूँ । तुम्हारी पद--रज चूम दुख एवे शान्ति 
पाउँ ! फूल! तुम प्रेमिक हृदयो के आनन्द-माला 
हो । नन्दन (आनन, भोल, बन, पहाड़ ! 
जहाँ तुम चिकसित होते हो--तुम्हारो सुरभि 
से संसार मंहक उठता है । हजारो' लाखो 
बलिक करोडो सुखो. द्वारा तुम धन्य वाद्‌ 
ओर वधाइयाँ पाते हो ! मेरे पास वे शक नहीं ! 
शक्ति नहीं !! जो तुम्हारी बढ़ाई करू कुछ 
कह दूं !! 

शान्ति ! शास्ति ! शान्ति !! मायादूर, 
ममतादूर, संसारदूर, किन्तु ! फूल | तुम दूर 
नहीं ! अब भो हृदय, पटल पर भो तुम्हारी मूर्ति 
अङ्कित है ] यह देखो, इधर देखो, में त्यु 


लोक तज देव लोक मे हूं ¦ तुम मेरे साथ हो !. 


में तुम्हारे साथ इं! तुम साथी हो, में चिर 
साथी हूं ! फूल ! फूल ही तम्हारो तुलना है ! 
| मेरे आराध्य देव हो ! तुम्हें उत्पन्न करने 
एळी- सुफछाँ शस्यमही--भू-धन्य है ! तुम 
न्य हो ! तुम्हारे कारण में भो धन्य हूं !! 
पारम्बार धन्य हूं !! 1 
यह देखो ! मैं पुष्पकयान में चढ़ा हुं ! फूलों 
से गुथी वीणा की भङ्कार : गुञ्जायमान हो 
रही है ! 
“संसार फूलमय--सवंम्‌ फूलमय ! फूल ! 
तुम्हारी सदैव विजय हो !!! 


ज्योति । 


[ पौष सं० १९७८ 


खिले रहना ! मुरभाना सत ! निराशा नदी 
मेंन डुबा देना ! क्षुद्र सेवा सदा खीकार 
करते रहना ! मेरी सेवा में ड्र ढ़ना, प्यार, 
मिळेगा--माया और ममता मिलेगी-करुणा 
और शीलता की बड़ी २ खाने खोजे. मिलेंगी ! 
मुझे न भुलाना ! तुम्हारी विजय-पताका 
तुम्हारे सेवक द्वारा संसार में फहरा रही है! 


संसार ! फूल ही तुम्हारा श्टङ्गार है | उठो, 
कपट निद्रा छोड़ो ! एक वार सच्चे हृदय से 
सच्चे दिल से उस की भव्य मूर्ति के आराधक 
बनो ! मधुर मधुर सुखुकान युत मीठे २ शत्रो 
में एक वार प्रेम से बोलो ! “फूल देव की जय”! 
उस की कीर्ति गाकर तुम धन्य होगे! भोरे 
प्रेम पुष्प पराग पीते हुए तुम्हारी की ति फूल 
से गायेगे ! चींटी से लेकर हाथी तक- ईश्वर 
की समस्त सृष्टि फूल की पूजा करती है! 
तुम भी पूजा करो ! धन्य होगे! में भी धत्य 
होऊंगा ! तुम्हारी सन्ताने भी धन्य होगो-! 
वे कभी न कभी उस पर रोझ उठेंगो और 
अकस्मात एक खर में गगन भरी आवाज़ से कह 
डाळेंगी ! “फूल देव की जय !» में भी कहूगा 
“फूल देव की जय” !! तुम भी कहना 


“कूळ देच की जय” ||! 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


nadie 


ST 


३ 
॥ | 


१३:11: 


पौष सं० १९७८] 


अभिमन्यु । छ 


अभिमन्यु । 
(ले०--श्रीयुत गङ्गाप्रसाद; काशी ।) 


आक्रति प्राकृति यदपि वाल सी रही तुम्हारी । 
तदपि शक्ति बर वीर व्यक्ति सी रही तुम्हारी ॥ 
बल बुधि विद्या विनय शील सौन्दर्य निकेतन । 
पार्थनन्द तुम रहे पार्थ के सभ मन रंजन ॥ १॥ 
विघ्न अनेकों कयो न पड़े हाँ पथ में आकर । 
करते अपना कास किन्तु थे सबल बराबर ॥ 
क्या कोई कत्तव्य निष्ट तुमसा अब होगा ? 
भारत में सद्ज्ञान पुनः पैदा कब होगा? ॥ २॥ 
रही बड़ी ही भक्ति बड़ों की हृदय तुम्हारे । 
निर्वळ के तुम रहे सदा ही सुहृद सहारे ॥ 
स्वावलम्व अरु स्वाभि-मान की थे तुम सूरति। 
ऐसे ही अब स्वयम्‌ सेवकों की है चाहत ॥ ३॥ 
सार्थ-त्याग अरु आत्म-त्याग था तुममें जितना । 
कहते संभव नहीं सभी अब होना तितान॥ 
वोर तुम्हारा अमर इसो से नाम बना है । 
कीति स्थम्भ है अचल तुम्हारा मान बना है ॥४॥ 
धर्म राज जव दिकल हुए थे देख शत्रु दल । 
भेदन काजव चक्र-व्यूह को रहा नहीं बल ॥ 
धन्य तुम्ही ने हरण किया जा हदय सोच सब। 
इए अग्रसर चक्र व्यूह में दुःख मोच तव ॥५॥ 
अभिमन्यू तुम नहो दवे थे कभी किसी से। 
ललकारा जब जिसने जाकर भिड़े उसी से॥ 
कभी विनय था नही किया तुमने रिपु दळ से । 
मद मर्दन था किया किन्तु उनका निज बलसे ॥६॥ 


महारथी थे सात यदपि तुमको प्रिय घेरे। र 
तदपि शक्ति नहि रही उन्हें आवे तव नेरे॥ 
नहीं अधर्मी कभी किसी के मुख पर आते । 


डरते छिपते हृदय तकना कर पछताते ॥७॥ 


शरीर वीर अरु नीति-निलय जो कहलाते थे 
उभय दलों से पूज्य प्रतिष्टा जो पाते थे 

निज हिय का अविचार देख बर भक्ति तुम्हारी 
दवे रहे वे द्रोण देख कर शक्ति तुम्हारी ॥८ 
पड़े रहे. रण-भूमि वीच जव आहत होकर 
हरण किया था प्राण जयद्रथ ने मति खोकर 

मूर्ख इसी से वना निशाना .पार्थ वाण का 

नहीं अधर्मी हेत जगत में स्थान आण का ॥६ 
कभी नहीं थी पीठ दिखायो रिपु को तुमने 
वरन नित्य नव सीख सिखाया रिषु को तुमने 
करि समूह में यथा सिंह सावक घिर झड्ये | 
कुरु समूह में तथा धन्य तुमभी घिर तड़पे॥१० 
पाण्डव के थे मरे वहुत से सम्बन्धी रन 

पर था उतना शोक नहीं व्यापा उनके मन 
सत्य कहा है सब सुगुणी के हित हें रोते 
फिर तुमसा खो रल्ल नहीं कैसे वे रोते॥ ११ 
काळ व्याल से अञ्चि जाल: से वाण तुम्हारे 
अतुरित वल का नहीं रहा परिमाण तुम्हारे 
पारावार समान रहे गंभीर महा तुम 
सत्याग्राही रहे शिला से धीर महा तुम॥ १२ 
यदपि बहुत दिन नहीं रहे तुम अपनी तल पः 
शक्ति तुम्हारी तदपि दिखाती नित्य विमलतर 
देश धर्म के लिए मरे जो सन्मुख रण में 
अजर अमर है गणय मान्य है वह त्रिभुवन में ॥१६ 
भारत में प्रभु आये रक्त अब वही बहे फिर 

गुण गौरव सम्पन्न पूव उत्थान लहे फिर 

वीर वाल अब इसी भांति के हों उत्पन्न 

देश धर्म के लिए निछावर करै जो तन मन ॥१६ 


ro ही 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४७६ ज्योति | 
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“भारत की तीन बीर वालाएँ” 
कम्भेदेंवी, कमलावती और कणवती 
अर्थात्‌ 
पुत्र की माता पल्ली ओर बहिन 
लेखक- श्री ० गौरीशंकर शर्मा 


\| तिहास से अनभिज्ञ कितने ही 
४ | भारतीयं प्राणी “जिमि स्वतंत्र 
| हुई चिगरहि नारी” कहते हुए 
७८) अर्धाङ्गनियों बहुओं, बेटियों 
० | को पिजड़े में बंद चिड़ियों की 
$| नाई भारतोद्धार का स्वरूप 

नन जन्त देखा करते हैं। संसार में सभी 
देश जाय उठे; वृक्षों की छाल से कोपीन द्वारा 
गप्ताङ्गो को ढ़कने वाले भी आज मू छो पर ताच 

देते हुए “सभ्यता” के ठेकेदार बनते हुए दिखाई 

दे रहे हें पर संसार को अपने ज्ञान-वैभव से 

चकित करने वाले इस भारतखंड के लोग भीम, 

अजुन, राम, कृष्ण की संतान वनने का अभि- 

मान रखते हुए भी जहां करवट बदळना तक 

पाप खमभते हैं फिर वहां जग कर संसार-क्षेत्र 

में पुरुष को सार्थक करने वाला पुरुषार्थ दिखाना 

तो दूर की बात है । “जननी. जन्म भूमिश्च, 

स्वग्गांदपि गरीयखो” कहने में हमारे अनेकों 

नेता च. उनके पुछलग्मू रंग मंच को हिला 
डालते हैं पर काम पड़ने पर “साहव जनाने हैं” 
कह श्रीमती की ओट कर अपने जीव को 
जोखिम में डालना बुरा नहीं समते, और शायद 
वक्त मान ठय्रियों का अम्ठत-खुधा पी २ कर 
सदा को संसार में अमर हो चुके हों, धारणा 
कर बैठते हैं । “आनीपानि शारीराणि”का ध्यान 
मात्र शमशान में ले जाता है, घर आने पर सफाई 
लोग कहते हैं,तीस"कोटि भारत संतान होने पर 


भी क्यों ? सदियों से गुलामी की जंजीरे तोड़ने 
में समर्थ नहीं होते । ठीक है, पर पारस्परिक 
प्रेम, आत्मबल, सदाचार जो संसार-विजय के 
साधन हैं वे तो हमसे असहयोग किये बैठे हैं 
और बंदे भी इसकी परवाह नहीं करते, “खसम 
जो पूजे देहरा, भूत पूजनी जोय । एक ही घरमे 
दो मते कुशळ कहां से होय” देखते हुए भी 
आंख के अंघ्रे बने हुए हैं। 

नेता की जय बोलते, तालियां पीटते, और 
देशहितेषिणी किसी प्रतिज्ञा के समय सब से 
पहिले हाथ उठाने में बहादुर हें पर उनको 
आज्ञा-पालन में ठीक उत्तर-दक्षिण या ३,६ का 
संबंध है । 

नेता कहते हे, अपने विरोधी सहोदरों को 
भी हमें प्रेम से अपनाना है पर हमारी किसी | 
बातों में एक मत न होने पर हम उन्हें बुरे से बुरे ` 
कटुशब्द कहने में नहीं हिचकते, कुत्ते, पाजी, 


हराम कहना तो इन वाग्वीराों के बांए हाथका 
काम है । 


जिसका परिणाम घर ही में जबर्दस्त 
विरोधी दळ का खड़ा कर देना हो और 
अनिष्ट अपने को निमंत्रित समझ आने में देर 
नहीं करती-बाहरी शात्रओं को पराजय करने 
के पहिले जब तक लोग अपने आत्म घातियों 
को पराजित न कर लेंगे जब तक देशोद्धार की 
तानें अळापना व्यर्थ है--एक कवि कहता है- | 
“काम क्रोध मद लोभ थी, जब तक मन मैं 
खानि। का पंडित का मूख जन, दोनों एक 
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सभान” अतः इस सूत्र के अनुसार तीस कोटी 
जनता में कितनें 'महात्मा' हैं सो जरा वतलाइये | 
'ख्वार्थ-त्याग' करो, “मरना भला है उसका 
जो अपने लिये जिये । जीता है वह जो मर चुका 
ईन्सान के लिये ॥” खूब अलापा जाता है पर 
इन्हो ने कया अपनी स्त्रियों तक को कुछ खाधीनता 
दे न्याय किया है ? उन्हें शिक्षिता, वीर आदश 
महिलाएं बनने का सुयोग भी दिया है? उपकार 
करना तो टेढ़ी खीर है । 'सूळे नास्ति कुतो शाखा? 
सोचिये और अपने ही हाथों स्त्रियों को अशिक्षित 
रखने वाले कुठाराछात पर अव भी पछताइये 
व्यर्थ चिल्लाना 'परोपदेशे पाण्डित्यं' के सीन 
अब न दिखाइये प्रत्युत यदि हृदय से आप 
जननी-जन्मभूमि को प्रेम करते हे, उसे पूज्य 
समभते हे उसके उद्धार में अपना सर्वस्व 
लगाना धर्म्म मानते हें तो पहिले इन स्त्रियों 
को सुधारिये, घर से ही सुधार शुरु कर दीजिए । 
“वालानां रोदनं बलम्‌” पर ध्यान दो, इन्हीं को 
जैसा दुख आप लोगों ने दे रक्खा है,उसे न सह 
वे रोई और तुम्हारी अधोगति प्रारंभ होगई । 
द्रौपदी! से ही श्रीगणेश समकभिये भगवान 
घर २ में रहने पर भी तुमसे असहयोग कर बेठे 
हैं उन्हें मनाने को न्यायःपथ के पथिक बनिये 
“यत्र नार्यरूतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” सूत्र 
को अहनिश जपिये उसी के अनुरूप स्त्री-पूजन 
(फूल-धूप, कपूर व लोटे भर जळसे नहीं प्रत्युत 
हार्दिक श्रद्धा, व प्रेम पुष्पांजलि दे उन्हें 
सद्‌-शिक्षण) भेंट कीजिए, देखिए भगवान तुम्हारे 
संकटों के दूर करने को नर हरि रूप धर प्रकट 
होते हें या नहीं? 

१ पर प्रह्वाद्‌ बनना होगा, दृढ़ निश्चयी, 
व सदाचारी समाज संकट सहने में वज्र समान 
* हृद्य करना होगा, आत्मा अमर है, तन-नश्वर 
है सोच न्याय की वेदी पर हँसते २ बलिदान 


होना होगा । 


भारत की तीन बीर वाळाएँ । 


अतः यदि आप यथार्थ में घर २. “मदन! 
ळाळ' देख 'चित्त-रंजन' . करना -चाहते हें 
भारत “विपिन में 'मोहन' की सुरीली सुरली 
की तान. सुन जागना चाहते हें, "इस आधे 
देश को पक्षाघात की व्यथां से, सर्वोग 
को नष्ट होने से, रोकियेगा। तुम्हारे ही देश में 
आल्हा, ऊदळ, शिवाजी पुत्र हम्मीर” प्रताप ने 
अपनी २ माताओं के द्वारा दूध पीते देश-भक्ति 
का रसास्वादन किया था जिस के परिणाम 
स्वरूप उनके नाम आज भी संसार के इतिहास 
में खुवर्णाक्षरों. में अंकित हैं, ओर तो क्या 
स्त्रियां अवला होने पर भी समय पर देशे 
रक्षण के लिये दुश्मनों कों सवला हो वलाः सी 
दिखाई देती थीं, जिस के लिये लक्ष्मी वाई; 
दुर्गावती का नाम ही वस होगा । 

अरे ! राम २!! पाठक कहां तो ज्योति" 
दर्शन कर उस की सेवा के लिये कुछ वीर 
वाला रूपी पुष्प लेकर उपस्थित होना 
चाहता था और कहां भूमिका ही रौगन कौ 
आंत हो गई। देश-दशा पर हाथ पैर साफ 
किये, होळी का अवसर समझ कर क्षमा करना 
और हमारे मूल विषय को ध्यान: पूव्वक पढ़ 
स्त्री सुधार की ओर अग्रसर होते हुए इन 
त्रिदेवियों को हृदय से अभिवादन करना, बस- 
सुनिये । 


महाराणा उद्य सिंह जिस समयः चित्तोड़ 
में राज्य करते थे, उसी समय यहां दिलो के 
तख्त पर युवक अकबर बादशाह बैठे थे, कहने 
पे आवश्यक्ता नहीं कि दिली के सिहासन*पर 
तब तक बैठे हुए मोगल और पठान वंश के 
सभी वादशाहों में अकबर सब से. बढ़ कर 
राजनीति-कुशल और राज्य-गोरव के: बढ़ाने 
वाळे थे। उन्हो ने अपनी अहपावस्था ही में 
उत्तर भारतवर्ष में साम्नाज्य-विरूतार करते 
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सन १५६८ ईस्वी में चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी। 

सोलह वर्ष का बालक वीर पुत्र उस समय 
केळवाड़ा प्रांत में राज्य करता था, उस की 
जननी कस्मो देवी एक आदश क्षत्राणि थी, 
जिसकी . सस्मति व सहायता से ही पुत्र का 
राज्य-शासन सुचाल रूपेण चल रहा था। जिस 
समय अकवर के चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का 
समाचार माता ने खुना, उसी समय वह पुत्र 
से उत्साह पूण वाक्यों में बोली-- 

“बेटा ! अकबर जैसा प्रवल शत्र मेवाड़ में 
आपनी विजय-दुंदभी बजाता आ रहा है, अतः 

सब कार्य्यो को छोड़ युद्ध के लिये, सैन्य समेत 

चित्तोड़-रक्षण की कामना रख शत्रु से साम्हना 
करने को सत्वर कूच कर दे” । 

पुत्र बोला ! मां जी ठीक है, पर राणा जी 
ने. तो इस संवंध में मुझे अब तक निमंत्रित ही 
नहीं किया है, तब भी जाना क्या ठीक है ? 
.... कर्म्मा देवी- बेटा ! तू अभो वालक है ऐसा 
समझ कर ही राणा जी ने तुझे सूचना न दी 
होगी, पर क्या, ऐसा सोचता हुआ तू मेवाड़ 
वासी राजपूत होकर भी जन्म भूमि मेवाड़ को 
आपत्ति-प्रस्त देख घर में बेठ रहना अपना 
कत्तव्य समझता है? ऐसा करते हुए क्या 
मेरी उज्ज्वल कोंख को कलंकित करना चाहता 
है ? राणा की प्रजा होकर उन पर शत्रुओं का. 
आक्रमण होते देख कर भी क्या तूं सहायता 
करना अनुचित समभता है? वस, अव व्यर्थ 
बकवाद न कर और मेरी सम्मति के अनुसार 
शत्रओं से साम्हना करने को समर-भूमि में 
उपस्थित हो । बालक तू ऐसा समझ कायर 
मत बन, सब प्रकार की शंकाओं को परित्याग 


'ड्रारबीर राजपूत से कम बहादुरी न दिखायगा । 


राणा जी ने तुझे नहीं बुलाया, न सही, प 
जननी-जन्मभूमि आपत्ति-ग्रस्त दशा में कातर 
स्वर से अपने उद्धार की आशा रख प्रत्येक 
राजपूत को पुकार रही है, उसे सुन | इस 
निमंत्रण से अधिक मान राणा जी का निमंत्रप्ळ 
नहीं रखता, बेटा ! निश्चय रक्खो कि अकस्मात 
तुम्हारे पहुंच जानै से राणा जी रुष्ट न हो 
प्रसन्न होंगे, यदि दैवयोग से वे तुम्हारी सेवा 
स्वीकार करने में कुछ आगा पीछा करें तो भी 
तुम हताश न हो परोक्ष रूप में रूवदेश-सेवा की 
` ठान ठानते हुए शत्रओं से साम्हना करते हुए 
उन्हें राजपूती वल का दर्शन कराना, भगवान 
कृष्ण के इस वाक्य को “हतो वा प्राप्स्यसि 
स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्य से महीम्‌ । तस्मादुत्तिए 
कोन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः ”न सुला देना । यदि. 
राणा जी तुम्हारे इस उचित हठ से अप्रसन्नता 
प्रगट करते दिखें तो नत-मरूतक हो . उसे सह 
लेना यहो राजपूतों का कर्तेव्य-कर्म्म है वे तो, 
युद्ध चौपर है और अस्त्र शस्त्र ही पासे हैं, 
समभ अपने खेळ से वाज नहीं आ सक्त, चाहे 
जो हो-- 
माता के ऐसे उत्साह पूणं वाक्य सुन पुत्र 
ससैन्य चित्तौड़ की ओर चला गया, पुत्र को 
स्वस्ति वाचन्‌ कर विदा कर देने के अनंतर 
कर्म्मादेवी ने अपनी कन्या कर्णवती, और 
पुत्र वधू कमावती को पाख बुलाया, और 
बोली-मेरा प्राण समान पुत्र अभी बालक है, 
अतः में उसे अकेला भेज घर में सुख से नहीं 
बैठ सक्ती इस लिये तुम दोनों यहां का प्रबंध 
रखना और मैं पुत्र की सहायता के लिये युद्ध 
भूमि की ओर प्रस्थान करती हुं । 
` यह सुन कर्णवती बोळी-मां जी क्या मेरा 
भाई मुझे कम प्यारा है, सहोदर की सहायता 
करने का अधिकार क्या सहोदरा को नहीं है ! 
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'क्या में तुम्हारी पुत्री नहीं हूं ? क्या मेंने तुम्हारा 
'वीर-पय-पान नहीं किया ? क्या उस बल से मैं 
'भी शत्रु-शिरच्छेदन में अपना शस्त्र कोशल न 
'दिखा सकू गी ? अतण्व मां जी मुझे भी. अपने 
'साथ लेते जाइये, तुम वृद्धा होने पर खड्गहस्त 
।हो समर में जावो और में युवती होने पर 
'सुवर्णा ळंकारों से शोभित अपने हाथों को देख 
'घर के भीतर बैठी रहूं, यह मेरी आत्मा स्वीकार 
'नहों कर सक्ती । 

दूसरी ओर से पुत्रवधू कमलावती बोली-- 

मां जी ! में भी साथ ही रहूंगी में वीर 
'राजपूतनी सहधरमिणी हूं। खामी के साथ रह 


'शत्रुओं से सन्मुख समर करना मेरा प्रधान ' 


'कत्त व्य है, क्षत्रिय वालाएँ कितनी ही कम 
“अवस्था की क्यों न हों पर वे अपना क्षात्रधर्म्म 
'पाळन करने में चूक नहीं सक्तां । यदि स्वामी 
युद्ध में विजयी होगें तो में भी उनके साथ 
म्कीत्ति पताका फहरा दूगी यदि दैवयोग से 
गवीर गति को प्राप्त होगए तो में भी उन्हीं के 
"साथ हो इस नश्वर तन को त्याग चली जाऊंगी 
$आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे 
अवश्य साथ ले चलेगा । 


पुत्री ओर पुत्रवधू की ऐसी साहस मयी 
व्वातें जुन कर्म्मचती को अपूव्व आनन्द हुआ 
"और उन्होंने उन दोनों को अपने ही हाथ से 
व्वीर वेष से सुसज्जित कर दिया आप भी उसी 
भांति सज्जित हुई ओर दोनों के साथ घोड़ो 
पपर बैठ चितौर की ओर रवाना होगई । 

इस युद्ध में जो राजपूत राणा उद्यसिह की 
सहायता को आये थे उन सवमें वदनोर के 
ळाकुर जयमल ही बहादुरी और साहस में श्रेष्ट 
शे इसलिये वे ही मुख्य सेनापति घनाये गये 
प्पर दैबयोग से सन्मुख-समर करते २ ही उनका 
शरीरांत होगया । 


ब 


इधर पुत्र बालक होने पर भी अपने अपूव्व 
रण-कौशळ से शत्रु-दळ को चकित कर रहा था 
यह देख राणा जी परम प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
जयमलछ के स्थान पर पुत्र को ही अपना प्रधान 
सेनापति वना दिया । 


ऐसे उच्च पद्‌ तथा चित्तौर रक्षण जैसे 
कठिन कार्य्यं का भार प्राप्त होने से पुत्र भी | 
परम प्रसन्न हुंआ। 


पाठक और पाठिकां देखें-कि . पुत्र उस 
समय शात्रु-व्यूह भेदने में अभिमन्यु की; नांई 
आगे बढ रहा था, और अकबर ने. .अपनी 
कुटिलता से कौरवों को भी मात करने का... 
निश्चय कर रक्खा था । तभी उसने अपने सेना- ... 
पति को एक ओर से ससन्य पुत्र से युद्ध करने . 
भेज दिया,लड़ाई होने लगी । तब दूसरी ओर से 
खुद श्रीमान्‌ विपुल रिडी दल फौज को 
साथ ले दौड पड़े, कहने का तत्व यह कि 
चारों ओर से पुत्र को घेर, ससैन्य नष्ट कर देने 
की लालसा ने ही उन्हें ऐसा अन्याय पूर्ण युद्ध 
करने को निश्चित कर दिया । 


आइये अब जरा वीर रमणी रत्नों: का. 
कौशल देखें । उन्होंने आकर एक 'सँकीण रास्ते 
में अपना अड्डा जमाया और एक २ कर - तीनों. .. 
ने मोगल सैन्य पर बंदूक-घन से गोलियां, रूपी | 
ओले बरसाना शुरु कर दिया । |: की 


इन देवियों ने शत्र समूह को छितर वितर 
कर दिया मोगल सैन्य घबड़ा . उठी और | 
अकस्मात कहां से गोलियां .आ रही हैं इसका « 
पता पाने को पीछे की ओर देखने लगे तो... 
मालूम हुआ कि तीन स्त्रियां वीर वेष से सञ्चित « 
हो पहाड़ी मार्ग को रोक गोलियों की बौछार 
कर रही हैं, और उनसे मोगल सैनिक एक २: 
कर धराशायी होते जारहे हैं । Are Fy 
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अब इसके समभाने की आवश्यक्ता नहीं कि 
यह्‌ तीन-रमणो-रत्न-कोन थे ? 

युंद्धारंभ ही में वीर विदुषी कम्मंदेवी 
जानती थी-कि अकबर स्वयं -सैन्य समेत अन्य 
माग से पुत्र पर आक्रमणं करने से न चूकेगा। 
यदि उसका यह आक्रमण हम रोंक सके तो 
निश्चयात्मक -मेरे वीर पुत्र को विजयी 


'चनने में पूण सहायता प्राप्त हो सकेगी । ऐसा 


विचार कर ही वह अपनो पुत्री ओर पुत्रवधू 
समेत गुप्त रीति से पवत कंदरा में छिपी 
हुईथी। ` | 

अकवर ससैन्य जिस समय उस माग से 
आगे बढे रहे थे उसी समय उसने गोलियों की 
बौछार करना प्रारंभ कर दिया । उसके मन में 
आजकल के. बहादुर कहलाने वालों की कोई 


यह' शंका ही उत्पन्न न इई कि हम तीन (पुरुष | 


नहीं) 'अवराएँ' इस अकबर की प्रथम सैन्य के 
प्रवाहः को रोक्ने में क्या ' समर्थ हो सकेगी ? 
उसे अपने हृदय में पूर्ण विश्वास था कि, 
पुत्र की सैन्य अकबर की अत्य सेना का जव 
तक संहार करेगी, तब तक में अकेली ही इस 
कुटिल शहंशाह/ कोः ससैन्य रोक सक्ूगो। . 
“पाठक देखिये: एक : अबला" क्षत्राणी का 
साहस; उस का वीरवेष, उस का रण--कोशल, 
फिर साथे ही नजर कीजिये हमारे मूछ मुड़ाकर 
जनाने बनने वाले पुरुष-नाम-धारी: का. पुरुषों 
परप्रइन काः खंवंखंल्चळा'- जावे; देश रसातल में 
मिल॑ जावें्झाई घ्रन्छु/भूखःसेः छट: पटावे, पर 
बन्दी केःऐश आरामः में फ़रक न हो बस यहां की 


मर्ति:रांजपूतता महिलाओं. का अपूव ' 
द्ध प्रवळ ' वेग से चलने 'लगा, और 


७ 


यही खुधार लोला है; महापराक्रमी अकबर के 


7? फक 
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कम्म देवी ने एक वार उस की ओर - 
दृष्टिपात किया, मोह ने अपना आवरण डालना 
चाहा, उस के हृदय में धारणा हुई कि में सफळ 
हो जाऊँगी, पर नहों उसे हार कर आवना 
पड़ा, कर्म्म देवी ने देखा कि पुत्री का शरीरांत 
हो गया पर वर्तमान समय शोक कर कत्तव्य 
च्युत होने का नहीं है । विचारते हुए उसने मन 
को संबोधन किया कि पुत्री समर शैय्या पर 
सोने के लिये तो आई ही थीं फिर उस कौ 

इच्छा पूर्ण हुई,शोक की आवश्यक्ता ही क्या है | 

फिर में भी तो उसी मार्ग को. प्राप्त करने 
की लालसा रखती हूं । इस प्रकार कहते हुए 
दूने. वेग से वृद्धा कर्म देवी अपनी बन्दूक से 
शत्रुओं पर हमला करने ळगी।-पर पाठको ! 
भला हजारों सैनिकों के सन्सुख. दो स्थ्रियां कव 
तक ठहर सकती थी? थोड़ी .देर- में यह दोनों 
सास-बह भी वीर गति को प्राप्त हुई ! 

यहां लोग कह-सकते हैं कि यह क्या प्रशंसा | 
की बात है ? हम कहेंगे. हां ! विजयी न होने पर 


` वीर-गति को इस प्रकार प्राप्त होना, बहुत बडी 


प्रशंसा की वात है, फिर स्त्रियां उन के साहस, 
शैर्थ्या, खदेश-प्रेम, एक २ कर सभी स्त्री पुरुषों 
के लिये उन्नति-पथ. का पथिक बनाने को 
उपदेश की नाई आदर्श-आदेश है। . | 
ईश्वर कौ: लीला विचित्र है, यदि कुछ देर | 

हुई होती तो पुत्र भो. सहायता को पहुंच जाता. 
.- यहाँ पुत्र अकबर को प्रथम सेता | 
को परास्त कर,उसकी; दूसरी सेना को पराजित 
करने के लिये आगे. बढ़ा और-पवतः के सन्मुख | 
पहुंचने .पर-वय। : देखता. है क्रि जननी, :भगिदी 
और-पल्नी तीनों -बीर-गति -को प्रास हो चुक. 
सोचने कद के.-अनन्तर.-उसने “सेना ँ 


है 
Bye 
Sex 


सुन्मुख पहुंचा | पारस्परिक 
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से अन्तिम भेंट पाने की लालसा के कारण 
अब भी कर्मे देवी और कमलावती का श्वासो- 
,च्छवास चल रहा था । पुत्र ने उन दोनों को 
अपनी गोद में छिटाया, एकाएक कमलावती 
की आंख खुली और पति-दर्शन पा उसे असीम 
आनन्द हुआ अनन्तर प्राण-त्याग दिये, किन्तु 
कर्म्म देवी कष्ट पूर्वक ठहर २ कर पुत्र से बोली 
बेटा पुत्र | में जाती हुं, इस युद्ध का कोलाहल 
अब भी मेरे कानों में गूज रहा है, मोह त्याग, 
बेटा ! जा यहां नाहक समय को बरबाद न कर, 
हां स्मरण रखना, अगर शत्रु को परास्त कर 
` देश संरक्षण न कर सको, तो घर को वापस न 
जाना इस नश्वर-शरीर को युद्ध क्षेत्र ही में 
पंचतत्वों में मिल. जाने देना और सच्चा सुख 
पाने के लिये सानन्द सवर्ग में पहुंच जाना, में 
तेरी वळैयां लेने के! लिये वहीं तैय्यार रहूंगी 
».....व......स......बस कठिनता' से कहते २ 
'उस के प्राण पखेरू इसःतन पिञ्जर को परित्याग 
कर चले गये । 
वीर पुत्र ने माता के अन्तिम आदेश पर 
भ्रब ध्यान रखते हुए हर हर महादेव एक 


लिङ्गी भगवान की जय कहते हुए आगे/बढ़ * 


युद्ध में प्रवेश किया, और कुछ देर अपने पराक्रम 


की पराकाष्टा दिखा शत्र समूह को चकित करते - 
हुए पुत्र नै भी वीर गति प्राप्तकर स्वर्गा रोहण 


किया । 
| इस भांति अकबर ने! कठिनता से चितोर 
पर विजय पाई राणा उदय' सिंह. ने वहां से हट 
अखली पर्वत में आश्रय लिया; ओर. वहो उद्य 
पुर नामक नये राज्य की संस्थापना कर पहाड़ी 

प्रदेश पर राज्य करने लगा ऐेसा.कहा जाता है 


भारत की तीनःबीर वालाएं | 


-कौर्ति अक्षय- और अमर रहेगी इस में कोई 
संदेह नहीं,हम भी- ईश्वर से -प्रार्थना करते हैं 


-.कि इनके आदेश को 


.कत्त व्य समझे । । दर 


४८१. 


क 


कि इस युद्ध में इतने अधिक राजपूत वीरों की 
मृत्यु हुई कि उन के यज्ञोपवीतों का वजन ७४३ 
मन हुआ था, इस समय राजपूताने में चार सेर 
का एक मन माना जाता था, कितने ही लोग 
अभी भी पत्र के सरनामा पर ७४॥ लिख देते 
हैं, जिस का अर्थ यह माना जाता है कि जिस 
के नाम पत्र लिखा. गया है, उस के सिवाय 
“यदि अन्य कोई उस पत्र को पढ़ेगा तो उसे 
'चित्तौर नाश और उस युद्ध में काम आए हुए 
राजपूत वीरों की हत्या का दोष लगेगा । अस्तु 


“संक्षिप्त चरित्र - का अन्त-हुआ--हमारी यह 
तीनों चचरित नायिकायें सचमुच आदश वीराङ्ग- 
नायें थी, खतन्त्रता- का अवतार थी प्रेम की 
प्रतिमां थी, साहस को. -सूर्तियां थी आत्मत्याग 
की आदश स्वरूपा देवियां थीं. संसार में उनकी 


कि देश:में ऐसी ही . बाळाये उत्पन्न की जाए 
मान भारत-संतान 
जननी-जन्मभूमि पर बलिदान होना अपना 


आशा है हमारे पाठक-पाठिकाय भी साम: 
यिक देशोद्धार के प्रयत्न में महात्मा जी के | 
आदेश पर चलना अपना कर्ता व्य समझ अहिसा- ला- | 
त्सक असहयोग के व्र॒ती'होंगे। सैनिक बन सेनां | 
नायक की आज्ञा को' पालनः करना : 
समभो उस में शङ्का करने का-3 
को.नहीं होता, व्यर्थं अपः 
की खिचड़ी पर १ और 
आकट वंधकर पौरुषादि बल अवश्य ` 


हे s / ७ 
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लेख क--श्री०> गोविन्ददास गुप्त 
देखो मुझे न लाञ्छित करना, श्रीमन्‌ ! में ह॑ ऋषि सन्तान। 2 
पला पुषा हूं गाँधी युग में, सुना देश का गौरव गान। 
हंसो न मुझको लख गाढे. में, रहता सदा न गाढ़ा वक्त- टे! 
स्वावलम्ब सोपान प्रथम यह, गाढे ही में हुआ सशाक्त। उ 
वाह्य रूप है नहीं कसोटी, प्रकट करे जो हृद्वत भाव। ६5 
धव 
2 
© 
® 
a 


A 


कष्ट कर्स्म की अझि-परीक्षा,दय्योतक है नर स्वर्ण स्वभाव । 
लो काटो हृदरक्त देखलो,विधिवत्‌ उसका कर विश्लेष । 

भिदीं रक्त मेंयह बातें हें, खूब देखलो-कर अन्वेष । 
` मसी-सुहम्मद-मोहन का-वह, शिक्षासृत कर डाला पान। । | 
` शेक्सपियर हाँ कालिदास के, ग्रन्थ रल सव डाले छान। 5 

प्रकति-मानवी तत्व रूप में, आज मुझे है सारी ज्ञात । टै | 
किसे चिढ़ाते भय दिखलाते, विचलित होगा-क्या-सुकरात। 

साव्वे भौम जो नियम प्रकृति के, सभी पुरुप उनके आधीन। 

जाओ-जाकर कहीं देखलो, योरोप; व्राजिळ, अथवा-चीन । 

वाह्याडम्वर भले भिन्न हो, किन्तु तत्व में सब हें एक- 

रङ्ग मञ्च पर खेळ खेलते ! भूल मरो नेपश्य विवेक? 

घन वैभव या भौतिक उन्नति, अभिनय कासाकोरा सवांग । 

रङ्गभूमि का कूठा राजा, कर सकता कया पूरी मांग ? 

खिली मेरी भले उडाओ, दिखा तरस करके अपमान- 

तानाकशी करो तुम जीभर, कह अयोग्य काला नादान । 
किन्तु देखना कहीं अन्त में, करना पड़े न पश्चात्ताप । 
इसी भूल के लिये कहीं फिर, रोमत देना देखो आप ? 
बीर कहूंगा तभी आपको, ऐसे ही यदि रहे अशङ्क । 
अटळ रहे इस कूट नीति पर, विचलित होकर हुए न रङ्कु ! 
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वैज्ञानिक संसार | ४८३ 


वेज्ञानिक संसार वेश्ानक संसार. | 


१. बिजली की दातन 

आज कल विलायत में एक नवीन प्रकार 
का दान्तों को साफ करने वाला ब्रश बनाया 
गया है जिस को कि हाथ से दान्तों से रगड़ने 
के स्थान पर बिजली ही से यह काम लिया 
जायगा । चिळासता अभी और कहाँ तक? 
क्या यह, सब आधुनिक प्रकृतिस्थ सभ्यता के 
जीवन के अन्तिम चिन्ह तो नहीं? 


२, उडन वाला चांह्या 
आज कल इन्ग्लेरड में एक उड़ने वाली 
चुहिया दिखलायी जा रही है । इस की पून्छ 
के बाल उड़ने वाले जानवरों के पङ्क के ऊपर की 
बालों की भिल्ली के समान, पून्छ के दोनों 
ओर एक चौड़ी पंक्ति में गुन्थे हुए है। इस के 
पैरों की बनावट ऐसी है कि यह बड़ी सुगमता 
से दीवारों ओर छत पर. चल फिर सक्ती है । 
उड्ने में सहायता देने वाळी तङ्ग झिल्ली अगले 
पैरों से शरीर के मध्य तक फैली हुई है । इस 
के सहारे यह जानवर एक वृक्ष से दूसरे पर 
बड़ी सुगमता से उड़कर पहुंच जाता है और 
अपने पैरों की बनावट के कारण उसकी टहनियों 
को बड़ी मज़बूती से पकड़ लेता है । इस चुहिया 
की लम्बाई केवळ दो इश्च है और इस का 

असली निवास स्थान आस्वदेलिया है । 


३. भुने हुए दाने और उन के लाभ 


अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर केनरो 
नाम का एक छोटे २ छीपों का समूह है । वहां 


पर गेहों से एक स्वादिष्ट व्यञ्जन जिसे “गोफिया”? 
कहते हैं बनाया जाता है । गेहों को इतना 
भून लेते हैं कि वह रङ्गत में हलका छाल पड़ 
जाय और फिर उसे पीस लिया जाता है । बहुत 
करके यह गेह् से ही बनाया जाता है परन्तु 
कभी २ जौ, जयी, मक्का, मटर और अन्य प्रकार 
के अनाज और फलों से भी उसे बनाते हैं। 
एक सेर गोफियो में ८ तोळे पढ्ठों को द्वढ़ करने 


` वाला अलब्युमैन का भाग होता है, कोई सवा 


तोला चिकनाई का भाग और तीन पाव के रूग 
भग शक्कर और निशास्ता इत्यादि का भाग 
रहता है । कभी कभी ''गोफियो” को सूका ही 
खाते हें, नहीं तो इस में जरा सा नमक डाल 
'कर आटे की तरह गून्ध लेते हे ओर फिर चमड़े 
को थैलियों में डाल कर दवा लेते हैं और काट 
कर टुकड़े बना लेते हैं । कभी कभी यह सूका 
आटा दूध, शोरबा, कहवा इत्यादि में भी डाल 
लिया जाता है । 
भारत में दाने भून कर खाने का बड़ा रिवाज 
है । हमें तो “गोफियो”' में भी भुने दानों के 
अतिरिक्त और कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। आज 
एक जर्मन वैज्ञानिक इस की इतनी प्रसंशा करता 
है, और हम “सभ्य” भारतवासी इस “असभ्य 
भोजन को घृणा करने लग पड़े हैं । | 


४. पत्थर में जल | 
कहावत है कि श्री शिवा जी के शुरु राम 
दास जी एक मरहटा सरदार को अपने देशा 


और जाति के हित के लिये प्राण अपण करने : 


के लिये क्षात्र धर्म का उपदेश दे रहे थे । सरदार 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


4 अ. 


१८४ 


४८४ 


ज्याति 


तिल 


[ पौष खं० १९७८ 


का अभो २ विवाह हुआ था और उसे चिन्ता 
थी कि यदि मैं मर गया तो युवती भार्या की 
कोन रक्षा करेगा | गुरुदेव समभा रहे थे कि 
परमात्मा आप सब के रक्षक हें ओर हमें उन 
के ही सहारे अपना कत्त व्य पालन करना चाहिये | 
सरदार को समझ में यह बात नहीं आती थी । 
शुरू देव ने पास पड़े एक पत्थर को उठा लग्ने 
की आज्ञा दी । जब सरदार उस पत्थर को 
'उठा लाया तो उस को तोड़ने पर उस में एक 
'मेंडक ओर कुछ जल बाहर निकल पड़ा । 

इस कथा में कितना सत्य हे इस से हमें 


प्रयोजन नहीं परन्तु इतना हम अवश्य कह 
सकते हैं कि पत्थर के भीतर जल का पहुंच 
जाना कोई असम्भव वात नहीं । आज कल भी 
कितने हो पत्थर ऐसे मिळते हे जो कि अपने 
में एक बड़ा भारी भाग जल का सोक ळेते हैं। 
एक प्रकार का पत्थर अपने बोझ के सौ पीछे 
सात भाग जळ सोक लेता हे, एक और पत्थर 
है जो कि ४ से ६ भाग तक सोक लेता है। 

पत्थर जिसे हम इतना अभेद्य समकते हैं उस 
में भी जल अपना रास्ता बना ही लेता है। 


हमारी त देर मठजपा 1६३ 


१. देश पूजा में आत्म-बलिदान --लेखक 
श्रीयुत भाई परमानन्द जी: एम० ए, 
प्रकाशक श्री? राजपाल. जी प्रबन्धकत्ता आर्य्य 
पुस्तकालय सरस्वती आश्रम, अनारकली लाहौर। 
पृष्ट संख्या १७५ मूल्य १।) 
भाई परमानन्द जी का नाम आज प्रत्येक 
भारत वासी की जिव्हा.पर है, यही सुप्रसिद्ध देश 
भक्त इस पुस्तक के लेखक है ।इस छोटी सी 
पुस्तक में भाई जी ने संक्षेप से भारत का गत 
इतिहास दिया है | परन्तु इस इतिहास में कई 
एक विशेषतायें हैं । भारत के इतिहास प्रायः 
मुसलमानों के आक्रमण सै ही आरम्भ होते हैं 
उनके पाठ से तो यही प्रतीत होता है कि मानों 

इस से पहिले यहां जांगली ही रहते थे । इस 
पुस्तक के पाठ से यह भली प्रकार पता लग 
जायगा कि यह समय ही भारत का बड़ा 
` उज्वल समय था । दूसरी विशेषता यह है 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कि भारत की प्राचीन स्त्रियों के जीवन 
चरित्र और उनसे जो हमें शिक्षा मिळती है 
उनका बड़ा मनोहर वर्णन है । इन सब . 
से बढ़ कर विशेषता इतिहास की लेख 
शैली है। इस में, न. तो राजे महाराज्ञीं की 
बन्शावळी, उनके पैदा होने और मरने के समय 
से ही मतलब रखा है और न बड़ी लड़ायियों 
के सम्बत इत्यादि देने पर ही तथा समय खर्च 
किया है, वरन इनके स्थान में उन घटनाओं : 
का वणन है जिन्होंने कि वास्तव में भारतं 
का इतिहास. बनाया है, किस प्रकार एक घटना 
का दूसरी से सम्बन्ध है, किख प्रकार इनका 
देश और जाति पर प्रभाव पडा, किस प्रकार 
और किन कारणों से भिन्न २ जातियों की 
उन्नति हुई और वह पुनः नाश को प्राप्त हुई। 
जन साधारण पर इनका क्या प्रभाव था, देशकी 
राजनेतिक, सामाजिक और सार्म्पा ततक अवस्था 


3 


a 
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हमारी मञ्जूषा । 


०. 
४९. 
>“ 


क्यों और केसे: बदलती रही इत्यादि विषयों 
की बड़ी गम्भोरता पूर्वक विवेचना को गयी है । इस 
परम उपयोगी पुस्तक को प्रत्येक हिन्दो जानने 
वाळे लड़के और छड़की और जन साधारण को 
अवश्य मनन करना चाहिये । 


२, गीतामृत--लेखक भाई परमानन्द जी 
एम० ए पृष्ट संख्या ४०० मूल्य १॥), उपरोक्त 
राजपाल कम्पनी से प्राप्य । 

जिस समय पूज्यपाद भाई परमानन्द जी 
काले पानो में केद थे, उन दिनों बह गीता का 
साध्याय किया करते थे । गीता के पाठ से 
उनके मनमें जो बिचार उठते थे उनको वह नोट 
के रूप में लिखते रहते थे। यह पुस्तक उनही 
नोटों का संग्रह है । पुस्तक की बड़ी सूयी यह 
है कि बहुत बड़ी न होते हुए भी, मनुष्य जीवन 
सम्बन्धी सब विषयों पर बड़ी योग्यता से 
बहस की गयी है। गीता पर कितनी ही पुस्तकें 
लिखी गयी हें परन्तु चह इतनी बड़ी हैं कि 
पढ्ने वाळे का मन डर जाता .है,प्रस्तुत पुस्तक 
इस दोष से सर्वथा रहित है। इसके पहिले 
२५० पृष्ट में योग्य लेखकने, ज्ञान, भक्ति और 
कर्म सम्वन्धी सब बड़े बड़े प्रश्नों पर प्रकाशा 


डाला है. । ज्ञान क्या है, उसको सापेक्षता, _ 


अन्तिम तत्व, प्राकृतिक, मानसिक और सामा- 
जिक विकाश, मतमतान्तरों का प्रादुर्भाव, 
आत्मस्वतन्त्रता, मनुष्य की भली और बुरी 
प्रवृतियों का घोर संग्राम, धर्म अधर्म, कत्तव्य 
इत्यादि गहन विषयों पर बड़ी विद्वत्ता से बहस 
की है। प्राचीन ऋषि, मुनि और पंडितों के 
विचारों के साथ २ आधुनिक पश्चमीय फिला- 
सफरों, वैज्ञानिकों और तत्ववेत्ताओं के विचार 


भी तुलनात्मक दृष्टि से साथ साथ दिये हैं 


जिस से पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी 
है । अन्त में १५० पृष्ट में गीता के स्छोक और 
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उनका सरल अनुवाद दिया गया है | हम 
निःखंकोच हो कह. सकते हैं कि हम ने आज. 
तक गोता पर जितनी पुस्तके देखी हैं, यह उन 
सव से उत्तम है । र 

३ नवयुवको ! स्वाधीन बना = सङ्कलः 
यिता श्री जीतमंल लळूणिया,: प्रकाशक हिन्दो 
साहित्य मन्दिर इन्दौर, पृष्ट» ८०, मूल्य ॥) 

वर्तमान समय में भारत के सन्मुख वड़ा 
प्रश्न स्वाधीनता प्राप्त करना है । इस समय 
भारत वासियों काक्या कत्तव्य है,इस पर देश के 
नेता समय २ पर अपने विचार प्रकट करते रहे 
हैं । तिलक, गान्धो, मुहस्मदअछी, सरोजनी 
नायडो, प्रभति देश भक्तो के स्वतन्त्रता, असह- 
योग, देश पूजा, भारतके नवयुवकों और देवियों 
का कत्तव्य इत्यादि विषय पर उपदेशों का सार 
इस पुस्तक में दिया है । संग्रह बहुत उत्तम हुआ 
है और हमें आशा है कि पुस्तक नवयुवकों और 
बालिकाओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। 

| च 2) वदज्ञ मेक्समूलर-- लेखक सुरेन्द्रनाथ - 

तिवारी, प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ, 
पृष्ट ६३, मूल्य ।/) 

संस्कत साहित्य से परिचित भारतवासी 
मैक्समूळर के नाम को भली प्रकार जानते हैं । 
इस पुस्तक में उसी संस्क्कतज्ञ जर्मनी वासी 
विद्वान के वाल्यकाल से लेकर मृत्यु पर्यन्त को 
घटनाओं का सरल ओर सुन्दर भाषा में वर्णन 
है । विद्या प्रेमी _नवयुवकों को इस परिश्रमी 
साहित्य सेवीके जीवन से,जिसने कि अनेक असु- 
विधाओं के होते हुऐ भी अपने लक्ष्य की प्राप्तो 
में बड़ी सफलता प्राप्त की, कई प्रकार की 
शिक्षा मिल सक्तां हैं । यही महापुरुष था जिस 
ने की पहले पहल योरोप में सव श्रेष्ठ वेद- 
भगवान की व्याख्या करके विद्वित्‌ समाज का _ 
ध्यान इन की ओर खींचा | पुस्तक पठनोय है। य 


४८६ | ज्योति ॥ [ पौष स १९७८ 


५, “महिला” इस नाम की एक मासिक 
पत्रिका विजयद्शमी १६७८ से श्रीमती राम 
प्यारी जी यादवा के सम्पादिकत्व में आगरे से 
निकलनी आरम्भ हुई है अभी तक इसके दो 
अंक निकल चुके हैं । इसमें स्त्रियों सम्बन्धी 
लेख और कचिताये रहती हें जिन में से बहुत 


से उनके ही लिखे हुये होते हैं । हमें आशा है 
कि यह पत्रिका नारी समाज के लिये हितकारी 
सिद्ध होगी । ज्योति के प्रायः आधे साईज़ के 
२४ पृष्ट रहते हे और श्रीमती सत्यत्रती आर्य्या 
माई थान आगरा से मिल सक्ती है । 


५ य कट. 


| | भारत की राष्ट्रीय महा सभा 


इ।न्डयन नशनळ काग्रस का 
३६ वा आववशन । 
अहमदाबाद 

हमारी राष्ट्रीय महा सभा ने,अपना इस साल का 
अधिवेशन अहमदावाद में करके, उस नगर को 
अत्यंत गोरव प्रदान किया; और वहां के रहने 
वालों ने भी कांग्रेस की सफलता के लिये, 
तन, मन, धन, से भीष्म प्रयत्न करके, अपनी 
कत्तव्य परायंणता का, अपूर्व और प्रशंनीय 
परिचय दिया है । कांग्रेस के दिनों में नगर ने 


किया; कोई व्यक्ति नहीं जिसने खद्दर को न 
विराजती हुई श्वेत वर्णोय गांधी टोपी 


सूचना देरही थी । 
खुवरमती नदी के तीर पर, एक विस्तृत 


| टी खट्टर का एक बड़ा भारी पिंडाल खड़ा किया 


) - 2, व्यि 
EN 
० क्य Ee SS. dd nts 


एक अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल रूप धारण: 
अपनाया हो; प्रत्येक नागरिक के शीश परः 


स्वदेशी» .और 'असहयोग' की विजय की. 


| स्थान में, छोटी २ दुकानों से घिरा हुआ, 


ही. कुसुमोद्यान 


गया था । सभासदों, तथा दर्शक मंडल की 
संख्या नियत होने के कारण, पिंडाल में केवल 
पंद्रह सहस्त्र व्यक्तियों के लिये स्थान बनाया 
गया था । पिंडाल में कुरसियों के स्थान पर 
परथिवी पर, चादरें विछाई गयी थीं, जिन पर 
जूते पहिन कर चलना निषिद्ध था । सभा में 
जानै वाले व्यक्ति अपने जूते खद्दर की थेलियों 


में रख कर अपने साथ ले जाते थे; ओर पास, 


रख कर बेठ जाते थे। 


स्वदेशी प्रदशनी के लिये एक जुदा पिडाल | 
बनाया गया था जिस में रखी वसूतुऐे, भारतीय _ 


कारीगरों के काय कौशल और निपुणता की 

साक्षी दे रहीं थीं। इसी पिंडाल के एक भाग 

में गायन सभा का प्रबंध किया गया था। 
खट्टी नगर की शोभा वर्णनातीत है 


सहस्त्रो की संख्या में छोटे २ खट्टर के तंबू तने. 


हुए थे, जिनके वीच में बीसियों बाजार और 
गलियां जा रहीं थीं। इन गलियों की सफाई 


यह देखते हुए कि प्रबंध केवळ दो सहस्त्र सय॑. 
सेवकों के हाथ में था, और जन संख्या इतनी. 
अधिक थी, वास्तव में आश्चय जनक थी 1: 
खाडी नगर में बिजली. की रोशनी, कांग्रेस, 


के अपने बिजली घर के द्वारा, की जाती.थी.। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


“पौष सं० १६७८] 


कुंसुमोद्यान । 


४८७ 


गुजराती स्वयं सेवक दल ने इतनी बड़ी 
संस्था का एसा संतोषप्रद प्रबंध करके संसार 
को दिखला दिया है कि सेवा धर्मावळंबी 
मनुष्यों में कितनी शक्ति होती है और वह 
पुलिस और फौज से कहीँ अच्छा काम कर 
सकते हैं । 

गुजराती स्वयंसेवक दल में बहुत सी स्त्रियां 
थी । इन देवियों का स्वयंसेवक दल मैं प्रस्तुत 
होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि 
असहयोग सर्वव्यापी, सर्वशक्तिसंपन्न तथा 
समाजिक और राष्ट्रीय खुधारों का एक मात्र 
साधन है। 

एक वर्ष के अल्प समय में इतना परिवर्तन 
कर देना महात्मा जो जैसे रूवार्थत्यागियों, ही 
के लिये संभव हो सकता है । 


«~ [५९ ट [७ 

काग्रेस का कायवाहा 
ता० २७ ढिसिस्बर को अहमदावाद में कांग्रेस 
का अधिवेशन आरम्भ हुआ .। श्री चित्तरञ्जन 
दास के जेल में होने से हकीम अजमल खां ने 
सभापति के आसन को सुशोभित किया । 
पिडाल में तिल रखने तक को जगह न थी। 
श्रोताओंमें महिलायें भारी संख्यामें उपस्थित थी । 
स्वागत कारणी कमेटी के चेयरमैन श्री ० 
वल्लभ भाई जे० पटेल ने एक सार गर्भित 
वक्तृता दी जिस में उन्होंने हिन्दू मुसलिम 
एकता, शिक्षा, स्वदेशी, सद्य-पान-निषेध, और 
अस्पृश्यता,को योग्य पूण विवेचनाकी और देश 


बन्धु दास को अनुपस्थिति में हकीम अजमल | 


खांजो से सभापति का आसन ग्रहण करने 
की प्रार्थना की । | 

हकीम जी ने सभापति का आसन ग्रहण 
करके उदू में एक महत्व पूर्ण भाषण किया । 
उन्होंने देश बन्धु दास की श्रिफ्तारी पर शोक 


प्रकट करते हुए गतवर्ष के असहयोग प्रवाह का 
सिंहावलोकन किया। तत्पश्चात आपने युवराज 
की भारत यात्रा पर विचार करते हुए कांग्रेस 
की नीति का समर्थन किया। उस के वाद 
मोपलों के दंगे पर अत्यंत शोक प्रकट करते 
हुए अपना भाषण समाप्त कयां । . 

भाषण के समाप्त होने पर श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ने देश बन्धू दास और श्रीमती दास का 
सन्देश, जिस में सर्व साधारण जनता से स्वयं 
सेवक वनने का अनुरोध किया गया था, पढ़ 
कर सुनाया । तदनन्तर उस दिन की कार्य्य 
वाही समाप्त हुई । 

२८ दिसम्बर को सभा लगने पर. महात्मा 
गांधी जी ने एक लंबा चौडा प्रस्ताव पेश किया। 
अपने प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने हिन्दी और 
अंगरेजीमेंजो रदार व्याख्यान दिये । उनका पेश 
किया हुआ निम्न लिखित आशय का प्रस्ताव 
बहुमत से खोक्कत हुआ । 


(१) यह कांग्रेस उस असहयोग के प्रस्ताव 
को जारी रखने का दुढ़ निश्चय करती है जो 
कि कलकत्ते की विशेष कांग्रेस में पास हुआ, 
और नागपुर की कांग्र स में दोहराया गया था । 


यह कांग्रेस सवसाधारण जनता से, 
कांग्रेस के” आदेशानुसार, स्वयं सेवक बनने 
का अनुरोध करती है । खयं सेवक की आयु 
१८ वषं से कम न]होनी चाहिये और उसे प्रतिज्ञा 


पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिये । 


यह कांग्रेस वैयक्तिक ¡तथा सार्वजनिक 
सत्याग्रह के सङ्गठन के लिये सलाह देती है । 
यह कांग्रेस राष्ट्रीय तथा अन्य पाउशालाओं 


` के, १८ वर्षीय तथा उससे अधिक वय वाले 


विद्यार्थो और अध्यापकों को खयं सेवक बनने | 
का आदेश करती है । 
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ज्योति । 


[ पौष सं० १६७८ 


यह कांग्रेस महात्मा गांधी को, भारत 
सरकार से ससभोता करने और कांग्रेस के 
सिद्धान्तों को बदलने के अधिकार के सिवाय, 
कांग्रेस, अ० भा० को ० कमेटी,काय कलो कमेटी, 
आर अपना उत्तराधिकारी नियत करने के 
अधिकार प्रदान करती: है । यह कांग्रेस जेल में 
गये देश भक्तों को बधाई देती है । | 


अन्य प्रस्ताव । 
महात्मा गांधीके प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर कई 
प्रस्ताव और स्वीकृत हुए जो नीचे प्रकाशित किये जाते हैं 
इन्हें समापतिने ही उपस्थित किया ओर बिना बहसके 
ये स्वीकृत हुए 1: (१ ) नर्मदळ वालों. और दूसरे ऐसे 
'लोगोंसे जो असहयोगमं विश्वास नहीं करते, यह. आग्रह 
जकिया गया हे/कि आप लोग स्वदेशी, अछूत, नशाखोरी 
!सिटानें, और एकता सस्बन्धी बातों मे.सहायता करें, 
(२): मोपला उपद्रवको.शांत. करने में सरकारकी 
नीतिकी निन्दा की गयी हे ओर उन.मोपलांकी मी 
निन्दा की गयी हे जिन्हो ने बल प्रयोग से 
धर्म परिवर्तन कराया, (३) गाजी कमाल 
पारा आर तुर्की क्री. सफलता पर बधाई दी गयी हे 
(४) बस्बईके उपद्ववकी निन्दा की गयी हे, (५) कांग्रेस 
की नियमावली में परिवर्तन किया गया है जिससे 
१८ वर्षकै लोग भी कांग्रेस के सदस्य हो सके ( अब 
तक २१ वर्षकै उमरकी केद थी ), (६) सब मजहर्बो 
को विश्वास दिलाया गया हैं कि कांग्रेसकी यही इच्छा 
है कि संब के अधिकारों की पूरी पूरी रक्षा हा,(७) भूत- 
पूर्व समासदों के लिये यह केद लगाइ गर्या हे 
यदि आप इस पदक हेसियतसे कांग्रेसके सदस्य रहना 
चाहे तो काँग्रेस के लक्ष्यपत्र पर दस्तखत करें, (८) ट्रांस- 
एम 11 | 
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रहने का अदश [कया आर कांग्रेस के कायकत्तांआं का 
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क अनुसार याद काई सामात निवांचन न 


सके तो दूसरी प्रकार काममे लावे, (९)यह कांग्रेस 


रसान्‌ बाबा .गुरदित्त सिंह जी को बधाई 


जिन्होंने श्री गुरुनानक जहाजका प्रबन्ध किया 


ट्री, 
«| 
अ 
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2) 
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र जिन्होंने ७ वर्ष तक सरकारके विफल प्रयत्न 
बाद स्वय ही देशके अर्थ आत्मसमर्पण किया | यह 
कांग्रेस अन्य सिख नेताओंको भी बधाई देती हे जिन्हां 
ने धार्मिक अधिकार और स्बतंत्रताकी कमी होने देनेसे 
जलमें जाना अधिक अभीष्ट समझा और सारे सिख 
सेप्रदायको इस वास्ते बधाई देती हें कि वाबाजीकी 
गिरफ्तारीके समय और पुलीस और सेनिकोंके कितने 


हा माकापर उत्तजनता दनपर भी वह सवथा शान्त रहा। 


लक्ष्य पारवतन । 

मोलाना हसरत मोहानीने लक्ष्य परिवर्तन के लिये 
प्रस्ताव उपस्थित किया था आपका कहना था कि 
लक्ष्य यह होना चाहिए-- 

“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य है कि स्वराज्य 
अर्थात्‌ पूर्ण स्त्रतन्त्रता मिळे जिसमें विदेशियोंका कोई 
ज्ञिय़रत्रण न हो ओर ,'इस उद्देश्यक्की प्रासि हर:उच्चित 
और झान्तिमय उपायसे की जाय? । मोलाना संहिब 
का प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत हुआ | 

` उपयुक्तःम्रस्ताच पास हो जाने पर सभापति न॑ 


DN pf ५ 


अपनी छोटीसी वक्तताः में लोगों को .असहयोगी बने 


पर 


धन्यवाद दे कर भाषण समाप्त क्रिया. 
गत वषे की काँग्रेस के सभापति श्री विजयराधवा 


“चाय ने हकीम जी को 'घन्यवाद देने का प्रस्ताव किया 
जो कि सवे सम्मति से पास होने पर हकीम जी को 


“वंदेमातरम” के नाद के साथ हार पहिनाया गया 
ओर सभा समास हुई ॥ 


pie sp डिफ्शाओ कि F 
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विचार प्रवाह । 
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नवम्बर मास के ज्योति के अङ्क में श्रीपाद 
दा० सातवळेकर जी द्वारा“ धूम्रारत्र” विषयक 
लेख पढ़ने का सौभाग्य हुआ, जिसमें यह भी 
बताया गया है कि मातृ भूमी की सेवा में कुटिल 
नीति का अंवळम्व करना भी वैदिक सिद्धान्त के 
अनुकूल है । उसके लिये अथर्ववेद १२। १। ८। 
का निम्न लिखित वाक्य उद्धृत किया है। 
यथा“ याँ मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः ” । 
इसका उन्होने यह अर्थ किया है कि बुद्धिमान्‌ 
राष्ट्र धुरन्धर कुटिलतायो के साथ जिस मातृभूमि 
'की अनुकूल सेवा करते हैं। इस प्रकार माया 
शब्द का अर्थ कुटिलता करके पंडित जीने 
'मातृभूमि _की सेवा के लिये कुटिलतां रूपी 
उपायका भी अवलम्ब करना वैदिक सिद्धान्त 
के अनुकूल बताया है । हमारे ख्याल में उनका 
यह विचार ठोक नहीं प्रतीत होता। इसके निम्न 
लिखित हेतु हैं । 

(१) छळ कपट वेद को अभिमत नहीं । 
क्योंकि वेद्‌ में स्पष्ट लिखा है कि ( सोम ) 
परमात्मा सत्य की रक्षा कस्ता है ओर असत्‌ 
का नाश करता. है । अथच०.८। ४॥ १२ | तथा 
यह भी लिखा है कि वह -( सोम): परमात्मा 
राक्षस को मारता है और असत्य बोलने वाले 
को मारता हे । ये दोनों परमात्मा के बन्धन 
में सोते हैं । अथर्व ८ । ४ । १३। 

. (२) पंडत सातवळेकर जी नै जो मन्त्र 

कपट को सिद्ध करने के. लिये दिया है उसी 

सूक्त के पहिले मन्त्र में उन गुणों का निर्देश 
किया हैजो कि प्पृथिवी के धारण करने वाले 
_ हैं यथा क) वृहत्संत्य At दीक्षा 
_ (घ) तप (ङ) ब्रह्म (च) यज्ञ । PST 
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वह मन्त्र निम्न लिखित है । 

सत्य बृहद्वत मुग्र दीक्षातपो वहनयज्ञः 
पृथिवीं धारयन्ति । अथर्व १२ । १ | १ । इस 
प्रकार उस सूक्त के प्रारम्भ में ही जब प्रथिवी 
के धारक (रक्षक) गुणों में वृहत्सत्य को गिनाया 
है तत्र वेद उसे पृथिवी की रक्षा के लिये कपट 
कौ आज्ञा किस प्रकार देसकता है। सत्य के 
साथ बृहत्‌ यह विशेषण देना इस सिद्धान्त कों 
“सूचित कर रहा है कि पृथिवी का धारण सार्व 
भौम सच्चाई के विना असम्भव है । 


(३) अथववेद मेंःलिखा है कि “मा मर्च्यंस्य 
(मायिनः अर्थात्‌ कपटी मनुष्य की सेना कभो 
बलवती. नहीं: होती । अर्थात्‌, युद्धों, जहां कि 
छल कपटो की प्रायः सम्भावना होती है; में 
भी चेद: छळ कपर की आज्ञा नहीं देता | क्योंकि 
इसमें स्पष्ट कहा है कि छल कपटियों की सेना 
वलवती नहों होती । छळ और कपट का आना 
सेना को निवेळ बना देता है । 


(3) इसी प्रकार ऋग्वेद ३। ८। १५।३। 
में निम्न लिखित पद आया है । "प्रादेचीर्माया 
सहते दुखोः”। जिसका अथे यह है अझि (राजा) 
अदेवी माया का पराभव करता है । यहां 
माया का विशेषण “अदेवीः” दिया है जि 
स्पष्ट है कि वेद के अनुसार (छल 
को आसुरीगुण गिनाया गया है. 


(७) अथवंवेद ५1 ११ (४ 


म की 


४६० ज्योति । [पौष संश १६७८ 


रक्षा के लिये वृहत्सत्यरूपी सिद्धान्त का विरोध 
नहीं कर सकता । अतः हमें “मायाभिः» इस | 


वर्णन से भी पता लगता है कि वैदिक सिद्धान्तां 
में कपट को पाप में शामिङ किया गया है । 


` | यदि कपट वैदिक सिद्धान्त के अनुकूल होता पद के अर्थ पर कुछ विचार अवशय करना | 
I I” | तो कपटी को परमात्मा से डरना यह वेद का पड़ेगा । | 
| वर्णन कुछ अर्थ न रखता । (क) इस वाकय में यदि “मायाभिः” पद्‌ से | 
छल कपट का ही अभिप्राय होता तो “मनीषिण 


(६) अथर्व .२० । ११.। ३ । में “इन्द्रः 
मायिनाम मिन।द्‌” यह वाक्य आया है। इसका 
अर्थ है कि इन्द्र कपटियों का नाश करता है । 


के स्थान में “मायाविनः” यह पद्‌ दैना अधिक 
उचित होता । चूकि “मायाविनः” यह पद 


ier 


|| 
ह| 
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(७) अथवं० १६। ६६ | १। में “मायिनः” 
पद्‌. असुरो का विशेषण आया है और आगे ही 
डन अखुरों के मारने के लिये उपदेश दिया गया 
है.। अतः वैदिक सिद्धान्त में पापियों के उच्छेद 
के लिये जब वेद्‌ आज्ञा देता है तो वही वेदमाया 
(छलकपट) को कैसे उचित समझ सकता है । 

„ (८) अथर्व ८।१३।.४1 में लिखा है कि 
असुर,लोग माया . से जीवन धारण करते हैं । 
यथा--““तांमायामसुरा उपजीवन्ति” । 

(8) अशथवव०:२०॥२६॥ 21 में “माया » 
यहः शब्द असुरो का विशेषण आया है 
“मायाभिसत्‌सी खुप्सतः” अर्थात्‌ दस्युवे हैं जो 
कि छल कपट द्वारा सपंण करते हें | अतः यहां 
छल कपट करने.वाळों को दस्यु कहा है नकि 
श्रेष्ट अतः वैदिक सिद्धान्त किसी भी अवस्था में 
छल कपर की आज्ञा नहीं देता । 

तत्र प्रश्न पैदा होता है कि “यां मायाभिर- 

„८ न्वचरन्मनीषिणः” का वास्त 
बास्तविक अर्थ विक अर्थक्या हें ? इसका असली 
तत if अर्थ समभने के लिये इस वातको 
ध्यान से पृथक्‌ नहीं करना होगा. कि यह वाक्य 
उसी सूक्त का हैं जिस सुक्त का प्रथम मन्त्र इस 
सिद्धान्त को दर्शा रहा है कि प्रथिवी की रक्षा 
) लिये वृहत्‌ सत्य की आवश्यकता है। अतः 


कोष 'निघेएट के अनुसार माया का अर्थ वुद्धि 
है न कि छल कपट। 


ऋग वेद ८1 ४ ११ । १ । मन्त्र की व्याख्या में | 
“याम्‌” पद की व्याख्या “प्रज्ञाम्‌” की है। 
इस से भी पता लगता है कि यास्क ऋषि के 
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न देते हुये उसके स्थान में '“मनोषिण;” यह | 
पद दिया है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि | 
उपरोक्त वाक्य में माया पद से मनीषा अर्थात्‌ 
बुद्धि का ग्रहण है न कि छल कपट का। अतः 
उपरोक्त वाकम का अर्थ यह है कि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अपनी बुहियों के द्वारा जिस भूमि को 
खोज करते आए हैं । अन्वचरण का अर्थ है ! 
“खोजना” अन्वेषण करना । अव देखना चाहिये 


कि माया का छल कपट से भिन्न कोई और भी 


अथे है या नहीं । . 

(ख) निघण्टु में बुद्धि के नामों के. परिगणन 
में माया शब्द को भी गिनाया है । यथां-केतः। 
केलुः। चेतः । कतुः । असः 1 धीः । शची | 
माया। वयुनम्‌ । 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक 


(ग) निरुक्त अध्याय ७ । खरड २७। में 


मत में माया का अथे प्रज्ञा भी है । 


. (घ) इसी प्रकार निरुक्तकार अ० १२। | 
Cap Eu a i | 
करता है । Fw (&) we ( 


व स० १९७८] 


अतः उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हे कि माया 
का अर्थ बुद्धि भी होता है इस अर्थ को लेकर 
अब हम पण्डित सातवळेकर जी के दिये हुए 
वाक्य पर विचार करते हें तो वहाँ पर भी 
“माया” का अर्थ वुद्धि लेना . रुचिकर प्रतीत 
'होता है। यथा--(याम्‌ जिस भूमि को(मनीघिणः) 
“बुद्धिमान्‌ लोग (मायाभिः) अपनी २ वुद्धि 
'शक्तियों द्वारा {(अन्यचरन्‌) खोजते आये हैं । 
अतः जब यहां “माया” का अर्थ हम बुद्धि करते 
हैं तो “मनीषिणः” यह पद्‌ भो पूर्ण चरितार्थ 
हो जाता है। 


इसी प्रकार उन द्वारा उपस्थापित. दूसरे ' 


मन्त्रों के 'अपन्रतेन” पद द्वारा भी उन्होंने 
म्यह सूचित किया है कि लड़ाई में कोई नियम 
नहीं होना चाहिये इस से वे छळ कपटादि 
व्को सूचित करना चाहते हे । परन्तु उस मन्त्र 
में “अपव्रत” का अर्थ नियम को छोड़ देना 
ऐसा नहीं । 

. क्योंकि निरुक्तकार के अनुसार “ब्रत” पद 
केवळ कर्म के लिये भी आता है | यथा- “ब्रत 
मिति कर्म नाम” अ०२। ख० १३ । इसी प्रकार 


निघण्टु में कर्म के पर्याय वाचक शब्दों में व्रत 


पद गिनाया गया है । इसी प्रकार निरुक्त ११ । 
२३ में भी व्रत के अर्थ निरुक्तकार ने केवल 
कर्म किये है । अतः परिडतः सातवलेकर जी 
द्वारा दिये गये दूसरे मन्त्र. में ““अपब्रत” का; 
अर्थ “अपकर्म” ऐसा होना चाहिये । अपत्रत में 
बाहुत्रीहि समास करना चाहिये । जिस से 
तामसा अपब्रतेन पद्‌ का अर्थ यह होगा कि 


न (| 


ब अन्धकार जिस के द्वारा कर्म शून्यता होगई 


Er है । अतः उस पद्‌ का अर्थ यह है कि उस 
को अन्धकार से वींघो, जिस अन्धकार 


eg 


विचार प्रवाह । 


है!” । यह स्पष्ट है कि अन्धकार में कर्म शून्यता ) 


१ 


शून्य हो जाते हैं और एक दूसरे को नहीं 
पहिचान सकते । अतः अपंत्रतेन पद भी पण्डित 
जी के अभिप्राय को सिद्ध नहीं करता । 

यह संक्षेप से हम ने पाठकों के सामने: 
अपना विचार रक्खा है । हमारे बुद्धिमान पाठक- 
उपरोक्त वक्तव्य को द्वष्टि में रखकर स्वयं चिचार- 
कर सकते हे. कि छळ कपटः की. आज्ञा वैदिक 
सिद्धान्त के अनुकूल सम्भव है.या :नहों 1 


अहमदावाद कोंग्रेस । | 
अन्यत्र हमने अहमदोवाद कांग्रेस के प्रस्ताव 
प्रकाशित किये हैं । यह कांग्रेस. केवल. ८ घंटे 
तक रही; इस वार दिखलाचा नाम मात्र को 
भी न था; सब काम शान्तिपूर्वक और गंभीरता 
के.साथ हुए, लंबे चौड़ कृत्रम. अळंकारों से 
शोभित और शब्द्‌ योजनाओं से पूर्ण 'घु आघार 
भाषण भो नहीं. हुए । क्यों ? कारण विरूपष्ट 
है । जब,लोग मृत्यु ओर जीचन. की-समरूयाओं 
को हल करने के लिये. एकत्रित होते हैं, “तो: 
उस समय, . वाक्य रचना, उनको - नहीं: सूझती 
नट कृयाऐ' उनके मन को . नहीं .भाती;. ओर 
नहीं त्रम आवेश- उन्हें अच्छा, लगता है 1. . 
कांग्रेस. के निर्वाचित .सभापति,. कांग्रेस के 
बैठने से पूव ही जेल में जा चुके. थे ।.इसी.. 
प्रकार. महात्मा गांधी ओर... कतिपय, और. | 
नेताओं. के अतिरिक्त. प्रायः सभी मान्य... और. 


पूज्य राष्ट्र निर्माता वंदीग्रह में थे । कांग्रेस के 


सेवकों के संघों को नियम विरुद्ध घोषित | 


४६३ ॥ 


ज्योति । 


[ पोष स० १९७८ | 


कुछ काल के लिये, स्थागत कर दिया था। 
बस्बई के दंगे के लिये वे प्रायश्चित्त कर रहे थे। 
नोकरशाही. के लिये यह एक बड़ा अच्छा अव- 
सर था कि वह महात्मा जी के साथ सहयोग 
करके पाररूपरिक अविश्वास और अशान्ति के 
' वायु मंडल को दूर करके प्रेस और शांन्ति का 
युग लाने का प्रयल्ल करती; परंतु उसने तो 
अशान्ति के चहाने से कांग्रेस को ही समाप्त 
करने की सोची | परिणाम यह हुआ कि लोगों 
नै सविनय आज्ञा भंग की ठानी ओर वे हंसते 
खेळते बंदी ग्रह में जाने लगे । आज हम देखते 
हैं कि सहस्थो भारतवासी, सरकार के अतिथि- 


पुलिस से कह रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी 
अतिथी वंनने का सुअवसर प्रदान किया जावे । 
नरम दल वाले भी इस दमननीति को 


के परम मित्र और विश्वास पात्र पं० मदन 
मोहन मालवीय जी ने भी काँग्रेस की विषय 
निर्धारणी कमेटी में कह दिया कि उनकी 
` 
सवेथा 


विनीत आज्ञा भंग ' उचित हैं. 


नीति का प्रादुभांव हुआ, उस की उन्नति तथा 
उत्त जना का यह एक मुख्य साधन हुई । 
भगवान की लीला भी अपरंपार है । ज्ञात नहीं, 
5011: ई 


कुछ पन्ना: 


उ सिंक र 
क त्‌ कारको के goer दि त” उस 


र S इटे फरार 


(३ गना "SF YR ६ 


स्वरूप, जेल में जावसे हैं, और बहुत से और 


सहन न कर सके; और तो और लार्ड रीडिंग 


सम्मति में सरकार की उद्घोषणा के विरुद्ध 


दमन की नीति असफल सिद्ध हुई । जिस 
काय क्रम को उन्मूलन करने के लिये, इस 
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इसराय सहोदय तथा उनके सचिव मण्डल 
के हृदय पट पर, इस-समय केसे सङ्कल्प विकल्प 
अङ्कित होते ह, गे।रोग की महौ ष शि मान कर जिस 
नीति का प्रयोग किया गया था, वहो रोगःवध्वक 
निकली ! इतना होते हुए भी वैद्य ने औषधि मैं 
परिवर्तन न करना ही योग्य समभा ! धत्य रे 
वैद्य! ! 


अस्तु ! भारत वासियों ने नौकर शाही के 
साथ रक्त विहीन युद्ध आरम्भ कर दिया है। 
नोकर शाही के पास पुलिस, सैना, तथा पीनळ 
कोड के अमोघ अरत्रों का बळ है; और दीन 
सनाथ भारत वासियों के पास आत्मबल गमित 
सत्याग्रह, स्वावलम्बन, तपश्चर्या तथा कष्टसाध्य | 
सहन शीलता को शक्ति हे । जीत भारत वासियों | 
की निश्चयात्मक होगी यदि भारतवासी अपने 
अहिसात्मक असहयोग रूपी धर्म पर दृढ़ बने 
रहेंगे-- 

“यत्र धर्मस्ततोज़यः”? 

यदि अब भो लार्ड रीडिंग समझ ले, कि 
एक स्वराज्य पथा वलस्बी राष्ट्र की इच्छा पूण 
करना दमन से अधिक उपयोगी होगा, तो वह, 
भारत-की भावी सन्तान के धन्यवाद के पात्र: 
होंगे और उनका नाम स्वतन्त्रता के इतिहास में 
स्वणाक्षरो में लिखा जावेगा। 


—— oe 44 ५ | 


व्य 1 धी \ “ $ 
१ RBA 2४५” |: ७ प 
2S Ry - र 
TSDC ZA all & आर १ पि 
१.“ जावा 1111) | 03 01118140111 "A है 


खी उपयोगी खियो दारालिखिति (॥ 
लेखों का संग्रह । de 3 


~ सूः ७९! १ FE, 
विषय सूची | - : 
रह : 5 पफ जात छर । पत विस ता मी 
: विषय पृष्ठ | ५-सुन्द्रता की आवश्यक्ता | 
का जा - ४९४ आर सुन्दरी बनेन के उपाय | sig ह 
: २¬ स्त्रियों की कुरती ` ले० न ७९७ किनि 
तके 5 १०७३; दे ६्‌-¬बहिना के प्रति छोटा खावक्तव्या 
 लि०श्रीमती ओ३मबती देवी)४९५ ` छ०-श्रीमती यशोदा देवी ५०१ ` 
) . ३ स्वादिष्टभोजन ` ४९७| ७--बाहरी रूप रंगका धोका. ७ 
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स्त्री-जगतं । 


७ a ७ 


श्रीमती वसंती देवी का संदेश । 

जागो ! उठो ! सुनो ! क्या माताकी आवाज़ 
तुम्हें सुनाई नहों देती ? बहुधा, अतीत काल में, 
वह तुम्हारे पास आई, उसने तुम्हें पुकारा 
किन्तु तुमने नहीं सुना । वह आज फिर तुम्हारे 
सामने खड़ी है और रूपष्ट तथा अमोघ शब्दों में 
कह रही है; क्या उसके बचन व्यर्थ जावें! 
क्या अभी भी तुम डर से मु ह छिपा लोगे, या 
तुम, स्वतंत्र व्यक्तियों के समान, उठोगे और 
उसकी उदग्र और सदर्पं आज्ञा का पालन करोगे? 
राष्ट्रीय कांग्रेस २७ दिसंबर को शुरू होगी। 
उसके विश्वसनीय नेता और सेवक, बूढ़े और 
जवान, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकेंगे,कारण 
तुम्हें अच्छी तरह मालूम है-ये महान्‌ आत्मा 
वाले स्वार्थ रहित देशभक्त, यद्यपि अनुपस्थित 
हैं तो भी, उनकी आत्मा वहां अवश्य उपस्थित 
होंगी । क्या तुम उनकी उपस्थिति से प्रसन्न 
और प्रभावित होने के लिए वहां नहीं जाओगे? 
सभापति का आसन खाली रहेगा | तो क्या ? 
उन्हों ने कांग्रेस के लिए अपना संदेश मुझे 
दिया है और अपनी गिरफ़तारी के जरा पहले 
सुझ अपनी पल्ली को, उसे तुमको सुनाने का 
पवित्र कत्तव्य सोपा है । में गरीब ओर अयोग्य 
हूं, तौ भो मैं वह पवित्र कंसुव्य पूरा करने का 
प्रयल् करू गी । यह मेरे पति की इच्छा है । यही 
महात्मा गांधी की भी इच्छा है । क्या तुम इस 
परीक्षा के गंभोर अवसर पर आकर मेरा साथ 
नहीं दोगे? याद रखो गत ४० वषे से कांग्रेस 
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ही एक मात्र राष्ट्रीय संस्था रही है और उसका 
पंडाल हमारा निर्वाचित काय-श्वेत्र रहा है । 
यही स्थान है जहां पर स्वराज्य की पताका 
हमारे पूर्वजोंने उड़ाई थी और उसे ऊपर उठाये 
रखी थी । क्या इस जोखिम के वक्त हम उस 
पताका को छोड़ देंगे ? में जानती हूं तुम नहीं 
छोड़ोगे ? अपने भेदभाव भूल जाओ । हज़ारों 
की संख्या में आओ | कांग्रेस का साथ दो और 
स्वराज्य को पताका को उठाये रखो यदि 
आवश्यकता हो तो उसकी पवित्र वेदी पर : 
अपना वलिदान कर दो,मेरी आखिरी पुकार है, | 
सुनो-''उठो,” “जागो ।” 


लिखते हैं कि ख्वाजा साहब नेशनल मुसलिम 
यूनिवर्सिटी के मुख्य व्यवस्थापक थे । वे अमीर 
कुटुम्व के हैं और जिस प्रकार धर्माभिमानी है 
उसी प्रकार देशाभिमानी हैं वे खूब चलती हुई 
बेरिस्टरी छोड़कर धर्म और देश के लिए 
फकीर बन गये हैं । उनकी पली खुरशेद बेगम 
ने मुझे तार भेजा है, “आप जानकर खुश होगे 
कि मेरे पति को खरकार ने क़ौद कर लिया है। 
अब यूनिवसिंटी को में चलाऊंगी ।” यह तार 
जिस समय मुझे मिला उस समय मानो मेरा 
खुन सवा सेर बढ़ गया । जहां यह कुरबानी 
और बहादुरो होगी वहां स्वराज्य को कौन रोक 
सकता है ? - रे 


धन्य इस देवी को । 
महात्मा गांधी, गुजराती नवजीवन में 


क 2 \ 
4 


Mt 
हरे, 


| व्र 


| 


स्त्रियाँ की करती 
श्रीमती ओश्म वती जी 


यह एक बड़ी उपयोगी ऊनी कुरती का 
'नैमूना है जो कि बटन के साथ चिमट जाती है 
'जितनी बढ़ाओं बढ़ जाती है और बटन दार 
'होने से बनयाइन से अधिक उपयोगी है। मामूली 
स्त्रियों की नाप की. है इच्छा से फन्दै घटा बढ़ा 
“कर छोटी बड़ी की जा सक्ती है । 
किसी रंग का आध पाव, मोटा ऊन और 
ठकुछ बटन २ लम्बी हड्डी की सलाइयां । 
आरम्भ में ६४ फन्दे चढ़ाओ ओर २ सीधे, 
= उट्टे क्रम से बार बार ५५ पंक्तियों तक बीनों। 
५६ पंक्ति--१ सीधा, अगले फ़न्दे में 
श सीधा १ उल्टा दोनों जिसमे एक बढ़ जाय । 
ह सीधा, १ सी०, १ उल्टा अगले मे इकट्ठा 
इस प्रकार बार २. करो जब तक अगले २४ 
फन्दै ३६ हो जांय । अब दहिने हाथ की सलाई 
पर ३६ फन्दै होंगे ये एक तरफ़ का आगे का 
टुकड़ा होगा इसे १ सी०, १ उल्टा ४० पंक्ति 
तक बीनो । और फ़न्दे अभी पड़े रहने दो। फिर 


१२ फन्दे समाप्त कर दो जिससे गले का हिस्सा 
बन जाय । बचे हुवे २४ फ़न्दों को १ सीधा, 
१ उल्टा ८ पंक्ति तक बनाओ फिर समाप्त कर 
दो यह एक तरफ़ का कन्धा हुआ | 


अब दूसरी तरफ़ के २४ फन्दे लेकर उसी 


तरह १ सीधा, १ सीधा १ उल्टा अगले फन्दे मे 


(इस प्रकार २४ फ़न्दों के ३६ फन्दै बन जांयगे । 
आगे की तरह यह दूसरा टुकड़ा बना लो । 


अब पीछे के लिये ४६ फन्दै रह जांयगे 
इनको भी पहिले की तरह बढालो ये ६६ हो 
जांयगे फिर ४८ पंक्तियां १ सीधी १ उल्टी 
की बीनों फिर २४ फन्दै कन्धे के लिये समाप्त 
करो फिर # २ इकट्ट बीनो और समाप्त करो 
१ सीधा बीनो और समाप्त करो फिर इसक्ष्चिन्ह 
से बार २ बनाओ जब तक २४ फन्दै रह जाय, 
इनको भी सदा की तरह समाप्त कर दो। 
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_ [पौष सं० १६७८ 


कन्धों को सफाई से सों दो। 

अब बटन! के लिये सामने की तरफ 
बराबर घर उठाकर ४ सी धी पंक्ति बीनो । 
दूसरी तरफ़ घरों के लिये इस प्रकार 
उठाओ: २फून्दे उठाओ % १ बनाओ 
अगला फ़न्दान उठाओ ६ फन्दै उठाओं, 
*इस्त चिन्ह से वार २ तीन सीधी पंक्तियां 
बीनो ओर समाप्त कर दो। 

क्रोशिये से एक पतळी सी कंगूरी 
नीचे, गले में ओर बाहों में बीन दो | 
७ चेन, १ दो०, पहिली चे० में, १ दो 


पि 


किनारे पर इसी प्रकार बार २ वटन के 
घरों को रेशम से किनारे सीं दो। 

यदि वाहें बनानी हों तो बाहों के 
किनारे घर उठा कर सीधी बीन लो 
समाप्ति पर कुछ घटा कर २ सीधे २ 


उट्टे कफ जितने बीन दो । 
तः ce) नय्यर 


^ 


गत मास के अडू में जो मौजे का चिळःदिया गया था उसके स्थान पर 


पौष सं १९७८] 


स्वादिष्ट भोजन | _ 
गाजर का हलुवां foe नयन अर 


यों तो गाजर का हलुव्रा सभो बनाते हैं 
परन्तु खास तरकीव से बनाने से यह बहुत ही 
स्वादिष्ट बनता है । 
काली गाजरे ज्यादा अंच्छो समझी जाती 
हैं | कुछ गाजरे' लो उन्हे खूब अच्छी तरह छील 
कर साफ़ करो फिर काट कर वीच की हड्डी 
निकाल डालो और टुकड़े २ कंरके कुछ दूध 
डाळ कर उबलने रख दो आश्च. धीमी २ हो। 
जब गाजर हाथ से मली जाने लगे और गळ 
| जाय तब निकाल कर सिल बट्टे पर खूब महीन 
महीन पीस लो अब कढ़ाई और खुरचने वांली 
कलछी को खूब साफ़ कर लो । कढ़ाई चढाकर 
थोडा सा. घो डालो जब अच्छी तरह तप जाय 
तब पिसी हुई गाजरो को डाल कर कलछो से 


om “>>> 


ग्रह प्रबन्ध ॥ ¬ > 5 न 


| कु वा मारे देश में सरदी के दिनों में सूखी 
१ न. मेवा खाने की प्रथा बड़ी पचलित है । 
र इन में बादाम, छुहारा, किशमिश, चिंलगोज्ञा 
खुमानी, मू'ग फली इत्यादि बहुत बरते जाते हे. । 


__ से सफैद रंग का दूध सा बन जाता है) बड़े 
__ उपयोंगी हें । इनमें न केवल शरीर को सुद्दढ 
- रखने की ही शक्ति है वरन्‌ उसको बढ़ाने की 
__ भी | दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिये तो यह 


.वनिता विनोद्‌ । 


` जाते हैं । हुबळर नामिक विद्वान ने 


इनमें से बादाम, चिलगोजा; मू'गफली, अखरोट ' 
_ इत्यादिफल (जिनको . पीस कर पानी सें घोलने . 


धीरे २ चलाओ ओर बीच २. में आवश्यकतानुसार 
घी छोड़ कर भूनों जब खूब भुन जाय खुशबू ' 
आने लगे तब अन्दाज से गाजरों को आधी 
खाँड डाल करं चलाओं जब अच्छी तरह मिल 
जाय तब. कढ़ाई उतार कर चलाते जाओ जिस 
में सूख जाय यदि वरफी जमानी हों तो ज्यादा 
कड़ा करो नहीं तो ढीला. रखो और किशमिश 
साफ़ करके बडी इलायची दरंडः करें बदाम 
छील कर काट कर पिश्ता सबं डाल दो। 
जमानी हो तो किसी चौड़े' थाल में मोडी २ . 
फैला दो और ऊपरःसेःवरक लगा. कर बरफी | 
की तरह काट दो ठण्डी होने पर खाओ। | 
कई लोग सर्दी में केशर डालते हें जिन्हें 
अच्छा लगे वह जरा से पानी में पीस'कर डालेदें। . ४ 
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हैं । भली प्रकार चबा कर खाने या बहुत बारीक _ 
पीस कर खाने से यह सुगमता से हज़्म हो 


मांस के प्रोटीन्ज्ञ ( Proteins) २ 
अधिक गुणकारी है, परन्तु र 

के विषय में यह बात लागू नः 
माताओं को नन्हे २ बच्चो 
पड़ता है इन्हें इनका अवश्य सेव 


४६८ 


२ मसाल-हमारे घरों में दाल भाजी में 
मसाले डाल कर खाने की प्रथा है। इन में से 
काली ओर लाळ मिर्च,दालचीनी, लौंग, जीरा, 
अदकर, राई इत्यादि अधिक काम में लाये 
जाते है । 

इनका अधिक सेवन अवश्य हानि कारक 
है । मनुष्य के शरीर में अधिक गर्मी पैदा करके 
कई प्रकार के उद्ध ग उत्पन्न करते हें और अरूव- 
भाविक रूप से इच्छाओं को जाणत करते हे । 
परन्तु थोड़ा २ खाने से यह लाभ भो करते हैं । 
विशेष प्रकार की सबज्ञी भाजी. में विशेष २ 
मसाले:परिमित मात्रा में उपयोगी सिद्ध होते हें । 


इसके अतिरिक्त इनका एक और भी लाभ 
है । जिस खाद्य पदार्थ में यह पड़े हों उसे सड़ने 
से रोकने में भी सहायता देते हैं। यह प्रायः 
गया है कि कुछ धन्टे रखने पीछे दाल 
जि में एक प्रकार की बू आने लग पड़ती है 
स्वाद में भो खटास सी आजातो है । जिन 


ज्योति । 


[ पौष स० १९७८ 


खराब होती हैं । काली और लाल मिच और 
अद्रक तो इस कामके लिये बहुत लाभदायक 
नहीं परन्तु राई। दालचीनी ओर लौंग इस अंश 
में बड़े उपयोगी हैं ॥ 
ee 

प्याज भाज कल कितने ही डाक्रो की 
संमति है कि प्याज एक बड़ी लाभकारी खाद्य 
वस्तु है । इसमें सब सबजियो से अधिक और 
बढ़कर गुणकारी लवण होते हैं । रात को नीन्द 
न आने के लिये बड़ी उपयोगी औषधि है । बाय 
के दर्द को भी यह रोकते हैं, यह सुगमता से 
हज्ञम होजाते हे, शरीर को पुष्ट करते, भूक को 
बढ़ाते, बेचैनी को दूर करते और कवज़ को 
हटाते हैं । इनमें गन्धक और अन्य द्रव्य होते हैं 
जो अतड़ियों की कई एक रोगों से रक्षा करते 
हें । कई एक मनुष्य इन्हे' ज्ञकाम को हटाने के 
लिये खाते हैं | पकाये हुये प्याज़ तबीयत को 
ठहराते और कबजी को हाते हैं खांसी और 
सांस चढ़ने में इनकी पुल्टस बड़ी पुरानी और 


जियो में मसाले पड़े हों वह अधिक देर में उपयोगी इलाज है । 


सुन्दरता की आवश्यक्ता ओर सुन्दरी बनने के उपाय। 
ले० एक ““सुन्द्री»। 


302 लच्या त ष्य का मुख या चेहरा ( चाहे वह 
की: रञ्जी का हो और चाहे पुरुष का ) भी 
. संसार में क्या ही मूल्यवान वस्तु है । यही हमें 
बतळाता है कि अमुक मनुष्य कौन है और 
उसका आचार कैसा है । जिस की शकल 
डरावनी और घिनौनी हो उस का मन सुन्दर 
कभी नहीं हो सक्ता । प्रत्येक व्यक्ति काजो कि 
यह समझता है कि उसके मुख के ऊपर 2 AEF 
हुये यही दो प्रयोजन है यह धर्म है कि वह 


दूसरों पर अपने सम्बन्ध के अपनी शकल द्वारा 
अच्छे प्रभाव डाले । यह स्त्री और पुरुष दोनों 
का बराबर एक सा धर्म है, परन्तु स्त्रियों को 
इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 
इसके लिये यह एक ही विशेष भाव मन में 
पैदा करता है और वह सुन्दरता का है। यह 
बात खभाविक समभी जाती है कि कोमलता, 
सरसता और सुन्दरता स्त्रो के चेहरे के आवश्यक 
शुण है । पुरुष के लिये इनकी कुछ भो परवाह 


नहीं की जाती । यह समका जाता है कि पुरुष , 
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वनिता विनोद | 
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का चेहरा विधाता ने सादा ही बनाया है परन्तु 
सुन्दरता नारी ही का गुण है । सुन्दरता का 
उसके साथ इतना गाढा सम्बन्ध है कि वह 
स्री अपने को स्त्री ही नहीं समझती जिसने 
कि अपने जीवन में कभी न कभी सुन्दर होने 
का अनुभव न किया हो । सुन्दरता स्वयं एक 
प्रकार की शिक्षा है और यह शिक्षा केवळ 
स्त्रियों केही लिये है । संसार की प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध सुन्दरियो के चेहरे से एक विशेष 
प्रकार की छबी कळकतो थी और इस रूप 
राशि छबी की शिक्षा उन्हें अपने निज सौन्दय 
से ही मिली थी । इस संसार में अपना काय 
ठीक करने के लिये वह नारी अपनी पूरी 
शक्तियों से रहित है जिस के कि मन में अपने 
में एक विशेष शक्ति रखने के भाव ने हिलोले 
नहीं मारी, वह शक्ति जो कि उसकी शारीरिक 
निर्वलता का स्थान पूरा करती है । यहां पर 
ही हमें परमात्मा की रचना का एक रहस्य 
पता लगता है । पुरुष में अपनी सुन्दरता के 
शान का भाव विद्यमान नहीं । यदि किसी में 
हो भी तो वह उसे केवल हंसी का ही पात्र 
बनाता है । परन्तु नारी के पास यह ज्ञान एक 
खास हथियार का काम देता है जिस के बिना 
वह कमज़ोर है किसी युवती के लिये इस से 
बढ़कर और क्या क्रूरता होगी कि वह अपने 
आप को सुन्दरता रहित. समझे । कई व्यक्ति 


कहते हैं कि स्त्री का रूपवान होना उसके लिये : 


एक आपत्ति है, रूप उसके मन की अवस्था को 
नीचे २ ही गिराता है । कई स्त्रिये इसी डर 
से अपने आप को सुन्दरता रहित समझती हैं। 
यदि अपने को एखा समझने का यही कारण है 
तो समाज उनको इस कूटे विचार को स्वयं 
ठीक कर देगा और यदि वास्तव में सुन्दरता 
को कमी के कारण ही वह अपने को ऐसा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


समभती हैं तो वह भाव न केवल उन्हें असह्य 

मानसिक वेदना ही देगा वरन उनकी थोड़ी 

बहुत जो सुन्दरता है उसे भी दूर कर देगा | 

यही कारण है कि हमें संसार में एसी स्त्रियां 

दिखलाई देती हैं जिन्हों ने कि अपने को कुरुप 

बनाने का व्रत लिया हो; जो कि न तो अपने 

चमड़े को साफ रखने के लिये काफी भोजन 

ही करती हें और न काफी हंसती ही हें जिस 
से कि चेहरे की सुन्दरता देने वाली नस 

नाड़ियों को पूरा पूरा काम मिले-जो कि अपने 

सीधे साधे थोड़े से कपड़ों में ही शुद्धता और 

पवित्रता का रहना समझती है और उसी को 

मान मर्यादा के अनुकूल समझती है जिस में 

कि वह बहुत भट्टी दिखलाई देती जो कि सादा 

दुबळी पतली है और सदा ही बीमार है और 
सुखी, सुन्दर और रूपवान स्त्रियों: में ऐसा 
बरतती हें कि मानों कुरूप होना भी एक 

गुण है । 


NINO TO I 


कई बहिनों के मन में यह ख्याल बैठ गया 
है कि सुन्दरता गोरे रङ्ग में ही है। चेहरा की 


खूब सूती उस को देखने या बातें करने में जो 


हिळना होता है उस में है; उस के चुप चाप 
स्थिर रहने में नहीं | हमारी नानी दादी छोटे 
होते में राजा की लड़की ओर रानियों की कथा... 
सुनाते हुए कहा करती थी कि वह ऐसी सुन्दर _ भं 
थी कि जैसे गुलाब का फूल बातें करते समथ 
उसके मुंह से फूल झड़ते थे । यह फूल झड़ना | 
भी यही बतलाता है कि चेहरे कि असली खूब 
सूर्ती उसकी मन्द मुस्कान, तिछों नज़र और 
कोमल हास में ही प्रगट होता है। इस लिये 
वह चेहरा जो कि सदा आनन्दमय भावों न 
भरे हुए मन सै हिलाया जाता है एक अनुपम 
सुन्दरता को प्राप्त कर लेता है । मन की पवित्रता 


७०० 


का ही दूसरा नाम चेहरे की सुन्दरता है । 


सुन्दर बनने की तरकीब 


कोन रतो है जो सुन्दर और रूपवती बनना 
नहीं चाहती । आज में अपनी बहिनों को सुन्दर 
बनने की तरकीब बतलाऊंगी जिनको पालन 
करती हुई कोई भी बहिन करूप नहीं रह सक्ती: 

(१) प्रातः उठ कर शुद्ध जल से मुंह धो 
डालो और स्मान करो । इसके पीछे यह 'ज्याल 
रखो कि मन में कोई दुविचार न आवें विशेष 
कर इषा ओर दरे ष के, इनसे चेहरा पर पीलापन 
ओर रुखा पन आ जाता है । 

(२) भोजन के समय गमो सर्दी का अधिक 
ख्याल रखना चाहिये । बहुत गर्म या बहुत उंडा 
खाना खाने का दूध, जल इत्यादि पीने से चेहरे 
पर छोटी २ फुंसियां सी निकल आती हैं। 
यादि कोई युवती इन से बचना चाहे तो उसे 
खाने पीने वाळी वस्तुओं की गर्मी सर्दो का 
बड़ा ध्यान रखना चहिये । 

(३) यदि कपोलों पर सुर्खो छानी हो तो रंग 
कदापि न लगाना चाहिये वरन इसका सरल 
उपाय थोड़ी सी बजिश करना है । 

(४) मन की बातें ठीक २ कह देने से और 
स्वभाविक हंसी मज्ञाक से चेहरा फूलता है 
और भीतर को पिचकी हुई आंखें और गाल 
भरने लग पड़ते हे । 


ज्योति । 
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(५) दूसरों को खुश करने को इच्छा नारी 
को आंखों सें मोहने वाळा तेज पैदा करती है | 


(६) प्रातः सूर्य्यं उदय होने के समयको 
वायु होन्टों की सुखों बढ़ाती है । 


(७) इतना करने पर उनके शरीरमें एक लुभाने 
(वाला फुरतीलापन आजायगा जिसको. कि नीचे 
लिखे तरीकों से और भी. बढ़ाया जा सक्ता है। 
प्रथम उन्हें रात को बहुत देर जागना नहीं 
चाहिये क्योंकि इससे चेहरे पर एक मुर्काई हुई 
सी रंगत आ जाती है, दूसरे मोमवत्ती की 
रोशनी अथवा थोड़ी रोशनी में कदापि कोई 
किस्से कहानी, उपन्यास इत्यादि नहीं पढ़ने 
चाहिये क्योकि इससे आंखें कमज़ोर हो जाती 
हैं और चेहरे में रुखापन सा आजाता है । 


(८) खुन्दर सुफैद हाथ किसको प्यारे नहों 
'लगते और यह कभी भी सुफैद नहीं रह सक्ते 
यदि इन्हें साफ न रखा जाय । इससे भी बढ़ 
कर इनको सुन्दर बनाने का एक और उपाय है 
कि यह सदा हिळते रहें | इससे इनमें खून का 
दौरा भली प्रकार होता रहेगा और इनका रंग 
निखरता जायगा । इनको हिलळाते रखने का सब 
से अच्छा उपाय घरको साफ सुथरा रखना 
और सीना परोना है और आज कल तो चखा 
कातना सब से ही अच्छा है ॥ 


© 


2° a का. सा? काका 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


5 


का 
> ४ बुट ०१३ 
७ ७ ह ७ 


0272. टफ, ॥ Rega. No. 1.. 1240. 
वषर]. ` फाल्गुण १९७८ मार्स १०२२  [ खण्ड २, सख्या ११ 


895, 08298,.29६.-०७ ०९७३-85 .00 3.०७३०९9 a 2 
चर he 


BR 
i 


><> 

$><g><> 
६४ <<>> 
0002 
< 


| 


॥ 


599992 
E> . 
0999569989859 0000 


NN 
E> 


ate 


rer verb ar tesco serie dar " 


ऊक्क्क्कक्क्कुक्द आ. 
1000 0000 0000 गृहका 


= 


र 

2 

हि 

हि 

डे ७4 २><><><><>< ANA 6: 500) 

र > <P 

रे छेद | ह 
ई `) $ ड 
JO थिति?” Pre 2 ह क 


| ह द 
ह्य 
9 


उ क ` 


झे 


ही 


विषय-सूची । 
विषय 
१--प्राथेना [कविता] लेखक-श्री० गोविन्द 
प्रसाद द्विवेदी । ५८७ 
२- प्राचीन आर्य्यो का राशि विज्ञान, 
ले०--श्रीयुत विद्या भास्कर, वेदरल, 
पं० उद्यवीर सिंह जी शास्त्री सांख्य- 
योग, न्यायतीर्थ वेदान्त विशारद । _ ५६८ 
३--अहिन्सा-संग्राम, [कविता] लेखक- 


श्रीयुत “त्रिशूल” । ८५७७ 
४--आत्म कहानी,लेखक--श्रीयुत हनुमन्त 
लाल बक्षी । ५७८ 


८--वह कोन है? [कविता] लेखक- श्रीयुत 
बलराम उपाध्याय बी. ए. विशारद । ५८२ 
<६-गीताम्ठुत, ले०-ध्रोयुत प्रो गोपाल 
दामोदर तामसकर एम.ए. एल. टी. । ५८३ 
७-बसंत [कविता] ले०-श्री मणिराम गुप्त ५८६ 
८--रुक्मिणी हरण नाटक, ले०--श्रीयुत + 


मेधात्रत जगजीवन । ८८७ 

६--कृष्ण-निशां [कविता] ले०- श्रीयुत 
“श्रीचन्द्र” । ७५६० 
१०--कुसुमोद्यान । ५६० 
११--हमारी मञ्जूषा | ८६५ 
१२--विचार प्रवाह । | EES 
विनोद्‌ । | ६०५ 


1. 
१४०१ 


“ (लेखक राज्यरल आत्माराम जो जु 
`` ` सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद्‌ 
आधुनिक पश्चिमीय विचार पर पूरा 


 परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सादा के वि | ते 
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हन्दा साह म नह वा 
श्रासयाजा साहत्य माला । 

बड़ोदा राज्य के स्कूल. तथा लायव्र 

के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशितः 


4 
हिन्दी पुस्तक 05 
॥) भेज स्थायी ग्राहक बनो । द्‌ 
तुलनात्मक धम्मे विचार यह केंब्रिज के 
प्रोफेसर ज्ञेवन्स की अंग्रेजी पुस्तक का 
अनुवाद है । इसमें प्रोफेसर साहब ने संसार 
सब मतों वा धर्म्मों की तीत्रआलोचना के सा 
जो आर्यं वा हिदु'घर्म्म पर आक्षेप किए 
उनका विद्वत्ता पूण उत्तर अनुवादक महोदय कौ 
भूमिका में प्रत्येक हिदू वा आय्य म्मा 
मानो को पढ़ना चाहिए । सजिल्द १) 


श्रीसया ज॑ वाल ज्ञान माला | 
श्रीहषे भारत के अंतिम सम्राट का जीवन 
वृत्तांत मूल्य ॥) 


कोष की कथा वैज्ञानिक सचित्र पुस्तक हे 


सेल (६761) का सरल भाषा में पूर्ण परिचय 


दिया है । मूल्य ॥) ड 
वेदिक विज्ञान ग्रन्थमाला । 


जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को वि 
की ही कसौटो पर कसा जाता है । इस 
में डारविन के सिद्धान्त की समालोचना की 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सब नियमों को 
समर्थन करता है ओर न ही यह मनुष्य को 
आगे के लिए खुमाग दर्शाता है साथ ही वेदो- 


से चकाचोंध होने वालों के लिए पुस्तक वडे 
काम की है । पुस्तक सर्वथा ध्येय और म 
करने योग्य है। सचित्र पौने तीन सौ पृष्ठों को 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थान _ 


' ' जयदेवत्रदस बढोदा 


DS ०२९०२ डि | 
; १८ ज्या। 
ग्राहका के लिये: 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास की १५ को 
. ग्राहकों को मिला करेगी । 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


आर सूल्य-- 
१ वष के लिये ४॥) है । 
६ मास के लिये २॥) है। 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित आ० 
वार्षिक मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति 
वर्षे ही । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलती, जो 
मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता। 
नमूना सुक्त नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक ओर नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 

_ होने वाळे को पूरे वर्ष की प्रतिंयां दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 
ओर सुवाच्य लिपी में लिखना चाहिये । 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी 
कार्ड या दो पैसे का टिकट होना चाहिये | 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि- 
आर्डर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है । 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गंण हमारी 
प्रार्थना पर विशेषं ध्यान देंगे । 


(७) पते के परिवतेन की सूचना पत्र निकलने 


से १५ दिन. पहिले मैनेजर के पास आनी 
चाहिये । 

(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को नं पहुँचे 
तो पीहु अपने: डाक घर से पूछना चाहिये। यदि पता 


के नियम % २ म 


। | ह दे तो डाक घर से र्जी उस्तिर'आवि उद्व अये Collection मेजर “ज्योतिः 


कत्त के पांस भेज देना चाहिये । परर यह सूचना 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक भिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायँगी । 

मूल्य तथा प्रवंध सम्बंधी प मेनेजर 
६ 'ज्याति लाहार के पते से आने चाहिये । 


लखका क लय 
(९) लेख पढने योग्य अक्षरा मं हाशिया छाडकर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लखा क घटन 


बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 


हे । जा लख प्रकाशित नहीं किये जासकंग वह टिकट 

ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावग | 
(१०) लेख,कविता,समा लोचना के लिये पुस्तके आर 

परिवत्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर * 

पत पर आने चाहिय: | 

विज्ञापन दाताओं के' लियः 

(१) विज्ञापन बिना देखे नहीं छापा जाता । 

(२) जिंस मांस के अंक में विज्ञापन छंपोना हो 
उस के एक मास पूव विज्ञापन की प्छेट 
और पेशगी रुपया आना चाहिये । 

(३) एक कालम' से कम स्थान 'का विज्ञापन 
छपाने वाळे को ज्योति मुझ नहीं मिलती । 

(४) विज्ञापन की दर इस प्रकार है । प्रतिमासे 

एक पृष्ठ (या.दो कोलम) १२) 
आधा ,, (या एक कोलम) ६) 


चोथाई ,, (या आधा कोलम) ४). 


चोथाई कोलम-- २॥) 
आवरण का तीसरा पृष्ठ-- १५) 

2 9 चोथा ,, १८) 
पाड्य विषय के पहिले व पीछे १४) 


(५) जो विज्ञापन दाता एक वष का विज्ञापन देंगे 
उन को पेशगी रुपया भेजने पर 2) प्रति 
रुपया कमीशन काट देंगे । 


पत्र व्यवहार का पता-- '_ ३ & 


लाहोर 1 


ह”... 16 


गे 
र. 


क 


क भिम क कम 
इश्वर पाडाका दुःख किसीको न दिखाये । ॥ 


नेत्र पीड़ा इत्यादि किसी प्रकार की भी 
पीड़ा हो, इसके अतिरिक्त बात पीड़ा, |) | 
संधि पीड़ा, काट पीड़ा, घुटने की पीडा, ॥ / | 
उद्र पीड़ा छाती की पीड़ा, छो टकी पीड़ा, | 
किसी विषेळे जंतुके काटने की पीड़ा घाव | ॥ 
अथवा फोडे फुसीको पीड़ा, अर्थात्‌ किसी | 
भी प्रकार की बाहरी या भीतरी पीड़ा हो त 
“अख्तधाए” 

र खाने या लगाने से तत्काल ही दूर हो जाती है । र 
सयद अब॒हुल कापिम साहब भरतपुरसे लिखते हैं कि -''अस्ह्तघारा” ने मुझे || 


सिर पी डा, कर्ण पीड़ा, दाढयादन्त पीडा, ॥ 
९ 


जो गुण दिखाये हैं उनसे मुझे यह इतनी प्रिय है कि मैं इसे एक दिन भी अपनेसे अलग 
करना पसंद नहीं करता । मेरी भतीजीके घुटनैमें एक दिन गिर जाने के कारणसे बड़ी 
चोट आई, उसके मळते ही फौरन आराम हो गया । कभी कभी मेरे पास ऐसे रोगियों ht 
का इतना झुण्ड जमा हो जाता है, कि में घवड़ा जाता हूं। दो एक सप्ताहसे जिन 
लोगोंकी पेचिश और दस्त बन्द नहीं होते थे इसकी दो ही खुराकसे बंद हो गये । ॥ 
र्ट खांसी, उद्रपोडा, वमन, कणपीड़ा, बत्रासीर, तिल्ली, इत्यादि जिन रोगों पर इसकी 
? परीक्षा की सबमें गुणकारी पाया । | ७ 
एक गर्भवती स्त्रीके सिर पर चोटीकी जगह पीड़ा थी, कई दिन से खाना पीना ॥ 
॥। बंद था, और डाकुरी व यूनानी इलाज होता था, इसके एक बार लगानेसे पीड़ा जाती | / 
। i रही । वाज रोग यकायक रातको हो जाते हैं जब किन वेद्य, डाकुर मिळते और न 
१ दवाही मिळती, ऐसे समय में यह लाभ देती है | पहिले तो दो शोशियां मंगबाई थो, ३ 
(($ गत वर्ष २० शीशियां मंगवा चुका हूं और अब फिर इच्छा है कि मंगवाऊं। 
~ भा ~ ~ ~ ~ ०७७ £ - ॥ 
३ एसहा २६ हजार! ।बन मारी सटफकट माजूद हं । 
|: क्री ज्ञ जिसने एक बार मंगवाया, हमेशाको यार बनाया | कोई घर इस दवा से खाली 
Ta न चाहिये । न जाने किस समय क्या कष्ट आजाय, “'अस्ट्रतध्रारा” फोरन आराम देगी । ण 
की * त ६) मूल्य प्रति शोशी २॥), अध शीशी १।), नमूना ॥), विस्तृत हाळ जानने के लिये. 
; ॥ रिसाला 'अम्ठत' ८) का टिकट भेजकर मंगवावें और पढ़ें । < )) 
पत्र व्यवहार व तार का पता!--. मनजर 
a “अध्वतर्धारा ७५, अमृतधारा ७५, औषधालय) अख॒तधारा भवन, 


| 20.0. ०० 0006 " न ENR अमृतधारा डाकखाना, लाहोर । 3 | 
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ठ 5 


प्राथना । 


i र्दी प्रे ५27 क र 
i ® कु “र 
| ले० श्री० गोविन्द प्रसाद द्विवेदी । BN ४. 


८ कैसे प्रभु तव मैं गुण गाऊं । 


नेति २ कहि वेद हारिगे, कैसे तुमहि रिझाऊ । 23 
व्यास आदि कोड पार न पायों, शक्ति कहाँ में पाऊं ॥ र 
निराकार आकार युक्त वा, कैसी मूरति ध्याऊँ। i हे 
गिरि सरिता बिच कहाँ छिपे हो, में कहँदूढन जाऊ ॥ 1७ : 51 
अनुपप्त रूप तुम्हारो प्रभु है, कहे ते उपमा लाऊ । (009 छि डी ES 
रहत अगोचर सब से तुम हो, कहँ २ में प्रभु घाऊं ॥ LN क 


कोऊ कैसे वर्णन करिहे, जब तुम हो सब ठांऊ। 
ती ` अन्त हारि के चरणन ही की, हे प्रभु आश लगाऊं ॥ 


ह | । 
है 2172 
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प्राचीन आर्यो का राशि बिज्ञान | 


लेखक - श्रोयुत विद्याभास्कर, वेद्रल्ल, पं० उद्यवीरसिंह जी शास्त्री सांख्य-योग, न्यायतीर्थ 


|| वेदान्त विशारद । 


3 रतवं में जब. से अंगरेज़ियत 
के कदम पड़े हे, यहां को 
प्रायः सब ही बातों में कुछ 
न कुछ परिवतन पाया जाता 
है.। हमारे वेश और भाषा के 
परिवतंन के साथ विचारों 
| चर है पर भी काफ़ी असर पड़ा 
| है । भारतीय विद्वानों में से अधिक विद्वानों का 
यही खयाल है कि हम ने जो कुछ सीखा साखा 
और हमारे पले में अब जो कुछ भो है, वह सब 
योरोप की ही कृपा का फल है | यह भाव अब 
पकते २ इतना मज़बूत होंगया है, कि वेदो तक 
एर भी लोग हाथ साफ़ करने टगे है । 

दर असल में योरोपीय विद्वानों के दो तीन 
सत बड़े दृढ और पत्थर की लकीर हें। वे भारत 
या भारत के साहित्य पर. जब कभो जो कुछ 
बोलते चालते या लिखते हैं, तब प्रायः वहां के 
सभी विद्वान्‌, उन मतों को निश्चित रूप से 
अपने सामने रखलेते हैं । उन मन्तव्यो को हम 
थोड़े से शब्दों में इस़ प्रकार कह सकते हे -- 
यदि ईसवी सन्‌ का प्रारम्भ. ईसा के सत्ता 
काळ से पांच सो वरस पीछे हुआ, तो भारत के 
विक्रम सम्वत्‌ का भी प्रारम्भ विक्रम के सत्ता 
काळ से पांच सो वरस पीछे ही होना चाहिये.। 
अगर तीन हजार वप्र से पहिले योरोप की 
सभ्यता अन्रान के घोर अन्धकार में विळीन थी 
ओर वहाँ के वर्ताव बहशिथाना थे, तो उस 
+ समय में भारतीय जनता को भौ पूरा बहशी 


ei ES Re ४ 


क गना चांडिये 4 यदि . योरोप. का. धर्म. पुस्तक. 
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कि, 


बाईबिल दो हज़ार वर्ष से इधर बना है, तो यह. 
कभी नहीं हो सकता कि भारत के धर्म पुस्तक 
वेद दो हजार वष से पहिले बन सके । यह 
साम्यवाद का सिद्धान्त बड़ा ही विचित्र है। 
यही दो चार बाते' हैं, जो हमारे प्राचीनमहत्त्व 
के उच्च स्तंभ में लगातार घुन का काम कर रही 
हैं । इन में से एक बात यह भी है कि भारत के 
प्राचीन आर्यो को राशियों का ज्ञान नहीं था, 
इन्होंने योरोप से ही राशियों की शिक्षा पाईं। 
आज हम पाठको का ध्यान इसी ओर आकपित | 
करना चाहते हे, विचारना चाहिये कि यह 
बात कहां तक ठीक है | इस विषय में हम को 
जो कुछ माळूम हुआ है, आपके सामने निवेदन 
करते हें । पहिले इस बात पर प्रकाश डालना 
चाहिये.कि यूरोप में ज्योतिष शास्त्र का प्रादुभात्र 
केसे ओर किस समय हुआ.? उस के होते हुए 
क्या यह बात मानी जा सकती है कि वास्तत्र में 
भारत ने योरोप से राशियों की शिक्षा ळी, 
या कुछ मामला उळटा हो है । पीछे से प्राचीन 
आर्या के धर्म पुस्तकों से. प्रमाण भी उदधृत 
करेंगे, जिल से माळूम होगा कि उन लोगों । 
को राशियो का अच्छी तरह. ज्ञान था | 


आज कल पाश्चात्य और उसी ढड़ के 
भारतीय बिद्वानो' में से प्रायः सभी. का यह 
निश्चय है कि भारत ने राशियो' का ज्ञान 
यूनानियो से लिया । इस लिये सब से प्रथम 
इसी बात पर विचार करना चाहिये कि 
यूनानियो' को राशि का ज्ञान कब F केसे 
हुआ ? ज्योतिष. शास्त्र के सिद्धान्तो के आधार 


>पर यह. निरूसन्देह कहा जा सकता है कि. 


८ 


फाल्गुण सं०.१६७८] 


सोरमास: के हिसाब: से बारह मास. की कढपना 
बिना राशियों के माने नहीं हो सकती । इस 
लिये जिस के यहां सोरमास के अनुसार बारह 
महीनो की: कल्पना है, वह निस्सन्देह राशियों 
का ज्ञान रखता है । अब देखिये--यूनानियो के 
दिव्य खजाने में कितने रल्ल इस प्रकार के मिळते 
हे । फ्रांस देश में 'डिमागन' नाम का एक 
ज्यौतिष शास्त्र का अच्छा. विद्वान्‌ होगया है । 
उस ने इसी के सम्बन्ध में एक बहुत बडा ग्रन्थ 
लिखा है। लोगो का कहना है कि बह ग्रन्थ 
निष्पक्ष वुद्धि से लिखा गया है, सुमकिन है 
ऐसा ही हो । उस ने एक स्थान पर लिखा है 
कि पहिले पाश्चात्य देश में दस महीने में ही 
एक साल खत्म हो जाता था । ठीक है सचमुच 
यूरोप के लोग उस समय तक इस विषय में 
पूरे भ्रान्त थे, वे दस ही महीने में एक साल 
खत्म कर देते थे | विचारा सूर्य भी इन के डर 
के मारे अपना कार्य जल्दी २ कर थोड़े ही 
समय में समाप्त कर देता था | जिल काय को 
सूय बारह महीने में नियम के अनुसार समाप्त 
करता है, उसे वह यूरोप के भीतर दस ही सास 
में समाप्त कर दिया करता था, क्या यह सूय के 
ऊपर यूरोप बालो का प्रभाव नहीं कहा जा 
सकता ? परन्तु यह प्रभाव या श्रम हमेशा न 


_ ठहर सका, इस का अन्त एलेग्जेन्डर के ज़माने 
' में हुआ । 


_ हम इसका थोड़ा सा इतिहास पाठको के 
मनोविनोंद के लिये यहां लिखना चाहते हें । 
इस से यह भी अच्छी तरह मालूम हो जावेगा 


कि यूनानी राशियों को वायत कितने पानो 
मेंथे। 


जब बिजेता एठेग्जन्डर सव देशों को 


जीतता हुआ भारत में आया, उस समय उस के 
है साथ यूनान के बड़े २ विद्वान्‌ भी थे। उन में 


प्राचीन आर्यो का राशि विज्ञान । 


>भारत में आये हुए ज्योतिष ने 
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कुछ ज्योतिविद भी थे. । इन -के यहां .का वघ 
माच महीने से प्रारम्भ होता था, और आजकल 
की तरह दिसम्बर में समाप्त हो जाता था। 
जनवरी और फ़रवरी ये दो महीने उस समय 
नहीं थे, पीछे से जोडे गये हें । 


'माच' शब्द का अर्थ चलना या प्रारम्भ है 
इसी आशय को लेकर पहिले महोने का नाम 
'मार्च' रक्खा गया । क्योंकि इसी महीने से 
वर्ष चलता या प्रारम्भ होता है । वस्तुतः ग्रीस 
देश में पहिले काळ गणना के लिये कोई सम्बत्‌ 
प्रचलित नहीं था । ग्रीस देश में ओलिपस 
( 01111008 ) नाम का एक पर्वत है 1 
उस के पास शारीरिक परीक्षा के लिये पुराने 
समय से ही प्रति चोथे वष कुछ खेल किये 
जाया करते थे, उन का नाम 'ओलिंपकगेम्स' 
था । इसी कारण खेळ के वीच के चार वर्षों कां 
नाम 'ओलिपिऐड' रक्खा गया । इसी के 
आधार पर ग्रीस देश वासियों ने काल गणना 
की नींव डाळी । ग्रीक ढीगो की तरह रोमन 
लोगो में भी काल गणना के लिये प्रथम कोई 
सन्‌ आदि नहीं था। पीछे से रोम नगर की 
स्थापना के वर्ष से उन लोगो. ने अपना सन्‌ 
स्थिर किया । उस समय में रोमन लोगो का | 
वर्ष सिर्फ तीन सौ चार ३०३ दिनका होता 
था । प्रायः यूरोप भर में इसी वर्ष का प्रचार था। - 
यह वर्ष माच से दिसम्बर तक के दस महीनो 
में समाप्त होता था । जैसा कि हम अभी पीछे 
कह चुके है । मार्च के बाद ऐेप्रिळ, मई 
महीने यथाक्रम वर्ष के दुसरे तीसरे ओर च 0 
महीने समझे जाते थे | इस के आगे 
स्थानापन्न महीने का ताप्न 
और अगस्त का नाम 'सेकरि 
ईसा से ७०० वेष पहिळे एलग्जर 


0141 


५७० 


ज्योति । 


[ फाल्गुण सं० १६७८ 


विद्वानां से इस बात को सीखा कि साल में दस 
नहीं किन्तु बारह महीने होते हैं, और उन की 
कल्पना बारह राशियों के आधार पर है, तब 
उन्होंने अपनी गळती को समभा । और यहां 
से अपने देश में जाकर उन्होंने इस वात का 
प्रचार किया। उन के परम्परागत प्रचार से 
प्रभावित होकर तत्कालीन जुमापापिलिअस्‌' 
नासक रोमन राजा ने वष के प्रारम्भ में जनवरी 
और अन्त में फवरी मास बढा दिया । पहिले 
महीने का नाम जनवरी क्य हुआ ? इस का 
कारण यह है। जव 'एलेग्जेन्डर' के साथी 
भारत से शिक्षा पांकर अपने देशों में पहुंचे,उस 
समय उन्होंने वहां एक देवता के उद्देश्य से 
महोत्सव मनाया, इस देवता का नाम 'जानस्स! 
कहा जाता था, इस देवता के दो सुख माने 
जाते थे--एक युद्ध और दूसरा सन्धि । उस 
समय में युद्ध के अनन्तर सन्धि होने पर यह 
उत्सव शान्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाया 
ना था | एळेग्ञेन्डर और उस के साथियों 
शे भारत में युद्ध के अनन्तर चन्द्रणुप्त से जो 
कि उस समय भारत का सम्राट्‌ था सन्धि 
करनी पड़ी थी । इसी लिये यहां से वापस 
होकर. उन लोगों ने अपने देश में उक्त 'जानस्‌” 
देव का महोत्सव मनाया था | यह महोत्सव 


, उस समय हमारे देश के राजाओं के 'मदन 


महोत्सव” के समान मनाया जाया करता था। 
इसी देवता के नाम से उस बढ़े हुए महीने का 


नास 'जानोअरी' या जनवरी रक्खा गया | इसी 


प्रकार वर्ष का अन्तिम मास होने से दूसरे महीने 
का नाम 'फेब्र अरी' या फवरी रक्खा गया । 
इस के अनन्तर ही यूरोप में एक वष के अन्दर 
१२ बारह महीनों की गणना होने लगो । परन्तु 


इन दोनों महीनों के दिनों की तादाद केवल 


` दश दिन थी । पढिले १० महीने वाळे वष में 
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रोमन लोग ३०४ दिन मानते थे, अब इनदो 


महोनों को भो मिलाकर ईसा के लगभग ६५० 
वष पहिले से रोमन ळोगीं का लाल ३५५ दिन 
का माना जाने लगा | यह सब गणना चान्द्र 
मास के हिसाब से होती थी। परन्तु कुछ 
शाताळ्दियों के वाद चात वर्ष के स्थान पर 
सौर वर्ष की अधिक प्रतिष्ठा होने लगी । इस 
से स्पष्ट है कि अभो तक ये लोग राशियों के 
ऊपर मास की गणना करना नहों जानते थे। 
अगर जानते होते तो वपष के दिन में इस तरह 
भारी गड़बड़ क्या होती | सौर वर्ष मान कर 
भो बहुत दिनों तक ये उस में दिन ३५५ ही 
मानते रहे । इन दिनां की गड़वड़ का परिशोध 
होते २ बहुत दिन लगे । इनका पहिला परिशोध 
जुलिअस सीजर' ने किया । और अन्तिम 
परिशोध् रोम के पोप 'भ्रंगरी' तेरहवे ने 
किया । यह सोलहयों शताब्दी में विद्यप्नान 
था । इससे स्पष्ट है कि जब तक राशियों के 
आधार पर क्या, किसी तरह से भी महीनों तक 
का ज्ञान न था, काळ गणना का ये लोग जव 
नाम तक भो न जानते थे, उल सम्य से भो 
पूर्व भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र के अपूर्व एवं 
गस्भीर सिद्धान्त ग्रन्थों का निमाण. होचुका 
था | तत्कालीन भारतीय विठ्ठलान. राशि आर 
नक्षत्रां के आधार पर मास, ऋतु, या वषे को 
कटपना को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। 
हमारे सहीने और वर्ष आद्‌ के नाम “से ही 
यह बात साफ़ माळूम होती हैं कि प्राचीन 
भारत के विद्वानों ने आकाश सरडक के एक्र २ 
नक्षत्र को राशियों के साथ २ गिनडाला था। 
परन्तु इन के कुछ महीनो के नाम संव्याकम 
से हैं-जैसे सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, _ 
दिसम्बर आदि | कुछ राजाओं के नाम ह 


हैं, जैसे--जुलाई, अगस्त; और एक आध | 
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ललल आर्यों का राशि विज्ञान | 


“०७५ 


“महाभारत मीमांसा' नामक पुस्तक में इन 
नामों का इस प्रकार विवेक किया है, कि - 
अंहसस्पति' नाम क्षय मास के लिये, ओर 
पांच साल के बाद प्राचीन प्रथा के अनुसार 
एक साथ वढ़ाये हुए दो अधिक मासा के नाम 
'संलप' और 'मलिम्लुच' हैं । यह विवेक किसी 
तरह हो, यहां हम को इस से कोई बहस नहीं । 
परन्तु इन अत्रतरंणां से यह बात अवश्य प्रतीत 
होती है, कि पुराने आर्यो को चान्द्र मान के 
अनुसार अधिक मास की कहपना का ज्ञान था। 
ऋग्वेद में भी इसं की ओर इशारा किया गया 
है । एक मन्त्र हैः-- 


“वेदमासो ध्रृतत्रतो द्वादश प्रजावतः । 
चेदा य उपजायते' । क्रक्‌० 
- सायण ने इस का भाष्य- यों किया है :-- 


“बृतत्रतः . स्वीकृतकमेविशेषो यथोक्त 
महिमोपेतों वरुणः ` प्रजावतः तदा तदोत्पद्य- 
मानप्रजायुक्तान्‌ द्रादश मासः चेत्रादीन्‌ 


फारगुनान्तान्‌ वेद जानाति यस्रयोदशोऽधिक 
माम उपज।यते संवत्सर समीपे तमपि वेद? इति 
` इसका स्थूल तात्पर्यं यही है कि वह 
वरुण बारह महोनों को जानता है, और जो 
तेरहवां महीना अधिक मास है उस को भी 
जानता-है-। यहां विचारणीय यह है कि बारह 
महीनां के अतिरिक्त इस तेरहवे महीने को 
कटपना कसे की जाती है ? इस बात को हम 
पहिले लिख चुके हैं कि चान्द्र मान के अनुसार 
वष में कुछ दिनों की कमो हो जाती है, इसी 
लिये ढाई साळ के बाद लगभग एक महीने 
को कमी को पूरा करने के लिये एक अधिक 
मास कल्पना किया गया है । परन्तु सोचना 
यह है कि जिन लोगों ने इसकी कल्पना की 


` उनको यह कसे मालूम होगयां था कि वास्तविक 


वर्ष इतने दिन का होता है; और चान्द्रमान'के 
अनुसार उस में इतनी कमी पड़ती है ? कोई 
ऐसा साधन अवश्य होना चाहिये कि जिस से 
उनको यथार्थ वर्ष का ज्ञान हो । हमारी सम्मति 
में वह साधन सौर वष मान ही हो सकता है। 
ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार सौर 
मान में एक वर्ष के ठीक बारह विभाग कर 
दिये जाते हैं । यह भी बात सिद्ध है कि सौर 
मान के अनुसार क्षय या अधिक मास नहीं 
हो सकता, यह सव चाद्ध गणना में ही होता 
है । इस प्रकार सोर मान के अनुसार किये गये 


बारह विभागों को हो हम- आज कलं बारह 


राशियों के नाम से व्यवहृत करते हैं । इली को 
बताने के लिये ब्राह्मण ग्रन्थ और अन्य प्राचीन 
ग्रन्थों में 'द्वादशादित्याः' इत्यादि पद्‌ सैकड़ों 
स्थलों पर आते हैं । इस प्रकार अविकलिपत 
बारह महीनों की कल्पना बिना बारह राशियां 


माने हो नहीं सकती । इस लिये कहा जाखकता . 


है कि प्राचोन आर्यों को राशियों का ज्ञान 
अवश्य था | यह सम्भव हो सकता है कि उस 
समय में इस प्रकार की गणना के लिये आम 
तौर पर राशि शात का व्यवहार न होता हो । 
और उस के लिये कोई अन्य ही शब्द हो। 
क्योंकि शब्दों की शक्तियां और उनका प्रयोग 
बरावर बदलता रहता है । कोई महानुभाव यह 
भी शङ्का कर दिया करते हें कि प्राचोन साहित्य 
में राशि शद्ध और उन के विशेष नाम-मीन 

मेष, इत्यादि कहीं नहीं पाये जाते, इससे मालूम 
होता है कि पहिले लोग राशि जानते ही नहीं 
थे । इसकी बाबत हम आगे लिखेंगे कि राशियों 
के विशेष नाम प्राचीन ग्रन्थों में आते हैं। 
परन्तु पहिले उन महानुभावो से हम यह पूछना 


चाहते हें कि वे ' द्वादशादित्याः ' ' संवत्सर; 
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प्रजापति: इत्यादि ब्राह्मण आदि ग्रन्थों -में 
आये हुए शो के अथ और ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार उनको वास्तविक संगति करे । 
वेदों और ब्राह्मणों में आये हुए बारह मास 
और छः ऋतुओं के स्पष्ट वर्णन का और कोई 
कारण बताते । तेरहवे मास की कल्पनाका 


प्रयोजन बताबे । केवल इतनी वात से कि 


प्राचीन ग्रन्थों में 'राशि यह शब्द नहीं मिलता, 
यह सिद्ध नहीं किया जासकत्ता कि प्राचीन 
आये इस प्रकार की गणना नहीं जानते थे । 
लेख के बढ जाने के भय सै हम यहां बहुत 
उद्धरण तो नहीं देसकते, अगर मौका मिला तो 
अगले किसी अङ्क में देसकेंगे 
उद्धरण यहां रामायण से दिया जाता हे, जिस 
में राशियों के विशेष नामो का जिक्र है। 
खिये रामाय ण० चाळ कारड० १८ सर्ग ;-- 


~ 


हि 305 स्वोच्चसंध्येपु. पञ्चसु । 
देषु ककेटे लग्ने वाक्पताबिन्दुना सह ॥ 


पुष्पे जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नः । 


सार्प जातो तु-सोमि^ी कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ 


इन इलोंकों में कई राशियों का स्पष्ट नाम 


लिया गया है | यह राम आदि चारों भाइयों के 
जन्म काळ का वर्णन है । इन इडोंकों में 
'उञ्चंस्थ. पद्‌ आया है। यह पद्‌ या “उञ्चरूथ' 


पद राशिय। पर संक्रान्त हुए २ नक्षत्र या ग्रह 


आदि के लिये आता है। 


इससे शछोकरूथ वाक्या का यह अर्थ है कि 
उस समय पांच ग्रह पांच राशिय पर स्थित 


छार 


३ है ७ यु 
1000 > क 
5 क, 


PEST TS २.7 १ स्या 


ज्योति 
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थे। टीकाकार ने उन राशियों के नाम यें 
लिखे हैं -मेष, मकर, तुला, कर्क, मीन। 
कक और मीन ये दो नाम तो साक्षात्‌ शछोकों 
भी पढ़े हुए हैं । यह हम पहिले लिख चुके हैं 
कि अधिक से अधिक ईसा से साढ़े छः सौ या 
सात सो वरस पहिले तक यूनानियां को न 
बारह मास की कल्पना का ज्ञान था, और इस 
लिये न वे राशियों को जानते थे । राशियां 
बारह मास की विभाग कल्पना के सिवाय 
कोई वस्तु नहीं है । परन्तु उस से भी बहुत 
पहिले आर्यों के प्राचीन ग्रन्थों में बारह मास 
की कल्पना का स्पष्ट वणन पाया जातां है। 


इस से पाठक जानले कि यूनानियो' से भारत 


ने राशियो' को शिक्षाली, या भारत से यूनानियैँ 
ओर उनके भाईयो ने राशियो को शिक्षा ली। 
अगर आज सै हज्ञार वष बाद उत्पन्न होने 
वाला कोई आदमी उसी रूप में आज कल 
कालिज़ की कु्सो पर बैठकर .लड़को' को पाठ ` 
पढ़ा सकता है, तो हम अत्रश्य मानळेंगे कि 
यूनानियो ने भी भारत को राशियो' की शिक्षा 
दी । अन्त में हम विद्वानो' से यही प्रार्थना करते 
हें कि वे अपने हृदयों से ऊपर कहे गये पाश्चात्य 
समालोचकों के दो चार सिद्धान्त रूप में परिणत 
हुए भावों को निकाल कर पवित्र अन्तः करुण. 
से विचार करे कि इस में तत्त्व क्या है ? इति ।* 


ऐतिहासिक अंश हम ने पं० गौरो शङ्कुर | 
हीराचन्द ओभा की प्राचीन लिपि माळा' के. 
आधार पर लिखा है। जिन को विशेष जानते | 
की इच्छा हो, वे महानुभघ वहीं से पढ़े 
सकते हैं । | टि 


ties Fe 
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आहिन्सा-संग्राम _ 
ले०--श्रीयुत “त्रिशूल” 


बन वन भटका और चुभे काँटे तन भरमें, पड़ो पवन प्रतिकूल, पड़ा पानी पर पर में | . 
कितना साहस, सहन और था धैय भ्रमरमें, आखिर विजयी हुआ बीर वह प्रेम-समर में ॥ - 
पौरुष उसने वह किया, देव हुआ अनुकूल है । कि 
अब तो उसकी गोद में, उसका प्यारा फूल है ॥ 
सच्चे प्रेमी शूर आन पर मर जाते हैं, सर करते संग्राम याकि फिर सर जाते हें । 
दीन बन्धु भी दया दीन पर कर जाते हैं, चींटो जाती जीत, हार कुञ्जर जाते हैं ॥ 
न्यायी कोई दूसरा, है ज्ञाबिर मजबूर का। 
होती विज्ञय विनीत की, सर नीचा मगरूर का ॥ | 
भपमानित पञ्जाब, खिलाफ़त पर आफ़त थी, दुखिया था सब देशा मगर दिळमें हिम्मत थी । 
पराधीन था, कोन नहीं होती दुर्गत थी. कैसे फलता सुकल बुरे को जव खंगत थी ॥ 
पुण्य भूमि भारत मही, कांपी पापाचार से। 
बीरों को करना पड़ा, असहयोग सरकार से ॥ हँ | 
खुलकर नाची नाच और भो नोकरशाही, सभा बन्द, मुंह बन्द खुली राहे शुमराही। | a: 
भयसे मन पर विज्य नोति निपुणोंने चाही, पर दिन दूने बढ़े देश के वीर सिपाही।ी a 
बन्द बन्द ढीले हुए, खीभी--अपनी हार से | नमक क 
| | चाहा सबको पीसदूं, अपने- प्रवल प्रहार से ॥ १ 88 क जी 
सेना अपनी इधर सजाली कर्मबीर ने, रण कोशंळ .की कला सिखाली कर्मवीर ने। 
` कर प्रशस्त दी प्रेम प्रणाळो कर्मवीर ने, सत्याग्रह शमशीर निकाली कर्मवीर नेश || 
और कहा ललकार के, परम शान्ति से काम लो । | 2 FE. 
सीने अब हो सामने, और कलेजे थाम लो ॥ श्छ छ | 
आती हैं गोलियां,' बढो निर्भय आनेदो.' 'वम बरसाते' बीर ! उन्हें बम वरसाने दो! । 
____ साथी कट कर गिरे' इन्हें सद्गति पाने दो,” 'घर खाली होगये,” 'जिलही भर जाने दो” 
नही राडे I + ! 
पड़ो नाव मंझधार में' तीब्र दमनको धार हैं । a 
पार पहुंचते हो अभी' यही शान्ति पतवार हे?॥ | wi 
घरको 


५ 'लो सीने पर वार कहीं कर वार न देना, होगी भारी 
विश्व प्रेम से पूर्ण भुछा बह प्यार न देना, जीती बाज़ी कहीँ स्‌ 


"५७८ ` ज्योति 


प्रेम-सिन्धुमै गर्व-जहांज डुबो जायेगा, आपा अपना भूल आपमें खो जायेगा | 
यह मनका मालिन्य और मद धो जायेगा, शत्रु न रहकर शत्रु, तुम्हारा हो जायेगा । 
और अगर छोड़ा नहीं, उसने निज दुर्भाव को । 
डुबो रुधिर को धारमें, देना अपनी नावको॥ 
अमर पुत्र हो मचा करे जो मचो प्रलय है, भय तब तक है तुम्हें मृत्य का जब तक भय है। 
कभो न्याय से जीत सका क्या क्रर अनय है ? जहां धर्म॑ हाँ “त्रिगाल' फिर चहीं विजय हे ॥ 
बढ़ कर. इस संग्राम में, पीठ दिखाना त्याज्य है । 
यातो सीधा स्वग है, या फिर प्राप्त “स्वराज्य है ॥% 


आत्म-कहानी 
(१) 
लेखक--श्रोयुत हनुमन्त छाल बक्षी 
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282328 बह रही है 


माघ का महीना था! सांझ हो गई थी। 
पूर्व दिशा में चतुर्देशो का चन्द्र उदय हो रहा 


था । एक मौलश्रो के वृक्ष के नोचे बैठकर माळती 
माला गून्थ रही थी में भी उस के पास 
बैठ गई । 
मालतो हमारी नई दासो का नाम है । जर 
कभो मैं उस से पूछती--'मालतो, हमारे घर में 


तुम आनन्दपूवंक तो हो न ?'--वह बनावटी 


क्रोध के साथ उत्तर देती-'तम्हारा घर तो एक 
ढुःख-सागर है; वहां आनन्द कहां ?' 


इस समय भी मैंने वही प्रश्न किया । परन्तु : 


उस ने गम्भीरता से उत्तर दिया--'जब तक 
मां जीती थी, में मो सुखी थी । उस को मृत्यु 
के पश्चात्‌ न मालूम कितना दुःख सहा। 


नोट - इस कबिता पर श्री० बेनीमाधव खन्ना द्वारा ४१) का पुररूकार दिया गया | IFS 
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५) 4, 59: 
४६२० मारे उद्यान के पास से. ही- शिवनाथ . 
४८७९७९७ तदी कळ २. कर २ शब्द्‌ करती हुई. 


कितने प्रकार के. कष्ट सहे | अंत में में तुम्हारे 


स्नेह पूर्ण आश्रय में आ पहुंची हूं। यही क्या 
कम आनन्द की बात है". . .. .. | 

हटात्‌ मुझे उस दिन का स्मरण आगया ! 
मालती ने कहा था 'मेरी जीवन कहानी 
सुनोगी ? 

में बोली “मालती, तुम ने एक दिन अपने 
जीवन की घटना 

उस ने अपना कुम्हलाया हुआ मुख मेरो 
ओर फेर कर कहा--'उसे सुनने के लिये तुम _ 
क्यों इस तरह उत्सुक हो रही हो। वह दुःख 
पूण है । उसे सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं होगी। 
देखो, इस ' प्रकति-सौन्दर्यं की ओर देखो। 
कैसा सुहावना समय है । वृन्दा, तुम्हारे दक्षिण 
प्रदेश के दृश्य मुझे बहुत सुन्दर मालूम पड़ते हैं। 
यह नीळ वस्त्र से आव्छादिता मेघ माला 
देखो । शिव नाथ नदी का यह कळ २ भर २ | 
शब्द सुनो । 


छ Sd: WAH: “> 


र रि २ शाला | |. "| 
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५६७ 


भारत सरकार का वजट। 
सर मैलकम हेली ने पहिली माच को जो 
वजट व्यवस्थापक सभा में उपस्थित किया है 
उस ने सारे देश में एक सनसनी सी पैदा कर 
दी है देशी समाचार पत्र तो आंसू बहा ही रहे 
हैं परन्तु ' एग्लो इण्डियन ' समाचार पत्र भी 
इस बजर की भयङ्कर क्ररता को अनुभव कर 
रहे हैं सब ने एक खर से कहा है कि यह बजट 
सन्तोष जनक प्रतीत नहो होता भारतवष जेसे 
निधन देश में आए दिन करों की वृद्धि करना 
मानो इस के जर्जर शरीर से बचे खुचे खून को 
चूसना है । भारत सरकार को पिछले चार वर्षो 
से लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है।इस 
घाटे का ब्योरा पढ़ कर दिल काँपता है और 
नोकरशाही की विचित्र लीला पर रोना आता 
है। जो सरकार घाटे को नहीं रोक सकती और 
'उसकी पूर्ति का एक मात्र उपाय कर-वृद्धि 
'समभती है उस के लिये यही अच्छा है कि वह 
शीघ्र अपनी स्थानापन्न देशीय शासन नियत 
मकरके अपने आप को उत्तरदायित्व से मुक्त कर 
्छेवे। भारत प्रजा की पीड़ित अवस्था का ज्ञान 
देशीय तथा भारतीय प्रतिनिधि ही अनुभव कर 
सकते हें। उच्च पदाधिकारी, बड़े बड़े वेतन 
पाने वाले नोकरशाही मतङ्ग घाटो की पूर्ति 
का उपाय व्यय को न्यून करना नहीं समझते 
"व्किन्तु कर वृद्धि की चक्की चलाना ही उन्हें 
>आभीष्ट है। 


१९२२-२२३ के वजट का संक्षिप्त व्योरा । 
सर मेलकम हेली अर्थसदस्य ने व्यवस्थापक 
ब्न्सभा में वज्र उपस्थित करते समय जो वक्तृता 
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दी है उस का संक्षेप इस. प्रकार है-आप से 
व्यय बढ़ रहा है गतवष भी आय में बहुत कमी 
रही इस वर्ष भी वही हाळ है आर्थिक सङ्कट से 
हमें पुनः मुकाविळा पड़ा है । आगामी वर्ष के 
लिये भो आय'की अपेक्षा व्यय का अनुमान 
बहुत अधिक है | आर्थिक सङ्कट के कारण यह 
हैं (१) विदेशो हुण्डी की दर हमारे प्रतिकूल 
है कानूननें रुपये का दाम दो शलिङ्ग ठहराया 
है पर गत वर्ष वजर के लिये एक शलिङ्ग 
आठ पेंस ही माना गया था । (२) संसार भर 
के व्यवसाय में कमी होजाने के कारण भारतीय 
व्यवसायो' पर हानिकर प्रभाव पड़ा है। 
(३) १६२१ में वर्षा की कमी होने के कारण 
उपज कम हुई है.। गेहूं की कीमत ६ रसे 
८३ २० फी मन होगई थी । रंगून के चावल का 
निख ४ ₹० से ६३ रु० मन हो गया था गेहूं हमें 
बाहर से मङ्काना पड़ा, .कोइले की खानो' में 
श्रमियो की हड़तालो के कारण कोइले की 
कीमत बढ़, गई । और हमें बाहिर से कोइला 
मङ्का कर रेले चलानी पडों । (४) भारतोय 
राजनैतिक घटनाओ' के कारण लोगो ने विदेशी 
चीज़ो' के मंगाने के ठेको को पूण नहों किया । 
(५) इन कारणो के अतिरिक्त अन्य बाह्य कारण. 
भी हें रूस और योरूप की दशा बिगड़ जाने से 
तथा रूस में दुर्भिक्ष पड़ जाने से भारतव + का 
व्यवसाय इन देशो से लगभग बन्द सा रहा। $ 
भारतवर्ष की रफ्तनी [निर्यात] जो माच १६२० 5५ 
में ३१ करोड थी वह माच १६२१ में १८ करोड़ . 
रह गई और गत जून मास में १६ करोड़ 
रह गई। he 


७६८ 


ज्याति । 


| 
| 


. . 


[ फाहंगुण सं० १६१८ 


आगामी आय व्यय का अनुमान । 


~ 


आगामी वष में ११० करोड़ आय का 
अन्दाजा है ओर १८२ करोड़ व्यय का । इस 
हिसाब से ३२ करोड़ का घाटा सरकार को 
पूरा करना होगा गत चार वर्षो में जो सरकार 
को घाटा हुआ है उसका व्योरा इस प्रकार है: 


क 


सन्‌ १६१८--१६ ६ करोड़ 


१६१६२० २४ 


०१ र ६२० ला ९१ नद 3 

9१. १६२१ ज परे २४ 55 

{ ८७३ -३ 
योग ६० करोड़ 


आगामी वष के २२ करोड का घाटा कैसे पूरा हो! 


इस घाटे की पूति के लिये हेली साहिब 
तीन सम्भव उपाय बतळासेः हे : 


१--भारत की व्यवसाय उन्नति की दशा. 
उपस्थित हो जाने पर घाटे का अपने आप पूरा 


हो जाना । 
. २--नंये नोटो और -सिक्को के चलाने तथा 
कर्ज के लेने से । 


इ--कर बृद्धि के द्वारा । 


इन तीनो उपायो में से. पहिले दो को छोड़. 


कर तीसरे उपाय काअवळम्बन हेली साहिब बड़े 


जोर से करते हैं, और नये नये करों की सूचना 


देकर इस प्रकार घाटे की पूति करना चाहते हैं, 

रेलो का किराया बढा कर ६ करोड़; 
महसूल बढ़ा कर १--६० करोड़; वाहिर से आने 
बाळे माल पर ११./. से.१५०/०; चु गी द्वारा 
५ ४५ करोड़, मशीनरी, पर २३ “/० से १० 


करके ४. ५ करोड़, खाण्ड पर १५ "/« से २५ 


०/ कर कै २,करोड़ दियासिळांई पर १२ आने 
ग्रोख से १३ रु? श्रोस करके एक करोड़, तेछ 
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` वृद्धि द्वारा घाटे पूरे करते कह!की बुद्धिमत्ता न| 


मट्टो और पैद्रोलियन पर एक आना गेलन बढ़ा 
कर नो लाख; विदेशी सुत पर ५" '« चुड़ी लगा 
कर ५3 लाख; विलास को सामग्री पर २० "८ 
से ३० */, कर के ७५ लाख, इसी प्रकार इन- 
कमटैक्ल और सूगररेक्स में भी वृद्धि की गई 
है जिन से २? करोड़ की आशा की जाती है । 
नमक जो गरीबों का प्राण है और जिस पर 
मनुष्य और पश दोनों पळते हे और जो भारतबप। 
में खदा बिन मूल्य के दिया जाता रहा है उस 
में १) रू० के स्थान में २३ रु० प्रति: मन कर 
दिया गया है इस से ४.६० करोड़ की पूति की। 
आशा की जाती है । इन सव करों. को मिला 
कर लग भग २६ करोड प्राप्त करने की आशा 
की गई है, बाकी तीन. करोड़ सरकार ऋण 
लेकर घाटा पूरा करने का विचार करती है | 
कर वृद्धि की चक्की । 

कर वृद्धि को चक्की में पिसते २ हम पिसं 
गए । यदि कर वृद्धि भारत सरकार कें घंटे की 
पूति का अच्छा उपाय होता.तो पहिले करों से 
पिछले घाटे पूण होते परन्तु निरन्तर चार वर्षा 
से घाटा ही घाटा दिंखलाया जाता है इतने वडे 
घाटे से सरकार दिवालिया बन रही है। हेली 
साहिब ने सच कहा है कि सरकार केवल 
अपनी साख पर ही चल रही है-साख के स्थान; 
पर यदि “वळ” के शब्द का प्रयोग कर देते 
तो और भी ठीक होता-अपने बल से जब चांहती 
है बल से कर बढ़ाकर अपना कार्य्य चला लेती 
है, परन्तु इस प्रकार कार्य कब तक चलेगा। 
भारतवषं में चार करोड़. भारतवासियों को एक | 


समय पेट भरने को अन्न नहीं मिलता .। कराड़ा 
रोटी का. टुकड़ा लेकर और नमक ॑ पानी में घोड 
कर. अपनो कधा को मिटातें. हैं। ऐसे देश में कर | 


813: 
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पिछले ६ माल. में स्वदेशी कपडा पहनने पर 
अधिक बल दिया गया है। यह देखने योग्य वात 
है कि हमारे प्रयत्न का क्या फल निकला। 
२६ जनवरी २२ के कैपिटल में अप्रेल १६२१ सै 
दिसम्बर १६२१ तक के आयात ओर निर्यात 
सम्बन्धी अंक प्रकाशित हुए हैं । उन को देखने 
से पता लगता है कि १६२० के इन्हीं सहीनों 
की अपेक्षा गतवर्ष के इन नो मास में बाहर से 
लगभग ५५ करोड़ के दाम का माळ कम आया 
है। जहां १९२० में कुळ माल २, ६३, २१, ४२, 
३५८ रुपये का आय था कमी यू तो अनाज, 
मसाले, खांड, कोयला, मशीने, रेल का सामान 
को छोड़ कर शेष सब वसरूतुये ही कम दाम 
को आयी है, परन्तु इस कमी का मुख्य कारण 
कपड़ा और सूत ही हे । जहां १६२० में ६६, २१, 
६५, ०८१ सू का कपड़ा ओर सूत हम ने बाहर 
से खरीदा वहां इस वर्ष केवल ४७, ४८, ७० 

८२५ रू? इने ' पर व्यय किया # यह अंक 
उत्साह जनक अवश्य है परन्तु इस से यह भी 
स्पष्ट पता लगता हे कि. अभी हमारे लिये कितना 
काम वाकी है । ४७ क्रोड़ रूपया हम ने गत. वर्ष 
केवल कपड़े पर ही व्यय किया यदि सव लोग 
हाथ का कता ओर हाथ का बुना कपड़ा पहनने 
लग जाये तो धन का यह बड़ा भारी निकास 
हम शीघ्र ही बन्द कर सकते हैं। 


माननीय माटगू । 
विलायत से खबर आई है कि भारत सचिव 
मि० मांटेगू ने त्याग पत्र देदिया है । इङ्गलेण्ड 
के प्रधान मन्त्री ने वह त्याग पत्र मंजूर भी कर 
लिया है । हम को यह खुन कर शोक होता है 
कि मि० मांटेगू जैसे नीतिज्ञ को त्याग पत्र देना 
पड़ा और बह स्वीकार भी कर लिया गया । 


माननीय मांटेगू ने भारतवर्ष के लिये भर पूर 
प्रयत्न किया और अपने विचारों के अनुसार 
उन्होंने एक अच्छो सुधार रूकीम बनाने में 
कोई बात उठा नहीं छोड़ी । यह बात अलग है 
कि भारतीयों को वह पसन्द न आयी; यह तो 
अपनी रुचि पर है; इस में किसी का क्या दोष? 

यदि म०' मान्टेगू का त्याग पत्र श्री० 
लायड जार्ज के सिवाय. किसी और प्रधान 
सचिव ने स्वीकार किया होता तो हमें इतना 
आश्चर्य न होता । परन्तु लायड जाज त्याग 
पत्र स्वीकार करे यह समभ नहीं आता | याद्‌ 
रहे कि कुछ साल हुए तो प्रस्तुत प्रधान मन्त्री 
ने इस बात: पर वड़े प्रसन्न होकर कि म० 
मांटेगू भारतीय मामलों. को खूब समभते हैं, 
उन्हें भारतीय सचिव बनाया था। आज वही 
प्रधान सचिव यह समते हैं कि म० मांटेणू 
भारतीय मामलों में दखल देने के लायक नहीं । 
थोडे. ही काळ में इतना परिवतंन ! यह तो कुछ 
असस्भवं खी वात है। 


म० मांटेगू पर जुरम यह लगाया गया है. कि 
उन्होंने खरकार की आज्ञा विना भारत सरकार 
द्वारा भेजा गया तार प्रकाशित कर दिया। 
अन्तरंग सभा (C0९!) के एक सदस्य 
को त्याग पत्र के पांच दिन पहिले ही इस बात का 


- पता था कि म० मांटेगू ने तार छापने की आज्ञा 


देदी है। इतना होते हुए भी मांटेगू साहब को उक्त 
सदस्य ने तार छापने से मना नहीं किया। इस 
से प्रतीत होता है कि मांटेगू जी का त्याग पत्र 
तार के मामले में नहीं वरन किसी ओर ही बात 
पर है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA , 


६०४ 


[ फाल्गुण सं० १९७८ 


तो क्या मांटेगू.जी को इस लिये त्याग पत्र 
देना पड़ा है कि उन्होंने, भारत सरकार ने जो 
तुकों के बारे में भारतीय मुसलमानों की राय 
का समर्थन किया था, उस का फिर जोर से 
समर्थन किया ? यदि ऐसा ही है तो मांटेगू 
महाशय के अपराध से तो भारत सरकार का 
जुरम कहीं अधिक है इस हिसाव से तो लार्ड 
रीडिंग तथा उस के सचित्र मण्डल (10०1४ ए७ 
८०७८) के सदस्यों को भी त्याग पत्र देने पर 
मजबूर कियाजाना चाहिये था । परन्तु ऐसा हुआ 
नहीं इस लिए कारण कुछ और ही दीखता है । 


कहा जाता है कि म० मान्टेगू नें भारत 
सरकार के तार को छाप कर अपने आपको 
खुद सुख त्यार दिखलानें का प्रय किया है । 
परंतु वह तो कहते हैं कि हमनें अपनें निजके 
मत को प्रकट करन के लिये एसा किया था । 
क्या उनको अपना मत प्रकट करने के लिये ही 
व्याग पत्र देना पड़ा है? नहीं यदि ऐसा होता 
॥ जिस समया मि० चर्चिल ने केनिया के 
गमले पर ओर ला० मिलनर ते मिस्र के वारे 
| अपने निजके मत प्रकट किये थे तो उनसे 
भी व्याग पत्र दिलचाये ज्ञाते । 


( 


हमारे मत में म० मांटेगू जी के त्याग पत्र 
के कारण नीतिज्ञ नाम धारी इस शातांब्दी के 
सव से बड़े चालाक रूत्रयं श्री लायड जाज ही 
हैं । आयलेंएड कई शाता।ब्दयों से अपनी 
स्वाधीनता के ल्यि लड़ रहा था; जब प्रधान 
सचिव वाधित हो गये तो उन्हों ने आयलेण्ड 
को वह स्वाधीनता जिस के लेने पर वह तुले 
हुए थे देदी । ऐसा करके उन्होंने दोनों देशों में 
शांति स्थापित करदी इस के लिये इसके 
लिये वे धन्यवाद के भागी हैं । परन्तु 
मामला वहीं शांत न हुआ । प्रधान सचिव 
के आयलेण्ड को स्वाधीनता दे देने पर कई 
Unionists ने बड़ा क्रोध प्रकट किया । क्या 
लायडजार्ज ने Montague to the wo'ves 
का आश्रय लेकर Un0115ऽ से अपना 
पीछा छुड़ाया है ? १३ 

लायडजाज जी ने कितनी ही प्रतिज्ञाऐ' 
क्यों न तोड़ी हो परन्तु प्रतीत होता है की वह' 
अपनी आजन्म प्रधान सचिव रहने की प्रतिज्ञा 
को रखने के लिये मित्र शत्रु सब को वलिदान 
करने को प्रस्तुत हैं। धन्यरी प्रतिज्ञा !! और 
अन्य ऐसे प्रतिज्ञा धारी की नीति !! 
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सत्री उपयोगी स्त्रियों दाराढिखित 
लेखों का संग्रह । 


क विषय सूची । न 
4. | विषय पृष्ठ 

| विषय पृष्ठ | ५-खियो के सुधार विना ; 
i ' STS ६०६ स्वराज्य नहीं ६१३ : 
( : २--माणिक लेस ६--अहिसा संग्राम । 


! (ले०भ्रीमती आउमवती देवी) ६०७ (ले० श्रीमती चन्द्रवती) ६१४ 
। | ३- स्वादिष्ट भोजन ६११. ७- होली । 
(  ४--शृह प्रबन्ध ६११ | (छेऽश्रीग्लक्ष्मीदेवी जोहरी)६१५ 
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जश के 


स्त्री-जगत । 


प्रयाग महिला-विद्यापीठ । 

हम अपनी स्त्री पाठिकाओं को यह शुभ 
समाचार सुनाना चाहते है कि प्रयाग में अनेक 
स्त्री शिक्षा हितैषी सज्जनों ने एक उच्चकोटि का 
विद्यापीठ स्थापित किया है । विद्यापीठ का 
संक्षिप्त हाल व्यवस्थापकों के शब्दों में ही 
नीचे दिया जाता है | 

स्रोशिक्षा प्रेमियों के निरंतर उद्योग से देश 
में अब स्त्रोशिक्षा को ओर लोग! को उदासीनता 
कम होतो जा रही है। कन्याओं में प्रतिदिन 
प्रारंभिक शिक्षा बढ़ रही है। कहीं कहीं कुछ 
स्त्रियों ने उच्चशिक्षा भी प्राप्त कर ली है किन्तु 
इस में संदेह नहीं कि उञ्चशिक्षा प्रचार के लिए 
खुविधाओं की वहुत कमी है ओर उसकी प्राप्ति 
में कई कटिनाइयाँ हैं । वत्तमान कठिनाइयों को 
बिना दूर किये ओर सुविधाओं के बिना बढ़ाये 
स्त्रियां में उच्चशिक्षा का अधिक प्रचार होना 
यदि असम्भव नहीं तो बहुत ही कठिन है। 
हमें चत्तमान शिक्षाशेळी में बहुत आवश्यक 
परिवर्तन करना पड़ेगा । किन्तु शिक्षाप्रणाळी 
के परिवतन में, नवीन पाञ्चक्रम बनाने में हमें 
अपना आदर्श बरावर ध्यान में रखना उचित 
है । हमारा उद्योग यह होना चाहिए कि जहां 
सत्री विदुषी और परिडता हो वहां पातिब्रत 
धर्म का अपने पाणिडत्य से भी ऊंचा आदर्श 
अपने दैनिक जीवन में दिखावे, जहाँ सामाजिक 
ब्यवहार और राष्ट्रीय कार्यों में बुद्धिमत्ता से 

[ग ले वहाँ अपने बच्चों के पालन पोषण 

अपने पूज्य गुरुवरों की सेवा और अपने 


गार्हस्थ जोअन के दैनिक कत्तव्य में दक्ष ओर - 


तत्पय् हा । 
हमारे देश में स्त्रियों में उद्चशिक्षा के प्रचार 
डी कठिनाई 
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यह है कि मातृभाषा द्वारा उच्चशिक्षा देने वाली 
पाठशाळाओं का अभाव है और न ख्ियों के 
योग्य सार्वजनिक परीक्षाए' स्थापित की गई 
हैं जिनके लिए वह तय्यारी कर सकें । 

हम लोगों ने यह विचार किया है कि 
प्रयाग में प्रयाग-महिला विद्यापीठ नाम की 
एक संस्था खोली जाय जो स्त्रीशिक्षा के राष्ट्रीय 
आदश पर काय करे | हमारे विचार के अनसार 
प्रयाग की म्पूनिखिपैलिटी , से इसका घनिष्ट 
संबंध हो और उसकी विशेष सहायता से यह 
विद्यापीठ चलाया 'जाय। किन्तु इतना स्पष्ट 
कर देना उचित है कि हम लोगो का आशय 
यह नहीं है कि यह प्रस्तावित विद्यापीठ प्रयाग 
स्यूनिसिपैलिटी का एक अंग हो कर रहे। 

वोर्ड के सभापति विद्यापीठ के भी प्रधान 
होंगे और बोर्ड के शिक्षा विभाग के सभापति 
इस के उपप्रधान हो गे । किन्तु इस परिषद के 
अधिकाँश सदस्य अन्य संस्थाओ, के चुने हुए 
प्रतिनिधि होगे। विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रम 
और नियमो के बनाने में पूर्णतया खतंत्र 
होगा । इस प्रकार विद्यापीठ स्थूर्निसपैलिटी 
से घनिष्ट संबंध रखते हुए भो स्वतंत्ररूप से 


' कार्य कर सकेगा | 


यह विद्यापीठ सुगठित और सुचारुरुपसै 
स्थापित होकर हमारे घरो की अंघ्रेरी कोठ- 
रियों को अपनी ज्योति से उज्ज्वल करे, यही 
हमारी- ईश्वर से प्रार्थना है और इसके ही 
निमित्त विद्वान और < ्दुषियों से. हमें सहा- 
यता की अपेक्षा है । 

हम व्यवस्थापकों को विद्यापीठ स्थापित 
करने पर धन्यवाद देते हैं । हमें विश्वास है कि 
उनका यह मनोरथ सफल होगा । 


वि ना 


प्राणिक लेस का कोना । 
(गतांक से आगे) 


२१ पंक्ति- ६ ते., ५ लैस्यट., ७ ते., 
२ लैस्यट., ७ ते., २४ महीन खाने (एक चेन 
वाळे) ७ ते., ३ लैस्यट., ७ ते., २ खाने, ७ ते., 
१ खाना., १ ल. ते., ३ चे., लोटो । 


२२ पंक्ति (यह पंक्ति कोने के बीच में 
की है इस से छोटी हुई पंक्ति और तरह की 
होगी) ७ ते. ते; पर, २ खा, ७ ते., ३ खुळे 
लेस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने, ७ ते., 8 महीन 
खाने, ७ ते., २ लेस्यट, ७ ते., १ लेख्य, ७ ते., 
१ ते पर, २ पहिले छेद में १ दोहरे क्रो. पर, 
२ अगले छेद में १ ते पर) ३ ळेस्यट, ७ ते., 
३ चे. ळोटो । 


२३ पंक्ति - २४ ते., १ ठेस्यट, ७ ते., 


२ खने, ७ ते., १ ढैस्यट, २५ ते., ६ महीन खाने, 


७ ते., ६ महीन खाने., २५ ते., १ ठेस्पट., ७ ते., 
२ खाने, ७ ते., (खाने पर और लौटने वाळी ३चे. 

“पर) २ चे., १ ल. ते., उसी घर में पिछले तेहरे 
के साथ, ६ चे., लौटो । 
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२४ पंक्ति--१ ते. लम्बे ते. पर, १ खा., 
७ ते. ते. पर ओर बाकी सब लौटी हुई पंक्ति 
बोनो । 


२५ पंक्ति --१६ ते. पर सादे घर बीनो, 
फिर ३ चै (१ ते के लिये) ६ ते., २ लेस्यट, 
७ ते., ५ लैस्यट, ७ ते., १२ खाने महीन, ७ ते., 
३ लैस्यट, ७ ते., २ लैस्यट, ७ ते., २ खाने, 
७ ते., २ चे, १ ल. ते पिछले तेहरे वाले घर में, 


६ चे. लौटो । 


२६ पंक्ति? ते. ल. ते. पर, १ खाना., 
७ ते., लौटती हुई पंक्ति समाप्त कर दो, ३ चे. 
लोटो । 

२७ पाक्ते६ ते., ५ लैस्यट, ७ ते., 
२ छैस्यट, ७ ते., ६ महीन खाने,७ ते., ४ लैस्यट, 
७ ते., ३ लैस्यट, ७ ते, २ खा, ७ ते., २ चे, १ र. 
ते. पिछले घर में, ६ चे, लोटो । 


२८ पाक्ते--१ ते, ल, ते, पर, १ खा, $ते., _ 


9 क 


Ey 
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६०८ ज्योति । [ फाल्गुण सं० १६७८ 


और लोटती हुई पंक्ति समाप्त कर दो ३ चे., 
छोटो । 

२९ पक्ति --१८ ते., ३ चे, छौटो । 

३० पांक्ते --१८ ते., १ चे. छौटो सादे घर 
तेहरो पर वीनो । 

अब काय्यं को इस तरह अपने सामने कर 
लो कि कंगूरे सामने हो जायं और लेस बेंडो 
हो जाय तव पंक्तियों को खड़ी २ बीनो जो 
पिछली पंक्ति के ऊपर सीधी २ आज्ञाय । 


१ पाक्ते~ २१ चे., ४ छोड़ो, १७ ते., चे. 
पर, ६ ते पिछली दो. पंक्तियों के तेरहों के 
किनारे की ओर, २ पड़ो चेन छोड, कर ४ सारे 


"ड और १ तेहरा उसी तरफ लौटो। उसी तरफ छीटो । क | 
अ र i | ४ पोक्त- ३ खुले कैस्यट, ७ तेहरे., ३ चे., 
२ पंक्ति-- २४ ते., ३ चे, लौटो ।. लौटो । 
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३ पंक्ति-- ६ ते., २ बन्द लैस्यट, एक और 
लैस्यट इस तरह बनाओ -३ चेन २ छोड़ो 
१ दोहरा, ३ चेन, २ पड़ी चेन छोडो, ४ सादे 


फाल्गुण सं० १९७८ ] 


वनिता विनोद । ६०६ 


५ पाँक्त--६ ते., २ लैस्यट, ६ ते., ४ सादे 
तीसरी पड़ी हुई चेन से लेकर छौरो । 

६ पंक्ति--६ ते., २ खुले ढैस्यट, ७. ते., 
२१ चे., छौटो । 

७ पंक्ति--४ चे छोड़ो, २३ ते., १ छैस्यट, 
७ ते., १ खाना, २ चे., ४ सादे तीसरी पड़ी चेन 
से लेकर, लोटो । 

८ पाक्ते--२ खा., ओर ळोटती हुई पंक्ति 
बीनो, ३ चेन लोटो । 

९ पंक्ति--६ ते., ५ छैस्यट, ६ ते., ४ सादे 
फुन्दे तीसरी पड़ी चेन से लोटो । 

be Mo पंक्ति--ळोटतो हुई पंक्ति और ३ चेन 

टं 

११ पक्ति--६ ते., २ छैस्यट, 1७ ते. 
३ ठैस्यट (अन्त वाळे लेस्यट कों. ३ खरी पड़ी 
चेन से शुरू कर के ७ खादों में खतम करो) 
लौटो। 

१२ पंक्ति--छौटती हुई पंक्ति, २१ चेन, 
लोटो । 

१३ पंक्ति--४चेन छोड़ो,२ ते, १ लैस्यट, 
७ ते., २ खाने, ७ ते., १ लेस्यट, ६ ते., 3 सादे 
३ सरी पड़ी चेन से, लोटो । 

१४ पा शैटती हुई पंक्ति, ३ चेन 
लौरो । 

१५ पाक्त--६ ते., ५ लैस्यट, ७ ते 
२ छैस्यट, ६ ते., ४ सादे उसरी पड़ी चेन से 
लोटो । | 

१६ पाक्त--लोटतो पंक्ति, ३ चेन लोटो । 

१७ पंक्ति--६ ते., २ लैस्यट, ७ ते., 
५ छैस्यट, ६ ते., ४ सादे ३सरी चे. से, लौटो । 
१८ पाक्ते—लौटती पंक्ति, २१ चेन लौटी । 


१९ पोक्ते--४ चे छोड़ो, २४ ते.,१ छैस्यर, 
७ ते., २ खाना ७ ते., १ ढैस्यट २४ ते., ४ सादे 
३ सरी पड़ी चेन से, लोटो । 

२० पंक्ति--लोटती पंक्ति ३ चे. लोटो । 

२१ पाक्ते--६ते., छैस्यट, $ते., २ छैस्यट, 
७ ते., ३ लैस्यट., ४ सादे ३सरी पर्डे तेहरे से, 
लोटो । 

२२ पंक्ति-लौटती पंक्ति ३ चेन, लोटों । 

२३ पंक्ति--६ ते., छैस्यट, ७ ते., ५लैस्यर, 
७ ते., ३ लैस्यट, ४ सादे ३सरी पड़ी चेन से, 
लौरो । 

२४ पंक्ति--छौटती पंक्ति, २१ चेन, 
लौरो । 

२५ पौक्ति--४ चे. छोड़ो; ३४ ते., 
१ लैस्यट, ७ ते., २ खाने, ७ ते., १ लैम्न्यट, २५ते., 
२ छैस्यर., ६ ते., ४ सादे उसरी पड़ी चेन से, 
लौटी । 

२६ पंक्ति--छौटती पंक्ति, ३ चेन छोटो 

२७ पंक्ति--६ ते., ५ लेस्पट, ७ ते., 
२ लैस्यट, ७ ते, & महीन खाने, ७ ते., २ छैरूयर, 
सादे उसरी पड़ी चेन से । लोटो । 

२८ पेक्ति--लोटती पंक्ति, ३ चेन लोटो । 

२३ पंक्ति--६ ते., २ ढैस्यट, ७ ते., 
५ लैस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने ७ ते., १छैस्यट, 
४ सादे ३सरी चेन से, लोटो । 

३० पंक्ति-- छोटती पंक्ति, २१ चेन, छौटो । 


३१ पंक्ति ~ 8 चे छोड़ो, २४ ते. १ लैस्यट, 
७ ते. २ खाने, ७ ते., १ ढैस्यट, २५ ते., 


६ महीन खाने, ७ ते., ६ महीनखाने, ६ ते,४ सादे _ 


इसरे पड़े तेहरे से लोटो । | 
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३२ पंक्ति--लोटतो पंक्ति, ३ चेन लोटो । 


| ३३ पंक्ति-६ ते. ५ .लेस्यट, ७ ते., 
३ लेल्यट, ७ ते., १२ मडीन खाने, ६ ते., ४ सादे 
इसरी चेन सै लौटो । 

३४ पक्ति--लोटतो पंक्ति, ३ चेन लौटो । 


(4 ३५ पंक्ति ते., २ लैस्यट., ७ ते., 
| ८ लैस्यट., ७ ते., ६ छैल्यट, ७ ते., 8 महीन 
| खाने, ६ ते., ४ सादे उसरी पड़ी चेन से । 
| Ce 


[| ३६ पाकै--छौटती पंक्ति, २१ चेन; लोटो । 
३७ पंक्ति -४ चे. छोड़ो, २४ ते., १ लैरूयट, 
| ७ ते., २ खाने, ७ ते, २ लेल्यट, २५ ते., २ लेल्य 
| ७ ते, २ छैस्यट, २४ ते., ४ सादे श्सरी पड़ी 
| चेन से लोटो । 

३८ पृक्ति-- छौटती पंक्ति, ३ चे., 


"३. 
| | | ३६ पाक्त -६ ते., ५ लेस्यट, ७ ते., 


ट 
टा 


२ लेस्यट, ७ ते., ६ महीन खाने, ७ ते., 
४ लेस्यट, ७ ते., ३ लेस्यट, ४ सादे तीसरे पड़े 
तेहरे से लोटो । 

४० पेक्ति--लोटती पंक्ति ३ चेन 


००८ 
टा । 


४१ पाक्ति--६ ते., २ ळेस्यट, ७ ते., 
५ खैस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने, ७ ते., 
३ छैस्यट, ७ ते.. २ छैस्यट, ६ ते. पहले पड़े 
तेहरे से, लोटो । 

४२ पंक्ति- लोटती पंक्ति, २१ चे लौटो। 


४३ पैक्ति--2 चे. छोड़ो, २४ ते. 


१ झैस्यट, ७ ते., २ ख़ा., ७ ते.. १ लैस्यट २५ते 
द महीन खाने, ७ . ते महीन खाने २५ ते 
१ लैस्यट,७ ते., २ ख़ा.. ४ सादे ३सरे पडे 


त्ेहरेसे। छोटो । a र 
४४ पैक्ति- लछौटती पंक्ति ३ चेन ळौटो । 


» 
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४५ पंक्ति--६ ते., ७ ले ट, $ ते,, 
२ लैस्यट, ७ ते., ३ लेस्पट, ७ ते., १२ महीन 
खाने, ७ ते., ३ लेस्यट, ७ ते., २ खा., ६ ते. 
४ सादे पड़े तेहरे से लोटो । 


CN | 


४६ पंक्ति--छोटती पंक्ति, ३ चेन छौटो। | 
४७ पंक्ति--६ ते., २ लैस्यट ७ ते, 


५ छेस्यर, ७ते., ६ महीन खानै ७ ते., २ छैस्यट, | 
७ ते., २ ख. ७ ते., १ खा, २ ते. 
ते, ३ चे., लोटो । 

शट पैक्ति--लळोय्ती पंक्ति; २१ चेन लौटो। 

इसके बाद आगे बताई हुई पहली पंक्ति से 
बनाओ कंगूरे के लिये;-- 

१ पंक्ति--१ दी. क्रो., छल्छे के निचले 
छठे तेरह में, ७ चेन, ५ छोड़ो, १ दो. क्रो., ७ चेन, 
१ दोहरा क्रोशिया नोक में, ७ चेन, १ दो. क्रो 
तेहरे को दो पंक्तियों के अन्त में, ७ चेन, १ दो 
क्रो. अगली दो पंक्तियों के अन्त में ५ चन आर 
दूसरे छल्ले के छठे तेहरे पर पहुंच जाओ और 
वैसे ही बनाते जाओ । 

२ पंक्ति--पहिले छल्ले में ३ दोहरे क्रोशिये 
बीनो, 3 चेन, ३ दी, ४ चे ३ दो, अगले छल्ले 
में, ३ दो, ४ चेन, द दो । | 

तीसरे छळले में ४ दोहरे बनाओ, तंवं ७ चेन, | 
क्रोशिये से फन्दा निकाल कर उसको पिछले h 
छल्ले के ४ थे तेहरे में डाळ कर चेन का घर 
खोंच लो । इस छठले में जो कि, घुमाव की 
नोक है ३ दोहरे बनाओ, फिर, ४ चेन, ३. दोहरे 
क्रोशिये. ३ वार । 

अगले अधूरे छटळे में २ दो हरे क्रो शिये बीतों 
४ चेन, ३ दोहरे, और घुमाव के अन्तिम: छहले 
में ३ दोहरे, फिर 3. चेन, ३ दोहरे दो बार। | 
५ चेन के ऊपर २ दोहरे बनाओ, ४. चेन २ दोहरे, 
बार २ बीनो । [ 


| 


स्व, सं० १९७८] 


वनिता विनोद । 


स्वादिष्ट भोजन 


आलू क पापड़ । 
आतरइयक वस्तृए--कुळ आळू, नोन, जीरा, 


धनिया, मिर्च, ज़रा सा घी, ढाक के पत्त । 
विधि) - पहिले आळुआओं को खूब उबाल 
लो फिर छिलके छील कर उन्हें खूब महीन 
आटे की तरह पीसो पीस कर थोड़ा २ पानी 
का छिट्टा मार कर पीठो की तरह हाथ से 
किसी थाल में खूब फेंटो जिससे फेलने वाला 
पोळा २ हो जाय । जव खूब फिट जाय जैसे 
बड्यि की पीठी होती है तव महीन नोन ज़ीरा 
पिच धनियां दरड कर अन्दाज से थोड़ा २ 
गळ दा जा ज्यादा खाते हों ज्यादा डाळ 


फिर चाख कर निमक देख ले। ठोक हो तो 
ढाक के पत्तों को धो कर पोंछ कर जरा २ सा 
घी चपड कर उस पर तनिक २ आलू की पीठी 

थ से बरावर २ फैला दो फिर पत्तों को धूप 
में रख दो जव सूख जाय तव कुछ आप से आप 
ही उखड़ से जांयगे उन्हें निकाल २ कर पोले २ 
रखते जाओ और जव खाना हो तव घी में तल 
लो। पर कट २ तल लो क्योंकि यह बहुत 
आंच नहों सहारते और धूप वाले दिन ही वनते 
हैं नहीं तो अच्छे नहीं होते । 


गह-प्रन 


लेम्प और लालटेन । 

“आधुनिक सभ्यता के साथ साथ पुराने ढङ्क 

के मट्टी अथवा पीठल के दीपक का रिवाज तो 
प्रायः प्रत्येक धर से जाता.रहा है | अब तो गुह 
में उजाला करने के लिये कांच की चिमनी और 
हांडी वाळे मद्दी के तेल के टैम्प और लालटैन 
ही काम में आते हैं । परन्तु इन का स्वच्छ और 
सुरक्षितं रखना भी एक काम है । लेम्प के 
प्रकाश का लाभ तभी है यदि उस का पूरा पूरा 
' ध्यान रखाजाय। एक बदबूदार और धूआं देने 
चाले लैम्प से उसका न होना ही अच्छा है । 
आज हम अपनी वहिनों के प्रति. लैम्प और 
लालटेनो को सुयोग्य अवस्था में रखने के कुछ 
नियम बतलाते हैं । | 

(१) लेम्पो की सफाई ओर इनका जलाना, 

इन में तेल भरना इत्यादि सब काम 'एक ही 
ब्यक्ति के हाथ में रहना चाहिये । यदि कोई 


समभदार नोकर घर में नहो तो उत्तम तो 
यही है कि गृहिणी स्वयं इस काम को अपने 
हो पास रखे । 

(२) इन की सफाई और तेल इत्यादि भरने 
का काम दिन रहते ही कर लेना चाहिये। 
अन्घेरे में अथवा लैम्प इत्यादि के प्रकाश में 
तेल को उलटने पुलटने में एक प्रकार का भय 
ही रहता है । यह काम दरी, फरश, मेज़ इत्यादि 
से एक ओर परे हटकर ही करना चाहिये, 
क्योंकि लैम्प के तेल के धब्बे बड़ी कठिनता से 
दूर होते हैं । 

(३) जो लेम्प लालटैन प्रति दिन काम में 
आती हों उनको प्रत्येक दिन सवेरे तीन चौथाई 


तेछे से भर लेना चाहिये, कम तेल होने से 


कई वार बंडी हानि उठानी पड़ती है ॥तेल:को 
सीधा बोतल से कभी न डालकर सदा पीक 
द्वारा ही लैम्प में भरना चाहिये; क्योंकि अन्यथा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA २ 


६१२ 


ज्योति 
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तेल के छोंटे बाहर गिरने का अथवा लेस्प के 
मुहाम्‌ ह भर जाने से बाहर बह जाने का बडा 
डर रहता है । यह भी बडा आवश्यक है कि 
तेल अच्छे दरजे का हो, घटिया तेल जलाने से 


` कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि न केवल 


यह धीमा प्रकाशा ही देता है वरन जळता भी 
जल्दी है ओर इस पर भी इस को आग लग 
जाने का बडा भय होता है । इस से लेम्प भी 
खराब हो जाते हें यह कहना अनावश्यक है। 
अच्छे दरजे के तेल की पहचान यह है कि वह 
जळ जैसा शुद्ध और सुफेद होता है । बदबूदार 
नहीं होता ओर इस का प्रकाशा भी खुद 
होता है । 

(४) इस वात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि बत्ती लेम्प में ठीक ठीक आती हो- 
बहुत ढीली या बहुत कड़ी न हो- और इतनी 
लम्बी हो कि लेम्प के नीचे तक पहुंचती हो । 
एक वत्ती को प्रायः तीन मास चलना चाहिये 
इस के पीछे उस का बदल देना ही अच्छा है । 
नयी बत्ती चढ़ाने से पहिले उस के ऊपर के 
सिरे को तेल में भिगो लेना चाहिये । नियम 
यह होना चाहिये कि वत्ती को केंची से न काटा 
जाय, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उस के 
जले हुए भाग को किसी गत्ते अथवा कड़ी 
चीज से सब ओर से बराबर बराबर भाड़ देना 
चाहिये और ऊपर के सिरे को नलकी के साथ 
साथ बरावर कर देना चाहिये । यदि अभी भी 
यह बराबर न हो तो बड़ी सावधानी से कैंची 
से काट देना चाहिये । वत्ती के कोई काले काले 
टुकड़े बरनर (लैम्प का तह भाग जिस में बत्ती 
जलती है) से हटा देने चाहिये और लैम्पःको 

बाहर से तेल से सर्वथा पोंछ देना चाहिये । 

(८) समय समय पर बरनर” ओर तेल 

झरने बाला भाग भी खूब साफ कर लेना 


प्रकार नहीं पूछा गया | 
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चाहिये । लेम्प में से सब तळ निकाल लेना 
चाहिये और सावन के गरम पानी से जिस में 
थोड़ा सा अमोनिया (4/0012) पड़ा हो 
धो देना चाहिये । धोने के पीछे पानी को कटक 
कर खर्वथा निकाल दो और फिर उल्टा करके 
रख दो । जव 'वरनर” मेळा ओर गन्दा हो जाय 
तो इसके प्रत्येक टुकड़े को अलग २ करके 
एक पतीले में रख दो और ऊपर से इतना पानी | 
भर दो कि वह भली प्रकार से ढंप जाये, फिर | 
थोड़ा सा सोंडा डाळ कर आंच पर उबलना 
रख दो । आध घन्टे तक इसी प्रकार उबलने 
दो । इस के पश्चात गरम पानी से धो डालो 
और यदि आवश्यक्ता हो तो एक बुरश से बत्ती 
के जले हुए टुकड़े छुड़ा दो । जब सर्वथा साफ 
हो जाय तो किसी एकान्त गरम स्थान में 
सूखने के लिये रख दो। लेम्प में तब तक 
दुबारा तेल नहीं भरना चाहिये जब तक कि 
वह और बरनर बिलकुल सूख न जाये । 

(६) चिमनी और हांडी को खूब साफ 
रखना चाहिये । चिमनी को कभी धोना नहा 
चाहिये वरन किसी मुलायम कपड़े से प्रति 
दिन साफ कर देना चाहिये । यदि यह बहुत 
हो जाय तो धब्बा को सिपरट (Methylated | 
Spirit) से उड़ा देना चाहिये ।. हांडी को प्रति । 
दिन कपड़े से पोंछ लेना चाहिये और कभी २ 


साबन के गरम पानी से धोकर खूब पोंछ डालो | 


(७) यदि छैम्प बुरी तरह से जलता हो 
अथवा जलने में बदबू दुर्गन्ध देता हो तो निन्न! 
लिखित कारण से ऐसा हो सक्ता है :-- 

(क) इस में तेल बहुत - भर दिया है जो कि 
जलने पर गरम होकर फेल पड़ा और इधर 
उधर बह पड़ा हो । 

(ख) तेल भरने के पीछे बरनर को मळी 


पक 4 


उ वड स॑० १६७८] 


वनिता विनोद । 


६१३ 


(ग) बत्ती ठीक ठीक लेम्प में नहीं आती 
अथवा यह भली प्रकार काटी नहीं गयो । 

(घ) घटिया तेल वर्ता गया है | 

(ङ) चिमनी और हांडी साफ नहीं । 


(८) जव लैम्प जलाना हो तो वत्ती को 
बहुत कम ऊपर उठाना चाहिये और नीची ही 
जलने देना चाहिये जब तक कि चिमनी सब 


ओर से खूब गरम न हो जाय; फिर इस को 
आवश्यक्ता के अनुसार ऊश्चा कर लेना चाहिये । 

(६) जव लेम्प न जळता हो तो बत्ती को 
सदा नीची रखना चाहिये क्योंकि अन्यथा इस 
के द्वारा तेल बाहर चूता रहता है, । 


(१०) टैस्प 5भाने के लिये बत्ती को इतना 
नोचा कर दो कि नलकी के बराबर पहुंच जाय 


आ ७ >". टॅ 
गर फिर ऊपर से फू क मार कर बुझा दो ।. 


स्त्रिया के सुध'र बिना स्वराज्य नहीं । 


विद्वानों की सम्मतियां । 

` १) महात्मा गांधीजी कई बार कह चुके 
हैं कि जब तक हमारी देश की देवियों का सुधार 
नहीं होगा तब तक स्वराज्य की नीव खोखले 
पेड़ की जड़ के समान समभनी चाहिये । 

(२) खा० ळाजपतराय का कथन है कि 
जब तक हमारी माताए भगिनियें जाग कर 
हमारा साथ नहीं देवेंगी तब तक स्वराज्य मिलना 
कठिन ही नहीं असम्भ है । 

(३ ) महम्मदअळी शौकतअडी ने जेल जाते 
समय सव स्त्री समाज कं सम्बोधित करके 
कहा था कि आज सारी देश देवियां केवल मेरी 
माता का ही अनुकरण करने लग जावें तो बिना 
पुरुषों की सहायता के ही खराज्य मिळने में 
कोई सन्देह नहीं है । 

(४) गत जनवरी मास में ही विहार प्रांत 
के पटना नगर में महम्मदअली शोकतअली की 
बृद्धा माता ने वहां की एक स्त्री समाज में 
व्याख्यान देते समय कहा था कि बड़े शोक व 
लज्जा की बात है कि हमारे पिता पुत्र और पति 
देश और धर्म की रक्षा के लिये जेल जावें और 
हम घर की घूस बनी बैठी रहें आशा है कि मेरे 
इस कथन को सुन कर समस्त बहिनै घरको 


घूस वाले कलंक को धो कर चर्खा कात के 
स्वराज्य की लड़ाई में अवश्य विजय प्राप्त 
करेंगी । 

(५) पं मदनमोहन मालवीयजी ने गत 
वर्ष महात्माजी को पत्र लिखा था कि सव से 
प्रथम स्त्रियों में जाग्रति पैदा करने का प्रयत्न 
करने के पीछे सत्याग्रह आरंभ करना चाहिये 
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है । 

(६) स्वर्गोय लो० बालगंगाधर तिलक थे 
पूने की देश सुधार नामक सभा में शोक प्रका- 
शित किया था कि क्या करें हमारी स्री समाज 
अभी तक सो रही है वरना हम आज ही खराज्य 
लेल । 

(७) बी० एस० पथिकजी ने तो अपने नवीन 
राजस्थान में दो काळम इसी लिये खाली छोड़े 
हैं कि देखें इस स्वराज्य कसौटी पर हमारी 
बहिने पास होती हैं कि नहीं । 

(८) दिल्ली के परम प्रसिद्ध हकीम अजमल 
खां जी ने उदू के फतेह नामक पत्र में लिखा 
था कि भारत की स्त्रियों को सोचना चाहिये 
कि अब पर्दे में रहने का समय नहीं है अब 
स्वराज्य की लड़ाई में चर्खा आदि हथियार छे 
कर तैयार रहना चाहिये। ` 
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६१४ ज्योति । 


लिखा था कि हमारी देश देडियो से कौनसी 
ऐसी त्रुटि हुई कि जिस से आज मुक को और 
मेरे वीरों को नीचा देखना पडा है । 

(१०) वतमान श्रीमान्‌ महाराज राना भाळा 
वाड नरेश ने स्त्रो शिक्षा पर व्याख्यान देते समय 
फर्माया था कि भारत के इतना गारत होने का 
सव से बडा कारण हमारी देश देदियों की 
अयोग्यता है । जिस दिन यहां की स्त्रियां सोता 
सावित्री गागी आदि देवियों का उदाहरण बन 
जावेंगी अपने अप सारे देश में रामराज्य हो 
जाचेगा । 

(११ ) नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी दिन 
चर्य्या में लिखा है कि जिस देश की माताए 
योग्य और खुशिक्षिता होंगो उस देश को बड़े 
से बड़ा सम्राट भो विजय-नहो कर सकता है । 

(१२) पी० एस- डो० नामक पादरीसाहव 
कटाक्ष के साथ कहते हें कि जिस भारत की 


प्रस 
[ फांडगुण सः १६७८ 


> -- ता 


होते हुए भी नहीं चल सकतों आट. 
~ 


गे देख सकती थे वया खराच 


१५) 
~ 
| “५ 
oy 
A ~ 
H ७५ 
41 
| 


उकतीं हे । 

(१३) श्रीमती एनीबैसेंट ने एक वार बंब 
के भाषण में कहा था कि भारत को खयि 
अभी स्वराज्य के अर्थ को नहीं समभतो हे जिस 
देल ये समक जायेंगी उसी दिन स्वराज्य छ 
लेगो । * . 

(१४ ) श्ग्लेड के एक दिल चले साहब 
कहते हैं कि भारत की स्त्रियों से पूछा जाय कि 
तुम स्वराज्य लोगी अथवा जेवर इसी पर फैसला 
कर दिया जाय । 

( १५ ) अभी एक अंग्रजी के पत्र सम्पादक 
महाशय ने सम्पादकीय टेख में लिखा था कि 
सर्कार ने दड़ी भूल की जो भारत में खी शिक्षा 
का प्रचार किया यह उसी का कारण है जो 


स्वराज्य आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ 
लिया है । 


अहिंसा संग्राम । 
लेखिका श्रीमती--चन्द्रवती 
भारत विजय ध्वजा फहरा दे । 
धार अहिन्सा धर्म श्रैय से, शान्ति युद्ध ठहरादे ॥१॥ 
अस्त्र शस्त्र सज्जित शूरो में, भारी भय उपजादे । 


मार मार 


मीठी मारो से, हाहा उन्हें खिलादे ॥२॥ 


हाथ उठे तेरा न किसी पर, क्षमा खड्ग खड़कादे । 
छौँ हाँ इसी शस्त्र से वैरी, दळ के होश उडादे ॥३॥ 


काट दास्य बन्धन, स्वतन्त्रता का सुख हमें दिलादे । न 
खत्याग्रहत्रतः ठान, दमन दानव का मान घटादे ॥४॥ । 5 


अवसर पर मत चूक रूभी को अपत्ती कर दिखळादे । 
नैतिक कर्म योग धारण कर दोष दरिद्र दुरादे ॥५॥ 


देरा है यह कार्य धरापर धर्म राज्य फेळादे। . 
कुटिल कुनीति निश्चरी सेतू सब का पिण्ड छुडादे: ६... + ५७ 
A “न्त्धवती' को निज बलिबेदी पर चढ्ना सिखलादे। ०. ५7) 


आर्य्य वन्छुअं/ को भगिनी का भी उत्साह बढ़ादे ॥७॥ 


कट ईस कता परञ्रीम्विनीयचिकस ल इसणऽछ₹)'कP'षुश्कार दिया गया । 
र ts है ] 


बिल. फाड्गुण सं० १६७८] 


वनिता विनोद । 


रय ~ ~ 


^ 
हाला! 
छे०--श्रीष्लक्षमी देवी जौहरी । 


हमारे भारत वष में फाल्गुन 
शुक्कापूणिमा के दिन वड़े 
समारोह के साथ मनाया 
जाता है। महीनों पहिले से 

2 ॐ इसकी धूम मच जाती है। 
छोटे २ बव्चे बड़े कौतूहल से दिवाली बीतते 
ही पूछने लगते हैं कि होली कब आवेगी ? ग्रह 


` देवियां ग्रहों को साफ कराती तथा अनेक 


प्रकार को वस्तुओ का संचय करतीं और एक 


. मास पूव से ही अनेक प्रकार के मिष्ठानों को 


बनाना आरम्भ कर देतों हैं । निधन से निर्धन 
भारतवासी तथा भारतदैवी चाहे एक समय के 
अल्पाहार से ही निर्वाह कयां न करें परन्तु होली 
के लिये अवश्य ही कुछ न कुछ बचाकर रक्खेंगे। 
वह क्यों ? अपने छोटे २ बच्चों के विनोदार्थं 
पिचकारी रंग तथा नये वर्ष के शुभागमन के 
साथ नमे कपड़े तथा अत्य सामग्री के लिये- 


. भश्चियो यहां तक तो उत्सव की शोभा कह 


सक्ते हैं किन्तु एक दुखदायक वात भी है और 


वह मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थो का प्रयोग 


है जो कि विशेष कर अभाग्य से इस उत्सव 
को शोभा समभी जाती है देवियों ! यह सब 
होता है किन्तु क्या हमारे किसी देश बहिन 
तथा भाई ने यह भी जानने की इच्छा की कि 


यह उत्सव कयो मनाया जाता है, अथवा इसका . 
. अभिप्राय क्या है ? 


यह नव वर्ष का उत्सव तो है ही किन्नु 
हमारे पूर्वजो तथा पौराणिक ग्रन्थों में इसका 
कारण यह भी बतळाते हे (१) प्राचीन इतिहासों 


` प्रत्येर्कव्य क्तिको किंचित विश्राम को आवश्यकता 
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से हमे यह भी विदित होता है कि यह उत्सव 
अधम . श्रेणियों के मनुष्यों तथा झूद्रों का 
त्यौहार था, क्योंकि आज के दिन प्रह्वाद जी को 
जो दैत्यकुल में परम्‌ ईश्वर भक्त थे उनके पिता 
हिरण्य कश्यप नामक दैत्य ने अपनी भश्नि होलिका 
को गोद में बिठा कर अश्नि में जळवा दिया था । 

तो उस समय दैत्य लोग यह हर्ष मनाते थे 
कि आज ईश्वर भक्त प्रह्लाद भस्म हो जावेगा 
और होलिका जीवित निकल आवेगी, इस 
कारण मद्य पी २ कर उच्च स्वर से “जय होलिका 
माई की” जय होलिका माई की ऐसा उच्चारण 
करते और गाते नाचते तथा आनन्द मनाते थे, 
और मदमत होने के कारण उनके मुख से 
अपशब्द भी निकले थे, सो यह त्योहार केवल 
दैत्यकुल के अर्थात्‌ शूद्रों के मनाने का है, सभ्य 
लोगों और उञ्चवर्णों को तो प्र्ञादभक्त को जय 
जयकार मनाना ही उचित हैं क्योंकि आज के 
दिन हमारे परम्‌ ईश्वर मक्त प्रहाल जी परम्‌ 
पिता परमात्मा की असीम रुपा से मृत्यु के 
मुख से निकल आये थे और हमे ईश्वर भक्ति 
का सच्चा पाठ सिखा गये आज कल लोग यह 
नहीं सोचते कि होलिका कोन थी और उसकी 
जय हमे मनानो चाहिये या नहीं 

दूसरा कारण इस त्योहार को मनाने का 
हमारे पूर्वज यह भी बतळाते हैं कि परोपकारी 
कषक!जिन पर हमारी जीविका का समस्त भार 
निर्भर है, आज कल खेत बो जोत कर निश्चिन्त 
हो जाते हैं और उन्हें केवल क्षेत्र रक्षा का काय्यं 
ही रह? जाता है, कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ 


होती है और नये नाज भी कुछ पक कर करने 


के 


६१६ ज्योति । 
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न क ला ती 


योग्य हो जाते हैं, वे क्षेत्रपाल अपने खेतों को 
हरा भरा देख तथा अन्न से परिपूण वसुन्धरा 
का अवलोकन कर अपने कठिन परिश्रम को 
सुफल जान प्रसन्न होते और प्रमोदभरे आलापों 
से वसुन्धरा की पूजा करते और प्रत्येक गृह में 
बड़े २ यज्ञ होते जिस में सब एक दूसरे को 
आमंत्रित कर अनेक प्रकार के मिष्टान्नों से 
सम्मान करत, इसे नवीनान्त विच्छेदन संस्कार 
कहते थे । 
किन्तु देवियो अव तो नाम मात्र को इसकी 
लीक पीटनी रह गई है वह भी अनेक प्रकार 
की कुरीतियां के साथ, यज्ञ हवन का तो नाम 
ही कहीँ नहीं रहा, उसके स्थान पर अव हमारी 
बहिने गोबर की बरगुलियां (छोटे २ कंडे जो 
होली में जळाये जाते हे) होलिका देवी के 
अपण करतों हैं, कूड़े करकट जलाती और अनेक 
प्रकार की ठुगन्धित बस्तु का जिनको सम्भव 
है दैत्यों ने प्रहाद जी को जळात समय प्रयोग 
किया हो । व्यवहार करतों हैं जिससे वायु अशुद्ध 
होती ओर अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होती 
है, क्यों न हो जहां भारतीय सज्जन वेद मत्रों 
का उच्चारण करते और प्रति नगर तथा मुहळले 
में वायु शुद्धि के लिये बड़े यज्ञ होते. शोक के 
साथ कहना पड़ता है कि वहां ऐसी वसरूतुओं 
का प्रयोग: होता है. मान: लोग महामारी का 
आह्वान कर रहे हें, ओर प्रान्त! का हाल तों 
ठीक नहीं माळूम किन्तु हमारे यू. पी. प्रान्त में 
होळी से आग लाकर पति पल्ली तथा अन्य ग्रह 
के व्यक्ति होलिका देवी को प्रदीप करते समय 
मद्यपान तथा अन्य प्रकार के मादक द्रव्यो का' 
तो तो प्रयोग करने में संकोच न करेंगे. किन्तु 
यदि होळी का यज्ञ ग्रह के समस्त व्यक्ति कहीं 
करते भी हैं तो, सब उन्हें निर्लजता की मूर्ति 
का उपहार देने से न चूकेंगे, विशेष कर हमारी 
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वहिने, कितने शोक का विषय है कि यज्ञ जेरी 
पवित्र कार्य्यं को जिसके लिये वेदों में साफ 
लिखा है कि “इदं मंत्रम्‌ पल्ली पठेत्‌” हमारी 
बहिनें कहतों हें कि यज्ञ करने का स्त्रियों को 

अधिकार ही नहीं स्त्रियां अपवित्र हैं, यह तो 

सोचकर देखो क्या पूव समय में स्त्रियां यइ 

नहीं करतीं थी, क्या आप रामायण को भूल 

गई ? नहीं २ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी 

वहिनों को रामायण जैसे प्रतिष्टित ग्रथ का 

अवश्य ही स्मरण होगा, जिस समय दशरथ 

पुत्र महाराजा रामचन्द्र जी बन जाने को अपनी 

माता कौशल्य जी से आज्ञा लेने गये थे, वह 

यज्ञ कर रही थी, क्या चह रत्री नहीं थी वह भी 

हमारी स्त्रियों में से थी किन्तु हमारी भांति ज्ञान 

शून्य और अबला न थीं, हमारी ही कायरता 

तथा ज्ञान शून्यता ने आज भारतवर्ष की यह 

दुर्दशा करदी, हमारी ही मुखता ओर वेमनस्यता 

से इस पवित्र दिवस को पवित्र भारतभूमि घृत 

और दूध के स्थान पर रक्त से नहा रही है। 


वेदं मंत्रों के स्थान पर आज हमें कृष्णचन्द्र 
जी जैसे योगी को अनेक प्रकार से अत्याचारी 
और अनाचारी सिद्ध करने में छज्जा क्यों नहीं 
आती, हा ! शोक ! योगियों को दोष लगाने 
तथा गाळियां.देकर अपने हृदयों को अपवित्र 
करने ओर पाप के भागी बनने को ही अपना 
धर्र्म हमने समझ रक्खां है । 

देवियों इस उत्सव में एक ओर भौ कुप्रथा 
है जो होळी के दूसरे दिन अर्थात दुरहटी को 
होती है, वह रंग खेलना है । आज के दिन खी 
पुरुष सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर रंग 
छोड़ते और कहीं २ तो रंग के स्थान पर 
कीचड़ मिट्टी इत्यादि का प्रयोग भी हमारी सभ्य 
तथा मूर्खा वहिन! ने आरम्भ कर दिया है, 
जिसे देख अति शोक होता है । यह प्रथा असल 


: 
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ज्येष्ठ मास के विषम ताप में, शिशिरकाल में। 
राका की नीरव निर्मळ हँसती रजनी में। 
परिवर्तेन युत विश्व में, किसका सुख साम्राज्य है? 
किसकी मदु मुसुकान पर, टिका प्रेम का राज्य है? 
तारागण नक्षत्र आदि अविरल चक्कर में ? 
किसकी करते परिक्रमा हें प्रति छन छन में ? . 
सूयं देवता दीपक हैं किसके मन्दिर में ? 
चन्द्रदेव मणि हैं किसके अनुपम भूषन में ? 
विश्वरूप वह कौन है, व्यापक हें जो सब कहीं ? 
मेरे छोटे हृदय में, क्या वह आ सकता नहीं ? 
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SYS [ 
७ मा ईख्यान्द सन्ध्या-वन्दन के बाद फलाः 
कडी हार :समाप्त हुआ । हिमालय के 
599 उस भाग में सूय की किरणें बहुत 
कष्टप्रद नहीं होतों, तथापि यह सोच. कर कि 
प्रत्यक्ष धूप में बेठना ठीक नहों,में एक प्राकृतिक 
लता मण्डप में जा बैठा उस अकृत्रिम मण्डप 
में मुझे अकृत्रिम ही विचार सूझने लगे | गोता 
इत्यादि ग्रन्थों के अभ्यास से, किंवा मन के 
भिन्न भिन्न विषयों के ध्यान से ओर दृष्ट और 
श्रुत अनुभव से बने हुए कृत्रिम विचार उस 


सभय मुझे त्याग गये थे । जिस वेलोका मेंने - 


आश्रय लिया था, वह एक भाड़ को पूर्णतया 
लिंपटी थी । इसे देख कर मुझे अपने बचपन 
का स्प्रण हुआ । हाय ! मेरे कल्पित बावा से 
बचाने के लिये मेरी दीदी मुझे इसी प्रकार अपने 
अञ्चल के नीचे ढांक लिया करती थी ! उस 
“समय का द्वश्य मेंने: अपनी आंखों के सामने 


खड़ा किया और उस से इस वृक्षवेली सम्मेलन 
(दृश्य की तुलना करने लगा । वह तुलना मुझे 
रुची हो या न रुची हो । परन्तु इतनी बात सच 
है कि उस से मुझे घर का ख्याल आया । “में 
कहीं भाग गया हुं”. यह.सुत्त कर मेरी दीदी को 
'कैसा लगा होगा ?. मुझे गायन का कुछ शोक 
है और मेरा रूप आकार भी इतना खराब नहीं 
है इस से उस ने. कल्पना को होगो कि में 
'किसी नाटक कम्पनी में. जा मिला चार स्त्रियों 
के जमने पर मेरी दीदी मेरी बुद्धिमानी के वारे 


मैं बड़ी बड़ी बाते किया करती थी, पर अब 


बहुत शरमाती होगी ? हमारे समाज का ऐसा 
ख्याल हो गया है कि नाटक में जाना. बुरा है ! 


आज कल बड़े बड़े विद्वान.और. श्रीमान्‌ .लोग 
नाट्य कला को ऊंचा दर्जा देने का प्रयज्ञ कर 


रहे हैं । जो रो पुरुष 'नाटक बुरा होता है, उस 
मैं पुरुष स्त्रियों. का वेष लेते , हैं, वह देखना 
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पाप है इत्यादि इत्यादि ;कहते हें वे भो नाटक 
देखने को जाया करते हैं । परन्तु ' नाटक बुरी 
खात हैं यह समझ भी. कभी दूर नहीं हुई है 
अथवा: वह दूर होगई ऐसा कोई दिखलाता भी 
नहीं है ? क्योंकि नाटक. कम्पनियां बढ़ती ही 
जाती है और बे सब अच्छो दशा में हैं | फिर 
इन्हें पैसे देने वाले कोन ? दुपहर को वक्तृत्व 
के समय मद्यपान का बड़ा सख्त निषेध करने 
वाले रायबहादुर शाम को जनरल वाइन मर्चेट्स 


की दूकान के कोने में ब्रांडी के ग्लास मुह में 


लुड़काते हुए दृष्टि पड़ेंगे! ! उसी प्रकार नाटक 
को कोसने के यह दावेदार नाटक के दिन 
थियेटर के दरवाजे पर फेरी लगाते हुए नजर 
आवेंगे! इस के साथ ही मुझे इस बात. का 
खयाल आया कि नाटककार प्रस्तावना में लिखा 


करते हैं कि मेंने नाटक में इस बड़े नोतितत्व 


का महत्व लोगों के मन पर प्रतिविम्वित करने 
का प्रयत्न. कियाःहै। नाटक कर्त्ता ने. बड़े प्रयल 
से. कोई नीति तत्व:अपने लेख में केसा भी गून्थ 
{द्या हो परन्तु क्या. नाटक कम्पनियां, कि 
जिस से. उसःका योग्य: परिणाम होवे, ऐसा 
प्रयोग: करतो : हैं :?_ प्रयोग भी. उत्तम हुआ तो 
'क्या ? नाटक का धौरोदात्त. नायक (जिस का 
'लोगों के सामने,उदाहरण है) दारूवाज है इतना 
ज्ञात; होते ही. उस समय का उस का 
खाविर्भाव केवळ :वक्तृत्व मे. ही. मद्य पान 


"निषेधच की. बड़ बड़. के समान: हास्यास्पद, 
हो जाता है:। नाटक केसा. भो हो परन्तु यह . 


मुझे नहीं जंचता था क्रि नाटक के प्रयोग से 


नीति का: फैलाव होता है .।. देखने. और सुनने 
से मेरा।निश्चय होगया था कि नाटक कम्पनियां 
'केघल स्वेच्छाचरण के स्थान है । कम्पनी में 


:घुल कर निर्व्यसनी, रहने वाला पुरुष विरला 
ही मिलेगा । इन नाटक कम्पनियों ने अगली 


त. ऑर), 


ज्योतिः 
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पीढ़ी, के बलवान्‌ रोपाओं की जड़ मेंकीड़ा | 
'लगा दिया । इन्हीं कम्पनियों ने मधुर करठके | 
सुन्दर बालकों को माता पिता का अपने ऊपर 
का अधिकार तोड़ना और अपने कर्तव्य को | 
राख कर डालना सिखलाया । नटना, नखरे 
करना, ओर स्वत्व को भूल जाना, इस नाटकी 
शोभा की रुचि इन्हीं ने ही हमारे बालकों के 
अपरिपक्क मन में उत्पन्न की ! आगे कभी जिन्हो 
ने शूरता के काम करने थे उन्हें इन्होंने स्त्रियों 
के रङ्ग ढङ्ग सिखलाये ! नाटक कम्पनी यानी 
सब व्यसनों का सागर! तुलसीदास सूरदास 
इत्यादि साधु सन्तो की नकल करने का इतना 
अश्वास करने पर भी और साव्रिभाव वक्तृत्व 
देने पर भी पात्रों के मन पर जो नोंतितत्व का कुछ 
भी परिणाम न हुआ, तो केवल दिल वहलाने 
की इच्छा से नाटक देखने वालों के विलासी 
मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सक्ता है ? वाह! 

क्ष वेली संमेलन के देखने से घर की ओर 
झुका हुआ मेरा मन विचार प्रवाह में कहां बह 
गया ? इस समय मुझे नाटक कंपनियों के भले 
बुरे सें क्या करना है? इस समय तो निज काही 
खियाल रखना अच्छा। मुक जैसे चंचल मनके 
मनुष्य को सब जगह सुधारने. की .तकलीफ 
क्यों करनी चाहिये ? ऐसे विचार आते आते 
मन में ऐसा विचार भी आया कि माता पिता 
को दुःख में छोड़ आया सों ठीक नहीं हुआ | 
में कत्त व्यच्यूतं हो गया यह ख्याल मनं को . 
चुभने लगा ओर “केसरी” में दिया हुआ हमारे 
लड़के को ढू ढ देने, वाले को पांच रुपये इनाम 
का मेरे पिता के हस्ताक्षर का विज्ञापन मुझे मेरी 
आंखों के सामने स्पष्ट दीखने लगा । 'तेरी माता 
प्राण त्यागने के लिये तेरी राह देख रही है! 


चह बहुत अचेत दशा में पड़ी है? ये बड़े अक्षरों 
मैं लिखे हुए काले काले वाक्य मेरे नयनों के 


फाल्गुण सं०. १६७८] 


गीतामृत । 


५८५ 


आगे नाचने लगे ! मेरे चमचक्ष अश्रप्रबाह से 


पूण हो जाने से देखने का काम न कर सक्ते. 
तौ भी जिधर में मुह फेरता उधर हो वह. 


अक्षर मुझे दोखते. थे । मुझे अभी तक नहीं सूक 
कि में उन्हे किसके द्वारा ओर कहां देख रहा 
था। मेरा दुःख पूर्ण अन्तःकरण नेत्र द्वारा 
अश्रुप्रवाह बहाने पर कुछ हलका हुआ विषयां- 
न्तर करने की इच्छा से में स्वामी जी की दी 
शिक्षा का पर्या लोचन करने लगा; परन्तु विचार 
से थोड़ा भी में दूर हुआ कि. फिर से मन मेरी 
कत्त व्यच्युति की ओर दौड़ जाता था.। आखिर 
इस प्रकार थक जाने पर गीता खोल कर 
पढ्ने लगा । कुछ देर तक तो गीता के केवल 
अक्षर ही पढ़ता था । फिर मन में के दृश्य ढळने 
लगे । माता की मृत्यु शय्या अब दीखना बंद 
होगया । दौड़ कर उसके चरण में गिरने 
को उत्कंठा भी दूर हो चली । स्छोक पढ़ते. 
पढ़ते, पोथी और उसके पत्ते की जगह मुझे 
दीवाले दीखने लगी ओर ऐसा: मालूम हुआ 


. कि गीताश्रम के तीसरे कमरे में हूं । कर्म करना 


चाहिये ऐसा बतलाने के लिये स्वामीःजी ने 
उपयोग में लाये .हुए नित्यं कुरु कमत्वं 
इत्यादि लाल अक्षरों से लिखे हुए शलोक मैंने 
पढ़े और फिर-- । 


यस्त्वात्मरति रवस्यथादात्मतृप्तथ मानव; । 


आत्मन्येवच सतुष्टस्तस्य काय न विद्यत॥ ३। १७ 


नेव तस्यकृतेनार्था नाकृतेनेह कश्चन । 


न चास्य सर्वभूतेषु कञ्चिद्थेव्यपाश्रयः।। ३। १८ 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमै समाचर । 
असक्तोद्यांचरन्‌ कमै परमाझोति पूरुषः ॥१।१ 
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ये सुनहरी अक्षरों से लिखे हुए स्छोक देखे । 
सुनहरी अक्षरों से लिखे. हुए श्लोक थोड़े हैं 
और यह तीन ही हों तो अवश्य ही इनका इतना 
अधिक महत्व होगा, इस -व्रिचार से; उनका 
अर्थ समभने का. प्रयत्न करने लगा ।. . 


“जो केवल आत्मा पर प्रीति. करता है 
जिसे आत्मा के कारण ही तृप्ति और संतोष 
का लाभ होता. है, उसे कर्म करते के लिये 
कारण नहीं रह. जाता | उसने. कर्म किया तो 
लाभ नहीं और: न. किया तो चुकसान'नहों। 
और उसकी कोई भी इच्छा दूसरी (आत्मा के 
सिवा) वस्तु पर. अवलंबित. नहीं रहती । इस 
लिये अळे न कमं कर इत्यादि इत्यादि” पहले 
दो स्छोकों के अर्थ से जो विचार उत्पन्न हुए वे 
मन में घुस .कर गड . बड़, मचाने लगे.। इस 
कारण तोसरै स्छोक का अथे मेंने नहीं समभा । 


श्रीभगवान ने इन दो श्लोका में यह बतलाया 
है कि किसके कर्म न करने: से. कोई हज नहीं । 
जिसे कुछ कार्य नहीं उसे 'आत्मतृत्त? 
'आत्मन्येव संतुष्टाः और “न चास्य सवभूतेषु 
कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः' इत्यादि विशेषणों से 
दशिंत है । जिसे कर्म त्याग करना है उन्हें 
चाहिये कि अपने: को इन विशेषणों के लायक | 
वे बनालें । क्या हम आंत्मरति है ? क्या हमारी 
केवल अपने पर ही प्रीति है? क्या अन्य स्त्री 
पुरुषों के विषय में हम उदासीन हें ? क्या 
सिवाय 'आत्म' तृप्ति के लिये दूसरे किसी 
पदार्थं की आवश्यकता नहीं होती ? क्या अपने 
संतोष फे लिये किसी भी वह्यॉर्थं की आवश्य- 
कता नहीं होती ? क्या अपना कोई कायं किसी _ 
भी वस्तु पर अवळंवित नहीं होता ? उत्तर तो | 
सव पर प्रगट हैही। . | 


क्ट ( क्रमशः ) 35 रः | | 
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ले० श्री मणिराम गुप्त । 


आया है बसंत ऋतुराज । 
देखो सज करके सुख साज । 
सुद्रता मानो मधु व्याज । 
आई है ले सकल समाज ॥१॥ 


कर बसंत ने सुखमा दान । 
बना दिया महि को सुख खान | 
बढ़ा दिया है उसका मान । 
जिसको देख स्वग हैरान ॥२॥ 
तरु शाखों पर बाँधे गोल । 
करते हैं खग बड़ा कलोल । 
-और बोल कर मंजुल बोल । . 
बिना दाम मन लेते मोल ॥३॥ 
` आमों में निकले हैं वोर । 
रस चखने आते हें भोर । 
मित्रो ! देखो करके गौर । 
है कुछ आज और ही तोर ॥४॥ 
फूले हैं अनार कंचनार। | 
पुष्प भार से कुकी है डार । 
शोभा है बढ़ गई अपार ।. 
जहां देखिये वहीं बहार ॥५॥ 
देख वाटिका में फलफूल । 
मन जाता है सब दुख भूल । 
किसी किसी के मधु अनुकूल । 
_ किसी किसी के है प्रतिकूल ॥६॥ 
कोकिल समुद. मचावे शोर । 
देता हृदय मदन भकभोर । 
_ मिलता है सुख उन्हें अथोर 1 
जिनके ढिग रहता चितचोर ॥७॥ - 
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. कामिनि के होते बेचैन । १ 


है बसंत का सुखद समीर । 

पर विरही तन को है तीर । 
उठती है उर में अति पीर । 

नहि धरता मन मधु में धीर ॥८॥ 
उनको है नहिं सुखद बंसंत | 
जिनके हैं नहि घर पर कंत । 
बिलख बिलख दुख सहें अनन्त ! 
विरही गण देखो हा हन्त ! ॥ ६॥ 
कमळ दलायत सुंदर नेन । 


दिन नहिं चैन नहि नहि रेन । 


` खुन कोकिल के मंजुळ बैन ॥१०॥ 


शू सुन्दरी सुंदर हार । 

करके आलिगन अरु प्यार | 
देती है प्रीतम उर डार। . 
जो करता है जान निखार ॥११॥ 
है बसंत ऋतु अति वेढंग । 

बढ जाती है अधिक उमंग । 
युवक लिये पिचकारी रंग । 
युंवती को करते हैं तंग ॥१२॥ 
हिळमिल करें पररूपर गान । 
छेड़ें बड़ी खुरीळी तान | 

कुछ तो तजते हें कुलशन | 

पर वे, जिनको है नहि ज्ञान ॥१३॥ 


- है बसंत मिल खेळलो शग । 


उठो उठो आलस को त्याग । 


गाओ परम मनोहर राग । . 
करो परस्पर मिल अनुराग ॥१४॥ 


कि स० १९७८] 


वनिता विनोद | ६१७ ` 


में यज्ञ के पश्चात्‌ चन्दन और केशर माथों पर 
लेपन करने की है, आज के दिन हमारे पूर्व 
ऋषियों ने जो वैद्यक के जानने वाले हैं ग्रीष्म 


ऋतु का आरम्भ होने के कारण ढाक के फूलों . 


औओटाये हुये जल से स्नान करने तथा तुन (एक 
प्रकार के पौदे का नाम) के रंग में रंगे हुए 
कपड़े पहिनने को बतलाये हें जिससे अनेक 
प्रकार के रोगों का नाश, तथा फोड़े फुन्सी 
और मरोरी (जो पसीने के मरने से छोटे २ 
दाने निकलते हैं) इत्यादि के निकलने का भय 
नहीं रहता था, कितने शोक का विषय है कि 
हम चाहें कोई रीति अच्छी हो या बुरी अवश्य 
ही करेंगी किन्तु उसके बिचारने और तत्त्र 
समझने की कोशिश भी नहीं करती । 

देवियो ! जब हम अपने सभी धर्म्मं और 
कर्तव्यों को भूल गये, तो फिर क्यों आनन्द 


और प्रसन्नता की आशा करें, नहीं २ अब भो | 


बहुत समय है, परमपिता परमात्मा की भखोम 
दया से अब वह समय आगया है जत्र कि हम 
अपने कतंव्यो को सोचें धम्मो को बिचारे, 
समय ने पटटा खाया हमारी दशा कुछ न कुछ 
अब सुधरने लगी है, बहुत कुछ भाग असभ्यता 
का रात्रि के अंधकार की भांति हटने लगा है, 
परन्तु फिर भी मादक पदार्थो का सेवन नहीं 
छुरता है, जो मद्यपान नहीं करते अथवा मद्य 
को अपवित्र मानते हैं । जैसे हमारे ब्राह्मणदेव, 
चे भी माजूम को बर्फी तथा भंग का सेवन 
अघश्य करत हैं, और उसे शिवजी का परशाद 
बतलाते हैं, कितने शोक का स्थान है कि 


$$ पाकेट इत्रदान क 
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यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रों से भरा हुआ होने पर भी पाकेट में रखने योग्य हे । 
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आर आफिसरो को नजर में देने के लिये नई वस्तु 


स्वार्थवश लोग शिवजी जैसे योगी और खाः 
ट्विक वस्तुओं के सेवन करने वाळे पर धर्म से 
पतित ब्राह्मण यह कूठा अपराध लगाने से नहीं 
चूक्रते, जहां व्राह्मणो' की दशा ऐसी बिगड़ 


रही है वहां और जातियो' की दुर्दशा पर रोना : 
ही क्या ? क्यो कि ब्राह्मणो को ही शास्त्रों में - 


चारो वर्णों का सिर कहा है। यदि ब्राह्मण 
मदिरा न भी पीते हो किन्तु अन्य मादक 
पदार्थों का सेवन तो करते ही हें, क्योंकि गुण 
तो सबका वही है । 

देवियो । अब भी जागो--यदि हम अपनी 
दशा को खुधारें, मद्यपान त्यागें तो क्यों होली 
जैसे उत्सव पर हमारे स्वयम्‌ सेवक भाईयों 
को पिकेटिड्ग करने और पहरा देने की आव- 
श्यकता हो, यह हमारे ही अपराध हें कि हमारे 
लाखों भाई निरअपराध निर्दयो और अन्यायी 
गवनमेन्ट के अत्याचारो को सहते हैं, हमारी 
ही दशा सुधारने के लिये लाखों भाई जेल जा 
रहे हैं, क्या हमें अब भी उचित है कि होली 
जैसे सुअवसर पर विदेशी वस्त्रा के स्थान पर 
गाढ़ा और खदूर न पहने, मादक द्रव्यं के 
स्थान पर अन्य वुद्धिवर्घक और वलदायक 
पदार्थों का प्रयोग करे जिससे हमारे कृष्णमवन 
में रहने वाले भाईयों के उत्साह बढ़ें, हमारे 
देशभक्त भाइयों को जेल के अत्याचार ओर कष्ट 
स्वग से भी अधिक सुख देने वाळे होंगे यदि 
हम अव की होली पर अपने दुव्यंवहारो' को 
छोड़ देश सेवा का बीड़ा उठालें और विदेशो 
वरूतुओ' को त्यागने की द्वृढ प्रतिज्ञा करे । 


मित्रो 


नं १ पाकेट इत्रदान फेखी शी० ६ मय इत्र 42०४, . 
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जसमा 
चन्द्रप्रभा । 


आंखों क्री प्रत्यक बीमारी को दूर करके उन्हे ज्योतिमेय बनाता है 
इसके थोड़े ही दिन के सेवन करने से आंख दुखना, नजला, जाला, धुन्ध, 
परवाल मोतियाबिन्दु, फूला, रोहे रतोंध आंखों की चिपचिपाहट, एक के दो 
माळूम होना चश्मा लगाने की बुरी आदत आदि संदैव को जाती रहती हैं 
यहा कारण है कि इसके सेवन करने वालों ने इसके विषय में इतनी अच्छी 
अनुमति दी है कि जिस का लिखना हमारी शक्ति से वाहिर है । हाथ कङ्गन 
को आरसी क्या! मूल्य १ शी० डाक व्यय पृथक्‌ ! 


बालाम्बा । 


मीठी तथा स्वादिष्ट होने के कारण छोटे २ तथा बड़े बालक हंसते २ 
गटागट पी लेते निबेल तथा दुबले बालकों को मोटा ताजा व बलवान बनाती 


[a 


` और उनकी हरएक बीमारी यथा बुखार, खाँसी, अजीणे, दूध डालना पसली 
चलना, हर पील आमखून के दस्त होना, दस्त में कीड़े निकलना, मृगी, 


~ 


A हेचका, कब्ज, मरांड आद क [लय अद्भत गुणकारी हे दांत निकलने क 
समय बालकों को जो २ पीड़ाए होती हैं वह सब इसके पीलाते ही भूत की 
तरह भाग जाती हे । यादि परीक्षा करने पर हमारे लेडानुमार न होतो 
मूल्य वापिस । मूल्य प्रति शीशी १) डा० व्यय प्रथक्‌ । ` | 


LCi | 


(७) 


मगान का पतार्‍णवी० डी० शमा एण्ड को 
मुरादाबाद, यू०पी० । 


Fe ere Te oe eI 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


अकता 


र 
_ SMMC 


24 ११.४ त 4 र; शा SANT 
७ “+., ८०... 9 0012६: 2393 7743 y ARONA MRC SN STA FAIRE a 


| 
| 


* संत्यतत्पता और प्रजा के लिए उन्हे जिम्मेदार शासनपद्धति की क्यों व्यवस्था करनी 


5 योग्य होती हैं, बह खुलकर लिखता है, चांटुकारी का भाव उसमें बिल्कुल नहीं पाया ज 


संरक्षक. महामना, उदार हृदय, विद्याव्यसनी, “प्रजासवंस्व” हिज हाइनेस महाराजाधिराज 
महाराजराना झालावाड्‌ नरेश सर श्रीभवानीसिह बहादुर के. सी. एस, आई., एम. आर. ए.. एस. 
सम्पादक, इत्यादि द्वारा संरक्षित ओर पं/डत रामनिवास शर्म्मा द्वारा सम्पादित सचित्र 
मासिक पत्र “प्वरभ'' पर सुप्रसिद्ध, सुप्रतिष्ठित:-- र 
[ छात्रसहोदर, जासूस, संसार, महिलादर्पण, विद्यार्थी, प्रेम, विज्ञान, आर्य्येमित्र, लीडर, 
समालोचक पत्र श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार, विजय, ज्योति, कायरू्थकुळ, सेवक, क्ष त्रियमित्र, राजपूत, 
पत्रिहाआं के नाम भारतोदय, सुधारक, सरस्वती, ज्ञानशक्ति, भारती, मछारिमातण्ड विजय, जयाजी- 
प्रताप, श्रद्धा, प्रभा, चित्रमयजगत्‌ . लक्ष्मी जैनहिते च्छु. स्वार्थ, आज, वैभव, कर्तव्य इत्यादि पत्र . 
हट की अनक सम्मतिया का किश्वित्‌ सारांश नि्लिखित हैँ-- व्यि... 
हमें यह कहने में गव है कि पत्र अच्छे ढड़ः से निकल रहा है। इसका सम्पादन निर्भोकता और 
योग्यतापूवेक बड़े ही सुन्दर ढड़ से होता है जो कि धन्यवादाहं है। एक ही वर्ष में पत्र ने हिन्दी संसार 
में अच्छा आदर प्राप्त कर लिया है । केवल राजपूताने में ही नहीं परन्तु सारे हिन्दी साहित्य संसार में 
इसका अत्यन्त उच्च आसन है । इसको हज़ार प्रतियो का प्रचार होना चाहिये। यह झालावाड़ नरेश की 
विशेष संमतियां विद्वत्ता! का प्रताप है कि उनके यहाँ से ऐसा श्रेष्ठ, उन्नतिशी छ, स्थिर साहित्य को 
पैदा करने वाला, अपनाने योग्य, अपने ढङ्क का निराला, अध्ययन योग्य, हर दृष्टि से अतीव उत्तम | 


काळरापांटन राजपूतानेसे निकलने वाले ८८ सौरभ? 2प्रासिकपत्र पर पत्र पत्रिकाओं की सम्मति 


उच्च कोटि का, सर्वाङ्ग खुन्दर मासिक पत्र प्रकाशित होने लगा है । यह पहला ही अवसर है कि 
ऐसा उत्तम और उपयोगी मासिक पत्र एक देशी रियासत से निकला है । यह न केवल राजपूताना , 
ऱ्य १ - > CH 
वरन्‌ सब भारतवासिय। के लिण उपयोगो है । इसके लेखों का चुनाव ओर टिप्पणियों को देख 
॥ य गे » € ~ छि » s ण्से 
कर सम्पादक की योग्यता और कायंशीलछता को ज़हाँ सराहना पड़ता है वहाँ ऐसे.उच्च कोटि के 
पत्र के संरक्षक होने के कारण महाराज झालावाड़ की उदारता का उल्लेख किये बिना भी सन्तोष नहीं 
हाता । Now Rajputana also can claim to possess a good monthly ofits own इत्यादि २। 
आवरणपत्र पर एक अतीव सुन्दर चित्ताकर्षक रङ्गीन चित्र है । कागाज़ बहुत बढ़िया, ४ चिकना 
आकार, प्रकार, छपाई, और उत्तम । काग़ज़ की चिकनाहट और छपाई सफाई सब मिल कर सोने 
सफाइ में सुगन्ध का काम करती है इत्यादि टि | र 
भाषा इसकी भाषा सुमाजित है । इस पत्र को पढ़ कर हमें वङ्गभाषा के सोन्द्रय को याद हो 
आई इत्यादि २। १ पा 
, कविता अच्छी । कविता सुन्दर । इसमें सुन्दर कविताएं रहती हे । इसमें अच्छे २ विद्वानों , 
कविता, के काव्य देखे जाते हें । इसमें कविता को ऊँचा स्थान प्राप्त है इत्यादि २। ल 
_ ` . इसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, धर्म, इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य, शासन विज्ञान, ज्योति 
विषय. ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, इत्यादि विषयों पर स्थिर साहित्य के उत्पन्न करने बाले | 
` _ 'मनोरञ्जक, उत्तम, विशेष उपादेय, उपदेशप्रद्‌, अध्ययन योग्य, सुपाव्य,, भावपूण, भाव 
गम्भीर, चित्ताकष रक, शिक्षाप्रद, विशेष मौलिक, अपने ढङ्क के नवीन, विचारपूण, बढ़िया, मनन 
करने योग्य, अत्यन्त रोचक, मार्मिक द्ृश्टिसे लिखे गये, सामयिक, विद्वत्ता-मौलिब 
लेख, चित्ताकषकता समन्वित, मानसिक ठोस भोजनपूर्ण, उच्चकोटि के, अपने विषयों पर 
पूण आधिपत्य रखने वाले, विद्या-व्यसनी, हिन्दी के सुप्रतिष्ठित प्रोढ़ विद्वानों दव 
लिखे हुए लेख होते है । इसकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ भी बड़े मार्क की होती हें इत्यादि 


देशी राजाओं को इस उन्नतिशीळ ज़माने में किस उदारनीति को धारण करना च 
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शकुन्तला” संसार-प्रसिद्ध महाकवि कालिदासके सवो तम स सहकृत नाटकका उपाख्यान रूपमें हिन्दी भाषान्तर है 
संसार भरकी भाष।ओंमें इसके अनुवाद हो चुके हैं ओर इस रचनाके आगे सारे सभ्य जगतको सिर भुकाना पड़ा है। 
` ““शकुन्तला’?को तारीफमें जम्मनीके महाकवि गेटी ने कहा हे, कि यदि स्वर्ग ओर मर्त्यकी समस्त शोभाएँ एकही 
स्थानपर देखनी हों, तो “शकुन्तला” पढ़ो, क्योंकि यह दाम्पय छड, नारी-कतव्य, सती धर्म्म और विश्व-प्रमका 
जगमगाता हुआं' उज्ज्वल ओर अमूल्य रत्न है । इसमें ऐसे ऐसे उन्द्र्‌, ३ रंगोत चित्र लगाये गये हैं, कि जिन्हे देखकर 
पौराणिक काव्यकी समस्त घटनायें आँखोकि आगे नाचने लगती हैं । दाम २), रंगीन जिल्द २।), रेशमी जिल्द २॥) २० 


| 
| 
। 
। 
| 
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कुमारी कन्याओं ओर नव-'ववाहिता खियोंके लिये 
यढ पुस्तक बडो हा शिक्ताप्रद है, क्योंकि इसमें सत 
गिरो -णि . महारानी सा वत्रोके अपूर्व पातित्रत-धम्मंका 9 
ऐसा सुन्दर चित्र खीं वा गया है, कि जिसके > गे स्वयम्‌ 
यमराज को भो हार माननी एड़ी थी इसमें हाफट न फोटो $ 
के सुन्दर . सुन्दर १३ रं !-बरंगे चित्र. भो दिये गये हैं। 
हेन्दीके,प्रायः सभो सम/चार-पत्रोंने इसकी प्रशंसाको है, { 
प्रत्येक हिन्दू-नारीको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये! ढु 
दाम १॥ ), रंगीन जिल्द (॥) और रेशमी जिल्द २) ₹० 


कौन ऐसा हिन्दूःसन्‍्तान होगा, जो ““नल-दमयस्ती”” 
का संसार प्रसिद्ध नःम न जानता हो ? यह सती-शिरोमणि 
“दुमयन्तो' ओर आदश राजा 'नल' को शिक्षाप्रद, हृदय 
ग्राहिणो पवित्र कथः प्रत्येक बाल, वृद्ध, वनिदाके पढ्ने 
' योग्य है। इसमें १३ बहुरंगे वित्र इस ढ ड़से लगाये गये हैं, कि 
खाली चित्रोको' देखकर ही मनुष्य पूरी कथा समक सकत 
है। छोटे छोटे बालक -बाजिकाओं और कम पढी लिखो 
` डउहारपें देनेके लिये यह पुष क बड़ीही उपयोगो 
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है। मूल्य १॥),.रंगोन जिल र १॥ ) और रेशमी जिल्द २) 
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थोकि पढ्ने योग्य अपने ढड्क़ा अनठा ओर सर्वोत्तम ! दिखल।नेव्राली शिक्षाप्रद, सुललित ओर हदयभ्राहीं अपूर्व १ 
ग्रन्थ रल है; क्याँफि यह सरी रामाप्रणक सार उत्तमोत्तय ? कथा है! इसमें संती-शिरोमणि “चिन्ता” ओर न्याय 0. 
शिक्षाओका भाडारं ओर साउित्यका खनलित श्टङारे है । | परायण मारा त श्रीवत्सकी ऐसो पुण्यमय कथा लिखी | 
इसके पढ़नेसे एकड़ साथ इति पस, पुराण, काठय़, नाटक, | गयी है, जिसको सुनक्रर पाण्डवोने अपने वन वासके 1१ 
उपन्यास अर नीति-शाखऊा आन्द मिलता है तथा यह | १३ वर्ष -चड्े धेर्र्यके स थ हंसते खेलते बिता दिये थे। 
राजनीति, भरम्मतीति, समाज-नीति आर गार्ह सथ-नी सि- | सती “चिन्ता! के अपूर्व घर्माचुराग, उज्ज्वल सतीत्व 
कजी है। इसमें १५ बहुरंगे चित्र दिये गये हैं, जिन्हें | अवि उन ेर्यको कथा प्रत्येक पतित्रता बहू बेटी श्रौर कुल ७ 
देखकर तत्रीयत फडक उठती है ओर राम राज्यके अनठे | नारोके पढ्ने योग्य हे । इसमें € बहुरंगे चिश्र लगाये गये 
आँखोंके सामने नाचने: गते हैं ।. दाम सिर्फ २॥), | जिन्हें देखकर चकित ओर विमोहित होना पढ़ता. | 
मूल्य १॥), रंगीन जिल्द १॥।) ओर 


“सीता” डिन्दू व:लक-बा ल्कात्रो ओर गृह लक्षिम- | “चिन्ता” देव लोक ओर मर्त्य लोकका प्रत चित्र 


rants TT] । 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ। _ वैद्यक ओषधि सव प्रकार मिलिहैं-- 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा को सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण हे । 


(बना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा हे, 
जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा) 
दमा, रूल, सग्रहणा, आतसार, पट का दद्‌, 
 चालको के हरे पीले दस्त, इन्फ्लएजा इत्यादि 
रोगों को शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ स २ तक =) 


क्ट म आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
दवा है | मूल्य फो शीशी ।) ड 
तक =) १२ लेने से २!) में घर बेठे देंगे । 


बच्चो को मोट( ताजा और तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशासे पीते हे । दाम फी शीशी ॥) 
डा० खर ।=) 


,_ पूरा हाळ जानने के लिये. बड़ा सूर्चापत्र 
मगाकर दाखय मुफ्त मिलेगा । 


he 
मारत भपज्य भाण्डार । 

वा आषधि आलय के माही । असल द्रव्य 
से बनत सदांह्द ॥ ओषधि सत्य परिश्रम 
साथा । उच्च श्रेणि वेदन के हाथा ॥ अयुर्वेद 
शास्त्र परिपाटी । धातु पधातु भस्म रस 
खांटी (१) गोळी चूर्ण तेल घृत आखव। मोदक 
लह अरिष्ट आदि सब ॥ उचित मूल्य पर 
मिलत यहां हीं। लेहु विशुद्ध वस्तु सब यांही ॥ 

मालती बसन्त कुसमार्कर बसन्त लीज, 
लीज महराजा खुगाङ्क मन भावनी | चन्द्रोदय, 
मकरध्वज, सार भष्म, अभ्रकह, अन वीध मोतो 
औ सुवण भष्म चावनो । कस्तूरी आदि बहु 
सूल्यचान ओषधिह, मिलत तयार दिन रात इत 
आवनो । थाक व्यापारिन को उखित कमीशन 
पे मिलत सुमाल छे लीज हरखावनो ॥ दश 
मूळादिक क्वाथ सब चूरन अक तयार । 
मिळत सभी ले लीजिये भाव ठीक हरबार॥ 

जख नवीन ज्वर ओरह पुरानो ज्वर यकृत 
सु छीहा संयुक्त ज्वर सञ्जिपांत । संग्रहणी 
अती सार हेजा कृमि पाण्डु आदि कमला कुरक्त 
पित्त कास स्वास छहदि घात। मिरगी खु 
सूरछा उनमाद बात ब्याधि आदि बात रक्त: 
आम बात शूल गुल्म सूत घात । अश्मरि उप- 
दंश आ प्रमह शोथ उद्र व्याधि अम्लपित्त चश्चु 
रोग शिरो रोग अद्ध जात । नारिन को प्रद्रा- 
दिक पेर बन्द करने की शिशुगन की रोगन की 
औषधि तयार हैं । असत. खी फल देनी 
औषधि यही सो लेनी वी० पी० कर भेज देत 
हुक्म इन्तजार हैं । संग अनुपान विधि सेवन 
प्रकार विधि पथ्यापथ्य लिख देत भेजत सुधार 


. हैं ॥ रोगन को पूर हाल लिख के सुभेजिये जू, 


सूचीपत्र मुफत लेहु छापे तय्यार हैं । 
मिलने का पता 
भारत भषज्य भाण्डार 


पता--सुख संत्पस्क,करपनी, अधुरा, ती Digitized न "७८. काटत्त स्ट्रीट कलकत्ता | 


| डा० बम्भेन की बनाई 


|| घ्‌ ७. De mS ® 

1 तुणुष्ट की गाल्या 

| ताकत देने वाळी दवाओं मे प्रसिद्ध दवारं-फासफोरस, ष्रिक्रिनिया ओर 
| मिला कर ये गोलियां बनी हैं । शरीर के धातु की मनज, रीढ़, रग, मांस और खून को पुष्ट 


| करन का य ।वशष दावा रखता हे । 
| इनका गुण भूख बढ़ाना, पाचन शाक्ति घटने से जो दोष होते हँ या जो छाती पर 
खाने का आनन्द 


नत करन पर 


ते 
| बोझ, पेट फूलना, वायु के डिकार आलस्य आदिक एक ही दो दिन में जाते हैं 
| मिळता हे । सुस्त चित्त की ग्लानि जाती रहती हे, मन मै फुर्ती आती हे ओः 
| थकावट नही होती । 
आधिक मिहतन, अधिक पढ्न; जवानी का दोष, अधिक बिहार आदिक कुक्रियाओं से | 
धालु क्षीण होकर मगज खाली और रगे निस्तेज हो गई हो तो दो तीन सप्ताह मै ये गोलियां पुनः _ 


शरीर म जोश लाती है दो सप्ताह को खुराक ३० गोलियों को १।) सवा रुपया, डा० म० 
१ स २ झाशी तक |) छः आने । 


अ लागत बटन 


डा० बस्मेन का बनाया 

र ञो © स 
आइआडाइगूड साळसा 
॥ खून धाफ करन को दवा ॥ 


खून स मनुष्या का जीवन हे इसलिये खून साफ रक्सो । खालसा खून साफ 

हं प्र/ंलद्ध दवा हं । इसा सालस का खोध कर उस म पोटास आइआडाइजड आदिक कई एक 
रक्षत द्वाण मिला, कर यह सालसा बना हे। जिस से यह साधारण सालसाओं सख अधिक. 
गुण करता हे । गर्मी (आतशक) गठिया वा पारा मिली हुई दवाया से खून बिशड़ा हुआ होवे तो _ 
साळखा सवन करो । १ 
खून यगड़न क प्रधान दाष दो हा ह-गमा वा गाठिया। इन रोगां म॑ अक्सर लोग 

पारा मिळो हुई दवाए खाया करते हं जिस से खून ओर भी अधिक बिगड़ जाता हे । "जी 
इसका अन्त यहा हःता दे, कि शरीर का चमड़ा फटना, सिर का वाळ उड़ना चकत्ता 

पड़ना, गाठ द शब्ट हाना, घावे फटना, कमर मे दद्‌, फोड़ा फुनसा, रंग मेला वा क्षीणता आदिव 
दोष उपजात हैं । ठाक ऐसा ही हालत सुधारने के लिये यह खालसा बना ओर प्रसिद्ध हे। | 
मूल्य २॥ ) दो रु० आठ आने शीशी प० व डा० म०॥) आठ आने । एक शीशी मं. 

३२ खुराक (१६ दिन के सवन योग्य) सालस! हे । | 
५, ६ ताराचन्द दत्त ष्ट्रीट, । क ६ नं १ 


कळलकः'ता १-५-२१ | BNE SNES 
बास्त्र मेशीन प्रेस लाहोर में मेनेजर पोडित हरभगवान के प्रबन्ध से सुद्विल हुआ ओर 
बाबू मद्नलाल ने ज्योति कार्य्याळ्‌्य लाहोर से प्रकाशित किया । "पी 
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फाल्गुण सं० १६७८] 


के टुकड़े पर लिखा हुआ था -'हैं, यौवन 
अवस्था में अवश्य ही ऐसी कोई शक्ति हैजो 
हजार चेष्टा करने पर भो मन को खराब रास्ते 
ही पर लगाती है । ओफ ! इस शक्ति पर विजय 


पाना महाकठिन है । मालती ने मुझे कुमार 


दिखलाया, में उस के साथ २ चल पड़ा । मुझे 
लोक-निन्दा का कुछ भी भय न रहा ।' 
और न पढ़ सकी क्रोध से उन कागज के 


* टुकड़ों को उठा कर बाहर फेंक दिया । विहारी 


को कुमाग की ओर मै' लेगई !! मैं तो इसे 
पवित्र प्रेमबन्धन समझती थी । में समझती 
थी, यह विवाह-सम्बन्ध किसी तरह निन्दनीय 
नहीं है | ईश्वर के साम्हने हमारा विवाह हुआ 
था चाहे संसार की द्वष्टि में वह कुत्सित ही । 
बहिन, यह उस पुरुष जाति के प्रेम का एक 
उदाहरण है जो अचला जाति पर अत्याचार 
करके उसे समाज को द्वष्टि में पतिता बनाकर 
अपने को निरपराध समभती है, जो स्त्री जाति 


को प्रेम का पाठ सिखाती है ओर खंयं उन्मादिनी. 


की तरह उस पवित्र प्रेम को लात से ठकरा 
देती है। आज कल भी कई एक सरला वालिका 
पुरुषों के शिथिल प्रेम-बन्धन में फंस कर स्त्री 
जीवन के साररूप सतीत्व को नष्ट करके, अपने 
परिचित स्नेह भाजन बन्धु बांधवों से विछुड़ 
कर न जाने कैसा दुःख पूर्ण जीवन व्यतीत कर 
रही हैं ! यही शक्ति शालिनी मनुष्य जाति की 
न्यायशीलता है । समाज की इस दुर्दशा का 
उत्तरदाता है मनुष्य न कि स्त्रो । में जानती हूं 
बहिन, कि निर्वळो के गर्म २ उच्छासो' के 
कारण हमारे समाज को दिव्य कान्ति क्षीण 
हो चुकी है । इस में हमारा कोई दोष नहों। 
समाज के कठोर से कठोर नियम का पालन 
करने के लिये हम तैयार रहती हें परन्तु पुरुष 
ही प्रथम उस नियम का उल्लंघन करता दै। 


आत्म-कहानी । 


५८१ 


हां, तो में क्या कहती थी ? विहारी ने. मुझे 
दुख-सागर में छोड़ दिया । कोई साथी नहीं, 
कोई सहारा नहीं, कोई आशा नहीं ! ” . 


यह कह कर वह चुप. होगई। आकाश साफ 
हो गया था। दूर में मलाहो का गीत सुन 
पड़ता था। मैंने एक निश्वास त्यांग कर सुदा 
फेर लिया । बड़े कष्ट से आंसू रोक कर पूछा! 
उसके बाद ? 

मालती की भी आखें डबडवा आई थो ।' 
वह कुछ देर तक जमीन की ओर देखती रही ।: 
आंख का जल आंख में ही सूख गया । मेरी ओर 
दृष्टि उठा कर बोली ' उसके वाद ? विरह और 
विषाद ! न मामा मामी ने ही मेरी खबर ली, 
न विहारी ने। में गली २ की भिखास्नि हो 
गई । दाना २ के लिये तरसती थी । एक बार 
इच्छा हुई घर चली जाऊ, परन्तु अकस्मात्‌ 
स्मरण हो आया -जब लोग मुझे देखेंगे तो 
क्या कहेंगे ! जब वे मेरी ओर उङ्गली उठा कर 


'कहेंगे--यही भ्रष्टा मालती है! तो लज्जा से 


में मर नहीं जाऊंगी ! अब मेरे लिये वहां 
आश्रय नही है, जहां परिजन हैं । वहां सिफ 
घृणा हैं, लज्जा है, अनुताप है ! 


` अन्त में में इस शहर में आपडुंची । मेरे 
सौभाग्य से तुम से भेट हो गई । ईश्वर तुम 
सब को कुशल रक्खें। मुझे ऐसा जान पड़ता 


है मानो फिर मुझे अपनी खर्गौया माता का 
आश्रय मिल गया है । परन्तु बृन्दा, में उदास 
रहती हूं वह इस लिये कि मैं विहारी को नहीं 
भूल सकती । उस के सुख दुःख की मुझे 
जितनी चिन्ता है--और में क्या कहूं! | 
बहिन; यह न समझो कि एक बिहारी के 
ही आचरण से मैं समस्त मनुष्यो के प्रति 
इतना क्रोध प्रगट कर 'रही हुं, उन सब को 
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अन्यायी ठहराती हं । मुझे मनुष्य-खभाव से सारे आनन्द की सामग्रियों को त्यागकर, कठोर 
घृणा है! ` काणटों का साम्हना करके बन में अपना समय 

तुम स्वयं सोचो तो सही--किस मनुष्य ने व्यतीत किया ?% कहां तक कहूं बहिन, इतिहास 
जन्म भर के लिये आंख में पट्टी बांध कर एक के पृष्टों पर हमारी जाति का उज्ज्वल चरित्र 
अन्धी वालिका का पाणिग्रहण किया है? किस सुवण अक्षरों में लिखा हुआ है। हम से ही 
पुरुष ने मन में सङ्ल्प किये हुए वधू के इस समाज का मान था, हम से ही भविष्यं 
कारण एक पत्नीव्रत के पवित्र नियम को न में यह समाज अपना मान पावेगा। जव तक 
तोड़ने के लिये मरणप्राय कन्या से विवाह वह हमें 'पतिता' कहेगा, तब तक वह भी हीन 
किया और उसे अपनी आत्म शक्ति से यम के दीन दशा में रहेगा, मैंने घीरे से कहा--'में नहीं 
द्वार से लोटा लाया? किस पुरुष ने अपनी जानती बहिन, कहां तक तुम्हारा कहना सच 
पल्ली के साथ उसी के कारण राज महल के है !'। 


वह कोन हे ? 


लेखक श्रीयुत बलराम उपाध्याय । 


५ ७८१७ A (६ 
& ७ 


किसकी है यह ज्योति, उषा के उज्ज्वल मुख पर ? 
। . किसकी शोभा सें शोभित हें ये सब तरुवर? 
कक किसकी धुन में घूम रहे हे, जलचर थलचर ? 

` किसके गुण का गान, किया करते हें गुरुवर? 
किसके पूरण प्रेम में, हुए मस्त ऋषि. मुनि सभी? 
उसके निर्मल चरण को, क्या पावेंगे. हम कभी ? 


(27 
+ 


®, 


- _ कोयल की इस मधुर कूक में किसकी ध्वनि है? 
पक्षीगण का यह कलोल किसका रञ्जन है ? 
कोन पवन को इस. प्रकार शीतल करता है ? 

. »फूछों को इस सुखद वास से भर देता है ? 
रूप रंग अरु गंध से, प्रति को भूषित किया ? 
किसने मेरे हृदय में, राग प्रेम का भ॑र दिया? 
श्रावन की रिमझिम वर्षा में, अरु बसन्त में । . 
कवि-कुल-वन्दित प्रात और. खुन्दर संध्या मैं । 
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ह हु स९ १९७८] रुक्मिणी हरण नाटकँ । ५८७ 


रुक्मिणी हरण नाटक । 
लेखक--श्रीयुत मेधावत जगजीवन 
अंक रेरा । प्रवेश शला । 
[स्थान--कुणिडनपुर का राजमहल ।] 
[ रुक्मिणी पत्रिका लेखन | गायन । ] 


रुक्मिणी--हृदयेश ! यह विनय हे रुक्मिणी--तो लो यह पत्रिका ] शीघ्र 
चरणों में सिर नमा कर । द्वारिका जाकर श्रीकृष्ण के हाथ में देना । और 
अबला को छो शरण में, उनको तीन दिवस में यहाँ पधारने के लिये 
कृपया शुभागमन कर ॥ . मेरी ओर से प्रार्थना करना । नहीं तो मेरे 
भेजी है नाथ ! अर्जो, कसाई भाई ने ऐसा जाल रचा है कि कृष्णचन्द्र 
जैसी है मेरी मर्जी । से खिलती हुई मैरी जीवन चन्द्रिका को शिशु 
अंजन से यह लिखी हे, पाल रूप राहु निगलने में देर नहीं लगायेगा । 


नयनाश्र को मिलाकर ॥ 
जलबिन्द गाळ पर के 
कुङ्कुम से लाल करके । 


प्रारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा । बहिन! 
ता नहीं करना ।: हनुमान्‌ जैसे लंका का 


रंगो है पत्रिका यह, समुद्र तैर गया था वैसे यह प्रारब्ध भी द्वारका 
हृद्लेखनी वना कर ॥ का समुद्र तैर जायगा । [ जाता है । ] 
हृत्पत्न पर तुम्हारी, 


- रुक्मैया--' प्रवेश कर । ) फतेह, बेड़ा पार। 
बस अब तो ऐसा प्रबन्ध कर रखा है कि पूण 
शोधं कियें बिना किसी भी नये पुरुष को इस 
नगरी में दाखल न किया जाये फिर एक तो 
४७७५४ , क्या पर सात कृष्ण भी इकड़ें हो जाय तो भी 

मणि रुक्मिणी प्रिया को । उनकी कपटकला तथा जासूसी का चंञ्चु प्रवेश 

शिशुपाल काक हठ से, ` भीन हो सके | रुक्मिणी ! तुझे अब अपना हठ 

ले जायगा उठाकर ॥ हृदयेश०-- बिलकुल छोड़ देना पड़ेगा और शिशुपाल सें 
संखी--(प्रवेश कर) आपकी आश्ञानुसार विवाह करना होगा । नहीं तो देख । [ सीटी 


तस्बीर है उतारी। 
हर लो मुझे मुरारी, 
' दिन तीन में ही आकर॥ 
आओगे हंस ! नहिं जों, 


इस प्रारब्ध को मै बुला लायी हूं । बजाता है । और भीमक को पकड़ कर सिपाही 
| प्रारब्ध--राजकुमारी ! आशीर्वाद | लाते हैं । ] सश्चाद्‌ जरासंध तथा शिशुपाल की 
| रुक्मिणी--पंघारिये-महाराज ! मेरा एक आज्ञा से मैने बाप को केद किया है क्योंकि 
कार्य आप करेंगे ? थे हर समय हमारा द्रोह करते रहे हें । यह 
प्रारब्ध--सीता को जैसे हनुमान्‌ वैसे अपने राजमुकुट मैं अपने हाथ से अपने सिर पर छ छ 
लिये इस प्रारब्ध को समभ्िये । रखता हूं और कुंण्डिनपुर का राजा बनता हूं। | 
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५८८ ज्योति 


बोलो सैनिको ! शिशुपाल के साले कुण्डिनपुर 
के महाराजा रुक्मैया की 
सब लोग--जय । 
रुक्मिणी--अरे भैया ! आज क्या कुदरत 
का कानून पलट गया है ? भगवान्‌ का आसन 
कहीं शैतान से छिना गया है ? 
रुक्मैया--शैतान पर भी कोई नया शैतान 
सवार होता है । 
रुक्मिणी -भाज्ञ का स्थान असमान क्या 
राहु से ही हरा जाता है? 
.. रुक्मैया--अलबत ! कायम का ग्रहण 
होता है । 
: रुक्मिणी--क्या स्रग नन्दन वन पर 
नारको तूफान होता है ? वा पिता के ऊपर पुत्र 
का धिक्कार काय होता है ? 


रुक्मेया-हमारे साम्राज्य में पिता पुत्र 


आदि के धर्म का स्थान नहीं। कुदरत के कानून 
का मान नहीं | 1 
 भीमक-यदि ऐसा ही है तो पुत्री! देख तो 
सही कि संसार का व्यवहार ठीक पहिले की 
तरह चल रहा है ? माताएं अपने बच्चों को विष॑ 
तो नहीं पिळा रही न? सतियाँ अपने. पतियों 
को सोये. हुए लख कर पतित तो नहीं बन 
गई । नौकरों की वफादारी सोये हुए स्वामी 
का मस्तक दबाते २ बेवफाई की छुरी को तो 
नहीं चला रही? सूरज की खफेदी तो नहीं 
उड़ गई ? आसमान की कालिमा तो नहीं हट 
गई ? इस धरती की स्थिरता तो नहीं 
मिट गई ? 
८ रुक्मैया--किसी कें दिमाग़ की. स्थिरता 
भळे ही मिट गई हो ! लेकिन यह दुनिया तो 
जैसे की तैसी ही है। 
भीमक-बस तो मेरा विश्वास हो गया कि 
अभी तो तुम दौतानो का सान्राज्य नहीं किन्तु 
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ऐसे कुलांगार पुत्र की ओर भी मुझे न जानै 


[ फाढंगुण स० १९७८ 


भगवान्‌ कृष्ण का ही साम्राज्य है जिन के 
द्वारा कंस की तरह तुम्हारे अधर्म तथा अन्याय 


का भी नाश होगा । 


_ रुक्मैया--कंस मरा ही नहीं किन्तु जीवित 
ही मेरे अन्दर सवाया उतरा है । समझे! यह 


रुक्मेया खवाया कंस बना है । 


भीमक--सो दैत्य ! तू भी झंष्णदेव के 
हाथ से सवाया मरने वाला है। 

रुक्मैया-आह ! मुझ नये राजा का द्रोह? | 
बस ले जाओ इसे केद में । 

रुक्मिणी . (स्वगत ) मैने श्रीकृष्ण को 
बुळाया ही है सो इस समय युक्ति से काम 
लेना चाहिये । (प्रकर) नहीं भाई ! तू पिता जी 
को बन्धन मुक्त कर। मै तेरे कथनानुसार 


ही बहिन न ! अहा ! कैसी बुद्धिमती ! कैसी 
होशियार ! 

भीमक--पुत्री रुक्मिणी ? मेरे लिये तुझे 
जरा भी विचलित होने की ज्ञरूरतः नहीं । भले 
वह मुझे कैद करे | यदि . में चाहूं तो इस के 
इस राजद्रोह तथा पितृद्रोह के बदले में अपनी 
भक्त प्रजा को उस के विरुद्ध युद्ध कराकर 
उचित दरड दिला सकता हूं किन्तु परमात्मा ने 


। 
* 
करूंगी । 
रुक्मैया-फतेह ! वेड़ापार । आखिर मेरी 


कैसा पितृप्रेम अपण किया है, अगम्य वार्टसल्य 
दिया है । पुत्र कुपुत्र भले ही बन जायं किन्तुं | 
माता कुमाता कभी नहीं बन सक्ती । | 
रुक्मिणी - (स्वगत) हे प्रभु | पिता के दिळ _ 
को तुम ने अपनी किस दयामय कोमलता से 
बनाया है? (प्रकट) पिता जी ! जो वात्सल्य _ 
पिता को अपने. कुपुत्र की ओर. भी द्यावा / 
बनाता है वही वात्सल्य मुझ पुत्री को भाष 


वक खं० १९७८] 


रुक्मिणी हरण नाटकं | ५८६ 


पिता के लिये अपने विचारो को बदलने के 
लिये विवश करता है । 
- रुक्मैया-शावाख बहिन ! शाबास । ऐसी 


बहिन अखिल ब्रह्माएड में भी मिलनी कठिन . 


है। पिताजी? यह लो तुम को मैंने छोड़ 
दिया । जाओ । सुपुत्री हो तो ऐसी हो । 

भीमक--किन्तु-पुत्री ? मन्नुभगवान्‌ की 
आज्ञा है कि कन्या सारी जिन्दगी तक भले 
. कुमारी रहे किन्तु मा बाप उसे शुणहीन पति 
को कभी न देवे । सो अपने लिये तेरी सारी 
जन्दिगी नष्ट होने का पाप लेने को मै राजी 
नहीं हूं । 

रुक्मिणी-पिता जी! आप घबराइये नहीं । 
आपकी ओर की पितृभक्ति मेरा कल्या णही करेगी । 

रुक्मैया--मेरी बहिन ! तू कैसी अच्छी है? 
अब तू मुझे गरीब गाय जैसी प्यारी लगती है । 
चलो-पिता जी ! रुक्मिणी का ऐसे धूमधाम से 
“विवाह करे कि वह कृष्ण आदि: शत्र जलकर 
खाक ही हो जायें । लो, पिता जी ! लो यह 
आप का मुकुट । आखिर मेरे बाप तो आप ही 
हो । (दोनों जाते हैं |) 

रुक्मिणी--हे प्रभु ! पितृधर्म निभाने के लिये 
मुझे रुक्मेया के दिल को क्षण भर मनाना पड़ा 


है किन्तु मेरी अन्तिम लाज रखना तो आप के - 


ही हाथ में है । गाती है-- 

गायन--नाथ ! तुरत मम लाज बचाओ । 
पापी नर वह लेंजावेगा, मुझको आय छुड़ाओ ॥नाथ ० 
अन्तयामी तुम मेरे हो, क्या दिल ददं सुनाऊं । 
सवक्ष तुम हो मेरे मन के, क्या संदेश कहाँ ॥ : 
शक्तिमान्‌ को अशक्य क्या है, दुर्जन मार भगाओ | 
शरणागत वत्स॑ल!दासी की, मानंव्यथा मिटाओ॥न० 

[जाती है |] 
अक शरा । प्रवश ररा । 
[स्थान जंगल ।] 

कमेयोग— [र्री वेश में प्रवेश कर |] श्रीकृष्ण 


की युक्ति नीति से भयभीत बने हुए रुक्मैया ने 
कुरिडनपुर में प्रवेश करने वाले यात्री पुरुषदग 
के ऊपर सख्त ज्ञाप्ता (निरीक्षण) रखा है; और 
इसी लिये स्त्री वेश से कुण्डिनपुर में प्रवेश करने 
तथा श्रीकृष्ण की कार्यसिद्धि पार पाडने में 
नया कर्मयोग धारण किया है | आतशाबाजी के 
'पुतले रूप ए! शिशुपाळ-रुक्मैय्या ! तुम जैसे २ 
श्रीकृष्ण के विरोधाप्नि के सामने होवोगे वसे २ 


` जलकर खाक हो जावोगे। इसकी तुम्हें अब 


अट्पकाल में खबर पड़ेगी । [ नेपथ्य की ओर 
देख कर ।] यह सामने से प्रारब्ध आता दिखता 
है । कर्मयोग अर्थात्‌ पुरुषार्थं बढ़कर है या 


.. प्रारब्ध . यानी भाग्य ? इस विषय में हमारा 


पुराना झगड़ा चला आता है सो. आज उसको 
बनाने का यह ठीक प्रसङ्ग प्राप्त हुआ है । [एक 
ओर खड़ा रहता है।]' . 
प्रारव्ध-[दोड़ता हुआ प्रवेश कर।] दौड़ते 
दौड़ते दम निकल गया मगर अभी द्वारका द्वीप 
न जाने कितनी दूर है ? थककर मोम बन गया 
'हुं और भूख से भी मर गया हूं | तथापि अपना 
किया प्रारब्ध ? स्वयं सामने आकर पड़े तो ही 
खाऊं नहीं तो. भोके या. जम्भाई खाने कहां 
नहीं मिलतों ? बाकी मेरे हरीफ कर्म-पुरुषार्थ 
का तो दाव लगने. न-दूं कि भोजन मिलाने के 
लिये रखड़ पट्टी करू । प्रारब्ध पुरुषार्थं की 
परवाह तो कभी न करे 
कर्मयोग-(स्वगत) तो भले ही हाथ पैर 
हिलाये बिना भूखो मरे । मेरे बिना जगत 
क्षणभर भो निभ नहीं सकता । में या.श्वास्र- 
रूप कर्म बिना जी ही नहीं सकता ? "” "' 
प्रारब्ध--अब तो कृष्ण और रुक्मिणी भी 
ब्याहेंगे सो फिर मेरे योग्य कोई स्त्री मिल जाय 
कि मै भी यह सब गर्दभ कर्म छोड़'कर शान्ति 
से जीवन बिताऊँ,। अरे? पर मै खड़ा क्यों ? 
अब द्वारका कितनी दुर है? -..: 
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` (क्रमश ) २" 


ही | 
MET]. | 


५६५ | ` ` ज्योति [ फाल्गुण सं० १९७८ 
कृष्ण-निशा । fi 


PIS 


` लेखक श्रीयुत “श्रीचन्द्र” । 
कैसे कुटिल क्रूर स्वार्थं को जगसे दूर भगाऊं में ?' 8 
काली कुलशित क्लिष्ट निशा में केसे कदम बढाऊँ में ? fi 
ज्ञान प्रभा कर अस्त पड़ा है । bs 
जीवन रथ पथ चीच अडा है। I 
पथ में मदका भूत खड़ा है, Be 
कैसे उसे भंगाऊँ में ? 10 ती 
काली -कुछशित क्लिष्ट निशा में केसे कदम वढाउँ में ? (कक 
हृदय वीच तम राज्य हुआ है। 
तिस से ज्ञान विनाश हुआ है । 
मन “मंदिर का दीप बुझा है, 
केसे उसे जलछाऊ में ? . 
कोळी  कुलशित 'क्किष् निशा में केसे कदम वढ़ाऊं में ? 
मोह मेघ से नभ छाया है । 
कलह द्वोष जळ वराया है । 
क्रोध वृक्ष को सिंचाया है, 
केसे उसे उखाड् में ? 
काली कुछशित किष्ट निशा में कैसे कदम. वढाऊ मैं? 


KO 


.._ एक 


BF 


कक च 


१९९. ee ei साळी 


कुसुमायान 


खि ४ ८९०७ हरु AA प्रस्तावों को निणय हुआ । कमेटी मैं दो द्लों 
आखिल भारतवपषाय काँग्रस कमदा की सुरते' नजर -आई । कांग्रेस कमेटी «का 
की बैठक-- . सेशन २ बजे से आरम्भ होने वाला था; किन्तु _ 
म.गांधी: का प्रस्ताव पास ` _ कार्यकारिणी में कोई निर्णय न होने के कारण _ 
ता० २४ को. दिलो. कार्यकारिणी समिति साढ़े सात बजे शाम से हकीम अजमलखांके _ 
की बैठक-२ बजे से*सांढे चार बजे तक होती धर पर एक शामियाने : में शुरू हुआ । सेडिशस 


` हहदी | अन्त में कांग्रेस! में “प्ेशंकिये 'जानेःचाले मोटिङ्ग एक्ट के कारण उक्त 'मीटिळू में जनता | 


~ 


Fo 
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को खोल देता है जो पहिले बन्द था और खुला 
हुआ मार्ग वन्द हो जाता है । 


सिपाही का यह ' काम करने के लिये अब 

एक मशीन ईजाद की गयो है । इसमें ऊपर 
`" दो बिजली के लेम्प जळते रहते हें ओर नीचे 
एक बक्स होता है जिस के एक ओर (आमने 
सामने दोनों तरफ़) बड़े २ मोटे अक्षरों में 


en 


हमारी मञ्जूषां । 


े ५६९. 


“हरो?” लिखा रहता है और दूसरी ओर 
“ज्ञाओ” लिखा रहता है उधर का माग निश्चित. 
समय खुला रहता. है, फिर कुछ क्षण के लिये 
ऊपर के लेम्प जग पड़ते हैं! इसका अभिप्राय, 
सिपाही की सीटी की भान्ति यह होता है कि 
शीघ्रता करो अथवा हट जाओ और इसके पीछे 
मशीन अपना .ठहरो वाला भाग.. सामने: कर - 
देती है। 


हमारी _हमारी मञ्चूषा . .. मञ्जूषा 
ताका) 


देव और विहारी--प्रणेता कृष्ण बिहारी 
मिश्र बी. ए. एल. एल.. बी । प्रकाशक गंगा 
पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ । पृष्ठ संख्या 
२८५। मूल्य १॥८) । 
देव और विहारी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध 
कवि हुए हैं । इनके आचार व्यवहार और 
रचनाओं के विषय में अनेक पण्डित मत भेद 
रखते हैं । कई एक देव को महाकवि मानते हैं 
ओर विहारी को साधारण कवि । इसी प्रकार 
बिहारी को महा कवि और देव को साधारण 
कवि मानने. वालों की संख्या भी कम नहीं । 
लेखक ने इसी समस्या को हल करने का यल 
इस पुस्तक में किया है। और सांथ ही व्रजभाषा 
की कठिनता और 'अप्रचलितता आदि आश्षेपों 
काःभी मुह तोड उत्तर दिया है । 
हे लेखकः की सम्मति में देव महाकवि हैं और 
बिहारी साधारण कवि । उनकी अपनी सम्मति 
तोयदे है कि वजभाषा ' में ही कविता कामिनी 
अपने 'यौवेन में प्रकट -हो सकती है। अन्य 


भाषांओं में इसका स्वाभाविक सौन्दर्य्यं कम 
| हो“जाता है 


यतः, विहारी का सतसंई के अतिरिक्त और 
कोई काव्य उपलब्ध नहीं होता और घह भी 


शट गार मय है अतः लेखक ने दोनों के »ट गार 
रस क्री ही परस्पर तुलना की है। और देव 
ही को महा कवि सिद्ध करने का यत्न किया है। 
इस समालोचना में रसों और -अलंकारों 
की बारीक्रियो को भी बडी योग्यता से दिखाया 
गया है और इनके अनेक उदाहरण भी दिये हैं । 
उदाहरण अश्लीलता दोष से सवथा रहित है। 
इस पुस्तक के विषय में और अधिक न 
लिख कर इतना लिख देना पर्य्याप्त होगा कि 
यह एक बड़े साहित्य मर्मक्ष का लिखा हुआ 
है । लेख शैली बड़ी सुन्दर है । भाषा परिमार्जित 


एवं सरस है । 
कवियों की त्रुटियों के विषय में बहुत कम 


लिखा'गया है | यदि यें इसी प्रकार निर्दोष है 
तो इस ग्रन्थ की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। 

मातु भाषा--लेखक श्री लक्ष्मी सहायं 
माथुर, प्रकाशक साहित्य निकेतन,गंगंधार राज्य 
झालावाड़ (राजपूतानो) पृष्ट संख्या ७० मूल्य ॥) 

प्रस्तुत पुस्तक तीन खरडों में विभक्त है । 
पहिले खण्ड में लेखक ने मातू भाषा हिन्दी फे 
महत्व सूचक देश के प्रसिद्ध २ नेताओं, कवियों 
और लेखकों के विचार वाक्य रूप से उद्धृत 
किये हे,दुसरे खरड अभ्युदय, सम्मेलन पत्रिका _ 
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ओर ब्राह्मण समाचार इत्यादि पत्रों में से इसी 
विषय पर छोटे छोटे लेखों का संग्रह है, तीसरे 
खणड में हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों की मातृ 
भाषा के प्रेम और महत्व सम्बन्धी छोटी २ 


` कितनी ही ओजस्वी और भाव पूण कविताये' 


हैं । सङ्कलन अच्छा हुआ है। भिन्न २ प्रसिद्ध 
देश भक्त भारत पुत्रों के इसं गूढ़ और महान 
विषय पर क्या विचार है यह इस पुस्तक से 
भली प्रकार पता लग जाता है । 

वीर वाला--लेखक लक्ष्मी सहाय माथुर 
पृष्ट संख्या १६ मूल्य 2) । प्रकाशक उपरोक्त 
साहित्य निकेतन झालावाड़ । 

यह एक प्रसिद्ध एतिहासिक आख्ययिका 
है जिस में कि यह दिखलाया .गया है कि एक 
अपने देश ओर जाति के प्रेम में रङ्गी हुई चीर 
राजपूतनी देश द्रोही होने पर अपने प्रीतम को 
तिलाञ्जली देने में किञ्चित भी सङ्कोच नहीं 
करती वरन अपने प्राण तक दे देने में आना 
कानी नहीं करती | कथा रोचक और शिक्षाप्रद है । 

अञ्जनादवा--लेखक पं० रामस्वरूप शर्म्मा 
(शादु ल) प्रकाशक श्री माधोराम भण्डारी, 
जगदीश पुस्तक भण्डार लाहोर पृष्ट संख्या 
११४ मूल्य ॥2) । 

यह कथा के रूप में रामायणीय वीर हनुमान 
की माता का जीवन वृत्तान्त है।इस देवी का 
जीवन चरित्र बड़ा ही दुःख मय और सहान- 
भूति वर्धक हुआ है । प्रस्तुत पुस्तक ठाकुर 
इच्छरचन्द कृत हनुमान? नामक उर्दू पुस्तक 
का ही रुपान्तर है । लेखक के विशेष यज्ञं करने 
पर भी भाषा में सरसता और स्वभाविकता. नहीं 
आसकी । कारण, लेखक का यह पहला ही 
प्रयत्न है ऐसा ही प्रतीत होता है । हमें आशा है 
कि विशेष अनुभव प्राप्त करने पर लेखक को 
अधिक सफलत प्राक्त होगी । 
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बंकिमचंद्र चटर्जी (गंगा पुस्तक माला का 
१५ वां पुष्प) रचयिता पं० रूपनारायण पाण्डेय 
कविरल पृष्ठ संख्या २५६ मूल्य १॥) भूमिका 
के अनुसार इस जीवन चरित से हिन्दी संसार 
की एक त्रुटि वास्तव में पूरी हुई है । आद्योपान्ठ 
पढ्ने से हमें भाषा रोचक तथा: मार्मिक प्रतीव 
हुई ओर विषय का संगठन भी नए..ढंग से 
किया गया है जिससे इसकी उपा देयता कई 
अंशों में बढ़ गई है। इस शैली पर लिखे हुए 
“कवि कीर्तन' और लेखकों के जीवन चरितां 
की बड़ी आवश्यकता है। हमारी क्षुद्र दृष्टि में 
दो तीन चुटियां अवश्य रह. गई हैं जो संभव है 
दूसरे संस्करण में पूरी होजाये । | 

१. उद्भ्नुत किए अंग्रेजी पदों .का. अनुवाद 
वा भावाथे साथ ही साथ दे देना ठीक होता | 

२. कहीँ २ बंगला से अनुवाद में “मत्स्य. 
गंध” कुछ विशेषरूप से है । | 

३. पर सब से अधिक आपत्ति हमें वंकिम 
बाबू के मतामत चर्चा पर है या ती उनके 
मतामत को यों ही लिख कर छोड़ देना था या 
उनकी सामाजिक दृष्टि से पूरी आलोचना की 
जाती क्योंकि विवाद ग्रस्त सामाजिक प्रश्नों का 
सूत्र रूप से सन्तोषदायक उत्तर नहीं हो सकता।' 
जहां कहीं आलोचना की भी गई है वह हमारे 
मत में उदार दृष्टि से नहीं हुई। : 

४. पुस्तक के अन्त के भाग में विशेष कर 
वंकिम विश्लेषण के विषय में यह कहना है कि 
वंकिम बाबू के भतीजे शचीश बाबू की वंकिम 
जीवनी का 'अंधयष्टि” की तरह सहारा न लेकर 
रचयिता कुछ स्वतंत्र साहस करते तो यह 
पुस्तक अधिक चिरस्थायी और हिन्दी साहित्य 
का अंश बन जाती और यह काय योग्य. ३ 
की क्षमता और स्पर्धा के बाहर न होता अव 
समय आगया है कि हिन्दी के लेखक प 
व्यक्तिगत आलोचना और सम्मति का महत्व 
बढ़ाय। 22... परी ८ या 
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प्राचीन आर्यो का राशि विज्ञान | `. ७७१ 


देवताओं के नात्र पर भो हैं । इस में ज्योतिष 
शास्त्र या राशियों का सम्बन्ध कुछ भी नहीं 
मालूम होता | 

यह हम पहिले लिख चुके हैं कि सौर वर्ष 
व्के बारह महीनो को कल्पना चिना राशिको 
माने नहीं हो सकती । इस लिये यह निश्चित 
हदै, कि जो सौर वर्ष के बारह महीनो. को 
ज्जानता है, वह अवश्य राशियो को भी जानता 
है। ओर जिस के यहां बारह सास की कटपना 
नहीं, वह रा शियो' को भो नहीं जानता । यूनानी 
व्लोग ईसा से कुछ सदी पहिले सहीनो 
व्का ज्ञान नहीं रखते थे, इस लिये कहा जा 
स्सकता है कि घे राशियो को भी उस समय 
तक नहीं जानते थे । परन्तु प्राचीन आय ग्रन्थो' 
में सोर वष के वारह सहीनो की कहपना बड़े 
रूपए रूप में आती है (इस से हम यही कह 
स्सकते हैं कि राशियों का ज्ञान यूनानियो ने 
भारतवर्ष से ही लिया; न कि भारतीयों ने 
स्यूनानियों' से । जो लोग हमारे ऊपर उलटा 
वावा करते हैं कि यूनानियो से भारतवष ने 
राशि का ज्ञान लिया, उन को चाहिये कि 
निष्पक्ष होकर और पाश्चात्य विद्वान के उन 
तीन चार सिद्धान्तो. को जिनका इशारा हम ने 
प्पीछे कर दिया है, अपने हदय से निकाल कर 
प्राचोन आप ग्रन्थो की सङ्गति लगावे, और 
वस्तु स्थिति का विचार करे । 

अब हम पाठको के खुभीते के लिये प्राचीन 
उभाष साहित्य के. अथाह सागर में. से दो चार 
त्द्‌ ही नमूने के तौर पर उपस्थित करते हैं, 
जिस से मालूम होगा कि प्राचीन आर्यों को 
'शियो' का अच्छी तरह ज्ञान था । 


सब से प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में से हम कुछ 
प्रकरणो का उद्धरण करते हैं। देखिये प्रथमा- 


सप्तदशा व प्रजापीतद्रादश मासाः पञ्च- 


तवो हेमन्तशिशिरयोः समानेन तावार्सं-: 


वत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः’ । इति । 

इन दाक्यो में संवत्सर को प्रजापति कहा 
गया है । प्रजापति सूय का नाम है क्योंकि यह 
समय के अनुसार गरमी सरदी और वर्षा आदि 


के द्वारा प्रजाओ का पालन करता है । इस से. 


स्पष्ट है कि यहां सूय को ही द्वादश मासात्मक 
संवत्सर कहा गया है, यही वात सिद्ध करती 
है कि सोर वर्ष के बारह महीनो' का पूर्ण ज्ञान 
प्राचीन आर्या को था । 

इस के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों में सकड़ों 
जगह द्वादशादित्याः यह वाक्य आता है । इस 
में स्पष्ट सूय का बाचक आदित्य शब्द पढ़ा 


हुआ है ओर उस को बारह बतलाया है; ये. 


बारह भेद बारह राशियों के आधार पर ही 
कल्पित .किये गये हैं । 


पूना के आनन्दाश्रम से १८६६ ईसवी सन्‌ 


में प्रकाशित सायणभाष्य सहित ऐेतरेय ब्राह्मण 
के ६०, ७५, १००, १२३. १२६, १३६, २७८, २८४, 
३६७ और ४८१ पृष्ठी पर सोर वष के बारह 
माखो का स्पष्ट वणन है। इन के साथ छः 
ऋतुओ का भी स्पष्ट वणन है । 


इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण की चौथी 
पञ्चिका के उन्नीसवे अध्याय के चोथे खण्ड में. 
स्पष्ट रूप से छः ऋतुओ' का वर्णन आता है; 


वर्णन बड़ा सज़ेदार है, देखिये :-- 
१-7 NN > न्ति 
दीक्षा वे देवेभ्योऽपाक्रामत्तां वासन्ति- 
काभ्यां मासाभ्यामन्वयुजत तां वासन्ति- 
काभ्यां माप्ताभ्यां नोदाप्नुबस्तां ग्रेष्माभ्यां 
तां वाषिकाभ्यां तां शारदाभ्यां तां हेमन्ति- 
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1 तमा 


५७२ | ज्योति । 


Fe 


[ फागुण सं० १९७८ 


सासाथ्यामन्धयुञ्जचत तां शेजिराभ्प्रां मासा- 
स्यापाप्नुवन्‌' । इति । 


यहाँ पर द्वादशाह सत्र में दीक्षा के काल 
विशेष को वतलानै के लिये स्तुतिरूप अथवाद 
का अनुसरण किया गया हे--कथानक की 
कल्पना भी क्या मज़ेदार की है-एकवार दीक्षा 
स्त्री का रूप धारण कर देतओो के यहां से रूठ 
कर भाग चली, ओर वह वसन्त ऋत के दो 
महोनो के साथ जा ठहरी, देवताओं ने पकड़ने 
के लिये उसका पीछा किया; परन्तु वह भी 
एक ही चाळाक थी, उस ने देखा कि देवता 
मेरा पीछा कर रहे हैं, वह वहां से भी टरक 
गई । आखिर वह ग्रीष्म ऋतु के दो महीनो के 
पास पहुंची, वहां भी देवता उसे न पकड़ पाये। 
वह आगे चलकर वर्षा ऋतु के दो महीनो के 
पास पहुंची, पर फिर भो देवताओ' के हाथ 
न लगी । इस के बाद वह शरद ऋतु के दो 
महीनो के पास पहुंची, और फिर हेमन्त के 


. दोनो महीनो के पास पहुंची, पर अभी तक 


भो वह देवताओं के हाथ न आसकी । पर 
देवता भी उसे कब छोड़ने वाले थे, वे भी 
आखिर को देवता ही थे। वस शिशिर ऋतु में 
जाकर अन्त में उसे घरदवाया । दीक्षा देवताओं" 
के हाथ आगई। पर कब? शिशिर ऋतु में । 
इस सम्पूर्ण अथवाद का इतने ही में तात्पर्य है 
कि द्वादशाह सत्र की दीक्षा शिशिर ऋतु में 
होनी चाहिये | कुछ ही हो, पर इस बहाने से 


` ऋतुओ का वर्णन भी यहां खूब ही आया है । 


प्रत्येक ऋतु में दो २ महीनो का ज़िक्र है 
और ये बारह महीने बारह राशियो के 


अचुमापक हैं । | 
"इख तरह के वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक 
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स्थळो को उदाहरण रूप से ही अति संक्षेप 
में दिखलाया है । 

अब इन्हीं का सूळ वैदो में भी देखियेः-- 
सव से पहिळे''देखिये, वसन्त ऋतु का वर्णन- 
यजुदेद्‌, अध्याय०/१३ | म० २ 

१-- मधुश्र माधवश्च वासन्तिकावृतू अग्र 
रन्तः छषोडसि........! 

इस मन्त्र में बसन्त ऋतु के दो महीने 
बतलाये गये हेच, और माधव । इस के 
आगे बहुत सन्त्रो में बडे विशद रूप से 
ऋतु का वणन किया गया है, विस्तार भय से 
वह सब हम यहां नहीं लिख सकते । 

इस के आगे देखिये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन - 
यजुर्वेद, अध्याय १४, मन्त्र ६, ;-- 

२-- शुक्रश्न॒ शुचिश्च ग्रेष्मावृतू अग्नेरन्तः 
अषोउसि...... १7१ 

इस मन्त्र में ग्रीष्म ऋतु के दो महीनों 


का नाम लिया गया है--एक शुक्र, और दूसरा 
शुचि॥ 


आगे देखिये वर्षा ऋतु--यज़ुर्वे अध्याय 
१४, मन्त्र १५ । 

३- नभश्र नभस्यश्च वार्षिकावृतू अपे" 
रन्त? ee १ 

नभ, आर नभस्य नाम के दो महीने वर्षा | 
ऋतु में होते हें । | 

` शरद--यजुरवेद, अध्याय १४, मन्त्र १६। 

४-- इषशञ्जेश्च शारदावृतू अग्नेरन्त;... | 

शरद्‌ ऋतु के भी इष और ऊज्ज दो हीने 
हुए । | 

अब देखिये हेमन्त;--यज्ञु:--अध्याय १४; 


आ जिन सं० १६७८] 


प्राचीन आयौँ का राशि विज्ञान | 


५७३ 


५-“'सहश्व सहस्यश्च हेमन्तिकावृत्तू अग्ने- 


हेमन्त ऋतु में सह और सहस्य नाम के 


_ दो महोने आये । 


और अब अन्त में रह गया शिशिर, वह भी 
देखिये, यज्ञः अध्याय १५ मन्त्र ५७-- 


'तपश्च तपस्यश्च शेशिराव्रतू अम्नेरन्तः ... ... 


शिशिर ऋतु के दो महीनो का नाम, तप 
और तपस्य है । 


इस प्रकार वेद के इस प्रकरण में छः ऋतुं 


का बड़ा विस्तारपूर्वक और स्पष्ट वर्णन है। 


- खास वात यह है कि ऋतुओ के कालकृत क्रम 


के अनुसार ही वेद में क्रम पूर्वक वर्णन किया 
गया है | इस में एक बात विचारणीय यह है 
कि यहां पर महीनो क जो बारह नाम दिये 
गये हैं, वे सम्प्रति प्रचलित चात्र मास के 
हिसाब से निश्चित किये हुए महोनां के नाम से 
बिल्कुल नहीं मिलते । आजकल प्रचलित सब 
से पहिले महीने का नाम चैत्र है । इसका कारण 
यह है कि ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार जब 
पूर्णचन्द्र किसी नक्षत्र पर आता हे, तब उस 
महीने का नाम' उसी नक्षत्र के नाम पर होता 
है। इस लिये जब पूर्णचन्द्र चित्रा नक्षत्र पर 
हाता है, उस से उपल क्षित मासपरिमित काल 
का नाम चैत्र होता है । इसी प्रकार वैशाख, 


ज्येष्ठ, आषाढ, आदि भी, विशाखा, ज्येष्टा, 
अघाढा आदि नक्षत्रों के आधार पर नामकरण 
किये हुए हे । परन्तु वेद में जे ये नाम आये हे, 
इन का नक्षत्रों से काई सम्वन्ध नहीं साळूस 
होता; इस लिये माळूम होता है कि ये नाम 
चा द्रमास के हिसाब से नहीं, प्रत्युत सौरभास 
के हिसाव से हैं । पाठक सन्देह कर सकते हैं 
कि फिर इन नामों के साथ राशियों .का भो 
जिक्र क्यों नहीं? उसका कारण सम्भवतः 
यही हा सकता है, कि नक्षत्रों की तरह राशि 
कोई गगन मण्डल स्थित सद्भाव रूप लोक 
आदि नहों हें। ये केवल पृथित्री पर कल्पित 
रेखाओं के नाम हैं, पृथिवी के घूमने से जिस 


` नाम की रेखा के सामने सूय आता है, उपचार 


से उसी रेखा पर सूयं का संक्रमण कहा जाता 
है। इस लिये ही माळूम होता है राशियों के 
नाम पर महीने के नाम की कल्पना नहीं की 
गई । फिर ये नाम किस कारण से रक्खे गये 
हैं इस की बाबत अभी हम कुछ नहीं लिख 
सकते । पर इतना निश्चय है, कि इन नामों के 
साथ नक्षत्रों का कोई सम्बन्ध नहीं, और इसी 
लिये यह मास गणना चान्द्रमास के हिसाब से 
नहीं हेसकती । 


_ सौर और चान्द्रांमास की गणना के अनुसार 
महीने के नाम राशि और नक्षत्रों के आधार 


पर इस तरह प्रकट किये जासकते हैन  _. 
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इस सै प्रतीत होता है कि आयं लोग 
आ्राचरीन,काल में दोनों तरह को काल गणना 
को अच्छी तरह जानते थे । 

एक बात और भी है, वेदों में बारह महीनों 
के अतिरिक्त एक तेरहवे महीने का जिक्र आता 
है । इसको कल्पना ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त 
के अनुसार चात्द गणना के क्रम में ही हो 
सकतो है । इसका कारण यह है किचांद्र 
मास में तिथिक्षय होने से कभी २ दिन कम 
हो जाते हैं, उस कमी को निकालने के लिये 
तीसरे वर्ष एक. अधिक महीना मान लिया 
जाता है । इस का नाम अधिमास या मलमास 
भी है ॥ यजुर्वेद में इस का नाम 'अंहसरूपति 


इस रूप में आया है | यह नाम 'अंहस्पति 
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५७४ [फाल्गुण “भै १६७८ | 
सोर वषं चान्द्र .वष 
| 
| | | | | 
हिर 1 हिं) | | | | 
मास नाम राशि नाम ऋतु मास नाम- नक्षत्र नाम .. 
| | | पूण चन्द्र से उपलक्षित 
| 
१--मधु मीन चैत्र चित्रा 
२--माधव मेष पक वैशाख विशाखा 
३--शुक वृष ) ज्येष्ठ ` ज्येष्ठा 
| शि जि गीष्म 
४--शुखि मधुन | आषाढ अषाढा 
७--नभ कर्क ३५०९.७५ अगण श्रवणा 
रि वषा “ 

६--नभरूय सह | भाद्रपद भद्रा 
७--इष कन्या . | आश्विन अश्विनी 
८--अर्ज तुला कात्तिक कृत्तिका 
६--सह वृश्चिक 1 मागंशीष म्रुगशिरा: 
१०-सहस्य धनु ै हेमन्त | पौष पूषा 
११-तप मकर न माघ... मघा, 
१२-तपरूय कुम्भ शिशिर | फाल्गुन फल्गुनी 


होसकता है । परन्तु वेद में षष्ठी का लुक्‌ न 
करके 'अंहसरूपति' ऐसा ही रक्खा है । अंहस 
शब्द का अथे पाप है, इस अधिक : मास में धर्म 
शास्त्र और कल्प सूत्रों के अनुसार यज्ञ आदि 
प्रत्येक शुभ अनुष्ठानों के करने का निषेध है | 
इसी लिये मालूम होतां है इंस महीने के लिये 
यह नाम. दिया गया है । यह शब्द यजुर्वेद के | 


_ सातवे अप्र्याय के तीखवे' मन्त्र में, और वाईसवें | 


अध्याय के इकत्तीखवे' मन्त्र में आया है । प्राचीन 


वेर के भाष्यकारों ने इस का अर्थ “त्रयोदशो 
मांसः” (तेरहवां महीना)” यही किया है । वैद | 
में इस अधिक मास. के लिये दो शब्द और भी * । 
आते हैं, एक 'संसप' और दूसरा 'मलिम्लुच'। 
चिन्तामणि विनायक वैद्य ने एक स्थलप 
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आत्म-कहानी । » ५ 


में समक गई मालती मेरे ध्यान ,को दूसरी 
ओर आकर्षित करना चाहती है | मैं बोली-- 
बहिन, न जाने कितने बार इस प्रकृति--सौंदय॑ 
को ओर देखकर में प्रसन्न नहीं हुई । परन्तु 
शाज तुम्हारी आत्म-कहानी खुनने की बड़ी 
लालसा है ।? . 

वह मलिन मुख किये बोली--'तो सुनो! । 


(२) 
नोले आकाश में. मेघ के दो तीन टुकड़े दोड़ 
लागा रहे थे । वे चन्द्र को छिपाने का प्रयत्न कर 
राहे थे। चन्द्र उन के खेल को देख कर हंस रहा 
था | मालती ने अद्भुत ढंग से आत्म कहानी 
शुरू को : — 


“में अपने लिये कल्पना द्वारा एक सुन्दर 
सुख सदन वना रही थी । मेरी मामी के हाथ 
लगते ही वह चूर २ होकर गिर पडा में 
आनाथिनी मामा के आश्रय में रहती थी । माता 
प्पिताकी तभो मृत्यु होगई थी, जब मेरी अवस्था 
$ वर्षकी शी । पति देव के अनन्तविरह के 
पाश्चात्‌ जिस तरह "आर्य महिला का संसार 
स्मूना हो जाता है. उसी. तरह मेरा तो अनुभव 
है! कि माता पिता की सत्यु के बाद कुमारी 
कल्या को इस पृथ्वी में अंधकार ही अंध्रकार 


दिखाई पड़ता है: मामा के यहां मुझे सुख नहीं . 


थ्या | मामो मुझे घुणा की दृष्टि से देखती । मैं 
ऊनके लिये एक भारी बोझ की तरह थी । मेरे 
फालन पोषण का भारही उनके लिये असह्य था, 
तो उन्हें मेरे विवाह की कितनी चिन्ता रही 
हीगी इसका अनुमान लुम स्वयं कर सकती हो | 


उनकी भी दो छोटी २ लड़कियां थीं । इस लिये. 
कै मेरे ही लिये बहुत, रुपये खर्च करके कहां सै. 


प्रोग्य वर ढूढ़ कर लाते | इसके लिये मैं मामा 
को अपना दोषी नहीं उहराऊंगी, जितना कि 
अपने, जधन्य समाज को | 


६२ 


में कुछ भी नहीं छिपाऊंगी । सुनो विहारी: 


एक धनवान का लड़का था, सुन्द्र था । पिता, . 


के आवश्यक से ज्यादा लाड प्यार के कारण 
वह कुछ भी न पढ़ सका | सड़क पर बांसरी 
बजाते, गीत गाते घूमा करता था । मेरे हृदय 
के उच्चासन पर उसी की मूति विराजमान थी । 


कितने बार मैंने कल्पना नहीं की कि मैं वधू हुं 


और वह वर-मामा के आंगन पर आम के हरे २ 
पत्तों का मंडप बना हुआ. है-आकाश मैं चन्द्र 


चमक रहा है-स्त्रियां .मंगलगीत गारही हैं और... 


हम दोनों का विवाह हो रहा हे । इस विवाह; 
संम्बन्ध के लिये. कौन सो आपत्ति थो मैं नहों 
जानती ! मेंने एक संगिनी के द्वारा अपनी मामी 
को सब बातें बतलादी वह सब सुन कर हंसती 
रही । शायद मामा ने एक धनवान बरात ओर 
विवाह के सब खच की कल्पना करके मामी 
से कहा-'लड़कियों को: इतनी स्वतंत्रता नहीं 
देनी चाहिये कि वे सूयं अक्ना विवाह सम्बन्धः 
ठीक करले’ इसे सुन कर मेरा खारा शरीर 
क्रोध से जल उठा । १ 


भारी विपद्‌ की आशंका से. मेरी छाती 
बार २ धड़कती थी । अंत में वही हुआ । एक 
दिन मैंने मामा के लगाये हुए विवाह सै साफ 
इन्कार कर दिया । मामी ने मेरे पास एकः चिट्ठी 
को .फॅक कर क्रोध पूवक कहा->'जिसे 
इतना अभिमान है, वह देख ले इस पत्र में क्या 
है? ' मेंने देखा, सवनाश ! यह. वही प्रेम भरी 
चिट्ठी थी जिसे मैंने बिहारी के लिये लिखा था 
परन्तु उस के पास संकोचवश न भेज सकी 
थी । मामा ने कहा--'यंह कितना घृणास्पद है 
कितना लंज्ञास्पद है?) 


मेरे हृत्पिन्ड की गति मानो रुक गई। में 
अपने कमरे में जाकर पड़ी रहो । मन में कहा. 


ड 


'समाज एक कुमारी, वालिका. केइसः व्यबहार | 
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को घृणित समझता है,में तो ऐसा नहीं समझतो । 
चिहारी के विवाह में उस के पिता को हजारो' 
रूपये की आंशा थी ! भला उन्हें कब यह बात 
अच्छो लगती कि मैं, एक निधनता की सूति, 
बिहारी की अर्धा ङड्किनी होकर अपने को सोभाग्य- 
वती समझती | तुम हंसोगी--मन में कहोगी 
“कहीं कलियुग में भी सावित्री का जन्म हुआ 
है ?? परन्तु में सच कहती हूं कि किखी दूसरे 
पुरुष का पाणि-ग्रहण करना मैं अधर्म समझती 
थी । इसी लिये मैंने इस समाज के -आश्रय में 
रहकर किसी दयावान वृद्ध पुरुष का पाणि-ग्रहण 
करके सदा के लिये विधवा जोवन व्यतीत करने 
की अपेक्षा मर जाना ही ठीक समका । इस 
समाज की वेदी पर कई एक पतिव्रता की 
मूति, पूजनीय चालिका की बलि नहीं चढ़ाई 
गई, परन्तु अब भी वह संतुष्ट नहीं हुआ है ! 
उसी दिन विहारी, वे सब सुना और अन्त 
में कहा--'तुम्हारी मै त्यु क बाद मेरा जीवन: भी 
सदा के लिये अन्धकार पूर्ण हो उनिदेशां) पिता 
जी क्रोधित होंगे, जाति-भाई उपेक्षा की द्व्ष्टि 
-से देखेंगे परन्तु मुझे किसी का डर नहों है । 
मैं तुम्हें आश्रम दूंगा ।' 
. वह मेरा हाथ प्रकड़ कर ले गया । में उसके 
साथ २ चल पड़ी ।.. . ] 
हम दोनों घर छोड़कर बहुत दूर चळे आये। 
“ में समकती थी कि हम दोनों के हृदय 
में पवित्र प्रेम को एक धारा बह रही है! 
परन्तु में मूल करती थी । 
_ एक वर्ष बीत गया। 
विहारी को चिन्तित देख कर मैं बहुत 


बुखी होती । कई बार उसका कारण पूछती 


रही, परन्तु उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हुई । 
मुझे मालूम हो गया कि उस चिन्ता के भीतर 


७ कोई - ६ टा 
अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ हेश” ६5 
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और २ दिनों की अपेक्षा बिहारी को देर 
करते देख मुझे कुछ घबराहट मालूम हुई | रा 
व्यतीत हो रही थी । भोजन ठण्डा हो चु& 
था । अन्त में में उस के कमरे में लेम्प जला कर 
बैठ गई | अकस्मात्‌ सेरी दृष्टि एक चिट्ठी प 
पड़ी । एक बार अन्त तक पढ़ चुकी - साम्हरै 
शून्य स्थान की ओर देखते हुए कहा--हे ईश्वर 
यह कैसी निष्ठुरता !' 

उस पत्र में लिखा था -'मालती, मेरे विषद 
में और कुछ जानने का प्रय न करना! 
अच्छा हो यदि फिर हमारा तुम्हारा मिलर 
न हो ।' | 

भरे रात भर सोचती पड़ी रहो । जिस के 
लिये मैं सर्वरूब खोने के लिये तैयार थी उस 
ने मुझे बीच दुख सागर में लाकर छोड़ दिया. 
जिस के सुख के लिये में अपना प्राण तक 
अर्पण कर सकती थी उसका ऐसा निन्दिठ 
व्यवहार ! मैं उस का कारण न- समझ सको! 
उस दुख पूण रात्रि के बाद उषा नवीर 
आशा लेकर आगई । मैंने बड़े कष्ट से मात 
वसुन्धरा को प्रणाम किया और उठ बैठी। 


कमरे में कुछ चिट्टियों के टुकड़े विखरे हुए 
थे । में उन सब को एक में मिला कर पढ़ने क 
प्रयल करने लगी | मुझे बहुत कुछ सफलत 
मिली । में समझ गई कि बिहारी के पिता 
उसे पत्र भेजकर घर आने के लिये बहुत अनुतः 
विनय किया है । एक जगह उन्होंने लिखा था 
'मालती को अपने किये का फल पाने दो, उ₹ 
के लिये हमारे समाज में स्थान नहीं है। तुः 
घर लौट आओ | तुम्हारे लिये तुम्हारी मात 
रात दिन रोटी रहती है । यदि बिहारी इर 


पत्र का वैसा ही उत्तर देता जैसा कि मैं सोचत 


थी तों मुझे कुछ भी दुःख न होता। यु 
देखा कि बिहारी के ही अक्षरों में एक 


त्रि क 
Regd. पै”. 1,. 1240. 
[खण्ड ३, सख्या ८ 


कड द 9-५ “पर है 
| मूल्य ४) ८८: curu kangri ७ 
संख्या ॥) = सम्पादका हट 
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क big 


ग्राहकों के लियेः-- 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास की 
ग्राहकों को मिला करेगी। 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


१५ को 


आ० सूल्य — य 
१ वर्ष के लिये ४॥) है. 
६ मास के लिये २॥) है। 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित आ० 
षि हँ 
वाषिक मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति 
वष है । | 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिळतों, 3 जो 
मिलती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता! 
नमूना मुक नहीं मिलता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है। 
(2) ज्योति का वषं मई से अप्रेळ तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । वीच में ग्राहक 
होने चाळे को पूरे वष की प्रतियां दी जाती हैं। 


(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 

ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवावी 
कार्ड या दो पैसे का टिकट होना चाहिये। 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिः 
आर्डर द्वारा भेजें । ची. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है। 
पेसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारी 
प्राथना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(9) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने । 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आनी 
चाहिये । 


(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पोहळ अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद्‌ पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध- 
कत्त के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी _ 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी फ़ 1. 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मेनेजर 


(खो तिर 


मार्गशीर्ष १९७९" दिसम्बर १९२२ ` 


| 
1000 का ना क डा 
NE # ज्योति कै 
. ७8 .. छेखक-श्री० गोविन्द्दास गुप्त 
& ७ ज्योति-! जगाद सोये भाव लाडू ह 
१ नी कः हिन्दी के हित होवे चाव | .. हह 4० | 
शर ,_. |... सीखे करना दूर अभाव, तक $ 
° 5 लु ` | आज रङ्क कल होंगे राव ॥ 
| . अनन्तेश के हम हैं अश, 
:. €(8 | आये प्रसिद्ध हमारा वश । 
® ड तिमिर अविद्या कर विध्वंस 
॥| दे विवेक रखता जो हेस ॥ 
ु EE . छुपा. हमी में सारा भेद, र 
i झड + सव रंग रखता रङ्ग सफेद % | 
21 2 2 ९५ छ) | साक्षी सभी विज्ञवर वे & 
Fe a _ _ खोजें “में क्या??? छोड खेद ॥ | 
इ म ( ५ 55०८ 1९-०० 
“ हुन काते अर गा ल कर दिया हे कि सूये की सफेद किरण में सातो रंग इं । 
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हमारी वर्तमान स्थिति 


लेखक--श्रीयुत ठाकुर शिवनन्द्नसिंह 


य 9] 
प्रा €>्रेशशणी शास्त्र के अध्ययन से,जीवों और 


१७945 जातियों के इतिहास का अवलोकन 
टे ४5४5८5 करने से, और संसार पर विचार 
` पूण द्रष्ट डालने से यह पूर्णतः सिद्ध होता है 

कि प्रकृति, जड़ को चैतन्य और चैतन्य को 

अधिकतर चैतन्य बनाना चाहती है । पहिले इस 
भूतल पर किसी प्रकार का जीवन नहों था। 
तत्पश्चात्‌ बहुत साधारण प्रकार का जीवन 
उत्पन्न हुआ । इसके अनन्तर धीरे धीरे जीवन 
बढ़ता गया और अधिक विकसित होता गया । 
समस्त प्राणियों के देखने पर यदि कोई बात 
स्पष्ट जान पड़ती है तो यह कि जीवन बढ़ना, 
फैलना, अधिक उन्नति और पेचीदा होना 
चाहता है। 

इसी निरन्तर उन्नति के सिद्धान्त के मार्ग 
पर मानव-जाति का चलना भी माना जाता है | 
विकास-वादियों का मन्तव्य है कि मनुष्य जाति 
ने बराबर उन्नति की है। इस समय मनुष्य- 
जगत के सभ्य भाग की जो दशा है वह इतिहास 
की अन्य दशाओं से बहुत श्रेष्ट है। नये जगत 
का आचार-विचार,आहार-विहार, शिक्षा-संरूकार 
सभी कुछ अब से पूव की: सब अवस्थाओं से 
श्रेष्ट तथा उत्तम माना जाता है। आज तक 
मलुष्य-जाति की जो गति रही है उस को तह 


में विकासवादी, उन्नति के सिद्धान्त को काम 


करते हुए देखते हैं। उन का मत है कि भौतिक 
और प्राणी-जगत, अवस्थाओं की अनुकूलता 
और निर्बलों के नाश द्वारा निरन्तर उन्नति 
करता जा रहा है । आप ग्रीन आदि आदर्श 
बादियों को . छीजिये, हर्बर्ट स्पेन्सर आदि 
विकासवादियोंका सयोगात्मक दशेन(5 ०" 


tic Philosophy) पढ़िये,काम्टे की प्रत्यक्षात्मक 
{ Positive Plilos0phy ) का अनुशीलन 
कीजिये, सब जगह समाज शास्त्र के सिद्धान्तों 
की खोज में आप यह पावेंगे कि जिन पड़ावों 
से मनुष्य-जाति गुजरी है, उन में से कोई भो 
इतना सुन्द्र न था, जितना सुन्दर वत्तमान 
पड़ाव है ! मनुष्य समाज आदर्शवाद 
(111601087091) युग से,प्रत्यक्षवाद (12०३1117९0 
युग में प्रवेश कर रहा है । इस समय की 
अवस्था, अन्य अवस्थाऔं को.. अपेक्षा आदश 
के अधिक समीप है, और जिस मार्ग पर अब. 
तक मानव-जाति चलती रही है थदि उसी पर 
निरन्तर चलती रही तो किसी दिन आदश तक 
पहुंच जाने में सन्देह नहीं है । 

समाज-शास्त्र के कुछ घुरन्धर परिडतों का 
अटल विश्वास था कि संसार, असभ्य सप्राम 
युग से गुजर कर अब व्यापार-युग में आगया 
है । इस युग ने लोगों की स्वाथे-बुद्धि को इतना 
परिष्कृत कर दिया है कि अब वह लड़ाई जैसे 
निकम्मे काम में हाथ नहीं डाल सकते । इस 
मत को उन्होंने बड़े विस्तार, विचार तथा 
अकाट्य युक्तियो से सिद्ध किया था । किन्तु, 
यूरोपीय महायुद्ध ने इस सिद्धान्त रूपी सुन्दर 
और सुगठित आकाश भवन को पृथ्वी पर 
गिरा कर चकनाश्यूर कर दिया। प्रकृति वाद्‌ 
(Materiallsn!) से उन्नति करके आध्यात्मिक 
या एकेश्वर वाद्‌ (5 11091811) और आद्‌ 
के अधिक समीप पहुंचे हुए मनुष्य-समाज ने 


'एक करोड़ निज भाइयों के रक्त से पृथ्वी को. 
रङ्ग दिया, तराबोर कर दिया भिगो दिया। 
अमेरिका के प्रोफ़ेसर ई० एल९ बोगट ने ह 
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नक्शा तैयार किया है जिस के अनुलार इस 
यूरोपीय महायुद्ध में भाग, लेने वाले समस्त 


हमारी .कततमान स्थिति 
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देशों. के हताहतों और लापता लोगो की संज्या 
लगभग एक करोड है †। 


( मित्र राष्ट्र ) । 
1 नाम देश मतको की ज्ञात . ज्यादा जखमी मामूली ज़ख़मी कैदी . प्रत्येक देशका 
छ संख्या ` ` जोड़ 
'संयुक्त प्रदेश अमेरिका ' १,०७२८४ ४३,००० १,४८,००० ४,९१२ ३०,३,१६६ 
#ग्रेट वटेन ८ ०७,२२१ ६,१७ ७३० १४,४१,३६४ ` ६४,९०७ ' -२९,३१,२६२ 
“फ्रांस ` -१४.२७,८०० ` ` 9 ००,००० ` २३,४४,००० ४५३,५०० ४६,२५,३०० 
रूस `` ` २७,६२,०६४  १०,००,००० :,. ३९,५६०,०००. २५,००७,०७० . - १०२,११२,०६४ 
इटली `  ५,६०,१६०  ५,००,०००.. ४,६२,१६६ १३,५९,००० २८८१,३५६ 
वेल्जियम २,८७? ०० . ४०,००० . १,००,००० १०,००० " ४,१७,००० 
सविया ७.०७ ३४३ ३,२२,००० २८,००० १०,०,००० १०,५६३४३ 
रूमानिया ३,३९.११७ - २,००,००० > >> १,१६,००० ११५५११७ 
ग्रीस ,१५,००० १०,००० ३०,००० ४५,००० _ १,०००,००१ 
पुतंगाल ४,००० ५,००० , १२,०००. २०० . २१,२०० 
जापान : ; ३०० ` ::, > > ६०७ ३ १५२१० 
६६,३८५२६. ३४,३७,७३०, ८५,१६,४६७. ४६,५३,५२२.. २,३५,०४,०३८. 
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जर्मनी . . `''' १६,११,१०४ १६,००,००० .२१,८३,१३३. .७,७२,५२२. . ६१,६६९,9९६ _ 
'आस्ट्या हंगरी .. ६,११,००० : - ८५०,००० -२१,५०,००० | ४,४३००० . 3३५७,००० . 
टको : ४,३६,९२४ १,१०७,७१२ ३,००,००० १,०३;७६१. . ६,३४८,३९५. 
बळगेरियां ` १,०१.२२४ ३,०००,००० - ८,४२,३६६ १०,८२५. ` १२,५७४,४४८ 
३०,६ ° १२५२ २८ ५9,59२, ५४ १८५,५४ २. १३,३ ° 3 ०७८. ८ १,२७,२३,६३२ 
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म्य 
५११ यंह केवळ हताहतों की संख्या का खुला हुआ अनुमानतः सात. अरब रुपया बताते हैं। यह 
व्योरा है अन्य रूप से विचार करने पर यह संख्या क्षति इतनी विविध है कि इसके ठोक ठोक मूल्य 
` चौगुनी प्रकट होती है । कोपेनहेगेन की एक का हिसाब लगाना असम्भव है । वेल्जियम, 
विश्वसनीय संस्था ने युद्ध के बाद की अवस्था फ्रांस, रूस, पोलेएड, रूमानिया आदि में जो 
का अध्ययन करके रिपोट तैयार किया है जिस. अनेक प्रदेश नष्ट भ्रष्ट कर दिये. गये हैं उनसे 
में दिखाया है कि यूरोप में पुरुषों की अपेक्षा. होने वाली क्षति का हिसाब कैसे लगाया जा 
स्प्रियों की.संख्या जितनी अधिक होगई है उस सकता है! जो अनेक पुस्तकालय भस्म कर 
से ज्ञात होता है कि इस महायुद्ध में कम से कम. दिये गये हैं उनकी कीमत क्या आंकी जा सकती 
चार -करोड़ मनुष्यों की मृत्यु हुई ! यहीं तक' है । अकेले फ्रांस में ही खेती करने योग्य भूमि 
बस नहीं, 'दिनेक्सट वार' नामक पुस्तक में का आठ हज़ार वर्ग मील लम्बा चौड़ा प्रदेश नष्ट 
विल इविन साहब ने लिखा है कि विगत महा: कर दिया गया. है और पांच लाख इमारतें 
युद्ध में केवल एक करोड़ सैनिक और तीन विध्वंस करदी गई हैं । रूस २७ लाख से ऊपर 
करोड़ नागरिक की मृत्यु मानना भ्रम जनक है। सैनिकों की भेंट युद्ध को दे चुका है । महाशय 

ये अपने युग के चुने हुये प्रायः अविवाहित परुष आर्थर रेन्सम ५३०० मील की परिक्रमा उस | 
थें। इनकी मृत्यु से राष्ट्र, इनकी सन्तति से BE ज में करके जो.व्योरा वहां के अकाल 
सदैव के लिए वञ्चित हो गया। करोडो मल्य," संसार का कलेजा हिल जाता है। सार 
युद्ध जनित व्याधियों रोगों. और कष्टों के कारण... निरन्तर ऐसे कों को भोगा हो करता है। रूस 
“फाल के ग्रास बने हें । इसके अतिःरक्त रुग्ण की आधी जन संख्या वस्त्रविहीन है अत्यन्त 
और अपाहिज सैनिकों की एक बड़ी संख्या है।' कड़ी शीत से रक्षा करने के सामान को कौन 
इन सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जनहानि का कहे तन ढाकने तक का सहारा नहीं है। एक 
ठोक ठीक हिसाब लगाना इस समय असम्भव करोड़ नरनारी भूखे फर रहे हैं । बच्चों की हृदय 
मात्र है ।.जो राष्ट्र विगत महायुद्ध में सम्मिलित विदारक कथा न कहना ही अच्छा है.। वहां ३० 


हये थे उनकी जन संख्या ठोक होने में सदियां से ५० लाख आदमियों की मृत्यु की आशंका है। 
“लग जायंगी । रूस, जर्मनी, आस्टिया, टर्की नेपोलियन की भयंकर लड़ाइयों से लेकर 
आदि तो बिल्कुल अछत व्यस्त हो गये हैं। ' वालकन की लड़ाई. तक उन्नीखवों शताव्दी में 
_ सुप्रसिद्ध अड्ु-शास्त्रज्ञ क्रेमण्ड साहब महा जितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई थीं. उन सभों 
युद्ध से होने वाली प्रत्यक्ष साम्पत्तिक क्षति को को मिलाकर ५० लाख से भी कम सैनिक 


_ आए 31 SOS मनि म सस आलटाल 
भारतीय जनता तथा कतिपय विद्वानों का, जिन्होंने इस विषय पर मनन किया है 
सरकार के इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। बहुतों टि ख्याल है कि महायुद्ध में भारत 
के ८ से १७ लाख तक सैनिक मरे हें । लेजिसलेटिव काउन्सिल में लाडे हार्डिंग ने यह भी नहीं 
_ बताया कि इस देश से कितने सैनिक विविध रणक्षेत्रों में भेजे गये । यह कह कर टाल खिर कि 
संख्यािहोत्वेने से सर्व खाधांरण के हित में बाधा 'पड़ेगी । अब जो खरकार ठीक ठीक स्त फी 


तो ७ के हिं es | 
६ > छ ५ ७.० ले स्न क्‌ कन 


> ह | * “7 vi हक 
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` हताहत हुये थे । विगत महायुद्ध का व्योरा 
उससे कहीं बढ़ चढ़ कर है | आगामी युद्ध 
के लिए. जिस गरमागरमी और शीघ्रता के 
साथ तैयारियां हो रही हैं उससे स्पष्ट है कि 
संसार में फिर खून की नदियां बहने वाळी हैं। 
फ्रांस के प्रधान मन्त्री ब्राइएड तथा अन्य 
कतिपय प्रधान पुरुषों का कथन है कि शीघ्र 
ही एक विश्वव्यापी युद्ध होगा। अपनी घातकता 
और व्यापकता में यह युद्ध, विगत महायुद्ध से 
भी बाजी मार ळे जायगा ! श्वेताङ्ों के विरुद्ध 
इस संग्राम में एशिया एक अरव योद्धा रणश्चेत्र 
में लावेगा | इस संघर्ष के लिए श्वेताड़ लाग 
डांट के साथ तैयारी कर रहे हैं । 
भारत वष में दुभिक्ष, ग ओर हैज़े से जो 
करोड़ों मृत्युए हुई हैं वह तो पुरानी कथा हे 

[ इसका व्योरा मेरो पुस्तक-- 'देशदर्शन” के 
दुभिक्ष और रोग और सत्यु: के प्रकरण में 
मिलेगा! । नये नये रोग उत्पन्न होरहे हें और 
-भारत को समूल नष्ट कर रहे हैं | भूमण्डल के 
- प्रायः सभी प्रधान राष्ट्रों के भिड़ जाने से जितने 
सैनिक पांच वर्षो में मारे गये, अकेले भारत में 
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उतने ही जन को मृत्य कुल पांच महीने में ही 
ड्न्फ्लहूएञ्जा ज्वर से होगई ! वटेन ने समराश्ि में 
कूद कर निज. साम्राज्य में २२ लाख वगंमील 
से ऊपर के क्षेत्र फल को जोंड दिया और पौनै 


“चार करोड़ जन पर प्रभुत्व स्थापित किया# । 


भारत ने उन्हीं रणश्नेत्रों में लगभग १७ लाख 
योद्धा भेज कर अपने पड़ोसी भाईयों को परतन्त्र 
बनाया और † “रौलेट एक» ईनाम पाया ! 
ओर साथ ही अपने गुलामी की जन्जीर को 
अपने ही हाथों इतनो मज़बूत बना दिया कि 
उससे छुटकारा पाना अव और कठिन होगया । 
अपने जिन सध्रमो पड़ोसियों को प्रायः 
हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने विजय प्राप्त करके 
गुलाम बनाया है, थोड़े ही दिनों में वे ही पड़ोसी 
बृटेन के लिए हिन्दुरुतानियों को परतन्त्र बनाये 
रखने में पूरा सहायता देंगे । थोड़ा हेल मेल 
बढ़ जाने पर अरब और मै सोपोटामिया, फारिस 
और मिश्र के सिपाही वटेन की तरफ से 
हिन्दुस्तान में युद्ध करने आवेगे और अवश्य 
आवेंगे। 

सारांश यह कि इस भयंकर ध॑न-जन-नाश 


# वृटिश साम्राज्य का क्षेत्रफल यद्ध से पहिले देशप्रदेश मिला . कर १,३१,५३,७१२ वर्ग 


` मील था । विजयो होने पर जो नये प्रदेश मिले हैं उनका व्योरा इस प्रकार है ;-- 


प्रदेश क्षेत्रफल वगमील जन संख्या _ 
- मैसोपोटामिया १,४३.२५० २०१००,००० 
पैलेस्टाइन ७७६२ ५,४१,६०० 
अरब १.०७,३८० _ १०,६२,००७ ॥ 
फारिस ६.२८, ००० ६५,००,००० 
मिश्र | २,५०,००० १,२५, ६६,००० 
जमंनो के उपनिवेश १०,२७ ६२२ १ R६७, ६२. 
२२,६५,०४० ३.७५,६७,६६२ . 


- † यह ऐकु अब रद्द कर दिया गया है । 
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से हम भारतवासियों को जो शिक्षाग्रहण करनी 
चाहिये वह नहों करते । प्रकति जीवों की संख्या 
अधिक अवश्य किया चाहती है । एक प्राणी के 
स्थान पर वह अनेक प्राणियों को उत्पन्न करती 
है। किन्तु एक मात्र गिन्‍ती बढा कर वह 
संतुष्ट नहीं होती । वह नीच श्रेणी के जीवों के 
स्थान पर उच्च श्रेणी के जीवों को स्थापित 
करना, निवळ और निकम्में व्यक्तियों को निर्मूल 
करके उनकी जगह बलवान और उपयोगी जनों 
-को देना, और सदाचारविहीन जातियों को 
नष्ट भ्रष्ट करके उनके देश में सदाचारयुक्त 
'जातियों को फूलते फलते देखना ज्यादा पसंद 
करती है । 


प्रत्येक जीव के शारीर में प्रकृति नै असंख्य 
जीवन के बीज संचय कर रक्खा है । नित्यप्रति 
वह असंख्य जीवों का विनाश किया करती है । 
प्रकृति को निरी निठुर और निदई मान बैठना 
अनुचित है। भावी जीवन को तैयारी के लिण, 
जातियों की उत्तमता में वृद्धि करने के लिए, 
संख्या की अपेक्षा भ्रेष्टता को स्थिर करने के 
“अभिप्राय से करुणहृदया आनन्दमयी प्रफुल्लिता 
प्रकृति, सहृदयता के साथ इस निर्दयता का 
“विनाशकारी अभिनय खेला करती है ! 
बच्चा पैदा करना भो सदाचार (१1०0141107) 
का लक्षण है । इस क्रिया में नाना प्रकार 
का कष्ट उठाना पड़ता है, स्वाथे त्याग करना 
पडता है । किन्तु साथ ही जीवों की श्रेष्ठता 
बच्चा पैदा करके मर जाने में नहीं है। इतना 
स्वार्थत्याग तो प्रकृति नीच श्रेणी के जीवों से 
भी करा लेती है | बाज़ हाछतों में (जैले रोड़) 
समागम के पश्चात्‌ मादा से अलग होते ही नर 
अपनी जान खो देता है । को चीनियळ की मादा 
अपने को इतने अंडों , से भर लेती है कि उसे 


ज्ञीवन से दाथ 


धोना पड़ता दै । अण्डौं की . 
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ज्या 


। | मार्गशीष सं० १६७६ 


रक्षा के लिए उनका मृतक शारीर थैली का 
काम देता है | बहुत से जानवर इस क्रिया के 
लिए साल में एक बार अक्षरशः मत्त हो जाते 
हैं । इस काळ में, केवल इस कामना को छोड़ 
कर, उनके हृदय में कोई दूसरी. कामना नहीं 
रहती । इस समय नर-मादा का समागम न 
होना अखस्भव हो जाता है। बहुत ही दुर्बल 
और भोरु जाति के जानवरों के नर, इस समय 
मादाओं के लिए लड़ते और प्राण तक त्याग : 
देते हैं । 

वैज्ञानिकों के अनुसार अन्य सभी जीवों 
को मादाओं का इस क्रिया के लिए उन्मत्त होना 
और मनुष्य जाति की स्त्रियों का रजस्वला 
होना दोनों अवस्थाएं एक ही बात की द्योतक 
हैं । वास्तव में यह जनन क्रिया, वा वंश के कायम 
रखने की प्रवृति, मृत्यु से भी बलवान है । यह 
प्रवृत्ति किसी भी जीव पर जब पूणे अधिकार 
जमा लेती है तब वह मृत्यु का भी भय नहीं 
करता । स्वयम्‌ अपनी इच्छा से मृत्यु के कराल 
गाल में प्रसन्नता से प्रवेशा कर लेता है । ऐसा 
करा लेना तो प्रकृति की साधारण लीला है, 
एक मामूली खेळ है । जीवों की उत्तमता केवल 
इस बात पर निर्धारित है कि कोन जीव 
कितना विवेक इस वंश--वृद्धि तथा वंश को 
कायम रखने वाली क्रिया में ख़च करता है। 
इस परमावश्यकीय जनन क्रिया में प्रवृत्ति होने 
के पूर्व तथा सन्तान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
जितना ही स्वार्थत्याग, सहृदयता, सदाचार 
और सावधानी से काम लिया जाता है उतने 
ही उच्च श्रेणी के जीव में उसकी गणना होती 
है, और जितने ही उन्मत्तता, अविवेक, अनुत्तर- 
दायित्व से काम लिया जाता है उतने ही नीच 
श्रोणी में बह विद्यमान होता जाता है । सद्गुणों 


- के व्यवद्दार से जीवों का विकास, होता है, वे 


जे 
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क्रमशः उन्नति करते जाते हे, और इसके विपरीत 
आचरण से इनका हास, अवनति और अध; 
पतन भी होता जाता है । 

विकाशशास्त्र ने जीवों को कई श्रेणियों 
में विभक्त किया है । बहुत से जीव एसे हैं कि 
जिसमें लैङ्गिक भेद ( Difference of sex ) 
अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। उनमें नर और 
मादा दो न होकर एक ही ।कस्म होती है । 
बैकिया नामक इस प्रकार का अति सूक्ष्म कीट 
कुछ मिनटों में ही लाखों पैदा हो जात हे । 
एक बैदिया का शरीर आप से आप सैकड़ां 
टुकड़, में फट जाता है ओर प्रत्येक टुकड़े से 
उसकी सन्तति उत्पन्न होती है, जो फिर फटती 
और अपना जीवन खोकर अपनी किस्म 
बढ़ाती है | कुछ ऐसे जीव हें जिनके शारीर में 
नर और मादा दोनों के अवयव विद्यमान हैं । 
ये लैङ्गिक भेद न रखने वाले जीवो से उच्च हें 
किन्तु, हैं ये बहुत ही नीचे दर्ज के जीव । 
` कुछ जळ और स्थल पर समान रूप से 
रहने वाले जीव हैं । जैसे घड़ियाल आदि 
(Amphibia ), या जो पेट के बल चलते 
हैं जैसे गिर्रागट आदि, (10011९5 ' इन्हें 
अपने अणडों के सेने की जरूरत नहीं होती है, 
सूर्य की गर्मी से अपने आप बच्चे नकल आते 
हें । कुछ ऐसे जीव हें जिन्हें रात दिन बड़ी 
सावधानी से अपना अण्डा सेना पड़ता है। 
ज़रा भी सुस्ती करने से अण्डे गन्दै हो जाते 
हैं । बाज़ों को महीने भर तक इस प्रकार अणड़ां 
को बचाना पड़ता है, तब कहो उनमें से बच्चे 
पैदा होते हैं । परन्तु माता पिता का काम यहां 
समा नहीं हो जाता। नन्हे से पूर्णत: निरवळम्बी 
और विवस बच्चे को चोंच से भोजन खिलाना 
पड़ता है । इस प्रकार उनकी रक्षा करने पर 
बह आंख खोलते है, खसकना सीखते हैं और 
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फिर चलना फिरना या उड़ना आरम्भ करते हैं । 
प्राणी शास्त्र के विद्यार्थो बतळाते हैं कि ज्यों २ 
जीवों का विकास होता है, ज्यों २ वह नीच 
श्रोणी से उच्च में प्रवेश करते हैं त्यों त्यो अपनी 
सन्तति की ओर. उनकी जिम्मेवारी बढ़ती 
जाती है | 

जन्म लेने के समय सभी ऊंचे दर्ज के जीव, 
नीचे दर्ज़ के जीवों से, अपेक्षाकृत असहाय रहते 
हैं । परन्तु. बड़े होने पर ये ही जीव, नोची 
जाति के जीवों पर विजय प्राप्त करते हैं तथा 
उन्हें अपने सुख और आराम का साधन बनाते 
हैं । घड्याळ का ६, ७ इञ्च का बच्चा अण्डे से 
निकलते ही अपना भोजन तलाश कर लेता 
है । कोआ, घड़ियाल से ऊंचे दर्ज का जीव है । 
उसे अपने अण्डे तथा बच्चे की, घड़ियाल से 
अधिक देख रेख करनी पड़ती है । बन्दर कोवे 
से अधिक विकलित जीव है, अतः उसे 
अपने बच्चे के लिए अपने ही तन के दूध से 
सहारा देना पड़ता है । कोवे के बच्चे से अधिक 
अपने बच्चे की देख रेख करनी पड़ती है । इन 
सब श्रेणियों के वाद जब हम सृष्टि के स्वामी 
मनुष्य तक पहुंचते हैं तो उस के बच्चे को इन 
सभी जीवों के बच्चों से कहीं अधिक निरवलंबो 
और असहाय पाते हैं | एक ही अवस्था में 


यदि मनुष्य के बच्चे को अन्य जीवों के बच्चों 
के साथ जीवन संग्राम में मुकाबले के लिण 


छोड़ दिया जाता तो क्या इस बिस्तीण भूमण्डल 
पर एक भी मनुष्य देखने में आता ? परन्तु, 
अन्त में वजय कस की होती है,लाखों अण्डा. 
देने वाले मछली और सपं की, अण्डा देकर 
पाख न फिटकने वाळे घाड़ियाल और गिरणिट 
की, कुछ दिनों तक अण्डा सेने और बच्चों को 
दाना चुगाने वाले कोवे और कबूतर को, महीनों 


दूध पिछाकर जिलाने 6९ बन्द्र, गाय, मैंस, 
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औरं शेर को, या वर्षो तक पाले पोसे जाने 
वाळे पूर्णतः असहाय मनुष्य के बच्चे की! 
सारांश यह कि जिस जीव के लालन पालन 
में जितनी ही सावधानी को आवश्यकता होती 
है, वह जीवन संग्राम में अन्य जोवों की अपेक्षा 
उतनी ही अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करता है । साथ 
ही, उन्नति के पंथ पर जीव जितना ही अग्रसर 
होता है उतना ही उसे सन्तान कम होती है, 
परन्तु. शक्तियों के विकास के कारण उस की 
सन्तान जीवन संग्राम में अधिक श्रेष्ठता प्राप्त 
करती है । 
प्राणियों को उत्पत्ति और विकास के इस 
संक्षिप्त कथा का अथे यह है कि जीचों का 
इतिहास जातियों के इतिहास से बिल्कुल लागू 
और मिलता जुलता है । जीव, जिन जिन 
अवस्थाओं से पार होकर श्रेष्ठता तथा उच्चता 
हो प्राप्त करते हें, जातियों को भी ठीक वैसे ही 
उन्नति अवनति के मागं की यात्रा करनी पड़ती 
है, उन के जीवन में भी वे अवस्थाएं व्याप्त 
होती हैं | व्यक्तियों से ही जाति बनती है। 
जिस देश, जाति वा राष्ट्र के व्यक्तियों की शिक्षा 
ओर दीक्षा में, लालन और पालन में, सदाचार 
आर सस्कार में, जितना ही अधिक कष्ट उठाया 
जायगा, जितना धन, श्रम और बुद्धि उन पर 
खर्च की जावेगी, . उतनी ही उन की श्रेष्ठता भी 
उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी; और. घड़ियाल या 
गिरगिट के .समान बच्चा पैदा करके उन के 
लालन, पालन का उचित प्रबन्ध न करने वाली 
जाति पर प्रभुत्व स्थापित करेगी, हुकूमत 
करेगी, और पशुओं के समान, अपने आराम, 
अपने गौरव, अपने ऐश्वय्य की वृद्धि में उन से 
काम लेगी, कठपुतळी की तरह उङ्गलियों के 
इशारे पर उन्हें नचाया करेगी और वे नाचेंगे । 
लण्डन की एंग्लो ईस्टनं पवळिशिद्ध कंपनी 
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ने दि न्यू रेस आफ डेविल्स' (The 00. 
18०९ of Devils) अर्थात्‌ 'शेतानों की नवीनः ˆ 
जाति, नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। " 
इस के लेखक जान बर्डनाड हैं । इस पुस्तक 
में बताया गया है कि विशेष कृत्रिम उपायों 
द्वारा एक नवीन जाति के दैत्य, दूसरे शब्दों में 
मचुष्य के रूप में शैतान किल तरह उत्पन्न 
किये जा सकते हैं । इन मनुष्य तनधारी दैत्य 
वा शैतानों में मान चित गुणों का संवर्थाः 
अभात्र रहेगा परन्तु, इन की शक्ति जड़ मशीनों 
की भांति भयंकर विनाशकारी और घातक 
होगी । ग्रन्थकार महाशय लिखते हें कि इस 
जाति का उत्पन्न करना केवल सम्भत्र ही नहीँ 
है बालक जमनी ने आज कल इस नवीन भयकर 
जाति को उत्पन्न करना भी आरम्भ कर 
दिया है । 

हमारे देश में देव और दानव, सुर और 
असुर, मानव ओर राक्षसों के संग्राम को 
कितनी ही कथाएं अब तक विद्यमान हैं। ये 
दानव, दैत्य और राक्षस सोंग, पू छ और अनेक 
सिर वा हाथं वाळे जानवर नहीं थे । सहस: 
बाहु और दशकन्धर का यह अथ लगाना कि 
किसी व्यक्ति की भुजाओं से एक हजार हाथं ` 
वृक्ष को शाखा के समान निकले थे अथवा : 
यह कि रावण की भदंन पर दख शिर जोड़े थे 
वेसा ही भ्रमजनक है जेसे यह मान लेना कि 
दस घोड़े की ताकृत से चलने वाली मोटर गाड़ी 
के पेट में दख घोड़े बेठ उसे चलाया करते है] | 
सहस्त्रबाहु की भुजाओं में एक हजार आंदमियों ` 
की भुजाओं के बराबर बळ था। दशकन्धर के 
मस्तिष्क में दस आदमियों के बराबर सोचनें, 
विचारने तथा काम करने की शक्ति थी । 
देवाखुर संग्राम का ठीक वही रूप है.जो'आज | 
कल भारत और बृटेन के साथ चल रहांहै। | 


ही 


मागशीष सं० १६७६] 


वैज्ञानिक आविष्कारों तथा विनांशकारी मैशीनों 
से परिपूर्ण ब्रटिश-जाति, विद्याविहीन और 
निशस्त्र भारत के लिए साक्षात्‌ दशकन्धर और 
सहस्त्राबाहु बन रही है । अतः सुर और असुर, 
देव और दानव, ऋषि और राक्षस दोनों ही 
साधारण मनुष्य हैं | स्वभाव, सदाचार तथा 
आचरण के भेर भाव से एक देव प्रकृति का 
` “मनुष्य ओर दूसरा दैत्य कहलाता है। 

" कहा जाता है कि भारतवष में तेंतीस कोटि 
देवता बास करते हैं । यह बात बड़े महत्व की 
है । इसपर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए । 
तेतीस कोटि देवता बास करने , का यह अर्थ 

नहीं हो सकता कि यहां इस संख्या में पत्थर 
की मूर्तियां विद्यमान हें । न इस विस्तृत संख्या 

` में देवताओं की नामावली किसी एक धर्म 
ग्रन्थ में मिल्ती है, नहीं सब मत मतान्तरों 
की पोथी पत्रों में दर्शाये हुए देवताओं के नामों 
को इकट्ठा जोड़ने से यह मीज़ान मिलती है । 
इस प्रचलित अमूल्य. वाकम के सीधे सादे दो 
अर्थ हैं-एक तो यह कि इस पुनीत भारत 
भूमि में तेतीस करोड़ देव प्रकृति के मनुष्य 
वास करते थे, और दूसरा यह कि इस विस्तृत 
देश में केवल तेतीस कोटि जनता के वास करने 
का स्थान है । इ देश की जन संख्या तेंतीस 
करोड़ से अधिक नहीं बढ़ सकती । 
पहिले अर्थ के सिद्ध करने के लिए बहुत 
` प्रमाणों की आवश्यकता नहो है । हमारे वेद, 
शास्त्र, ऊचे दर्ज की फळास फ़ी, फाहयान और 
हवेनसांग आदि. यात्रियों के सर्टीफकट के 


अलावा प्रत्येक भारतबासी अपने को ऋषि . 


सन्तान कहता है । इसकी सत्यता और अ्रमा- 


ङ 


हमारी वत्तमान स्थिति 


४०३ 


णिकता में तनिक भी सन्देह नहों है । किन्तु, 
साथ ही इस जगद्विख्यात आय॑ जाति का 
घोर अधःपतन भी स्वीकार करना पड़ता है । 
जैसे जर्मनी वाले, मनुष्यों से ही एक शैतान की 
जाति उत्पन्न करा रहे हैं वैसे ही कुशासन तथा 
सामाजिक कुप्रथाओं के कारण इस ऋषि 
सन्तान का बहुत बड़ा अंश शैतान में परिवर्तित 
हो गया है और होता जाता है | पड़ोसी एशि- 
याई स्वतन्त्र जातियों का भारतीय सेत्ञा द्वारा 
परतन्त्र किया जाना, जलियांवाला बाग के 
सद्भश्य अन्य कितनी ही हत्याकाण्डों की उप- 
स्थिति, पुलीस और पल्टन के जवानों के 
सम्मुख उन्हो के बल पर उनकी स्त्री, माता 
और बहिनों के लाज का पर्दा उठाया जाना 
आदि अनेक नारकीय पैशाचिक कृत्य इस शोच- 
नीय परिवर्तन के अगणित प्रमाण हें । यह केवल 
काय और कारण है । इस अभागे देश में कारण 
ही ऐसे उपस्थित हो गये हैं जिससे पुनीत 


. ऋषि सन्तान का बड़ा अंश मनुष्य के रूप: में 
शैतान बन जाय । 


जिस देश को आधी जन. संख्या पेट भर 


अन्न न पाती हो, जहां अकाल से तीन करोड 
नुष्यो की मृत्यु हुई हो, जहां इन्फ्लूणन्ज्ञा 


ज्वर से कुछ महीनों में ही एक करोड जन [मर 


जायं, जहां ३० करोड़ जन निरक्षर भट्ट हों 


जहां की सरकार रक्षा के नाम पर उस देशको 
दबाये रखने के लिए ६५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष 


सेना पर खच करे, उस देश का विकाश हाँगा 
कि अध.पतन ! मानव-सन्तति देव प्रकतिको 


भी बनाई जा सकती है और असुर प्रकति की 
भी । मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये वेसे 


साधन होने चाहिये । 


$ सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ६० लाख मृत्यु बताई जाती है किन्तु यह गळत प्रमाणित 


हुई है । जनता के हिसाब से मृत्यु संख्या एक करोड़ है । 


श्‌ 
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दूसरे अथे की पुष्टी, यानी इस देश में ३३ 
कोटि से अधिक जनता की गुन्जाइश नहीं है 
आखिरी मद्मशुमारी से हो जाती है । गत दस 
वर्षो में आवादी नहीं बढी । साधारणतः १० से 
२० वर्षो में आवादी दूनी बढ़ सकती है | खाने 
पीने का सुविधा होने से किसी भी देश की 
जन संख्या २० वर्षो के भीतर ही दूनी हो जानी 
चाहिये । इस तरह भारत में इस बार ६३ करोड़ 
की आबादी होनी थी । किन्तु, साढ़े एकतोस 
करोड़ से पूरे बत्तीस करोड़.भी न हो पाई । 
१६११ की मदु मशुमारी में २ करोड़ से अधिक 
जन या ७. १ फी सैकड़ा बढ़े थे। १६२१ में कुल 
` ३९ लाख जन १.२ फी सैकड़ा बढ़े हैं 11 हालां 

कि यहां की जन्म संख्या सारे संसार से 
अधिक है । 
यह फिर फिर बताने की आवश्यकता नहीं 
` है कि जन्म संख्या की अधिकता प्राणियों,और 
जातियों की उच्चता का चिन्ह नहों,बटिक नीचता 
का लक्षण है । निस्य अण्डे देने वाली मुर्गो वा 
लाखों अणडे देने वाली मछली की सन्तति बढ़ 
भी नहीं सकती । वह कम बच्चा पैदा करने वाले 
सुयोग्य मनुष्य. को ख़ोराक बना करेगी | ठीक 
इसी... तरह बहुत जन्मसंख्या वाली भारत 
सन्तान कम जन्म- संख्या वाले राष्ट्रों के काम 
: आयाः करेगी । अपने १७ लाख योद्धा फ्रांस के 


मैदानं में भेज देगो, घोर दरिद्र होने पर भी. 


संसार मात्र में मंहंगी और अत्यन्त अधिक व्यय 

घाली नौकर शाही पर ४२ करोड़ रुपये प्रति 

वर्ष खर्च करेगी, भोमि आदि नाना करों से 
HBS ह BEE oF 


चूसे जाने पर अशक्ति होकर अपने निर्वळ शरीर 
पर ७ अरव का जातीय ऋण लाद लेगी, २१६ 
करोड़ मन प्रति वर्ष गाला उपजा कर भो निउ 


३ करोड़ बच्चों को अकाल का ग्रास बना देगो, 


आधी जन संख्या के भूखे रहने पर भी ३ अरब 
से अधिक का कच्चा माळ खास कर गाला विदेश 
भेजा. करेगी, निज व्यापार और वाणिज्य पर 
कुठाराघात करके विदेश से २ अरब का माट 
मंगावेगी उस में ६८ करोड़ का कपड़ा होगा: 
घी और दूध की नदी बहने वाळे भारत में अइ 
आखों में अञ्जन लगाने के लिए भी ये वस्तुए 
न मिल्ने पर भी गोओं को एक बड़ी संख्या 
का बश्च ८० हज़ार गोरी सेना के लिए नि 

होगा और ४ करोड़ मूल्य के ७५ लाख जीवित 
गाय विदेश भेज दिये जायंगे। सन्‌ १६६६ ह 
केवल गुजरात से ६० हज़ार अच्छी दूध देने 
वाळी गोवें अमेरिका के व्यापारी खरीद ले गये 
हैं, निर्जोच, शक्तिहीन हो जाने पर भी 
एक ही भोके में करोड़ जनता को ज्वर को 
भेंट चढ़ा देने पर भी शुद्ध जल और वायु के 
प्रबन्ध में नहीं के बराबर खंच करके ६५ करोड़ 
रुपये साल खच वाली फ़ौज रक्खेगी और खद 
निशस्त्र असहाय और निरवलम्बी बन कर अन्य 
जीवित जातियों के लिए भिश्ती, बाबचों ओर 
खरवाळी जाति की. भांति काल्यापन कर रही है 
और करेगी | किसी भी जीवित और सभ्य 
जांत की जांच की कसौटी उसं जाति को 
मृत्यु संख्या और शिक्षा होती है, सो यह अब 
इस अभागे देश में ६२ प्रात सहस्र होगई है और 


जि 
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न्पूज्ञीलैएड की 8, इंग्लेएड की १४. अमेरिका 
व्की १५. जर्मनी की १८, और फ्रांस की १९ प्रति 
हज़ार है। 

शिक्षा के सम्बन्ध में वही दुदशा है । भारत 


की कुळ आबादी शिक्षा फे सम्बन्ध में फो: 


गसैकड़ा कुल ६ आदमी किसी तरह का लिखना 
'पढ़ना जानते हैं, और कल के उठे हुए जापान 
(मै फी सैकड़ा ९५, इंग्लैएड में ६४, और अमेरिका 
में ६०, साक्षर हैं । इस देश में गळाम बनाने 
वाली पांच पुरानी यूनिवसिटियों के अलावा 
चार युनिवसिटियां ( बनारस, पटना, मेसूर 
लखनऊ ) तो अवश्य बढ़ी हैं, किन्तु शिक्षा में 
कुछ भी उन्नति नहीं हो पाई है। अभी तक इन 
युनिवसिंटियों ने ईट और पत्थर के सुन्दर 
भवन बनाने में ही अपनी औक़ात शुजारी है, 
मनुष्य को मनुष्य बनाने में बहुत कम प्रबन्ध 
कर पाये हें । कदाचित कर भी नहीं सकतों । 


हमारा जल ओर स्थल का सारा वाणिज्य 


और व्यवसाय विदेशियों के हाथ में जा चुका - 


और बचा बचाया चठा जा रहा. है। सन १७८७ 
ई० तक में खाली इंग्लेण्ड ३० लाख का ढाके 
का मलमल गया | । हमारी शिट्प कला ओर 
लगभग सारे उद्योग न्धे विदेशियों के हाथ 
चले गये । सन १८०० ई» के वाद्‌ तक भारत 
के बने जहाज विलायत बिक्री के लिये भेजे जाते 
थे#। अब सारे जहाज विदेश में बनने लग गये 
हें और उन के मालिक विदेशी हैं । चाय, कहवे 
और नील की सारी खेती विदेशियों के रुपये से 
होती है और इसका नफ़ा हिन्दुरूतान के बाहर 
जाता है । इन वरूतुओं के लहराते .हुयें बगीचों 
के मैनेजर तक विदेशी हैं । । 
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कुल उद्योग; कुल व्यापार, कुल वाणिज्य 
विदेशियों के रुपये से होता है अतः नफे का 
कुल अंश विदेश चला जाता है । राज्य के: 
कुल बड़े बड़े पदों पर विदेशी नियुक्त हैं उन के 
वेतन कां बहुत बड़ा हिस्सा, और बचत का 
कुल रुपया विदेश चला जाता है । 


इस देश के प्रत्येक मनुष्य की आमदनी का 


औसत दो पैसा रोज़ाना है । काश्तकारो का 
Cs में कप ८ 
पेट नहीं भरता । आजन्म बहुतों को पेट भर 


अन्न खाने का सोभाग्य प्राप्त नहीं होता । जब 


गांव अन्न से खाली है तो पेट कहां से भरे। 


दिन प्रति दिन, मास प्रति मास, वर्ष प्रति वर्ष, 


गांव का गांव अधपेटा-भूखा सो रहता है। 
ऐसी अवस्था में वे समझे बूझे सन्तान उत्पन्न 
करते चले जाने का परिणाम क्या होगा? 
कष्ट बढेगा । भुखमरे बढेंगे । दरिद्रता 


बढेगी । उत्साह हीन पुरुष और हृदय शून्य . 


स्त्रियों की अधिकता होगी ।.निर्दोष बच्चों की 
मृत्यु और ज्यादः होगी । देश की दुदंशा का 
पारावार न रहेगा। और इसका उत्तरदाता 
कौन होगा ? हम और आप। 

जागो ! उठो ! 
दशा में मत पड़े रहो । 


सदा के लिये इस गिरी 


[नोट-यह लेख देशदशन नामक मेरी पुस्तक . 


सें लिया गया है । यह पुस्तक हिन्दी, उदू, 
गुजराती भाषा में प्रकाशित हो चुकी है और 
. सभी बड़े पुस्तक बेचने वालों से मिल सकती 


है] 


य 
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| मित्र-मलन । 


८ लेखक--श्रीयुत “नयन” 
मिला था जिस दिन मेरा मीत ! 
वह, जग के सोर विषयों में, लेता था सम भाग | 
किन्तु, भरा था मन-मानस में, पूर्ण रूप वैराग ॥ 
कामनाओं से चित्त निवृत्त, 
हृदय में घबड़ाइट थी नित्त। 
कहिं भी लगा न उसका चित्त, 
. सुनना चाहे सरछ-भाव में, विमल प्रेम के गीत ! 
मिला था जिस दिन मेरा मीत ! 


एक चार, म, नारव मन स, जा निकला उस ओर । 
जहा, भाड़ मथा वह चठा, पूव जन्म का चोर ॥ 


दिया जब उसने झुझपर ध्यान 
एकटक देख हुआ हेरान। 


लगे . कुछ .कहने उसके प्रान, 
हाषित-बदन, अरुण-लोचन से, खाची दृष्टि बिनीत ! 
मिला थां जिस दिन मेरा मीत ! 

'कुछ दिन बाद, नदी के तटपर, सन्ध्या समय अनूप । 


खक 


निजन थल पर खड़े हुए वे, सुन्दर-शीतल रूप ॥ 


२3 
> ७ 


अचानक में पहुंचा उस ठाम 
आपने पूछा, मेरा ग्राम | 
आपसे पूछा, मैने नाम, 
७2) OA 


विहस गये वे, विहस गया में, दुख हो गये व्यतीत! 
मिला था.जिस दिन मेरा मीत ! 
न US चे de 
-. -. - काबेता की भाषा 


लेखक--श्रीयुत मदन 
ERD. त में तो आप ने कुछ लिखा नहीं-हाँ,गत साहित्य- 
ह उ&वरोलिखित शीर्षक लेख अगस्त मास सम्मेलन के सुयोम्य-सभापति श्रद्ध य चतुबेदी 
दु की माधुरी को संख्या में प्रकाशित जी के संस्क्तत-तनया खुधास्त्रत्रिनी ऋषि-वाणी 
हुआ है 1. उसके लेखक हैं कोई भगवती प्रसाद व्रज-भाषा का - पक्ष लेकर उसे . कघितोपयुक्त 
नामधारी,बाजपेयी । कविता की भाषा के विषय, बताने पर आपने बहुत कुछ असन्ताष प्रकट 
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कविता की भाषा 


Bo 


किया है इतना ही नहीं, आपने अपने लेख में 
यह सिद्ध करने का प्रय भो किया है कि 
चतुर्वेदी जी ने पक्षपात से काम लेकर एकाङ्की 
डिग्री दी है । 

` आप अपने असन्तोष का उल्लेख करते हुए 
कहते हैं-- 


. “हम ने ? (या; मेंने) सोचा था कि अखिल 
भारतवर्षोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के. गत 
अधिवेशन के सुयोग्य सभापति चतुर्वेदी जी 
इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक प्रकाशा डाळेंगे। 
परन्तु खेद है कि हम ?? उनके मन्तव्य से 
सन्तुष्ट न हो सके | जो मतभेद अभी तक 


चला आता है (कहाँ से?) उसी को आपने 


दुहरा दिया” । 

ठीक है। किन्तु, सभापति जी का भाषण 
किसी व्यक्ति विशेष या केवल बाजपेयी जी 
को सन्तुष्ट करने के लक्ष्य एवं ध्येय से तो 
हुआ नहीं था । उस विषय पर चतुर्वेदी जी ने 
अपनी निज की राय जो उन्हें अच्छो लगी दी | 
जो कुछ वे कहना चाहते थे सो उन्होंने कहा- 
जी खोल कर पूण रीत्या जितना कहा जाखक्ता 


था उस से किन्ही अंशों में विशेष ही कहा-तो 


भी यदि वाजपेयी जी सन्तुष्ट न हुए तो इस में 
वेचारे चतुर्वेदी जी का क्या दोष ? आप को 
खेद है कि चतुर्वेदी जीने जो मतभेद चला 
आता था उसी को फिर दुहरा दिया । किन्तु 
में कहता हूं कि उन्होंने परम्परागत सिद्धान्त 
का और सभाध्यक्षों की भाँति समर्थन करदिया । 

“वर्तमान भाषा के विषय में यदि यह कि-- 

` “भाषा की शुद्धता और स्वच्छता की ओर 
किसी का ध्यान नहीं है न वर्णविन्यास का 
ठिकाना है, न वाकय रचना का, मन मानी घर 
ज्ञानी का बाज़ार गर्म है । .. :-.स्वेच्छाचारिता 


बढ़ गई है । यदि यह शीघ्र न रोकी जायगी. तों 
बड़ी हानि होंगी”, इत्यादि कहा तो क्या बुरा 
किया? क्या आप चतुर्वेदी जी की 

इन बातों से सहमत नहीं हैं ? यदि न हों 
तो इख से पतो चलता है कि आप को साहित्य 
की गति प्रगति का रञ्चमात्र भी ज्ञान और 
ध्यान नहीं ! 

और क्या चतुर्वेदी जी की यह बात माननीय 
एचं सत्य नहीं है कि - 

“खड़ी बोली वले......... तकबन्दी को 
ही कविता समझते हैं । खड़ी बोली के कवि तो 
आज कल बहुत बन गये हैं और बनते जाते हैं 
पर यथाथ में कवि कहलाने वाले बहुत थोड़े 
हैं। इन की अधिकांश कविताये' तुकबन्दी के 
सिवा कुछ नहीं है” । 

शायद बाजपेयी जी भी खड़ी बोली के 
कवियों में से हैं | तभी आपको . चतुर्वेदीजी की 
बातें कड़वी लगीं । और लगनी भी चाहिये 
क्यों कि खड़ी बोली में बड़ी कड़ो मिहनत से 
बेचारे बेलन चलाते २ सम्पादक और कवि हुये । 
जब कुछ ख्याति हुई तो चतुर्वेदीजी आफत 
करते हैं । देखो तो कहते हैं कि खड़ी बोली में 
कवियों की “आजकल की कविताय भावहीन 
भाषाहीन और रसहीन होती हे” ऐसी ही 
बातों से शायद वाजपेयीजी असन्तुष्ट हें, बज- 


: भाषा का पक्ष लेने का जितना दोष बाजपेयीजी ने 


लगाया उतना पक्ष चतुर्वेदीजी ने नहीं लिया । 
उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा कि कविता खड़ी 
बोली में न की जाकर व्रजभाषा ही में की जाय। 
यह उन्हीं के इन शब्दों से “कि में खड़ी बोली 
का विरोधी नहीं हुं” प्रकट है । और वारूतव में. 
यह कोई कह ही नहीं सक्ता कि अमुक भाषा में 

च्छी कविता हो ही नहीं सक्तो । यह तो कबि 
प्रतिभा पर निभर है । र 
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हां,यह अवश्य कहा जा संक्ता है क्रि वतमान 
बाजारू भाषा से कविता के लिये त्रजभाषा ही 
अत्यधिक उपयुक्त है । अभी तक बाजारू भाषा 
खडी बोली में जितनी रचनायें हुई हे, उन्हे देख 
कर चतुर्वेदीजी का कहना सत्य ही है कि-- 
“खड़ी बोली की कविता में भाव का अभाव 
है, ओज की खोज व्यर्थे है,लालित्य के तो सदा 
लाले पड़े रहते हैं । प्रसाद का कहीं पता नहीं । 
रस का रसाभास नहों अर्थ से अर्थ न मतलब 
से मतलब । » 
'ड्स उपरोक्ति में तो हेत्वाभास (£9110067) 
के लिये स्थान ही नहीं । 
तारीफ तो तब थो कि प्रथम आप भारतेन्दु 
जी के खेदा मान्य इस सिद्धान्त का “कि खड़ी 
बोली में सुन्दर और मधुर कविता हो ही नहीं 
सक्ती” खण्डन करते । 
चात यह है कि खड़ी बोली का अभी कोई 
प ही स्थिर नहीं हुआ । उस में कोई माननीय 
प्रवस्था नहीं है। नित्यः उस में रूपान्तर हो 
. रहा है, भाषा अभी मंजी नहीं। उस में ऐसे 
आचाय नहीं हुए जिन की व्यवस्था मान्य हो- 
जव खड़ी बोली की ऐसी सड़ी अवस्था है तो 
वह केसे कवितोपयुक्त भाषा हो सकती है | 
इधर व्रज भाषा के विधय में यह बात है कि 
वह हजारों वष से प्रतिभाशाली चुरन्धर कवियों 
की लेखनी से व्यत्रद्वत होकर सरस कोमल 
कान्त हो गई है । उस का एक एक शब्द मानों 
साँचे में ढल सा गया है। उल को अनूठी पदा- 
वली काव्य के सवंगुणो से सम्पन्न है | उस में 
स्वतन्त्र व्यवस्था है। उस को पुट आज भा 
कवि कङ्कग और विद्यापति के काव्यां में देखी 
जाती है | गुजराती भाषा में उस की अत्यधिक 


पुट है । भाव होने पर जि 


उत्तम रचना रच सक्ता दै। जो अत्यन्त सरल 
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स मैं एक बच्चा भी 


| 
ग 
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सुवोध है | ऐसी भाषा ही कविता की भाषा । 
हो सक्ती है अन्य नहीं । 

आगे वाजपेयी जी कहते हैं कि- 

“होना तो यह चाहिये था करि प्रथम आप | 
यह सिद्ध करते कि व्रज भाषा में ही कविता 
होनी चाहिये । उसी में कविता का होना श्रे य- 
स्कर है? । 

यद्यपि वाजपेयी जी को चुनौती का उत्तर 
उपरोल्छिखित हो हो जाता है, तथापि में वाजपेयी 
जी से पुनः कह देना उचित समभता हूं कि जिस 
बात को आप सिद्ध करने को कहते हैं वह स्वयं 
सिद्ध है।इस का प्रमाण यह है कि बड़े वडे 
विद्वानों ने भी ऐसा ही माना है । उन की बात 


में कोई चू नहीं कर सक्ता । हाथ कंड्रन को 


` आरसी क्या--देखिये खडी बोली को समालो 


चना करते हुए पूज्य प्रतापनरायण. जो मिश्र 
क्या लिखते हे -- 

: “आधुनिक कवियों के शिरोमणि-भारतेन्दु 
जी से बढ़ कर हिन्दी भाषा का आग्रही दूसरा 
न होगा। जव उन्हीं से खड़ी बोली में मधुर 
कविता न हो सकी तो दूसरों का यल् निष्फल 
है । अरे भाई ! वांसों को चूस कर यदि ईख 
का स्व्राद मिललके तो ईख बनाने का परमेश्वर 


- को क्या काम था”? 


भारतेन्दु के फुफेरे भाई स्वगीय राधाकृष्ण 
दास की भी यही राय थी कि “कविता को 


भाषा ब्रज भाषा हीं ठोक है” । 
स्वर्गीय आचाय्ये पं बालकृष्ण जी भट्ट 


ने भी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर कहा 
- था कि “मेरे विचार में खड़ी बोली में एक इस 


प्रकार का ककशपन है, कि. कविता के काम 
में छा उप्तमें संरसता सम्पादन :करना प्रति - 
भावान के लिये भी कठिन हैन्तब्र तुकबन्दी 

करने वालों की कोन कहे”? आगे पूज्यः भट्ट जो 
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ने चतुचेदो जी को भांति कहा है. क्रि 


मासिक पत्रिकाओं में बहुत खी इस तरह को 


- कवितायें छपी हैं । परन्तु उनमें अधिकतर 
कविता कहना ही मानो 


ऐसी हे, जिनको 
कविता की हंसी करनी है, हमे तो काव्य के 
गुण इनमें बहुत कम जँचते हें”। शायद वाजपेयी 
जी अब समझ गये होंगे कि व्रजभाषा का ही 
: कविता की भाषा होना श्रेयस्कर है या नहीं । 
बाजपेयी जी की राय में-- 
प्रफुलिता कोमल पटळवान्विता.। 
''मनोज्ञतां सूत्ति नितान्त रंजिता.॥ 
वनस्थली थी मकरंद मोदिता। 
अकीलिता कोकिल काकलळीमयी ॥ 
ने बे ने क्ष ग्रह 
रूपोद्यान प्रफुछ-प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बानना 
तन्वंगी कल-हासिनी सुररसिक क्रीड़ाकला पुत्तली 


प्र 1 ७१ ति ३१ 
नेट x € nS ने 


नानाभाव विभावहाव कुशला आमोद आपूरिता । 


लोला लोळ कटाक्षपात निपुणा भ्र भंगिमा पं डिता। 


वादित्रादि समोद वादनपरा आभूषणाभूषिता । 

- राधाथी सुमुखी विशाल नयना आनन्द आन्दोलिता 
ने ज्र नेट ऋ ग 

सद्त्ला सदळंछता गुणयुता सर्वत्र सम्मानिता। 


रोगी वृद्ध जनो पकार निरता सच्छास्त्र चिन्तापरा॥ 


सद्भावाद्रता अनन्य हृदया सत्प्रेम संपोषिका । 


राधा थी समना पसन्न वदना स्ती जातिरलोपमा । 

इस प्रकार को रचनाओं के अभाव से हिन्दी 
साहित्य क्षेत्र को संकुचित रखना है । पर क्या 
वाजपेयी जी ने यह कभी सोचा है कि हिन्दी 


साहित्य किसे कहते हें. ? और उसमें और 


संस्कृत साहित्य में कितना अन्तर है ? 
उपरोक्त रचनाओं * चतुर्वेदी जी के कथना- 
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_ कवितां की भाषा 


“खड़ी 
बोळो.की कविता पर हमारे लेखकों का समूह 
इस समय टूट पड़ा है । आजकल के पत्रों और 


४०६ 
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दीजिये या उसके स्थान में “श्री” रुख कर पढ़िये 
तो संसक्कत रचना में ओर इनमें भेद न रहेगा | 
ऐसी रचनाओं को हिन्दी कहना मानो हिन्दी 
का अनादर करना है.। सत्यही हिन्दी के काव्य 
कलेवर को कलुषित करना और भाषा पर 
अत्याचार करना है । कौन ऐसा अन्धा है जो 
इन्हें हिन्दी रचना कहेगा ? 


बाजपेयीजी के कथनानुसार यह सत्य है कि 
हिन्दी भाषा का संस्क्कत गर्भित होना.सवाभाविक 
है। पर (कन: बातों में है ? शायद. इसे स्वयं 
वाजपेयी जी भी नहीं जानते । | संस्कृत गभित 
होने से यह अभिप्राय नहीं कि भाषा की पद्‌ 
योजना वर्ण विन्यास यहां तक कि विर्भाक्तयां 
भो संस्कृत की ही हाँ । ऐसी हालत में हिन्दी 
कहां रही ? साफ व्याकरण को हत्या द्रृष्टि 
गोचर है । 

सूर, केशव, तुलसी की रचना भी संस्कृत 
गर्भित भाषा में है किन्तु उनमें संस्कृत शब्द 
बाहुट्य को छोड़ कर और सब हिन्दी की रीत्या 
नुसार है । संस्कृत हिन्दी की जननी है अतः 
उसमें उसके शब्द ही होने चाहिये अन्य बातें 
हिन्दी की सी हों । मेरी द्वष्टि में उपरोक्त रचना 
कीव रचना है जो न हिन्दी में गिनी जासक्ती 
है न संस्कृत में ही । 

ऐसी रचनाओं से हिन्दी साहित्य विस्तृत 
न होगा वरन हानि ही होगी, साहित्य क्षेत्र में 
क्रान्तिका अङुरारोप होगा । 

आगे बाजपेयी जी एँठ और दावे के साथ 


बडी तेजी से फर्माते हैं कि कविता को भाषा _ 
.बोळ चाल की भाषा से सदा भिन्न रही है ओर 
रहेगी ?? वाजपेयी जी ने इसका = ` 


दिया कि रही है। 


~ 


2 


न 
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ज्ञात होता है वाजपेयी जी ने साहित्य का 
अध्ययन नहीं किया नहीं तो कभी ऐसा न 
. कहते। अजी महानुभाव उछल कूद तो खूब 
नाम कमाने के लिये मचाई किन्तु वसन्त की 
खबर नहों । यदि आपने स्वप्न में भी कभी देव 


विहारी,मतिराम, पद्माकर हितहरिवंश केशवदास 
को अध्ययन कर त्रजप्रान्त में जाकर इसकी परीक्षा 


की होती कि उन कवियों की भाषा बोल चाल 
की भाषा में है या नहीं, यह निणय कर फिर 


लिंखते कि बोल चाल की भाषा कविता की न हुई 


न होगी ?? तो आपकी बात मान्य होती । आज 


प्रभति वृजभाषा के जितने भी कवि हुये हैं 
उनकी भाषा बोलचाल की रही है ओर अबभी 


वैसी ही भाषा व्रजमण्डल में ज्यों की त्यों 
बोली जाती है । उपरोक्त कवियों मे से केशव की 
भाषा बुन्देलखणडी है और वह भी बोलचाल 


ज्योति 
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की । यही तो खास गुण है त्रज भाषा में जो 
कविता की भाषा में होना चाहिये । 
यों तो बाजपेयी जो का सारा लेखही 


विवादग्ररत बातों से भरा पडा है जिनका जवाब 
देने के लिये अति समय ववाद होगा और भी 


मेरा अर्थं यहीं पर समाप्त हो जाता है अतः 
अतुकान्त भिन्नतकान्त को भिन्न भिन्न में न पड़ 


कर लेख को यहीं समाप्त करता हूं, यदि 
अवसर मिला तो फिर कभी लिखोू गा । 


अन्त में बाजपेयी जी से क्षमा प्रार्थना करू गा 
कि यदि लेख में कोई कटर वचन लिख गया हो 


तो क्षम्थ होगा। मैने अति सरल और शुद्ध भाव 
से प्रेरित होकर ही इतना लिखा है अन्यभाव से 
नहों । आशा है वाजपेयी जी और अन्य साहित्य 


सेवी जी इस विषय पर गम्भीरता पूवक 
विचार करेंगे ॥ 


<$% <० ९९% ९ ३९०९० %% ९०९०९*% ९०९० ९०९०९ <०<*<&** ९०% <*-*-९- **** 


%%% 


गराब का शुदड़ी 
ले०--एक राष्ट्रीय आत्मा । 


(१) 


> >>> 


बालक ऐसे कहां और किस जननी ने उपजाये हें । 
पुरुष सिंह बन जो प्रताप से पुरुषोत्तम कहलाये हें॥ 
जिनके चारु चरित्र जगत में जन जन के मन भाये हैं । 
देख सुखारविन्द उनके मेने निज नयन जड़ाये हें॥ 
बार बार पुचकार प्यार से हँस हँस खूब खिलाये हैं । 
गरीब की .गुदड़ी मं मने लाल अनका पाय ह ॥ 
(.२.) 
अविश्रान्त श्रम में जिनने जीवन सवेदा लगाये हं | 
मार मार कर शत्रु उन्होने रण से दूर भगाये हे ॥ 
पीछे. नहीं हटे. डट डट कर आगे पेर बढ़ाये हें । 
वलि वेदी पर सदां उन्हो ने ही निज सीस चढ़ाये हैं ॥. 
गाठे. अवसरः पर हदता से काम निरन्तर आयेइँ।.... : 
भि छाछ अनेका पाये हैं॥  । 
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(३) 


` प्रति पालक प्रण के जिनके यश देश देश में छाये हैं । 


ऐसे सुन्दर लाल तनिक माखन पर यहां लुभाये हैं ॥ 
प्यारे तनकी ज्योति इयाम कमली में स्वय .छिपाये हैं | 
२२ ~ ~~ ~ आ 
स्वामी हँ समस्त जग .के पर मेरे दास सुहाये हैं॥ 
तपो भूमि मे भेज. भेज तापां में तनय तपाये हैं । 
गरीब की गुदड़ी में मेन लाल अनेकों पाये हैं ॥ 


(४) 


~ = ~ >~ | है ड्र 
कैसे पूछू जाकर उनसे, भूखे है या खाये हैं । 


वस्त्राभूपण से अपना तन वे क्‍यों नहीं सजाये हें ॥ 


क्यों वे दिन दिन सूख रहे हें क्यों सुखड़े सुरझाये हें । 
~ ~ ~ ™ ~ >) 
` माता के प्यारे मन मोहन क्यों यह वेश बनाये हैं ॥ 
| ~ ~ आ ह् ~ हें 
सुझको . अनमोल अलोकिक आभूषण पहनाये हैं । 
७ ~ ~ २०३ २ हर, २ 
गरीब की गुदड़ी में मैंने लाळ अनेकों पाये हें॥ 


(५) 
पु w ~ > 
मेरी रक्षा करने को उंगली पर मेरु उठाये हें । 
महाबीर हैं पर शरीर मे आज विभूति  रमाये हैं ॥ 
~ (> कप ~ ० = 
स्वतन्त्रता के गीत इन्ही के बल पर मने गायं है| 
~~ ० ०७ ~ ९ ~ ~ 
दने को क्या भट भला, अपनी सुट्टी म लाये हे ॥ 
प्रासादो में नहीं झोपड़ी में उत्सव करवाये हैं । 
गरीब की गुदड़ी में मैंने लाल अनेकों पाये हें ॥ 


४११ 
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$ 


लेखक-श्रीयुत बंशीधर विद्यालङ्कार 


>>> 
क्‌ ®शमीर देश, प्राचीन आर्यसभ्यता का 
९9९ पह स्मृति चिन्ह है जिसे देखने के 
लिये प्रत्येकआय उत्छुक रहता है। जो भी कोई 
कश्मीर की प्राचीन दन्तकथायें सुनता है 
वहां के अद्भुत सोन्दर्या के बणंनो को पढ़ता 


है, वह एक न एक बार वहां जाने के लिये 


अवश्य सोचता है । कश्मीर देश के नाम के 
अन्दर ही इतनी आकर्षणशक्ति है कि घह 


प्रत्येक को अपनी ओर अनजाने खोंच ही लेता; . 
जाता दै बद समभता- है कि उसने 
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कोई चीज़ देखी, वह अपनी यात्रायें लिखता है 
और सुनाता है । उसे इस कथन में अत्यन्त 
आनन्द. प्रतीत होता है कि उसने कश्मीर देख 
लिया । इस घाटियोंसे घिरे सुन्दर पहाड़ी 
मैदान में वे अनुपम द्वश्य हैं, जिनकी शोभा, 
जिनकी छटा हृदय के अन्दर एक रूवर्गीय दिव्य 
भाव उत्पन्न कर देती है । वहां की उषाकाल की 
अद्भुत लालिमा, जिससे पहाड़ों की बर्फोनी 
चोटियां प्रतिदिन प्रातःकाळ रंगी जाती है, 
कदम कदम पर मोड़ खाती हुई वितस्ता नदी 

रविवार के दिन फुहारों से अटखेलियां करते हुये 
और विविध विचित्र फूलों और फलों से हंसते हुये 
निशांत और शालामार बाग, डल भील के अन्दर 
लेटी हुई बूटियां, चशमों का फूटना, रनों का 
गिरना, गहरे कुण्ड, शिकारों, डूंगों और नाव 
घरों के दृश्य, प्रत्येक मनुष्य के हदय में उस 
अत्यन्त आनन्ददायिनी स्मृति के चिन्ह छोड़ते 
हैं जो अक्षय हैं और कभी मिट नहीं सकते । इन 
दृश्यों में मनुष्य अपने आपको अत्यन्त सोभाग्य 
शाली अनुभव करता है । वह उड़ते हुये नीले 
सफेद बादलों में जिनको सूय की किरणें आलो- 
कित करती हें, परमात्मा की सत्ता का अनुभव 
करता है और पहरों आंखें टिकाये देखता है कि 
यहां कैसे देवताओं का निवास है। इन देवी 
निरांले दृश्यों में यही आश्रय होता है “कि हैं 


ऐसे देश का भी हमारे पूवंजों-ने “पता. लगाया - 


था” । 


किन्तु आज हम इस लेख में कश्मीर की 


शोभा का वर्णन नही करना चाहते ;और यदि 


हम. चाहे तो भी. नहों.कर सकते, फिर भी इतना 


'अचश्य :लिखते हैं. क्योंकि इसके विना हमारा 
जी नहीं, मानता कि यदि हमने. कोई अपनी 
आशाओं से बढ़कर चीज़ देखी है, जिसका चित्र 


हमारे दृदंय के , चिर खै कहर बढ़कर: अवेर/सक्यु ७००" तद्वित रः ज्ञ प्छप्रष्टरूप से बताता है | 


ज्योति 
क 0... म लि 


चा 
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ज्वल निकला है तो वह कश्मीर है । 

आज तो हमें पाठकों के सामने बिलकुल इससे 
विपरीत वहां के निवासियों का द्वश्य दिखानाहै, 
जिसे देखकर एक सहृदय मनुष्य दुखी हो कर 
अपने आंखुओं को नहीं थाम सकता । कोई 
समय था जब कि इन खिलती हुई घाटियों में 
हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता का रंग भी खिला | 
हुआ था, किन्तु आज तो वह ऐसा मिटता जा 
रहा है कि मानों कुछ था ही नहीं। अब भी वहां 
के गिरे हुये, भग्नावशेष खोद्‌ २ कर निकाले 
हुये मन्दिर इस वात की साक्षी देते हैं वहां 
की प्राचीन पोशाक का, आचार विचार का, कुछ 
पताही नहीं चळता किन्तु इस पहाड़ों से छिपी 
हुई जगह में आय जाति पर जो अत्याचार किये | 
गये हें. उसे मिटाने के लिये जो भरसक प्रयत्न 


किया गया है, वहां कैसे २ सम्प्रद'यों का प्रादुः 


भाव और विकास हुआ है यह अब भी यहां के 
निवासियों के चरित्रों में पूरी तरह से अङ्कित 

है । हमारो प्राचीन वैदिक सभ्यता की विशेषता 
यही है कि बह मिटाये नहीं मिटती । वह किसी 
न किसी तरह अपनी झलक छोड़ ही जाती है। 
आजकल की पतित अवस्था में भी एक प्राचीन 
सभ्यताचुगामी मनुष्य इस देश में जाकर अब ६ 
भी इस झलक की परछाई को देखकर सैकड़ों 
परिणाम निकाल सकता है और अपने पूर्वजों 
पर अभिमान कर सकता है । कश्मीर देश की 
सामाजिक अवस्था अब भी हवा के मोंकों से 
बुझते हुये उस दीपक के समान है जो बुझता 
हुआ भी अपने मन्द्‌ प्रकाशा से अन्धकार में कुछ | 
न कुछ प्रकाश फेकता हुआ मार्ग दिखा जाता है। | 


यद्यपि इस समय कश्मीर देश में सुखल्मानों 


की संख्यो अत्यधिक है: १०० में से ६५ प्रतिशंतक) 
तो भी मुसबढ्मानों के नामों के पीछे भट्ट” 
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भी कभी 'आय' सन्तानों में से. अवश्य थे। 
इतिहास भी इस बात की साक्षी देता है कि 
यहां के निवासी आर्यो को बलपूर्वक, अत्याचार 
से मुसल्मान बना लिया गया है । मुसल्मानों 
के राज्य के थोड़े समय से ही हटने के कारण 
वहां काहरूतकौशल. चित्रकारी, बुनना, लकड़ी 
के काम और व्यापार अबतक मुसलमानों के ही 
हाथ में हैं। यहां के निवासी 'आय' जिन्हें 
परिडतों के नाम से पुकारा जाता है. तीन 
विभागों में विभक्त और उन्हीं विभागों के अनु 
सार ही काय करते हैं । 


१) गोर या पुरोहित | 

(२) कारकुन या नोकरीपेशा । 

(३) बोहड़ या दुकानदार । 

इन में से. पहिले दो अपने को जन्म का 
ब्राह्मण कहते हैं इनमें आपस के सम्बन्ध भी 
होते हैं । बोहड़ों को ये जन्म का क्षत्रिय कहते 
हैं इनके साथ ये खाते पीते भी नहीं हैं और न 
कोई अन्य संबन्ध करते हैं । फिर भी ये लोग 
अपने आप को पण्डित कहते हैं । पुरोहित या 
गोर, पण्डों का काम करते हे -इनका पेशां 
यही. है । इनके द्वश्य, मटन, वैरीनाग आदि तीर्थ 
स्थानों में देखे जा सकते हैं। अब ये लोग 
वेदादि शास्त्रों को संभाळ कर नहीं रखते और 
नांही पढ़ते पढ़ाते हैं किन्तु जगह २ जाकर 
अपने यजमानं के बही खाते बनाते हें-इनको 
ये बड़ा संभाल२ कर रखते हैं, इनके बाप दादाओं 
को सञ्चित सम्पत्ति यही होती है, उन्हीं के 
द्वारा इनका कारवार चलता है । दूसरे कारकुन 
नौकरीके सिवा कुछ नहीं करते।.कोई ,चपराखी 
है, कोई किसी दफतर में नोकर है | ये लोग 
पुरोहितों से कुछ अधिक पढ़े प्रतीत होते. हैं 
क्योंकि इन विचारों को नौकरी. करने के लिये 
कुछ न. कुछ अपनी योग्यता दिखानी ही पड़ती 


कश्मीर देश की सामाजिक अव्था 
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है। तीसरे बोहड़ दुकानदारी करते हैं--क्योंकि 
इनके बाप दादा भी यही करते थे । इन तीनों में 
पहिले दो की संख्या अधिक है और तीरों की 
कम । पता नहीं ये सब इन्हीं बाप दादाओं से 
आये हुये कार्यो को करनाही क्यों अधिक पसन्द 
करते हैं ! जमोंदारी, शिल्पविद्या, चित्रकारी 
मलाह का काम कोई नहीं करता | इन कार्यों 
को ये गूद्रों का काय्य समझते हैं । 


यहां के मुसलमानों की तथा पणरिडतों की 
पो शाकों में बहुत थोड़ा भेद है । ऐसे शीत प्रधान 
देश में इतनी खुळी पोशाक का होना सचमुच 
बहुत आश्चयजनक है । ये लोग अपने पेट के 
साथ :'काङ्गड़ी” (एक प्रकार की अंगीठी) बाँचे 
रहते हैं-रात को भी इसे बांध कर सोते हे 
इससे बहुधा इनका पेट जल जाता है । वैसे तो 
इस पोशाक को देखकर मनुष्य बड़ा विस्मित 
और प्रसन्न होता है किन्तु कहते हें कि अकबर 
ने इन लोगों पर अत्याचार करके इन लोगो 
को इरान स्त्रियों की यह पोशाक बलपूचक 
पहनाई थी। मुंसल्मानो के तथा पणिडतों 
के वेश में निम्न अन्तर है। 'फिरन” दोनों 
पहिनते हैं किन्तुं मुसलमानों के फिरन की 
बाज ये चौड़ी होती हें और पण्डतों को 
पीछे से चौड़ो और आगे से कुछ पतली। 
कोई २ कहते हें कि मुसलमानों के फिरन की ` 
जेब बाई ओर होती है और परिडतों की दाई 
ओर, किन्तु हमने इस नियम का उलटुन भी 
देखा है । दोनों की पगड़ी मारवाड़ी सेठां जैसी 
होती है, किन्तु इसके नीचे पण्डित माथे पर 
तिलक लगाते हैं और मुसलमान कुछ नहीं। 
फिरन पैरों की एंडियों से. कुछ ऊपर तंकं 


रहता है, नीचे पण्डित कौपीन बांधते हैं और 


मुसलमान खुथ्थन। पैरों में पुराने पण्डित अब 


TR 


४१४ ज्योति 
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पहिनते हें । अब धीरे २ ये पोशाक बदलती 
जा रही हें । 

जो पण्डित पहिले चमड़े के जूते तक नहों 
पहिनते थे और जिनके. तीर्थो के कुरडों में अब 
भी मछलियों को मारने की सख्त मनाई है वे 
पहिले मांस खाते होंगे इस बात पर विश्वास 
नहीं होता | कहते हें कि बुलाशाह राजा के 
पहिले यहां की आचारमर्यादा बहुत अच्छी 


“थी-कोई मांसाहारी न था--किन्तु उस ने 
` पण्डितो पर तरह २ के अत्याचार करके उनके 


आचार को बिगाड़ दिया । उस ने इस प्रकार के 


छोटे मुखों वाले वतन बनत्राये थे (जो अब भी 


_कहोंर देखने में मिल जाते हैं) जिसमें पणिडतों 


. के हाथ नहीं जा सकते थे और उन को मांजने 


- मैं बड़ी. तक्रलीफ होती थी । लेकिन यह आशा 
 थी--कि इन्हीं वनों को प्रयोग में लाना होगा । 
दुसरी यह भी. बात है कि यहां वाममाग और 
शेचमत. अत्यन्त प्रचलित रहे हैं । ये लोग 
“शक्ति” के उपासक अब भी हें और पहिले भी 
रहे है इस लिये इन में मांस खाना कोई घृणित 
कार्य्यं नहीं समभा जाता । यहां तक कि इनकी 
खुशियों में मांस का पकाना भी एक अङ्क सा 
बन गया है । संस्कारों में भी मांस खाया जाता 
है । परिडतों के घरों में जब कोई बालक उत्पन्न 
होता है तो छः दिन तक प्रसविनी माता को 
भूखा रक्खा जाता है। उसे कुछ शरबत आदि 
हलका भोजन खिलाते रहते हे-किन्तु छठचे' 
दिन जब कि बालक का नामकरण संस्कार 
'किया जाता है उस दिन एक दम माता को भी 
तथा अन्यं विरादरी वालों को सीखों पर पकाया 
मांस (कबाब) खिलाया जाता है। उस दिन 
हवन भी होता है-ज़मीन पर गोवरी लीप कर 
अग्नि जलाते हैं (हवनकुण्ड में नहीं किन्तु 
उसी ज़मीन पर) और फिर तंत्र मन्त्र स्छोक 
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पाठ करते हैं । इसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार 
में खूब मांस का भोजन किया जाता है। ज्वाला- 
देवी की पूजा का दिन तो समझ लीजिये कि 
मांस भोज का ही दिन होता है। यहां तक कि 
स्तक संस्कार पर भी चावलों के साथ सूखी 
मछलियां पकाई जाती हें और कुत्तों को डाल 
दी जाती हैं । इतना होते हुए भो ये लोग 
अण्डा, प्याज़ और बत्तख आंदि कुछ चीज़ें नहीं 
खाते-ये इन के यहां निषिद्ध समझे जाते हे | 
यहां की स्त्रियां भी मांप खाती हैं । इस में 
सन्देह नहीं कि गरीब होने के कारण इन लोगों 
को ऐसे अवसर बहुत कम प्राप्त होते. हैं-किन्तु 
ऐसे प्रसन्नता के अवसरों पर ये लोग मांस के 
लिये खर्चे की पर्वाह नहीं करते | | 
ये लोग इन पहाड़ों में अलग रहने के 
कारणऔर भारतवर्ष के ब्राह्मण घरानों से अपने 
को बहुत उच्च समभते हैं। ये लोग कभी इन 
के साथ एक आसन पर बैठकर भोजनं नहीं 
खाते । यहां के पण्डित मुसलमानों के हाथ से 
राख से वतन मंजवा लेते हैं, उन के हाथ से 
पानी भी भरवा लेते हैं, उन की दूकानों से 
कच्चा मांस, दूध, दही, पनीर ले लेते हैं, इस में 


वह कुछ आचारश्रष्टता नहीं समझते किन्तु 
.एक अन्य देशीय उच्च घराने के ब्राह्मण के साथ 


बैठ कर खाने को ये महापाप समझते हैं, इस 
में इन की आचारमर्यादा ट्ूटती है। एक वार 
एक कश्मीरी पण्डित ने मुक से अपनी बात 
चीत में कहा कि भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों मे 
रहने वाले ब्राह्मणों या आर्यों की अपेक्षा हम 
अपने कश्मीर के मुसलमानों से अधिक प्रेम 
करते हैं। ओर उस का कारण उस ने एक 
देश तथा एक भाषा का होना बतलाया । मैंने 
उन से कहा कि यहां के मुसल्मान तो अन्य देश 


` 


hs 
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के मुसल्मानों से यहां के परिडतों की अपेक्षा 


अधिक प्रेम करते हैं । इस पर वह निरुत्तर हो 
गया । यहां चावल और पालक का 
तेल में बनाया हुआ शाक अधिकतर खाया 


जाता है । घी यहां के निवासी नहीं खाते । 


यहां के “धर्म” के वारे में हम फिर कभी 
प्रकाश डालेंगे । यहाँ पर इतना ही. लिखते हैं 


कि यहां “कश्मीरी शेवमत” अब भी अधिक 


संख्या में फेला हुआ है । 
कश्मीर देश में दुराचार भी बहुत अधिक 


है। मुसलमानों के अन्दर की “हांजो” ०,888 
(मलाह) अपने लड़कियों को किराये पर दे देते 
हैं। यहां पर मुसल्मानों में रूप विकता है- 
दराचार से अधिक इस का अन्य कुछ महत्व 
मझ नहा जाता । 

प्रसन्नता की. बात है कि यह बात यहां के 
परिडत घरानों में नहीं है। इनमें विधवा स्त्रियां 
का बड़ा आदर है इतने गरीब होते हुए भी 
ये लोग विधवाओं का इतने आदर और सत्कार 
से बोझ उठाते हैं-यह देख मुझे हार्दिक प्रसन्नता 


हुई | इन्हीं के आदर का यह परिणाम है कि 


कोई परिडतानी . वेश्यावृक्ति नहीं करती 


पण्डित लोग यह कुछ बड़े विचारपूर्वक नहीं 


करते किन्तु ये उन में रीति रिवाज चला आता 
है । यहां तक कि यदि कोई पण्डित एक स्त्री 


को छोड़ कर दूसरा विवाह करता है तो उस 
i OE बी. ए. 

नाथ | अब देन्य न अधिक सतावे | 

स्वर समान दिखावे ॥ नाथ०। 

लोभ मोह छळ कपट अनल को, वारिद-एक्य बुझाव । 

हारत भारत हा हृद्य-बल्लरा प्रम-प्रसून खिलावे ॥ नाथ७ ॥ 

भक्ति-नीर-युत मानस-तट पर, धम्म कलाछ मचाव । 

प्रीति-कुञ्ज में सावलिया हार”, सुरळी मुर बजावे ॥ 


नाथ ! अब देन्य न अधिक ee | 
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सुख सम्पात्ति-पूर्ण भारत हो 


कश्मीर देश को सामाजिक अवस्था 
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को उस की उदरपूति अवश्य करनी पड़ती है 


किन्त यह बहुत कम होता है क्योंकि प्रायः 
पण्डित लोग एक स्त्री के होते हुए दूसरा 
विवाह नहो करते। 

यहां के पणिडतों के वारे में ये निम्न बाते 
कही जा सकती हैं कि जिस प्रकार कश्मीर की 
हवा का कुछ विश्वास नहीं वैसे. ही यहां के 
लोगों का भी कुछ विश्वास नहों । जिस प्रकार 
कश्मीर में अनन्त सुन्दर फूल खिलते हैं किन्तु 
उन में किसी में भी गन्ध .नहीं होती और जिन 
में होती भी है उन में बहुत थोड़ी, .उसी प्रकार 
यहां के लोग सुन्दर अवश्य हें किन्तु उन में 
गुण बहुत कम हैं । जिस प्रकार, यहां की 
गौवे दुबळ हैं और पतला दुध देती हें उस्तो 


प्रकार यहां के आय' भी कमजोर हैं ओर उन 


में सार की बाते थोड़ी हें । किन्तु गांवों. में 
जहां अभी तक नवशिक्षित समाज नहीं पहुंचा 
है वहां की यह. अवस्था नहीं है । वहां अभी 
तक लोगों में सच्चरित्रता पाई जाती है। _ 

[फर भी कष्मीर के लोग बुद्धिमान 
तपस्वी, संतोषी  अतिथि-सेवक और 
प्रतिभा वाले होते हैं । यहां की रंमणियां भी 
परिश्रम से कायं करने वाली होती. हैं ओर 
उनमे पद! नहों.है ॥. 


क 
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अन्त में भारत-हृदय-सप्रार भगवान तिलक 


४१६ ज्योति 
विचित्र खदरप़ेमी * 
ले०--श्रीयुत जगन्नाथजी 'मनुज' 
(१) : 
0000) लि 
टक जा ४) ति का सोनार होने पर भी मेवा- 
चण लाल को शहर में बड़ी प्रतिष्ठा थी। की भांति म० गांधीजी ऊः वर्ष के लिये कारा- 


हखुली इत्यादि आभूषण बनाने में 
उसने इतनी ख्याति प्राप्ति की थी कि सम्पूर्ण 
वेत्रवती नगरी के कारीगर उसका लोहा 
मानते थे । उसकी सुजनता और उदारता 
देखकर सब लोग उसको आदर तथा प्यार की 
द्रष्टिसे देखते थे। उसको किसी से द्वेष या 
डाह नहीं थी । उसका आचरण निम्मंल, प्रकृति 
स्वतन्त्र, चाल ढाल सादा और निश्छल था। 
“लिख लोढा पढ़ पत्थर की हाळत रहने पर 
भी वह निवु द्धि नहीं था। प्राकृतिक[शिक्षा ग्रहण 
कर मेवालाल नै अपना शान्तिमय जीवन व्यतीत 
[mn । उसने अपने वीस वर्ष के जीवन में 
अभी किसी के विचारों की भी दासता नहीं 
। उसकी तकशक्ति इतनी जबरदस्त थी 
कि लोग हैरान होजाते थे। पूर्वजन्म. के संस्कार 
से धार्मिक बातों में उसका खूब दिल लगता 
था । भागवत धर्म्म में उसकी इतनी प्रवृत्ति थी 
कि वह गीता के निम्न स्छोक का नित्यपाठ 
करता था -- 
“कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुञ्ऋवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
एबं प्रवर्तितं चक्र नानुवत्तयतीह यः। 


_ अघायुर्रन्द्रयारामों मोघं पार्थं सजीवति ॥६६॥ 
| ( तृतीय अध्याय । 


- भगवान्‌ तिलक का कट्टर अनुयायी होने पर 
भी उसकी श्रद्धा महात्मा गांधीजी के प्रत 


कुछक्म न थी, जिसकी झलक हम उसके 


- अन्तिम काय्य-कलापों में पाते हैं । 
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“सादगी के उज्ज्वल उदाहरण पवित्र शुद्ध खट्टर | 


गारवासी हुए । मेवालाल के बड़े भाई रामानन्द 
जिनका खारा समय स्थानीय-कांग्रेस के 
तत्वावधान करने ही में लगता था, उनका 
हृदय “बापूजी” की वियोगाञ्चि से कुलस सा 
गय। । उन्होंने दिल की जलन मिटाने के मिस 
से घर पर विरह-कथा छेड़ दी। मेवालाल 
यथासाध्य इसे विसारने का यल करताथा, | 
परन्तु न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसु उमड़ | 
पड़ता। किसी प्रकार चित्त को सूवसूथ कर उसने 
मानवकत्तव्य-ज्ञानः को जिज्ञासा रामानन्द से 
की और आग्रह पूवंक पूछा»--भाई साहेव ! 
यद्यपि हमारी हृदय-ग्रन्थि खुलः चुकी हें, 
तथापि मुझे प्रकत शान्ति प्राप्त नहीं । आशा है 
तुम मेरी उत्सुकता म० गांधीजी के जेल जाते 
हुए सन्देरो को कह कर निब्त करोगे।” 
मेवा--“म० गांधीजी का सन्देशा तो 
केवल एक शब्द में था । वह यह कि हाथ-कते 
सूत की हाथ-बुने 'खद्वर' मेरे हाथ पर रकखो 
में तुम्हारे हाथ पर 'स्वराज्य” रख दुंगा । 


खह्ूर तो स्वराज्य की तरह हमारा जन्मसिद्ध 


हक है और इसी में स्वराज्य और स्वतन्त्रता 
है । बिना खद्दर के आदश रामराज्य का स्वप् 
देखना माया मरीचिका में विचरना है। भारत 


री 1९, e र्क 
का भाग्यविधाता सुदेशन चक्र रूपी चर्खा और 


हे 
ज्ञ 


कालका, 


मार्गशीषं सं० १६७६] 


व्यवहार कर सुख-शान्ति-सच्चातन्त्रय को निमन्त्रण 


दो और यही मेरी तथा दूसरे हजारों कैदियों 
का मुक्तिमन्त्र है। खद्दर के श्वेत-श्टड्रार की 
महिमा लोगों के हृदय पर अङ्कात करो कि-- 
'हिन्द का जाना माल खद्दर है, 
अब तो हम पर दयाल खद्दर है। 
मत ये समभो निशां गरीबी का, 
| हमको दौलत का ढाल खट्टर है ॥ 
ग्रीष्मक्रातु की तपन बुझाने को, 
ठण्डे पानी का ताळ खद्दर है। 
मोमजामा सा है ये बारिश में, 
हम को सदों “में शाल खद्दर है ॥ 
तब यह खव्वीस और खूसूट खद्दर हमारे 
आध्यात्मिक स्वराज्य जीवन मैं अहिसात्मक 
क्रान्ति उपस्थित करेगा जो वर्तमान शासन का 
मूळोच्छेद कर अपनी खट्री सब्तनत कायम 
करेगा ।» 
र (३) 
उपयु क्त कथन विद्यतच्छटा को भांति मेवा- 
छाल के हृदयान्धकार में समागई । विषमा- 
वस्था में पड़जाने से सहसा वह कुछ कर न 
सका । प्रातःकाल हो उसको पुनरावजित 
कराल ज्वर का प्रारम्भ हुआ | कफ सूख कर 
कलेजे पर जकड़ गया। कीमती से कीभती 
तथा अमोघ आष धियों का प्रयोग होता रहा । 
रोगीके आत्मीय या सम्बन्धी की समस्त सेवा 
और सुश्रूषा का यही परिणाम हुआ कि कराल 
ज्वर की ळपट मे यह अनोखा रल ईश्वर को 


 द्रबार को ओर अग्रसर हुआ । अन्त तक सेवा 


और सुश्रषा समान भाव से होती गयो किन्तु 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ । मृत्यु से ३६ घण्टा 
पहले रोगी को खद्दर पहनने को चुन 


%# यह गल्प बिगत चैत्र नवमो की सच्ची घटना के आधार पर लिस्वी गयी है । 


विछित्र खद्द्र प्रेमी 
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सवार हुई । हाथ से टटोळ कर तथा यह जान 
कर कि ये कपड़े मिल के बने हैं उत्तवे अपने 
शरीर से उतार कर फेर दिये । उसको 
जब सभी वस्त्र खद्दर के मंगाकर पहिरा दिये 
गये तब यह परलोक-पथ की पथी आत्मा 
सन्तुष्ट हुई । जब तक वस्त्र परिवर्तन हो रहा 
था तब तक यह खद्दर की पुकार से “सच को 
व्याकुल कर रहा था । ऐसा मालूम होता था 
कि जो वस्त्र वह पहने हुए था मानो:यें. उसके 
बदन को काट रहे थे | परलोंक की ओर तेजी 
से पैर बढ़ाते हुए आत्मा. .को मानो पवित्र खहूर 
की तीव्र प्यास खी लग गई थी । मरणोन्मुख 
रोगी के खद्दर की इस मांग ने एक गुप्त रहस्य 
का भंडाफोर कर दिया जिससे प्रतीत होता 
थां कि खद्दर ओर परलोक से कोई पारस्पारिक 
सम्वन्ध है ॥ 

मृत्यु से ८ घण्टा पूर्व रोगी का कंठ 
अन्तिम वार खुला और तीन चार घंटा तक 
खुला रहा | परन्तु लिवाय भगवान्‌ तथा महा- 
त्मा जी के नाम के अतिरिक्त उसने कोई दूसरी 
बातें नहीं की । दिवाल में बने हुए एक ताक 
की ओर ईशारा करके उसने वारम्बार कहा कि 


` वहाँ भगवान्‌ सुदशन चक्र रुपी चखा लिये हुए 


आकर बैठे हैं और मुझे बुला रहे हैं । कंठा 
वरोध हो गया । किन्तु रोगीने आंखे खोळ ताक 
की ओर ईशारा करके दोनों. हाथ जोड़. कर 
प्रणाम किया और सवदा के लिये इस संसार 
को छोड़ दिया। . 

मेवालाल ] तुम तो चले गये, किन्तु अपने 
पीछे एक अमिट प्रभाव तुम छोड़ गये हो। आज 
तुम्हारे बलिदान से वेत्रवती नगरी में घर घर 
तुम्हारे आदर्श पर खद्दर का व्यवहार होने लगा है । 


~ 
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ज्योति 


समालोचना का नवीन सिद्दान्त । 


ळेखक-श्रीयुत य > जगन्नाथ प्रद्‌ चतर्जेदी । 


चद्धने 'हिन्दी भाषा ओर साहित्य! 
€ पर नवीन चन्द्रिका डाल कर समा 
लोचना का नवीन सिद्धान्त प्रकट कर दिया है। 
हिन्दी साहित्य सेवी ही क्यों संसार के समस्त 
साहित्यसेची श्री मवीनचन्द्रकी कृतज्ञता मान 
सदा सिर झुकाये रहेंगे। आप के नवीन सिद्धान्त 
का सार इस प्रकार है:-- 
इस समालोचना की जरूरत ही क्या है? 
ग्रन्थकार हैं और पाठक हें ( सम्पादक मुद्रक, 
प्रकाशक प्रभति शायद अब नहीं रहे ) दोनों 
आपस में निपरटलेंगे । इन दोनों के बीच एक 
तीसरे आदमी के कूद पड़ने की क्या आवश्य- 
कता (कुछ भी नहीं। फिर भी आप कूद ही 
डे ) उपभोग है और उप भोक्ता हैं ( ज्ञापयिता 
[यद्‌ मरगये ) किसी को यह क्या अधिकार 
कि वह मनुष्य को ( गधे को नहीं ) ज्ञान के 


जू झाई की “सरस्वती” में श्रो नत्रीन 


एक निर्दिष्ट पथ पर ही चलने की आज्ञा दे?” - 


( फिर आप ही क्यों अनधिकार चर्चा कर रहे 
हैं?) अगर यहो बात है तो स्वणकार है और 
ग्राहक है फिर कसौटी को क्या जरुरत है? 
घी वाला है और खरीदने वाळा है फिर जांच 
के लिये रासायनिक परीक्षक की क्या जरूरत है? 

लेखक हें और पाठक हैं फिर सम्पादक 
की क्या जरूरत है? जमीन है और घास है 
फिर किसी को क्या अधिकार है कि वह घास 
पात को उखाड़ फेंके और फूल फल के बृक्षो 
को बढ़ने दे । 


अन्धा है और कुआँ है फिर किसी को. 
क्या अधिकार है कि वह अन्धे को कूए में. 


गिरने से रोके ? 
क्या श्री नवीन चद्ध जी इन प्रश्नों के उत्तर 
देने की कपा न करेंगे ? 


अरस्तू की राजनीति 


छे०--श्रीयुत्‌ प्रो ० प्राणनाथ विद्यालंकार 


१-राजनोति शास्त्र का उदय | 


हा 
यू नान देश में अरस्तू ने ही सब से 

> पहिले राजनीति को एक शास्त्र का 

रूप दिया । चाणक्य के सदश ही 
उसने राजनैतिक प्रश्नों के सरल करने में तर्क 
का प्रयोग किया | यद्यपि उसके विचार छुेटो 
के सद्वश ही थे तो भी उसकी विचार प्रणाली 
सर्वथा नवीन थी। छ उसने ऐसी बहुत खी 


वातों को सिद्धान्त का रूप दिया जिनका किं 
पुटो ने उदाहरण के. रूप में या अप्राकरणिक 
तोर पर ही उल्लेख किया था । 


अर€्तू ने सबसे पहिले पहिल 'शासन- 
नामक एक 


पद्धति’ (Tlie Cnstitutions 
बड़ा ग्रथ लिखा । उसने उसमें भिन्न २ प्रकार 


को एक सौ पञ्चास शासन पद्धतियों का. 


विस्तृत तौर पर उल्लेख किया । दौभांग्य से यह 
ग्रंथ अब नहीं मिलता , है'। “एथेन्ज की शासन 


न क A rigtoteles Politik (Peisig, 1079) Einleitung, ". 1 1, note, 
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पद्धति» नामक इसका एक खण्ड हो प्राप्त होता 
है # यह ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसोके 
देखने ले यह माळूम पडा है कि अस्स्तूने 
किस प्रकार इतिहास तथा तत्कालीन शासन 
पद्धतियों के सहारे शासनपद्धति नामक 
महाप्रन्थ को तय्यार किया था । सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि उसने अपने राजनोति शास्त्र 
का उच्च भवन इसी महात्रन्थ की सामग्री के 
सहारे खडा किया था । 

पटो ने ध्रम्म तथा सदाचार को राजनीति से 
मिळा दिया था । अरस्तू ने यह न किया । 
उसने धर्म्म तथा सदाचार से राजनीतिको 
पृथक्‌ करके एक नवीन शास्त्र का रूप दिया । 
छेटो एक तरेकालिक पूर्ण धर्म (9000) का 
खप्न देखता था । अरस्तू ने इसीको अन्धकार 
प्रकाश या गरमी सरदी के सद्रश सापेक्षिक 
प्रकट किया । उञ्चकोटि के सांसारिक धर्म को 
बताने वाले शास्त्र का नाम उसने राजनोति 
शास्त्र रखा †। उसका विश्वास था कि राष्ट्र 
तथा राज्य की पूर्णता में ही नागरिकों की 
पूणता है । और इसी लिये राष्ट्रीय नियमों या 
राज्यनियमाों का पालन करता नागरिकों का 
मुख्य धम्म है.। इसी विश्वास से प्रेरित हो कर के 
उसने .राजनीति शास्त्र को सदाचार. शास्त्र को 
अपेक्षा अधिक महत्व दिया । नागरिक या 
राष्ट्रीय धर्म का वैयक्तिक आचार व्यवहार के 
साथ विरोध-उसके विचार में राष्ट्र की अपूणता 
का चिन्ह है । पूण राष्ट्र वही है जिसमें वैयक्तिक 


क Aristotle on the Constitution of Athens 


अरसरूतू की राजनीति १: 


४१९. 


धर्म का राष्ट्रीय धर्म्मं के साथ विरोध न हो। 
जो राज्य नियम. हो वही वास्तविक धम्मे हो, 


और जो वास्तविक धम्म समझा जाता हो वही - 


राज्यनियम हो [| 


आज कल राजनोति शास्त्रपर दो विधियों 


के द्वारा लिखा जाता है। (१) अप्ूत्रविधि। 
(२) व्यावहारिक विधि । अरस्तू इन दोनों 
विधियों को ही उचित समझता था_। आदश 
राष्ट्र क्या है ? और आदर्श मनुष्य क्या होलकता 
है ? इन प्रश्नों पर अमूत्र विधि के अनुसार विचार 
करने के साथ साथ “भिन्न भिन्न राष्ट्रों में राज्य 
से नागरिकों का क्या सम्बन्ध है?” इस पर 


व्यावहारिक विधि के अनुसार प्रकाश डालना 


hoa 
वह अत्यन्त आवश्यक समभता था।छुटो ने 


प्रायः प्रथम विधि का हो.अत्रलसबन किया था ।. 
परन्तु अरस्तू ने द्वितीय विधि को ही अपने: 


ग्रन्थों में मुख्यता दी $ । 
२-राष्ट्र तथा परिवार का खरूप | 
अरस्तू का विचार था कि राष्ट्र एक प्रकार 
का बड़ा सम्मिलिन है। शुरू शुरू में र्री तथा 


पुरुष का एक छोटा खा सम्मिलिन था । समयः 


के गुज़रने के. साथ साथ स्त्री तथा पुरुष के 


सस्मिलिन ने ग्राम का रूप धारण किया । 


ग्रामों के परस्पर मिलने से राष्ट्र बना. है। 
सस्मिलिन का आधार प्रनुष्य़ो की आवश्यक्ता 


थी ।.मनुष्यो में यदि “आवश्यकता” रूपी प्रवृत्ति 


न होती तो. परिवार तथा ग्राम न बनते और 
इनके लोप के साथ साथ हो राष्ट्र का लोप हो 


Troultes, with introduction and 


notes, by F. G. Kenyon, London, George Bell and Sons, 1891 
f Grout, the Ethics of Aristotle, I Appendix © 
1 Aristotle, The Politics, IIT. IV १. 10, XVIIL 1, IV- VIL. 2, VIL XIV.8 
Political Ihoories, Ancient and Medieval by Dunning (1916) P. ?, n 9,55 
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[ मार्गशीष सं० १६७६ 


जाता है परन्तु कदाचित्‌ ही कोई मनुष्य होगा 
जो कि आवश्यकताओं से शन्य हो । कामिक 
तथा सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति से परिवार बने 
और परिवारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने 
के लिये ग्राम और ग्रामो की भिन्न २ आवश्य- 
कताओं को पूर्ण करने के लिये राष्ट्ररूपी बृहत्स- 
स्मिलिन उत्पन्न हुआ | 
राष्ट्र एक पूण सम्मिलिन है : पारिवारिक 
सस्मिलिन ने बढ़ते २ राष्ट्र के रूप में पूणता 
प्राप्त की है । अब राष्ट्र का अपना भी एक जीवन 
है। उसका भी मनुष्य के सद्वश एक पृथक्‌ 
अस्तित्व है । मनुष्य राष्ट्र में रहते हुए ही अपनी 
आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं । खभाव 
से ही मनुष्य एक राष्ट्रीय या राजनेतिक जीव 
है। राज्य या राष्ट्र से पृथक्‌ रह करके जंगलों 
में जीवन निर्वाह करने वाले या तो ऋषि मुनि 
होते हैं और या राक्षस । मनुष्यों का राष्ट्र या 
राज्य बिना निर्वाह नहीं. हो सकता है । 
राष्ट्र को परिवार का और राजा को कुल 
पति का ही एक रूपान्तर मानना उचित नहीं 
है । क्योंकि राजा का राष्ट्र के साथ जो सम्बन्ध 
है वही सम्बन्ध कुलपतिका परिवार के साथ 
हो-यह आवश्यक नहीं है । कुलपति का परिवार 
के भिन्न.२ सभ्याँ के साथ भिन्न २ सम्बन्ध 
होता है.। वह जिस आंख से अपनी स्त्री तथा 
बांलबच्चों को देखता है,उसी आंख से वह दासों 
तथा अन्य रिश्तेदारों को नहीं देखता है । वह 
दासों से. कठोर काम लेता है और अपनी स्त्री 
तथा बालबच्चों को कठोर काम से रोकता है । 
कुलपति का परिवार के सभ्यों के साथ एक 


ei f 


सद्वश व्यवहार नहीं होता है! किमी ऊे साथ 
उसका व्यवहार प्रीतिमय और किसी के साथ 
उसका व्यवहार स्वार्थमय होता है । परन्तु राष्ट्र 
या राज्य का नागरिकों के साथ सम्बन्ध एक 
सदृशं होता है । राजा की आंख में सभी 
नागरिक एक समान हैं ॥ | 

दासप्रथा को अरस्तू उचित समझता था। ह 
उसका खयाल था कि कुछ लोग जन्म से ही 
बुद्धिमान और कुछ लोग जन्म से ही बलवान 
होते हैं । विचारशील बुद्धिमान बल तथा मेह- 
नत का काम नहीं कर सकते हें और बलो तथा 
मेहनती बुद्धि तथा विचार का काम नहों कर 
सकते है । इसीलिये दासप्रथा उचित है । मेहः | 
नती बंलवानों को दास बना करके काम लेना * 
कुछ भी बुरा नहीं है । राष्ट्रका हित इसी में है 
कि बुद्धिमान लोग मेहनती लोगों से बलात्‌ 
काम लेवें । स्वासियो की अपेक्षा दासों का 
अधिक बुद्धिमान्‌ तथा विचारवान्‌ होना-वह 
दाखतारूपी स्वाभाविक नियम का अपवाद समः 
कता था। उसके विचार में शासक शासित 
तथा स्वामी दाख का सम्बन्ध एक अत्यन्त 
स्वाभाविक सम्बन्ध है । वबर या असभ्य जाति 
के लागों कॉ दाख बनाना अच्छा है । क्यांकि 
वह यूनानिय। से बुद्धि तथा (विचार में बहुत 
पीछे हें । # 

अस्तु कृषि . पशुपालन तथा वाणिज्य को 
एक स्वाभाविक पेशा समभता था । उकके 
विचार मे रुपयों के खातिर वाणिज्य करना और 
व्याजपर रुपयाँ को देना अनुचित था । उव. कि 
कृषि पशुपालन तथा वाणिज्य आदि के काम 


# (५, Plate. The Republic, V. 469, - Aristotle. The Politics, 1 VE, 


VILVIi 
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अररूतू की राजनीति ४२१ 


जीवन निर्वाह के स्वाभाविक साधन हैं न कि 
रुपयों के बटोरने के । वैयक्तिक सम्पत्ति को भी 
वह किसी हदतक ही उचित समझता था %। 
३ -रराष्ट्री की शासनपद्धति । 
कोनसी शासनपद्धति राजनीति शास्त्र के 
सिद्धान्तों के अनुकूल है ओर कौनसी प्रतिकूल 
है? इसको पता लगाने के लिये अरस्तू ने 
भिन्न २ राष्ट्रों की शासनपद्ध तियों की समीक्षा 
की । उसने अपने राजनीति शास्त्र के द्वितीय- 
भागमें स्यार्टा; कोट, कार्थेज की शासनपद्धतियों 
को ओर हिप्योडेमख, फेलिपास तथा सोलन 
के राजनेतिक सिद्धान्तों को विस्तृत तौर पर 
दिखाया ओर स्थान स्थान पर टिप्पणियों को 
भा चढ़ाता गया | उसने प्लेटो की तीक्षण समा- 
लोचनासे इस भाग का श्रीगणेश किया । बहुतों 
का विचार है यह समालोचना आवश्यकता से 
आंधक तो&ण है और औचिल्यकी मर्यादाका 
उल्लु घन करचुकी है । जो कुछ भीहो।एुटों 
क ग्राधवाद्‌ ( COMMए०।० ) को स्वीकृति 
करते हुए भो अरस्तूने ग्रामवाद की प्राप्ति के 
साधन। के विषय में प्लेटों से अपना मतभेद 
प्रगट किया है। प्लेटो की कटपना थी कि पारि- 


वारक प्रेम से जुदा हो करक ही मनुष्य सामा- 
जिक या राष्ट्रीय प्रेम की ओर झुक सकता है। 


जो मनुष्य अपने बाळवच्चों के प्रेम में ही छित 
है वह राष्ट्रीयप्रेम से बहुत कम प्रेरित होता है। 
वह राष्ट्रायप्रेम कॉ पारवारक प्रेम पर 
बाल च्ढ दूता हैं । परन्तु अरस्तू प्लटा का 
इस कदपना स सहमत न था । उसका ख्याल 
था क प्रम मछष्य का स्राभावक गुण नहा ह। 


बाळबच्चो तथा बाहन भाईयों के संसग स हा 
मनुष्य मे «म उत्पन्न हाता हैँ । पारवारक 


बन्धनों स जुदा होत हा मनुष्य का हृदय प्रेम 
शून्य हो जावगा। राष्ट्रीय प्रेम से काम करना 


तो दूररहा, वह किसीके भी प्रेम से कामन . 
करेगा । प्लेटो सम्पत्ति परसे वैयक्तिक स्वत्व. 


को हटाना चाहता था परन्तु अरस्तू इसी बात _ 


में विरुद्ध था। अरस्तू का विचार था कि संपत्ति 
पर सामाजिक स्वत्व से हानिके सिवाय कुछ 


भी लाभ नहीं हैं । साम्पत्तिक मामलों में जहां . 


जहां लोगो ने आपस में मिल करके काम कियां 


है वहां वहां ही फूट का बाजार गर्म होगया है ।.. 


सम्पति पर सामाजिक खत्व से भी यही बात 


होगो। भिन्न वस्तुओं के भेद को हटाकरके 


समताकी ओर पैर बढ़ाने से कभी भी पूणता 
नहीं आसकती है । एकता की ओर जाने में ही 


पूर्णता है । सब बाजों को मिटाकरके एक बाजा 


बनाने में क्या.ळाभ ? संगीत का मज़ा इसी में 
है कि सब बाजे अपना २ सुर अलापें परन्तु 


एकतो को न छोड़ । राष्ट्र मे शासक शासित 


तथा घनो दारिद्र क भेद बंध बने रहनेंदा । उचित 


तथा कत्तव्य कमे यहा हं क राष्ट्र के भिन्नं २ 


सभ्या क सम्बधां का इसा तरह स सगांठेत 


किया जावे क भन्न २ बाजे एक हा सुर अलापें 
ओर राष्ट्रका सुघाटत प्रातमाका पक पूण 


रूप देदे । 4 १ 


इसी उद्देश्य को सन्मुख रख करके अरस्तू 
ने आद्शशालन पद्धात का जनसमाजके सन्मुख 


रखा । नागरका क सघ का नामही राष्ट्र हे. 
यहा पर यह प्रश्न खभावतः हा उठता हक 


नागारक स क्या तात्पय 1लथा जाता हँ ? इसका 
उत्तर अरस्तू न यह द्या हक नागारक वह 
है जिसको 1क राज्य।नयम या अपराध निर्माण 
सम्बन्धो वंभाग। मे भागलन का अबसर प्राप्त 
हो । इसा का दूसरे शन्दा में इस प्रकार भी 

कहा जा सकता हैँ कक अरस्तू के विचार में. 
राजनेतिक आंधकारों से अलंकृत पुरुष ही नाग- 
रिक होता है । उसका यह विचार यूनानी 
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विचारों से रंगा हुआ है, इस पर कुछ भी 
लिखना सुरज को दीपक दिखाना है। नागरिक 
बनने का किस किसको अधिकार हो, इसके 
उत्तर में अरस्तू ने कारीगरों तथा मेंहनती मज- 
दुरों को नागरिक बनाना अनुचित प्रगट किया 
है। जो शासक तथा शासित हों सके वही नाग- 
रिक होसकता है । मजदूर मेहनती लोग दिन 
भर दूसरों की नोकरी करके पेट पाळते हैं इस 
हांळत में वे शासक का पद्‌ कभी भी ग्रहण 
नहीं करसकते हैं और नही वे इस पद के ग्रहण 
करने के योग्य ही होते हैं । कारीगरों को भी 
नागरिक बनाना अनुचित है क्योंकि वे दिनभर 
अपने पेटपालन के फिक में ही रहते हे । चे 
राजनेतिक प्रश्नों के हल करने में अपना समय 
नों खच कर सकते हें अतः उनको भी नाग- 
रिक बनाना हानिकर है। सारांशा यह है कि 
अररूतू के विचार में स्वाचळस्वी स्वतंत्र पुरुष 
हीं नागरिक होसकता है। 
शासनपद्धतियों के द्वारा ही राष्ट्र में राज्य - 
कार्य्यो का सञ्चालन होता है । प्रभुत्वशक्ति का 
श्लोत कहां पर हो? राज्य के भिन्न २ अंगों का 
पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो ? इत्यादि प्रश्नों 
को: सरल करना, तथा कार्ध्यरूप में. लानाही 
शासनपद्धति का काम है । इन: ही प्रश्नों को 
+न्नः२ ढंग से सरल करने से शासनद्धति 
भन्न २ हो जाती है। प्रभुट्वशाक्ति का स्रोत यदि 
नागरिक हां तो शाखनपद्धति और यद्‌ कुलीन 
हों तो कुलीन तन्त्र शासनपद्धति होती हैं । 
किस समय राष्ट्र नष्ट होता है ओर किस 
समय नवीन रूप को धारण करता है ? अरस्तू 
ने इस प्रश्न का उंत्तर बहुत ही विचित्र दिया हैँ 
वह नागरिकों के सघ का नाम ही राष्ट्र सम- 
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भता था । उसका विचार था कि शासनपद्धति 
ही राष्ट्रका जीवनाधार है और शासनपद्धति 
के बदलते ही पुराना राष्ट्र नष्ट हो करके नये 
राष्ट्रका रूप धारण करता है । उसका यह 
विचार कभी भी सन्तोपषप्रद नहीं हो सकता है। 
क्योंकि इसका तो एक तरीके से यह मतलव 
हुआ कि शासनपद्धति के बदलते ही कोई भी 
राष्ट्र अपनी पुरानी संधियों पुराने ऋणों तथा 
प्रतिज्चाओं के पालन न करने में कभो भो दोषी. 
नहीं ठहराया जासकता है । परन्तु कोन विचारक 
यह मान ' सकता है । अरस्तू स्वयं भी ऐसा 
करने के पक्ष में न था । यही कारण है कि उस 
ने यह लिखा कि शासनपद्धति का बदलना और 
राष्ट्र का प्राचीन अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को जारी 
रखना भिन्न २ वाते हें । 

यह पूर्व ही लिखा जाचुका है कि जीवन 
की आवश्यकताओं को पूरा करते करते मनुष्य 
लोग परिवार, ग्राम तथा राष्ट्रके रूपों में संगः 
डित हुए । राष्ट्र में संगठित होते ही मनुष्यों का 
पाररूपरिक सम्वन्ध दिन पर दिन घनिष्ट होता 
गया । इसी धघनष्ट सम्बन्ध का यह परिणाम 
है कि आजकल मनुष्यों की उन्नति अवनति में 
राष्ट्रका अधिक भाग है । इसी विचारसे अरस्तू 
ने उस शासनपद्धति को सब से उत्तम शासन: 
पद्धति प्रगट किया जिसमें कि: लोगोंको राष्ट्र” 
की सेवा करने का क्रमशः अधिक. से अधिक 


अवसर प्राप्त हो । उसके विचार में. जीवन 


निर्वाह तथा पेटपालने के लिये राष्ट्रीय कामों का 
करना उचित नहीं है। क्योंकि इसमें राज्यकर्म 


चारियों का मुख्य उद्वश्य सम्पत्ति होता है 


तं कि राष्ट्र । PR :.. 
( असमाप्त ) 


ह 


।: ६७८५ ] 
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प्रथम आय्य स्वराज्य सम्मेलन लाहोर 


सभापति का भाषण 


गत नवस्बर मास में लाहोर आय्य समाज के 
उत्सव के साथ जो आय्ये खराज्य सम्मेलन 
का पहिला अधिवेशन हुआ था उसमें सभापति 
श्रीमान्‌ चांदकरण शारदा जी ने जो वक्तता दी 
थी उसमें से बहुत आवश्यक उद्धरण हम ज्योति 

के पाठकों के हितार्थ नीचे देते हैं | 

CN 
आदरा वादक राज्य 

“स्वराज्य प्रत्ये मनुष्य का जन्मसिद्ध 
अधिकार है» ओर प्रत्येक पुरुष को अपने अधि- 
कार की प्राप्ति के लिये प्रयलशील होना चाहिए | 
इस-समय सारा भारत खराज्य प्राप्त के उद्योग 
में लग रहा है । परन्तु उस स्वराज्य का क्या 
स्वरूप. होगा यह अभी तक निश्चित नहीं है | 
कांग्रेस के कुल सभासद्‌ यह कह कर वात टाल 
देते हें, कि पहले स्वराज्य मिल ले तब उसके 
स्वरूप का निणय किया जायगा । चिडिया 
पिजरै में से छूट तब यह ते करेंगी 
कि किस पेड़ पर वेठें । अपने घर पर कब्जा हो 
जाय तब उसमें चीजें किस तरतीब से रखी जाय 
यह ते किया जायगा | कुछ कहते हें कि घर में 
खाने को धान भी नहीं हें और नक्शे बनारहे 
हैं खराज्य के, चौमहले भवन के इत्यादि मेरा 
इनको यह उत्तर है किये अनेक प्रकार के 
“मेराफर ओर सिमिली” उपमाय देकर अपने 
को धोखे में डाळ रहे हें । आप उस आदमी को 
कया कहेंगे जो सफर करने रेल में बेडा है और 
यंह नहीं जानता कि कौन से गांव जाना है। 
आप डस आदमी को क्या कहेंगे जो तेरना नहीं 


जानता और अगाध समुद्र की तरल तरगों में 
कूद पड़ता है कि हम तैरना सीख लेंगे । मेरे 
खयाल में स्वराज्य के निरूपण किये. बिना 
कांग्रेस का काम वहुत' बिगड़ रहा है। और 
भारी गलत फहमियां चारों ओर फैली हें। 
भिन्न २ लोगों ने स्वराज्य के भिन्न २ अर्थ लगा 
रखे हैं। वहुत से लोंग स्वराज्य का अर्थ करने 
से इस लिये घवड़ाते- हैं कि इस से कांग्रेस में 
कई नये दल उत्पन्न हो जांयगे। परन्तु. हमारा 
विचार है कि जब हाथ में राज्य घन और बल 
नहों तव फ़ूट का इतना डर है तो इनके मिलने 
पर तो कितना भयंकर मतभेद हो सक्ता-है यह 
इतिहास के पाठक भली भांति' जानते हैं। उस 
समय स्वराज्य के निरूपण न होने'से ऊंची 
तनख्वाहों व धन जमीन के लालच से. व ईर्षा 
द्वेष से अराजकता फैलने का पूर्ण भय.है । इस 
लिए खराज्य के मुख्य २. अंशों को तो अभी 
तै कर लेना 'चाहिए। भारतवष में स्वराज्य के 
भिन्न २ लोगोंने भिन्न २ अर्थ. लगा रखे.हैं। 
जिनके कारण बहुत से. लोग जो इस स्वराज्य 
युद्ध में सहायता करते वे अलग बैठे हैँ। खराज्य 
के मायने थह संमभते हैं कि में अपनी इच्छानुकूल 
जो चाहूं सॉ करू. और किसी को किसी प्रकार 
की देस्तन्दाजी का कोई. हक; नहीं है कुछ 
किसान लोग यह समझे है कि:खराज्यः में उनसे 
किसा प्रकार का कर नहो लिया . जायगा । 
टेक्स. दने बाळे. यह समझे हें. कि,खब .टेक़्स 
माफ हो जांयगे | मकरूज़ लोग. यह समझे हें 
कि उनको. कर्ज अदा नहीं करना पड़ेगा.। कुछ 
लोग यह समझे हैं कि १८५७ के स्वतन्त्रता के 


युद्ध में जिन लोगों की जमीनें व जायदादें जब्त | 
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की गई हें वे उनको वापिस कर दी जांयगी । 
कुछ लोग यह समझ बेटे हैं कि स्वराज्य में हरेक 
अंगरेज को हिन्दुस्थान से बाहर निकाल दिया 
जायगा । कुछ लोग यह समझे बैठे हे कि भारत 
वर्ष को मुसलमान नवाब, हिन्दू राजा व सिख 
सरदार आपस में बांट खांयगे ओर वही पुराने 
जमाने वाली एक डंडी चलेगी, एकतंती राज्य 
होगा । कुछ सुखल्मान यह समझे हुए हैं कि 
गाजी मुस्तफा कमाल पाशा या अमीर काबुल 
आकर अंगरेजों को हटायेगा ओर फिर सुगलई 
सलतनत कायम दोगो | कुछ लोग यह समझे 
हे कि जिस प्रकार की सरकार इंगळेंड अमेरिका 
फ्रान्स आदि देशां में है चेसी सकार यहां कायम 
होगी, परन्तु हमारा उद्देश्य है कि संसार में 
सुख और शान्ति का. राज्य जब ही होगा जव 
कि पवित्र वेदों में कही हुई राज्यपद्धति स्था- 
पित होगी । जो लोग (Parliamentary 
system of SWa7a]) की बुलकुल नकल करना 
चाहते हें उनका ध्यान में यूरप को वत्तमान 
दुदंशा की ओर आकर्षित करता हूं । खयं 
अमेरिका की (1610010110) के प्रेज्ञीडेन्ट (Taft) 
फरमाते हैं “In .smerican States, the 
administration of criminal justice is a 
disgrace to American civilizati0n” यानी 
अमेरिका में फौजदारी न्याय सभ्यता को कलंक 
लगाने बाळा है । लायड जाज के जमाने में 
इंगलण्ड का जा पतन हुआ वह ।कस स ।छपा 
है । सणट 1नहाल सिह क लेख जो माडन रव्यू 
(21006111 ॥%(७४८४५ ) में अमरका के स+ब्न्ध म 
छपे उनको पढ़ कर कसके रोगट खड़ नहा 
होत । पू जी पतयो ओर मजदुर दळ का रूड़ा- 
ईया स आज थूरूप जेज।रत हा रहे है , ६२. 
बारे में में आपका ध्यान डाक्टर (1/००० 
Bry 688 ° modern democractB) नामक 


ज्योति 
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पुस्तक की ओर आकर्षित करता हूं जिस में 
आधुनिक यूरुप की शासन पद्धतियों की भली 
प्रकार पोल खोली गई है ओर प्राचीन भारत 
की राज्य प्रणाली के गुण गाये गये हे । उन्होंने 
England के Obstruction, 


Filibusterine ओर Anstralia के Stone 
walling ओर Germany के Jauerreden 


की कमजोरियां दर्शाई हैं । ऐसी ही कमजोरियों 


क कारण अमेरिका में । C72 यानी जीवित 
निगरो की खाल खेंच कर मारने जैसी अमानुषिक 


प्रथा, फजूल खचियां, 
खोरियां खूब चलती हें । धन चाले चुनाव में 
व अखबारों में खूब रुपया खर्च कर मे मन माने 
अत्याचार करते हैं । हम नहीं चाहते कि पश्चिमी 


नकल करके घे ही अन्याय हम सहें । यह तो 
ऐसा ही होगा जैसे कोई अपने सिर का बोझ 


उतार कर कंधे पर रख ले या कंध्र से उतार 
कर पीठ पर लाद ले। यद्यपि ऐसा करने से 
थोड़ी देर के लिए उसे आराम माळूम होता है 
परन्तु दुःख का निपटारा जभी होगा जब वह 
बोभा बिलकुल उतार दिया जाय ओर सब 
आदमी बराबर अपनी शक्ति और योग्यता के 
अनुसार बांटलें । यूरोप में आजकल राष्ट्रीय सामा- 
जिक पंथचला है जो जागीरदारों की मालिकी 
हटाकर जमीनो की उनकी निजूजायदाद न 
रखकर उनको मुक का खाने वाला न रखकर 
उनको बेकार बैठ रहने वाला न बना कर सारी 
जमीन का मालिक समाज को बनाना चाहते 
हे, क्योंकि पुराने जमाने में जमीन का मालिक 


A MeriCa के 


समाज ही था । किसान खेती करता था परन्तु 


स्वामित्व गांव वालों का ही था। आधुनिक 
प्रथा से किसान दिनभर मेहनत करता है, अन्न 
पैदा करता है परन्तु उसे पेट भर खाने को भी 
नही {मलता । जमीनदार ठाकुर बेकार बैठा 


रहता है एक तिनका इधर से उधर नहीं सर॑ 
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काता और रोज मिष्टान्न पर हाथ मारता है । 
यह भारी अन्याय है । परन्तु इस पंथ से भी 
संसार का कल्याण नहों हुत्रा। यूरोप में 
militarism 


RBolsheavyism Capitalism 


Soveitism Aersplanism 
Socialism और न मालूम क्या २ विमारियों से 
वहां का समाज दुःखित है। इस लिए हमारे 
खराज्य का रूप क्या हो ? इसका संगठन केसा 
हो ? यह जानलेना आवश्यक है । हमारे पवित्र 
वेदों में इस विषय में कया आज्ञा दी है ? यह 
प्रत्येक आर्य्य को जानकर उसका प्रचार करना 
चाहिए । यह हमारा मत है कि जेसे देह बदलते 
रहते हैं और आत्मा पुराना हो रहता है वैसे ही 
जमाने नये बदलते रहते हें परन्तु संसार की 
गति के नियम वे ही चने रहते हैं, जो हमारे 
पवित्र वेदों में दर्शाये गये हैं । यौवन काल का 
बलवान शारीर वृद्धा अवस्था में जीण होता है 
तब उसको शारीर बदल लेनाही अच्छा होता है | 
इसी प्रकार पुरानी जीण रूढ़ियों को बदळना 
चाहिए । प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के 
सत्संगों ने अव सम्मेळनों का रूप धारण किया 
है जिनमें हम विचार करते हें कि केसे उपयोगी 
ज्ञान संसार में फेले अविद्या का अन्धकार मिटे 
व सदाचार और सत्चरित्र का ज्ञान उदय 
हो । आप भाई इस सम्मेलन में एकत्रित होकर 
उन ही वैदिक स्वराज्य सम्बन्धी सद्विचारोंके 
फैलाने का उपाय सोचेंगे । मुझे यह लिखते हष 
होता है कि गया कांग्रेस के मोनोनीत सभापति 
श्रीमान्‌ देशबन्छु चितरंजनदास का ध्यान इस 
आवश्यक ओर महत्वके प्रश्न की ओर गया है | 
श्रीमान्‌ बाबू भगवानदास जी काशीवासी भो 
पहिले से इस पर कह रहे हें । श्रीयुत दास 
फरमाते हें कि यह कांग्रस का कतव्य है कि वे 
देश के सामने उस प्रकार की शासनप्रणालीका 


Navalism, 


क्सुमोद्यान 
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मसविदा रक्खे जैसी हम चाहते हैं । स्वराज्य 
के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भावना प्रगट की जानी 
चाहिए । हमारे सम्पूण राष्ट्रीय जीवन के अनु- 
कूल हो खराज्य का खरूप होना चाहिए और 
हमारे लक्ष्य का निरूत्रण हो जाना चाहिण | 
मुझे आशा है कि गया कांग्रेस में खराज्य के 
मोरे २ सिद्धान्तो के साथ २ स्वराज्य के रूप 
का मसविदा हमारे सामने उपास्थित किया 
जावेगा । और नौकरशाही के विरुद्ध भीषण युद्ध 
की तय्यारी के छिए नई २ योजनाय प्रस्तुत की 
जांयगी । इस वास्ते आर्य्य पुरुषों का कत्तव्य 
है कि वे अभी से सोचर्छै कि भारतवर्ष की 
भिन्न २ जातियों के स्वराज्य शासन में हमारे 
आदर्शानुसार क्या अधिकार और स्थिति होनी 
चाहिए, ताकि यह गलत फहमियां हट जाँय 
कि खराज्य में अमुक जाति का ही राज्य होगा 
बाकी सब जातियां दब जांयगी । यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हिन्दु आर्य्य, मुसलमान, सिख, 
जैन, फारसी, ईसाई, यहुदी, और हिन्द्स्थान 
में बसे हुए गोरे और अधगोरे आदि जातियों 
कों विश्वास दिलाया जाय कि स्वराज्य शासन 
में सब की समान रक्षा होंगी। और सब के 
कत्तव्यों के साथ २ उनके अधिकारों की भी 
रक्षा की जायगी । और पददलित जातियां की 
रक्षा करने में भारत बराबर हाथ बढ़ावेगा ॥ 


स्वराज्य की मुख्य शर्त 


बनारस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता श्रीमान बाबू 
भगवानदास जी ने स्वराज्य के प्राचीन शास्त्रों 
के आधार पर निम्नलिखित अंश बतलाये हें । 

(१) प्रत्येक मनुष्य व ज्ञाति में भले ओर 
बुरे भाव होते हैं विद्वान और बेवकूफ पुरुष 
होते हैं । इस वास्ते यह जरूरी है कि स्वराज्य 
में भले विद्वान्‌ सदाचारियो के हाथ में राज्य 
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की वागडोर रहे और दुराचारी बेवकूफ बदमाशों 
को राज्याधिकर न दिया जावे । 

(२) एक जाति का दूसरो जाति पर राज्य 
करना हानिकारक है जैसे पूजीवालों का 
मजदूरों पर, ब्राह्मण पुजारी ओर पादरी व 
मोलवियों का सब पर, हिन्दू का मुसलमान 
पर व मुसलमान का हिन्दू पर सिया का खुन्नी 
पर ब्राह्मण का अघ्राह्मण पर, व विदेशी का 
स्वदेशी पर व एक ज'ति का दूसरी जाति पर । 

(३) स्वराज्य में अच्छे कानून बनाये जायं 
और उनको न्यायोचित रीति से बर्ता जाय । 
अच्छे कानूनों में ऐसे नियम बनाये जाय॑ जिसमें 
प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार जीवन 
को जरूरीयात-घन सम्पान प्राप्त हो ' इस प्रकार 
के नियम बनाने वाले पवित्र विद्वान्‌ परोपकारी 
और वानप्रस्थी ऋषि होसक्त हैं जेसे कि प्राचीन 
समय में रूठतिकार ऋषि हुआ करते थे। 
वत्तमान ढंग के चुनावों से व कायदों के वत्तनै 
से हमें उपरोक्त प्रकारके कानून बनाने वाले 
नहीं मिलसक्त और न पश्चिमी देशों को प्रथा 
पश्चिमी ढंग को राज्यव्यवस्था से सुखी दुई । 
मिसाल के तोर पर समकलोजिये कि पालींय- 
मेणट में २१० सभासद वेठते हैं उनमें १०० 
कान्खर्वेटित्र हें ओर ११० लिबरल हें । Cabinet 
मन्त्रीमण्डल. लिबरल दल वाले बनावेंगे । 
लिबरल .पार्टी ने कोई कानून पास करने की 
ठानी उस पर कुछ लिबरलों ने उसका विरोध 
किया उन ११० की मीटिंग में बोट लेने से साठ 
ने बहुमत से पाख किया कि कानून पास हो 
अब वास्तविक स्थिति पार्टीसिष्टम से यह हुई 
कि ६० आदमियों की राय से वह कानून पास 
हुआ जिसको १५० चुने हुवे विरोध करते थे । 
भारतवर्ष के लिए पश्चिमी ढंग के राज्य कौ 


व्यवरूथी  'सुखदाथी”' फी "होखकिणा कन सते, ऽपे. पये । 
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प्राचीन समय से ही प्रजातन्त्र राज्य था और 
वो बौद्ध काळ में तथा ग्राम पंचायत की सूरत 
में अब भी भारत में उपस्थित है । परन्तु समृति: | 
कार (कानून बनाने) वाळे विद्वानों में से चुने 
जातै थे । - 


oY औँ © ~ NP, 
गो रक्षा ओर आय्य जाति का सङ्गठन 
गो की रक्षा करना आर्य्य जाति का करतय 
है इस की रक्षा न होने से हमें उत्तम घी दूध 
नहीं मिलता । उत्तम बेलों के बिना खेतों में 
कठिनाइयां होती हैं। यह हषं की बात है किगों 
शालाय स्थान २ पर खोली गई हें, परन्तु उन 
के खुधार की परम आवश्यक्ता है उन के साथ 
घ्रीडिग फार्म और डेरी फार्म बनाने चाहिप। 
गोचर भूमियों का भी हमें साथ २ प्रबन्ध करना 
चाहिए जो गायों को दूसरी विलायतों में भेजते 
हैं उनसे असहयोग करना चाहिए। और उनका 
बाहिर भेजना रोकने का नाना प्रकार से यल 
करना चाहिए । प्रत्येक को घर घर में गाय रखना 
चाहिए । ओर उसके उत्तम दूध का सेवन करना 
खाहिए। वत्तमान नोकरशाही सर्कार गोरी 
पढ्टनो के लिये गोहत्या करती है तथा चमड़े 
के व्योपार च मीट ट्रेड के लिये भी गो हत्या 
होती है इस कारण आर्य्य मात्र का धामिक 
कर्तव्य है कि नौकरशाही से असहयोग करे! 
हमारे बुजुर्गों ने गोरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर 
किये । स्त्रियों ने अपने को जलती हुई चिताओं | 
में देश व गो की रक्षार्थं जला दिया। बहु. 
राजपूत रमणियों ने अपने सर काट कर रख 


दिये कि कहीं स्त्री प्रेम में रत होकर पति गौ | 
रक्षा के धर्म से च्युत न हो । आज 5 यु 
आर्य्य जाति की वह दुर्दशा है क्रिउस वीरता 


भ्र 
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हमारी सञ्ची गोरक्षा जब ही होगी जब 
हमारी कन्याओ को कन्या पाठशालाओं च 
विद्याल्या में दूध दुहने, दहो जमाने. मक्खन 
निकालने व गोपालन की शिक्षा देंगे। जब 
तक हम मोटर और बाइस्िळळ के स्थान में 
घर २ में कम से कम एक २ गाय नहीं देखते 
तब तक बच्चे भी बळवान नहीं होने । बाजारी 
दूध के कारण हम घर में गाय नहीं रखने । हे 
आर्य पुरुषो ! आप संस्कार 
कव तक कर 


वशि का उपहास 
रहागे जहां वर को गो देने का 
विधान है वहां यह नाटक कब तक चलेगा कि 
तीन बार गौ ३ शब्द पुकार कर ५) जेब से 
निकाल देना । पुराने समय में दहेज को एक 
मात्र वस्तु गाय थी । अब भी आप यही मन्त्र 
पढ़ते हो पर गाय नहीं देले। इस वास्ते कन्याओं 
की सकारी परीक्षा के लिए तय्यारी बन्द करा 
कर उन को उन के विवाह मे न केवल गोदान 
ही दो परन्तु उन को साथ २. गोपालन भी 
सिखाओ ॥ 


हिंदू मुसलमानों की एकता । 


एक आर्य्य की हैसियत से में आप को 
साफ २ कह देना चाहता हूं कि हमारे धर्माचु- 
कूल हम अपने देश के लिए अकेले लड़ते रहेंगे 
और खराज्य के संग्राम में किसी दूसरे विदेशी 
समाज से सहायता की पा मांगने नहाँ 
जावेंगे । यदि आप अपने देश की आवश्यक्ताओं 
के प्रत उदासीन रहे, यांद्‌ स्वराज्य आन्दोलन 
में आप का जोश शुनगुना ही रहा, याद राष्ट्रीय 
महासभा के लिए आप की सहानुभूति और 
सहायता ने चेसी ही चपलता धारण नकी 
जैसी अंगोरा के लिए तो याद रक्खो कि 
तुम्हारे पीड़ित देश को अभी बड़े दुदिन देखने 
पड़ेंगे। में आप को साफ २ कह देना चाहता 


हुं। में समझता हुं कि प्रायः देश के स्वार्थो की 
उपेक्षा क२ आप अंगोरा के हित के लिए बलि 
देते हे । इसके अर्थ, इस के शोचनीय अभिप्राय 
का पूर्ण अनुभव जब में करता हूं तब मुझे बड़ा 
रंज होता है और दिल ट्रट जाता है। अपना सवख 
देकर तुम भारत को और दु्ळ तथा अंगोरा 
को बळ गळी वना सक्ते हो । आप कह .सक्त हैं 
कि अंगोरा क! बळ भारत का भी बळ है| में 
इस्प वा? रो नहीं पानता हूं पहले नो में यह 
नहीं चाहता (क जो केवळ मेरे देश आर मेरे राष्ट्र 
का काम है उस में अंगोरा दखल दे और दूसरे 
उस स्वराज्य की उपयोगिता और मूल्य में मेरा : 
भरोसा बहुत ही कम है जो हमारे अपने ही - 
बलिदानों और प्रयलों से न प्राक्त होगा।: : ' 
खिलाफत के प्रश्न - को. राष्ट्रीय महासभा 
भली भागत हल कर सक्ती है और इस लिये 
मेरा विचार तो यह है कि देश की समस्त खिलौ- 
फत संस्थाओ को राष्ट्रीय महासभा की प्रतियो- 
गिता न करके उस का अंग बन कर स्वतन्त्र 
रूप से पूण भक्ति के साथ काम करना चाहिये । 
सब भारतवासियां को पहले राष्ट्रीय महासभा 
की सफलता के लिए प्रय करना चाहिये | इस 
समय खिलाफत एक प्रकार की प्रतिद्वंदी संस्था 
Rival Government भारत में बन रही है। 
यदि 11 India Congress Committee होती 
है तो Central Khilafat Committee भी 
होती है । यदि ।) का चन्दा कांग्रेस की 
मेम्बरी का चलता है तो खिलाफत का भी ।) 
मेम्बरी का चन्दा लिया ज्ञाता है। यदि तिलक 
खराज्य फंड निकला तो उधर अंगोरा फंड 
निकला । यदि सिविलडिसओविडिएंस' को 
जांच कमेटी ( कानून भंग कमेटी ) बैठी तो 
खिलाफत की भी वहीं बेठी। इस प्रकार दो 
सरकारों से । 1)0प01० ५०४७०४॥1०७1 से काम 
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नहीं चलेगा । अब में आर्य्य भाइयों. से कहता हूं 
प्रिय वीरो ! हमारा अंग्रेजी काल में क्षत्रियत्व 
नष्ट हुआ परन्लु अब कुछ सौभाग्य से अशिक्षित 
और अन्य उन्नत वर्गों को छोड़कर हिन्दुओं में 
अपना प्राचीन क्षात्र भाव और अन्य पुरुषोचित 
गुण बाकी रह गये हैं जिन के कारण दुसरे राष्ट्रों 
से आदर और सस्मान मिलता है। अगणित 
उपजातियों और वर्गो के कोरण हमारा समाज 
डुबल हो गया है। अकूत का रोग तो हमारी 
जाति की जड़ में घुन का काम कर रहा है । 
इस विवशता की शांति के दिनों में भी उपद्र 
वियों और शुणडों से हम अपनी नारियों, न्याय 
अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं 
कर पाते | हिन्दू तो सचमुच पशुओं के एक 
करड के समान हो गये हैं । एक डण्डा 
हाथ में ले कर जिस का जी चाहे खेद आवे । में 
अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हं कि वे 
अपनी शारीरिक शाक्ति को बढ़ाने और सैनिकता 
के भाव को फिर से जीवित करने के लिये 
ब्यायाम आदि पर सब से अधिक ध्यान दें । 
नैतिक तथा शारीरिक बल की तरफ ध्यान न 
रख कर पढ़ना लिखना सीख लेने ओर बुद्धि का 
विकाश हो जाने से संसार में काम नहीं चल 
सक्ता | हिन्दुओं को अब अधिक बाबू मुंशी 
लाला कारिंदा और मुत्खद्वियों की आवश्यक्ता 
नहीं है । न हमें अधिक दुकानदारों, वकीलों 
ध्रीडरों तथा मुखतारों की आवश्यक्ता है । ये 
लोग अभी जरूरत से अधिक भरे पड़े हैं यदि 
हम अपने धन, घर और आश्रितों की रक्षा नहीं 
कर सक्ते तो इन चीजों के उपाजन से का लाभ 
है | धर्मको पहले और खार्थ को पीछे रखो तभी 
उद्धार होगा । महषि दयानन्द की यह आज्ञा 
मानो 'विदेशियों के आर्य्यांवत में राज्य होने का 
_ कारण आपस की फूट, मत भेद त्रह्माचट का 


~ = 


ज्योति 


_ न्द्रनाथ टगोर, से 


[ मा णंशीष क १६९६ 
क 


सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना,वा 
बाल्यावस्था में अखयंवर विवाह, विषयार्साद. 
मिथ्या भाषणा दि कुलक्षण वेदविद्या का प्रचा | 
आदि कुकर्म हैं । जब आपस मै भाई २ लड़ते है 
तब ही तीसरा विदेशी आकर बीच में पंच बन 
बैठता है । जब परदेशी स्वदेश में व्यबह र करे ३ 
राज्य करे तो दिना दारिद्रय और दुःखके दुसरा 
कुछ भी नहीं हो सकता । इस लिए जब तइ 
एक मत, एक हानि लाभ, एक .सुख दु ख पर- 
स्पर न मानें तब तक उन्नति होना कठिन है 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानम 
अस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ तुम्हाण 
निश्चय एक समान हो तुम्हारे हार्दिक कर्म वा 
गति एक हों ॥ | 
नेशन का वैदिक अर्थ 
ब्राह्मण हमारे सिरपरा है, क्षत्री हमारे भुजा 
के समान वैश्य हमारी जंघा के समान और शट्॒ 
हमारे आधार रूप पेर हैं । एक अङ्ग की रक्षा से 
शेष अङ्कां की रक्षा व उन्नति होती है। एक अद 
के रोगी होने से सब ही अङ्ग निकम्मे हो 
जाते हैं । आज हमारे देश में ऋष दयानन्द, 
पं० गुरुदत्त, पं० जगदीशाचन्द्र बोस, पं० खो- 
सच्चे ब्राह्मण होने की आंधक 
जरूरत है। व महात्मा गांधी, लो" तिलक 
सी० आर० दास, लाला लाजपतराय जो, माल 
वीयजी, नेहरूजी मोहम्मद्‌ अळी शीकतभ्रली 
आंद अनेक क्षात्रय वीरों की जरूरत है । सेठ 
रघूमल, जमनालाल बजाज, जुगल किशोरजी, 
बिड़ला आदि अनेक दान वीर सेठों व सच्चे 
वैश्यों की आवश्यक्ता है । गुण कर्म से सेवा 
ब्रतथारी सच्चे एूद्रों की भी हमें इतनी ही 
अधिक जरूरत है । आय्यं समाजः ने गुरुकुला, 


दयानन्द एँगलो चे।दक कालेज तथा आय्य स्कूल 
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देश भर में आर्य्य जाति के लिये खोलकर भारी 


उपकार किया है, और श्रोमान्‌ स्वामी श्रद्धानन्द 
जी, महात्मा देवराजजी, महात्मा हंसराजजी, 


५ मास्टर देवीचन्दजी वा अन्य महानुभाव जो विद्या 


प्रचार के भारी कार्य्यं को कर रहे हैं वे धन्यवाद 
के पात्र हैं । परन्तु अभी तक आर्य्य जाति का 
उचित संगठन नहीं हुआ । 
प्रश्न--आय्य जाति के लोग कहां कहां हैं-- 
इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिये। ताकि हम 
सब एक संगठन में वंधकर उन्नति करें । 
उत्तर-वोद्ध राजाओं के इतिहास ग्रन्थ 

पढ़ने से यह बात निविवाद सिद्ध है कि अशोक 
आदि के सभय में वैदिक आर्य्य और बौद्ध आर्य्या 
की सन्तान के परस्पर विवाह होते थे, इसी 
कारण हिन्दू कालेज काशी के प्रसिद्ध आचार्य्य 
प्रोफेसर भ्रव ने अपने ग्रन्थ में जिसका नाम 
“धर्मं वणन है” लिखा है कि इस समय भूलोक 
में ४ प्रकार के आय्ये समभने चाहिए । प्रथम 
वह जो अपने आप को हिन्दू कहते हैं 
दूसरे वह जो जैन हैं, तीसरे बौद्ध जिनका जापान 
चीन, अनाम, स्याम आदि में निवास तथा राज्य 
भी है । चोथे सिक्ख जो पञ्जाब में जाट 
क्षत्रिय हैं । 

` लौकिक संस्कृत मे वैश्य को श्रेष्ठ कहते हैं, 
जिसका विरत शब्द सेठ है ओर संस्कृत मे 
क्षत्रिय को ज्येष्ठ (जाठ वा जाट). कहा गया है । 
आर्य्य जाति का व्यापक चिन्ह पुराने जमाने मे 
शिखा तथा जटा थी । जिस प्रकार दक्षिणी 
आर्य्य वा हिन्दू आजकल अद्ध शिर पर शिखा 
रखते हैं, उसी प्रकार की शिखा चीनी बौद्ध 


जापानी आदि बौद्ध धर्मो रखते थे, जिल प्रकार 
को जटा हमारे जेष्ट क्षत्रिय वा पञ्जाबी वीर 


सिह. रखते हैं ठीक उसी प्रकार की जटा हिन्द 
के वानप्रस्थी आर्य्य साधु रखते हें और तिब्बत 


कुसुभोद्यान 
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की आधी प्रजा तथा लङ्का के सब. आजतक 
सिक्खों समान जटाधारी हँ । जिन. को अछ्त 
हिन्दू कहा जाता है वे भो चोटी वा शिला 
ब्रह्मरन्धर के ऊपर रखते हें । इस लिये आय्ये 
जाति शिखाधारी संसार में आजतक प्रसिद्ध है, 
अतः आय्ये जाति की जन संख्या भारत, तिब्बत, 
चीन, जापान, अनाम, स्याम, ब्रह्मा, जावा, 
मलाया और लङ्का आदि में एक अरब है। 
प्राचीन आय्ये अपने मुर्दै जलाया करते थे। 
भारत की आर्य्य जाति अर्थात्‌ हिन्दू जैन सिक्ख 
तो अपने मुर्दे जलाते हैं और इतिहास बतलाता 
है कि प्राचीन काळ में चीन जापान आदि सब 
देशों में मुद जलायै जाते थे और अब भो वहां 
बहुत से लोग जलाते हैं आर्य्य जाति का तीसरा 
चिन्ह नाम है ' पञ्जाब, राजपूतानां में आप को 
सिंह नामधारी मिलेंगे क्योंकि चे वीर क्षत्रिय 
हैं। जापान में “सुत सैन” चीन में सनियट 
सैन आदि संस्कृत जन्य होने से आर्य्य जाति 
के बोधक हैं आर्य्य जाति का महान चिन्ह ओश्म्‌ 
है । हिन्दू तथा सिक्ख सब ही ईश्वर का नाम 
ओउम्‌. वा ओ३मूकार कहते हें । जैन मन्दिरों के 
ऊपर ३ यही नाम लिखा रहता है, इस को वे 
स्वस्ति को (सामिषा) कहते हें जिसके अर्थ यह' 
हें कि ओउम्‌ नाम (स्वस्ति) कल्याणकारी : है॥ 
तिब्बत के बौद्ध लोग ओम्‌ मनिपझ इत्यादि 
सूत्र जपते हैं. जिस का अर्थ यह है कि ओम्‌. 
रूपी मनिपद्म (हृदय में ही) है । आय्ये . जाति 
का पांचवां चिन्ह 'जी' शब्द है। हिन्दू वा सकख 
भाई का जब आप मान करेंगे तो कहेंगे आइये 
जी, बैठिये जी। यह “जी?” शब्द आर्यं 
शब्द्‌ का बिगड़ा हुआ अन्तिमरूप है। संस्कृत 
युग में मानार्थ एक दूसरे को आर्यं कहते थे। 
सती सीता भगवान्‌ रामचन्द्रजी को आय्ये पुत्र 


कहुती थों । पालि प्रन्थो में भय्ये का भारज रूप 
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४३०: 


हुआ । उत्तर रामचरित आदि नाटकों में आय्ये 
पुत्र का प्राकृत भाषा में अजउत्त हुआ और अब 
“जी ही रह गया है । 
संयुक्त प्रान्त में गुजरात बङ्गाल मध्य भारत 
महाराष्ट्र आदि देशों में 'जी हाँ'सदा मान वाचक 
अथे में बोलते हैं । स्वयं सिक्ख विद्वान कहते हैं 
कि आरज शब्द का प्रयोग सिक्खों में पुराने समय 
में होता था और उंसका प्रमाण यह दोहा हैः-- 
जो तुम सिक्ख हमारे आरज । 
सोस देओ तुम धर्म के कारज ॥ 
आय्ये जाति के लोग आत्मा को अमर 
मानते हैं तथा कर्म के सिद्धान्त को मानते हैं 
यह भी एक भारी व्यापक चिन्ह है | यह लोगों 


वेज्ञानिक संसार 


ज्योति 
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का गळत खयाल है कि सिक्ख भाई हिन्दू जाति 
से जुदा हैं । गुरु ग्रन्थ साहब में वेदों के विषय में 
उत्तम भाव दर्शाये हैं यथा (ओ३मकार वेद निर्मयै) 
चचा चार वेद जिन साजे। चारे खानि चारजुगां। 

अर्थात्‌ जिस ईश्वर ने चार वेद प्रगट किये 
वही ईश्वर चार प्रकार की सृष्टि और चारों 
युगों खतयुगादि का कत्ता है ॥ 

जटाधारी होने से सिक्ख पुरुष सच्चे आय 
हैं । अत: जो वत्तमान काल के सिक्ख गुरुओं 
की हञ्ची सिप्रट को त्याग कर अपना सम्बन्ध 
आर्य्य जाति से तोड़ रहे हें, यह उनके लिये 
परिणाम में हानिकर होगा । 


ब) 


| १..मल की खाद । . 

_ हमारे देशा में पुराने आदमियों में यह विचार 
साधारणतया मिळता है कि मनुष्य मळ की 
खाद द्वारा उत्पन्न की हुई सठज़ी भाजी शरीर 
के लिये हानिकारक है । इस से सतोगुण का 
नाशा होता है और तमोगुणी वृत्ति बढ़ती है । 
परन्तु आज कळ के शिक्षित पुरुष इस को केवल 
श्रम ही समभते हें । यह कहना कठिन है कि 
इस विश्वास में कितनी सच्चाई है । परन्तु इस 
सस्बन्ध में श्री प्रोफेसर कीथ के विचार 
मनन करने योग्य हें । उनका; कथन है कि 
केवळ उस भूमि से ही जिस में कि. कोई खाद 
न डाला गया हो हमें ऐसा अन्न और बनस्पति 
मिळसक्ती है जो कि स्वास्थ केलिये हानिकारक 
न हो | गोबर, मळ इत्यादि की खाद उत्तम 
पुष्टिकारक अन्न उत्पन्न नहीं करसक्ती । पिसे 
हुए पहाड़ी पत्थर की खाद्‌ दी उपयोगी खाद्‌ 
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है । इस से फसल के माप और गुणों में १०० 
प्रतिशतक से लेकर २०० प्रतिशतक तक उन्नति 
हुई हे । र 
२, पारदशक रवड़ । 

जिन वरूतओं में से हम आर पार देखसकं 
और उनको प्रकाशा भली भान्ति पार कर सके 
उन्हें पारदर्शक वस्तु कहते हें, जैसा कि शीशा। 
इसी एक गुण के कारण शीशे क, खिडफियो 
और दरवाजां में अधिक प्रयोग होता है । अभी 
एक विचित्र आविष्कार के समाचार मिले हैं। 
और वह पारदर्शक रवड़ के सम्बन्ध में है। 
पारदशक रवड़, यह कितने आश्चय्य जनक रा 
हैं यदि यह ऐसा हो सके तो यह कितने काम 
की वस्तु होगी यह चिन्तन करने से मने 
एक अति मनोरम  विचार-श्ट खला ड हा 
जाती है ' हमारी खिड़कियों और किवाड़ों में 
रबड़ के शीरो.| बाहर से कोई शेतान लड़ 


मार्गशीष सं० १६७६] 


वैज्ञानिक संसार 


४३१ 


इन शीशों पर गेंद या पत्थर फेकता है परन्तु 
यह शोशा दबकर पोळे को होजाता हे और 
फिर अपने स्थान पर सही सलामत आ पहुं- 
चताहै । उस नटखट लड़के के विस्मय का क्या 
ठिकाना है! पहाड़ों पर घूमने वाळी अंग्रेज 
युवती वर्षा में ब्राएडी या ऐसा ही कोई और 
कोट पहन लेता है परन्तु इससे उसके नीचे के 
रेशमी चमकदार कपड़े ढेप जाते हैं, वह उदास 
होजाती है । परन्तु यह रवड़ का शीशा उसकी 
उदासी को सर्वथा विध्वंस करदेगा । यह 
पारदर्शक रवड न जाने कितने प्रकार से रमणियों 
के उल्लास का साधन बनेगा । मुहं पर रवड़ का 
टोप पहन कर दरिया अथवा समुद्र में आंखें खोल 
कर गोता लगाइये और जल सष्टिके अद्भुत दृश्य 
देखिये । बच्चों के लिये नाना प्रकार के खिलोने 
बनाइये ओर कांच के परन्तु न टूटने वाले 
खिलोनों का असीम आनन्द उनको दीजिये। 

३ जल शुद्धि की एक नवीन रीति । 

आधुनिक योरोपीय सभ्यता के भारत में 
प्रचार से पहिले इस देश में प्रायः कुआं से पीने 
का पानी निकाला जाता था । कहो २ नदियों 
के निकट जहां कि जल बहुत शुद्ध तथा पवित्र 
होता था--नदी का जल भी पीने के काम आता 
था, परन्तु अधिकांश कुओं के जल का ही प्रयोग 
होता था । जिस स्थान में पानी की कमो हो 
वहां कुवां गवाना बड़ा धर्म्मं का काम समझा 
जाता था । परन्तु अंग्रेजों के इस देश में आने 
पर बड़े २ नगरों में वाटर वर्क्स (at 
01:53) द्वारा लोग को घरों में बेठे बिठाये 
जल मिल जाता है । जरा नळ खोला ओर पानी 
ळे छिया । एक बहुत बड़े हौज में शुद्ध किया 
हुआ जल भर लिया जाता है और फिर वहां 
से मोरी और पतली नाछियों द्वारा नगर के 
भिन्न २ भागों . में पहुंचाया जाता है | इस सै 
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हमारे पाठक संमक सक्ते हैं कि इस बड़े होज 
के जल का अति शुद्ध और पवित्र होना कितना 
आवश्यक है । एक कुवे का जल खराब होने से 
एक मुहल्ले वालों को ही जो कि उस जल का 
सेवन करते थे हानि हो सक्ती है । परन्तु 
वाटर वर्क्स के होज़ का जल खराव होने से 
सारे नगर पर विपदा आ पड़ना साधारण खी 
बात है। इसो लिये इस जल की शुद्धता की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । जल को शुद्ध 


करने के लिये दो प्रकार केढङ्ग कहीं २ एक . 


और कहीं २ दोनों मिलाकर बरते जाते हैं। 
एक तो जळ को हौज में भर कर रख छोड़ना । 
इस से पानी की गाद नीचे बैठ जातो है और 
निथरा हुआ जल ऊपर आजाता है, इस से 
भी बढ़ कर जो लाभ होता है वह यह है कि 
जल के रोगोत्पादक कीटाणु भी नीचे बैठ जाते 
हैं। परन्तु इस से पूरी २ शुद्धि नहीं होती अतः 
इस निथरे हुए जळ को कंकर, रेत और कहीं 
बारीक कोयले की तहों में से छानते हैं । इससे 
जल का सव मळ इस रेत अथवा कोयले में रह 
जाता है और शुद्ध निर्मळ जळ नीचे से निकल 
कर हौँज में एकत्र हो जाता है। जल के रेत 
और कंकर में से छनने पर रेत के ऊपर एक 
भिल्ली दार मैल की तह सी बन जाती है और 
आगे के लिए यही तह जल को शुद्ध करने में 
अधिक उपयोगी सिद्ध हांती है । ज्यां २ यह 
तह मोटी होती जाती है जल अधिक शुद्ध 
होता है, परन्तु साथ ही छनता भो देरी से है। 
रोगोत्पादक कोटाणुओं के नाश की द्वष्टि से तो 


यह बड़ा अच्छा है परन्तु जहां जळ की अधिक 


आवश्यक्ता हो वहां यह एक रुकावट बन जाती 


है । अतः समय २ पर इस भिल्लोदार मेळ की | 
तह को खुरेद कर उतारना पड़ता है। इस में | 


बड़ा खर्च आता है । वैसे भी जल शी 


४३२ 


तरीका बड़ा महंगा पड़ता है । परन्तु गत महा 
युद्ध में एक और तरीके की ओर वैज्ञानिकों 
का ध्यान गया है और वह महाशय सिस्स उड 
हैंड का जल को झोरोन द्वारा शुद्ध करने का 
तरीका है । छोरीन एक पीले रङ्ग की विषेली 
गेस है। छोटे २ जीवों और कीटारुओं इत्यादि 
पर इस का बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है । यदि 
दस भाग जल में आधे से लेकर एक भाग 
तक झोरीन छोड़ दी जाय तो जल के सब 
रोगोत्पादक कीटारु नष्ट हो जाते हद । ब्लीचिंग 
पाउडर नाम का एक द्रव्य है जो कि बहुधा 
कपड़े घोने के काम आता है । इस मै प्रायः 
एक तिहाई क्लोरीन होती है । यदि इसे पानी 
में घोल दिया जाय तो इस की क्लोरीन स्वयं 
अलग हो जाती है और पानी में घुल जाती है । 
अतः होज में जल के प्रवेशा करने. ले पहिले 
किसी उपयुक्त स्थान पर इस को रख दे तो 
वहां से जाते समय जल इस को अपने में घोल 
लेगा । परीक्षण द्वारा यह देखना आवश्यक है 


कि अमुक जल मे कितनी राशि मे यह पाउडर 
ह जाय | एक बार यह परीक्षा कर लेने पर 


सब काम सुगम होजाता है और फिर 
एक अनपढ़ आदमी भी इसको कर सकता है । 


यह तरीका कितना सरल और सस्ता है । 
परन्तु इसका विरोध हो रहा है । अधिकांश 
में तो वह खञ्जन विरोध करते हैं जिन की 
पुराने तरीके को छोड़ने से बड़ी २ मशीने 
बिकनी कम हो जायंगी, या पुराने ठेके न सिळेंगे 
परन्तु बहुत कुछ विरोध विज्ञान के नाम से 
किया जाता है । इससे जल इतना शुद्ध न होगा ॥ 
ऐसे शुद्ध किये हुए जळ सेवन से स्वास्थ विग- 
डने का सदा भय बना रहेगा। परन्तु महाशय 
मैकडावल का कथन है कि 5 गताय मैं 
मिसर और मैसोपैटोमियां में इस नये तरीके 
की परीक्षा होचुकी और इस में पूरी सफलता 
प्राप्त हुई है। मिसर सै पैलस्टाईन तक मार्ग 
सिनाई नाम के निजल बन में से होकर जाता 
है । आरम्भ में कुछ कुये हैं जिनका जल पीने 


ज्योति 
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के काम आता है । नेपोलियन जब अपनी सेनां 
लेकर मिसर पर चढ़ आया था तो उसने इन्हीं 
कुवो के जळ से काम लिया था | परन्तु इस 
की सेना इतनी न थी जितनी कि तुको को 
सुकावला करने के लिये इस युद्ध में इंग्ठेरड 
को भेजनी पड़ी । इतनी बड़ी सेना का इन 
कुवों से शुज्ञारा असम्भव था । सिनाई बनके 
पूर्व का भाग सर्वथा जल रहित है। और इस 
जल रहित भाग की दूखरी ओर से तुर्क सेना 
ने एक खाल तक अंग्रजों को आगे बढ़ने से रोके 
रक्खा । अंग्रेज सेना विना पीने के शुद्ध जल 
के इस पूर्वी भाग को कैसे लांघ सक्ती थी ? अतः 
लिनाई बन के बाहर से जल लाना आवश्यक है। 
नील नदी में से एक नहर निकलती है जो कि 
कोई ७० मील नीळ के मुहाने में होकर चलती 
है और यहां पर इसका. पानी बहुत ही 
गन्दा हो जाता है । यह कितना गन्दा होता है 
इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सक्ता 
है कि वाटर वक्सं में शुद्ध करने के लिये इस 
पानी को कोई भी पसन्द न करे । परन्तु मिसर 
में इसके अतिरिक्त और कोई जल था ही 


नहीं । बड़ी शीघता से कोरीन द्वारा शुद्ध करने 
के लिये साधारण मशीन इत्यादि लगांयी गयी 
आर जंगल की रेत पर १२ इञ्च मोटी नाली 
बिछायी गयी जिनके द्वारा सेना के पीछे २ 
जल पहुंचता था । यह जल इतना शुद्ध था कि 
सारी लड़ाई में एक भी सैनिक इस जल के. 


कारण रोगी नहीं हुआ । आगे बढ़ते २ सेना 
एसे स्थान पर पहुंच गयी जहां कि कुथे मिलते 
थे , परन्तु वहां भी सेना ने इसी जळ को पसन्द 
किया । इस प्रकार १४७ मील दूर तक यह जल 
कास आता रहा । 
सिपोटामिया में भी इसी प्रकार झोरीन 
द्वारा शुद्ध किया हुआ जल काम आता रहा। 
हमारे प्रान्त में लाहौर की म्युनिसिपल 
कमेटी भी इसी प्रकार से जल को शुद्ध करने 
के तरीके पर विचार कर रही है । 
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Fm म, 


ही 


१८ वनिता 


विनोद * 


स्रीजजगत्‌ . 


~ त्र में 
त्री स्वराज्य सम्मेलन लाहोर में । 
लाहोर में गत ६, ७ दिसम्बर को लाहे के ताल'ब 
के पास स्त्री स्वराज्य सम्मेलन बड़ी शान के साथ हुआ | 
श्रीमती कस्तूरी वाई गांधीजी इस सभा की अधिष्ठात्री 
गी | श्रीमती बी अस्मा तथा बेगम मुहम्मद अला ने 


भी पधार कर उत्सव की शोभा को बढ़ाया था । पंजाब 


के कई नगरा से स्त्रियां डेलीगेंट बन कर पधारी थीं । 


प्रातःकाल स्टेशन सेर जळूस निकालने का विचार था 

~ ७, रे कि ८४५. ~ 

परन्तु जब खियाँ आर पुरुष स्टेशन पर पहुचे ती 
श्रीमती गांधी ने जलूल से इल्कार कर दिया और स्त्रियों 
से कहा कि जब तक महात्मा जी केद में हैं तब तक जलूस 


निकालनाम पसन्द नहीं करती यदि तुम्हें जळूस निकालना 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
पसन्द हे तो महात्माजा को केद से जल्दी छुड़ा लो | 
स्त्रियों की शिक्षा के लिये दान । 
€ ७० [a ~ 
बम्बई के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ सूराय करतान 
और उनके भतीजे मेसस टीकम दास और तुलसी दास 
ha he ~ ७०. a ७”. ha 
ने दो लाख रुपये बनारस हिन्दू युनीर्वासटी को इस 
लिये दान दिया हे कि वहां एक सो विद्यार्थिनिया के 
रहने क लिय आश्रम बने तथा प्रबन्ध किया जावे 


[$ _ > 


OOS DE I: ~ 
उत्तराय भारत स स्या म उञ्च।शक्षा प्रचार का उत्तजना 


४ 


> १. ७० 2४३० ८ ~ 9 2 19 


दन काल्य यह बहुत अच्छा दान हे । सब स्थया का इन 


दानी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता प्रगट करनी चाहिये | 


€ 


मद्रास में लड़कियों की शिक्षा अनिवाय्य । 

मद्रास प्रेसीडेन्सी म॑ ईरोड म्युनिसिपल कोसिल ने 
कानून पास किया है कि वहां पर पढ्न की उमर वाळे 
संब बाळक और बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा अनि- 
वाय्ये रूप से दी जावे। इसम मुसलमान बाळिकायें शामिल 
नहीं ह और नवम्बर १९२२ से यह कानून लागू होगा । 
आर्य्ये नारी सेवक सभा की साधारण बैठक । 

(2४) 3 [aS > 
आय्य नारी सेवक सभा की साधारण बैठक २ 
दिसम्बर के स्थान म सभा सदाओं की इच्छा से ३ 
~ 2 हे २२ ~ 

दिसम्बर को ज्योति कार्यालय लाहोर में हुई । उस 
८ ~ ~ ७, [oS ~ ह AS (> [os 
में निम्न देवियां उपास्थत थी श्रीमती विद्यावती जी 

° ~ ~ ~ [a [a 
[धर्मपत्नी माधोद।स मेहरा], श्रीमती भाग्यवती जी, 
श्रीमती ओ३म्‌वती जी, श्री० विद्यावती सेठ, श्री० धम 
देवी जी, श्री० कौशल्यादेवी जी अम्चत्सर, श्री ० विद्यावती 
[घसेपत्नी ला० गंगाराम] श्री० विद्यावती जी [धर्मपत्नी 

aS डा fo ~ > 

बा० बढ्नी प्रसाद अस्बाला] आऽ विद्याधरी जी लाहोर । 


आगामी वपे का निर्वाचन इस प्रकार हुआ: ~ 
प्रधाना - श्री: विद्यावती माधोंदास, 
[| १ विद्यावती गंगाराम, 
उप प्रधाना २ कौशल्या देवी सुधाकर, 
(_ ३ खुशीलवती, 


मन्त्रिणी--विद्यावती सेठ, 

उप मन्त्रिणी--भाग्यवती [ठाकुरदत्त वैद्य] 
कोषाध्यक्षा--ओ३म्‌ वती जी, 
पुस्तकाध्यक्षा--विद्यावती बद्री प्रसाद, 
प्रतिष्ठित सभासदा- राधा रानी, 

निम्न लिखित प्रस्ताव पास किये गये;-- 

१ तीन मंडल बनाये जावें १ दिल्ली, २ लाहोर, ३ 
बिसवां जिन म॑ रहने वाली सभासदाय अपने २ पड़ोस 
के शहरों में प्रचार का प्रबन्ध किया करे ओर बाहर से 
करिसी को बुलाने पर ही काम हो इस की प्रतीक्षा न करें। 
इनका प्रचार का खचै भी उन्ही स्थानों से पूरा किया जावे 

२ यदि एक स्थान पर कई सभासदायें रहती हा तो 
वह परस्पर सद्भाव और मित्रता बढ़ाने के लिय और हवन 
का प्रचार करने के लिये प्रत्येक एक २ मास में संक्रान्ति 
के दिन तथा जो दिन उन्हे ठीक बेठे बड़ा यज्ञ किया करें 
और सब सभासदाओं को एकत्र करके भजन, वार्तालाप 
इत्यादि से मनोरंजन करें । 

३ जो २ सभासदायें प्रमाद से कभी अभिहोत्र छोड़ 
देवें तो वह महीने या वर्ष में जितनी वार प्रमाद करें उसी 
के अनुसार प्रायश्रित्त रूप से बड़े २ पाक्षिक यज्ञ करें | 

४ कोई सभासदा ३सास से ऊपर चन्दा अपने पास 

न रक्खा करे वरन्‌ मन्त्रिणी आय्य नारी सेवक सभा- 
~ 09 गै ~ जः 2 ५०२ 
मा*्ञ्योति कार्य्यालय लाहोर को भेज दिया कर | 

५ इस सभा का वार्षिक उत्सव दिल्ली मै फवरी महीने 
में होगा तारीख की सूचना सभासदाओं को समय से 
एक सप्ताह पूर्व दी जावे । १ 

६ एक सभासदा के हवन के नियम शिथिल करने 
तथा चन्दा कम करने के प्रस्ताव पर सवे सम्मति से 
निश्चय हुआ कि जो सभासदा न दे सकें वह जो चन्दा 
चाहें दिया करें परन्तु हवन का नियम शिथिल न होगा । 


अन्य कोई काय्ये न होने से सभा विसर्जित हुई। 
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> 
पुरुषा का 
यह मामूली नाप का बड़ा सुगम पुरुषों 
का दस्ताना है और काला या मिळे हुए ऊन 


का या सफ़ाई से बनावे तो सफ़ेद ऊन 
का बड़ा अच्छा बनता है । आवश्यक वस्तुएं-- 
एक छटांक ऊन महीन, ४ लोहे की महीन 
( १४ नं० ) सलाइयां वा यदि हो सके तो ८ 
सलाइयां ले लो । [ 

आरम्भ में ६० फन्दे बनाऔ ओर ५० घेरे 
२ उलटे, २ सीधे, इस प्रकार के वीनते जाओ 
अब हथेली वाले [हिस्से के लिये । 

१ घेरा--सारा सीधा। 

२ घेरा—१ सी, १ उल्टा सब कहीँ! 

३ घेरा—सखी धा | 

४ घेरा--१ सीधा, १ उल्टा । 

५ घरो--सीधा | द 

६ घेरा -२ सीधे फ़न्दो के बीच में एक 
बढाओ और इन बढ़े हुवे फ़न्दों को सीधे फ़न्दों 
: के बीच में रक्खो, यह अंगूठा बनाने के लिये ॥ 
४ ७ घेरा--सीधा किन्तु पहिले बढ़ाये हुए 


फन्दे के देतो. सोपः कह rsity न्क [आर बढ़ाते ० त थे „उन्हीं को फिर उठालो और हौ छ 


दस्त।ना | | ऱ्य 
| 


` रक्‍खो, ३६ घेरे तक नमूने के अनुसार बीनो। ' 


इनमें सुई से धागा डाटकर उल्टी तरफ़ 


। 


जाओ जिससे पहिले बढ़ाया हुआ फन्दा वीच 
का फन्दा होगा सारे घेरे में । 


८ बां घरा १ सीधा, १ उल्टा पहिले 
बढ़ाये हुए फ़न्दों के दोनों ओर एफ २ और 
बढ़ाते जाओ । इस प्रकार बीनते जाओ जब तक 
१६ फ़न्दे अगूठे के लिये न बढ़ जांय जो कि 
छठे घेरेके २ सीधे फन्दों के बीच में होने चाहिये 
अब नमूने के अनुसार घेरे बिना बढ़ाये बीनो 
१ पंक्ति सीधी २खरी पंक्ति १ सीधा, १ उल्टा इस | 
प्रकार सारी, २ फालतू सलाइयों पर सब हाथ. 
के फन्दों को छोड़कर केवल अंगूठा बीनो १६ 
अगले फ़न्दों को लेकर ६ फन्दे अन्दर की ओर | 
नये बनाओ अव २२ फ़न्दे होजांयगे १ सलाई 
पर ८ फन्दै रक्खो २ पर सात सात फन्दे 


नोक सीधी बिनावट की होगी । प्रति हन्‌ घेरे 
में दो फ़न्दे घटादो जब तक ८ फ़न्दे न रह जाये 


सोंदो । 
अब अंगूठे के लिये जो ६ फ़न्दे अन्द्रली 


मागंशीष सं० १९७६] 


ब्बाकी के फन्दे मिलाकर तीन सलाइयों में ठीक 
से वांटलो और ३० घेरे नमूने के अनुसार बीनों। 

अब सारे फ़न्दों को दो सलाइयो पर बांट 
ब्लो इस तरह कि अंगूठे की तरफ़ बढ़ाये हुए 
प्फन्दे तीन ३ दोनों सळाइयों के सिरे पर आजाँय 
.अथवा ३३ फन्दे प्रति सलाई पर हों । 
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चनिता विनोद्‌ ४३५ | 


पहिली उंगली;--% फन्दै अन्दर वाली 


सलाईसे और ८ फंदे बाहर वाली सलाई के सिरे 
से, फिर ५ फंदे नये बनाओ और अब इन २२ 


फ़न्दों को तीन सलाइयों पर बराबर ठीक करो '. 


और ४५ घेरे नमूने के अनुसार बीनो नोक 
उसी प्रकार सीधी बिनावट की फन्दे घटाकर 
अन्तकरो जैसा अंगूठे में किया था। . 
दूसरी उंगली--अब ५ फन्दै पहिलो उंगली - 
के अन्द्र की सलाई से लो ५ फ़न्दे नये बनाओं _ 
और ८ फ़न्दे दूसरी बाहर की सलाई पर से 
लो इन २६ फ़न्दों को तीन सलाइयों पर ठीक.. 
कर ५० घेरे नमूने के बीनो ओर {फर सीधा. 
बीनकर घटाकर पहिळे को तरह समाप्त करदो।' 
तीसरी उंगली--नये बनाये हुए ५ फ़न्दों.. 
को फिर इधर उठालो ८ फन्दै अन्द्र को सलाई - 
परखे लो ५ नये फन्दै बीनो और ८ फन्दे बाहर 
की तरफ़ से इन २६ फन्दों को तीन सलाइयों 
पर ठीक कर ४० घेरे नमूने के बीनों और नोक 
सीधी बीनों । कारका SEE 
४थी उंगली--बचे हुए १७ फ़न्दे और ५-फंदै 
तोसरी उंगली के नये बनाए हुए फदे की ओर से 
लेकर इन २२ फ़न्दों को तीन सलाइयों पर बाँटो 
और ३० घेरे नमूने के. अनुसार. बीनकर नोक 
सीधी बीनकर समाप्त कर दो जैसे अगरे में क 


शीं । 


कट 


ज्योति 


[ मागशीषं सं० १६७६ ` 


प्रायश्चित 


४३६. 

कक ना | 
र छो £ ख हातिम अली लाहौर के एक बड़े 
4 नामी गिरामी रईस और धनी 


व्यक्ति थे दान और दया के विचार से वे 


अपने समय के सोलहो आने राजा कण थे।' 


उनकी धर्मपत्नी का बहुत. दिन हुए खगबास 
हो चुका था । जब उनकी मृत्यु हुई तो 
उनकी पुत्री १६ वर्ष की थी और पुत्र 
१७ वर्ष का था । पुत्री कां नाप 'सकीना” 
और पुत्र-का नाम मुमताज़' था। सकोना देखने 
में तो भोली भाळो ओर सीधी थी; किन्तु वुद्धि- 
मती और मिलनसार थी । सुमताज़ अत्यन्त 
सुन्द्र नवयुवक था। सकीना का रङ्ग खांबळा 
था और मुमंताज़ का सफेदी लिये लाल था । 
सकीना मभोले कुद .की थी ऑर मुमताज़ छरहरे. 
बदन का था। दोन! के दांत हीरे के तुल्य श्वेत ओर 
सुन्दर थे, बहन की आंखें म्रुगशावक को सी 
तो भाई की नीळ कमल के समान श्याम और 
स्थूल थीं । बदन के होंठ किसी तरह गेहुंए रङ्ग 
के थे किन्तु भाई के गुलाब के फूल के तुल्य 


कोमल और गुलाबी थे । इन दोन1.को देखकर: 


आश्चय्येचकित होना पड़ता था कि एक माता 
के पेट स कस प्रकार इतने 1भन्न सूरत की 


अनुवादक--श्री ० विन्देश्वरी प्रसाद सिंह 


आया। सत्यु के समय शेख साहब ने दोनों को 
बुलाकर आपस में प्रेम पूवक रहने और जहांतक | 
हो सके विलग न होने की शिक्षा दी । सकीना 


ने पिता की बातों को ध्यान से सुना और 
आजन्म विवाह न करने का निश्चय कर लिया। 


यह असोधारण लड़की अपनी प्रतिज्ञा पर सदा 
दृढ़ रही, ओर उसने खप्न में भी विवाह करने 
का ध्यान न किया । शेख साहब के बसों के कुछ 
महीने बाद सकीना एक दिन रसोई घर के द्वार 
पर खड़ी रसोईदारिन से कुछ कह रही थी, 
कि एकाएक: सुमताज़ प्रसन्नचित्त घर में आया 
और कहने लगा कि-'लो बहन बी. ए. (8.3 ) 
की परीक्षा का फ़ल निकल गया, और में प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ ।” १८ बष की उप्र 
और बी. ए. को परीक्षा में प्रथम श्रेणी मे उत्तीण 
होना, कोई सरल कार्य्य नहीं है । सकीना इस. 
बात को सुनकर फूली न समाई । दोनों भाई 
बहन दाळान में, जो खूबसूरती से सजाया था, 
जा बैठे ओर बड़ी देर तक इस बात पर विवाद 
होता रहा,कि मुमताज्ञ को अब कोनसा मागं का 
अवलम्बन करना चाहिये। मुमताजु वकालत करन! 
चाहता था, किन्तु सकीना डाक्टरी. को अच्छा 
समभती थी । अन्त में बहन ने भाई पर विजय 
पाई । उसका कहना शा, कि चिकित्सा एक 
सज्जनों चत ,काय है । इसका मुख्य उद्देश्य 


सी oR 


सन्तान पेदा हुईं , बहन का भाई स प्रगाढ प्रेम 
था ओर भाई भी :बहन को देखे. बिना. एक पल” 
नह रह सकता. था । कुछ तो सीधा सादा; 
स्वभाव आर कुछ गुहरूथा क वाझ के कारण , 
सकीना ९५ वष की उम्र तक आंववा.हत रहो। बड़ेबाहन का आदर माता क समान द था। 
इधर खकना का उन्नीसवां साल व्यतात उसने अपनी बड़ी बाहन की बातें मानळी और 
हुआ व थाल्न, को अल का तिप६िए > लाह कै, मे डि कल कालेज (अड) प्या 


क FN पै 


Di क 
पुन ंओं 


मनुष्यों को भौतिक पीड़ा से मुक्त करना है। 
हम ऊपर कह आये हें, कि सकीना अपने भाई 
को प्राण से भी अधिक प्योर करती,और आंब 
की पुतली समकती थी । मुमताज़ भी अपने 
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के. 3. एम० बी० क्लास में भर्ती होंगया। 


(२) 
पाँच वर्ष बीत गये । पाँच वर्ष कहने को 
एक बहुत बड़ा समय है । किन्तु यदि वास्तव 
में पूछा जाय तो दुःखी लोगों का एक एक पल 
एक एक युग के समान है। सुखी और स्वस्थ 
लोगों को समय वीतते कुछ माळूम नहीं पड़ता। 
किसी कवि ने कहा हैः-- 
गुजरती उप्र है यों दोर आसमानो में | 
कि जैसे जाय कोई किश्ती-ए-रवानी में। 
पाँच वर्ष के बीच में हज़ारों घटनायें हुई । 
कितने ही बच्चे जवांन हो गए और कई जवान 
बुट्रे होगये । कि ने ही स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य 
बिगड़े और कितने ही परलोक सिधार गये | 
कितनी ही क्वारी लड़कियाँ माताये बन गई. 
और कितनी ही सुदागिन स्त्रिया विधवा हो 
ई । किन्तु हमारे चीर चरित्रनायक के घर में 
सिवाय इस के कुछ न हुआ, कि सकीना पच्चीस 
वर्ष की स्त्री बन गई, और मुमताज्ञ २३ वर्ष का 
युवक 3. 4 MM. 13. 55६. '१णा' ९०) (बी.ए. 
एम.बी. असिउेन्ट सरजन) बन गया । 
लाहौर में सुबह की डाक ६ बजे बंटती है। 
मुमताज नित्य इसी समय अपनी बहन के सामने 
“डाक खोला करता था । एक दिन एक चिट्ठी 
को बिना खोछे हुए उसने [सकीना] बहन के 
हाथ में. रख दिया और कहा कि यह चिट्टी तो 
चचा साहब की जान पड़ती है , ईश्वर ही रक्षा 
करे | आज उन्होंने इतने दिनों के बाद क्रयोंकर 
.- याद कियां ? सकीना ने भाई के हाथ से पत्र 
लेकर खोला । पत्र की प्रतिलिपि नीचे दी 
जातो है। 
` प्रिय सुमताज्ञ— 
तुम पत्र पाकर बड़े अचस्मित होगे, कि 
आज चचा जान ने क्यों कर कृपा की । किन्तु 
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मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, कि इस में कृपा - 
कौ कोई बात नहीं हैं । मुझे अपना स्वार्थ ऐसा 
करने के लिये वाधित करता है। मुझे स्मरण 
है, कि जब से मेरे प्रिय भाई की मृत्यु हुई मैंने 
तुम्हारी ख़बर नहीं लो और जो बन्धु बान्धत्र 
में आपस का प्रेम व्यवहार होता है, नहीं रखा । 
हमेशा ३६ के अङ्क के समान तुम से विमुख रहा 
और तुम्हारे वृद्ध पिता तो यही शेर मेरे ऊपर 
पढा करते थे । ie 
ग इन वुर्दाः फरोशों से कहां के भाई। 
बेच ही डालें जो कहीं यूसुफ सा विराद्र होवे॥ 


किन्तु में क्या करू हृदय से विवश था! 
यमराज का निमन्त्रण आ गया है ओर में शी 
ही इस संसार से कूच करने वाला हूं । दो चार 
दिन का और अतिथि हुं । लेकिन अब भो मुझे 
यही विश्वास है कि संसार खार्थमय है ओर 
जब तक स्वार्थ न हो. कोई किसी ' की .पंरंचाह 
नहीं करता। किसी कवि ने कितना ठीक कहा है- 
मतलब बगैर कोई नहीं इस जहान में।. _ 
फिर कौन है किसी का जो मतलब निकल गयां॥ 


इस अन्तिम काल में में तुम से एक प्रार्थना 
करना चाहता हूं, और वह प्रार्थनो.यह है-कि 
मेरी इकलौती बेटी रज्ञिया अब सोलह साछ-की 
है।. मेरे बाद उस की देख.भाल तथा. रक्षा करने 
चाला अब कोई नहीं है । मेरा-मकान आर-२० 
हज़ार रूपये जो बंक में जमा हैं इस के दहेज़ हैं । 
जब मेरी मृत्यु हो जाय तो लुम रजिया को 
अमृतसर से लाहोर अपने साथ ले जाना। 
तुम्हारे साथ वह बहिन की तरह रहेगी किसी 
अच्छे स्थान पर उस -का विवाह कर देना। 
रज़िया तुम्हारे और सकीना को निगरानी में 
हेगी । मैं निर्वळता से अब और अंधिक नहीं 
लिख सकता । जिस समय यदद पत्र मिले तुम 
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ज्योति 
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अविलम्ब चले आओ अन्यथा मुभ से मिळना 
कठिन होगा । | 
कमर बांधे हुए चलने को यां सब यार बैठे हैं । 
बहुत आगे गये बाकी जो हैं तेयार बेठे हैं ॥ 
तम्हारा चचा 
गनिम 
"इस पत्र को पढ़ कर सकीना के मुख से 
एकाएक निकल गया--“हो न” यह सकीना के 
चचा गानिम का पत्र थो । गानिम ऐसा लालळचो 
(आर दुनियांदार आदमी था कि शेख हातिमअळी 
के जीवन काळ में ही उन से अलग हो गया था 
कभी मेल मिलाप सै नहीं रहा, उनकी मृत्यु 
होने पर भी नहीं आया, सारांश यह कि बिना 
स्वाथे के वह किसी से बात करने को भी पाप 
समझता था। और साफ साफ कह देता था 
कि भाई ! हमें संसार के दुःख सुख से मतलब 
“नहीं । सकीना इस घर की एक मात्र अधीश्वरी 
ओर “ज्योति थी अतप्त्र उसको इस घर में 
एक तीसरे का आना अनुचित जान पड़ा । वह 
“बड़े वादाविवाद ओर प्रमाण आदि से जोर देती 
रही की रजिया घर में न आये किन्तु मुमताज 
लेन माना ओर कहा कि रज़िया को जिसे मैंने 
अच्छी तरह देखा भो नहीं है इस दुःख के समय 
मेंनिरवलम्ब छोड़ देना पाप है। में अवश्य जाऊंगा 
आर उस को अपने साथ ले आऊंगा । यह पहला 
अवसर था कि मुमताज ने बहिन की आज्ञा का 
'उहेलंघन किया । 
७: (३) 
दोपहर-का समय है। एक पालकी गाड़ी 
ड्रोख सुमताज-के घर आखडी हुई । और उस 
'चर से ~यं - शेख मुमताज, एक बुके में ढकी 


हुई स्त्री और एक: दाई, उतरी । थोड़े ही समय 
चली गई 
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से उसका दिल और भी 


और बुर्के में ढकी हुई स्त्री घर में आई। उसने 
सकीना को प्रणाम किया ओर पूछा "आप 
अच्छी तरह से है” । जब वुर्कवाली ने बुक 
उठाया तो सकीना आश्चयित हो गई । यह सूयं 
चन्द्र के समान ज्योतिमंयी अनुपमसुन्दरो रजिया 
थी | इसके सौन्दर्यं से घर जगमगा उठा! 
इसकी नरगिस को तरह आंखें, कुंदरू के समान 
अधर श्रमरके समान काले ओर सञ्चित केश, 
मध्यम श्रोणी का सुडोळ कद और मोती की 
तरह दांतों की पंक्ति स्वर्गीय अप्सराओं की 
सुन्दरता को मिट्टी में मिला रहीं थी । जो लोग 
दुनियांदार हैं तथा संसार की बातों से भिन्न 
हें वे भळी भांति जानते हैं कि कुरूप स्त्रियों को 
सुन्दरो स्त्रियां फूरी आंखों भो नहीं भातों। बे 
अपने सारे पापों को छोड़ सकती हैं किन्तु 
अपनी सुन्दरता को नहीं छोड़ सकतों। रजिया 
के इस अलौकिक सौन्दर्य ने सकीना के धेय 
को धूर कर डाला । उसके हृदय में डाह को 
जठराश्चि प्रज्वलित हुई । उसे भय था कि मुम- 
ताज़उस दिव्याळी किक सुन्दरो के दिव्य सोन्द्य 
का पतंग बनकर उसे विस्मरण न करदे । इस 
डाह और भय के कारण सकीना के हृदय में, 
उसदिन से रज़िया के प्रति, गांठ पड़ गई। वह | 
रज़या पर खदा त्यौरी चढ़ाये रहती और कभी 
सीप्रे मुह वात न करती उसका व्यवहार रज्ञिया 
से बहुत कड़ा था | रजिया एक तो पिता की 
मृत्यु से उदास रहती थी दूसरे इसं नोंक कोक 
टूट गया । वह वहुधा 
निर्जन स्थान में बैठकर रोया करती थी | | 
की लीळा विचित्र है । सकीना को रजिया से 
जितनी ही घृणा थी, मुमताज को उससे भी 
अधिक और सहस्त्र गुणा अधिक प्रेम 
था । वह सकीना के वराबर नहीं नहीं उससे 
भी अधिक प्यार कएने ळग । रजिया कां आः 
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सम्मान करना वह अपना प्रधान कत्तव्य सम- 
झता था। 

रजिया को लाहोर में आये अभो छः मास 
भी न वीते थे कि पुं गदेव ने अपना कर वसू- 
लना शुरू किया । मृत्यु का द्वार सब के लिये 
खुलगया । दिन दूने रात चौगुने आदमी मरने 
लगे । नगर उजाड होने लगा, लोंग घरों से 
निकलकर भाग गये । शहर में हाहाकर मच- 
गया । रजिया प्रति शुक्रवार को अपने एक 
दूर के सम्बन्धी के यहां, जो फूलवाले मुहाल 
में रहती थी, जाया करती थी, दिन भर वहां 
रह कर शाम को घर लोटती थी। जिसदिन 
वह वहां जाती थी उसका चित्त बहुत प्रसन्न 
रहताथा कारण वह दिन भर सकीना के व्यंगों- 
और क्र व्यवहारों से बची रहती थी । आगामी 
शुक्रवार के दो दिन बाकी थे। मुमताज ने 
सकीना को पृथक ले जाकर कहा "फूलों वाले 
मुहाल में छग की अधिकता है। स्वयं सरोवर 
वेगम प़रेग में पड़ी है। रजिया को इस बात की 
सूचना दे देना और अब की शुक्रवार को उसे न 
जाने देना । सकीना को यह सम्मान और पक्ष- 
पात बुरा मालूम हुआ । उसने चिढ॒कर कहा 
अच्छा देखा जायेगा न जाने दूंगी । 

ईश्वर इस डाह का बुरा करे । उसने उसे 
शुक्रवार के दिन प्रसन्नतापूर्वक सरवर वेगम 
के यहां भिजवा दिया और भाई के किये हुए 
. प्राथेना पर कुछ भी ध्यान न दिया । रजिया 
प्रसन्नचित्त अपनी सखी के यहां गई वहां जाकर 
देखा कि उसकी सहेली खाट पर पड़ी हुई है 
और उसका शारीर आंचे के समान गर्म हो रहा 
है, आंखे कबूतर की आंखों को तरह लाल हैं 
और गले में एक गिल्टी निकली हुई हैं । रजिया 
यह हाळ देखकर डर गई और मरीज के सिर- 
_ हाने बैठकर पंखा कलने लगी । रोगिणी को 


वेनिता विनोद्‌ 


बोलने की शक्ति कहां थी जो उसे मना करती | 
जव शाम को चलने लगी तो झुक कर 
उसको गले लगाया और रोती हुई वहां से 
विदा हुई | 
तीसरे पहर मुमताज घर आया। रजिया 
को वहां न पाकर वह सकीना पर बड़ा रुष्ट हुआ 
और कहा कि यदि रजिया कों कुछ हुआ तो 
उसकी जिम्मेदारी तुम पर होंगी । यह प्रथम वार 
था कि भाई वहन में लड़ाई झगड़े की नौवत 
आई । 
(४) 
शाम को रजिया जब घर लौट कर आयी, 
तो उसका सारा शरीर भस्मीभूत हो रहा था; 
सिर और बदन में बेतरह पीड़ा हो रहीं थी । 
आते ही वह अपने कमरे में जाकर सिर से 
रेशमी रूमाल बांधकर विस्तर पर. पड़ 
रही । सायङ्काल के समय जब मुमताज घूम 
कर आया तो दाई को लेकर रजिया के कमरे 
में गया देखा उसका शरीर जळते हुए तवे के 
समान हों रहा है और मुख फीका पड़ गया 
है । यह हाळ देख कर वह चुपचाप वहां से 
चला आया। परमात्मा का स्मरण कर वह 
'प्रातःक्ाल विस्तर पर से उठा और दाई को 
-रज्ञिया का हाळ लेने के लिये भेजा । उसकी सारी 
रात रज्ञिया के चिन्ता में बीती और पल भर के 
लिये भी नींद नहीं आयी थी । दाई गई और 
यह समाचार लायी कि छोटे सरकार को 
भी बही अशुभ रोग .प्लेग) हो गया है और बगल 
में एक गिट्टी निकल आई है। इस कुसमाचार 
को सुनकर मुमताज़ पागल सा हो गया । वह 
दौड़ा हुआ अपने कमरे में गया और फशं पर 
गिरकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा “ऐ सर्व 
शक्तिमान जगदीश्वर! मेरा जीवन रज़ञिया से है। 
यदि उसकी ऐसी ही अल्प आयु थी तो तू मेरी 
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आयु का आधा भाग उसे दे दे | उसके बिना 
मेरी जीवनलीला एक पल भी नहों ठहर 
'सकती ।» सुमताज इन प्राथेनाओं तथा मिन्नतों 
को करता जा रहा था और आंखों से चौधारे 
आंसू जारी थे | इतने ही में किसी ने चुलाया 
और कमरे का दर्वाज्ञा खटखटाया। उसने 
प्रार्थना से अपना सर उठाया और किवाड 
खोल दिये । दर्वाज्ञे पर सकीना खड़ी थी । उस 
का चेहरा उदास और हल्दी की तरह पीला 
पड़ शया था । 
सकीना भाई लुम रोते क्यों हो ? 
सुमताज--बहन सकीना अब जळे पर निमक 
न छिड़को। रजिया जो इस समय मर रही है 
तेरोहो करनी तथा दया का फल है किन्तु बहन 
स्मरण रकखो क्रि मेरी भी रथी रज़िया के 
साथ ही निकळेगी,मेरा यह अधम जीवन रञ्जिया 
- ही तक है । 
._ सकीना को मुमताज से इतना - प्रेम था कि 
हम वर्णन नहीं कर सकते । हमारे पाठक भी 
उसका अनुमान नहीं कर सकते । यदि उसको 
रजिया. से डाह और शात्रताथी तो केवल 
मुमताज का रज़िया को प्यार करना उसको 
«बुरा मालूम पड़ता था । अपने भाई का सम्मान 
बह माता के समान करती थी ओर उसी भाई 
- के लिये वह अब तक कारी रही थी । एक दिन 
. मुमताज बीमार हो गया था तो सकीना तीन 
. दिन तीन रात तक जागती रही । उलके भोजन 
का प्रबन्ध, उसके कारोवार का प्रबन्ध सकीना 
स्वयं करती थी और भाई को प्राण से बढ़कर 
समझती थी | उसी भाई के मुख से ( जो अब 
' प्रेमदेव का पुजारी था ऐसे टूटे हुए ओर 
- हृदय को ट्रक ट्रक कर देने चाळे बातों को सुन 
कर उसका हृदय भर आया । वह अपने उमड़ते 
हुए आंखुओं को भीतर दी भीतर पी गई। 


ज्योति 
—— SRE, 


सुन्दरी खड़ी हें । एक खभ्यसञ्जन हज़रत 
- की शुभ सेवा में फार्ता पढ़ रहे हैं और सुन्दरी 
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सकीना - भाई तुम तो खयं चिकित्सक हो 
क्या तुमको इस रोगकी चिकित्सा नहीं आती | 

मुमताज इस रोग की सिर्फ यही चिकि- 
त्सा है कि इस गिल्टी को नश्तर दिया जाय 
ओर फिर कोई उस स्थान के खन को चूसे 
ओर थूक दे किन्तु ऐसा करने वाले का जीना 
बहुत कठिन होगा । 

सकीना--भाई आओ ! ओर गिल्टी में 
नश्तर दो । 

मुमताज़--( आश्चय्यित होकर ) बहन क्या 
तुम सचमुच ऐसा करोगी । 


सकीना--हाँ ! मेंने जो पाप किया है अब 
उसका प्रायश्चित किया चाहती हूं, ईश्वर मेरै 
ऊपर दया कर | 

मुमताज़ ने सकीना को कितना समझाया 
किन्तु उसने एक न मानी ओर गिल्टी में नश्तर 
दिळाकर वहां का खून चूला ओर कुल्ला कर 
दिया | इसी तरह उसने दो तीन कछे और 
किये। ऐसा करने से रजिया का दुःख दूर 
हुआ । उसने आंखें खोलीं किन्तु जाफ आना 
जारी रहा | धीरे धीरे रजिया की हालत सम्भलने 
लगी मगर उसी दिन सायंकाळ में सकीना को 
भयंकर बुखार चढा ओर रात में १ बजे ठीक 
रज्ञिया के समान ही बिकळ हो उठी | जीवन 
की कोई आशा न रही । ५ 


Ey करे भः न क जे 
इल बात को हुए तोन वष व्यतीत होगये । 
प्रातःकाल का सुखद समय है । प्रकतिदेवी । 
अपने सौन्द्य से मन मुग्ध कर रही है । वह 
देखो ! सामने एक कब्र के. पास एक सौन्दर्य 
सूति सज्जन तथा एक अनिद्य, अछोक्तिक, अपूव 
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फूलों का हार कत्र पर चढ़ा रही है । अरे वह लो! 
देखो |! एक दाई एक शुन्दर लड़की को गोद में 
लिये आरही है। यह लड़की इस सुन्दरो की 
ठोक प्रतिमा. है । इस लड़की का नाम सकीना 
है और यह दोनों सोन्दयसूति युवक ओर 


युवती मुमताज़ और रजिया हैं। लड़की का | 
नाम इसने अपने चचेरी बहन और ननद के 
नाम पर सकीना रखा है | प्रति शुक्रवार के ' 
दिन यह दम्पति अपनी निःस्वार्थ और प्रेमिका 
बहन की कत्र पर फूल चढ़ाने आते हैं# । 


——e—-— 


सीताजीका पातित्रत 
( बाल्मीकि जी द्वारा वणित ) 
ले श्रीमती केशर कु वरि । 


प्यारी पाडिकाओ | हमारे इस देश भारत - 


वर्ष के इतिहास! के देखने से विदित होता है 
कि इस देश में सहस्थों नहीं वरन्‌ लाखों ऐसी 
देवियां जन्म छे चुकी हैं जिनका पातित्रत धर्म्म 
साहस बल बीरता और पांतप्रेम का सच्चा 
हाल पढ़ कर आज भी सहस्थों वष व्यतीत हो 
जाने पर भो 
सागर उमड़ने लगता है । इसीलिये आज में 
आप कुल बचुआ के लाभाथे बाल्मीकीय रामा- 
यण सं हमारा सर्वाशरांमण सीता देवी के 
पातिब्रत धर्म्म सम्बन्धी बातें शिक्षा ग्रह णार्थं 
लिखती हूं । 

जब महाराज रामचन्द्र जी पिता को आज्ञा 
मान कर बनवास जाने लगे तो सीताजी से 
मिलने को उनके अन्तःपुर में गये । उस समय जो 
बातचीत दम्पति में हुई वह बड़ी ही उपदेश 


जनेक हैं। सोता जी अपने खामी को शोक. 


सन्तप्त और उदास देख कर बोळों -' हे आर्य्य 


पुत! आज पुष्य नक्षत्र में आपका योवराज्यांभ- 
षेक होने वाला है फिर आप आज ऐसे उदास : 


मुख क्या हो रहे हो ?”। महाराज रामचद्दध ने 


उत्तर दिया--“सत्यप्रतिज्ञ ! मरे पिता ने पूव 
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हृदय में आनन्द और वीरता का . 


काल में मेरी माता केकेयी को दो बर दिये थे 
सो इस समय केकेयी ने १४ वर्ष तक मेरे लिये- 
वनवास और भैया भरत को योवराज्याभिषेक 
ये दो बर पिता से मांग लिये हैं खो में अब 
बनको जाता हुं । केवल तुम्हें देखने ओर धेय्य - 
धराने को यहां आया हूं? । 
आपने प्रणाधार के मुख से ऐसे बचन सुन 
कर वैदेही अचेत होकर भूमि पर गिर गई ओर ; 
एक क्षण में हीं उठ कर बोलों-- हे प्राणेश] यह 
क्या हलकी बात आप अपने . मुखार्राबन्द्‌ से” 
निकाळते हो? ऐसी बातें आप जैसे विद्वान और - 
बीर पुरुषों के कहने योग्य नहीं हैँ। हे आय्ये - 
पुत्र! क्या आप यंह.नहों जानते हो कि सब अपने 
अपने पुण्यां के फलों को भोगते. हे. इस लिये. 
राजा से मुक को. भी बनवास की आज्ञा हो - 
चुकी है । अतः आपके बिना मुझे यहाँ रहने में 
महापाप लगेगा । स्वामी मैं अवश्य आपके संग. 
चलंगो | महाराज रामचन्द्र जी ने सीता जी को. 
ऐसी बातें सुन कर बनके असह्य कष्टों का वणन. 
किया और बन में न चलने केल्यिसोताजी- 
को अनेक भांति से समभाया । सीताजी बोटं: - 
“प्राणेश इस समय अब अधिक शिक्षा देने का 
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प्रयोजन नहीं है क्योंकि स्त्रियों के कतव्य और 
धर्म्मं की शिक्षा मुझे अपनी माता से पहले खूब 
मिल चुकी है । हे खामी! में अवश्य आपके साथ 
चळंगी और में आपके संग बनमें ऐसे ही 
निवास करूंगी जैसे पिता के घर में खुखसे 
रहती थी । केवल पातिब्रत की चिन्ता करती 
हुई सम्पूर्ण सुखों की चिन्ता छोड़ दूंगी । में 
नियम और ब्रह्मचर्य त्रत के साथ वन में रह कर 
और नित्य कन्द मूल फल खाकर आपके साथ 
आनन्द से बन बिहार करू गी । स्वामिन्‌! मेरी 
बिनय स्वीकार करिये और मुझे बन में साथ 
चलने की आज्ञा दीजिये । हे आर्य्य कुमार ! मेरा 
भार आपको लेशमात्र भी नहीं व्यापेगा। 
प्राणेश ! यदि में सो वर्ष भी आपके संग बन में 
रहुंगी तो भी मैं उन आपके बताए हुए बनकष्टों 
को भी स्वर्ग के सुखों से भी अधिक प्रिय सम- 
हंगो । स्वामी मुझे साथ अवश्य ले चलिये में 
be बियोग में जीवित रहने में अशक्त हूं | 
पमी आपकी सेवा ही मेंरे 1ळये स्वर्गसुख है । 
और आपका चियोग ही मेरे लिये रौरव नरक 
है | हे राम! मुझ जेसी भार्य्या को जिसका 
कौमरावस्था में आपने पाणिग्रहण किया है 
और बहुत समय तक आपके साथ रही है और 
पतित्रता है फिर क्या कारण है जो आप मुक 
दासी को परित्याग करते हो ? हे प्राणाधार ! 
धायु से उड़ी धूळ जो मेरे शारीर पर आन गिरेगी 
उसको मैं चन्दन के तुल्य समभूगी और जिन 
तृणों पर शयन करू'गी उनको में कोमल शय्या 
के समान मार्नगी और पत्र फलादि जो कुछ 
आप खाने की दोगे उनको अम्ठत के तुल्य 
समभागी | खामी आप कुछ चिन्ता न करये 
और मुझे साथ चलने की आश्ञां दीजिये । 
सीता जी का बनगमन के लिये इतना 
आग्रह और हठ देख कर महाराज रामचन्द्र जी 
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ने सीता जी को साथ चलने की अनुमति दे दी। - 
जब राम के साथ चन जाने के लिये सीता 
प्रस्थान करने लगीं तो रानी कोशल्या ने सौता 
से कडा--हे। सीता अपतिब्रता स्त्रियां जो 
सर्वदा प्रिय पदार्थो से खत्कारपूर्वक पूजित होती 
रही हैं,बिपत्ति काल में पति का अनादर करती 
हैं । स्त्रियों का यह स्वभावही है कि पहले 
सुख को भोग कर भी जहां थोड़ी सी बिपत्ति 
आई कि पति को दोष देने ढगती हैं, वरन 
उसका त्याग भी कर देती हें। और जो सच्ची 
पतिब्रता हें वे अपने धर्म्म और सत्य पर स्थिर 
रहती हें । उनके लिये एक पति ही परम पवित्र 
और सर्वश्रेष्ठ है इसलिये तू हे सीता! मेरे पुत्र 
का कभी भूल कर भी अनादर मत करना क्योंकि ' 
चाहे वह सधन है या निधन है परंतु तेरे लिये 
वह सर्वदा देव तुद्य है , बेटी इस मेरी सीखको 
तू आयु भर मत भूलना और सदैव प्रसन्नमुख 
रहना?! । न 

इस प्रकार सास के धर्म्मयुक्त बचन सुन 


कर सीता हाथ जोड कर वोली--" हे आय्ये | 
आप विश्वास रखिये जैसी आप मुझे शिक्षा. 
दे रही हो में सदैव - व्यवहार करू गी ।' 
में भी आप जैसी माताओं की कृपा से यह खूब. 
जानती ह कि पति के साथ पत्नी का केसा 
व्यवहार होना चाहिये। का भा 
हे पूज्ये | आप मुझे असञ्जन स्त्रियों के 
समान मत समभझना । में अपने धर्म से बिच- 
लित होने वाली नहीं हूं । यह में खूब जानती हुँ. 
क जैसे विना तार का बीणा और बना पहियों , 
का रथ किसी कोम का नहीं होता इसी प्रकार 
बिना पति की स्त्री भी सुख को प्राप्त नहों हो. 
सकती है चाहे वह सौ पुत्र वाली क्यों न हो॥. 
हे मातु. आप किसी प्रकार की चिन्ता न कारये. 
और हमें आशीर्बाद देकर बिदा करिये जिससे. | 
हम सुखपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करें। | 
( असमाप्त ): डु 


हँ ) * 
न क 


TT nee imme न्न न्णो 


मागशीष सं० १६७६ ] 


ज्ञान प्रकाश मन्दिर, पो० माळरा (मेरठ) से 
हमें समालोचनार्थ तीन पुस्तकें प्राप्त हुई हैं । 


(१) कार्नेगी ओर उसके विचार--छेखक 
श्रीयुत उमरावसिह कारुणिक बी० ए०, पृष्ट 
संख्या १०७, सुन्दर स जिल्द पुस्तक का मूल्य ॥2) 

अमरीका के विख्यात कर्ण-कुबेर का नाम 
प्रायः सभी शिक्षित भारतवासियों ने खुना 
होगा । यह उली उद्योगी सिंहपुरुष का संक्षिप्त 
` जीवन चरित्र है । एक निर्धन जुलाहै का लड़का 
किस प्रकार अपने परिश्रम, उत्साह, लगन, 
घैय॑ और बुद्धि चातुय्ये से संसार का सव 
प्रसिद्ध करोडपति बन सक्ता है, यही इस पुस्तक 
में बड़ी सरल और सरस भाषा में योग्य लेखक 
ने दिखलाया है । इतना धन कमाकर भी उस में 
लिप्त न होजाना यही कार्नगी के जीवन 
की शिक्षा है । 'धनवान मरना पाप है! 
यह उस महापुरुष का सिद्धान्त था । इसी लिये 
उसने अपने जीवन काल में करोड़ों रुपये दान 
में दिये । यह कहना कठिन है कि उसका इतना 
धन उपार्जन करना. अधिक आश्चय्यंजनक 
है अथवा उसकी दानशीलता | भारतीय नवयुवकों 
को भ्रीयुत कार्नेगी के जीवन से अनेक उपयोगी 
शिक्षा मिल सक्ती है जो कि उनके जीवन 
में बड़ी लाभकारी होंगी । पुस्तक समयानुकूल 
शिक्षाप्रद, मनोरञ्जक तथा संग्रहणीय है । 

(२) टाल्सटाय की अत्म कहानी-अडुवादक 
श्री उमरावसिंह जी कारुणिक और प्रकाशक 
उपरोक्त . ज्ञानप्रकाश मन्दिर, माङरा-पृष्ट 
संख्या ११०, मूल्य ॥2) & 

जगत्‌ प्रसिद्ध रूस के महात्मा टाल्सटाय 


हमारा मञ्जूषा 


हमारी मञ्जूषा ४४३ 


ES 


को कोन नहीं जानता । आपका जन्म एक रूस 
के उच्च घराने में हुआ था । उस समय रूस के 
नवयुवकों और विशेषकर उच्च कुलोत्पन्न नो | 
जवानों का जीवन बड़ा ही आंचाररंहित, 
पतित, क्रूर और निरूखार' होता 'था। न केवल | 


इन बातों को वुरां नहीं समभा जाता था वरन | 


नवयुवकों के लिये इन में शिक्षा प्राप्त करना 

बड़ा आवश्यक माना जाता था अतः टाह्सटाय : 
का यौवनकाल भी अनेक घृणित कामों में बीता। - 
उसके अपने शब्दों में दुराचार, मिथ्या भाषण, 

लूटमार, मद्यपान, निर्दयता, नरहत्या इत्यादि . 
सभी कुकर्म उसने किये | परन्तु अन्तको इख , 
जीवन ने ऐसा पल्टा खाया कि टाल्सटाय. . 


महात्मा और ऋषि के नाम से पुकारा जाने ' 


लगा | टाल्सटाय ने “१11 (001108810189 नाम : 
की एक पुस्तक लिखी है जिस में उसने अपने 
जीवन की सभो घटनाओं पर प्रकाश डाला है। 
इस पुस्तक में उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने 
जीवन की दुर्बलताओं को स्वीकार किया है . 
और किस प्रकार उसको इनसे मुक्ति मिली 


और उसके विचारों और आचार व्यवहार में .: 


शुभ परिवर्तन होते गये यही वर्णन किया है। : 


यह हिन्दी पुस्तक इसी अंग्रेज़ी पुस्तक को . 


अनुवाद है । महात्माओं के जीवन चरित्र का 
पाठ सदैव लाभदायक होता है ओर फिर . 
टाब्सटाय जैसे महात्मा का जीवन जिसने 
अंधकार से प्रकाश में, कुमाग से सन्माग में 
प्रवेश किया हो तो अवश्य ही शिक्षाप्रद है। , 
आरम्भ में १५ पृष्ट में कारुणिक जी ने टाट्सटाय , 
का संक्षिप्त जीवन चरित्र देकर पुस्तक की 
उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। 0 
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(३) घुगलों के अन्तिम दिन --अजुवादक 
श्री उमरावसिह जो कारुणिक बी ० ए० प्रकाशक 
ज्ञान प्रकाश मन्दिर माछरा, मेरठ, पृष्ट संख्या 
१४८ मूल्य ॥2) 

मुगल साम्राज्य भारत में एक बड़ा प्रतापी 
और सम्टृद्धिशाली साम्राज्य होचुका है। अकबर 
शाहजहां औरंगजेब का नाम संसार के इतिहास 
में अमर रहेगा । परन्तु संसार परिवर्तनशील 
है, जो आज उन्नति के शिखर पर विराजमान 
है कल वहीं उसको अवनति की अंधकारमय 
कंदरा में भी ठोर नहीं । उन्नति और अवनति, 
सुख ओर दुंख सदा किसी के साथ नहीं रहते । 
बहादुरशाह मुरालिया परिवार का अन्तिम 
बादशाह था । १८५७ में गदर के समय उसकी 
सेना भी उसकी इच्छा के विरुद्ध विद्रोहियों से 
जा मिली और इसके दण्ड में विजेता 
अंग्रेजों के हाथों उसे राज्यच्युत हो बन्दी बन 
रंगून जाना पड़ा । राज्य महारानी विकोरिया 
के हाथ में आगया और मुगल बादशाहों का नाम 
संसार से मिट गया । वह मुगळ परिवार जो 
कि कभी, सुख, सौरभ और शान्ति से जीवन 
किलोले करते थे अब अपने पेट भरने को भी 
लाचार हो गये । उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक 
ख्वाजा हसन निजामी ने इसी उजड़े परिवार 
के कतिपय शाहज़ादों और शाहज़ादियों की 
दुखमय हृदयविदारक जीवन घटनाओं से 
सम्बन्ध रखने वाले लेख लिखे हैं । यह हिन्दी 
पुस्तक उन्हीं लेखों का रूपान्तर है । इन राज- 
कुमार राज कुमारियों का भोजन के लिये तर- 


समा, साधारण प्रजा से ठुकराये जाना, घास 


काटना, छकड़ा चलाना भाड़ देना इत्यादि 
काय्यं करने, यहां तक बाज़ार में भीख मांगने 
के लिये विवश होना बड़े ही हृदयविदारक 
भौर मार्मिक द्रुश्य हैं जो कि इस असार संसार 
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की निस्सारता का मन पर बड़ा तीब्र प्रभाव | 
डालते हें । पुस्तक मर्मभेदी होते हुये भी चित्ता 
कर्षक है । छ 

४. आरोग्य शाख--छेखक कविराज हरु | 
दयाळ वैद्य वाचरूपति; प्रोफेसर आयुर्वेद विद्या 
लय, डी० ए० ची० कालिज और प्रकाशक श्री 
शङ्कर आयुर्वेदिक औषधालय सूत्र मरडी लाहोर 
पृष्ट संख्या १७० मूल्य १।) 

इस पुस्तक में लेखक ने उननियमों का वड़ी 
सरल रीति से वर्णन किया है जिनको पाठते 
हुए हम स्वास्थ रक्षा कर सक्ते हें पूर्वाध में 
स्वास्थ नष्ट होने के कारण तथा स्वास्थ रक्षा 
तथा दीघ जीवन के आवश्यक नियम, दिनचर्या 
भोजन इत्यादि बिषयों पर प्रकाश डाला गया है 
उत्तरार्ध में प्लेग, विषम ज्वर, हैजा, तथा दिक्क, 
चेचक इत्यादिक छूत रोगों का वर्णन तथा 
उन से बचने के उपाय दिये गये हें। अन्त में 
गर्भरक्षा, शिशु पालन विषयकी विवेचना कीगई 
है । पुस्तक उपयोगी है और गृहस्थियों के लिये 
विशेष कर स्त्रियों के लिये ळाभकारी सिद्ध 
होगी । म 

५, बग वाणा--अनुवादक भास्कर राम: 
चन्द्‌ भालेराव प्रकाशक भारतीय-सा हित्य-मन्दिर | 
पूना । पृष्ट संख्या ४३ मूल्य ॥।) 

यह हषे का विषय है कि मराठी 3 
भाषी विद्वान भी अब राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को _ 
ओर ध्यान देने लगे हैं महाराष्ट्र प्रान्त को | 
राजधानी पूना से हिन्दी भाषा में पुस्तकों का 


निकलना आरम्भ होना अवश्य ही मंगळ 
सूचक है । 


डी० ने बङ्गाली भाषा की एक छोटीसी र 
आधुनिक बङ्गला साहित्य पर एक वणनात्म 


र 


(1)680111196) लेख लिखा है । इस में बः 


ह 
| 
००, 


हगि 1 गा 
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के प्रसिद्ध लेखकों, उनकी पुस्तकों, पुस्तकों के 
विषय और लेखकों के उद्देश और विचारों का 
वणन है । उक्त बङ्गला पुस्तक के इस हिन्दी 
अनुवाद से हिन्दी जानने वालों को बङ्गला 
साहित्य का संक्षेप में द्गदर्शन हो जायगा। 
पुस्तक के अन्त में अनुवादक ने बङ्गला भाषा का 
खरूप शीर्षक लेख में इस भाषा का व्याकरण, 
वर्णमाला, हिन्दी भाषा से इसकी तुलना 
इत्यादि विषय पर भी प्रकाश डाला है । 

इस ४५ पृष्ठ की छोटी सी पुस्तक का ॥) 
मूल्य बहुत ज्यादा है । यदि प्रकाशकों का महा- 
राष्ट्र में हिन्दी भाषा का प्रचार ही सुख्य उद्देश 
है तो उन्हें अपनी पुस्तकों का मूल्य बहुत कम 
रखना चाहिये । 

प्राच्य-शिक्षा रहस्य--ळेखक पंडित हरिदत्त 
शास्त्री विद्यारल, प्रकाशक सेठ केसरीदास, 
नवळकिशोर प्रेस लखनऊ । पृष्ट सं० २१२ मूल्य 
कुछ नहीं दिया कदाचित्‌ बिना मूल्य ही मिळती 
हो । 

इस पुस्तक में लेखक के शब्दों में प्रातःकाल 
से लेकर सम्पूण दिनचय्या, विद्याथियों का 
कतव्य, विद्या के साधन, पिता, पुत्र का सम्बन्ध 


ई भाई का परस्पर व्यवहार, राजा प्रजा का 


कर्तव्य, राज भक्ति, शिष्टाचार, मानवधम सत्य . 


पालन सहानुभूति, अस्तेय, भूगभ में जळ विज्ञान 
भवन निर्माण, वृक्षारोपण विधि आदि 
विषय शास्त्रो से लेकर सन्निविष्ट किये गये हैं ।” 
ऊपर इन विषयों पर महाभारत, मनुस्म्टृति 
इत्यादि के संस्कृत स्छोक, नीचे हिन्दी टीका 
और आधुनिक “सनातन धर्म' के मतानुसार 
व्याख्या की गयी है । पुस्तक विद्यार्थियों के लिये 
उपयोगी है । 


ज्ञान भण्डार-- लेखक श्रीयुत लेखराम 


द 


हमारी मञ्जूषा 


अमृत कुमार कम्पनी 'अप्ृतधारा' लाहोर, पृष्ट 
८० चिना मूल्य प्राप्य । 


इस उदू भाषा की पुस्तक में महाराज मकर- 
ध्वज और. महारानी चोडाला की पौराणिक 
गाथाको आधार बनाकर मनुष्य जीवनको सफळ 
कैसे बनाया जा सक्ता है विषय पर आर्यसमाज 
के द्ृष्टि कोण से वहस की गयी है। संसार में 
सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, मनुष्य का कर्तव्य 
क्या है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में 
मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिये इत्यादि 


विषयों पर कहानी के रूप में मनोरञ्जक रीति 


से विचार किया गया है। जन साधारण के 
लिये पुस्तक उपयोगी है। भाषा की शैली में 
कृत्रिमता अवश्य है । 


चान्द मासिक पत्रिका, सम्पादक श्रीः 
युत रामकृष्ण मुकन्द॒ लघाटे बी० ए० तथा 
प्रकाशक श्री» राम रखसिंह सहगल इलाहाबाद 
पृष्ट १८० वाषिक मूल्य ६॥) प्रति संख्या ॥।) 


चिरकाळ से जिस स्ञी-उपयोगिनी-माखिक - 


पत्रिका के निकलने के शुभ समाचार सुन रहे थे 
उसका गत नवम्बर मास से निकलना आरस्भ 
हों गया है। पत्रिका की पहली संख्या हमारे 
सामने है । इस के सभी लेख ओर कवितायें 


सुचारु, ज्ञानवर्धक, मनोरञ्जक तथा शिक्षाप्रद | 
हैं । सम्पादक द्वारा लिखित राष्ट्रीय जीवन में | 
सत्री का महत्व, श्रीमती विद्यावती सहगल का _ 
सामाजिक सुधारों की आवश्यकता, श्रीमती | 


शारदाकुमारी लिखित भारतीय स्त्रियों का 
कर्तव्य शीर्षक लेख पठनीय तथा विचारणीय हैं । 
शिशु-पालन, भूमण्डल: की स्त्रियां, स्वास्थ रक्षा 


डाकुरी दवाये, पाक शिक्षा इत्यादि अनेक अन्य 


विषयों पर उत्तम २ लेख हें । पत्रिका 


उपदेशक आयं प्रतिनिचितसतआ,सक्राक्ठ अक्रपाऋ,,नदै र जिरी के सला, पतने योग्य है । प "र 


४४६ ज्योति [मार्गशीर्ष सं० १६७६ 


अपनी सहयोगिनी का प्रेम से शुभागमन करते इस दिवाली अङ्क को देख और पढ़ कर चित्त 
हैं और उसके चिरजीवन की कामना करते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ | लेख खूब बढ़िया और 
“हिन्दी” का दिवाली अक--शायद ज्योति खुन्दर छपे हैं । लेखों के विषय स्वामी दयानन्द 

के पाठकों को पता होगा कि हमारे उत्साही और उसका कार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
आर्य भाई श्रीयत पण्डित भवानीदयाल जी तथा दक्षिणी 57 में भारतीयों की स्थिति & 
दक्षिण अफ्रीका के जैकोब्ज नगर से हिन्दी है । लेखकों में अफ्रीका और भारत के कितने 
भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाल रहे हैं. ही प्रसिद्ध २ नाम हैं जैसे श्रीयुत एन्डुज 2 
जिस में अफ्रीकानिवासी भारतवासियों के भाई परमानन्द, मि» चिन्तामणि, श्री सत्यदेव, 
हितार्थं लेख तथा समाचार रहते हैं । पत्रका पं० ईश्वरदत्त विद्यालङ्कार मिस्टर पाल 

/ माम “हिन्दी” है । यह आयभाषा के लिये गर्च रिचर्ड इत्यादि २। इस अङ्क में ६८ पृष्ट हैं और 
की बात है कि हजारों मील की दूरी पर भी छोटे बड़े सब मिलाकर ५० के ऊपर लेख और 
उसका एक भक्त मातृ भाषा का डंका बजा रहा कविता हैं । कितने ही चित्र भी हैं। मूल्य दो 
है । श्री भवानी दयाळ जी ने गत दिवाली के शिलिङ्ग अथवा १॥) रु३। हम अपने भाई को 
अवसर पर अपने पत्र का एक विशेष अंक ऐसा उत्तम दिवाली अङ्क निकालने पर हार्दिक 
निकाला है जो कि हमारे सामने है।इस में बधाई देते हैं । 
हिन्दी तथा अंगरेजी दोनों भाषाओं में लेख हैं। जागा 


विचार प्रवाह 


RE 


आस्येसमाज लाहोर का वार्षिक उत्सव की पहिचान के लिये सब ने एक ही केसरी 


कर दी रंग की पगड़ियां बांधी हुई थीं । 

आय्यसमाज लाहोर का वाषिकोत्सव गत उत्सव से तीन दिन पहिले शास्त्रार्थ बगैर! 
२४, २५, २६ नवम्बर को बड़े समारोह के साथ हुआ करते थे उन के स्थान में विद्वज्जनों के 
समाप्त हुआ। जन संख्या तथा ब्याख्यानों की व्याख्यान कराये गये और उन पर वाद विवाद 
उत्तमता तथा धन की राशि प्रत्येक को दृष्टि में हुआ स्नातक बुद्धदेच जी ने सनातन धर्म पर, 
रख कर यह कहना अत्युक्ति नहीं कि इस वर्ष प्रो» रामदेव जी ने ईसाई मत पर और पंडित 
लाहौर का उत्सव बड़ी सफलता से हुआ । इस धर्मभिक्ष ने मुसलमानी धर्म पर बड़ी योग्यता ' 
वर्ष दो. तीन बातें नवीन इुइ। एक तो जहां प्रति पूर्ण वक्तृतायें दीं । ईसाइयों की ओर से कोई 
वर्ष भजन मंडलियां एकत्रित करके नगरकीर्तन आगे नहीं आया किन्तु मुसलमानों के एतराज़ों । 
निकाला: जाता था वहां इस वर्ष भजनीकों के का पण्डित धर्मभिक्ष जी ने बड़ी उत्तमता से 
अपर कीर्तनकार्य भार न डाळ कर आर्य्यजनता जवाब दिया॥ 9४ 
जै-स्वयं इस कार्य्य को सस्भाला और हजारों इस वर्ष यह भी निश्चय गया था कि 3 
नर और नारी कीर्तन करते हुए समाज मन्दिर से व्याख्याताओं को इकट्ठ/ करके पा 
से यब्च,भनन,क्ीओह मारे आलं पुरुषों आरपार की जावे वरन इतने व्याख्यान क 


[ सं० १६७६] 


जावें जितने सावधान चित्त सै जनता सुन सके 
इस का शुभ परिणाम यह हुआ कि श्री पण्डित 
ब्रह्मदत्त जी, श्री प्रो० रामदेव जी तथा श्री 
स्वामी सत्यानन्द जी महाराज इत्यादि के शिक्षा 
` प्रद्‌, मनोज्ञ और प्रभावशाली व्याख्यानों को 
शान्त चित्त से जनता सुनती रही । 
बड़े हष की वात है कि इस वर्ष धन राशि 
५१ हज्ञार सुनाई गई जिसमें ३० हज़ार विलायती 
महिला के दान की रकम है ॥ 


»__' देवी 
एक अग्रेज देवी का दान 
ज्योति के पाठको को यह सुन कर प्रसन्नता 
होगी कि श्रीमती शान्ता देवी-जिनका पहिला 
नाम मिस मेरी वरोज्ञ था--ने भारतीय महि- 
लाओं के उन्नत करने तथा उन्हें शिक्षा दिलाने 
के काय्ये के हेतु अपनी सारीसम्पत्ति जो कि 
कम से कम ३० हजार रुपया है पंजाब प्रति- 


निधि सभा के संरक्षण में एक नया ट्रस्ट बना 
कर उसकी इच्छानुसार व्यय करने के लिये 


दिया है जिसके मेम्वर श्रीमान प्रोफेसर रामदेव 
जी, श्री०डाकुर श्यामरूवरूप जी वरेली निवासी 
श्रीमती विद्यावती सेठ, श्रीमती ओ३म्‌ वती जी, 
श्रीमती विद्यावती जी हैं । 

श्रीमती शान्ता देवी पहली अंग्रेज महिला 
हैं जिन्होंने आर्य्यसमाज से मिल कर स्त्री जाति 
के हितचिन्तन की लगन दान रूप में प्रगट. की 
है। श्रीमती जी को कुछ वषं हुये गुरूकुल वृन्दा 


वन के उत्सव पर्‌ शुद्ध करके शान्ता देवी नाम 
दिया गया था और कई वर्षों तक इधर उधर 


भ्रमण करके वह पिछले दो तीन वर्षों से लाहौर 
में ही अधिकतर निवास करती रहीं। आप 
बड़ी सुयोग्य लेखिका थो और वैदिक मेगज्ञीन 
में प्रायः आप के लेख प्रकाशित होते रहे हैं। 
आप की प्रवल इच्छा थी कि कोई ऐसा शिक्ष- 
प्राय बनाया जावे जिस्‌ में. माउन्टसरी के 


विचार प्रवाह 


तरीके पर वालिकाओं को शिक्षा दी जावे। 
चू कि आप आर्य्य भाषा बोलना अच्छो तरह 
नहीं जानती थीं इसलिये स्त्रियों के बीच में 
काम करना उनके लिये कठिन हो रहा था इस 
कठिनता को वह दूर करने के लिये कई मास 
तक महाशय कृष्ण जी के मकान पर रह कर 
आर्य्य भाषा सीखती रहीं । परन्तु काळ की 
गति विचित्र है उन्हें कोई पुरानी बीमारी थी 
जो पुनः बढ़ने लगी और कई महीने इलाज 
करने पर भी रोग ने प्राण लेकर छोड़े । गत 
अक्टूबर मास के अन्त में वरेली में आप का 
देहान्त हो गया । श्रीमती शान्तादेची ने अंग्रेज 
महिला होकर भी भारतीय महिलाओं के 
कल्याण के लिये जो यह दान दिया है उसके 
लिये हम स्त्री जाति की ओर से ही नहीं समस्त 
भारतीयों की ओर से बडी .कृतज्ञता प्रगट 
करते हैं । 


आर्य स्वराज्य सम्मेलन । 


लाहोर आर्य्यंसमाज के उत्सव के साथ २ 
एक आर्य्य स्वराज्य सम्मेलन भी हुआ जिसके 
सभापति श्री» चांदकरण शारदा जी थे। इस 
सम्मेलन में जन संख्या बहुत अधिक न थो 
और इसकी कोई भी कार्य्यचाही ऐसी न थी 
जिससे इस नये सम्मेलन के संगठन की 
आवश्यक्ता न्यायसंगत प्रतीत होती हो। हमें 
आशा थी कि आर्य्य स्वराज्य सम्मेलन कम से 
कम वर्तमान राजनैतिक प्रश्नों में से सब पर 
नहीं तो दो एक पर तो आर्य्यसमाजियों को 
दृष्टि विन्ढु दर्शायगा परन्तु क्वायत कारिणीखभा 
के प्रधान तथा सम्मेलन के प्रधान दोनों में से 
किसीने भी कॉसिलोंमें प्रवेश करने न करने तथा 
सविनय कानूनभंग इत्या दि प्रश्नोंको छुआ तक नहीं 
इम यह नहीं कहते कि सम्मेलन से कोई लाभ 
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नहीं हुआ क्योंकि सम्मेलन के प्रधान ने हिन्दू 
सुसलिम एकता, गो रक्षा, इत्यादि प्रश्नों पर 
उत्तम प्रकाश डाला परन्तु आशा के प्रतिकूल 
वत्तमान राजनैतिक ज्वलन्त प्रश्नों के प्रति 
सम्मेलन की उदासीनता देख कर हमें 


विस्मय हुआ । 


८ [पद १0 चक 

सत्रां स्वराज्य सम्मलन लाहार 
गत ६, ७ दिसस्बर को लाहोर्‌ में श्रीमती 
कस्तूरी बाई गांधी तथा वी अम्मा ओर मिसिज 
मुहम्मद अली पधारों। स्त्री खराज्य सम्मेलन की 
धूम कई दिनों से मची हुई थो ओर बड़े २ 
विज्ञापनों में प्रायः उन सभी देवियों के पश्चारने 
कौ सूचना जनता को दी गई थी जिन के पति 
इस समय देश के नेता और मान्य गणों में गिने 
जाते हैं । यह सम्मेलन यद्यपि कागजों में बड़ा 


भारी कार्य्य प्रतीत होता था किन्तु देखने पर 
बिल्कुल एक खट्दर सभा की साधारण बैठक 


सी थी, विशेषता इतनी ही थी कि कांग्रेस 
कमेटी के सदस्यों ने पन्डाल कुछ सजा दिया 


था, और डेलीगेटों खागतकारिणी सभा की 
सभासदाओं और दशकों के लिये भिन्न २ 
टिकट और भिन्न २ स्थान नियत कर दिये थे 
जो भेद पीछे से लुप्तप्राय ही था क्योंकि दशकों 
को डेलीगेटों और स्वागतकारिणी सभा के 
सदस्यों के साथ ही पीछे बेठा दिया गया। 


डेळीगेट बन कर क्या काय्येभार उठाना पड़ता 
है अथवा स्वागतकारिणी के सदस्य का क्या 


काम है यह विचारी. अनपढ़ तथा अर्धपडित 
देचियां क्या जानें ? उन्हें यह पता था कि उन्होंने 
२) या ५) की खीटळी है । वाळन्टियरों का यह 
हाल था कि कई स्त्रियां जो कि शायद बुळावी 


या नौकरानी का काम घरों में करती रहती हे 
उन्हें वैज पहिना दिया था। उन्हें शिष्टाचार नहीं 


आता था और जब कभी उन की परिचिता 
स्त्रयो के बैठने का प्रश्न उपस्थित होता तो 


बह झट पक्षपात से उन्हें उत्तम स्थान पर 
बिठालने ०कक्राएण पाका 


ज्योति 
सस म 5 क लक मिल न | 


क्रि Ts, दुसरो. ionic by जिससे कोग, तङ्ग भी न हाँ और न 


[ मार्गशीष सं १६७६ 


गाळी गलौज की नौबत भी पहुंच जाती थी | 
यह ता इइ प्रबन्ध की बात, अब सम्मेलन की 
सुख्य कार्ध्यचाही का हाळ सुनियै । खागत 
कारिणी सभा की प्रधाना धर्मपत्नी खाला 
लाजपत रायजी थीं, जिन्होंने अपनी वक्तता आप 
न पढ़कर अपनी पुत्री पार्वती देवीजी से पढ़वाई 
हमारी सस्मति में यदि पार्वती देवी खयं ही 
अधाना बनकर अपनी ओर से वक्तता देतों तो 
बड़ा उत्तम होता । 2 

सस्मेलन की प्रधाना कस्तूरी बाईजी का 
भाषण अधिकांश उपस्थित जनता को सुनाई 
नहीं दिया क्योंकि स्त्रियां कोलाहल मचा 
रही थीं । 
बे सम्मेलन में श्त्रियों ने किसी वर्तमान राज: 
तिक प्रश्नों--कॉसिलों में जाना, सविनय 
कानून भङ्ग इत्यादि को स्वतन्त्र रीति से नहीं 
विचारा न यही विचारा कि सामान्य स्त्रियों में 
खट्टर और चर्खे का प्रचार जारी रखने के लिये 
किन २ उपायों और साधनों से काम लेना 
चाहिये। चूंकि चारों तरफ सम्मेलन हो रहे थे 
तो स्त्रियां क्यों पीछे रह जातीं इसलिये एक 
स्त्री स्वराज्य सम्मेलन भी संगठित किया गया | 
जब तक स्त्रियों को वतसान स्वराज्य सम्वन्धी _ 
अथवा सामाजिक बातों को स्वयं विचार ने 
आर सोचने की शिक्षा न दी जायगी, जब तक 
योग्य शिक्षित देवियों का सहयोग न होगा तब 
तक इस प्रकार की सभाये “यथा काष्टमयो 


हस्ती, [यथा चर्ममयो मृगः” की भांति नाम 
मात्र की सभायें रहेंगी फळ कुछ न निकलेगा । 


* ~ ऽ [a र | i 
पाडत माळवाय जा का टाइप राइटर 
लाहौर के स्टेशन पर चुगीघर ने जो 
अनर्थ कर रक्खे थे उन के विषय में पाठकों ने 
पत्रों में पढ़ा होगा । पहिछे तो प्रत्येक नर नारी. 
के द्रक इत्यादि सब सामान खोळ २ कर देखे 
जाते और घरटो समय नष्ट होता और खी 
पुरुष तड़ होते थे किन्तु जब बहुत शोर मच 
तो स्युनिस्पैलिटी ने कुछ ऐसे नियम बन 


हि सं० १६७६] 


विचार प्रवाह 


को चुगी की हानि भी न हो । परन्तु नियम का 
चलाना बहुत कुछ स्थानिक कसैचारियों के 
ऊपर ही रहता है अतः , जैसे कर्मचारी होंगे 
उसी के अनुसार कास होगा। अभी कळल की 
` बात है कि पण्डित माळवीयजी के टाइपराइटर 
पर चुगी अवश्य ळे छेने के छिये चगी बाळे 
ल गये ओर पण्डित जी के नोकरों के कहने 

पर विश्वास न करके उन्हें रोके रखा। जब प्रो ० 


रुचिरास साहनी का आदसी पहुंचा तव उनका 
. छुटकारा हुआ । ससभ्ने की बात हे कि कोई 


बेचने के लिये माळ लावे तो छुगी ठीक हैं 
परन्तु कोई देशभक्त या देशखसेवक टाइप 
राइटर या मेजिक लाइनटन तथा अन्य 
ऐसी कळा साथ छिये २ जावे जिस के 
` द्वारा वह अपना कार्य्य आसानी से कर सके 
तो यदि जहाँ ९ वह जावे और इस प्रकार चंगी 
देता रहे तो उसका दिवाळा ही निकल जावेगा 
ओर कीमत से कहीं बढ़ कर घन चंगी में देना 


पड़ेगा । हम भारतीय खराज्य की प्राप्ति के लिये 
जीतोड़ प्रयत्न में रगे हुये हैं किन्तु स्थानिक 


खराज्य मै इन अनियमो से क्या हम यह 
नहीं सिद्ध कर रहे हें कि भारतवासी स्वराज्य 

योग्य नहीं हैं ? आशा है कि लाहोर की 
म्युनिसिपेल्टी इस पर विशेष ध्यान देगी आर 


पंडित माळचीय जी के टाइप राइटर की घटना 
फिर कभी न होगी । 


अमरीका में अंग्रेजों को चालाकी 
इतिहास द्वारा विचार पारिवतेन की चेष्टा 


अभी पता लगा है कि अमरीका के न्यूयाक 
 शहरमें जो स्कूल और कालिज हे उनमें जो 
इहतहास पढ़ाये जाते हैं उन में अंग्र जो ने कुछ 
ऐसे हेर फेर करने की चेष्टा की है जिनसे अमरीका 


निवासी युवकों के मस्तिष्क उन बातों से भर 
जावें जो अमरीकन जाति के लिये हानिकारक 
हैं। एक अमरीकन अखवार लिखता है किः 
ke __ "हमारी पाठ्य पुस्तकों में चुपके से जो 
परिवतन हुए हें जिन के द्वारा हमारे जाति के 
तेता और प्रवत्तको की बदगोई की गई है 


री ऐतिहासिक घटनाय घटा बढ़ा दी गईं 


री नीति युवकों के>णदिसारग 


४ 


के लिये बनी है यह सब आकस्मिक घटना नहीं . 
वरन उन गुप्त काय्यो का परिणाम 
है जो अन्य क्षेत्र में भी काम कर रहे 
हें । सर जिल्वट पाकर तथा स्वर्गवासी ळार्ड 
गथेक्किफ हारा जो सुगठित और चलाऊ 
प्रचार का कार्य्यं हमारे देशा में हो रहा था उसके 
अतिरिक्त एक दजन और अंग्रेजी अथवा अंग्रेजों | 
की पोषक द्रढ संस्थायें हें जो अमरीका की 
जनता को अंग्रेजी विचारों से भरने में लगी 
हुई हैं । कुछ ढंग तो खुले हैं, कुछ गुप्त हैं किन्तु 
सब हानिकारक और एक ही लक्ष्य रखते हें । 
शप्त तरीकों का पता उनके परिणामों द्वारा हीं 
लगता है |”? र 
जव अमरीका जेसे स्वतन्त्र देशों में यह 
चाळाकी हो रही है तो भारत जैसे अंग्रजों के 
आधीन देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है जिनसे 
भारतीय काळे अंग्रेज बन सक ॥ 


कै पाकट इत्रदान कै 


= 
टी 


हानि पर भी पाकेट मे रखने योग्य दे। मित्रा 
और आफिसरों को नजर मे देने के लिये 

वस्तु हे। विवाद व शादी वगर' शुभ कार 
में भी मोफेल का पूरा काम भौ दे सकता 


नं १ पाकेट इत्रदानफेसी शी? pi इत्र 


पजिगाङने' idwar Collection DE 
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श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा सयुक्त पान्त का 
साताहक मुख्य पत्र । 
॥ आयंमित्र ॥ 


ह. : 1 मूल्य केवल ३।।) 
- प्रति वृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता हे । 
सम्पादकः । 
पण्डित धर्मेन्द्र शाखी बी. ए 
`  तकेशिरोमणि खातक गुरुकुल वृंदावन । 


` यदि आप वेदिकथमे प्राचीन भारतीय सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक 2 3) 
सिद्धान्त, भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचा, आधुनिक आर्यसमाज की क्र 
गति, इत्यादि विषयोंः-पर प्रसिद्ध २ आयेनेता .तथा विद्वानों. के लेख पढ़ना क्रेई 
92 चाहते हे, यदि आप सामाजिक इसिद्धान्तों . पर. गम्भीर, और ९६ 
छ बिचारपूण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पाणियें पढ़ना चाहते हैं, ओर यदि आप ® 
34% संसार भर के समाचार तथा विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना चाहते ३६ 
£22 हैं तो शीघ्र ही-- 


आयामत्र क ग्राहक बानय, 


हिन्दी में आयसमार्ज का एक मात्र अद्वितीय पत्र हे । 
पंता--आयमित्र आगरा । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ने॥8॥22 101912816,)--1120 1५ १३०० kh 


॥ 31812 112199) 8 121131281£ ‘EI 1211410280 ‘pbk 1211280 ‘Ihe 1210028)12--3120 
| है IPE 22) ७15110 ४६२४ Eh 1३12] bbb (॥ 1287 2 (३ Wes 15118 (Ne Urls 25 wi 
। है 112121 Bb Fle १५२ 1282 hs IPR] ७ 1४४ 1>2५%12 op 21212) kj 1८11116 12५७०1 ७५]९]1७ ७ 
hs 22312 | है > 2 1918 [५६ ५६८२७) ३५७> Mk ROB poy) 8 Bs ७1४ & 2912 । 11:82 gk 812161. | 2151219 


है. ९५) 1110 (2818 191) ७१९ २७१) ५ (~ टि 


SSN 


' है (४1 1292. मळार 
HLA ME hh ७ 1८७८५ ४६७२४ | 2२४३७ 19 
| 11210 3 IRE है 1042) ५४] 12 12 17५) 2२७ 
th SE  ए28 है 112५४) 121012 0112 1५४ 11112 
>] ~ SYS 
2४ । है ५४ MEHR Beh @ 192 ७२०५ 2० ष्ट 
२ 1212 2108 gk 1५९ 1211512812 81122 1७111, 
“४18 1992) & 12016] 12 २21112 
है ४॥८४॥ ६७12 1४12181 IE ३2121 12212) Ihlmlk 


। है ॥2%॥४॥)॥४॥५ 1211212018 
"1215 bible 
१॥ kA! ५ 18) [७ halk: ५ 1९1४ 
2 hth 2220 है ७90) 1५ 91219 


| 
१२०७ र 


प 


२५१४ BoB २81०, 1219 ९९) ७ ९४१७ 918 2230] 


CC-0..Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 581-001091101 USA 


दप इन खर कड ल प्रबन्ध स मुद्रित हुआ ओर. | 
बाम्ब मशान 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


jesse seen 
| 
(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगधित दवा हे, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हेज़ा, 


दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 


चालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूएजा इत्यादि 
रोगो को शतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा? ख० १ स्र २ तक =) 


दाद की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 


घण्ट म आराम करन वाला सफ यहा एक 


दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ 
तक >) १२ लेने से २!) मे घर वेठे देंगे । 


~ बा 


SE ०७% ६७७७ ०००७-५०-२६ र. 
क्त 


दुबळे पतले अर सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चा को मोटा ताज़ा ओर तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुर्शासि पीते हे । दाम फो शीशी ॥) 
डा० ख० ।=) 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूर्चापत्र 
प्रंगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा। 
पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


[र म मनजर 


| ण प्रेस लाहार मॅ मेनेजर पडत हरसगचान के प्रवन्ध स मुद्रित हुआ आर क 


चाज मटसळाल ने ज्यात काय्यालय लाहोर स प्रकाशित किया । 


मगर '- 
उत्कृष्ट हन्दा साह्त्य । | 

कोषकी कथा-सचित्र पुस्तक में 0611 का 

खरलभाषा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि: 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्त 

निकलना अच्छीवात है। यह पुस्तक प्राणिशास्र) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी । मूग) 
श्रीहप्‌=पुस्तक के पढ्ने से मालूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कत साहित्य में भरी पड़ी है। 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी ऐतिहासिक 
बातें मालूम होती हैं | वंखखेर तथा मधुवन कें 
ताघ्रपत्र तथा श्रीहष के हस्ताक्षर इसकी उपः 
योगिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहै मू०॥ 
अवताररहस्य-अथात्‌ भारताय तथा युरो 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा | 
इस पुस्तक में बड़ी खोज तथा परिश्रम से तुल- 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का रहस्य 


समझाया है जो प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना 
चाहिए । इसमें २५ प्रकरण हें तथा भाषा शास्त्र 
की उत्पत्ति, आय्यकुल और उसका आदि निवा- 
सस्थान, युगलक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मू०॥४) 


तुलनात्मक धम्मेविचार २० १) गुजराती 
न्दी शब्दकांप मू० ३) । आठ आने जमा करने 


- वालों को इन स्वल्प मूल्य की पुस्तकों पर दो | 


गना रुपया कमीशन दिया जायगा। अतएव ' 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं । इन मालाओं 
में समुद्रशुप्त, चीनकी संरूक्तति, नोतिविवेचन 
इत्यादि २ पुस्तके छपरही | 
प्रुफ्त-यदि आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहें तो दों पेसे के टिकट भेज हमसे 
नियम मंगालीजिए । : 
 अन्यपुस्तकं । 
सृष्ट्रिविज्ञान २) शरीर विज्ञान 12) ब्रह्मयेज्ञ ॥ 
गीताखार'।2 त्रिदेचनिरूपण |“) आत्मस्थान 
विज्ञान ~) दर्गा 12) प्रेमपूर्णिमा २) इनके अति( 
रिक्त सव प्रकार क्री पुस्तकें तथा मासिक सूची-- 


पत्र मिलने का पता. जयदवब्रदस बढ़ोदा 


कै, 


र्ट 


Regd. No. L. 1240. 
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विषय-सूची । १५--अभिलाषा [कविता] ले०-श्रीयुत ध्म 
विषय पृष्ठ चन्द्र खेमका “चन्द्र” । ५४१ 
7 कताको सिक ते अच्छा मरण ह सलमा मतद का विमलङ्षान, लेश 
न Ra विषयात राम जी बो. ए.। ण 
fe यि YES निकलना अच्छे रता] ले०--श्रीयुत दुर्गांदत्त 
न्थः Nes, +| नों के ५४४ 
CIS RRR | के छात्रों के इरडन-स्वामी दयानन्द और 
..-< ९ जयात [कांवेता] छे०- पं७ - | भगवान चुद्ध, ले०--श्रीयुत चन्द्रमणि 
नाथूराम शाङ्कर शर्मा, शिङ्करु। ५१३ विद्यालङ्कार, पाळीरल । ५४६ | 
_४--आर्य्यसमाज की वर्तमान अवस्था,उसके, १९-शिवरात्री, छे०--श्रीयुत देवराज 
कारण और उपाय, छे०-श्रीयुत ब्रजनाथ सिद्धान्त.ळङ्कार । ५४८ 
मिथ्थल बी.एस.सी., एल. एल. बी.। ५१४ २?- चन्दना [कविता] ले०-श्रीयुत चमूपति 
. ५--श्रीमद्द्यानन्द-शिवरात्रि[कविता]ळे०-- चातक... ५४६ 
श्री० पं> चेतराम शर्मा । ५१७ २१ स्वामी दयानन्द सरस्वती,ळे०-- श्रीयुत 
. ६--ऋषि दयानन्द का बोल-बाला, ले०-- कविवर पण्डित जगन्नाथ प्रसाद 
प्रिन्सिपल रामदेवजी बी.ए.एम.आर.ए.एस. ५२० चतुर्वेदी । ५५० 
७--महर्षिद्यानन्द और स्त्री जाति, लेश र२ै२-ख्शान्तिपथ, ले०-श्रीयुत निरंजननाथजी ५५१ 
प्रोफेसर प्रीतम लाल जी गुप्त एम. २३--वनिता विनोद । - ५५६ 
ए. एम. आर. ए. एस. । ५२३ २४ विचार प्रवाह । ५६३ 


८--ज्योतिमेय [ कविता ] ले०--श्रीयुत 


राजाराम जी शुक्क। . | ५६ (ORE ३ को ला 
६--भारतोद्धारक भगवान दया — CN जी मास को 
ण दयानन्द, ले ० ग्राहकों को मिला करेगी । 


देशभक्त श्री० डाक २६ 
ग ८२६ (२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इसका 


हि ग्राहकों के लियेः-- 


0 RE दयानन्द एक समालोचक की आउ सुल्य- विक... 
दृष्टि में, ले०--श्रीयुत डाकर लक्ष्मण १ वर्ष के लिये ४॥) है। 
स्वरूप पी. एच. डी. प्रोफेसर पञ्जाब ६ मास के लिये २॥) है। 
यूनिवर्सिटी । ५२६ ` ` विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित आफ. 

११--बिनय-गीत [कविता] ले०--श्री राम. `. ` . वार्षिक मूल्य ६) है। 
नाथ लाल 'सुमन' । .. ९५३१. ` ˆ स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति 
१२--शिवरात्री से हम क्यासीखसकतेहैं?  . वर्ष है । 
छे०--श्रीयुत दीनानाथ सत्यभिक् (३) अही मूल्य ॥) हु ची 
त "५३२ रानी प्रतियां सब नहीं ; 
लए कार क, ४३२५६ मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से Co होता। 
१३-दीक्षारात्रि का.,महत्त्व, ले०--श्रीयुत `. नमूना मुझ नहीं मिळता आठ आने के 
` प्रो० रामशरण सँक्सेना एम.एस.सी. ५३३ टिकट आने पर भेजा जाता है। ` 
१४--श्री स्वामी दयानन्द के जीवन की एक. मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मेनेजर 


_ कळक 6 रची चनद्काम्त/ श्री निधि०५३७) ४ऽथोसि'ऽलाहोरं के पते से आने चाहिये | 
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FE व्र न) ब्योतिरमूदप जत्त न 
० 9) सो ग्रक्रमीत्‌। 


( ले०--श्रीयुत रामनाथलाल “सुमन' ) 
शान्त समीरण हृदय जलाए डालता, 
वीणा की स्वर-लहरी की वह वेदना-- 
पग पग पर दिल की चुटकी है ले रही, 
आह ! चित्त की वे पर हैं सुनते नहीं। -. 


| 
& 


५०८ ज्योति हि माघ सं० १६५६ 

र नद छ, 
क्राष दयानन्द । 
आर 
जनं A 
राजनात । 
ले०--श्रीयुत कष्ण, बी० ए० सम्पादक प्रताप और प्रकाशा’ लाहौर 
NINN 


भा धरत में इस समय घोर आन्दोलन हो 
९/९4 रहा है । इसका परिणाम क्या होगा 
यह भगवान ही जाने, परन्तु कुछ होकर अवश्य 
रहेगा। यों तो भारत में राजनेतिक युद्ध कई 
वर्षो से हो रहा है परन्तु जिस युद्ध का आरम्भ 
१६१६ से हुआ है वह निराळा ही है। सरकार 
ने सव भारत को इच्छा के विरुद्ध रौलट बिल 
पेश किया । उसके विरोध में हिन्दू और मुल- 
लमान, गरम दळ वालों और नरम दल वालों 
का कोई भेद नह था । यदि कोई एक विषय 
है जिस के विरोध में खारा देश एक मत हो 
तो वह येह बिल था। परम माननीय मि० 
श्रीनिवास शास्त्री ने, जो इस समय सरकार के 
बड़े विश्वासप।त्र बने हुए हें, वाइसराय की 
सभा में इस बिलके विरुद्ध बड़ी तीब्र और कड़ी 
धक्ष्तृता की थी। उन्होंने कहा था कि यदि 
रकार ने यह कानून पास कर दिया तो देश 
मैं एक ऐसी अञ्चि प्रज्वलित होगी जिसका 
बुझाना खरकार के लिये असम्भव होगा और 


मैं उन व्यक्तियों में से हृंगा जो इसका सदैव 


प्रतिरोध करते रहेगें। 


. विदेशी राज्य की यह बड़ी न्यूनता होती 
है कि उसके शासक प्रजा से मिल जुल कर 
नहीं रहते । अतः उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि 
प्रजा के भाव और विचारं क्या हें । सरकार 
थही समझती रही कि प्रजा में इस बिल के 


विरुद्ध कीरै भॉव-महीं)"०ह'"०केषल-शंजनिसिक” 5 पे"े"क्षेऊ/में पदापण किया । उन्होंने भ 


नेताओं की गजना मात्र है । सरकार यह समझ 
ही न सकी क प्रजा के मन को कोन से भाव 
डाँवाडोळ कर रहे हैं । योरोप का महायुद्ध 
अभी समाप्त ही हुआ था, इङ्गळेणड को इस में 
विजय प्राप्त हुई थी, उसके शत्रु सर्वथा 
पराजित हुए थे । भःरत यह समभता | 
था-और उसका ऐसा समझना किसी प्रकार | 
भी असंगत न थाः-कि इङ्गलैण्ड को यदि यह 
विजय प्राक्त हुई तो उसके ही कारण से | उस 
के ही वीर योद्धाओं ने सब से पहिले जर्मनी 
को पेरिस पर अधिकार प्राप्त करने से रोका 
यदि उन्होंने फ्रान्स के युद्ध क्षेत्र में पहुंच चिर 
स्मरणीय उत्साह और वीरता से शात्रु का मुह | 
न मोड़ दिया होता तो अवश्य पैरिस'के महठो 
पर उसकी पताका फहराती होती और आज 
संसार का चित्र ही कुछ और होता । इस अवः 
स्था में जर्मनी इङ्गलैण्ड के साथ क्या व्यवहार 
करता इसके वर्णन की आवश्यक्ता नहीं । “यह ` 
रौलट बिल कया उसी अमूल्य सेवा का 
पुरस्कार है? क्या हमारी सहायता का यही सूल्य 
है ?” यह विचार था जो कि भारतीयों के हृदय | 
को खाये जा रहा था । यही विचार था जिस भै 
ने कि देश में आग लगादी ओर एकता का वह | 
भाव पैदा कर दिया जो इससे पहिले कभी >> 
दृष्टिगोचर न हुआ था। १ 
जब सरकार रौलट बिल पास कर : 


तो महात्मा गान्धीने सत्याग्रह का खड्ग हाथ 


भारतीय 


हर 


छ 
i 


माघ सं० १६७६ ] 


प्रजा से कहा कि अन्याययुक्त कानून के आगे शीश 

न भुकाना ही मनुष्य का धर्म है । यह रौलट एकु 

कानून नहीं है वरन कानून का हनन है | आओ, 
. हम सब मिलकर इस के मानने सै इन्कार 
करदें | देश भर में सत्याग्रह की तय्यारियां होने 
लगीं | दो प्रान्तों ने इस आन्दोलन को विशेष 
रूप से अपनाया, एक ब+्बई प्रान्त ने जहां क्रि 
महात्माजी स्वयं विराजमान थे और दूसरे 
पंजाब ने | पंजाब ने सत्याग्रह में सब से बढ़ 
कर भाग क्यों लिया ? इसका एक कारण यह भी 
है कि पंजाबी स्वभाव में, विचार और कर्म में 
बहुत भेद नहीं । यदि पंजाबियों को यह निश्चय 
होजाय कि अमुक कार्य्य करना चाहिये तो उस 
के लिये तुरन्त उद्यत होजाते हे, परिणाम क्या 
निकलेगा इसकी उन्हे चिन्ता नहीं । दूसरा 
कारण यह भी था कि पंजाव सर माईकल 
ओडायर के अत्याचारों से तंग आया हुआ था 
और किसी न किसी प्रकार उनका प्रतिरोध 
करना चाहता था । 

पंजाब में रोलट ऐक के विरुद्ध घोर आन्दो- 
लन हुआ । सर माईकल ओडायर ने जहां 
डाकृर सत्यपाल और डाकुर किचलू को बन्दी - 
करके धर्मशाला भेज दिया वहां महात्मा गान्धी 
को पंजाब में प्रवेश करने से रोक दिया। जहां 
अमृतसर, निवासी अपने स्थानिक नेताओं के 
कैद कर लिये जाने से अधीर होगये वहां यह 
जानकर कि गान्धी जैसा महात्मा भी पंजाब 
में पग नहीं रख सक्ता लाहोर तथा अन्य €थानों 
के निवासी वेसुध होगये । इस अवस्था में 
उनसे कुछ अनुचित कार्य्य भी होगये परन्तु 
यह्‌ केवल रौलेट एकके विरुद्ध दृढ़ असम्मति 
का प्रकाश था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई 
| विद्रोह न था | सर माईकल ओडायर इस भेद 
कोन समझ सके। उन्हो ने यह समझ कर कि 
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पंजाब में राजविद्रोह है माशछला की आज्ञा 
दे दी। 


: (२) 

इससे न केवल पंजाब में प्रत्युत समस्त 
भारत में इतिहास का एक नवीन पृष्ट आरम्भ 
होता है । मार्शाळला के दिनों में जो अत्याचार 
हुए उनके विरुद्ध शब्द उठा | इङ्गलैण्ड से लाडे 
हरटर उन अत्याचारों' की पड़ताल के लिये 
नियुक्त होकर भारत में आये । महात्मा गान्धी 
के साघु हृदय ने निज मन को भांति औरों 
के हृदय को भी निर्मल और स्वच्छ समभा । उन्हें 
विश्वास था कि लाडे हण्टर पंजाब के साथ 
अवश्य न्याय करेंगे । थोड़े हो समय में लांड 
हण्टर की रिपोर्ट भारत सरकार और ब्रिटिश 
सचिव लभा की सम्मति समेत प्रकाशित होगई। 
महात्मा ने देखा कि पंजाब के साथ न्याय नहीं 
किया गया । जो खारी आयु भर दक्षिण 
अफ्रीका में घोर सत्याग्रह करते रहने पर भी 
सहयोगी रहा था असहयोगी बन गया । इसी 
समय विजयी राष्ट्राने टकों के साथ सन्धि 
की । महात्मा ने समभा कि इस से मुसलमानों 
की खिलाफत के अस्तित्व को भय है। अतः 
पंजाब के अत्याचारों और खिलाफत को लेकर 
उन्होंने असहयोग का झंडा खड़ा कर द्या । ट 
असहयोग का प्रथम चरण सरकार की दी हई . 
उपाधियौं, कालिओों, न्यायालयों तथा कोंसिलों [ 
का बायकाट था । और अन्तिमचरण था कर 
अथवा टैक्स का न देना। यह सारा कार्यक्रम 
कितने समय में पूरा होगा इसका कोई निश्चय, 
नहीं किया गया था । महात्मा गान्धी का ' 
विचार था कि दूसरा पग उस समय तक 
उठाया जाय जब तक कि पहिला दृढ़ रूप 


i 
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आ।ज्ञा, कालेजों न्यायालयों और कोर्सिलों का 
बायकाट था । जिस समय उन्होने देखा कि 
इस ओर पर्याप्त काय्य हो लिया है तब उन्होंने 
देश के सन्मुख रचनात्मक कार्यक्रम रखा 


- अर्थात (१) एक करोड़ रुपया एकत्र किया जाय 


(२) कांग्र सके एक करोड़ सभासद्‌ बनाये जांयं 
आर (३) देश में २५ लाख चर्खे चलाये जायें । 
जब यह कार्यक्रम पूरा होगया तब महात्मा जी 
ने विदेशी कपड़े के बायकाट का आदेश किया | 
यदि सरकार उन्हें वाधित न करती तो किंचित 
महात्माजी इस से आगे न जाते, परन्तु सरकार 
ने प्रजा की स्वतन्त्रता पर घोर आघात आरम्भ 
करदिये | धड्डाधड लोगों को जेल में डालने 
लगी। इस पर भी महात्मा सविनय नियम 
भंग के लिये उद्यत न थे । परन्तु जव सरकार 
ने सभायं करने ओर स्वयंसेवक दल को नियम 
विरुद्ध ठहराया तब उनसे न रहा गया ओर 
उन्होंने देश को नियम भंग की आक्ञा देदी । 


इस के पश्चात्‌ ऋपा हुआ, यह वर्णन करने 
की आवश्यक्ता नहीं। यह भारत के इतिहास 
का एक उज्ज्वल पृष्ट है। भारत के पूजनोय नेता 
देशबन्छु दाख, पंडित मोती लाल नेहरू, पंजाब 
केसरी लाला लाजपत राय, मौलाना! अबुल 
कलाम इत्यादि सहष कारागार में चले गये । 
उन के पीछे २ बीस पञ्चीस सहस्त्र भारत सपूतों 
ने स्वराज्य मन्दिर में प्रवेश किया । इतने में 
चौरीचौरा की लज्जाजनक घटना हो गई जिस 
पर महात्मा जी ने युद्ध कों रोक कर पुनः 


_ रचनात्मक कार्यक्रम की ओर देश की सारी 


शक्ति लगा देने का आदेश किया। सविनय 


` नियम भंग बन्द हो गया । महात्मा जी से कुछ 
लोग रुष्ट हो गये। सरकारने देखा कि यह 
समय व मैं ०डपछने- का व्वा उन? ५ 53 नितुला सा 5, शया कि जहा आर्य्यसमाज म धर्म 
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महात्मा जी को पकड़ कर ६ वर्ष के लिये 
कारागार में डाल दिया । 


(३) 
अब अवस्था यह है कि यद्यपि सरकार 
और प्रजा में कोई घोर युद्ध नहीं हो रहा तथापि 
दोनों पक्ष डटे हुये हैं। शान्ति के कोई चिन्ह 
द्ृष्टिगोचर नहीं होते । सरकार यह समभतो है | 


कि उस ने असहयोग आन्दोलन का नाश कर 
दिया है, परन्तु प्रजा का कहना है किः 

“यह चह नशा नहीं जिसे तुर्शो उतार दै»। 

महात्मा जो मन्त्र हमारे कान में फुंक गये 
हैं हम उसे कभी नहीं भूल सक्ते। जत्र तक 
महात्मा गान्धी को न छोड़ा जाय तब तक 
सन्धि विषयक कोई बात नहीं हो सक्ती और ' 
जब तक स्वराज्य का निश्चय नहो तब तक | 
शान्ति नहीं हो खक्ती। यह अवस्था इस समय 
है, आगे क्या होगा यह भगवान जाने. | सम्भव 
है कि एक बार पुनः देश में सविनय आज्ञा भंग 
आरम्भ हो, यह भी सम्भव है कि ऐसा नहो 
कि आन्दोलन कोई और रूप धारण करे। परन्तु | 
यह निर्विवाद है कि जब तक स्वराज्य न मिलेगा 
आन्दोलन बराबर होता रहेगा । 

प्रश्न यह है और यह प्रश्न कई बार किया 


_गया है कि आय्य समाज ने इस आन्दोलन में 


क्या भाग लिया है ? इस प्रश्न का उत्तर ही इस 
लेख के शीषक को भौ स्पष्ट कर देगा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि आर्य्य समाज के उद्देश्य के | 
विषय में न केवल सरकार ही भ्रममें रही है वरन 
प्रजा भी भारी भ्रम में है । १९०७ में जब लाला ड 
लाजपत राय को पकड़ कर माण्डले भेजा 
गया उस समय सरकार आरर्य्यलमाज को एक | 
पोलिटिकल संस्था समती थी । आर्य्यसमाज 


की ओर से इसका तीव्र प्रतिरोध किया गया 


क 


> 


माघ सं० १६७६ ] 


ऋषि दयानन्द और राजनीति । 


५११ 


EES || ॥ह Rt Es, 


राजनीति को स्थान है वहां वतमान राजनीति 
' से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । वह समय ऐसा 
था जब कि किसी संस्था को हानि पहुंचाने के 
लिये यह कह देना पर्याप्त था कि इसका राज- 
नीति से सम्बन्ध है । उन दिनों आर्यसमाज के 
विरोधियों का यही काम था कि इस का 
राजनीति से सम्बन्ध सिद्ध करे' और इसे 
राजविद्रीह का केन्द्र बतलायें । आय्येसमाज 
के धार्मिक सिद्धान्तों पर उन्हें कोई आक्षेप न 
था । इन्हीं बातों से प्रभावित होकर उस समय 
के पंजाब के लाट सर डैनज़िल इबरखन ने 
कहा था कि जहां कहीं आर्यसमाज की शाखा 
है वहीं राजघिद्रोह विद्यमान है । 
एक समय वह था और एक यह है .कि 
कोई संस्था जीचित नहीं रह सक्ती यदि वह 
राजनीति से अपना सम्बन्ध सिद्ध न करे। 
आर्य्यसमाज के वे विरोधी जो उन दिनों 
अपनी धर्म पुस्तकों में से सरकार की राजभक्ति 
की शिक्षा निकाला करते थे आज यह सिद्ध 
कर रहे हैं कि उन की धर्म पुस्तकों में वर्तमान 
सरकार के विरुद्ध स्पष्ट आज्ञा है । 


आर्यसमाज पर भी दबाव डाला जाने 
'लगा। जहाँ १९०७ में सरकार यह चाहती थी 

. कि आर्व्यसमाज कह दे कि उसका वतमान तो 
- कया राजनीति से ही सम्बन्ध नहीं वहां आज 
कळ प्रजा का यह आग्रह है कि आर्य्यसमाज 
अपनी सारी शक्ति वतमान शासकों के विरुद्ध 
लगा दे। जहां पहले सरकार को निराशा हुई 
वहाँ अब प्रजा को होगो । आय्येसमाज सरकार 
 सेडर कर यह कहने को तय्यार न हुआ कि 
उस के धर्म में राजनीति को कोई स्थान नहीं 
और न ही अब वह प्रजा के दबाव में आकर यह 
मानने को तय्यार है कि ऋषि दयानन्द ने आर्य 
 'समाज को स्थापना, ही ,इस लि 
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यह अङ्गरेजों को भारत से वाहर निकाले । 
ऋषि दयानन्द ने आर्य्यसमाज की स्थापना की 
थी वैदिकधर्मे के प्रचार के लिये । उनका उद्देश 
सावंभौमिक था । वह सारे संसार को सत्य 
माग पर लाना चाहते थे न कि केवल भारत 
को | यदि भारत सत्यमाग पर आगया और 
संसार का शेष भाग न सुधरा तो भी क्या 
लाभ हुआ ? आय्येसमाज के नियमों में ऋषि ने 
यह बात स्पष्ट कर दी है कि आर्य्यसमाज का 
उद्देश्य संसार मात्र का उपकार करना है न 
को किसी देश विशेष के साथ परिमित ल 
उस के साथ अन्याय करना है । यदि हम ऋषि 
के हृदयोद्गारों पर दृष्टि डाळे तो हमें ज्ञात 
होता है कि उनका हृदय कितना विशाल था, 
उनके भाव कितने उच्चतम थे ? वह देश और 
काल की सीमा में बद्ध नहीं रह सक्ते थे। 
आर्य्या को उनका आदेश था कि संसार में वेदों 
का चक्रवर्ती राज्य स्थापित करो । 
(४) 

तब क्या ऋषि दयानन्द और आय समाज 
का भारत के उद्धार में कोई भाग नहीं ? क्या 
वस्तुतः यह कहा जा सक्ता है कि भारत ने 
ब्रिटिश सरकार के साथ जो खतन्त्रता का युद्ध 
छेड़ रखा है उसमें आयं समाज ने कोई सहायता 
नहीं दी । इसका उत्तर १६०७ में श्रीयुत अरविन्द्‌ 
घोष ने दें दिया था। उनसे पूछा गया कि क्या 
आपकी सम्मति में आर्यसमाज एक राजनेतिक _ 
संस्था है और स्वामी दयानन्द भारतके पोलिटि 
कल उद्धारक थे? उनका उत्तर सुनने योग्य है । 
श्रीयुत अरविन्द्घोष कहते हैं कि स्वामी दयानन्द | 
भारत का उद्धार चाहते थे इस में सन्देह _ 
नहीं परन्तु उनकी कायप्रणाली पोलि 
(राजनैतिक) न थी प्रत्युत 1२७४1० 

T शब्दों के सेद्र से ही जा 


कीती. 


५१२ 


ऋषि दयानन्द की पोलिटिकल फिलासफी 
समझ में आ जायगी | ऋषि दयानन्द जानते थे 
कि जो जाति यह समभाती है कि वह केवल 


राजनेतिक उद्धार से ही उन्नत तथा स्वतन्त्र हो 
सक्ती है वह भूल करती है। रोई जाति अपने 


पांव खड़ी नहीं हो सक्ती जब तक कि वह 
शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक सव अंशों 
में उन्नति न करे। यदि यह कहा जाय कि कोई 
जाति स्वतन्त्र नहीं हो सक्ती जब तक वह 
चार्मिक और सामाजिक रूप से न उठे तो असत्य 
h होगा । देखो महाराष्ट्र का इतिहास । उस 
प्रान्त में जाग्रति उस समय हुई जव कि तुकाराम, 


वामदेव इत्यादि कितने ही महात्माओं ने अपने 
चर्म प्रचार द्वारा स्वतन्त्रता के लिये क्षेत्र तय्यार 


कर दिया। इन महात्माओं ने महाराष्ट्र निवासियों 
मस्तिष्क स्वतन्त्र कर दिये । जो व्यक्ति 


अथवा जाति धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र 
में स्वतन्त्र हो वह राजनेनिक क्षेत्र में दास और 
आधीन कैसे रह सक्ती है? शिवाजी ने मरहठा 
राज्य की नोंव रखी । परन्तु शिवोजी को किसने 
तैयार किया? शुरू रामदास ने । यह रामदास 


की शिक्षा का फल था जो शिवाजी ने देशा को 
स्वतन्त्र करने का बीडा उठाया । कहते हे कि 


जब शिवाजी कितने ही किले जीत चुके और 
मुगल बादशाहों से अपने देश का बहुत सा भाग 
वापिस लोटा चुके तब वे गुरु रामदास को 
सेवा में उपस्थित हुये और प्रार्थना की कि 
भगवन आपने जो शिक्षा मुझे दी थो उसका 
` फल निकल आया है, इस लिये मैं गुरुदक्षिणा 


भेंट करने के लिये उपस्थित हुआ हूं ।-रामदाख 
ने कहा राजन्‌ ! क्या दक्षिणा लाये हो ? शिवा 
जी ने उत्तर दिया कि इस समय तक जितना 


प्रदेश मैने जीता है वह सब आपकी मेंट है धा 
. रामदास बोले यह देश हमारे काम का नहा, 
यदि आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो वह किले 
` दीजिये जो,समी, तक, के आधीन) 


ज्योति 
ME ती. 
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आप उन्हें अपने अधिकार में लीजिवे,हमे दक्षिणा 
मिल जायगी । महाराष्ट्र के अतिरिक्त पंज्ञाव _ 
में भी जव धार्मिक नेता क्षेत्र तय्यार कर चुके टु 
थे तभी स्वतन्त्र होने का भाव उत्पन्न हुआ | 
अतः स्पष्ट है कि जो कोई भी भारतको 
स्वतन्त्र देखना चाहता है उसे पहिले क्षेत्र तय्यार 
करना होगा । जब तक भूमि तय्यार न हो बीज 
नहीं बोया जा सक्ता । ऋषि दयानन्द्‌ ने यह 
काय किया । इसमें सन्देह नहीं कि यह एक 
महान काय्ये है । यदि ऋषि दयानन्द रूपी 
रामदास न होते तो आज गान्धीरूपी शिवाजी 
कहाँ से होते? ऋषि दयानन्द का लक्ष्य मुख्यतया 


चार्मिक था । वह देश का ही नहीं प्रत्युत 
संसार भर का धार्मिक उद्धार चाहते थे और 


उसके लिये यत्नशील थे । पूरन्तु इस धार्मिक 
आन्दोलन का यह अनिवाय परिणाम है कि 


जनता के मस्तिष्क स्वतन्त्र हो और वह प्रत्येक 
क्षेत्र मै स्वतन्त्र होने का प्रयल्ल करे | महात्मा 
गान्धी के सत्याग्रह आन्दोलन को पंजाब और 
संयुक्त प्रान्त में अधिक सफलता प्राप्त हुई | 
इसका कारण यह है कि इन प्रान्तों में आय 
समाज ने अपने प्रचार से क्षेत्र तथ्यार कर रखा 

था । क्या यह एक सोचने की बात नहीं कि 
गुजरात प्रदेश के जिन वारदौली और आनन्द _ 
ताल्छुको में महात्मा गान्धी सामूहिक सविनय _ 
नियम भंग करना चाहते थे उन में आयं पुरुष 
बड़ी भारी संख्या में थे क्‍या यह विचारणीय | 
विषय नहीं कि महात्मा गान्धी ने भारत को | 
स्वतन्त्र करने के लिये जो भी कार्य विभाग | 
देश के सन्मुख रखा उसका एक एक अंग ऋषि | 
दयानन्द ने अपने ग्रन्टों में लिखा है। कहा | 
जाता है कि महात्मा गान्धी ने भारत को 
सन्मुख स्वराज्य का आदर्श रखा । में भी यह 
मानता हूं, परन्तु क्या इस से कोई म 
सक्ता है कि महात्मा गान्धी से चालीस पचास 


रे 


॥ ० 


टू [11 
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वर्ष पहिले ऋषि दयानन्द ने अपनी अमर पुस्तक 
सद्याथेप्रकाश में स्वराज्य का पोलिटिकल 
आदर्श रख दिया था | देश को एक भी ऐसी 
समस्या नहीं जिसका ऋषि उत्तर न देगये हों । 
इस समय तक जितने भी कार्यक्रम देश के 
सामने हैं उनमें एकभी बात ऐली नहीं जो ऋषि 
' पहिले से ही न बतळा गये हों । ऋषि दयानन्द 
वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहते हैं । जिस 
जाति में यह धर्म फेलेगा वह जाति दास नहीं 
रह सक्ती । वैदिक धर्म मनुष्य मात्र को शिक्षा 
देता है कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी के 
सामने सिर न फुकाओ । यदि किसी मनुष्य ने 
इस शिक्षा को अपने जीवन में ध्रारण कर लिया 
होतो वह किसी अत्याचारी ओर अन्यायी 
शासक के सामने केसे छुक सक्ता है? ऋषि 
दयानन्द की विजय का इस से बढ़ कर और 
कया प्रमाण हो सक्ता है कि महात्मा गान्धी ने 


पथ से हटाकर धार्मिक मार्ग पर चला दिया है । 

यह है ऋषि दयानन्द और आय समाज का 
भाग जो उसने भारत के उत्थान में लिया है । 
देशकी स्वतन्त्रता प्रापतिमें यह है ऋषि का सहायक ' 
अंश । उन्होंने राजनेतिक क्षेत्र में कोई “स्पष्ट” 
(47७८६) भाग नहीं लिया परन्तु ऐसा न करते 
हुये भी उन्होंने वह कार्य्यं किया जो कोई दूसरा 
न कर सका । 

मुनिवर पण्डित गुरुदत्त कहा करते थे कि 
संसार एक शताब्दी के पश्चात दयानन्द को 
समझने के योग्य होगा । इस समय भारत 
दयानन्द को समभने लगा है ओर मेरा विश्वास 
है कि ज्यों ज्यों समय बीतता जायगा त्यों २ 
अधिक समझता जायगा । एक समय अवश्य 
आयेगा जब कि भारत मुक्तकंठ से खीकार 
करेगा कि उसका एक मात्र उद्धारक था 


भारतीय. जातीय महासभा को “राजनैतिक ऋषि दयानन्द । 
जावन ज्यांत > ® 
लेखक--पं० नाथूराम शङ्कर शमा, "शाङ्कर'। - 9 
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-पाया जीवन ज्योति का, परमानन्द प्रकाश । 
ज्ञानं शक्ति विद्यावती, देख मोहतम नाश ॥ 
घट पदी-- 
शॉकर का धर ध्यान, तेज जड़ निजेर सारे । 
वैदिक धर्म” प्रधान, मान मत पन्थ विसारे ॥ 
तज मिथ्या भ्रम भूल, सत्य सादर अपनाया | 
तारक मंगल मूल, मुक्ति मग जान जनाया ॥ 
यो महिमा आर्यसमाज की, मोद मदी उमगी रहै । 
श्री दयानन्द सुनिराज की, जीवन ज्योति जगी रहे ॥ 
भारत-भद्रोद्भास-- 
झुद्धे बोध अपन।य, विश्व बलभ वल घारे | 
पोरुष प्रभुता पाय, प्रगरूभ प्रताप प्रसार ॥ 
झुम समृद्धि सम्पन्न, बने सुकृती सुख भोगी। . - 
परमोदार प्रसन्न, रहे प्रिय प्रेम प्रयोगी ॥ | है 
हो उन्नत, वृहदुत्कषे की, सुखमा साथ लगी रहै | 
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ट्र श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज को 
2222 र ७७ परलोकवास हुए अभी ५० वर्ष 
RR भी व्यतीत नहीं हुए परन्तु भिन्न 
भिन्न दिशाओं से आज यह ध्वनि सुनाई पड़ने 
लगी है कि आय्ये समाज जो महर्षि की एक 
मात्र उत्तराधिकारी संस्था है; एक म्रृतप्राय 
सोसाइटी हो चली है और उस में आज वह 
जीवन प्रतीत नहों होता जो एक धार्मिक 
संस्था, विशेषकर ऐसी धर्म संस्था कि जिस 
को इस बात का गर्व है कि वह ईश्वरीय ज्ञान 
वेदों की अनुयायी है, होना चाहिये । सम्भव 
है कि आय्ये समाज के विपक्षी लोग इस विषय 
में कुछ अधिक नमक मिर्च लगाकर लिखते हों 
और वास्तविक अवस्था अक्षरशः ऐसी न हो 
सी वह लोग दर्शाते हैं । परन्तु एक आय्ये 
ण के सदस्य को हैसियत से तथा एक 
से व्यक्ति की हैसियत से कि जिस को कुळ 
आन्तरिक अवस्था जानने का भी सौभाग्य 
अथवा दुर्भाग्य प्राप्त है; में यह कह सकने का 
साहस कर सकता हँ कि हमारी वास्तविक 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । ओर यदि हमारी 
उन्नति की यही चाल रही तो वह दिन दूर नहीं 
कि आर्य्य समाज भी और धार्मिक संस्थाओं 
की भाँति जो इस देश में द्वष्टिगत होती रही हैं, 
हिन्दू धर्म रूपी अजगर के पेट में चली जावे 
और इस प्रकार जो अवस्था हमारे देश की 


। स्वामी दयानन्द के जन्म से पूर्व थी वही फिर 


से हो जाय । ईश्वर करे यह मेरी कल्पना 
असल्य हो परन्तु मैं कुछ खाभावतः ही निराशा- 
वादी हुँ और मुझे आज दिन लच्छन अच्छे नहीं 
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शोक यह है कि ऐसी हीन अवस्था के 
प्रतीत होते हुए भी आर्य्य समाज के नेताओं - 
की ओर से अभी तक कोई (Organised effort) 
सङ्गठित आन्दोलन इस वात का नहीं क्या . | 
गया कि उस पर विचार करके उसके दूर करने _ 
की कोशिश की जावे और आय समाज में 
फिर से उसी प्रकार जीवन सश्वारित हो जो 
उस के जन्म काल के समय तथा उसके कुछ 
दिनों पश्चात्‌ तक द्वष्टिगोचर होता था। जिस | 


समयके विषयमै जर्मन विद्वान(?8ए) Deussen) 
ने अपनी पुस्तक (My Personal Reminis 
८९०९६8) में लिखा है कि “एक आव्य समाजी 
अपने चेहरे के तेज, अपने सरळ स्वभाव अथवा 
अपने सत्य भाषण से पहिचाना जा सकता है 
कि वह स्वामी दयानन्द का भक्त है” । हम में 
से आज कितने हैं जो अपने हृदय परहाथ | 
रख कर इस कथन का पूर्णतया समर्थन कर 
सके । वास्तव में बात यह है कि हम ने अपनी 
अवस्था के सुधारने का य़ करना बिलकुल 
छोड़ दिया । अन्तरावलोकन (10008 
९०1०7) जो एक व्यक्ति अथवा एक संस्था 
को उन्नत करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है 
का अब प्रयोग बिल्कुल जाता रहा । हम उस 
व्यक्ति को बड़ी उच्च द्रृष्टि से देखते हे, जो 
हमारे छोटे मोटे अच्छे कामों को देख कर 
प्रशंसा कर देता है, अथवा जो हमारे सिद्धान्तों 
को देखकर चकित हो जाता है अथवा यह 
लिख देता है कि यह सिद्धान्त संसार 
शान्ति प्रदान करेंगे; परन्तु यदि कोई व्यक्ति 


हमारे दोष निवारण करने के हेतु उन्हें हम ' र्‌ 


भर, ¬ 
श्र 

हि 

त 
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न्नजर आते हें । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता 
{क्रि प्राचीनों के पास या तो दूरबीन थी और 
स्या उनका ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इतना उन्नत 
| भथा कि वह जानते थे कि पवत के शिखर पर 
चढ़ने से अधिक तारे दीखते हें । वैज्ञानिकों के 
ग्मतानुसार योरुप में ५ लाख वष से पहिले 
(मनुष्य नहीं थे और अमेरिका में ३ छाख वष 
'पहिले कोई मनुष्य न था। अमेरिका के निवाडा 
'प्रदेश में हम्बोड पवत श्रेणी की तह में से 
'जिसको बने भूगभ विद्या के अनुसार १० करोड़ 
'वर्ष से कम नहीं हुये, जूता निकला है जिस पर 
'मशोन से टोपे लगाये हुए स्पष्ट नजर आते हैं, 


इस जूते ने तो यह सिद्ध कर द्या कि ३ करोड़ 


वर्ष हुए न केवल मनुष्य ही था किन्तु उसकी 


सभ्यता भी बहुत समुन्नत थी । 


जब यह सिद्ध होगया कि ज्ञान विकास 
का परिणाम नहीं तो यह मानना ही पड़ेगा कि 
वह अनादि है । अव प्रश्न उपस्थित होता है कि 
वह अनादि ज्ञान कहां है? यदि कोई ज्ञान 
भण्डार अनादि सिद्ध होसक्ता है तो वेद ज्ञान 
ही है क्यों कि उस से अधिक प्राक्तन संघटित , 
ओर युक्ति युक्त ज्ञान संसार के पुस्तकालय में . 
देखने में नहों आता । 


महर्षि दयानन्द ओर स्री जाति 


लेखक--श्री युत्‌ प्रोफेसर प्रीतमलाल जी गुप्त एम. ए. एम. आर. ए, एस. 


De uF 
# या जै धारण रीति से कहने ओर विचा- 
श्र सा 

9 *छ रने पर कहाजाता है कि अस्पृश्य, 
७ बब अनाथ, और अनार्यं आदि लोगों 
पर श्री सामी दयानन्द सरस्वती ने परम उपकार 
कर उनका उद्धार किया है । परन्तु सूक्ष्मद्वष्टि 
से देखने पर पता लगता है कि मंहर्षि दयानन्द 
का खत्री जाति के प्रति उपकार का एक विशेष 
महत्व है। ऋषि ने स्त्री जाति को अपनी अपूण 
दया ले जो आनन्द पहुंचाने का यत्न किया 
है उसका वर्णन करने,में सरखती भी असमर्थ है 


महर्षि के समय से पूर्व स्त्री को अवला 

नाम से पुकारा जाता था । “स्त्री शद्रो नाघी 
यताम्‌? ने ऐसा प्रभाव डाला था कि स्त्री को 
पढ़ाना पाप समभा जाता था और जो व्यक्ति 
स्त्री शिक्षा का प्रचार करता, वह समाज में 
ृष्टि से देखः जाता था । स्त्री के सदाचरण 

के सम्बन्ध में ऐसे विचार थे कि “स्त्रियां पुरुष 
0 si 
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की सुन्द्रताई अथवा अवस्था का विचार नहीं 
करती हैं । सुरूप हो अथवा कुरूप, पुरुष को . 
पाने से ही संभोग करती हैं’ । ऐसे ही अनेक ' 
खोटे और हानिकारक विचार हिन्दू समाज में 
प्र्॒चालत थे । पश्चिमो शिक्षा ने इस में एक 
विचार यह और बढ़ा दिया था कि हिन्दुशास्त्रो 
में स्री एक वेजान जायदाद के तुल्य हे । और 
इनका कोई आदर्शा नहीं है । ES 

भारतवर्ष में और विशेषकर हिन्दु समाज | 
में ऐसे विचारों का राज्य महषि दयानन्द कब 
सह सकते थे । उन्होंने बलपूर्वक स्त्री जाति के 
महत्व का प्रचार किया ओर कहा कि सतू 
शास्त्राचुसार 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य। परिपालनम्‌ । “वै 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं जी निबन्धनम्‌ ॥ 
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा | | 
दारा घीनस्तथा खग; पिठूणामात 
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यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुळम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेतावर्धते तद्धि सवदा ॥ 
अर्थात्‌ स्त्री ही सन्तान उत्पन्न करने, सन्तान 
के पालन, और नित्य के लौकिक कार्यं के 
निर्वाह का मुख्य साधन है। सन्तान की उत्पत्ति 
अश्चिहो्र और धर्मकार्य, सेवा, श्रेष्ठ रति, 
पितरगण, और अपनी स्वगंप्रात्ति स्त्री के ही, 
अधीन है । जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां 
देवगण प्रसन्न रहते हें। जहां उनका आदर 
नहीं होता वहां की सब क्रिया निष्फल होती 
हैं । जिसकुल में स्त्रियां दुःख पाती हें उसक्कुछ 
का शीघ्र ही नाश होता है। जिस कुल मेंचे 
सुखी रहती हें उसकुल की सदा धन आदि से 
वृद्धि होती है । 
स्त्री को अद्धांगिनी कहा जाता है । क्योंकि 
पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर समाज की एक 
इकाई बनते हैं । इसी कारण कोई पुरुष पली 
चिना यक्ष करने का अधिकारी नहीं है । स्त्री ही 
धर की शोभा और लक्ष्मी है । पति और पल्ली 
का ऐसा सम्बन्ध है जेसा विष्णु और लक्ष्मी 
का, यदि पति को सत्य कहा जाथ तो पली धर्म 
कूप है । यदि पुरुष को वलको उपमा दीजावे तो 
श्ली को 'सुन्दरता' की उपमा देना कोई अत्युक्ति 
नहीं है । और यदि पुरुष को दीपक माने तो 
उसके साथ प्रकाशा रूप में स्त्री सदा विद्यमान 
रहती है। 
खुश्चत अपने शरीरस्थान में वतळाते हैं कि 
सन्तान के शारीर के हृदय, मन आदि कोमल 
अंग मातृज होते हैं अर्थात्‌ उनमें' माता का 
अधिकांश होता है । विज्ञानेश्वर का मत है कि 


माता और पितामें,माता का, महत्व अधिकतर 
है क्योंकि माता द्वारा सन्ता 


_ किया | द्रौपदीं पर अत्याचार होने के नद 


के शारीरे की by 53 भीर | परन्तु क्या यह बात सत्य और ~ 


अधिकांश बनता है । इसी प्रकार यह भी | 
गया है कि पिता से १० गुणी बड़ी पदवी. 
आचाय की है परन्तु आचाय से भी १० गुणी ( 
पदवी माता की है । 

पुरुषार्थो वलवान्‌ और पराक्रमी पुरुष 
उत्पन्न होने के लिये यह आवश्यक है कि स्त्री 
को योग्य वनग्याजावे । नेपोलियन, अभिमन्यु 
शिवाजी आदि का इतिहास हमारे इस विचार 
की पुष्टि करता है । 

ऐसी दशा में सत्री को 'अवळा? कहना 
कितना बड़ा पाप है । अपनी शक्ति से अनभिज्ञ 
रह कर स्त्रियों की जो दुर्दशा इस विचार ने 
की है उसका उल्लेख करना कठिन है।में 
अपनी माताओं और बहिनों से निवेदन करता 
हुँ कि वह अपनी शक्ति, अपने उच्चस्थान और 
अपने महत्व को समभ । देश और जाति के 
उठाने और सुखमय बनाने की कु जी और वल 
आप ही हैं । 

स्त्री को अबला कहना पाप है । पर॑न्तु उस 
को अवळा मानकर उसके साथ अन्याय और 
अत्याचार करना महापाप, कायरता, और पशु- 
पन है । निर्वल की सहायता न करके अत्याचार 
करना यह पशाधर्म है । भारतवर्ष में ख्रीजाति 
के साथ जो पशुवत ब्यवहार हुआ है ओर होता 
है और वह भो धर्म के नाम पर, उसको ध्यान 
में रखते हुए मुक्तकरठ से यह ही कहना पड़ता 
है कि ईश्वर बड़ा दयाळ है। हिन्दूजाति में | 
ऐसे २ घोर पाप होते हुए भी यह नष्ट नहीं की 
गई यह परमात्मा को दया ही है । सीता मद्दा- | 
रानी के हरण के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम 
राभचन्द्र ने रावण और उसके कुल का नाश 


हल. 44 


कपडा 


माघ सं» १९७६] 


च खड़े करने वाली नहीं है कि एक नहीं, 
दस नहीं, हजारों को संख्या में स्त्रियां अपने 
सतीत्व और धर्म से भ्रष्ट होकर मुसलमान 
और ईसाई हो रही हैं और हिन्दुजाति के शरीर 
: और मन में किंचित भी गति उत्पन्न नहीं होती 
है। भ्रणइत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं । परन्तु 
ऐसे बडे पाप से आंख छपाई जाती है । क्या हिन्दू 
जाति मृत नहीं है ? बड़ेर व्याख्यान देने वालों, 
धर्म के धुरंधर रक्षको और लस्ची २ डोंगे 
हांकने वालो, कहो कि इस महा पाप का उत्तर- 
दायित्व किसपर है ? इस विषय में उपेक्षा 
करना मृत्यु के मुह में जाना है। परमात्मा 
हमको सद्बुद्धि दे जिससे हमको अपने जीवन 
मरण का ज्ञान हो । 
'स्री शुद्रौ नाधीयताम्‌? के मानने वालों 
को महषि ने कहाः-- 
यथेमां बाचे कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्याऽद्राय चार्यायच स्वाय चारणाय 
इस वेद मंत्रद्वारा परमात्मा आज्ञा देते हैं 
कि जिस प्रकार सब मनुष्यों के लिये इस 
संसार और परलोक में सुख प्राप्त करने वाली 
मेरी वाणी ऋग्वेदादि चार वेद हैं उसी प्रकार 
उनको उपदेश तुम ब्राह्मण,क्षत्री, वैश्य, शाद्र स्त्री, 
आदि सबके लिये करो । 
इस मन्त्र से और साधारण युक्ति से भी 
स्त्रियों का विद्या ग्रहण करने का अधिकार 
स्पष्ट है । स्त्रियों का धर्म है विद्या ग्रहण करके 
परमात्मा की आशज्ञानुसार इस संसार ओर 
परलोक में सुख प्राप्त कर । 
स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
व्यभिचारिणी मानना भो युक्ति शून्य है। यह 
स्वाभाविक है कि व्यभिचारी, एक व्यभिचारिणी 
बिना और व्यभिचारिणी, एक व्यभिचारी पुरुष 
के बिना हो केसे सकते हें? आज कल के समय 


a: 


महर्षि दयानन्द और स्त्री ज्ञाति 
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में भी पुरुषों का आचरण, स्त्रियों के आचरण 
से यदि बुरा नहीं तो अच्छा भो नहीं है । _ 

माताओं और बहिनों । आपको स्त्रीधर्म का 
आदर्श पूर्ण रीति से समझ कर उसकी ओर 
आचरण करना चाहिये । आप पुरुष की ऐसी 
ही पल्ली (संरक्षिका) हैं जैसे कि पुरुष स्त्री के | 
पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के विना पुरुष 
अपने धर्म पालन में बिल्कुल असमर्थ हैं। 
परमात्मा ने अपनी सब सामग्री आपके लिये 
वैसे ही दी है जेसे पुरुष के लिये । आप स्वतंत्र 
हैं । परन्तु खतंत्रता का अर्थ नियम और धर्म 
पालन है स्वेच्छाचार नहीं है । आज कल 
पश्चिमी सभ्यता की लहर चल रही है। उसके 
अनुसार अधिकार प्राप्त करना, उसके लिये 
लड़ना मरना, यह ही खर सुनाई पड़ता है । 
देवियो! आप इस विषमयी लहर से वचो रहना 
आपने इस संसार की बड़ी २ लहरों का चैयं 
और बुद्धिमत्ता से मुकाविला किया है । हिन्दु 
धर्म की रक्षा आपने की है, और उसके लिये 
निज जीवन तक अग्नि को सोंपदिया है । मत 
समभो कि पश्चिम की चमक दमक में सुख ओर 
शान्ति है । सूर्यं भगवान चमकते २ पश्चिम में 
अस्त होते हैं । पुरुष और स्त्री बराबर नहीं 
किन्तु एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों की भिन्न 
शरीर रचना हैं; भिन्न २ धर्म और कतव्य हैं । 
पति पल्ली में अधिकार के लिये वहस और 
होड़ होना ठीक नहीं किन्तु परस्पर प्रेम के 
साथ धर्म पालन करना ही सर्वोत्तम है । 

आज ऋषिबोध दिवस है । ऋषि की जीवनी 
हमारे लिये पथप्रदर्शक है । आओ इस दिनके 
स्मरण में हम अपने जीवन को उत्तम, पवित्र, 
और शुद्ध और सुखमय बनाने का बतघारण 


करे । परमात्मा से प्रार्थना है कि हमको बल सले व र गी 


और बुद्धि दे कि हम, अपना धर्मपाटन कः 
में समर्थ हौं । ET 2580 (0. 28 
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ज्यातमय 
ळेखक--श्रीयुत: राजाराम जी शुक्र 
(३) 
जब न जीवन की मुझे चिन्ता रही-- 
मृत्यु को अस्त समझ निभय हुआ है । 


है ५5.2 
* —— 


~ ~ ट्र ७०७ व > 
प्रिय-सखा के सम्मिळन में स्वर हे; 
तब सुझे यह पूर्णतः निश्चय हुआ | 
ः (२) 
~ > ~ > a ७५ २७ 
सर मिहंगा मिल तेरी गोद मे-- 
आज यह अन्तिम अटल 


~: € 


निर्णय हुआ । 
बढ़ रहा हूं, बेधडक, तेरी तरफ-- 
ले जला ले तू निपट निदेय हुआ | 


(३) 
~ ~ ~ ~ 
त्राण प्रिय ग्राणरा प्रण क साथ ह+-- 


यदि प्रियवर आप से परिणय हुआ | 
उठेंगे लोग अभिनय देख कर -- 
सिको के प्रेम का परिचय हुआ । 


नं (४) सु 
सुहृद-दीपक सहित प्रेमोन्मत्त मे-- 


बन शरभ जलने लगा विस्मय हुआ | 
इस तरह जगदीश तेरी ज्योति मं 


NC 


जळ गया, जो जीव, ज्यातिमय' हुआ | | 
भारतोद्धारक भगवान दयानन्द. 


ळे>--देशभक्त श्री डाकुर सत्यपाल जी | 


सार में जव अन्धकार ही अन्धकार जब संसार के आकाश पर पाप और + 
| का राज्य होता है; हर दिशा में के मेघ घोर घटा उत्पन्न किये हुवे होते. १ क्ट ५ 

तिमिर्‌ दैवूता के पज ज्ञारियों का ज़ोर होता है। समय भगवान की अपार छृपा का! 
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है और संसार में कोई महान आत्मा दरशन 
देकर उस अन्धकार को अपनी शुम ज्योति से 
छिन्न भिन्न कर देती है, पाप का बढ्ता हुवा 
बल क्षीण हो जाता है, पुण्य व न्याय का 
देवता अपना आसन संभालता है, दीन 
दुःखियों की पुकार व्यर्थ नहीं जाती और गिरता 
हुवा धर्म्म फिर स्थापित हो जाता है । 

भगवान दयानन्द ऐसी पवित्र व शक्तिमान्‌ 
भात्माओं में से एक हैं। भारत के अन्दर जिस 
समय महाराज प्रगट हुवे हें उस समय देश की 
दशा अत्यन्त शोचनीय थी । 

राज्य के स्थान में विदेशीराज्य स्थापित 
होता जाता था । भारतवासियों के हाथ से 
सब शक्ति छिनती जा रही थो, राज सिंहासनों 
पर बैठने चाले अन्य जाति के लोगों के आगे 
भिक्षा माँगने पर उतर आये थे, रूत्रघम्म की 
महिमा भी बहुत करके कम हो गई थी, प्रायः 
लोग आय्य चर्म्म से विमुख होकर ईसाई धर्म्म 
को ओर जा रहे थे, विदेशी शिक्षा का प्रभाव 
यहां तक बढ़ गया था कि आर्यो को अपनी 
सभ्यता व अपने धर्म से घृणा उत्पन्न होती 
जाती थी। ओर वास्तत्र बात है भी यह कि उस 
समय जिस धम्म को वेदिक या आय्य धर्म्म 


कहा जाता था वह धम्मं ऐसा ही था कि कोई 


सभ्य सञ्जन उसे ग्रहण न कर सके । पाप के 
प्रेमी नवीन मतावळस्वियों ने धर्म्मं में नाना 
प्रकार की कुरीतयां ऐसी सम्मलित कर दी थी 
कि पाप पुणय में भेद करना असम्भव होगया 
था, भारत के राम और कृष्ण द्रौपदी व सीता 
पर ऐसे २ लाञ्छन लग चुके थे कि इनके लिये 
पूजा का भाव तो दूर रहा, आय्य सन्तान के 
चित्त में तिरस्कार उत्पन्न हो गया, ब्राह्मण 
जाति ने इतर जातियों पर इतने अत्याचार 
किये और ऐसे उल्टे पथ पर चलाया 
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जाति का विनाश प्रत्यक्ष दीखने लग गया । गौ 
का अपमान व वध बड़े वेग से प्रचलित हो 
गया था । स्त्री जाति का निराद्र होता था । 
संक्षेपतः प्रत्येक रूप से आय्य जाति का अत्यन्त 
अश्रःपतन हो चुका था और शेष हो रहा था। 
यही ठीक समय था कि जब कोई ऐसी आत्मा 
भारत में जन्म लेती और भारत का कल्याण 
करती । मेरा विश्वास है कि इस युग में भारत 
का उद्धार भगवान दयानन्द से आरम्भ होता 
है, यह संसार का नियम है कि महात्माओं 
का मान उन के जीवन काल मैं प्रायः कम होता 
होता है । पापी पुरुषों को, जो रात के 
अन्धकार में कई प्रकार के दूषित कर्म्म करते 
है सूय्यका उदय होना बड़ा दुःखकारक होता 
है । इसी भाँति भगवान दयानन्द के प्रकाश ने 
धर्म्मं के नाम पर पापाचरण करने वालों को 
कुपित कर दिया, उन की दुकानें मन्द पड़ 
गयीं, उन के वश में आई' सोने की चिड़ियां 
उड़ने लगीं, ईसायों का भी काम शिथिल पड़ 
गया । दयानन्द के उपदेशों ने भारतमें नया रङ्ग 
उत्पन्न कर दिया । पाप के स्थान में धम्मे का 
बल बढ़ना आरम्भ इवा, इस का स्वभाविक 
परिणाम यह हुवा कि इन पापाचारियों ने 
भगवान दयानन्द पर दूषण लगाने ही में अपनी 
मुक्ति जानी । जिस महाराज के चरण रूपश से 
उनका कल्याण हो सक्ता था अपने सार्थ के | 
मद्‌ में उन्मत्त इन लोगों ने महाराज का पत्थरों 


फेंका, महाराज को विष दिया पर, महाराज के 0 
विशाल शरीर में ऐसी तेजस्वी व शक्तिशाली 
आत्मा का निवास था कि वह इन बातों से 
दुःखी होना तो कहीँ दूर रहा प्रत्युत ब fa 
हुचा करते थे। आप कहा करते थे कि वैद्य की 


ड,ओऔषध पान करते समय रोगी सदाही | 
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वैद्य को बुरा भला कहते हैं पर वैद्य इन बातों 
को कदापि ध्यान में नहीं लाता है । महाराज 
कहते थे कि उन्हे तो संसार के किसी व्यक्ति 
का न भय है और न उसे रिझाना है, सारे 
संसार में केवळ एक शक्ति है कि जिस के 
सन्सुख रुकना चाहिये, जिससे डरना चाहिये 
जिस का आश्रय लेना चाहिये, जिसको अपना 
पूज्य मानना चाहिये, भगवान उसी की आज्ञा 
का पालन करते थे ओर उसके अतिरिक्त प्रत्येक 
सांसारिक शक्ति को तुच्छ जानते थे । भगवान 
का यह वचन कि आय्य जाति उन के उपदेशा 
पर चल कर ही अपना नष्ट हुवा २ गौरव प्राप्त 
कर सक्ती है आज अक्षरशः सत्य प्रतीत हो 
रहा है। 


` भारत के उद्धार के लिये जो २ पथ इस 
समय के नेता लोग बना रहे हें वह सब का 
सब कोडियों वर्ष पहले भगवान दयानन्द अपने 


प्रन्थों में लिख गये हैं भगवान के चरणों में . 


घेरी भक्ति बहुत अधिक हो जाती है जब मैं 
देखता हूं कि भगवान ने भारत को स्वतन्त्रता 
दिलाने के जितने उपाय बताये हें उन में 
अधिकता या न्यूनता अब तक तो किसी नेता 
को नहीं सूभी है । महाराज के क्मय्यक्रम से 
प्रभावित होकर एक अङ्गरेज् पदाधिकारी ने 
भगवान को कहा कि यदि भारतवासी आप 
के उपदेश को ग्रहण करके उस पर कटिबद्ध हो 
जायें तो निश्चय ही भारत में स्वराज्य स्थापित 
हो जायगा । मेरा भी यही विश्वास है कि यदि 
हम सब सच्चे दिल से भगवान की बताई हुई 


राह पर चलना शुरू कर देँ तो वह शुभ दिन 
- दूर नहीं है जब कि भारत में भारतवासियों 
को पूर्ण रूप से खराज्य का आनन्द प्राप्त हो 


ज्योति 
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सके । आवश्यकता इस बात की है कि हम 
महाराज के वचनों पर ध्यान दें और उन के 
उपदेश को शिरोधाय्य करें। भारत में इस 
समय अत्याउश्यक काम यह है कि लोंग खदेशी 
हो जायें | मेरा इससे यह अभिप्राय नहीं है कि 
लोग केवल स्वदेशी वस्त्र हो धारण करे या 
स्वदेशी वस्तुओं को ही काम में छायं, यह तो 
स्वदेशी होने के वाह्य चिह्न हैं, आवश्यकता-तों 
यह है कि शिखा से लेकर पग तक भारततराक्ती 
स्वदेशी हों । इस बात में भगवान का अपना 
जीवन एक उत्साहप्रद उदाहरण है । महाराज 
पूरे २ स्वदेशी थे, वेब स्वदेशी, भाषा स्वदेशी, 
विद्या स्वदेशी, धर्म्मं स्वदेशी, ज्ञान स्वदेशी 
कर्म्स स्वदेशी, हृदय में स्वदेश प्रेम, मस्तिष्क में 
स्वदेश उन्नति के विचार, रोम २ में स्वदेश व 
स्वराज्य व्याप रहा था । भारत के नर नारियो! 
आप ने महान दयानन्द के वचनों को अब तक 
अवहेलना की है । आपने उनको उचित सन्मान 
नहीं दिया । आप ने उससे योग्य लाभ नहीं 
उठाया । चेतो और अब भी उस पूज्य महात्मा 
के अनुकरण का व्रत धारण करो | शारीरिक, 
मानसिक व आत्मिक उन्नति करते हुवे भारत 
भूमि को दासत्व के पाश से मुक्त कराओ | 
अब विलम्ब का समय नहीं है, अब काम करने 
की घड़ी है, इस शुभ अवसर को गंवा देने से 
भारत का कल्याण न होगा ! आओ हम सब 
भारत के सुपुत्र पूज्यपाद भगवान को सादर 
नमस्कार करें, उनके उपकारों का सप्रेम वणन 
करें उनकी महिमा का गायन करें और परमेश्वर 
से प्राथना करे कि वह हमें बुद्धि व बल प्रदान 
करें कि हम उन के भेजे हुवे भगवान दयानन्द 
के शब्दों पर आरूढ़ होकर अपनी मातृभूमि 
कष्ट निवारण करें, यही हमारा धम्म है ॥ | 
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स्वामी दयानन्द एक समालोचक की दृष्टि में 
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स्वामी दयानन्द एक समालोचक की हृष्टि में 


लेखक : -श्रीयुत्‌ डाकृर लक्ष्मण स्वरूप जी पी. एच, डी. प्रोफेसर पंजाब यूनिवसिटी 


भर ना # मी दयानन्द के जीवन के 
टं (€ विषय में कुछ लिखने की 


छे 1882 € आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
उन के जीवन की सारी घटनाओं को जनता 
भली भान्ति जानती है। हम केवळ थोड़ी सी 
समालोचना करना चाहते हे । 

उच्च कुलीन ब्राह्मण :घर में जन्म लेने से, 


पिता के नियमबद्ध शैव होने तथा कर्मकारड 


में निपुण होने से स्वामी दयानन्द की आत्मा 
पर आरम्भ काल से ही धार्मिक संस्क्रारों ने 
अपना प्रभुत्व जमा लिया था । परिस्थिति 
(environmen) का मनुष्य पर गहरा 
असर पड़ता है, सो हम देखते हे कि बचपन से 
ही धार्मिक क्रियाओं में स्वामी दयानन्द की 
बहुत श्रद्धा थी । पिता तथा अन्य ब्राह्मणों को 
देखा देखी वह भी शिव के उपासक बन गये 
थे ओर दत्तचित्त हो उपासना करते थे । शिव- 
रात्रि को जव सब पुजारी और बड़े बड़े छाप 
तिलकधारी निद्रा के वशीभूत हो गये तो 
अकेला दयानन्द निद्रा से लड़ता हुआ जागता 
रहा। निद्रा से युद्ध करना कितना दुष्कर है, 
फिर एक बालक के लिए ! इसी से पता लगता 
है कि इस क्रियाकलाप में दयानन्द की कितनी 
श्रद्धा थी; उन की भक्ति अनन्य थी । बालक ने 
जागरण का निश्चय किया; अनेक उपायों से 
आंखों को खुला रखा इससे उनका द्वढ़ संकल्प 
होना सिद्ध होता है । 

माया का परदा उठा, असत्य की असारता 
का भेद खुला तो परिस्थिति का गहरा प्रभाव 
भी उनकी आत्भा को न जकड सका । इस से 


४ इन के हृदय की (operiness) “चः ०० इंदीहंरण हुँ" USA 


भास होता है । पिता के क्रोध से भी न डरे,इस 
से उन का साहस जान पड़ता है। भगिनी की 
सत्यु पर छोकचाल के दिखावे मात्र से हाहा- 
कार नहीं किया किन्तु जीवन मृत्यु संबन्धी 
प्रश्नों को सोचते रहे इससे उन की विचारशी- 
लता प्रकट होती है । निर्भयता, सत्यप्रियता, 
साहस, श्रेय बचपन से ही उन में पाये जाते 
हैं । अङ्गरेजी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि वरडस्वर्थ 
( wordsworih ) ने एक कविता में लिखा 
है कि child is the father to ihe man 
अर्थात्‌ बालक आदमी का पिता है । इस का 
भावार्थं यही है कि जो अच्छे या बुरे गुण 
किसी पुरुष की प्रोढावस्था में दृष्टिगोचर होते 
हे वह सब के सब बाल्यावस्था में अंकुर रूप 
से पाए जाते हे, दूसरे शब्दों में बाव्यावस्था 
के हावभाव का भले प्रकार परीक्षण करने के 
पश्चात्‌ संकोच के विना कहा जा सकता है कि 
बड़ा हो कर यह क्या बनेगा । भारत के भूतपूव 
राजमन्त्री लाड मोरले जब पाठशाला में पढ़ा 
करते थे तो एक दिन अध्यापक ने कहा कि जो 
विद्यार्थी सब से अच्छी कविता रचेगा उस को 
१५) का पारितोषक मिलेगा । लाड मोरले ने 
बड़े उत्साह से सगव एक कविता रची । पारि- 
तोषिक तो उन्हें न मिला किन्तु उनके अध्यापक 
ने कहा इस पद्य रचना से प्रतीत होता है कि 
तुम गध के अच्छे लेखक बनोगे । आज कोन 
नहीं,जानता कि लार्ड मौरले की आधुनिक 
सव प्रिय तथा सव श्रेष्ट गद्य स में 
गणना होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
दयानन्द का जीवन उपरोक्त वचन का बहुत ही - 


2 कु व 
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प्रिय चाचा जी की सत्यु पर मौत को 
जीतने की इच्छा पहली बेर उन के दिल में 
समाई । अमर होने को किस का मन नहीं 
चाहता ? शुभ संकहप प्रत्येक प्राणी के हृदय में 
उठते हैं किन्तु खिलते ही मुरभा जाते हैं। 
कोई विशेष व्यक्ति होता है जो परिश्रम से इन 
भावों को सोचता है, श्रेय से इनकी रक्षा करता 
तथा अनथक बळ और साहस से इनको हरा 
भरा, फूला फला रखता है । गत ४००० बरस 
के इतिहास से पता चलता है कि भारत में 
आज तक केवल दो ही ऐसे महान आत्मा हुए 
हैं जिन में मृत्यु पर विजय पाने की उत्कण्ठा 
ऐसी सबल थी कि उन्हों ने घर बार त्यागा, 
धन दौलत ऐश्वय पर लात मारी; यौवन काल 
की भोग चिळास की लालसा का दमन किया 
नाना प्रकार के कष्ट उठाए, अनेक बेर असफ- 
हि हुई किन्तु निराशाओं के सम्मुख भी 
हम्मत न हारी, और अन्त में विजय पाई । 
त्मा बुद्ध ओर स्वामी दयानन्द के जीवन 
को एक ही भाव ने पलटा दिया, शव को दृष्टि 
ने राजकुमार के नेत्र खोल दिये और मत्यु से 
बचने के लिए उसे व्याकुल कर दिया; चचा 
की मृत्यु ने संसार की स्थिरता, क्षणभुङ्गरता, 
तथा नश्वरता, का नकश दयानन्द के हृदय 
पर अंकित कर दिया । 
बुद्ध और दयानन्द के जीवन में हमें बहुत 
सी सामान्य घटनाएँ दीख पड़ती हैं, जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है मृत्यु पर विजय पाने 
के भाव ने दोनों से गृहत्याग करवाया, दोनों 
ही सत्य की खोज में थे। पूर्व आचायों से 
प्रदर्शित मार्ग पर चलने से इन्कार नहीं कते 
थे किन्तु तजरुबा करके जब शान्ति न मिळती 
थी तो छोड़ देते थे। हठ से अथवा केवळ 


€ 
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किसी दूसरे विचार से उसका अनुकरण नहीं | 
करते थे । बुद्ध ने घोर तप किया, शारीर को 
खुखा दिया उनको बतलाया गया था कि मुक्ति 
का यही साधन है अतः उन्होंने उग्र तपस्या 
की परन्तु झुक्ति प्राप्त न हुई । उन्होंने समभ 
लिया कि यह मुक्ति का साधन नहीं है; भले 
प्रकार परोक्षा की और सार रहित जान कर 
छोड़ दिया । दयानन्द ने शिव की उपासना 
करना सीखा था और खूब की, जब असत्यता 
का ज्ञान हुआ छोड़ दिया । 

वुद्धने निर्वाण की प्राप्ति की, उसको विशेष 
आनन्द हुआ; उस ने सकल संसार को उस 
आनन्द में भाग लेने का निमन्त्रण दिया उसने 
भिक्रुओं से कहा भिन्न २ देशों में जाओ और 
जाकर प्रचार करो । दयानन्द को वेद ज्ञान 
प्राप्त हुआ । हिन्दूधर्मं के नेता तथा प्रचारक 
वेद को कतिपय आर्यश्रेणिओं के लिये ही 
समभते थे यहां तक कि स्वामी शंकराचाय ने 
भी लिख दिया कि स्त्री ओर शूद्रों को वेदाध्ययन 
का अधिकार नहीं है । स्वामी दयानन्द को वेद 
से शान्ति मिली, वेद से परमानन्द की प्राप्ति 
हुई तो उन्हों ने मुक्तकण्ठ से कहा कि वेद 
सकल संसार के लिये है, चेद प्राणीमात्र के 
लिये है, यह ईश्वर का ज्ञान जल, वायु, प्रकाश 
के समान सब जातियों के लिए सामान्य 
है; आय पुरुषो ! जाओ संसार में इस का 
प्रचार करो ॥ 


बुद्ध एक (07221717९7) संस्थापक था उस 
ने भिक्षुओं की श्रेणी बनाई जिसका नाम संघ 
रक्खा गया । यह बड़ी Democratic body. 
थी । प्रत्येक बौद्ध को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती | 
थो कि वह संघ के नियमों का पालन करेगा। | 
बौद्धधर्म में प्रवेश होते समय प्रत्येक प्रवेष्टा यह 
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भी एक Democratic S0ci6 की स्थापना दो नोंएअपने अपने युग के महापुरुष थे, उन 
की जो कि आय्येसमाज के रूप में हमारे के जीवन से विशेष आनन्द मिळता है तथा... 
सामने है । आत्मोन्नति के साधन का पता चलता है ॥ 
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कहा अटके नटनागर आज ? |) 
जजर कुजे हुई सूख कर, कालिन्दी के कूल-- | 
हुए मरुस्थल, नहीं दीखते कहीं पत्र फल फूल | 

गाण नाश हो चढीं, फेला कुटिल पाप का राज । 1 } 
कहा अटके नट नागर आज? है 

(२) |; 

च्रज-बालाओं का अकाल ने क्या कर डाला हाल | 
अत्याचारी हो प्रसन्न मन नाचे दे.दे ताल | 

कृषक मर रहे, किन्तु हे नहीं तुम को इस को लाज | 
कहा अटके नट नागर आज ? 


~ 


कुत्छे आम !- खून की नदिया !!--केसी भीषण साज | |, 
कहा अटके नट नागर आज? ८ } >> + 
| (४) र 
लीलामय ! अब आओ, आकर करो देश-उद्धार | है 
गूज उठे वंशी ध्वनि तेरी हटे भूमि का भार | $ 
ध्यान रहे तेरा ही सन्तत और न हो कुछ काज । bs 
कहा अटके नट नागर आज ? ; ? 
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शिवरात्रि से हम क्या सीख सकते हें ? 


लेखक--श्रीयुत्‌ दीननाथ सत्य भिश्चु सिद्धान्ताळंकार 


8४7४ 
रि hed न्दुआं में इस त्योहार का शायद 

है; हट उतना महत्व न होगा जितना 
(छ आय्यसमाज में, एक घटना विशेष 
के कारण, अब इसका होंगया है। यह घटना 
जिस रूपमें हुई थी उसका परिचय, हम समभते 
हैं, अधिकांश पाठकों को होगा, इस लिए उसे 
यहां दोहराने की हमें कोई विशेष'आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । परन्तु, प्रश्न यह है कि इस 
रात्रि से हम क्या सीख सकते हैं ? बाळक 
मूलशंकर के हृदय में इसने एक विछुव पैदा कर 
दिया था, एक हलचल, अशान्ति और 
चिरकालिक जिज्ञासा को जन्म दे दिया था। 
तो क्या हम इससे कुछ नहीं सीख सकते ? 
सीख तो अवश्य सकते हैं परन्तु ज़रूरत है 
घीखने वालों की । यह संसार एक विद्यालय 
के समान है जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने गुण- 
कर्म और स्वभाव से भिन्न २ श्रेणी में पढ़ता है । 
महापुरुषों के जीवन से बना हुआ इतिहास 
अध्यापक के रूप में हमें कई पाठ देता है परन्तु 
_ हम उन्हें भूलजाते हैं, इस लिए वह बार २ 
उन्हीं को दोहरा कर, भिन्न २ रूप और स्थान 

मैं, हमारे सामने उपस्थित करता है इसी लिए 
किसी तत्त्ववेत्ता नै कहा है कि इतिहास अपने 

को दोहराता है। “(History repeats itself) 
कई वार दोहराये जाने पर भी भूले हुए पुरुषों 

की सचाई याद दिलाने के लिए ही इस रंग 

भूमि पर महापुरुष पात्र बन कर आया करते हैं 

आर अपना खेल करके चले जाते हैं । शिवरात्रि 
के दिन, प्रकति ने उस नाटक के पहिले अंक 
का गर्भाक रक्खा जिसमें प्रधान नायक का 


सेहरा मुव्छशाक- धपन्चाल्द्षपा बह ठे, नि सपर. by इक्या), तः |) भिन्न २ धर्मों और मतों म ड | गो ७ 


बांधा गया था। जिस तरह नाटक के गर्भाक 
को समभने के लिए नन्दी और प्रस्तावना से 
परिचित होना आवश्यक है, उसी तरह शिवरात्रि | 
का महच्च समभने के लिये हम अपने पाठकों 
को कुछ और पीछे ले जायेंगे जिसे बिना जाने 
यह लड़ी अधूरी ही समभनी चाहिये । 


म्ृत्यु का प्रश्न संसार के विकरतम प्रश्नों 
में से एक है । ज्ञान के स्थोत वेद भगवान्‌ सै 
लेकर अब तक इस प्रश्न के कई उत्तर दिये गये 
पर आश्चय है कि इस का महत्त्व अभी तक 
वैसा ही है और इसके लिए मुमुक्ुओ की 
जिज्ञासा भी कुछ कम नहीं हुई है । कई तरह के 
सांसारिक प्रलोभन उपस्थित किये जाने पर भी 
नचिकेता ने जिस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए 
जबरदस्त हठ किया वह मृत्यु के सम्बन्ध में 
ही था । दसो उपनिषद्‌ तथा रामायण और 
महाभारत में भिन्न २ कथा और संवाद के रूप 
में प्राचीन ऋषियों ने इसी समस्या को हल 
करनेका प्रयल किया है । बाज़ार में से गुजरते | 
हुए दो शात्रों ने बुद्ध के बालसुलभ मन में हल | 
चळ पैदा करदी और इसी अशान्ति ने उसे 
“बोधिसत्त्व” या “निर्वाण” पद्‌ तक पहुंचाया | 
शंकराचार्य तथा उसका अनुसरण करने वाले 
अन्य धुरन्धर पणिडतों ने भी इसका यथामति 
और यथाशक्ति उत्तर दिया । ईसामखीहने | 
sermon on the 1100 के द्वारा मृत्यु की | 
घुएडी को खोलने का जहां कुछ प्रयल किया 
वहाँ हजरत मुहम्मदने हाथ में तलबार पकड़ 
जहाद के. सिद्धान्त द्वारा अरब की जंगली 
जातियों को सीधा राह दिखाने का दावा | 


` 
~ 
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हुई सब पवित्र पुस्तकों में मृत्यु के प्रश्न पर 
ऊहापोह की गई है और लगभग प्रत्येक 
महापुरुष के सामने यह किसी न.किसी रूपमें 
अवश्य उपस्थित हुआ है । महषि दयानन्द की 
भावो महानात्मा को धारण करने वाळे बालक 
मूलशंकर के सामने भी प्रकृति ने, अपने 
नियमानुसार, परीक्षा के लिये यही प्रश्नउपस्थित 
किया । वह किस रूप में था? मूलशंकर को 
अपने चचा और बहिन से बड़ा प्रेम था । परन्तु 
उसके ये दोनों ही स्नैही सम्बन्धी एक दूसरे 
के पीछे मृत्यु का ग्रास बन गये । मूलशंकर 
एक कोने में खड़ा, बड़े शान्त स्थिर और धोर 
चित्त के साथ, मृत्यु के इस ताण्डव नृत्य को 
देखता रहा । जिस समय उसके रिश्तेदार 
हाहाकार द्वारा अपने हृदय के दुख पूण उद्गारों 
का परिचय दे रहे थे उस समय सूलशंकर उस 
रोने के साथ मृत्यु के भयंकर खेलकी तुलना 
करते हुए इसी विचार पर पहुंचने का प्रयत्न 
कर रहा था कि मृत्यु क्या है? क्या मुझे भी 
इसी हालत में से गुजरना होगा और इस पर 
विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, इत्यादि । 


'जिज्ञाखु का मन इधर उधर भटकने लगा । 
उसने अपने माता-पिता सै भिन्न २ प्रश्न करके 
अपनी यह धार्मिक पिपासा बुझानी चाही । 
उन्होंने अपनी योग्यता और विश्वास के अनु सार 
उसे सन्तुष्ट करना चाहा पर मूलशंकर इससे 
तृप्त न हुआ | इसी सिलसिले में शिवरात्रि का 
त्योहार आया और उसे बताया गया कि रात 
भर शिवको इस मूत्ति की पूजा करने से ईश्वर 
सिद्धि होती है, यही ईश्वर है और इसी के 
द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता 
है । जिसे सच्ची ददं होती है, वह उसके मिटाने 


के लिए बताये हुए उपाय को परिश्रम से 
निभाता है। उसके मीति""पिह/संथक्नश्दिर० ००३स"कुबछखा”की वनिल्यक करते हुए अजु न को 


शिवरात्रि से हम क्या सीख सकते हैं 
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के पुजारी इत्यादि सब धीरे २ निद्राग्रसत होगये 

परन्तु वह बालक पूर्ण उत्साह के साथ, आंखों 

पर चुपके से बैठने वाली निद्रा को बार २ 

पानी से भगाता हुआ, सारी रात जागता रहा । 

शिव लिंग पर चढ़ाये गये फल मूलको खाने 
के लिए घ्यूहा धीरे-२ आया । मूत्ति पर उसने 
यथेच्छ उछल-कूद की और अपना अभीष्ट सिद्ध 
कर चम्पत हुआ | उसे किसीने नहीं रोका वा 
टोका । खारे जगत्‌ की रक्षा करने वाला क्या 
चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सका ? बस, यहीं 
भाव था जो .मूलशंकर के हृदय में दूढ़ता के 
साथ जम गया । इस द्वश्य से उसने यही 
स्वाभाविक परिणाम निकाला कि जो अपनी 

रक्षा आप नहीं कर सकता वह दूखरों की 
रक्षा केसे करेगा ? 


पर प्रश्न फिर भी यही उपस्थित हो सकता 
है कि शिवरांत्रि से कया शिक्षा ली जावे ? अगर 
इन दोनों घटनाओं को इकट्ठा जोड़कर विचार 


किया जावे तो शिक्षा स्पष्ट होजाती है । निरूल- | 


न्देह, मृत्यु का बड़ा रुद्ररूप है । मुमुक्षुको 
उस पर विजय प्राप्त करना भी आवश्यक ही: 
है । परन्तु यह विजय कोन प्राप्त कर सकता 
है ? वही जो कि अपनी रक्षा आप कर सकता 


है और करने का सामर्थ्य रखता है । जो निर्बल 


है-जिसका शरीर मन और आत्मा अघखिल्लै 


ही हैं वा जो जड़ और तमोरूप है वह सृत्यु 


से अपने आपको किस तरह बचा सकता है। 


यह बात हमारे रोजके अनुभव की है कि निर्बळ 
व्यक्ति सब से पूर्व मृत्यु का ग्रास बनते हैं। 
परन्तु, भीष्मपितामह जैसे बालब्रह्मचारी वीरों _ 
के सामने मृत्यु हाथ जोड़े खड़ी रहती है। _ 
` इसलिए उपनिषद्‌ में कहा है “नायमात्मा | 
बलहीनेन लम्यः2 । गीता में भी भगवान कृष्ण 


FN RO 


वि जी, 70८ 
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५३४ ज्योति 


यही उपदेश देते हैं कि ' क्षुद्र हृदय दौर्वल्यं 
त्यक्तुवोक्षिष्ठ परन्तप” । 

व्यक्तियों की तरह जातियों के विषय में 
भी यही बात कही जासकती है। इतिहास इस 
सिद्धान्त का साक्षी है कि दुनियां के इस त्ते 
पर वही जाति जीवित रह सकती है जो अपनी 
"रक्षा आप कर सकती है | जिस जाति में कुछ 
तत्व (९181109) नहीं है जो खोखळी है उसका 
जीवन अब गया-तब गया वाली अवस्था में 


ही है 
बाळक मूलशंकर जब महषि दयानन्द का 


उदात्त ओर उज्वल रूप धारण करके संसार 
के सामने अपने आपको प्रकट करता है तब उसके 
शारीर मन और आत्मा पूर्णता को पहुंच चुके 
थे। इसीलिए. दिवाली की रातको जब और 


1 
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जगह अमावस का घनघोर अन्ध्रेरा था, उख 
महापुरुष के हृदय में ज्ञानरूपी पूनों के चांदकी 
चांदनी छिटक रही थी । उल रात को मृत्यु के 
पास यह महात्मा उसी तरह जारहा था जैसे 


विजेता शत्रुक्की राजधानी में छाती अकड़ाये नि:शंक 


आर निभय होकर जाता हैं। शिवरात्रि को 
जिस महत्व पूर्ण नाटक की नन्दी पढ़ी गई थी 
दिवाळी को रातको इस दिव्य आत्माने उसका 
अन्तिम पर्दा संसार को दिखाया । उस पर्दे पर 


“भरतं वाक्य' यही लिखा था कि सत्यु पर विजय 
प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। पर यह 
विजय वही प्राघ कर सकता है जो अपनी रक्षा 
आप करने की सामथ्य रखता हो । मृत्यु निर्वलों 
से प्रेम करता है और वलवानों से डरता है। 


दीक्षारात्रि का महत्त्व 


सं ब्द्चलार में नाना प्रकार की-घटनाये 
6 fe प्रत्येक समय ही होती रहती हैं 
ह$ ऐसे विरले ही होते हैं जो इन 


घटनाओं की तह में जाकर उन के समभने 
का यल्ल करते हैं । समय २ पर ऐसे महानुभावं 
ने जन्म लिया है जिन्हो ने जीवन की कठिन 
समस्याओं को हल किया है। गोतम बुद्ध के 
जीवन में सांसारिक कष्टों के दृश्य ने ऐसा 
परिवर्तन किया कि वह राज पाट छोड़ और 
सांसारिक सुखो पर लातमार निर्वाण की खोज 
में बाहर निकल पड़े ओर जब तक उन का प्रश्न 
हळ नहीं हुआ बराबर वेचैन घूमते फिरे और 
प्रश्न का हळ सोचते रहे। जव उन्हें ज्ञात हुआ 
तो महात्मा बुद्ध कहळाये। उनके खोज का 


१- नाटक के अन्तमें उपसंहाररूप से जो शशक पढ़ा जाता ३ ङ्ग्च ङ्ग ज्म उपलंदाररूप से जो रछोक पढ़ा जाता है, संस्कृत साहित्य में. 


“परत वाक्य” कहते हैं । 


साधारण सांसारिक घटनाये रही हैं। कहा जाता 


* कि उसने पृथ्त्री की आकर्षण सम्बन्धी गति के 
—् 
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परिणाम यह हुआ कि बोध मत ने जन्म लिया , 
जो एक समय दूर २ तक फैल गया ओर उस, 

का खूब डङ्का बजा | वैज्ञानिकों ने भी जो जो। 

आविष्कार किये हें उनकी तह में भी सदा 
है कि सर इसाक न्यूटन एक समय जब रोगी 
पड़ा तो खारूथ खुधार के लिये वह बागा में टहरा 

हुआ था । उसने देखा कि वृक्ष से सेव नीचे गिरा | 
उसी समय उस के मन में यह विचार उत्पन्न E 
हुआ कि यह नीचे क्यों गिरा, ऊपर कोक्यों | 
नहीं उड़ा ? उली समय से उसकी कल्पना शक्ति | 


र, 


कार्य्यं करने लगी जिस का परिणाम यह हुआ. | 


- माध सं० १६७६] 


तीन नियमों का आविष्कार किया जो अब तक 
न्यूटन के नाम-से प्रसिद्ध हैं और जिनके कारण 
न्यूटन का नाम सदा के लिये अमिट हो गया है । 
इसी प्रकार को घटना हम शिवरात्रि के समय 
देखते हैं जिस के कारण इस रात्रि का महत्व 
बढ़ा हुआ है । रात्रि का समय था पं० अस्वा 
शङ्कर के सुपुत्र त्र० सूळ शङ्कर ने शिवरात्रि का 
व्रत रक्खा हुआं था । पिता और पुत्र दोनों ही 
शिव की पूजा में लगे हुवे थे | अचानक एक 
चूहा बिल में से निकल शिव की सूत्ति पर चढ़ने 
उतरने लगा और शिव पर चढायै मेवा मिठाई 
निभयता से खाने लगा । यह घटना अत्यंत ही 
साधारण थी जो पं० अस्वा शाङ्र ने पहिले भी 
कभी देखी होगी परन्तु उन के मन में कभी 
किसी प्रकार की शङ्का उत्पन्न न हुई | त्र मूल 
शङ्कर ने जब देखा कि एक चूहा उनके इस देवता 
काइस प्रकार अपमान कररहा है उस सेन 
रहा गया और शिव की शक्ति सें सन्देह करने 
लगा । उसी समय पिता से प्रश्न किया कि यदि" 
वह शिव की मूत्ति देवता है तो वह इतना 
अपमान केसे सहसकता है कि तनिक सा 
चूहा निडर उस के ऊपर उछळता कूदता फिरे 
और वह उसे न रोक सके । पं? अम्त्राशङ्कर 
इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर न देखके । 
बस इसी घटना ने मूळशङ्कए के विचारों को 
पलट दिया। उस का विश्वास सूत्तिपूजा से 
बिलकुल हट गया और वह सञ्चो, भक्ति की 
खोज करने लगा । इस घटना के कुछ काळ पश्चात्‌ 
ब्र मूल शङ्कर को अपनी बहिन और चचा को 
मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा जिस से वह 
इतना प्रभावित हुआ कि मृत्यु पर विजय प्रात : 
/ करने और मुक्ति की खोज में घर से बाहर 


॥ निकल पड़ा। माता पिता ने उसे गृहस्थ की 


१ * 
ही. र 


दीक्षा रात्रि का महत्त्व ४ 


आर्य पुरातनधर्म जो लोग शिक्षाके प्रभाव 


$ से लोग अपने धर्म को भूल पाखंडों में फंसगये 


ह में फांसने के बडे हप़ाग्मन क्रिस, परन्तु, |] मेरा मेनी ओर बाद कानको हाथ लगाना .- अर. 
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चू कि वह त्रह्मचर्य के महत्व, को भली भान्ति 
समभता था अपने को बन्धन में न फंसने दिया 
और अन्त तक ब्रह्मचय का जीवन व्यतीत किया । 

जब खे यह बोध हुआ मूलशङ्कर का नाम 
दयानन्द में बदल गया । | 


घर से बाहर निकल कर दयानन्द ने शिक्षा 
ग्रहण की | श्रीस्वामी विरजानन्द जी के चेले बने | 
बड़ी श्रद्धा और प्रेम से शुरु जी की सेवा की, 
गुरु जी ने भी बड़े प्रेम से अपने श्रद्धालु शिष्य 
को शिक्षा दी । गुरु और शिष्य का सम्बन्ध 
आदर्श सम्बन्ध था । कहते हैं. कि शुरु जीने 
एक वार रुष्ट होकर उनको ठोकरे' मारीं तो वह 
गुरु जी के पैर दावने लगे कि कहीँ उन के पैर 
में चोट न आगई हो । गुरु जी के हाथ से उनके 
शिर में एक चोट आई जिस का चिन्ह अन्त तक 
उन के माथे पर रहा और जब कभी उनको द्वष्टि 
उस चिन्ह पर पडली. थी अपने पूज्य शुरु का 
चिन्तन और उनके गुणों का वर्णन करते थे। 


-शिक्षा की सप्राप्ति पर वह अपने शुरु जी को 


लौंगे भेंट देने लगे । गुरुजी ने कहा कि अनमोल 
विद्या के बदले लौंगों की भेंट बिलकुल तुच्छ है 
और यह सेट मांगी कि संसार में जो अन्धकार 
फैला हुआ है उले दूर कर, धर्म का प्रचार कर 
और जो शिक्षा प्राक्त की है वह सब को सिखा। 
श्रद्धालु शिष्य दयानन्द शुरु को यह आज्ञा 
शिरोधाय मान चल पड़े ओर अपना सारा 
जीवन शुरु की आज्ञा पालने में व्यतीत किया । 


खामी दयानन्द ने अपने सिद्धांत नये नहीं 
बनाये, उन्होने वेदका अध्ययन किया और सच्चा... 
से न्य 


भूलगये थे पुनर्जोवित किया । महाभारत काल 


थे, चेद्‌ शास्त्र ओर अन्य धामिक ग्रन्थ ताळों 
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या सुनना सुनाना भारी दोष समका जाता था 
स्त्री शूद्रो नधीयताम्‌? का रॉज्य था । अछूतों 
की अति दुर्दशा थी । ब्रह्मचयं के महत्व को 
लोग समभते न थे, सूत्ति पूजो ही धर्म का 
सुख्य अंग था । भारतवर्ष के आय्य जो अहिला 
के लिये सदा से प्रसिद्ध हैं यज्ञा में मनुष्यों 
और अन्य जीवों का वलिदान करना ही धर्म 
समभने लगे थे । स्वामी दयानन्द ने इन सब 
कुरीतियों ओर कुविचांरों के विरुद्ध आवाज 
उठाई और बड़ी निर्भयता से उनका [खंडन 
किया । उन्हेंने आय्य जाति की पुरानी वैदिक 
सभ्यता को पुनर्जीवित किया और संसार को 
चतलाया कि सञ्चाःधम क्या है । 

स्वामी जीने जो लक्ष्य सामने रक्खा उसके 
प्राप्त करने में सेंकड़ों कष्ट सहे परन्तु जो मार्ग 
उन्होंने ठोक समभा था उससे कभी विचलित 
न हुए ओर अपने लक्ष्यको कभी न छोड़ा । वेद 
प्रचार करते समय अपना पक्ष! स्थापित) करने 
लिए उन्होंने अन्य मतों का खंडन किया | वह 
बड़ा ही नाजुक समय था जव स्वामीजीने मुस- 
लमानी ओर ईसाई इत्यादि मतों के विरुद्ध 
आवाज उठाई । यह स्वामीजी का ही साहस था 
कि उन्होंने सच्चे धम के प्रचार में अशुद्ध 
विचारोंका खंडन करते हुए अपनी जान जोखों में 
डाळी । उन पर पत्थर बरसाये गये, चोट लगीं 
विष तक दिया गया परन्तु उन्होंने अपने जीवन 
के उद्देश को कभी न छोड़ा। खंडन करते_समय 


——— 
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स्वामीजी जितने कड़े थे उतने ही दयालु और 
उदार भी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को कमी । 
गा की द्वष्टि से नहों देखा, अपने घातकों के 
साथ भी दया का भाव ही प्रकाकित किया। 
कहते हैं कि जिस जगन्नाथ ने खामीजो को | 
विष दिया था उसको मार्ग व्यय देकर नैपाल 
प्रांत में चळे जाने का आदेश दिया क्योंकि यदि 


वह अंग्रजी राज्य में रहतां तो उसको फाँसी | 


दी जाती । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का जीवन अदश 
जीवन था, आदि से लेकर अंततक जब उनके 
जीवन पर विचार करते हें तो अनमोल शिक्ष यें 
पद पर मिळती हैं | ब्रह्मचय्य का महत्व,गुरु शिष्य 
का सम्बन्ध,शिक्षा का प्रचार,अछूतों का उद्धार, 
देश भक्ति, स्वदेशी का प्रचार, गो रक्षा इत्यादि 
इत्यादि के चमकते हुए दृष्टांत खामीजी के 
जोवन में मिळते हें। और यदि हम दीक्षा रात्रि 
का कुछ महत्व समझते हें तो हमारा कतव्य 
है कि स्वामीजी के जीवन पर विचार करते 
हुए उनके गुणों का केवळ मान ही नहीं अपितु 
उन्हें अपने जीवन में ढालने का यन्न करें और 
सब से बड़ा आदर यदि हम इस उत्सब का 
कर सकते हैं तो यह है कि जो काय हमारे 
पथ दर्शक ऋषि दयानन्द ने प्रारंभ किया था 
उसने पूणं करने में तन मन और धन ते 
कोशिश करें । > अ 


पनि > खर । ७ डे 
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श्री स्वामी दयानन्द के जीवन की एक झलक 
र लेखक--ब्रह्मचारी चन्दकान्त “श्री निधि” 
* यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजितमेव वा, तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंड्श सम्भवम्‌ ॥१॥ 
RRTATATA 


ie "कय चन्द्र आदि ग्रह उपग्रह तामसी विकाशानुकूल उन से धर्मेरक्षा मूलक महान्‌ 


न निशामें चम चम चम चम चमकती 


IE हुई नक्षत्र माला, गगन चुम्बिनी 


उन्नत पबत श्रेणी, शीतल सलिल बाहिनी कल 
कल नादिनी तुङ्ग तरङ्ग रङ्गिणी शतशत तरि- 
ङ्किणी, एव चराचर जीवों को अपने कोमल अङ्कु 
में लेकर नृत्य करने वाळी प्रकृति माता के लीला 
स्थल इस विपुल विश्व में जो कुछ ऐश्वय्ये युक्त, 
श्रीयुक्त, अथवा शक्तियुक्त पदार्थ हैं वे सभी 
श्री भगवान्‌ की विशेष शक्ति को प्राप्त विभूतियों 


_ के रूप में ही संसार के विषम असामञ्जस्य का 


समय २ पर निराकरण किया करते हें । ऐसी 
बिभूतियों से ही सामयिकरूप से धर्म रक्षा 
होती है। यह बात अवश्य स्मरणीय है कि 
विभूतियों में आंशिक अर्थान्‌ अपूर्ण शक्ति होने 
से उन से धर्म-जगत्‌ में जो काम होते है वे भी 
उन सब आंशिक देशकालों के अनुकूल ही होते 
हैं अतः उन से धमं जगत्‌ में स्थायी कल्याण 
नहों हो सकता । बलिकि कईबार ऐसा भी हो 
जाता है कि जिस देश काल में किसी विभूतिने 
धमं काय किया था उस देश काल के गत 
होने के अनन्तर अन्य देशकाल में वह धर्म काय, 
देश काल विरुद्ध तथा ` हानिकर हो जाता है, 
जिस से किसी दूसरी विभूति से पूर्वोक्त कार्य 
का खंडन भी हो जाता हैं और नवीन देशा 
काळानुकूल नवीनरूप से धर्म रक्षा होती है । 
भारत में जितने प्रसिद्ध नेतागण तथा धर्म- 
प्रवत्तक धमाचार्य्यं हुए हें, वे सब भगवद्‌ 
विभूति की कोटि में माने जाते हे; एवं कला 


काय भी हुये हैं जिस के लिये आर्य्य जाति का 
इतिहास तथा वे निखिळ सम्प्रदाय साक्षी भूत 


हैं । जिस में एक सम्प्रदाय चलाने की शक्ति है, 


जिसकी बाणी के प्रभाव से सब मनुष्य 
वशीभूत तथा अनुगामी हो जाते हैं, चाहे वह 
मत केसा भी हो उसका भविष्यत्‌ परिणाम 
धर्म जगत्‌ में अनुकूल हो या न हो, किन्तु 
कोई भी . विवेकी जन इस बात के कहने में 
तनिक भी सङ्कचित न न होगा कि उस महात्मा 
ने जगदाधार, जगन्नियन्ता भगवान्‌ की त्रिदोष 
शक्तियों तथा विभूतियों को लेकर के ही 
प्राकृतिक जनों के कल्याण के लिये इस कर्म- 
क्षेत्र में पदापंण किया|है ) जिनका नाम स्मरण 
करके इस समय भी हज़ारों मनुष्य अपने 
जीवन को पवित्र मानते हें। जिनके पथ पर चल 
कर आज भी लाखों जन अपने आपको कृतङ्ल्य 
मानते हैं, वे महात्मा साधारण प्राकृतिकजनों 
के समान ही हैं, ऐसा कभी भी नहीं 
कहा जा सकता है। जो महापुरुष जिस समय 
अपनी जगमगाती हुई जीवनज्योति से जिस 
देश और कालको पुनीत करते हैं, वेही देश 


काल उनके पवित्र चरित्र से लाभ उठाने के 


लिये उपयुक्त सिद्ध होते हैं । उस समय की 
सामाजिक अवस्था के साथ उन महात्माओं 


के जीवन का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध होता है। ' त ७ 
यही कारण है कि उनके क्रियाकलाप एब | 


जीवन के उद्देश्य जीव-जगत्‌ के लिये हिः 


5 


सिद्ध होते हैं वस्तुतः जिस तरह अङ्कुर के | १२१८ 
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रूप में आया हुआ एक वृक्ष अपनी शोतल छाया 
से छान्त पथिको का सन्ताप दूर करता है, 
जिस तरह आरंभ में एक साधारण स्रोत 
स्थोतस्वनी के रूप में परिणत होकर असंख्य 
प्यासेजनों की पिपाखा को दूर करता है, ठीक 
उसी प्रकार महात्माओं का जीवन भी अपने 
समय की उपस्थित एवं अतीत दोनों अवस्थाओं 
में क्रमशः अधिकाधिक उपयोगी ही सिद्ध होता 
जाता है| यदि हम आज इस सिद्धान्त को 
अपने उदारचरित चरितनायक क्राषि-मुनि 
मरडळी-मंडन पापताप-खरडन श्री १०८ महर्षि 
श्रो स्वामी दयानन्द जी महाराज के जीवन के 
साथ नियन्त्रित करें तो कोई भी जन इस सर्व- 
वादि-सम्मत सिद्धान्त से असहमत न. होगा । 
जिस समय भारतवष के एक कोने से दूसरे 
कोने तक शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जेन आदि 
अनेक मत, बल्लभ माध्त्रादि विविध सम्प्रदाय 
“अपनी २ डफळी अपने २ राग” की कहावत के 
अनुकूल वेद्‌ विरुद्ध आचरणों को अपनाते हुए 
एक दूसरे मत तथा सम्प्रदाय से ईर्ष्या करते 
हुये अहनिशा द्वेष दावानल से जळ रहे थे, जिस 
समय सुर्‌ दुर्लभम इस पवित्र आर्य्यावत की 
कुलीन से कुलीन आय्य सन्तति मायावी ईसाईयों 
के भय तथा प्रलोभनों से भीत एवं प्रलोभित 
होकर अपने कुल धर्म को तिळाञ्जलि देती हुई 
ईसाई धर्म की किङ्करी हो रही थी, जिस समय 
भारत की भूमाता मिथिला आदि अनेक प्रदेशों 
में अनावश्यक कामनाओं की पूर्ति के लिये रण- 
रङ्गिणी चण्डी की प्रसन्नता के निमित्त असंख्य 
खड्ग घाराधार पशुओं की रुधिरधारा से भीगी 
हुई चादर को ओढ़ कर उन विपथगामियां के 
कुकत्यों पर विलख रही थी,जिस समय आय्या- 


वर्स से वैदिक साहित्य, वैदिक वेष भूषा, वैदिक 


| | धर्म कर्म, सादि, सभी.हत्य.माय: ळप्माय by „दीने के कारण थोड़े समय मै द्दी मप मत के ने वे 
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होचुके थे, जन्मान्धों की भांति धर्मान्ध विभिन्न 
सतावलस्बी जन विवेकपथ से विमुख होकर 
अपनी इच्छा के अनुकूल पापोंके गतं में गिरकर 
आत्त हो रहे थे, टीक उसी समय अगम गम्भीर 
महासागर में भ्रान्त पोत के लिये थुवतारा की 
भांति, वर्षाऋतु की घनघोर घटाओं से स्नेहालाप 
करती हुई तामसी निशा में एक भटके हुये 
पथिक के लिये चञ्चला चपला को भांति, 
निदाघ समय में म्रुगमरीखिका के चक्कर में पडे 
हुये मग के लिये एक शीतल सलिल स्रोत की 
प्राप्ति की भांति, इन दीन हीन आय सन्तानों 
के कल्याण के लिये मौरवी ग्राममें हमारे चरित- 
नायक का प्रादुर्भाव हुआ | 


आपके पिता का नाम अस्वाशङ्कर था | ये 
उस समय को प्रचलित प्रथा के अनुगामी तथा 
कट्टर सनातनधमों थे । जहां उन्हें तीर्थ स्नान, 
गङ्गा स्नान, आदि से सब प्रकार को भुक्ति 
मुक्ति में विश्वास था, वहीं उनकी प्र तमा 
पूजन में भी कम श्रद्धा नहीं थी । वै औदीच्य 
ब्राह्मण एवं शैव मतावलम्बी थे । स्वामी जी के 
जीवन चरित का पाठ करने से पता लगता है 
कि उनके एक पुत्र और पक कन्या के सिवाय 


STN POT re] 


और कोई भी सन्तति नहीं थी। उन्हीं पुण्यशाली : 


अम्वाशाङ्कर जी को फल रूप से हमारे पूज्यपाद 
श्री स्वामी जी को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । श्रीस्वामी दयानन्दजीका पिता माता एवं 
शेष सम्बन्धियों से अनुमोदित प्राथमिक शुभनाम 


सूळशाङ्कर था । आप बाल्याकाळ से ही “होनहार 


विरवान के होत चीकने पात” की कहावत के 
अनुकूल अत्यन्त शान्त, सुशील, विनीत, प्रतिमा- 
शाली, एवं पितृभक्त थे। शास्त्र निर्देशानुसार 
पञ्चम वष से ही आपकी शिक्षा का प्रारम्भ 
होगया था । और आपने क्रमशः तीक्षण बुद्धि 


७ | ssl 3५॥॥*७॥ | ११५५५५ 
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स्तोत्र ग्रन्थ अदि पढ़ कर व्याकरण आदि 
विषयों में भी विशेष व्युत्पत्ति लाभ करली । 
जिस समय आपकी अवस्था लग भग १० वर्ष 
की थी उस समय एक विचित्र घटना हुई 
जिस घटना ने ही पवित्र हृदय वाळक सूछशंकर 
के जीवन में विचित्र परिवतन किया, वह घटना 
इस प्रकार सुनी जाती है कि उनके पिताजी ने 
शिवरात्रि के अवसर पर अपने पुत्र मूलशङ्कर 
को भी शेवमतानुसार उपवास करने के लिये 
बाधित किया । 


अतः बालक मूलशङ्कर भी समस्त दिन 
उपवास करके रात्रि में शिवपूजा के हेतु एक 
शिवमन्दिर में गये । 


वहां जाकर उन्होने देखा कि एक पाषाण 
प्रतिमा भगवान्‌ शिव की बनी हुई थी । उस पर 
पुजारी ने अनेक प्रकार के सुन्द्र २ भोग्य पदार्थ 
चढाये हुए थे । पूजा होती रही, अन्त में १२-१ 
बजे उनके पिताजी को भी नोंद आगई पर 
दिव्यमूत्ति, होनहार, प्रतिभाशाली मूलशङ्कर 
को निद्रा देवी न अपना सकी ओर वे गूढ़ विचार 


तरङ्ग में निमञ्च होगये | अकस्मात्‌ एक चूहा, 


शिवमूत्ति पर चढ़ कर चढ़ाये हुए भोग का 
भोग करने लगा । मूलशङ्कर ने एक दम विस्मय 
सागर में टूबकर, अपने पूज्यपाद पिताजी से 
पूछा, . कि “पिता जी सुनाथा कि शिव तो 
अत्यन्त बलवान्‌, दुष्ट विनाशक हैं परन्तु ये 
प्रतिमा के भगवान तो अपने शारीर पर चढ़े दुष्ट 
चूहे तकको भी नहीं भगाते ।” पिताजी ने कहा 
“पुत्र | भगवान्‌ भावमय हैं । अतः इस पत्थर 
की मूर्ति में भावनाखरूप से ही भगवान्‌ माने 


जाते हें ।» इस प्रकार पिता जी से सान्त्वना 


प्राप्त करने पर भी यह बाळक वास्तविक सञ्चि- 
दानन्द के स्वरूप का समवळोकन करने के लिये 


नई ७६४३२ 


श्री स्वामी दयानन्द के जीवन की एक झलक 


उस समय परिघ्राजकाच य्य 


न्त प्रयत्न करने लगा |. इनके पिताजी, हरे... जी, सहावे, बडी 
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समीपस्थ स्थानों में “विद्या अध्ययन के लिये 
भेजदिया करते । १४ वष को अवस्था में, हो मूल- 
शङ्करने अनेक पुस्तके कंठस्थ करलीं थी । 
किसी ने ठीक कहा है “मेघायाः भूषणं विद्या» 
ठीक उसी प्रकार मेधावी मू लशाङ्करने विद्या का 
यथोचित सन्मान किया । इस. व्रतं ने. इनके 
दिलमें उल सच्चिदानन्द्‌ परत्रह्म की प्राप्ति का 
विचार कराया । उस भीष्म मतिज्ञनै प्रण किया 
कि जब तक में उस परमानन्द आनन्दकन्द 
सञ्चिदानन्द्‌ के रूप का अनुभव न करूंगा 
तब तक कभी भी मुझे आनन्द तथा सच्ची शान्ति 
न मिलेगी । इस अवसर में इनके पिता ने इनका 
विवाह करना चाहा। पर वह वाल ब्रह्मचारी ने 
विवाह से घृणा करता हुआ अपने को किसी 
न किसी प्रकार से उस जंजाल से मुक्त करता 
चाहा । इस प्रकार की विचारतरङ्कोंने उन्हें इस 
बाल्यकाल में ही अपने पूज्यपिता के लालन 
सुख से मुख मोड़कर घर से बाहर नवानि 
लिये विवश किया। अनन्तर ये महानुभाव 
आवू नदिया आदि कई एक विद्यापीडों में 
जाकर विद्या का अध्ययन करते रहे। हमारे 
चरित्रनायक की दूसरी भीष्मप्रतिज्ञा यह भी 
थी {क ये आजन्म ब्रह्मचय्यत्रत धारण करके 


चक्ष श्री विरजानन्द्‌ जी के हैक | 
सद्णुणी शिष्य की प्राप्ति से दरडी 28: 
भी अपने सुयश को अजर अमर बना ह. 
स्वामी जी में गुरु भक्ति अपार थी । गुरु 
के बिना यथार्थ विद्या की प्राप्ति डुः 
विद्याध्ययन के पश्चात्‌ : मका । लः 
गुरुदक्षिणा के लिये गुरु जी 

८ र 
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प्रेरित होकर अञ्चतप्रवाही शब्दों में अपने योग्य 
शिष्य श्री स्वामी दयानन्द जी से यही शुरु 


दक्षिणा मांगी कि “वत्स ! जाओ और वैदिक धर्म 


से विमुख एवं पापाचार से परिपूर्ण इस भारत 
वर्ष में फिर भी वैदिक धर्म का प्रचार करो । 
इसे अपनी जातीयता का स्मरण कराओ |» बस 
यही समय हमारे स्वामी जी का कार्य्य क्षेत्र 
में पदापण करने का है । 


जिस समय श्री खामो जी ने कार्य क्षेत्र में 
पदापंण किया उसी काळसे अपने अदम्य उत्साह से 
एक सोती हुई जाति के अन्दर ''जो कि चिर 
काल से अपना वेश, भूषा, भाषा धर्म कर्म 
आदि के परित्याग करने एवं विदेशी विधमी 
राजाओं से पद दलित होने के कारण मृतप्राय 
होचुकी थी” आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि- 
भौतिक, (धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक, राज- 
नेतिक,) आदि सभी प्रकार की उन्नतियों के 
सदुपदेश द्वारा एक नये प्रकार के जीवन का 
सञ्चार किया | स्वामी जी में. अद्भुत धर्म- प्रेम, 
विचित्र देशभक्ति, अखण्डनीय सामाजिक 
सङ्गठन, अनुपम वाक्‌पट्ता,निर्भीकता,दयाळुता 
तेजस्विता आदि अनेक लोकातिशायी दैवीगुणों, 
एवं दैवी शक्तियों को देख कर सहस्थो भारत- 
वासी उनके भक्त तथा अनुगामी बन गये । और 
कितने हो हठ धर्मियो की आंखों में इस तेजी- 
मूत्ति कों देखने से चकाचोंध छा गया । स्वामी 
जी ने देश के एक कोने से दुसरे कोने तक जहां 
शत शत विमतवादियों, चैदिकधर्म विरोधियों 
को परास्त करके वैदिकधर्म का डंका बजाया, ' 
वहीं उन्होंने देशों द्वार के लिये सामाजिक सङ्गठन 
का उपदेशा देने में भी कोई कसर नहों रक्‍खो 
थी । खामीजी को तत्कालीन देश की अवस्था 
का भळीभांति ज्ञान था। वे धर्मोपदेष्टा, धामिक 


नैता,तथी घच ते हुँयै भी पके अति"? उक्षति"को गोण मानते हैं | किन्तु श्री ल 


स्थिरमूत्ति, दुरदर्शी,लामाजिक तथा राजनैतिक 
नेता भी थे । उनका दृढ़ निश्चय था कि जब तक 
देश के शासन की बागडोर देश के हाथों में 


नहीं होगी, जब तक पराधीन, पद्‌ दलित भारत 


स्वराज्य प्राप्त करके स्वतन्त्र नहीं होगा, तब तक 
ठीक २ देश में धार्मिक जाग्रति होनी असंभव 
नहीं तो कठिन अवश्यमेव है । 

यही कारण है कि स्वामी जो ने अपने श्री 
सुख से तथा ग्रन्थों के छारा कई स्थानो पर 
इसी प्रकार का उपदेश दिया है “कि पुरुषार्थ 
करो और अपना जन्मसिद्ध अधिकार खराज्य 
एवं स्वाधीनता को प्राप्त करो” । उन्होंने सल्याथं 
प्रकाश में कई स्थानों पर बड़ा ही धार्मिक 
उपदेश दिया है । उन्होंने लिखा है क्रि “अव 
उन की सन्तानों का अभाग्य उदय होने से 
राज्य भ्रष्ट होकर विदेशियों से पादाक्रान्त हो 
रहे हैं” | इत्यादि । हमारे उपस्थित नेता गण 
जिन बातों को देशोद्धार के लिये परमावश्यक 
जान कर आज जनता में उनका प्रचार कर रहे 
हैं हमारे त्रिकाळदशीं स्वामी जी कितने ही 


- दिन पहले वणभेर जातिभेद एवं छूताछूत 


आदि देश, धर्म्म तथा समाज घातक पापपडू 
को धोने का उपदेशा दे चुके हैं । स्वामी जी के 
ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि जहां 
उनकी इच्छा थी कि समस्त संसार मैं बैदिक 
धर्म, वैदिक सभ्यता, एवं वेद्‌ विद्या का विकाश 
हो वहीं उनकी यह भी उत्कट वांछा थी कि 
यह दीनहीन भारत अपनी. परतन्त्रता की बेड़ियों 
को तोड़ कर अपने पूवजों की भान्ति अखण्ड 
भूमण्डल का सम्राट्‌ बने । हमारे आधुनिक 
नेता और श्री स्वामी दयानन्द जी के सिद्धान्तों 


में केवल इतना ही मेद है कि ये लोग राजनैतिक 


सामाजिक उन्नति को मुख्य मानते हुए धार्मिक 


+ 
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जी धार्मिक उन्नति को मुख्यस्थान देते हुए 
धार्मिक उन्नति के साथ ही साथ सामाजिक, 
राजनैतिक आदि उन्नति करने का उपदेश देते 
हें । जिस प्रकार, एवं जिस द्रृष्टिसे खामी जी 
ने भारतवासियो के भाग्य तथा भविष्य का 
निर्माण किया है, उसे देखते हुए प्रत्येक जन 
को मुक्त कंठ हो करके यह कहना पड़ेगा कि 
वे हमारे केवळ धार्मिक नेता ही नहों थे वरन्‌ 
सामाजिक तथा राजनेतिक नेता भीथे।वे 
केवल हमारी धार्मिक उन्नति के ही अभिलाषी 
नहीं थे वरन्‌ सामाजिक ओर धार्मिक उन्नति के 
भी। यद्यपि भारत के भाग्य और भविष्य के 
निर्माता अथवा भारत पोत के सच्चे कणधार 


अभिलाषा 
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` श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज आज इस 


असार संसार में नहीं हे, तथापि उन के उप- 
देशात आज भी अनन्त प्राणियों के अशान्त 
एवं संतप्त हृदयों में शान्ति का स्रोत बहाते हुए 
उन्हें कत्तव्यपथ पर अग्रसर कर रहै हैं और 
भविष्य में भी करते रहेंगे ।!भगवान भारतीयों 
के दुबल हृदय में वह विवेक, वह शक्ति, तथा . 
वह बल दे जिस से वे श्रो स्वामीजी के|निर्दिष्ट 
पथ पर चल कर वास्तिक स्वराज्य, आत्मिक 


स्वराज्य, एवं नैतिक स्वराज्य, उभय खराज्य 
प्राप्त करके, सच्ची शान्ति का लाभ कर सके । 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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तुषित नयन हे क्केशयुक्त मन, 
विकल वचन सुनते आओ | 
लक रहे! न हरे ! अन्तर में, 


कपटी बनो सत भरमाओ ॥ 
हृदय गगन के इन्दु आप हो, 


१९०० 


RCL 


x) 


(५१,८५५ 


XS छटा झान्तिमय दिखलाओ। 
म्हदु सुसकान दिखाकर प्रभुवर, 
हृदयस्थळ में वस जाओ ॥ 
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` ऋषि दयानन्द का विमल ज्ञान 
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इछ 
लो ग कहते हें, मनुष्य निश्चान्त नहीं हो 
कळ सकता । वह अट्पज्ञ जीव है । उसका 
पार्थिव शरीर और परिमित क्षमतायें उस के 
निर्भान्त होने में बाधक हे । ऋषि दयानन्द मनुष्य 
थे.इस लिये थे निश्चान्त नहों हो सकते । अस्तु । 
हमं इस तंक को काटने को चेष्टा करना -नहीं 
चाहते । इस युक्ति को अकाट्य बनाये रखने के 
लिये हम ऋषि में भ्रान्ति को सम्भावना स्वीकार 
कर लेते हैं | परन्तु उन के विचारों और कार्यों 
पर दृष्टिपात करने से यह बात मुक्तकण्ठ से 
स्वीकार करनी पड़ती है कि उनका ज्ञान अतीव 
विशुद्ध ओर अतीव निर्मळ था : उल दिव्य 
ज्ञानालोक में वे उन सूक्ष्म तत्वों को देख लेते थे 
जन का जानना साधारण व्यक्ति के लिये 
है । महाराज की बुद्धि योगाभ्यास के 
प से ऐसी प्रखर ओर सुक्ष्म हो गई थी कि 
एक्स किरणों (५ 189४४) के सट्दश उले किसी 
गूढ़ विषय के तत्व तक पहुंचने में. कोई भी 
चीज बाधा न दे सकती थी । उन की इस शक्ति 
का परिचय उन के वेदार्थः. को देखने से मिल 
सकता है । जिन वेद मन्त्रों को साधारण 
भारतीय व्याकरण और भाषा तत्वज्ञान पर 
अभिमान करने वाळा योरुपीय पण्डित समाज 
अश्लील समभता और उन के हारूयजनक 


अर्श करता था उन में ऋषि ने ऐसी सनातन? 


सचाइयाँ दिखाई हैं जिनको देख कर वे दंग रह 
गये हें । ऋषि ने ऐसे उत्तम अर्थ किस विधि 


से. लगा लिये. किस व्याकरण और किस कोशा | 
की सहायता ली, यह उन लोगों की समभ में 


नहीं आता । उन की बुद्धि वहाँ तक पहुंच नहीं 
सकती । अतणव वे झुकला कर कह उठते 
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भी नहीं मिळते । वे सदा इस देश को आर्याव, 
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है । ऋषि ने अपने ऊपर इतने लोकोपकारी _ 


डु 


कार्य ले रक्खे थे कि उन के पास इस-काम के 
लिये समय ही नथा कि वे आज कल के 
योरुपीय परिडतों के सद्बश, साधारण लोगों के 
समभाने के लिये, राई को बढ़ा कर पर्वत बना 
देते, और मन्त्र के एक एक शब्द के साथ उस 
की उत्पत्ति, धातु, व्याकरण, और अन्य स्थलों 
पर उस का उसी अर्थ में प्रयोग; इत्यादि बातें | 
भी लिख देते, जिन के बिना आज कल के 
योरुपोय विद्वान्‌ और उन का उच्छिष्ट खाने 
वाले भारतीय कुछ समभ ही नहीं सकते | उन 
के जीवन-काल में पहले तो किसी को उन के 
चेदार्थ पर शङ्का करने का साहस ही नहीं हुआ, 
फिर यदि किसी ने कुछ साहस किया भी तो 
उसका समाधान वे झर कर देते थे योरुपीय . 
ढंग के विद्वान समभते हैं कि वेदार्थ केलिये 
केवलळ--उनका कल्पित भाषा तत्वज्ञान ओर | 
व्याकरण ही पर्याप्त है, परन्तु वास्तव में देखा 
जाय तों योगाभ्यास द्वारा बुद्धि और ज्ञान को 
निर्मल किये बिना वेद का सत्यार्थ जानना 
असम्भत्र है । कारण यह कि जहां साधारण 
परिडतों की बुद्धि व्याकरण और शब्दार्थ के 
जटिल जाल से ही बाहर नहीं निकल सकती, | 
वहां योगी की दृष्टि अपनी दिव्य शक्ति के प्रताप... 
से एकदम मन्त्रं के तत्व पर जापहुंचती है। | 
ऋषि दयानन्द इस देश का नाम हिन्दुस्तान 
और इस जाति का नाम 'हिन्दु' नहीं, समझते .._ 
थे उन के ग्रन्थों,में ये दो जघन्य शब्द कहीं र 


1. 


कि यह दयानन्द की खेंचातानी और मन-मानी | | 


Fo 


या भारतवर्ष और इस जाति को आर्य pe Fr 


'कहते थे। परन्तु हमारे कुछ भूले 'टनाटनो' 
भाई, जिन्हो ने ऋषि की प्रत्येक बात का व्यर्थ 
विरोध करने का ठेका ले रक्खा है, इस बातको 
. सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हां, हमारा नाम 
हिन्दू है और हिन्दुस्तान शब्द बड़ा उत्तम और 
गर्वान्वित है । कोई हिन्दू का अर्थ हिंसा न 
करने वाला और कोई इन्दु’ या चन्द्रवंशी 


बताता है। अंग्रेज्ञों ने गत महायुद्ध में सेंटपीटस ! 


बग का नाम, जर्मन होने के कारण, बदल कर 
पेद्रोप्रेड कर दिया, परन्तु हमारी पतित जाति 
को अपने दासत्व से इतना मोह हो गया है कि 

. वह ऋषि के चेतावनी देने पर भी हिन्दू और 

हिन्दुस्तान जैसे जघन्य और अपमान सूचक 
नामों को छोड़ने का साहस नहीं कर सकती । 
उलटा 'काछा आदमी” और चोर कहलाने पर 
प्रसन्न होती और अभिमान करती है। आगे हम 
इत्सिंग नाम के एक चीनी यात्री का मत इस 
विषय में उद्धृत करते हैं । यह ईसा की सातवीं 
शताब्दी में भारत में आया था । उस के श्रमण- 
वृत्तान्त का जो अंगरेज्ञी अनुवाद छपा है उस 
में लिखा है;— 


To tell a teacher of one’s own doings, 
tete., mentioned above, is the custom 
which is taught in the Arya desh; 
.Ary® means“ noble, desh ‘region’, the 
‘Noble Region, 8 name for the west. 10 
118 50 called because men of noble charac: 
ter appear there successively and people 

‘all praise the land by that name............ 
“The northern tribes (Hu—Mongols 


‘Hindu,’ but this is not at all a common 


ओ- माध सं० १९७६] ऋषि दयानन्द का विमल शान ५४३ 


and Turks) also call the Noble Land 


i ame. Ttis only a Vernactlar 7७016 शि 


and hag Ho ' “special ceiganifioaneEnversl ७७००० सर "लिये य 


रि निकिता मो फाफ्ा््ळ््सकक हय क्टरयिशशतापाणिणाणपर्णिणा्णणाण ण... | द 


people of India do not often know this 
designation and the most suitable nome 
for India is the ‘Noble Land 
Some say that India means the Moon, 
and the Chinese name for India, 7. ८., 
Indu is derived from it; although it may 
mean this, it is, nevertheless, nob the 
common name. 
(11818 8 Record of Buddhist Practices 
in India, Chap. १५५.) 
इस से स्पष्ट है कि सातवों शताब्दी में भी 
इस देश का नाम आय्यावतं या आय्येदेश था 
और “हिन्दू? नाम मुगलों और तुकों का दिया 
हुआ है! 'इन्दु! और हिन्दू का सम्बंध जोड़ना 
भी इत्सिङ्ग,की सम्मति में कपोल कल्पित ढको- 
सला ही है। क्या ये वही बातें नहीं जो ऋषि _ 
दयानन्द कह गये हैं परन्तु जो हमारे सनातनी 
पणिडतों की समभ में नहीं आतो? 


एक वात और । आज से अठारह बीस वषं 
पहले जब गुरुकुल की स्थापना हुई थी तब 
ऋषि की बतळाई शिक्षा-प्रणाली पर यह आपत्ति 
की जाती थी कि सरकारी विश्व-विद्यालयों से 
सम्बन्ध तोड़ कर मात्‌-साषा में शिक्षा देने से 
देश की रोटी का प्रश्न हळ नहीं हो सकता। | 
रोटी का प्रश्ष हल करने के लिये सरकारी छाप | 
का लगवाना आवश्यक है । सरकारी विश्व 
विद्यालयों के अधीनस्थ काळेजों से ही देशोद्धा- 
रक और भारत-त्राता निकल सकते हैं । परन्तु. 
आज दुनियां ने देख लिया कि ऋषिका सिद्धान्त 
बिलकुल ठीक था। सरकारी शासन से सुक्त | 
स्वतंत्र विद्यालयों के बिना सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा 
का मिलना असम्भव है । जो लोग : 


५४४ ज्थोति [ माघ सं० १६७६ 


देशका उद्धार हो सकता है और न सञ्च के विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 
अर्थो में रोटी का प्रश्न ही हल हो सकता है । परन्तु इसमें सन्देह के लिये तनिक भी गुज्ञायश 

इसी प्रकार किसी प्रश्न को लीजिये, आप नहीं कि अनतिदूर काल में भूमरडळ को समस्त 
को ऋषि का ज्ञान निर्दोष और उसकी बुद्धि जातियाँ एक खर और एक भाषा में कह उठंगो 
विमल दिखाई देगी। भारतीय आर्य्य समाज नमो द्यानन्दाय योग्येशवराय । 


कु ॥/ 
उषे ! | 
छे०--श्वीयुत दुर्गादत्त त्रिपाठी 
हां, मेंने तुझे विळोका था | 
तू किलक किलक कर हँस हंस कर मदु मंगल गान सुनाती थी । 


रवि-स्वागत हित पुलकित हो हो जब फूली नहीं समाती थी ॥ 
अम्बर को अम्बुद छाते थे, 


~ he 


कल कूजन विहग सुनते थे, 


~ 


पिक-निकर सुदित मद माते थे, 


"em 


fra 


~ 


घन घहर घहर घहराते थे, 


~~~ ha, 


अभिलषित-अतिथि से हो हताश, 
~ 


[a छो श्र 4 / 
तू चला छाड़ कर [नज कारा, 
° > ~ ७ 
तव अचल थाम प्रमाद-पाणि से, मेने तुझ को रोका था ॥ हां ॥ 


(२) 


तब मेंने तुझे पुकारा था, 
आद्या- थी फिर आजविगी तू एक वार दशन देने । - (१ 


डेड 


लोचन को प्रतिभा देने को या प्रतिभा को लोचन देने ॥ 


~ ९, 


LoS ४. € ४९. 
बाणी दुख-निधि की मीन हई, 


es 


~ € 


उस तम-अनन्त मं लीन हुई, 


LoS € 


चड ~ 
नेराइ्य-उरग हित बीन हुई, 


~ LoS € 


तुझ बिन कोडी की तीन हुई, 


थे शब्द अनगेळ थे केवल | 
~ 


द्‌ 
मेरा पुकारना था निष्फल | 
थी भूल बड़ी ही जो मैने यह कानन-रोदन सारा था ॥ तव ॥ 
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मातंशक्ति 


मातृशक्ति 


ले० श्रीयुत्‌ डा० वे शवदेव शास्त्री एम० डी० 


गै ल के घो के जातक ग्रन्थों में वर्णन 
0 बो अ. है कि जव महात्मा बुद्ध के 
02 १ बिचारों का भली भान्ति प्रचार 
१५९ 4542 हो चुका तो नारियों के हृदय 


मन्दिर में भी उत्साह उत्पन्न हुआ कि बह बोध 
धर्म का सन्देश अपनी बहिनों तक पहुचाचें । 
` एतदर्थं यशोदा और मायावती महात्मा जी की 
सेवा में उपस्थित हुई और उन्हों ने भिक्षुणी 
बनने की आज्ञा मांगी । महात्मा जी ने स्त्रियों 
की कोमलता और प्रचारकों के कष्टों को सामने 
रख उन्हें इस कठिन माग में जाने से रोका | 
देवियां निराश हो चली गई' । दूसरे वष द्विणुने 
उत्साह से प्रेरित हो उन ही मायावती तथा 
.यशोदा के नेतृत्व में २० देवियां ६२ मील से 
-नंगे पाओं चलती हुई पुनः भगवान्‌ बुद्ध की 
सेवा में उपस्थित हुई और सानुरोध प्रार्थना 
की कि उन्हें घर २ में धर्म सन्देश पहुंचाने की 
आज्ञा दी जावे । महात्मा बुद्ध ने आनन्द को 
सम्बोधन कर उत्तर दिया कि यतः स्त्रियों में 
पुरुषों के सदश सभी शक्तियां विद्यमान हैं, 
कोई कारण नहीं कि वे उपदेश के उत्तम काम 
से रोकी जावें । 


भारतवर्ष के इतिहास में इस घटना का 


प्रभाव बड़ा ही विचित्र हुआ । महात्मा जी के 


जीते जी एक समय बड़े छोटे घरानों से ८२०० 
नारियां बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षुणी के वेष 
को धारण कर चुकी थीं । उन के द्वारा प्रचार 
में बड़ी सहायता मिली । 

महाराजा अशोक की पुत्री ने इन्हीं भिक्चु- 
णियों का अनुसरण करते हुए लंका द्वीप में 
जाकर ब्रौध धर्म की पत 


एका को स्थिर किया मजदूर 
८८-0० Gurukul Kangri University Haridwar Collection. 7००१ by 53 Foundation USA 


निरन्तर ६०० वर्ष तक यह परिपाटी चळती रही 
तदनन्तर स्वामी शंकराचार्य की उपदेश प्रणाली 
ने स्त्रियों के अधिकारों पर आघात किया और 
महिं द्यानन्द्‌ सरस्वती के आगमन तक प्रायः 
२००० वर्ष से मातृ शक्ति का नितान्त निराद्र 
होता आया है । महषि ने वेदात द्वारा नर 
नारियों के अधिकारों को पुनः स्थिर किया. 
और देवियों को प्रचार करने तथा प्रत्येक कार्य्य 


मैं भाग लेने की पुनः आज्ञा प्रदान की । 


समय की गति विचित्र है.। जो भारतवर्ष 
अन्य देशों से अग्रसर था आज वह सब के पीछे 
जा पड़ा,औरों को जगा स्वयम्‌ घोर निद्रा में सो 
गया | अत्य देशों में स्त्रियों ने क्या शिक्षा, क्या 
समाजोद्धार क्या सेवा ब्रत में बड़ी उन्नतिकी है। 
भारतवर्ष की नारियाँ शिक्षादि में बहुत पीछे 
रह्‌ गई हैं । जाति का अर्घाङ्ग बेकार खा पड़ा 
है। देश हित के कार्य्यो में नारियों से बहुत 
कम सहायता मिलती है । उन्हें दूसरों को 
उठाने की सुध.तो दूर रही अपने अधिकारों को 
सुरक्षित रखने की भी सुध बुध नहीं । 
अत्याचारों पर अत्याचार सहते हुए भी वे 
प्रोटस्ट नहीं करतीं । उन्हें अहोरात्र उन को 
दुर्वडताओं और अल्प शक्तियों का स्मरण कराया 
जाता है और आश्चर्य्य तो यह है कि वे स्वयं 
भी अपने आप को अबला मान रही है । 


अमेरिका के (५०३४४०) नगरी में एक बारे 
मैंने एक विचित्र घटना देखी । वहां के एक 
लकड़ी के कारखाने में नरनारियां मजदूरी करते 
थे । पुरुषों को तीन और स्त्रियों को २ डालर 


. दैनिक मज्ञदूरी सिलती थी । स्त्रियों ने बराबर 


५४६ 


मालिक ने इन्कार ही नहीं किन्तु अपशब्द कहे । 
स्त्रियों ने मिळ उस के विरुद्ध अभियोग खड़ा 
कर दिया । अदालत के जज ने भी स्त्रियों के 
विरुद्ध अपना फैसला सुनाया | तव क्या था? 
स्त्रियों ने (R९८२]]) द्वारा जज के खिलाफ 
व्याख्यान देने शुरू किये और निरन्तर दो मास 
पय्येन्त नर नारियों में आन्दोलन कर उस जज 
को निकाल, दूसरे जज को नियत कराया और 
यह कानून बनवा लिया कि सभी कारखानों में 
नर नारियों को समान मज़दूरी मिळा करे। 
पाठक बृन्द | पाश्चात्य देशों में मातृशाक्ति 
उज्जाग्रत हो चुकी है। नारियों को सभी अधि- 
कार प्राप्त हो रहे हैं, देश की (Parlisinents) 
तक उन का प्रवेश हो रहा है । घर्म की वेदी पर 
वह पुरुषों के सद्भशा उपदेश कर रही हैं । यदि 
उनके इतिहास पर द्वष्टि डाले तो हमें ज्ञात 
होगा कि उनके अन्दर सहस्त्रों मायावती और 
यशोदां उत्पन्न हो चुकी हें जिन्होंने अपने 
अधिकार प्राप्ति के लिये नंगे पाआं ही चलने 
का दृढ़ घत न लिया था किन्तु बडे २ कष्ट 
सहन किये हैं । जो कठिन समस्या २५०० वर्ष 
पूर्व भारतवर्ष में थी वह आज भी विद्यमान है । 
भारतवष ही कया प्रत्येक देश में मातृशक्ति को 


ज्योति 


[ मांधं सं० १६७ | 


उपयोग में लाने का यल किया जा रहा है 
परन्तु सफलता वहां ही हो रही है जहां स्त्रियों | 
ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने का आन्दोलन 
स्वयम्‌ किया है | वाहिर से उन्हें ज्योति मिल 
सक्ती है परन्तु जव तक नार्‍ियां अपने हृदय 
में प्रकाश को धारण कर स्वयम्‌ उत्साह से 
आगे बढ्ने पर उतारू नहीं होतीं तव तक उन 
को अधिकार मिलने दुस्तर हैं । कितने शोक 
का स्थान है कि वैदिक धर्म की ज्योति को 
रखते हुए अन्य देशस्थ नारियों की जागृति 
को जानते हुए आज भी भारतवष की देवियों 
के समक्ष परदा, बाळ विवाह तथा अविद्या 
के मसले विद्यमान हें । वह दिन केसा उत्साह | 


जनक होगा जब भारतवषं की नारियाँ यशोदा 
के सद्वश दृढ़ व्रत धारण कर अपने कर कमलों 
में ज्योति का पताका उठा कर घर २ में जाकर 
अपनी बहिनों को उठाने, अपने खत्वों को लेने 
और मातृशक्ति द्वारा देश के सुधार में भाग 


लेना आरम्भ करेंगी? दह दिन तो दूर नहीं परन्तु 


यशस्विनी देवियों की आवश्यक्ता है । परमात्मा 
करे कि वह शीघ्र ही अपने रिक्त सथान को | 
ग्रहण करे । ओं शाम्‌ 3 


_. तीथखण्डन-खामी दयानन्द ओर भगवान बुद्ध 


ले०-श्रीयुत्‌ चन्द्रमणि विद्यालंकार पालीरल 


sg ! | 
द पो 24 राणिक लोगों का यह विश्वास है 
- ३2 कि गङ्गा आदि नदियों में स्नान 


० 


करने से मनुष्य भवसागर को तर जाता है 
और मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अज्ञान भारत 
वर्ष में अभी तक अपना गहरा प्रभाव डाले हुए 
है। पर यदि हम साधारणत; पौराणिको के 


हरिद्वारतीर्थ, मथुरातीर्थ, प्रयागतीथै आदि 
तीर्थो की ओर ध्यान डालते हैं, तो भवसागर 
से तरना तो पृथक रहा, उन स्थानों में इतने 
भयङ्कार पाप कर्म होते हैं कि जिनका वर्णन ` 
करना सिवाय खेद के अन्य कोई लाभ नहीं 


पहुंचा सकता | खामीदयानन्द ने वर्तमान युग 
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में इन कूठे तीर्थो के विरुद्ध वड़ीप्रवळ आवाज 
उउठाई । उन्होंने प्राचीन आपत्रन्थां के प्रमाण 
दिते हुए दर्शाया कि सच्चेतीर्थ गुड, वेदादि 
गसच्छासत्र, महानुभाव माता पित्वा, और परमेश्वर 
हैं जिन के संग से मडष्य यास्तव में भवसागर 
से तर सकते हैं न गौतसघुद्ध के 
समय भी पर्याप्त योवनावसर्था में पहुंचा हुआ 
था। उन्होने भी आधुनिक तीथों का खण्डन 
बड़े कड़े शब्दों में किया है । झुत्तपिटक के 
मञ्भिमनिकायान्तर्गत सप्तम वत्थसुत्त में वर्णन 
आता है कि जब गौतमबुद्ध श्रादस्ति में निवास 
करते थे तब उनके पास सुन्दरिका नदी के 
उपासक सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण आये, और 
पूछने लगे कि क्या आप बाहुका नदी पर खाना 
जावेंगे ? 


बुद्ध ने कहा “ब्राह्मण ! स्वानकरने पर बाहुका 
नदी क्या करेगी ?» भारद्वाज ने उत्तरदिया “चह 


नदी स्थान करने वालों को स्वर्गलोक में छेजाने 
वालो मानी जाती है, पुण्य देने दाली बखानी 


जाती है, उस नदी में स्वान करने से अनेक जन. 


अपने किये हुए पापों का नाश करते हें |” इस 
पर वुद्धने इन भूरे तीर्थो का खण्डन इसप्रकार 
किया;-- 

१. बाहुकं अविकक्कश्च गयं सुन्दरिकामपि 

सरस्सति पयागञ्च अथो बाहुमति नदि | 
निच्चस्पि बाटो पक्खन्तो कण्हकम्भोन सुज्झति। 

बाहुका, सुन्दरिका, सरस्वती, वाहुमती 
नदियों और आविकटक, गया, प्रयाग तीर्थो में 
नित्यम्प्रति खानकरता हुआ भी पापकमों मूढ़ 
मनुष्य शुद्ध नहों होता । 

२. कि सुन्दरिका करिरूसति,कि पयागोकि 
घाहुलिका नदी । वेरि कतकिब्बिसं नरं, नहिनं 
सोधये पापकस्मि । 

सुन्दरिका नदी क्या करेगी? प्रयागतीर्थ 


स्वामी दयानन्द ओर भगत्रान वुद्ध 


५४७ 


यया करेगा? वाहुळिका नदी क्या करेगी ? 


ह क्रोधी हुआ णी, पापकमों मनुष्य को नहीं 
शुद्ध करतो | 


३. खुद्धसल थे सदा फण्मु सुदस्सोपोसथों खदा । 


सुस्त डुचिकस्मस्ख सदा सस्यजत बत ॥ 


शुद्ध पवित्र धर्मात्मा मनुष्य का सव 
होशलिकासान है, पवित्रावरण वाळे का खदा 


उपदास है, पवित्र कर्म करने वाळे सदाचारी 
का सदा तत ।वचमान ह । 
सज्भिमरि मी टीका प्रपञ्चसूदनी में 


फग्ग की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
फग्गु का अथे फर्शुननक्खत्त ( फाल्गन-नक्षत्र 
प्ााल्शुमडत्सव ) है । यह उत्सव उत्तरा फाटगुनी 
। उस दिन जो मनुष्य तीर्थो में खान 

1 है, उसके वर्ष भर के किये हुए पाप नष्ट 
होजाते हैं-ऐसा माना जाता है। यह फादशुन 
उत्सव होली का ही त्योहार है। अब तक भी 
सूढ़ मनुष्यों का यही विश्वास है कि होळी के 
म दिन गङ्गादि तीर्थो में स्मान करने से 
साळ के किये हुण पापों से मुक्त होजाते 
हैं । इसी प्रकार उपवासों और झूठे त्रतों 
से आजकल भी मोीक्षप्राप्ति समझी जाती है। 
गोतम बुद्ध के समय भी यह अन्धविश्वास 
खूब प्रचलित थे । अतएव उसने कहां कि जो 
मनुष्य सदाचारी है वह प्रतिक्षण होलिका 
स्नान, उपवास और व्रत कर रहा है। 


(४) इघेव सिनाहि ब्राह्मण सब्बभूतेसु करोहि खेमं। | 


सचे मुसा न भगसि सचे पाणं न हिससि॥ 
सचे अदिन्न नादियसि सह्वृहानो अमच्छरी । 
कि काहसि गयं गन्त्वा उद्पानोपि ते गया ॥ 
हे ब्राह्मण ! तू इसी सत्यधर्म में खान कर 
सर्वप्राणियों को खुखप्रदान कर । यदि तू झूठ | 
नहीं बोलता, यदि तू किसीप्राणी की हिसा 
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नहीं करता, यदि तू किली की चोरी नहीं 
करता और तू श्रद्धावान्‌ तथा ईषा रहित है, 
तो गया जाकर क्या करेगा? कू आ भी तेरे 
लिये गया ही है। 

यह हें कळे तीर्थो के वारे में गोतमवद्ध के 
विचार । संसार में सूच्ाई सदा एक ही हआ 
करती है । जो कोई भी सदाचारी और आस्तिक 
समाज संशोधक होगा वह इसी परिणाम पर 


ज्योति 


[ “० सं० १६५६ 


पहुंचेगा । वर्तमान युग के आचार्य, समाज 
सुयारक भगवान्‌ दयानन्द को भी उतने ही 
प्रबळ शब्दों में तीर्थ खण्डन करने की आवश्य- 
कता पड़ी । पोराणिक भाई क्या इससे यह 


वास्तव में उनको सच्चे माग पर ही लाने का 
प्रयक्ष करते रहे, ओर उनके शिष्य आयसमाजी 
भी उस्दी के प्रचारक हैं । 


शिवरात्रि 


ले०--श्रीयुत देवराज सिद्धान्तालङ्कार 


SRNR 

तट Woke 22 ~ जी ल ~ 

बै ज *% हा पुरुषों के जीवन को महत्य की 
क यो 


न आर फेरने दाली एक विशेष घटना 
होती है । महात्मा गौतम वुद्ध को महात्मता के 
जीवन की ओर फेरने बाळा वह दिन था जिस 
दिन उन्हो नै एक सुर्दे, एक रोगी और एक 
साथु को देखा था । 

इसी प्रकार न्यूटन के जीवन में एक सेव 
का गिरना ही उस को उस के जीवन की दिशा 
बताने में पर्याप्त हुआ । 

इसी प्रकार शिवरात्रि के दिन शिवलिङ्ग 
पर एक चूहे का चढ्ना स्वामी दयानन्द के 
जीवन की दिशा का सूचक हुआ | 

साधारण जन ऐसी २ नाना प्रकार की घट- 
नाझ अपने जीवन में देखते हें, परन्तु साधारण 
मनुष्यों के लिए वे साधारण ही रहतो हैं, उन 
के जीवन को किसी विशेष ओर नहीं भुका 
सकती । विशेष पुरुषां में ही वे साधारण घर- 
नाणं विशेष रूप धारण कर लेती हैं । यही 
कारण है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिङ्ग पर 
न्हे के चढ़ने की घटना अन्यों की अपेक्षा 


स्वामी दयानन्द के जीवन की उत्कृष्टता को 


बताती है । 
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परिणाम नहीं निकालेंगे कि स्वामी दयानन्द 


स्वामी दयानन्द शिक्षशात्रि का व्रत करने 
के समय केत्रल ६४ दष का बाळक था ) परन्तु 
उस छोटी आयु में भी स्वामी दयानन्द के 
जीवन में अन्य साधारण लोगों की अपेक्षा कई 
विशेषताएं थीं, यथा; 


स्वामी दयानन्द व्रत का पक्का था । जिस 
काम को करने के लिये सङ्कल्प कर लिया उस 
को सब कष्ट सहन करके भी जी जान से करना 
धर्म समझता था । उस की धर्म में अटल श्रद्धा 
थी । धार्मिक अनुष्ठान में केसे भी कष्ट क्यों न 
आन पड़ें उन की धह कुछ भी परवाह न करता | 
था । जो कार्य उसे सोप दिया जाता था उसे] 
उख के शिक्षक तथा अन्य सज्जन करेया 
करे पर वह स्वयं निबाहने को कटिबद्ध हो 
जाता था! उसके दिल में यह तर्क नहीं उठता 
था कि और तो करते नहीं फिर में क्यो करू! | 
वह कतंव्य परायण था । ईश्वर भक्त इतना था. 
कि शिवलिङ्ग पर चूहा देख कर उसने यह नहीं 
कहा कि “ शिव ईश्वर कुछ नहीं होता यह सब 
ढकोसला है » परन्तु “ सच्चा शिव कोई और 
है» उस की तलाश में और उलके खा ; 
की तलाश में सन्नद्ध हो गया । आर क्या, 


माघ सं० १९७६] 


बालक दयानन्द कितना मनस्त्री था कि बूढ़ों 
का भी दिमाग चकराता है। शिदरात्रि स्वामी 
की, नये जीवन में प्रवेश करने के लिए दीक्षा 
रात्रि थी । जीवन भर शित्र के चरणों में ही 
विचरते हुए उसी की उपासना में लग कर 
उसका साक्षात्कार करके अपने जोवन को 
शिव के अर्पण कर दिया । 

इस शिवरात्रि वा दीक्षारात्रि को सूत्रामीजी 
ने सच्चे शिव की प्राप्ति का ब्रत धारण किया 
था। इस व्रत की पूर्ति कुछ थोड़े समय में होने 
वाली न थी। उन्हो ने अपना सारा जीवन ही 
इस व्रत की पूर्ति करने में लगा दिया और अन्त 
को सफलता प्राप्त की । इसी व्रत के पूण करने 
के लिए ब्रह्मवय तथा तप का जीवन व्यतीत 
किया । स्वामी जी की सारी जीवन माला में 
यह व्रत सूत्रवत्‌ पिरोया हुआ है । 

क्या हम अपने किली व्रत को ऐसे ही नि- 
भाना जानते हैं? स्वामी दयानन्द ने अपने 
जीवन से बताया कि व्रत का निभाना किसे 
कहते हैं । स्वामी दयानन्द ने संस्कार विधि में 
उपनयन संस्कार के अन्त में पारस्कर संहिता 
का प्रमाण देते हुए लिखते हैं 'क ल्य ब्रह्मचाय सि? 


'प्राणस्य ब्रह्मचार्य सि” अर्थात्‌ तू किस (प्रजापति) 
का ब्रह्मचारी है,प्राण का ब्रह्मचारी है ? जिसने यह 


वन्दो पद श्री शकर सूल ॥ टेक ॥ 
शिवमान्द्र में जगी ज्योति ज्यों, 

भगीं भीति ञ्रम सूल ॥१॥ 
चक्ाचोन्ध चंचळ तारागण, 


झिलमिलळ भेटे फूल ॥२॥ 
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नहीं समभा कि मैं प्राण का ब्रह्मचारी हुँ वह 
ब्रह्मचारी केसे रह सकेगा ? स्वामी जी नै उप- 
नयन संस्कार के अन्त में लिखा है कि बालक 
को प्राण आदि विद्याओं का उपदेश करे । 
स्वामीजी इस बात का अनुभव अच्छी तरह 
से करते थे कि ब्रह्मचारी के लिए प्राण विद्या 
का जानना आवश्यक और मुख्य है। 
स्वामी जी आरम्भ से ही इस प्राणविद्या 
की खोज में लग गये थे । इसी से वे ईश्वर के 
दर्शन कर सके और मृत्यु पर विजयी हुए । 
आजकल लोंग ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, 
परन्तु प्राणविद्या की हंसी करते हैं, उस ओर 
रुचि नहीं देते । परन्तु बिना प्राणविद्या के 
ब्रह्मचारी कैसा ? द्विज श्रेणी में प्रविष्ट हो कर 
पहला कतव्य प्राणविद्या का शिक्षण और 
अभ्यास है । बिना प्राणविद्या के तो वर्णोच्चा- 
रण शिक्षा भी ठोक २ नहीं हो सकती | तेजस्वी 
वचस्वी, ब्रह्मचारी न हो कर वेदविद्या के गौरव 
को अनुभव करना केसे अनुभव कर सक्ते हैं। 
अतः आओ ! जिस शिवबत को पूरण करने 
के लिए शिव चरणों में निवास कर शिवपूजक 
शिष्य ने प्राणविद्या का अभ्यास किया था उस 
प्राण विद्या का अभ्यास करके हम भी अपने २ 
ब्रतों को पूणं करें । 


निद्रा नशी मिटी मल सन की, 
चुली ध्यान घर घूल ॥३॥ 

मधुर हँसी विस सुख मण्डल, 
त्रस त्रिनयन--त्रिशूङ॥४॥ 

बरस सरस ऋपि-रस ! मन कानन, . 
खिळ खुल मति-फूल ॥५॥ 
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५५० ज्योति 


स्वामी दयानन्द सरखती 


लेखक-श्रीयुत कविवर पण्डित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 


INTE ८ री 
च्य ड्‌ ® समें तनिक भी सन्देह नहीं कि खासी न हो अपनी सभ्यता का सदा सम्मान करे | 
PEP? जी सच्चे सुधारक ओर भारत-भक्त उन के आन्दोलन से सनातन पम्प | 


सन्यासी थे । उनका नास राष्ट्र के इतिहास मैं स्त्रियों में अच्छी जागृति हुई और संस्कृत 
स्थान पाये विना न रहेगा । स्वामीजी में खदेशा- शिक्षा का प्रचार हुआ | वह राष्ट्र भाषा हिन्दी 
भिमान की पूण मात्रा थी । वह भारतीय की उपयोगिता भी समभते थे । इसका प्रमाण | 
सभ्यता के पूरे प्रेमी थे और उनकी इच्छा थी उनका ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश है जो हिन्दी में ही 
कि भारतवासी विदेशी चमक दमक पर खडू प्रकाशित हुआ | 


लशव 


(१ 


की है 


क ~ ९५ हर 5 
लागरी प्रचारिणी सभा, .शुर्कुल और “सत्यार्थ प्रकाश” में पहले ही हो चुकी है। 


अ: धड 4 


में ही हुई । खदेशी वस्तुप्रवार, अछत उद्धार चाहते थे । | 
आविके वह पक्षपाती थे। जो बाते आज कल उनमें बड़ी विशेषता यह थी 


बड़े महत्व की री हैं उनकी च्या अंगरेज्ञी न जानने पर भी अंगरैजी राज 
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शान्ति पथ 
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गति समभते थे । उनका थ्यैय भारत की 
खतंत्रता था । यह सव तरह से भारत को स्वतंत्र 
बनाना चाहते थे । 

उनका उद्देश्य उत्तम था परन्तु प्रतिमा 
पूजनादि के खण्डन से उनको उद्देश्य-पूत्ति में 


वाधा पहुंची और वह -सब्चं मान्य न हो सके | 
यदि वह इन विषयों के खण्डन में प्रवृत्त 
न होते तो सव्वमान्य हो भारत को भलाई बहुत 
कुछ कर जाते | खैर जो कुछ किया चह कया 
थोड़ा है ! हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिये ॥ 


वि 0 0) 


शान्तिपथ 


“माता ! लो में ही तेरी गादी में आती हूं 
ळे०--श्रीयुत निरंजननाथ जी 


35070 
प्रा ण नाथ ! घडी घडी पल पल कारते 
टि 


एक वरसों विरह में व्यतीत होगये । 


नेनों के अन्दर आपकी मोहनमूर्ती विराजमान 
रही । अन्तर सुख होकर उल्ली के दर्शनों में मुग्ध 
रही । मगर हा ! प्रभो जिस की सुन्दर प्रतिमा 
हृदय को ढारस देती और आशाओ के पुळ 
वांधती रही उनके प्रत्यक्ष होते पर यह दिन 
देखने नसीब हुए । आज मेरा न घर हैन 
घाट। आज प्राण पत्थर होकर गळे में लटक 
रहे हैं | में भागकर यहां बन में इस चास्ते नहीं 
आयी कि प्राणों को गोदी में लिये फिरू आज में 
इन से छुटकारा पाकर रहूंगो। ' आत्महत्यापापहै 12 
यह बात कही जाती है | मगर “आत्मा का हनन 
नहो होता” यह भी तो कहा जाता है। रहा शरीर 
का नाश | सो जो है ही नाशात्राव उसको मैने 
क्या करना हे।हां में तो सोधी सो बात जानती 
हूं कि तिरस्कृत तथा निन्दित जीवन व्यर्थ है। 


इख जीनेसे संसार में सबको छशा हैं । देने वाळे 


को भी और भोगने वाळे को भी । आज निर्धन 
का दुनियाँ में कोन है? और में तो हुई भी अनाथ। 
मेरे पिता होते तो आज देखते कि उन की पुत्री 


_ को आज क्या दशा है ? उन्होंने मुझे पाठा पोसला 
| और चुरी वारली शिक्षा है| i 


उसको सीखने के वास्ते में तय्यार थी । मगर 


ngri University Haridwar Collection. Digitize' हस यपा काड, 


वेदिक मार्मिक कथाएं सुना रहे हें । देवी भौ डन 


उनको क्या माळूम कि उनका खगवास हो 
जावेगा और उनझो अवलापुत्री का जिस ने 
हाथ पकडा है वह उसको अपने अयोग्य कहकर 
बूट से ठुकरा देंगे । माता ! तूने भी मेरा साथ न 
दिया मेरे लिये कोई भाई भो न छोडा जो मेरी 

रक्षा करता । मगर भाई भी क्या करता | खुळ 
गती हुई आग वायु के वेग से ही धधक्क कर 
प्रज्त्रलित होती है । किसी की रक्षा या सुख 
चास्तित्रक सुख की तुलना थोडे ही कर सकता 
है। जो मेरा ही कोई अंगी संगो नहों रहा तो 
में यह शरीर किस के वास्ते रखू । माता ! तू 
मुभको जिसके हवाले कर गई उन्होंने मुझे 
अस्वीकार किया । अब में दो टके के पीछे 
भागना नहीं चाहती मेरा घैय्ये मुझे त्याग चुका 
है। मेरा कलेजा धक धक करताहै और में वेवस 
हो चुकी इं, में जानती हूं कि सारा संसार मुझे 
धक्क देता हैं, पर तेरा सहारा मेरे वास्तै सदा 
स्थिर था । अब तुम भो मुझे नहीं बुलाती हो 
में ही तेरी गोदी में आती हूं ( सरखती ने आओ 

देखा न ताओ,उच्च 358 से नीचे कूद पड़ी ) 
“तुम्हारी गोदीःमें वच्न भी (फूल बन गय 
कैलाशपति नदी किनारै बैठे देवी गवः 
गिक मा र 


। 
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के वेरासुत वचनों में मुग्ध है पर देवी को वार 
वार सांसारिक दुखिया अवलाओं का ध्यान 
आता और उनको रक्षा के वास्ते प्राण पति से 
प्राथेना करती है । स्त्रो जाति के उद्धार की वेग- 
दान तरंगे स्त्रियों के हृदयों में स्वभाव से ही 
उत्पन्न होती हैं। उनका अन्दाजा कोई पुरुष 
नहीं लगा सकता । फिर जो देवी मातावत 
अपनी प्रजा की रक्षा करे उसके पवित्र मनको 
कोन कहे । देवी को अपने पूज्य पति से उतर 
कर कोई दूसरा ध्यान आता था तो यही। 
सहाराज कहने लगे देखो पार्वती ! जो नर 
नारी वैदिक कर्म क्रिया से हीन होजाते हैं उन 
को अवनति अवश्यभेऊ हो जाती है । शास्त्रा में 
सब शुभ कर्मो का वर्णन है । स्वतंत्र मनुष्य उन 
से भले ही मुख मोड़ बैठे परन्तु अपने कर्म फळ 
को नहीं टाल सकता । सन्द कर्मो घें तो प्रवीण 
पर कष्ट भोगने में विधात? का दोष यह कहां 
का न्याय है? तुम स्त्री जाति से हित रखती 
हो । उनकी सेवा खुथ्रृषा मैं भी तत्पर रहती हो 
तम को ऐसा अवसर भो नित्य मिळता रहता 
है” । यह वचन कह ही रहे थे कि ऊपर से घड़ाम 
से कोई चीज देवी की गोदी में पड़ी । जिसको 
उसने ऐसी सावधानी से सस्भाला मानो माता 
ने अपने घबराये हुए बच्चे क्रो गळे लगा लिया 
है । भगवान बोळे “देवी ! पड़ी तो वञ्र की 
न्यायों थी मगर तुम्हारी गोदी में फूल बन 
गयी? देवी वोळी- "महाराज यह आपके समी- 
पस्थ होने का फळ है ! फूल तो है मगर सुर- 
झाया हुवा | मुखडा तो देखिये कली है जो 
खिळने से पूर्व सुरझा गई है । इल फूल की न 

पर्खंडी है न पछव |” माता ने अपने सूवाभा- 
चिक प्रेम से उसे गळे लगाया । आंखों पर जल 


स्पर्शा किया और देख भाल के वास्ते अपने 


ज्योति 
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(३) 
मदन तुम का पछताना होगा” 
“कहो मिस्टर मदन किस उधेड़ बुन प 
हो । अब तो आप सुख की नींद सोते होगे! 
सरस्वती का तिरस्कार करके आप का दिल 
तो अब ठण्डा हो गया होगा ? » 
मदन--' जगदीश ! आगये मगज चाटने। 
तुम को मेरे सिवाय दूसरा कोई मत्या पच्ची 
करने को नहीं मिळता?” 
जगदीश--“बात यह है तुम हो मेरे लङ्घोटिये। 
फिर तुम ने विलायत की हवा भी खायी है 
और बाप दादा की गाढ़ी कमाई के टके से 
खूब नाच रङ्ग देखे हैं । में रहा वावा आदम को 
पुरानी भारत भूपि की मट्टी छानता । मगर यह 
तो बताओ तुम ने उस अबला को त्यागा क्यों!” 
मदन --' देखो जगदीश ! तुम ने भारत को 
मट्टी छानी है तुम को मुबारक हो में कुछ बुरा 
नहीं कहता मगर लुम भी तो सेरे हाल पर तरस 


खाओ । मेने इतना समय एक उच्च और उन्नत 
देश में लगाया | पर्या धन व्यय किया और 


विविश्र प्रकार का अनुभव प्रान्त किया | कया वह 
सब व्यर्थ जाना चाहिये । सुझे उस के अनुसार 


कुछ भी नहीं चलना चाहिये? मुझे तुम्हारे 
भारत की गळी खड़ी सभ्यता और नर नारी 


की चाळ ढाळ पसन्द नहीं |”? 

जगदीश --“तो इस में सरती के स्वीकार 
करने में क्या वाश्रा रही १” 

मद्न-- वाधा यही जो एक अयाग्य का 
योग्य से मेल ओर एक अशिक्षित का शिक्षित 
से जोड़ने में होता है । उस का भद्रा भोंडा 
शरीर, उस की मोटी बुद्धि मेरे किस काम की ? 
बात यह है कि मुझे उस का बोल उसको चाल 


ढाळ कुछ नहीं भाती । आज कल को रोशनी 


के वह लायक नहीं है |” 


जगदीश--''और यह भी तो कहो कि उस . 
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'के पहले कश्ची कीडी नहीं ग्योंकि उस के सिर 
'पर न मां है न बाप। 
सुडौल खस्थ शरीर तुम को भट्टा वयाँ ना 
> 


माळूम हो? तुम को तो रुधिर रहित पीला 
मुख पसन्द है। और जिस की पतळी कमर 
अपने सिर के बोम से छुकती चली जावे आर 
तुम उस को बगल में सहारा दिये खड़े रहो । 
तुम को चरखा कातना, चक्की पीसना और गाय 
भेस की सेवा करना, मोटी बुद्धि वालों का 
काम प्रतीत होता है । तुमको पतली 
रङ्ग में निःशङ्क चाहिये । तुम को 
वास्तान कर्म से न कथा वार्ता से प्रेम,न 
शास्त्रो में श्रद्धा । तुम न पलिब्रत जानो न स्त्री 
ब्रत मानो । तुर गाय भेस की जगह सुरो पाळ 
र अण्डे छेना चाहते हो । धन्य है तुम्हारी 
बारीक बुद्धि | लुम अपनी पलो धारा प्रवाह 
अङ्गरेजी बोलने वाली चाहते हो । तुम्हारे फूटे 
मुंह से कभी संस्कत की प्रशंसा न खुनी । तुम 
को देश सेवा खटकती है । लुम श्वेत चमड़े के 
ग्राहक हो । भारत सभ्यता का नास सुन कर 
तुम चिल्ला उठते हो । देखो मदन [ में सत्य 
कहता हूं तुम अपनी लगाम मोड़ लो वरना तुम 
को पछताना होगा » 
( ४) 
“इस्‌ पवित्र जीवन का पथ प्रदशक कान हे!” 
मिस्टर मदन के मित्र बाबू किशोरी लाल 
सरकारी उच्चाधिकारी हे । कार्य वश सरकार 
ने उन को परदेश गमन को आज्ञा दी है नोकरी 
है केसे नकार हो । पेन्शन के दिन निकट 
आगये हैं । परिवार भी साथ नहीं ज्ञा सकता | 
मिस्टर मदन के हवाले सब को कर गये । 
मिस्टर मदन ने उनकी देख रेख पूरे ध्यान से 
की | अब अपने मित्र की पुत्री की आयु १६ 
वर्ष की हो चुकी । उस के वास्तै दिन रात वर 
की चिन्ता में हैं । समाचार पत्रों में छपवाया । 


€ मित्रों में चर्चा व्ही ओर पत्र व्यवहार में समय 
सयाया । सगर अब तक कुछ न बना। वर 
मिला तो घर पसन्द नहीं। घर ठीक निकला 
तो वर सै सन्तोष नहीं । लड़की क्री माता 
रामायण का प्रमाण देती है । 
जे घर वर कुछ होय अनूपा । करिये 
विवाह खुता अनुरूपा | नलु कन्या वरु रहे 
कुसारो | कन्त उमा मम प्राण प्यारी । मिस्टर 
मदन को भी खुध बुध भूल गई वह नहीं जानते 
क्‍या करे | जो वर पसन्द भी आता हे तो 
उसे कन्या की त्रुटियां नजर आती हें । कोई 
चर कैसी वधू चाहता है कोई कैसी । सवंगुण 
निधान न कन्या मिलती है न वर । कुछ न कुछ 
न्यूनता रह ही जाती है। चाहता तो सब कोई 
है कि सवंगुण सम्पन्न जोड़ा मिल जावे | मित्र 
की स्त्री ने मिस्टर मदन से एक दिन कहा। 
भाई साहिब । हमारी पुत्री में दोष तो कुछ है 
नहीं । शरीर स्वस्थ हँ | अंग प्रत्यंय सब सुन्दर - 
सुद्दढ हैं । घर का काम काज बड़ी सावधानी 
से करती है, आलस्य ओर प्रमाद को मुंह नहीं 
लगाती । सत्‌ शास्त्रों का सूवाध्याय करती है । 
वृत्ति सात्विक है । खाना पकाना सीना परोना 
चरखा कातना सब बातों में प्रवीण है फिर 
आप कैसे कहते हो कि कोई २ वर पसन्द नहीं 
करता। जो गुण शेष होने चाहिये वह मुझे कहिये 
में उस की शिक्षा का प्रबन्ध करू |” 
मि० मद्न--“बहिन जी ! कुछ लोग आज 
कल के पढ़े लिखे अपने. स्वाभावानुसार अपनी 
पल्ली चाहते हैं |”? 
बहिन--“'भाई साहिब बात यह है कि 
आपने अपने ख्याल के अनुसार तो यल किया | 
है जो मेरे आदश के नितान्त विरूद्ध है । अब 
ज़रा मेरी भी सुन लो ! आप कोई वैरिस्टर या. 
घेरिस्टरों जैसा वर न दूंढिये। आप कोई ऐसा | 
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ढदंढिये जो घर का अच्छा हो । जिस का 
कुल आचार व्यवहार नाम दान में प्रसिद्ध हो, 
जो स्वयम्‌ वेदादि सत्‌ शास्त्रों का ज्ञाता हो । 
जो अपने धर्म और देश पर प्राण न्योछावर 
करने वाला हो | घनी हो तो अच्छा है मगर 
धनी हो और सुक्र्मी न हो ऐला नहीं चाहिये । 
घर्मानुसार मेहनत वाळी कमाई करने वाळा हो, 
स्वस्थ हो 1? 
मिस्टर मदन इन बातों को मानते नहीं थे] 
तो भो उन्होंने इस आदर्श वाळा वर दू ढ़ लिया 
और अपने मित्र को पुत्री का विवाह कर दिया) 
जब इस जोड़े के सात्विक जीवन को उन्होंने 
देर तक देखा और उन के अगाध प्रेम और 
श्रद्धा भक्ति का अनुभव किया लो उनके 
अपने विचार डग मगाने लगे | अपने त्र के 
परिवार की देख रेख ने उन को गुहरूथ की 
ऊंच नीच देखने का अवसर दिया। उनको वाह्य 
टीप टाप और वास्त्विक सुख का भेद जान 
पड़ा । ज्यों २ वह इस जोड़े में वैदिक जीवन 
का प्रभाव देखते और उन्हें सात्विक सुखों का 
धों श्प्रधाहः द्र टि मोचर होने लगा उनके हृदय पट 
के संसकार 'घुलने लगे । उन को ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो चन्द्र लोक का कोई दम्पति उन की 
शिक्षा के वास्ते उतरा है । अब उन के हृदय से 
यह शब्द निकले कि इस पवित्र जीवन का पथ 
प्रदर्शक कौन है!” (५) 
“जल्दी चलो जल्दी चलो” 
बूट सूट उतार कर मोटा खुदरा कपड़ा 
पहन कर एक भारी दरड हस्तगत करके महा- 
शय मदन अपनी छुन में वैदिक जीवन पथ- 
प्रदर्शक से परिचय करने जा रहे, हैं और आंखे 
फाड फाड़ कर चारों ओर देख रहे हैं। अब उन 
को परम पिता परमात्मा की सृष्टि मेंउख की 
आनन्दमय दीखने लगा । 
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अब उन को भारत सभ्यता से प्रेम होने लगा 
ओर अपने पूर्वजों के समाचार जानने को _ 
उत्कण्ठा हुई। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष | 
करना आरम्भ किया कि छोटे बड़े वालक 

तपस्या का जीवन व्यतीत करके वेदाध्यन कर 


रहे हैं इसी प्रकार कन्याय भी विद्योपाजन कर 
रहीं हैं। कहीं अनाथालय, विधनाश्रम, विद्यार्थी 
आश्रम आदि अनेक परोपकारी संस्था हैं । एक 
विशाळ पुस्तकालय में वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश 
संस्कार विधि, गोकरूणा निधि, पञ्च महा यञ्च 
विधि, वेदाङ्ग प्रकाश, आयोद्देश रत्न माला, 
व्ययहार भानु आदि अनेक ग्रन्थ हैं। देश हितैषी 
स्वराज्य प्रेमी दुछितोद्धारक आदि २ विशेषण 
एक ऋषि के नाम के साथ देखे । महाशय मदन 
ने देखा कि बह ऐसी बस्ती में पहुंच गया है 
जहां के लोग हर समय इस बात के वास्ते 
तय्यार रहते हें चि कहीं ईश्वर न करे अकाल 
या भूचाल से लोग पीडित हों तो यह झट वहां 
पहुंचे ओर तन मन धन से उन की सेवा कर | 
दालित भाइयों को गले लगाते गले कटवाने पड़े 
तो पीछे नहीं हटते | देश और धर्म के वास्ते 
प्राणार्पण करने में नही झिककते। बालक और 
बालिकाओं की शिक्षा निमित्त अपने भावी | 
सांसारिक खुखों को स्वाहा करते हैं। उस ने 
देखा कि बह एक ऐसा महात्मा का गुण गायन 
कर रहे हैं जो बाळ ब्रह्मचारी था, योगी था 
तपस्वी था । जो जीवन भर सत्य के प्रगट करने 
में निभय रहा, जिस ने परोपकार का सच्चा 
नमूना पेश किया, जिस का सांसारिक खुखों 
के खाथ रत्ती भर मोह नहीं था. जिस ने अपने 
जीवन के हरने वालों, प्राण पीड़ा देने वालों को 
क्षमा कर दिया । जिस ने अन्धकार में पड़ी 


आर्य्य जाति को वैदिक सूयं का पता दिया। । 
जिस: ने आर्य्य जाति पर आच्छादित पोराणिक | 


ल 
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कपोल कल्पित गाथाओं के कलङ्क को दूर कर्‌ 
दिया | जिस ने शुद्ध वैदिक जीवन का आदरा 
दिखाया । जिस ने वर्णाश्रम धर्म मर्यादा को 
प्रचलित कर दिया | जिस ने सत्यास के उच्च 
पद्‌ को प्रमाणित कर दिया । इस प्रकार की 
अनेक घटनाओं को देख कर महाशय मदन को 
खंयाल आया “कि जिंस महर्षि का यह सब 
लोग अनुकरण कर रहे हैं, जिस महर्षि के नाम 
से यह सब संस्थायें सुशोभित हो रही हैं, बह 
सन्यासी महात्मा कोन सा है ? उल का जीवन 
केसे व्यतीत हुवा ? और वह है कहां ?” जब 
श्रद्धा का प्रवाह उस के अन्दर संचारित हुवा 
तो किसी ने उस के कान में कहा कि--''जो तुम 
देख रहे हो यह उसी का प्रतिविम्ब तो है । अगर 
कुछ और देखना चाहते हो तो चलो जल्दी चलो |” 
(६) 
८( (9१) 22) (4 न जो?) 
तुम्हारा मना कामना [सद्ध हा 
_ सर मदन ने जब देखा कि मेरे कान में 
बोलने वाला कोई नजर नहीं आता तो उसने 
अन्धा धुन्ध उसका पीछा करना चाहा मानो 
पवन के साथ २ दोड़ रहा है । इसी भाग दौड 


में जब थक कर चुर हो गिरने लगा तो उसके 
सन्मुख एक बड़ा खुला दरवाजा नजर पड़ा 
जिस पर लिखा था. “आये समाज” । म०मदन 
को अन्दर पग रखते ही सामने एक विशाल 


मूर्ति नजर पड़ी, जिसके चरणों पर महाशय 
गिर पड़े | महषि ने नमस्ते कहके पूछा-- क्या 
चाहते हो? कहां से आये हो? ” बोला-- जो 
चाहता था पा लिया |” महषि ने कहा--' कुछ 
कहना चाहते हो तो कहो, तुम घवराये हुवे 
क्यों हो ?» बोळा--“महाराज ! श्री चरणों में 
रहना चाहता हूं।” भगवान दयानन्द ने पूछा-- 
“विद्यार्थी हो गृहस्थी हो कौन हो १» 
म० मदन क्या उत्तर देते | दम रुक गया । 
पानी पानी होगये । जो कसर थी सो निकल 
गयी । महषि समझ गये कुछ दाळ में काला 
। आज्ञा दी जावो विश्राम करो और केलाश 
पति केलाशके भवन में विश्राम करो ईश्वर तुम्हारी 
रक्षा करे तुम्हारी मनो कामना सिद्ध हो 12 


“सरस्वृती में बड़ा अपराधी हूं !” 
देवी पावती ने दिन रात सेवा करके सर- 


प्राणों से छुटकारा चाहती थी। इसी वास्तै 
उसने पर्वत से कूद कर देह त्याग करने की 
इच्छा की । वह मोह की मारी अपनी जीवन 
दातृ माता की गोंद में जाना चाहती थी मगर 


वह नहीं जानती थी कि यह असम्भव लालसा 
है । हां वह सच्ची माता की गोदी में अवश्य 
जापड़ी । आज वही माता उस को कैलाश भवन 
के उद्यान की वायु सेवन करा रही है और 
अनेक कथाओं से उस का मन बहलाती है । 
सरस्वती अपनी नयी माता के सुखों में पनप 
उठी थी । और उस का मुखड़ा चान्द -का 
टुकड़ा दीखने लगा । मगर कभी २ चान्द को 
भी ग्रहण लग जाता है इसी प्रकार उस विर- 
हणी का मुखड़ा भी कभी २ अपने पुराने 


संस्कारों की स्मृति से मलीन हो जाता । माता _ 


बोली - “देखो सरस्वती आज में तुम से एक बात 
कहंंगी तुम को मानना होगा 1» 
सरस्वती--' माता आपको सन्देह-क्यों हुआ !» 
माता--“सन्देह इस वास्ते क्रि तुम कभी-२ 
उदासीन हो जाती हो । जरा सामने देखो तो 
क्या है ? जावो जावो जल्दी जावो भागो और 
उनके चरणों पर.जा गिरो । अब समय आगया 
है तुम्हारे दुखों की समाप्ति का । अब मेरा 
ख्याल छोड़ दो । जावो , जल्दी जावो |” सर- 
स्वती ने जब आंख उठाकर देखा तो उसकी 
देह कांप्‌ उठी । रोमांचित हो पांव लड़ खड़ाने 
रगे । ओर मूछित होकर भूमि पर गिर गई। 
मः मदनने दूरसे देखा कि एक स्त्री गिर गई है तो 
दोड़ कर उसके निकट आये मगर उसको करना 
हौसला नहों हुआ । कुछ देर पीछे उस खो ने 


सचेत हो उनके चरण रूपश किये तो म० मदनने 


पूछा-''प्यारी कहां हो !” सरस्वती बोली-“माता 
के पांस” म० मदन तट (यहाँ तो सिवाय मेरे 
तेरे पास दूसरा कोई नहीं है १” सरस्वती फिर 
सिर फेंकने लगी तो म० मदन ने अपने हाथों 
से सम्भाल कर अपने पिछले कुव्यवहारो को 
स्मरण करके कहा “सरस्वती में बड़ा अपराधी 


. हु? अब क्षमा करो । अब में शान्ति पथ पर आ 


गयाहूं । आजसे हम दोनों दम्पति महषिदयानन्द 
की आज्ञानुक्कल गृहस्थ जोवन व्यतीत करके 


खती को पुनर्जीवित कर म ॥ और दया, न - सुख और शान्ति प्राप्त करेंगे और संसार को 
रतो र पर्ने व 


T 
उसको रक्षा क ही । सरखतो अ 


शचिमे"कि'औदिश"सै दिक जीवन क्या है ।» 


कछ EI 


४ वनिता विनोद * 
स्री-जगत्‌ 


ऋषि द्यानन्द जी को स्त्रियों को आज्ञा 
विधवा विवाह निषेध 
- जिस स्त्री का पाणिग्रहण मात्र हुआ हो और संयोग 
न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षत योनि स्त्री हो उसका अन्य 
पुरुष के साथ पुनत्रिवादह्द होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य वर्गा म क्षतयो नि स्त्री का पुनविवाह 
न होना चाहिये। ( स० प्र समु» ४ ए १२४) 


द्वितीय वित्राह तथा कुमारी कन्या का रंडवे 
के साथ विवाह का निषेध 


द्विजो मं खी ओर पुरुष का एक ही वार विवाह 
होना वेदादि शास्त्रों म लिखा है द्वितीय वार नहीं । 
कुमार ओर. कुमारी का ही विवाह होनें में न्याय 
और विधवा खरी क्रे साथ कुमार पुरुष का ओर कुमारी 
खी के साथ मृत स्वी पुरुष (रंडुवा) के विवाह होने 
में अन्याय अथात्‌ अधर्म हे । 
(सः प्र सस्रु ४ ए७ ११७ ) 


गृहस्थी स्त्रियां क्या करें 
अति प्रसन्नता से. घर के कामों में चतुराई युक्त 
सब पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की झुद्धि रखे, 
और ब्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात्‌ यथा योग्य 
खर्च करे। ओर चीजें पवित्र हों तथा पाक इस प्रकार 
बनावे जो औषधिरूप होकर शरीर व आत्मा में रोग 
को ने आनि देवे, जो २ ब्यय हो उल्का हिसाब 


- यथावत्‌ रख कर पति आदि को सुना दिया करे, घर 


के नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी 


“काम को बिगड़ने न देवें | 


ed 
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व्यवहार विद्या और झूद्रा को पाकादि सेवा को विद्या 
अवश्य सीखनी चाहिये । 

स्त्रिया को भी व्याकरण, धर्म, वेद्यक, गणित 
[शिल्प विद्या तो अवश्य हां सांखना चा | 


ब्रह्मचारिणी कन्या क्या २ सीखें 
त्राह्मगी आर क्षत्रिया को सब विष्या, वश्या को 
ऋषि के अनुसार कन्या गुरुकुल कैसा | 


होना चाहिये 


१--लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोष एक 
दूसरे से दूर होनी चाहिये । 

२---जो वहां अध्यापिका ओर न्त्य अनुचर हीं बह 
कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री हैं | 

३--ख्ियां की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का भी 
नजाने पावे।. | 

४ - पाठशाला से चार कोस दूर आम व नगर रहे | 

५--संब को ठुल्य वस्त्र, खान पानं, आसन दिये जावे| 
चाहे वह राजकुमारी हो चाहे दारिद्र के सन्तान 


सब्र को तपस्वी होना चाहिये । 


२ 


~ ~ w । 
६--उनके माता पिता अपने सन्तानों से व सन्तान 


~ ~ ~s ~ ~ `) 
अपने माता पिताओ सं न ।मेल सक | 


ANN कप 
७---न किसी प्रकारका पत्र व्यवहार एक दूस 
कर सके । 


"य क ला, 
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स्री जाति के लिये क्रषि का उपकार 


ळे०--श्रीमती शकुन्तला देवो गुप्ता पटियाला 


GOSS 
888 क्म को उस अनन्तशक्ति परमेश्वर को 
$99 कोटिशः धन्यवाद देना चाहिये, जिस 
७०७ की कृपाद्ृष्टि से आज हमारी देश 
बहिने अपने आत्मिक और शारीरिक बल को 
उन्नत करने के लिये शक्ति ग्रहण करने का 
प्रयत्न कर रही हैं । कोई समय था कि लड़कियों 
को पढाना महा पातक समभा जाता था, यहां 
तक कि सांप को दूध पिलाना समभते थे। 
अर्थात्‌ लड़कियों को पढ़ाना मानों विष को 
बढ़ाना था | परन्तु जब से श्रीयुत सकल गुण 
निधान स्वामी दयानन्द जी ने अवतार धारण 
किया तब से मानों सोई हुई स्त्री जाति को 
चेतनता दिला दी । स्थान २ पर पाठशालाएं 
वना. दीं और उन के नियंत्रित करने के लिये बहुत 
सी सभाएं भी बनाई । छोटी २ कन्या को आरम्भ 
से.पढ़ाना प्रारम्भ किया । पहिले पहिल तो 
लोग लड़कियों को पाठशाला में भेजने को 
बहुत आना कानी करने लगे! परन्तु ज्यों ज्यों 
स्वामी जो के धर्मोपदेशों पर ध्यान देते गये 
अपने हृदय के बुरे भावों को जड़ से नष्ट करते 
गये । प्रायः आज कल भी देखा जाता है कि 
संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध को तरफ स्त्री 
शिक्षा का बहुत कम प्रचार है । कहीं २ पर 
एक दो पाठशाला आर्यं समाज की तरफ से 
खुछो हुई हैं, परन्तु पञ्जाब में बहुत से महाविद्या- 
लय बने हुए हें । आज कल बहुत सी लड़कियां 
B. A., M. A. तक पढ़ने लग गई हैं । अब 
कोई ही ऐसा नगर होगा जहां कोई कन्या 
पाठशाला नहो । यह सब भारत के प्रसिद्ध नेता 
स्वामी जी का प्रभाव है। 


उनके जन्म काळ से पहिले सौ में से एक 
केवळ नाममात्र लिखना जानती थो । खुशिक्षित 
घसं में स्त्रियों के अशिक्षित होने से स्त्रियों को 
ऐेली हीन अवस्था थो कि जिस को देख कर 
उनके प्यारे जीवन पर आंसू बहाने पड़ते थे । 
विचारो विद्या शून्य मूर्खा रात दिन नीच दासी. 


के समान काय में लगी रहती थीं तो भी. 


परिवार के लोग उन्हे, घृणा को द्वष्टि से 


देखते थे, और मनमाने अत्याचार करते थे। : 


स्त्रियां परतन्त्र थो वे अपने मन के भावों को 
किसी प्रकार से भी प्रगट नहीं कर सकती थो । 
यदि वे अपना दुखड़ा किसी के पास रोती थीं 


तो पराई निन्दा का दोष दिया जाता था। उन. 


के सन्तप्त हृदय स्थल पर ही शोकाश्र धारा 
गिरर कर सूख जाती थी | उनकी सन्तप्त आहो 
पर कोई भी ध्यान नहों देता था। परन्तु ज्यों 
ज्यों जगट्रीपक स्वामी दयानन्द जी का उपदेश 
सुनते गये, लोग अपने. २ काय पर स्थिर हो 


गये। स्त्रियों को अद्धोङ्गिनी समझने लगे । 


स्त्रियों में भो आत्मिक बल बढ़ने लगा । प्रिय 
सम्तन्धियों से उचित व्यवहार करने लगों। 
मनुष्यों के मुह से अबला शब्द जाता रहा। 
स्त्रियों का भी समाज की उन्नति की ओर ध्यान 
बढ़ने लगा । अपने पातिवत धर्म को धारण 
किया । पुरुष भी पत्नीवत हुए । सुशिक्षित 
पुरुष स्वामी जी के बताये हुए सन्ध्या हवन 
करने लगे । स्त्रियों के भी हृदय में ईश्वरीय भक्ति 
का प्रादुर्भाव हुआ । 

दूसरा उपकार स्वामी जी ने “बालविवाह 


निषेध” का किया। पुरुष ळड़कियों को इतनी 
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लघु अवस्था में व्याह देते थे। कि उन की 
तोतली जिह्ा भी ठोक नहीं होती थी । विवाह 
की बाते तो स्वप्र में भी नहीं सुनी होंगी। वे 
विचारी दूसरी जगह जाने से घबराती थीं। कभी 
माता पिता को गोद से भी अलग नहीं हुई थों। 
वे अबोधबालिका क्या जाने कि पराये कुठुर्बियों 
से केसा बर्ताव किया जाता है। कुछ ही दिन 
होते हैं ..कि बालविवाह से दुषित होकर उस 
का पति काळग्रसित हो गया । उसके लिये तो 
संसार में प्रलय हो गई । उसे तो अभी तक यह 
भी मालूम नहीं था कि विवाह किस चिड़िया 
का नाम है । जव वह युवावस्था में आती है, 
तो संसार को देख २ कर आंसू बहाती है | 


ज्योति 


[माघ "० & 


अजज 


ओर आजीवन सम्बन्धियों के ताने ही सहती 
हैं । इस दूषित काय को हटाने के लिये खामी 
जी ने बड़ा प्रयत्न किया । और सत्यार्थप्रकाश 
में भी इस बात का बहुत अनुभोदन किया है ।. 
आज कल लोग इस बात को मानते लगे हैं 
कि बालविवाह में बड़ी २ मुसीबतेः होती हैं। 
बालिकाओं को सारी उमर रोते ही बीतती है। 
कोई ही ऐसा मनुष्य होगा जो आज कछ १० 
वर्ष से कम अवस्था वाळी: कन्या का विवाह 
करता होगा । संसार का यह बड़ा भारी 
सौभाग्य है जो स्वामी दयानन्द जी जैसे भारत: 
माता के सुपुत्र पैदा होते रहे और भारतका 
खुधार किया । 


स्वामी दयानन्द और सामाजिक सुधार 


लेखिका श्रीमती सुशीला देवी 


छः: डक 
स्वा! मीजी ने गिरते भारत को जिस प्रकार 
(छः अवलम्ब दिया;अपनो योग द्वष्टि या 
दशिता से जिस तरह इसे उन्नति-मार्ग दिखाया;इस 
पर और भी जो २ उपकार किये उनसे भारतीय 
जनता अपरिचित न होगी। उन्हो ने सामाजिक 
जीवनं में जो २ आवश्यक तथा सामयिक परि- 
वत्तन करने आवश्यक बताये हैं उन्ही की ओर 
हम पाठकों का ध्यान ले जाना चाहते हैं । 
सब से पहिलें जो उन्होंने अत्यावश्यक एवं 
स्वाभाविक परिवर्तन बताया वह है स्त्रियों 
तथा श़द्रो के अधिकारों में वृद्धि | स्त्रियों क 
अर्थ में अर्था ड्रिनी समंभना इनके लिये 
वेदँ चिद्या तक का द्वार खुला छोड देना; तथा 
स्यंबर विवाह की शिक्षा का प्रचार करना 
इत्यादि बातें समाज के लिये परमोपयोगी 


बंतलाई गई हें। : 
6 शद्वजनों के.लियै तो स्वामी जी ने उन्नति 
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के सभी रास्ते खुळे छोड़ दिये। वे जैसा चाहे 
बन सकते हैं । उन्होंने शंद्र शब्द का अर्थ जातिं 
परक नहीं माना । वे गुण कर्मानुसार वणः 
व्यवस्था “माना करते थे। वे आर्यं तथा शूद्रा 
की परिभाषा इस प्रकार करते हैँ;-- 

““ह्विजों, विद्वानों का नाम आर्य है, और 
अनपढ़ों का नाम शूद्र अनाड़ी है” । छूआ छूत 
के तो स्वामी जी पक्के विरोधी थे । वे स्वच्छ 
रहने वाले शुद्र तक के हाथ का भोजन खालेने 
में कोई दोष नहीं मानते थे।-वे तो यहां तक 
लिख गये हैं कि भोजन खाना ही शूद्र के हाथ 
चाहिये । क्यों कि यदि ब्राह्मण लोग पाचक ही 
बने रहे तो उन विचारों को अपने कत्तंव्य कर्म 
करने का समय ही फौनेसा मिलेगा? हांवे 
मद्य मांसादि सेवन करने वाई किसी भी मनुष्य 
के हाथ का भोजन करना पांप समझते थे। - 


ज्ञाति में एकता का सूत्रपात भी इन्होंने, 


आ 
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अच्छे ढंग से बतलाया है । वे सहभोजन को 
प्रथा को एकता का साधन बिल्कुल नहीं मानते 
थे। इस विषय की पुष्टि के लिये ईसाई इस्लाम 
आदि दू लरे मतों में इसका विरोध दिखाते हुए 
वे कह गये हैं जबतक एक मत, एक हानिलाभ, 
एक सुख दुःख न मानें; तब तक उन्नति का 
होना बहुत कठिन है । वे दिखावे मात्रकी एकता 
को जाति में भारी दोष समभते थे । 

विदेश गमन को भी वे उन्नति का एक 
साधन समभते थे । उन्होंने विदेश जाने में घर्म 
भ्रष्टता किसी भी अंश में स्वीकार नहीं की । 
हां, यह अवश्य कहा है कि धर्म का सम्बन्ध 
आत्मा तथा कत्तव्य से है। जब हम भीतरी 
पवित्रता बनाये रक्खें; सत्य भाषण आदि का 
आचरण करते रहें, और अपने कत्तव्य पथ को 
न भूले तब, चाहे कहीं भी चले जावें, धर्म भ्रष्ट 
नहों हो सक्ते । 

अपनी वेशभूषा तथा जनेऊ आदि धार्मिक 
चिन्हा को न छोड़ना भी जाति की उन्नतिका 
एक साधन बतलाया है। 

जातीय जीवन को. अविकळ बनाये रखने 
के लिये भाषा तथा भाव की भान्ति जातीय वेश 
को बनाये रखना .परमावश्यक है । इस सम्बन्ध 
में उनके बच्चन यह हैं:-- 


“देखिये; युरोपियनों को इस देश में आये 
सौ से कुछ ऊपर वर्ष हुए हैं; पर आज तक चे 
वैसे ही मोटे कपड़े आदि पदनते हैं जैसे अपने 
देश में पहनते थे । आप में से बहुत लोगों ने उन 
का अनुकरण कर लिया है। इसीसे तुम निबुद्धि 
ठहरते हो और वे बुद्धिमान्‌ सिद्ध होते हैं। 
ऐसा अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का 
काम नहीं” । 

स्वदेश गौरव बनाये रखना तो उनका सब 
से पहला और सच्चा. मूल मन्त्र था। उनकी 
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बात २ में स्वदेश गौरव, रुत्रदेश-भक्ति भल- 
कती है । 

इस विषय में देखिये वे क्या लिखते हे;-- 
“अपने देश की प्रशंसा और पूर्वजों की बड़ाई 
करनी तो दूर रही उलटे उनकी पेट भर निन्दा 

करते हैं”। इत्यादि, लिखते हुए वे प्रत्येक मनुष्य के 

लिये, अपने पूर्वजों के गौरव को वनाये रखना 
तथा हर प्रकार से देश सेवा में लगे रहना एक 
कत्तव्य बतला गये हैं । 

आजकल जिस स्वराज्य की चर्चा भारत- 
वषे के कोने २ में फेली हुई है, स्वामी जी ने तो 
कई बर्ष पहिले इस समस्या को देश के सामने. 
रख दिया था । 

वे विदेशीय राज्य के दोष दिखाते हुए 
लिखते हे--“जब से गो आदि पशुओंको मारने 
वाले मांसाहारी, मद्यप, इस देश में आकर 
राज्याधिकारी हुए हैं; तब से क्रमशः आय्या के 
दःखों की बढ़ती होती जाती है ।” इस प्रकार 
आगे जाकर लिखते है!--“आयांवत्त में विदे 
शियों का राज्य होने का कारण आपस की 
फूट, मत-भेद आदि आदि दुष्कर्म हें ।” 

उपरोक्त अवतरण से पाठकों को विदित हो 
गया होगा कि जिस स्वराज्य को आवश्यकता 
भारत जनता को अब प्रतीत होने लगी है उसे 
स्वामी जी ने पहिले ही केसे जान लिया था। . 

आजकल शान्तिमय असहयोग को स्वराज्य 
पाने का एक उत्तम साधन बतलाया जाता है। 
इसी साधन को स्वामी जी ने पहले से अपने 
स्पष्ट शब्दों में लोगों के सामने रख दिया । 


इस प्रकार स्वामी जी ने सामाजिक सुधार 
की जो नींव बांधी उसके लिये भारत वषं का 
बच्चा २ चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो; 
ऋणी है । 
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ति ळे०--श्रीमती सत्यवती मलिक देहली 
पप से ईँडुसार के अन्दर बहुधा देखा जाता 
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पेर है कि एक छोटी सी घटना से ही 
१9% महत्व पूर्ण बातें हो जाती हैं अथवा 
एक छोटीसी घटना से हो मनुष्य के हृदय पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य की चित्त- 
वृत्तियां ठोकर सी लगने पर उसी क्षण बदल 
जाया करती हैं | किन्तु वह हृदय और वह 
आत्मायें विरली ही होती हैं जो कि उसी क्षण 
अपने आपको संसार पर न्योछावर करने को 
तेयार हो जाते हैं । कहा भी है: -- 
विरळलाः पर कायरताः, 
पर दुःखेनापि दुःखिता विरलाः । 
“चिरला सत्याग्रहिणाः, 
पतितजनोद्धार मानसा विरला” 


हमभी तो नित्य प्रति दुःखित अथवा पीडित 
गीवों कों अपनी आंखों से सामने देखती हैं, 
सेंकडों मरते हुये, कराहते हुये प्राणियों को, 
उन अनाथों का जिनका कोई आश्रय नहों है । 
परन्तु यह सब जानते हुए भी कि आज 
हमारे ही भोगविलास के कारण, हमारी कुरी- 
तियों के अटल वन्धनों से भारतवर्ष का वच्चा, 
बच्चा किस तरह दासता में जकड़ा हुआ है 
हमारे कानों के अन्दर जू तक नहीं रेरांती । 
हम यह जानते हुये कि जीवन अस्थायी 
है, सबने एक न एक दिन जाना है । गीता का 
प्रभावशाली उपदेश खुनते हुये भी अपने उसी 
रोने पीटने में लगे रहते हैं: । 
परन्तु पाठकगण ! विपरीत इसके जरा 
इस द्वश्य को भी हृदय में अङ्कित की जिये:-- 
«क्वि जिस समय प्यारी बहिन के प्राणः 
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परिवार के नेत्रों से अविरल अश्रुधारायें बहती 
थीं, रोने पीटने से हाहाकार मचा हुआ था, 
रो रो कर हिचकियाँ लेते २ माता की घिघि 
चन्ध-गई थी, और सर्व सूनेहीवर्ग पर शोक 
का सागर उमड़ आया था, उस समय एक 
दयानन्द ही था जो सत भगिनीकी शेय्या के 
समीपवर्ती दीवाळ से लगा हुआ अश्रुहीन 
नेत्रों से चुपचाप प्यारी बहिन के शव को एक- 
टक देख रहा था । 

उसके चितकी गहरी चिन्ता को न पहिचान 
कर बन्धुओं ने उस पर बहुतेरे कटु कटाक्ष किये 
पिताने पाषाण हृदय कहा, यहां तक कि सदा 
घरेम प्रदर्शितकरने वाली माता ने भी यही शक्र 
दोहराये परन्तु बालक दयानन्द के सम्मुख 
उस घटना ने एक ऐसी समस्या उपस्थित 
करदी थी कि जिसकी पूर्ति के लिये उनका 
चित्त चंचळ हो उठा था। 

जैसे वायुका वेग नोका के मुखको फेर 
देता है, जेसे विशाल चट्टान से टक्कर खाकर 
नरी का बहाव बदल जाता है ऐसे ही इस 
अद्वृष्ट पूव घटना को देखकर श्री दयानन्द की 
चित्तब्वत्तियां अपने छिष्ट प्रवाह को क्रमशः 
बदलने लगी । 

विंद्यतपात से कस्पित मनुष्य की भांति 
भयभीत दयानन्द सोचने ल्गे-अहो ! मेरी 
बहिन को तरह सभी लोग एक २ करके अव- 
श्यमेव विकराळ काळ के गाल में ग्रास बनंगे। 
निश्चय सुके भी उसी मार्ग का अनुसरण करना 


पड़ेगा । मृत्यु ऐसी अवश्यम्भावी है कि इससे. 


छोटा बड़ा कोई भी जीव नहीं बच सकता । 


र C स 
डस दुख दुर्घट से सकल यह ढुदिन ज्ञीवमात्र को देखना पड़ेगा। सच, 
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मुच यह जीवन क्षण भंगुर है, जल बुदवुद्वत्‌ 
चञ्चल है, तब तो कोई ऐसा हो उपाय करना 
चाहिये जिससे जन्म मरण के दारुण दुःख से मुक्ति 
लाभ हो, अमरजीवन की उपलब्धि हो । 

दो अरणियों के मथन से जले अञ्चि उत्पन्न 
हो जाती है, उचित वस्तुओं के मिश्रण और 
संघषण से जैसे विद्युत बहाव बह निकलता 
है ऐसे मृत्युघटना से संचालित दयानन्द के 
चित्त में चिरकाल के निरन्तर चिन्तनरूप संघ- 
षण से विवेक-विद्यत की रेखा का उदय हो 
गया, वेराग की ज्वलन्त ज्वाला उछलने लगी 
जिसने प्रकट होते ही दयानन्द को चित्तभूमि 
से सांसारिक वासनां के घासपात को 
भस्मसात्‌ करना आरम्भ कर दिया कुल की 
रीति के अनुसार पांच दिन तक सहानभूति 
करने वाले लोग आते जाते रहे और घर में 
रोना धोना वना रहा, परन्तु दयानन्द की हृदय 
स्रोत को मृत्यु के भय और वैराग्य की आगने 
इतना शुष्क कर दिया था, कि लोगों के धिक्का- 
रने पर भी उनकी आँख गोली नहीं हुई 
वे रात दिन चुप्पी साधे अपनी ही चिन्ता में 
चूर रहते। बड़ी रात बीत जाने पर भी जव 
बे न सोते तो उन्हें बन्धुजन सोने के लिये 
प्रेरणा करते परन्तु भला इतनी चिन्ता, इतनी 
अशान्ति में नोंद कहां ? वे बिछोने पर पड़े २ 
चौक उठते, इस स्त्यु व्याधि के नाश की 
ओषधि कहां मिलेगी? अमर जीवन के लिये 
कोन से उपायों का अवळम्बन करना चाहिये? 
मुक्ति माग में किस का भरोसा किया जाय ? 
इत्यादि विचारों में दिन रात निमग्न रहते। 
अन्त में द्यानन्दजी ने यह दढ निश्चय कर 
लिया कि जैसे भी हो मुक्ति हस्तगत करू गा 
और मृत्यु के दुख से छुटकारा पा जाऊंगा । 


संसार का अनुराग दूर हो गया, उनका चित्त 
स्वस्थ हों गया, और उस में उत्तरोत्तर इतर 
विचारों की उन्नति होने लगी । तो मैंने बतलाया 
कि महात्माओं के महत्व को सम्पादन करने 
चाली प्रायः घटनाये' ही हुआ करती हैं । बुद्धदेव 
को भी मृतक की ऐसी ही घटना देख कर 
वैराग्य उत्पन्न हुआ था, परन्तु उपयु क्त घटना 
से जो वैराग्य दयानन्द को हुआ, विरक्ति की 
जो आग-उन के भीतर प्रकट हुई, उस में एक 
विशेषता थी । वह यह कि उन्होंने उसी समय 
धारणा कर ली; कि चाहे जो हो में अब इस 
वैराग्य अग्रि पर सांसारिक स्नेह, ओर सम्बन्ध 

1 गीळा इन्धन ओर हरी घास डाल कर इसे 
धूमायमान नहीं बनाऊंगा | 


प्रिय बहिनों ! यदि यह ही भाव और धार- 
णाये' ऋषि दयानन्द के अन्दर न उत्पन्न होतीं 
तो हम खरी जाति की दुर्दशा, तथा भारत की 
हीनावस्था को देख कर आंसू कोन बहाता ? 
विधवाओं व अकाल पीडित अनाथों को देख 
उन के दुःखों को कौन निवारण करता | अछूतों 
को कौन गळे लगाता ? इस सोई हुई हिन्दू 
जाति की आंखे' कौन खोलता ? 


महान आत्मा दयानन्द ने अपनी जीवनी 
को उन सामाजिक बुराइयों के मिटाने में लगा 
दिया, जिन्होंने काले मेघों की नाई' भारतवर्ष 
के जातीय जीवन में अन्धकार कर दिया था। 
जिन्होंने उस शान्तिमय युग को उड़ा दिया था 
जब कि वेदों के सिद्धान्तों के अनुसार जीवन 
व्यतीत किया जाता था, और जब पुरुष स्त्रियां 
जीवन के प्रत्येक कार्य्यं में एक दूसरे से सहयोग 
करते थे, प्रत्येक कार्य में स्त्रियां सब भाग लेतों 
थीं । किन्तु अविद्या के कारण वह द्वश्य पलट 
गया और बाळविवाह, पर्दै की प्रथा, निरक्षरता, 


अनेक कारणों से स्री जाति का अधःपतन 
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होगया । तब से ही यह कपोल कल्पित वाक्य बने 
कि--“स्त्री श॒द्रो नाधीयताम्‌” तथा-- शूद्र 
गंवार ढोल अरु नारी । यह सब ताडन के अधि- 
कारी ॥> तभी से हमारी सारी स्वतन्त्रता छीनी 
गई और हमें देवियों की पदवी से जूती व शूद्रों 
को पदवी मिलो थी | किन्तु उस लगोंट बन्द 
सन्यासी ने स्त्रीजाति को स्वतन्त्रता के पक्ष में 
प्रथम आवाज़ उठाई । स्वामी जी के हृदय में 
स्त्रियों के प्रति अतिशय सम्मान भाव था, उस 
महासुनि के विमल मन में मातृ मण्डल का 
कितना महत्व भरा हुआ था उसका पूण प्रकाश 
इस कथा से प्रतीत होता है--एक दिन स्वामी 
जी कुछ परिडतों के साथ भ्रमणको जा रहे 
थे । सूर्तिपूजा पर ही युक्तियां प्रत्युक्तियां चल 
रही थीं, मार्ग में ग्रामीण छोगों का एक देवालय 
आ गया, उस समय वहां बहुत से बच्चे मिल 
जुल कर स्वच्छन्दता पूर्वक खेल रहे थे.। 
“स्वामी जी ने एकाएक सिर नीचा कर दिया 
और फिर आगे चल पड़े एक साथी पण्डित ने 
कहा कि स्वामी जी ! प्रतिमा पूजन का चाहे 
-स्वणडन करो पर देव बल का भो प्रत्यक्ष प्रभाव 
है जो कि देवालय के सामने आपका सिर आप 
ही नीचा होगया ! ऋषि यह खुनते ही उन्हों 
पावों पर खड़े हो गये और उन बच्चों में से एक 
चतुवषोंया विगत वस्त्राबालिका की ओर संकेत 
करके बोळे -“देखते नहीं हो यह मातृ शक्ति 
है कि जिस ने हम सब को जन्म प्रदान किया 
है ॥» देखिये क्या ही श्रद्धा का भाव है। ऋषि 
“नै बालविवाह, पर्दा, निरक्षरता को दूर किया, 
और मनुस्मृति से एक गहरी खचाई को प्रकट 
किया जब कि उन्होंने बतलाया-- . 
यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः: 
यत्रेताश्चन पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः॥ 


ज्योति 


नत 


[माघ सं० “| 


उन्होंने स्त्री जाति पर किये हैं, वर्णन करना 
सामथ्य से तो बाहर है, किन्तु मुझे शोक 
कहना पड़ता है-- 
“ऋषि ऋण अभी सिर पर ही है” 

अर्थात हमने अभी तक ऋषि की दीक्षा का 
पालन नहीं किया । अभी तक हमारे आय्य गृहो 
के अन्दर पञ्चयज्ञं का पालन नहीं होता, 
तक हमारे ग्रहों के अन्दर संस्कारो का अभाव 
है, अभो तक वर कन्या के गुण, कर्म, स्वभाव 
तथा आयु, का ध्यान नहीं किया जाता, अभी 
तक हमने अपनी कन्याओं को पूण शिक्षा देने 
का प्रयत्न नहीं किया । अस्तु । 

प्रिय भगिनियों |! हमने आज तक ऋषि आण 
को सुला कर कृतप्नता का पाप किया। आज तद 
हम अपने कत्तव्य से विसुख रहीं परन्तु पिछली 
भूल और पाप के प्रायश्चित्त के लिये-आइये | 
आज शिवरात्रि के दिन शिवरूप भगवान महिमा 
महान के ऊपर विश्वास रखती हुई ऋषि अण 
को पूति के लिये दृढ व्रत धारण करे, और 
प्रतिज्ञा करे कि हम वेद्‌ मन्त्रों की ध्वनि संसार 
के प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक व्यक्ति के 
कानों तक पहुंचावेगी और इस शुभ मिशन की 
पूति में अपना सवसव “स्वाहा” कर देने को 
फखर समभेंगी और जहां तक हो सकेगा 
अपने ग्रहो को पूण आय्य ग्रह बना कर 
दिखायेंगी । 

आर्य्य बहिनों ! आज शिवरात्रि का वह 
शुभ दिन है, जब कि मूल शङ्कर के मन में 
द्यानन्द्‌ बनने को इच्छा उत्पन्न हुई थी।दयानन्द्‌ 
के हम कितने कृतज्ञ हें इस विषय को कथन 
करना सूर्य्यं को दीपक दिखलाने के समानं हैं । 
शिवरात्रि इन अर्थो ` में आर्य्य समाज का जन्म 
दिन है क्योंकि यदि दयानन्द के मन में 


१ 


भाव का.जो रात शिवलिङ्ग पर -च्यूहे को चड़ते देख 
ऋतितसातत PERSE Digitized by S3 Foundation USA शै च स्म 


यवन 
वी 


` मघि स॑ १६७६] 


भाव न उत्पन्न होते तो आर्यं समाज का आज 
नाम दिखलाई न देता । अतएव आवश्यक है कि 
नन वैदि स्रि मे ~€ वके डिये 

हम दयानन्द के वेदिक मिशन की पूर्ति के लिये 
_तन्न, मन,धन से निडर और निर्भय होकर प्रयल्ल 
करे । और परमात्मा से प्रार्थना करे कि-हे 
साहस्रबाहु परमात्मन्‌ : हम ने आज यह दृढ़ व्रत 


बस्‌ _ RRR 


विचार प्रंचाह धद 
To िसिसर00 ूुीे्‌ 


धारण किया है, परन्तु हम निवळ हैं इस लिये 
आप से ही बळ के लिये याचना करती हैं, कि 


हे ब्रतपते परमात्मन्‌ ! हमारी आत्माओं को | 


बरझ्वाळो कीजिये ताकि हम इस प्रतिज्ञा का 
पाठन करसके और संसार में वैदिक “ज्योति” 
को फेळा कर अन्धकार का नाश कर सके । 


विचार प्रवाह 


~ 
दयानन्द जन्म शताब्द 

ऋषि दयानन्द जी की जन्म शातान्दि धूम 
श्याम ओर सफलता से मनाने के लिये बड़ी २ 
तैयारियां हो रहो हैं । इस वष से दयानन्द 
सप्ताह मनाया जा रहा है ओर स्थान २ पर नर 
क नारी इकट प्रति दिन एक सप्ताह तक कथा 
उओऔर नगर कीर्तन करने का प्रबन्ध कर रहे हें । 
स्तव से अधिक इस क्षेत्र में काम करने वाळे 
हमारे पूज्य श्री एवामी सस्यानन्द्‌ जी महाराज 
हैं जिन्हों ने इस आन्दोलन को सफळ बनाने 
म्के लिये कई प्रकार की प्रान्तिक सभाये बना 
इसे उत्तेजना देना निश्चय कर लिया है । पञ्जाव 
में यह ऋषि-बोधोत्सव का सप्ताह बड़े संगठन 
आर श्रद्धा से मनाया जा रहा है । 

किन्तु जन्म शताब्दि मनाने का स्थान 
'मथुरा नगरी है जहां पर दयानन्द जी ने बह 


अध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी जो उनके नामको 
हमेशः के लिये अमर कर गई है यद्यपि मथुरा 


नगरी संयुक्त प्रान्त का हिस्सा है परन्तु 
शदोब्दि महोत्सव को सफल बनाना केवल 
यू. पी, वालों का काम नहीं है। इस महोत्सव 
में समग्र आर्य्य समाजियों को भाग लेना चाहिये 
और उसे सफल बनाने का प्रय्न करना चाहिये 
चाहे वह पञ्जाब वासी हो चाहे बम्बई निवासी 


चाहे अफ्रीका इत्यादी उपनिवेशों में रहने वाला 
हो । यदि दैव वश शताब्दि महोत्सव असफल 
होजावे तो केवळ संयुक्तप्रान्त का ही नहीं वरन्‌ 
सब का मुंह काला होगा । इस लिये भिन्न २ 
परिषदों के पंडितों को भी इस कार्यं में जी 
जान से लग जाना चाहिये और धन एकत्र 
करने में और आर्यां .को संख्या बढ़ाने में. 
प्रयत्नशील होकर सहयोग देना चाहिये 
ताकि यह शुभ काम सब के सम्मिलित प्रयत्न 
से सफल हो जावे । 
स्तूप 


उकारा में जन्म शताब्दि के उपलक्ष्य में 


` दयानन्द स्तूप बनाने का निश्चय हो चुका है । 


जो लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ चुके 
हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह ज्ञात होगा कि स्तूपों 
की उपयोगिता कितनी होती है। यदि आज 
अशोक के स्तूप और स्तम्भ न होते ओर सिक्के 
इत्यादि सहायक न मिले होते तो भारत की 


गौरव पताका कैसे उड़ती और भारत के गौरव 
सम्बन्ध में विदेशियों के भ्रम मूलक 


विचार कैसे नष्ट किये जाते ? स्तूप एक 
प्रकार का ऐतिहासिक मेमोरियल (यादगार) 


है । इस का मूल्य ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 2०2७ 


है क्योंकि भारतीय इतिहांस की रचना ही 
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इसी पर है इस अवस्था में वतमातभारत के 
सव ले श्रेष्ठ ओर सब से प्रथम निर्माता की 
जीवन घटनाओं की तिथियां, मुख्य २ स्थान 
तथा जन्म स्थान इत्यादि के सुरक्षित करने के 
लिये स्तूप बनाना सूत्ति पूजा नहीं है । ईसामसीह 
के अस्तित्व को ही लोगोंने ( Mithical ) 
कल्पित घटना कहना शुरु कर दिया था अतः 
कुछ काल पीछे दयानन्द जी के सम्बन्ध में भो 
यह भाव हो जावें तो क्या आश्चथ्य है । पंडित 
लेखराम जी के अनथक परिश्रम करने पर भी 
ऋषि की जन्म भूमि का निश्चय नहीं हुआ 
था परन्तु अब टंकारा का पता चला है। 
इस.बात को सुरक्षित करने के लिये टंकारा 
में स्तूप बनाना आय्ये समाज के लिये विवादा- 
रूपद बात नहीं होनी चाहिये, बल्कि आर्य्य 
समाज के प्रवर्तक की स्मृति आर्य्य समाज की 
स्थिरता और अस्तित्व है यह समझना चाहिये। 
कि मूर्त्ति पूजा कह कर निरादर करना। 
[ पूजा भी पाप नहीं है बरन मूर्खो का काम 
। जड़ में जो गुण नहीं हे उनकी भावना 
करलेना मूखेता है किन्तु महात्मा और देश 
निर्माताओं के चित्रों, मूत्तियों और उन के 
यादगार में रूतूपों का इना लेना और उन का 
उचित मान करना जातीय गोरव को बढ़ाता 
और दिलों को उत्साह और आत्मावलम्व, 
आत्म-सम्मान से भर देता है इसलिये इन 
ब्लीजों को व्यर्थ न समभ कर इधर भी आर्य्या 
का ध्यान होना चाहिये | अतःजन्म शताब्दि तक 
स्तूप बनाने के लिये पर्व्याप्त धन एकत्र कर देना 
आर आर्य्य सभाखदों की संख्या दुगनी करना 
प्रत्येक आर्य्य का कतव्य होना चाहिये । 
` दयांनन्दं वेद विद्यालय 
हर्ष का विषय है कि इतने दिनों वाद अब 


आय्ये जनता को द्वोश आग्रा है, भर गुरुकूक Digitized by 53 Foundation USA पं 
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विश्वविद्यालय में वेद विद्यालय पृथक खोला | 
गया है जो कि आर्टिख कालेज से सिन्नहै। | 
यों तो गुरुकुल से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त 
करके स्नातक निकळते रहे हैं परन्तु वैदिक 
सिद्धान्तो पर ही विशेष ज्ञान प्राप्त करके वैदिक 
ग्रन्थो के अध्ययन में समय लगाना उनके लिये 
असम्भव था । इस वेद विद्यालय के खुलने | 
से यह त्रुटि दूर हो गई है। हम समभते हैं कि 
इस विद्यालय में घेदांगों उपांगो उपनिषदों और 
आषग्रन्थों का_ ही अध्ययन होगा अतः उसके 
पूण ज्ञान के लिये एक विशेष प्रकार के पुस्त- 


कालय की आवश्यक्ता होगी | वेद लाइब्रेरी 
बनाना इस विद्यालय की उपयोगिता को वढाना 


है। जिस प्रकार कैसा भो कारीगर हो यदि 


उसके पास साधन न हो तो वह कार्य्य नहीं 
करसक्ता इसी प्रकार वेद पुस्तकाछय न बनने 


से वेद विद्यालय का काम नहीं चल सकेगा 
इसलिये शताब्दि महोत्सब मनाने के वाद भी 


अर्व्यं जनता को सोजाने का समय न होगा इस 
पुस्तकालय के लिये फण्ड इकट्ठा करके देना 
प्रत्येक का कत्तव्य है और होगा अतः वेद विद्या 
के प्रचार के पक्षपाती लोग अभी से इस तरफ 
ध्यानदेवें और वेद बिद्यालय को सफल बनाने 
का यल करें । 
~ ^ * 
क्राष दयानन्द का एक आर 
क्षेत्र मै विजय 

डाकूर जोसिया ओल्डफीदड का विश्वास है 

नरि यदि इङ्गलैणड निवासियों के भोजन में अन्न, 


फल, दुध मक्खन और अण्डे का बाहुल्य हो 
और मांस न हो तो अङ्गरेज्‌ जाति के बल और 


वीर्य्यं की वृद्धि और जाति की रक्षा बहुत अच्छी 

तरह हो सक्ती है। मैचेस्टर गार्डियन लिखता . 
है कि अपने इस बिचार की पुष्टि के हेतु उन्होंने _ 
चारों तरफ योरप में दूत मेजकर पता लगाया | 
है कि कषकों के भोजन में मुख्यतया कर्मा? | 
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वस्तुये होती हैं ? भिन्न २ जातियों के जातीय 
भोजन क्या हैं ? उन में मांस का क्या भाग रहता 
' है? और उन जातियों का बल किस भोजन के 
आधार पर है? इसके उत्तर में जो भिन्न जातियों 
ने बतलाया वह यह है-- 

१--आरिट्रिया ने उत्तर दिया कि उस की 
अधिकांश जनता गांवों में रहती है और किसान 
लोगों में अन्न शाक भाजी इत्यादि ही भोज्य 
पदार्थ होते हैं अतः यह कहा जा सक्ता है कि 
आसिद्रयन जाति का बल अन्न फळ भाजी पर 
बना हुआ है । 

२--चिली के पदाधिकारियों ने उत्तर दिया 
कि दक्षिण और मध्यवर्ती चिली के कृषी 
प्रधान देशों में गेहूँ का आया, दाले', ज्वार ही 
मज्ञदूरों की मुख्य खुराक हें मांस बहुत कम 
घरत्ता जाता है । यह प्रथा कई पीढ़ियों से चली 
आती है । 

३-जर्मनी के दूत ने पता दिया कि जर्मन 
जाति के रोज के भोजन में वत्तमान में मांस का 
भाग आवश्यकीय नहीं है । 

४-नार्वे के मन्त्री ने उत्तर दिया कि वहां 
के लोगों के भी भोजन में मांस का भांग 
आवश्यकीय नहो है । 


५—पोचुंगाल में भी मांस का भाग गरीबों 
के भोजन में आवश्यकीय नहीं है । 

६-कहा गया है कि रूस में मांस का खाना 
बहुत ही कम है | वहां पर साढ़े चार महीने 
लेन्ट के त्यौहार में प्रत्येक बुध वारों और शुक्र 
वारों को ब्रत होता है उस समय मांस अण्डे 
दूध और मक्खन का खाना त्याज्य है । 

७-रूमेनिया के किसान मांस भोजन 
. बिलकुल नहीं करते और सर्विया की कृषक 
जाति जो कि ८० या ८५ फी सदी है केवळ 
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८—एपेन और जापान में भी मांस का 
भाग भोजन में आवश्यक अंग नहों है । 

इन उपरोक्त खोजौं से यह स्पष्ट ही है कि 
मांस से बल नहीं बढ़ता और संसार की मुख्य 
और बलवती जातियां मांस को भोजन का न 
तो आवश्यकीय अङ्ग ही समझती हैं और न उस 
के आधार पर रहती हैं। बड़े खेद की बात है 
कि मांसाहारी देशों में तो इस प्रकार मांस को 
हटाने के लिये प्रयल्ल किया जा रहा है ऑर 
चह ऋषि दयानन्द के बताये पथ पर घोरे २ 
आरहे हैं परन्त आय्य समाज का एक भाग 


अपने को ऋषि के अनुयायी बताते हुए उन को. 


स्पष्ट आज्ञा का विरोध करके मांस का प्रचार 
करे और मांस खाने से वीरता आती है इस 
का समर्थन करे । यदि मांस खाने से वीरता 
आती है तो शेर का मांस खाना चाहिये ताकि 
मांस प्राप्त करने में बल की परीक्षा भी हो 
विचारे गरीब बकरे की गदन पर छुरी चलाकर 
वीरता प्राप्त करना क्या है । 


ऋषि दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 
स्पष्ट रीति से मॉस और मद्य का निषेध किया 
है । मांसाहारियों के हाथ का न खाना चाहिये 
और उन के साथ से आय्यौ को भी यह कुल- 
क्षण न लग जावें यह भय बतलाया है । कया ही 
अच्छा हो कि हमारे मांसाहारी भूले भटके 
भाई आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अहिंसा का 
त्रत ठेते हुये मांसका परित्याग करके निरामिश 
भोजी बनने का यथाशक्ति प्रयत्न करें और 
दयानन्द जन्म शताब्दि के शुभ अबसर पर यह 
घोषणा की जावे कि कोई भी आर्य्य नाम धारी 


नर च नारी जन्म शताब्दि के बाद मांस भोजन . 


नहीं करेगा यदि कोई प्रमाद करे तो उसे जाति 
च पंक्ति से च्युत होना पड़ेगा। यदि आर्यं समाज 


५६६ 


तो समभो कि वह मुदी है । मांखाहारी विदेशी 
जातियां भी अपने त्योहारों पर मांस परित्याग 


करती हैं और वामसागो भी इसे दोष न मानते 
हुये भी इससे निवृक्ति को महाफल बतलाते हैं 


तो क्या हमारी चतंमान आय्ये जाति इतनी 
पतित है कि वह अपने सब से बड़े त्योहार प्र 


इस मांस भक्षण के कुलक्षण को दूर न कर 
सकेगी ? 
। दयानन ~ 
न्द्‌ दाळताडार मण्डल 
अछूत कहळाने वाळी पढ्‌ दलित जातियों 
' के उद्धार का चारों ओर कोलाहल हो रहा है 


आर्य्यबीर रामचन्द्र सत्यु शय्या पर . ७७ 


अछूतों को शुद्ध कश देना ही पर्याप्त नहीं है 
` वरन उनके जीवन को पलटा देकर उनमें वेदिक 
घर्म का प्रचार क्रियात्मक रूप से करके उनकी 

- ; काया पलट देना ही आर्य्य समाज का काम 
` है। दिल्ली की सार्वदेशिक सभा ने अपने हाथ में 
- दृढ्धितोद्धार का काम .लिया हें किन्तु उच्छू खळ 
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/.| 
और कांग्रेस की बेदी पर से भी यह आवार 
उठ रही है कि अळूतों का उद्धार हुए बिना 
स्वराज्य न मिलेगा अत; पहिले इनको उडाभ्रो | 
परन्तु सबले प्रथम इसक्षेत्र में बीज 1 
वाळा महषिदयानन्द ही था और आय्येसमाज 
ने ही इस काम को पहिले पहिल उठाया और 


इसी वेदी पर पंडित लेखराम जी वलिदान हुए 


इसी वेदी पर अभी आर्यं वीर रामचद्ध जौ 
ने जस्सू में प्राण अपण किये-जिसका थ्योरा 
समाचार पत्रों में आचुका है । 


जोश में आकर अछूतों के हाथ का खालेना या | 

उनके घर का पका हुआ खालेना ही पर्याप्त 

नहीं । खानपान करना और वात है। विवाह 

वन्धन में जकड़ लेना दूसरी वात है । न मै 

लिखा है कि सवर्ण व्याह हों, कुल और शी 

_ देखाजावे पिता का कुल न हो माता का गोत्र 
te 37 एफ लीक 


~ 


माघ सं० १६७६] 


न हो इत्यादि बाते तो तभी होसकेंगी जब कि 
शुद्ध किये हुए लोगों की गुण और कर्मानुसार 
वर्ण व्यवस्था की जावे उन्है' गोत्र दिया जावे 
और जात पांत का ख्याल छोड दिया जावे। 
जब तक इन उपरोक्त बातों पर ध्यान न दिया 
जावेगा, तब तक अछूतों के हाथ का भोजन 
कर लेने मात्र से उन की स्थिति ऊंची न उठेगो 
आशा है कि सभा इस ओर ध्यान देगी । 


कृतज्ञता 

ज्योति के पाठकों को ऋषि दयानन्द के 
स्मृति में विशेषांक निकालने की सूचना दी 
गई थी | उस समय दीपावली पर निकालने का 
विचार था किन्तु अन्य कई कार्य्या में व्यग्र होने 
के कारण हमने अपनी असमर्थता प्रगट की थी 
और शिवरात्री पर विशेषांक निकालने का 
वादा किया था । परम पिता परमात्मा का 
बड़ा धन्यवाद है कि आज हम अपने वायदे को 
पूरा कर सके हैं | इस दीक्षा रात्रि के अङ्क में 
बड़े २ प्रसिद्ध आय्ये भाषा के छेख को के लेख हैं जो 
विद्वत्ता पूण और रोचक हैं। हम इन सञ्जनों के 
बड़े कृतज्ञ हे । जिन्हो ने अपनी महती कृपा से 
आज ज्योति के विशेषांक को निकालने में 
सहायता दी है | इसमें हमने कई चित्र भी देने 
का प्रयत्न किया है । यह विशेषांक अच्छा या 
' बुरा जैसा भी है पाठकों के चरणों में भेट किया 
जाता है आशा है कि द्यालपाठक इसको 
चुटियों पर विशेष ध्यान न देकर इसका आदर 
करेंगे और प्रत्येक आर्य्यसमाजी इसे पढ़ने ओर 
अपने पास रखने में अपना गौरव समभ्केगा । 


` करना अर्थात्‌ जात का ख्याल छोड़ 


विचार प्रवाह ५६७ 
TR I अल 


| | 
जात पांत तोडूक मण्डल 
आय्ये समाज में कभी२ कई विचित्र बाते 
होती रहती हैं जिन सै उद्देश्य के विपरीत फल 
प्राप्त होता है, इन में एक बात यह है कि एक 
नया क्लास. बना है जिस का नाम जात-पाँत 
तोड़क-मणडल है । जात पांत को (1८०7९) 
देना और 
बात है और जात तोड़ने के लिये ही जान बूझ 
कर अनमेल विवाह करना ओर बात है। विवाह 
सम्बन्ध में वण देखना चाहिये और कुल और 
शील का ख्याल रखना चाहिये चाहे वह जात 
के बांहर मिळे या भीतर इस का ख्याल न हो । 
जाति बन्धन बड़ी खराब चीज़ है और सेंकड़ों 
और हज़ारों गृहस्थ इसी बन्धन के कारण नरक 
धाम बन गये ओर बन रहे हैं परन्तु दूसरी तरफ़ 
जात तोड़क भी वैला ही रोग हैजिस के कारण 
भी गृहस्थ दुःखमय बन चुके हैं । आव्यं समाज 
ब्राह्मगों को बुरा कहती है क्‍योंकि बहुत से 
ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण नहों रहे परन्तु इस का 
यह मतलब कदापि नहीं कि जन्म से ब्राह्मणों 
में कर्म से व्राह्मण हैं ही नहीं | अछूतों में भी साफ़ 
सुथरे लोग हैं जो अछूत नहीं कहे जासक्ते और 
लीनों में भी गन्दै लोग हें । जाति पांत के 
बन्धनों से पीडित होकर जाति पांत तोड़क 
णडल वना कर नई जाति बनाना उचित नहों। 
इस (1080/01) प्रतिक्रिया की ` (01105) 
मूर्खताओं से आय्ये जाति को सवथा बचाना 
चाहिये और कुल, शील ओर वण के अनुसार 
ही विवाह की प्रथा को चलाना चाहिये । 


oa 
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अतिशय मनोहर सामाजिक देवियों के लिये नवीन पुस्तकें | 


शिक्षाप्रद उपन्यास । 
भागवन्ती । 


छप कर हाथो हाथ निकल रहा है । इसके 
रचियता हैं हिन्दी के सुप्रसिद्ध 'लेकख श्रीयुत 
सुदर्शन | जिन लोगों ने कभी माधुरी, सरखती, 
तथा ज्योति में उनकी कहानियों का पाठ किया 
है, वह जानते हैं कि उनकी लेखनी में कैसी 
प्रतिभा है । यह उपन्यास उन के दो साल के 
परिश्रम का अद्भुत फल है । यदि आपको सादी 
भाषा के सोन्दय्ये का शोक है, स्त्री जाति की 
अद्वितीय आकाशभेदी शक्ति देखने का चाव है, 


अथवा आप हिन्दू जाति के अपनी माताओं,बहिनों, 


बेटियों पर अकथनीय अद्यावारो से परिचित 
होना चाहते हैं या बिवाह की प्रचलित प्रथा की 
घुराइयां देखना चाहते हैं तो भागवन्ती पढ़िये । 
इस उपन्यास का प्रत्येक परिच्छेद प्रत्येक परि- 
च्छेद्‌ का प्रत्येक पृष्ट, और प्रत्येक पृष्ट की 
प्रत्येक पंक्ति हदय को भेदने वाली है । यह 
उपन्यास ऐसा चित्ताकषंक है, कि पढ़ते समय 
खाना पीना सब भूल जाताहै। पाप और पुण्य 
के दो मागे बड़ी खूबी से दिखाये गये हैं । हर 

- एक स्त्री पुरुष को इस की एक २ कापी मंग 
घानी चाहिये । 


। मूल्य १॥) रेशमी जिल्द २) र० 
नारायण दत्त ऐण्ड संज 
___ बुकसेलरज लाहारी गेट, 
लाहोर । 


आत्मावजय 
अभी छप कर तैयार हुआ है दो मास में 
छ-सो प्रतियां बिक चुकों महिलाओं पर होने 
वाले अत्याचारों को बड़ी सरल भाषा में वणन 
किया गया है । देवियों के लिये बडा शिक्षाप्रद 
उपन्यास है; मूल्य १०० पृष्ट से अधिक का 
केवळ ॥) आने । 
अनाथ सरला 
दिसम्बर माल में सचित्र स्त्री शिक्षा का 
महत्वपूण उपन्यास छप कर तैयार हुआ है। 
इसमें धनिकों के अत्याचारों को पढ़ कर आँसू 
टपकने लगते हैं मूल्य १५० पृष्ट से अधिक का॥) 
सूचीपत्र मुक मंगाइये हमारे कार्य्यालय के 
स्थायी ग्राहक बनिये । नेजर 


विश्व साहित्य भण्डार मेरठ शहर । 


कैश पाकट इत्रदान कं 


यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रां स भरा हुआ 

न पर भी पाकेट मे रखने याग्यह। मित्रा 
ओर आफिखरा को नजर मे देने के लिये नई 
वस्तु हे। विवाह ब शादी वगेर; शुभ काया 


~ 


| मोफिल का पूरा काम भी दे सकता है। 


मेभ 
नं १ पाकेट इत्रदानफेसी शी० ६ मय इत्र की ४) 
न्न ब्‌ 91 ११ ६ 99 
न३ ६ 
इसके अलावा हर एक किस्म की इत्र तेल, तमाखू 
इत्यादि सामानभी हमारे कायालय से मगवा 
लीजियगा॥ 

पता- बिहारी लाळ काली चरण त्रिपाठी 
पो कनोज्ञ सिटी (£००५्‌] City.) 
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कन्याओं व खियों के लिये अपूर्व 
सचित्र पुस्तक 
जल्द मंगाइये । 


आर्ष पाठावलिः 
प्रथम भाग । 


कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा राचेत 

यह पूना चित्रशाला प्रेस में छपवाया गया 
है।इस मे महर्षि दयानन्द जी के बचनों और 
उपदेशो को बच्चों के लिये उपयोगी छोटे २ 
पाठो की माळा. मे परोया गया हे । चित्र भी 
बड़े खूबसूरत ओर मनोरंजक हैं। प्रथम चित्र 
रंगीन हे अध्यापिक्रा बच्चो को'ओ।३म”का ज्ञान 
बता रही हे । विद्य. प्रेमी शूद्र ओर पोप की 
बहस का चित्र भी बड़ा रोचक दै । प्रत्येक पाठ 
मे चित्र हैं ओर पुस्तक में १३५ पृष्ठ हुँ, कागज़ 
भी बढ़िया ह, इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्खा गया है। सजिल्द का मूल्य ॥) बिना 
जिल्द ॥), इकट्टा लेने वाले दुकानदारों को 
१०० जिल्द पुस्तक ६२७) नकद्‌ पर मग 
आर बगर जिल्द की १०० पुस्तक ५०) नकद्‌ 
पर डाक व्यय अलग । शीघ्र खरीदो । 


यह तथा अन्य वैदिक धम्मं 
पुस्तक मिल्ने का पता-- 


सम्बन्धी 


५७ ^ 


पं वजीर चन्द शर्म्मा अध्यक्ष, 
वैदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड़, 
_ हाहौर। 


पान श्रृंगार गोली 
यह गोलियां शुद्ध देशी मसालों से तय्यार 
की गई हैं । विदेशीय जीनतान, टिन्चो, सेन 
सेनगम, दोसीनतान से कहीं बढ़कर अच्छी हैं । 
पान के साथ खाने से अत्यन्त आनन्द आता है; 
मुंह की ठुगन्ध दूर होती है तथा खांसी को 
फायदा भी है। अंतणव मंगाकर परीक्षा करिये। 
३५ गोली फो शी० ८) ६५ गोळी 2) २८० गोली 
॥) ६०० गोळी १) है । थोक खरीदार ब्योपा- 
रियों को ३०) ₹० से भेजी जावेगी । 


पान का खुशबूदार मसाला 


बाजार से पान लगवाकर खाने में वास्तविक 
आनन्द नहीं आता | अतएव हमने नए ढंग और 
युक्तियों से यह मसाला तयार किया है। पान 
पर केवल ६ मासा रखकर खाइये। प्रत्येक समय 
ताजे और सुगन्धित पान जब जी चाहे तब 
मसाला डाल कर खाइये | दाम फी डिब्बा ।2) 
बड़ा डिब्बा ॥>) » 
और भी मंगाइय । 
इत्र केवड़ा, गुलाब, हिना, मोतिया, खस, 
पानडी, चम्पा, मोलश्री वगेरः द्र १) फी तोला 
से १०) रु० तक । तेल वेला, चमेली, सन्तरा, 
मसाला, इलायची द्र २) सेर से ८) २० सेर 
तक । तमाखूपत्तो १॥) २) ४) सेर दाना तमाखू 
२॥) ३) ४) ८) १६) २० सेर तक हे । 
पता- देवीप्रसाद श्यामलाल अत्तर वाला, 


पो०कन्नाज । 
यू. पी. 
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श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का 
साप्ताहिक मुख्य पत्र । 


॥ आयेमित्र ॥ 
| | मूल्य केवल ३।।) 
` प्रति बृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता है । 
` सम्पादकः-- 

रज ~ 6 ८८८. 
पण्डित हरिशङ्कर जी शर्मा कविरत्न” 

न Ne ९ (9 ह Ne Ne 

यदि आप वदिकधम प्राचीन भारतीय सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक 
सिद्धान्त, भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचा, आधुनिक आर्यसमाज की 
गति, इत्यादि विषया पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के लेख पढ़ना 
चाहते हे, यदि आप सामाजिक सिद्धान्तो पर गम्भीर. और 
` विचारपुणे सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणिये पढ़ना चाहते हैं, और यदि आप 
संसार भर के समाचार तथा विशेष. कर आये जगत्‌ के समाचार जानना चाहते 
हैं तो शीघ्र ही-- | 


आर्यमित्र के ग्राहक बनिये, 
न हिनी आर्यसमाज का एक मात्र अद्वितीय पत्र है । 
0 ५ ॥. .  पृता-आयंमित्र आगरा । : 


655555885555555585855555585558558898 


Se ॥ सौ 


७56७ 666000006066666050000060565605056056 
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भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


(बिना अनुपान की दवा। ४ 
यह एक स्वादिष्ट आर सुगंधित दवा हे, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दद, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूएँजा इत्यादि 
रोगा को शतिया फायदा होता हे । सूल्य ॥) 
डा० ख० १ स २ तक =) 


दाद्‌ की दवा । 
विना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा है। मूल्य फी शीशी |) डा० ख० रसे २ 
तक £) १२ लेने से २!) म घर वेठे दंग । 


दुबळे पतले और सदैव रोगी रहने वाले 
बच्चों को मोट( ताज़। ओर तन्दुरुल्त बनाना हो 
तो इस मीठी द्वा को मंग{कर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशासे पीते हे । दाम फो शीशी ॥) 
डा० ख) ह .. हि 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचापत्र 
मंगाकर देखिये मुफ्त मिळगा। 

पता-- सुख सचारक कम्पना, मथुरा |. 


०९ ०२०, 


ड 00 कनक ~ 
उत्कृष्ट हन्दा साहस । 

कोषकी कथा-सचित्र पुस्तक में 001 का 
सरळभाषा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि: 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्तक 
निकलना अच्छीवात हैँ! यह पुस्तक प्राणिशास्त्र) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी । मू०॥) 

श्रीहषे-पुस्तक के पढ़ने से मालूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है। 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी ऐतिहासिक 
बातें मालूम होती हैं। वंखखेर तथा मधुवन के 
ताम्रपत्र तथा श्रीहर्ष के हस्ताक्षर इसकी उप- 
योगिता को बढ़ाते हैं। वढ्या छपी पुस्तकहे मू०॥ 

अवताररहस्य-अशात्‌ भारतीय तथा युरो - 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में बड़ी खोज तथा परिश्रम से तुल- 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का रहस्य 
समझाया है जो प्रत्येक जिज्ञासुको . पढना 
चाहिए | इसमें २५ प्रकरण हें तथा भाषा शास्र 
की उत्पत्ति, आय्येकुछ और उसका आदि निवा- 
सस्थान, युगलक्षण इत्यादि विषयों पर विवेचन 
किया है । संजिल्‍्द बढ़िया छपी पुस्तक मू०-॥८) 

०० माने > के 

तुलनात्मक धम्माचचार म” १) गुजरात 
हिन्दी शब्दकोष सू० ३) | आठ आने जमा करने 
वालों को इन खल्प सूल्य की पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा । अतएव 
स्थायी ग्राहक बनकर लाभ उठाएं | इन मालाअ 
में समुद्रणु्त, चीनकी संस्कृति, नोति विवेच 
इत्यादि २ पुस्तके छपरही हैं। | _ 

सुफत-यदि आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहें तो दों पसे के टिकट भेज हमसे 
नियम मंगाळीजिए । 

नप ०0 
अन्यपुस्तर्क । 

सष्टिविज्ञानर शशीरविज्ञान ।=) ब्रह्मयज्ञ॥) 
गीतासार ।2 _ त्रिदेवनिरूपण |“) आत्मस्थान 
विज्ञान ~) दुर्गा ।2) प्रेमपूणिमा २) इनके अति 
रिक्त सव प्रकार की पुस्तके तथा मासिक सूची-- 


पत्र मिलने का पता जयदेव बदसे बड़ोदा 


बाम्ब मेशी नै०ख्रेस। छपहरेछ मे फ्रेकेज सभपॉडिं सण हरभगखार-के/ अबब्ध्य/ग्ल। एझुद्रित हुआ ओर 
बाबू मदनलाल ने ज्योति कार्य्यालय लाहोर से प्रकाशित किया । 


चेत्र १९७६--अप्रेळ १६२३ [ खण्ड ३, संख्या १२ 
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स्त्रियों ओर विद्याथियों से ४) 


जलत चविद्यावती सट बी NT ste हतया ळा ची 


विषय-सूची । 
एग्रल्ह््घिषयः-- र ` पृष्ठ 
१- ईश प्रार्थना [कविता] ले- श्रौयुत्‌ 
| .. खाहित्याचाय्ये पं गयाप्रसाद शास्त्री 
| , “श्री हरि” ६२७ 
ऱ--मेरी विदेश यात्रा और धर्म प्रचार, ले०- 


i 


» श्रीयुत ईश्वरदत्त जो विद्यालंकार ६२८ 
३-प्रणवीर [कविता] ले०-श्री युत्‌ धर्म 
५ चन्द्र खेमका “चन्द्र” ६३५ 
| “कविता का अर्थ समभने में अलंकार 
की आवश्यकता, ले०--भ्रीयु त्‌ बजरंग 


| वलो गुप्त विशारद्‌ ६३६ 
| ७--मोहन ! मुरली फेर बजादो [कविता] 

ले०--श्री “मुकुन्द” ६३६ 
६-दहेज की प्रथा और स्त्री जातिको 
सामाजिक स्थिति, ले०--श्रीयुत्‌ 

न्द्किशोर विद्यालंकार ६४० 


७--लह का प्रभाव, ले०--श्रीयत्‌ पृथ्वी 
. नाथ शमा | ६४३ 

८--मनः शक्ति ओर उसका प्रभाव; ले3-- 
श्रीयत्‌ बुद्धिसागर वमो बी> ५३ ८५१ 


9 


| ६--ऊँसुमोद्यान । ६५५ 
१ ०--वनिता विनोद । ६९2 
११--हमारी मञ्जूषा । ६७१ 


दै 


। २--वैज्ञानिक संसार | ६७३. 
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ग्राहका के लियेः 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास को १५ को 
"- शराहँको को मिला करेगी। ४८ 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इसकां 


वार मल्य-- 

१ वर्ष के लिये 9॥) है 

६ मास के ल्यि २॥) है। / ¦ 

विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित 

वाषिक मूल्य ६) है । | 

स्त्रियां और विद्याथियों से केवल ४) प्र 
है। | 


(३) एक प्रति का सल्य 1) है | 11 


पुरानी प्रतियां सब नहीं मिळतों, जो 
मिलती हैं उनका सूल्य ॥) से कम नहीं होता। 
नमूना मुझ नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । | 
(४) ज्योति का वष मर से अप्रेल तक ओर नवम्बर 
से अकट्रवर तक होता है । वीच में ग्राहक 
होने वाळे को पूरे वष की प्रतियां दी जाती है 


७) पत्र व्यवहार में ग्राहको को अपना पता स्पष्ट 
ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं न होगा व्ह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी | 
काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये। 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि 

आडर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है॥ | 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट | 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-ग ण-हमारी 
प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे) '. . 4 

(9) पते के परिवतंन की सूचना पत्र निकल 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आनी 
चाहिये । ह 


(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक. को न पहुंचे 
ता पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि ता | 


न 


' न चलता डाक घर से जो उत्तर आवे उस प्र 


अगल अक क॑ निकलने से १५ दिन पू तक मिळती 


कत्त। क पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूच | 


के पते से आने चाहिये । 


मों म्रक्रमीत्‌॥ 


2. ve % इरा प्रार्थना कै : 


YS ले श्रौयुत्‌ साहित्याचार्य्यं पण्डित गयाप्रसाद शास्त्री श्रीह र” 
26 प्रभो | जीवन की यह नेय्या कभी तट पर लगा देना । 

इसे संसार सागर की तरज्ञों से बचा लेना ॥ धुव ॥ - 
> यहां मद मोह कामादिक मकर मुख खोले बेठे हें । व ८ 

NS दयाकर ! इन के पञ्जे से दया कर के छुड़ा लेना ॥ १ ॥ 


„ विरह संयोग गिरि माला की चोटों से हुई जांजर । 
भरा तृष्गा का पानी है इसे भगवन्‌ खिवा लेना ॥ २॥ 


चले अविवेक की आंधी न कुछ भी सूझ पड़ता हे। 
+e >> DoS ५७ 


भटकता हू अधरे भ॑ मेरे धव को दिखा देना॥३॥ 


~ 


ho 


नहीं कोई यहां अपना जिसे रो कर पुकारू में | 
कहां भगवान हो मेरे मेरा पतवार ले लेना ॥४॥ 
मेरे पापों से यह भारी फंसी हे भोर भयकारी । 
किसी विध घाट अपने तुम इसे “श्री हरि” लगा लेना ॥ ५ ॥ 
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A MAN धो ध CQ 
मेरी विदेश यात्रा ओर धम प्रचार 
र लेखक--श्रीयुत ईश्वरद्त्तजी विद्याळङ्कार 
लो र 
। गु स्कुल की शिक्षा समाप्त होचुकी। को रोता और विळखता छोड़ इस असार 


ठरत प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाळी 


“के अनुसार अब शुरु दक्षिणा का प्रश्न सन्मुख 
उपस्थित है । मनने यह द्वढ़ निश्चय करलिया 
है कि जो उच्च शिक्षा गुरुकुलमाता की गोद में 
१४ वषं रहकर प्राप्त को है उसके वदले में यदि 
समस्त जीवन भी लगाना पड्जात्रै तो भी इन- 
कार न होगा परन्तु आचार्य्य जो की ओर से 
सवाल एक बहुत ही तुच्छ होता है ओर वह 
इसरूप में: 
एक वष की सेवा गुरुकुलमाता की भेटकरो 
पूर्णोय अफ्रीका के आर्यपुरुषी को जोकि देर से 
धम के प्यासे बठे हैं जाकर वेदासृत का पान 
कराओ । और गुरुकुल के लिए उनके सन्मुख 
भिक्षा की झोली भी फेलाओ। गुरु आज्ञा के 
जवाब में इधर से सिर फुकगया और गुरुजनों 
के आशीर्वाद के साथ कुलभूमि से विदाई ळी। 
गुरुकुल छोड़कर जब हरिद्वार आकर पहुंचता 
हूं तो एक भयानक दृश्य आखों के सामने आता 
है। बड़े भाई की धर्मपल्ी घोर सन्निपात के 
प्रकोप से एक ओर बेहोश पड़ी हैं और दूसरी 
भोर उनका २१ वर्ष का बालक देरतक ज्वर 
पीड़ित रहकर अब देह के बन्धनो को तोड़ 


खतन्त्र शोता चाहता है | दोनों की सेवा शुश्रूषा 


में रातों जाग २ कर भाई भी स्वयं सन्निपात 
का शिकार बनजांते हे । इन तीनों प्राणियों 
की लेकर मैं घर आता हूं | चिकित्सा अपनी 
शाक्तिभर कराई जाती है परन्तु ईश्वर की इच्छा 
बळवती है | (७ दिन तक सन्निपात से पीड़ित 
रहकर वड़ेमाई दैवदत्ती अपने समस्त परिवार 


संसार से सदा केलिए लुप्त होजाते हैं। सारे 
सम्बन्धी शोक सागर में मग्न हैं । उधर गुरुकुल - 
के आचाय महोदय ने पञ्जाब के सुप्रसिद्ध पत्र 
“ प्रकाशा” में यह समाचार प्रकाशित भी करा- 
दिया है “कि पं० ईश्वरदत्त विद्याटङ्क।र स्नातक 
गुरुकुल काडुड़ी वैदिक धर्म के प्रचार के 
वास्ते ईस्ट अफ्रीका के लिए राना होचुे हें'। 
ऐसे समय में यदि विदेशयात्रा में और जिलम्त्र 
करता हूं तो भी यह उचित नहीं प्रतीत होता 
आर उधर पुत्रवियोग से दुःखित माताजी से 
विदाई की आज्ञा लेने की भी हिम्मत नहीं 
डती । अनेक सङ्कङ्प विकठपों के पश्चात्‌ इ 
ही निश्चयपर पहुंचता हूं कि कुछ भी हो जो» 
एक बार निश्चय करचुका हूं उससे तो में पीछे 
कभी न हटूगा। इस विचार का मन में उत्पन्न 
होना था कि मैंने अपना सडूल्य माता जी के 
सन्मुख रखदिया परन्तु उसका कोई फल. 
न निकला और उनकी ओर से अब 
विदेशजनि के लिए साफ इनकार ही मिला! 
एकवार उनकी आज्ञा का भङ्ग करके गुरुकुल 
में दाखिल होजाने का दरड तो मुझे यह मिला. 
था कि मेरे विद्याथिकाल में मुझसे बात करना 
तो दूररहा मेरी शक्क भी उन्होंने कभी न देखी 
थी और अब यदि यह दूसरा आश्चाभङ्ग करता 
तो न जाने इसकेलिए क्या दण्ड निश्चित होता। 
बड़े चक्कर में पड़ा हुआ था । कभी बड़े भाई 
ब्रह्मदत्त जी के द्वारा सिफारिश करवाता कभी | 
इष्ट मित्रों द्वारा माताजी को मनवाने कां यल 
करता और कभी खयं गुरुदक्षिणा के प्रण 
का ध्यान उन्हें दिलाता । निदान इन सब यलो ; 


~ 
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मेरी विदेश यात्रा और धर्म प्रचार 


ब्का फल इतना अत्रश्य निकला कि जहां माता 
उजो पहिले मेरे विदेशगमन के प्रतिकूल थीं वहां 
बब यद्यपि अनुकूल तो न हुई परन्तु हाँ, प्रति- 
क्ल भी न रहो । जब उनके रुख में मैंने कुछ 
(परिवर्तन देखा तो विळम्त्र करना ठोक न समभ्ा 
और अपनी जन्मभूमि जसपुर जिला नैनीताल 
'से चलकर सीध। बस्बई आपहुंचा । इस बीच में 
वह जहाज जिससे कि सुझे रवाना होना था 
'छूरचुका था ओर प्रकाश का वह अङ्क भो जिल 
में कि मेरे चछपड़ने की सूचना प्रकाशित हुई 


थी ईस्ट अफ्रीका के आय पुरुषों के हाथों में पहुंच 


चुका था। अब में बम्बई में १७ दिन पड़ा रहने 


के पश्चात्‌ २२ दिसम्बर सन्‌ १६१६ के दिन ईस्ट 


अफ्रीका के लिए “कारागोळा” नामक जहाज 
पर सवार होगया । जिस समय जहाज मातृ- 
भूमि के पवित्र किनारे से शनेः २ खिलक रहा 
था, भारत की भूमि आखों से ओकळ होकर 
डस अनन्त सागर के नील जल में लु हो रही 
थी वस उस समय के भावों का वर्णन करना 
मनुष्य को शक्ति ले बाहर है । दस दिन तक हिन्द- 
महासागर के अनन्त जलों को निरन्तर चीरता 
हुआ जहाज अब अफ्रीका की भूमिके समीप 
आपहुंचा आकाश में उड़ते हुए पक्षिगण जल 
में तेरती हुई समुद्र-घास और जलके रङ्ग में 
एक प्रकार का परिवतंन यह सब चिन्ह बत- 
लाने लगे कि अब भूमि नजदीक है । कुछदेर 
बाद ( 07100 ) यानो दिगन्त में कुछ 
घुधला बादल सा नजर आने लगा | अब वह 
औरूस्पष्ट होगया और अब तो उसमें से पहाड़ 
निकल आया । अब किनारा भी दीखने लगा 
और उसके ऊपर के हरे २ नारियळ कें जंगल 


भौ नजरपड्ने लगे | यह कुछ द्वश्य जादूगर का 
खेल था। अभाव से भाव की उत्पत्ति थी और 
जहाङुछनथा वहां अब मम्चासा का विशाळ 


= 


बन्दरगाह आंखों के सामने था । जहाज ने 
गम्भीर नाद द्वारा किनारेवालों को सूचना दी 
कि में आगया हूं । 1110 फौरन ही अपनी 
किश्ती पर चढ़कर अगवानी करने आपइुंचा । 
किनारे से कुछ दूरी पर जहाज ने लङ्गर डाल 
दिया ओर अफ्रीका के हबशी मल्डाह अपनी 
डोंगियों पर चढ़कर जहाज पर आपहुंचे और 
यात्रियों का सामान अपनी डॉगियों पर उतार २ 
कर रखने लगे । बात की वात में सेंकड़ों मु ला- 
फिर किनारे जाळगे | इन हवशियों के साथ 
सुसाफिरों को उनकी वोडी में बात करता 
देख प्रतीत होता था कि उनकी यह पहिली 
यात्रा नहीं है बटिऊ यह उनका एक पूर्व परि- 
चित देश है । मेरे लिए तो कुल नई ही सृष्टि 
थी । उनका रंग कालेपन में तवे कोभी लजाता 
था | नाक बिलकुल चपटी, होठ मोटे २ पेत्रन्दी 
वेर जैसे दांत कोड़ी जैसे। कानों में बड़े २ 
छेद और उनमें लकड़ी के डाट ठुके हुए । विशाळ 
और भयङ्कर उनकी काया और बोली खुरा- 
सानी | मैं सोचता था हे ईश्वर, यहां कैसे पार 
बसेगी ! उनको कई तंरोकों से मतलब समभाने 
का यल्ल करता पर उनके ठोस दिमाग पर मेरे 
यज्ञ पूरे २ कारगर न होते । एक घण्टे के 
अन्द्र २ यह नाटक पूरा होगया । किनारे पहुंच 
कर चु'गीघर में घुसा । मुसाफिरो के दळ के 
दळ खड़े थे । अनेक बाबू उनके बोरो त्रिस्तर 
सन्दूक पिटारे खोल २ कर देखरहे थे। यह 
जांच बड़े गौर के साथ की जारहो थी। दोपहर 
के दो बजचुके थे, भूख बुरीतरह सतारही थी 
धूर इतनी सख्त थी कि सुसाफ़िरों का तेल 
निकलाज!ता था। मेरे साथ सामान भी ओरों 
से अधिक था । ६ सन्दूक तो किताबों के ही थे 


` जिन्हें मैं नैरोबी समाज के लिण बम्बई से साथ 


लारहा था । शेष रहा मेरा अपना सामान। 
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किताबों की पेटियां कीलों से बंद थीं । 
यह द्रु या बेग के ढंग पर बन्द्‌ नथीं कि 
ताला खोला और दिखला दिया । मेंने एक 
यात्री से पूछा कि कया इन किताबों के सन्दुको 
को भी खोल कर दिखलाना पड़ेगा ? 


यात्री--कपा यह बिक्री की कितावें हें? 
में-नहीं, यह निजू किताबें हें । 
यात्री-तो तुम उस सामनेवाळे बाबू को 


अपना सामान दिखलाओ,वह कुछ भळा आदमी | 


जान पड़ता है | में उस बावू की ओर बढ़नाही 
चाहता हूं, कि इतने में एक ओर व्यक्ति मेरे 
सामान की जांच करने को आजाता है। क गड़ों 
से प्रतीत होता है कि यह चु गीघर का अध्यक्ष 
है । वह पहिले बिस्तर और द्रु देखता है ओर 
'तत्पश्चात्‌ पुस्तकों के सन्दूकों की ओर इशारा 
करके पूछता है कि इन सन्दूको में कया है? 
मैं -इन में पुस्तक हैं । 
अध्यक्ष-केसी पुस्तक हें ? 
में-यह पुस्तकें मू तिपूजा के खण्डन में हैं । 
अध्यक्ष मम्वासा समाज का स्वयं प्रधान 
है परन्तु न तो वह ही मुसाफिर को जानता 
है ओर न मुसाफिर ही उसे पहचानता 
है । जहाज पर जव में बम्बई से सवार 
हुआ था उस समय ही मुझे तार द्वारा 
ईस्ट अफ्रीका के आर्य्यपुरुषों को अपने 
आनेकी सूचना देदेनी चाहिए थी परन्तु जहाज 
पर चढते समय कार्य की अधिकता से वैसा 
-नकरसका। जहाँज पर सवार होने के बाद 
वेतार की तार से भी में वह समाचार ई० 
अफ्रीका मेजसकता था परन्तु इसके पूव कि 
मैं ऐसा करता मुझे एकतार मम्बासा से मिला 
ज्ञोकि इस प्रकार था-- 


Pandit Ishwardatta Cabin Pass- 
enger 5.5. K aragola, 


Confirm arrival. 
Narsibhai Patel, 
President Arya Samal]. 
Mombasa, 

“प्रकाश” द्वारा वहां के लोगों को यह ज्ञात 
होही चुका था कि में भारत से चळपषड़ा हूं 
परन्तु में चू कि पहिला जहाज़ चूक चुका था 
इस कारण उन का यह अनुमान था कि मैं 
शायद इस जहाज से आरहा होऊंगा । इस 
कारण मम्बासा समाज के प्रधान की तरफ़ से 
पूर्वोक्त तार भिजवायागया था जिसका तात्पर्य 
यह है :— 
1 ९ ~~ च च्या च 
पं० इश्वरदत्त पहिले या दूसरे दर्ज के मुताफिर, 

जहाज्ञ कारागोला | 
अपने आने की पकी ख़बर दो-- 
नरसीभाई पटेल 
प्रधान, आय समाज मम्बासा 

मैंने फौरन ही इस तार के जवाब में एक 
तार भेजा जिसका मतलब यह था कि मैं परसों 
प्रातः काल मम्बासा पहुंचू गा परन्तु खेद से 
लिखना पड़ता है कि मम्बासा के तारघर में 
कुछ खराबी आजाने के कारण प्रधान जी को 
मेरा तार न मिल सका और उन्होने यह समझ 
लिया कि में इस जहाज़ से भी नहीं आरहा। 
अध्यक्षने जब यह खुना कि इन सन्दूको मे 
मूत्तिपूजा के खण्डन की पुस्तके हैं तो उसने 
पूछा-“क्या आप इन पुस्तकों में से कुछ हमें भी 
देसकते हे” ? 

में-दे तो नहीं सकता परन्तु हां दिला 
सकता हूं । यह पुस्तके नेरोबी समाज की 
हैं उनसे कह कर आपको भी इनपें से कुछ 


. भिजवा दी जावेंगो । . . 
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ध्यक्ष--आप आ कहां से रहे हैं? 
में-हरिद्वार से । 
अध्यक्ष-हरिद्वार में कहां से ? 
मे-गुरुकुल काडी से । 
अध्यक्ष--आपका नाम क्या है? 


मैं-मुझे लोग ईश्वरदत्त विद्यालङ्कार वैदिक 
मिशनरी ऐसा कहते हे । इन शब्दों का. सुनना 
था कि अध्यक्ष अपने उपदेशक से प्रेम में गदगद 
हो चिपट पड़े और बोले मैं मम्बासा समाज का 
प्रधान हुं और आपने तो बड़ी लीला खेली । 

मैं -लळीला खेलने वाला तो कोई और ही 
है, मैने तो आपके तार का उत्तर फ़ौरन 
हो देदिया था परन्तु वह फिर लोट कर जहाज़ 
पर मेरे ही पास आया क्योंकि यहां का तार 
घर बिगड़ा हुआ था--इसमें भी प्रभु का कोई 
भेदही होगा । इस दृश्य को देख चु'गीघर के 
कम्मचारियों में सनसनी मच गई । एक २ 
करके शहरभर में सबको यह खबर मिलगई कि 
आज जिस जहाज से दो पौराणिक सन्यासी 
उतरे हैं उसी से शुरुकुळ के एक ब्रह्मचारी भी 
आपहुंचे हें । सन्यासियों के आने के समाचार 
यहाँ बम्बई सेही लोगों को मिल चुके थे परन्तु 
मेरे विषय में किसी को कुछ गुमान भी न था। 
सन्यासियों के आने की सूचना लोगों को जब 
मिली तब ही से पौराणिक दळ में “बोलो 
सनातनश्वम्मं की जय’ के नारे बुलन्द होरहेथे 
परन्तु आय परिवार में अब तक उदासी ही 
छारही थी । मम्तरासा समाज ने फौरन एकतार 
नैरोबी को दिया । नैरोबी ईस्ट अफ्रीका की 
राजधानी है यहां की समाज जो काय कररही 
है वह आज किसी आय पुरुष से छुपा नहीं है। 
नैरोबी समाज को मेरे आने के समाचार ऐसे 
समय में मिले जब कि एक ओर तो पौराणिक 


यासियों के आने 


मेरी विदेश यात्रा और धर्म प्रचार 
"७ NS 
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फैल चु री थी दूसरी ओर बम्बई समाज को जो 
तार पं> बालक्ष्ण जी के भेजने के विषय में 
दियागया था उसका भी कोई उत्तर न मिला 
था और मेरे आनेकी तो आशा ही टूट चुकी थी। 
ऐसी अत्रस्थामें आय पुरुषों को मेरे आने के 
समाचार अचानक मिले और उनकी सारी 
चिन्ता प्रसन्नता में बदल गई । मम्वाखा समा- 
जमें कुछ एक व्याख्यान देकर में सीधा नैरोबी 
आगया । लोगों की बड़ी अभिलाषा थी कि में 
जितनी जल्दी हो सके अपना प्रथम भाषण 
देकर जनता का सन्तोष करू । उचित विश्राम 


के बाद नैरोबी समाज के जाम््रत्रान्‌ सद्रश अनु- 
भव वृद्ध सञ्जनों की राय के मुताबिक मेरा 
प्रथम व्याख्यान संस्कृत भाषा में हुआ । यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि धाराप्रवाह 
संस्कृत में एक घंटा व्याख्यान खुनने के अनन्तर 
गुरुकुल में संस्कृत की किस ऊंचेदर्ज की तालीम 
दीजाती है इस बात का जनता को भली प्रकार 
निश्चय होगया था । उसके पश्चात्‌ कई मासतक 
सारे ही व्याख्यान उन पौराणिक सन्यासियों 
के आक्षेपों के उत्तर में होते रहे इक्षके अनन्तर 
में गुरुकुळ के लिए घन एकत्रित करने के वास्ते 
निकला । पूर्वीय अफीका के एक सिरे से लेकर 
दूसरे सिरे तक मैंने भ्रमण किया और २५०००) 
से अधिक धन एकत्रित करके गुरुकुल के कोष 
में भिजवादिया । इस एक वर्ष के समय में जहां 
एक ओर मुझे विधर्मियों के आश्षेपों का उत्तर 
देते में अपना समय लगाना पड़ता था वहां 
दूसरी ओर स्वतन्त्र प्रचार भी करना होता था। 
गुरुकुल के लिए अपीले भी होती थो । समय २ 
पर संस्कार भी होते थे। लोगों की यह भी 
प्रबल इच्छा थी कि शारीरिक बळ तथा धनु- 
विद्या के चमत्कार भो ऋर मे दिखलाए जावें । 


राजा और प्रजा दोनों की उपस्थिति में कुळ 
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कार्य करके दिख छाए गए । विरोधी दलके मुख 
बन्द होगण। गुरुदक्षिणा का एक वर्ष भी अब 
पूण हुआ । इसके बाद में जर्मनी अफ्रीका और 
पोचु गीज्ञ अक्रोका होता हुआ दक्षिणीय अफ्रीका 
आपहुँचा । इस देश में घुसना सहर काम न 
था। बड़े यज्ञों के बाद इजाज़त मिली और 
प्रचार का काय आरम्भ हुआ । इस देश में 
यद्यपि लोगों की आर्थिक अवस्था ईस्ट अफ्रो का 
की अपेक्षा अच्छो थी परन्तु राजनैतिक रुकावटों 
के कारण धमंप्रचार को यहाँ वह सफलता न 
हो सकी थी । ईस्ट अफ्रीका में जहाँ आय प्रतिः 
निधि सभा को स्थापना होचुकी थी और जहां 
नैरोबी समाज तथा ज़ेन्ज़ीबार समाज जे सी अनेक्र 
_ समाजें काय कर रही थों वहाँ सौथ अफ्रीका में 
एक भी समाजकी हस्ती न थो। आय समा- 
जियो की केवळ एंक संस्था दरबन शहर में 
दृष्टिगोचर हुई जिसका नाम आय युवक सभा 
था । यह भी केवल एक व्यक्ति के परिश्रम का 
परिणाम था और वह दक्षिणीय अफ्रीका के 
सत्याग्रही वीर पं भवानीदयारू जी थे 
आपके यज्ञों से आयसमाज का कुछ काय 
टाळ प्रान्त में तो अवश्य होसका था परन्तु 
देश के अन्य'प्रान्तों में वैदिक ज्योति का प्रायः 
सर्वथा अभाव ही था । ऐसी अवस्था में -जब 
एक बार मेरा इस देश में प्रवेश होगया तत्र 
फिर भारतीय जनता मुझे क्यों छोड़ने लगी 
थी । द्रान्सवाल के सुप्रसिद्ध नगर जो हैन्सवर्ग 
में ही मुझे ५ मास प्रचार करते हुए व्यतीत 
होगये परन्तु लोगों की तृप्ति न हुई। निदान 
नैटाल प्रान्त से अनेक निमन्त्रणों के आने पर 
मुझे जोहैन्सबग छोड़ कर शीघ्र द्रवन आना 
पड़ा । द्रान्सवाळ में जो ५ मास रहने का अब 
काश सरकार ने दिया था वह ५ बार ५ प्राथना 
पत्रों के भेजने का परिणाम था । हरवार प्रार्थना 


करने पर एक मास का समय और बढ़ा दिया 
जाता था | इस प्रकार नैटाल प्रान्त में पग रखने 
से पूव हो ५ वार मेरे लिए सरकार से समय 
लिया जाचुका था । 
अब जब में दरवन शहर में आयातो वहां 
हिन्दी प्रजा ने अपने प्रान्त के लिए सरकार से 
प्रथक्‌ समय सांगा यद्यपि पहिळी वार समय 
इस शातं पर दिया गया था कि अव इसके आगे 
समय में कोई वृद्धि न की जावेगी परन्तु फिरभी 
सरकार ने यह सोचकर कि यह प्रश्न एक दूसरे 
प्रान्त की तरफ से उठाया जारहा है एक मास 
का समय और भो दे दिया परन्तु यह एक मास 
सर्वथा ही अपर्याप्त समभा! गया और जनता ने 
३ मास का समय और मांगा जिस पर सरकार _ 
ने एक मास का और भी समय दिया और यह 
साफ २ कह दिया कि अव इससे अधिक तुम्हारे 
उपदेशक को समय न मिलेगा और नियत समय 
के पश्चात्‌ उन्हें यह देश छोड़ना ही पड़ेगा | 
हिन्दी प्रजा ने हरचन्द चाहा क्रि वह अपने 
उपदेशक को कुछ और समय तक रख कर 
उसकी उपस्थिति से लाभ उठावें परन्तु वहां 
की गोरी सरकार ऐसा करने को इजाजत न 
देती थी। दक्षिणीय अफ्रीका के प्रचार में बस 
यह ही णक मुख्य रुकावट है । वहां की सरकार 
एशिया खण्ड निवासियों को न केवळ उसदेश 
में आने से ही रोकती है बल्कि, वहां पर जो 
व्यक्ति पहिले से जाकर बसे हुए हैं उनको भी 
Repatriation अथात्‌ प्रत्यावत्तन का माटा 
डा हाथ में पकड़ कर वहां से खदेड़ रही हैं। . 
सरकार के और अधिक समय न बढ़ाने का 
दढ निश्चय कर लेने पर हिन्दी प्रजा लाचार 
हुई और उसने अश्रपूण नेत्रों से इङ्गलेएड के 
लिए रवाना होते हुए अपने उपदेशक को बिदाई 
दी । बहुत से सजन सरकार को इस आग्रह 
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पूण कार्यवाही पर फिर एकवार सन्‌ १६१४ का 
सा सत्याग्रह करने के लिए उतारू, होगण थे 
परन्तु मेरी स्थिति को एक धर्मोपदेशक की 
स्थिति के रूप में देखते हए चह शान्त होगए। 
दक्षिणीय अफ्रीका में इस प्रकार लगभग ७ मास 
प्रचार का कार्यकरके में इद्गलैशड आगया । 
यहां मेरा प्रायः सारा समय अमेरिका के लिए 
पासपोर्ट तय्यार कराने में निकल गया । भारत 
वष में पहिले भी मैं ८ मास तक लगातार इस 
पासपोट के पीछे टक्कर खाता फिरा था क्योंकि 
सरकार को आयसमाज पर वैसे तो शुरू से 
ही क्रर दृष्टि रही है परन्तु सन्‌ १६१६ में जबकि 
देहळी में सत्याग्रह की लड़ाई चल रही थी उन 
दिनों सरकार की भुकटी हम पर विशेष चढ़ो 
हुई थो । लण्डन में भी मुझे अमे।रका के 
पासपोट के लिए कछ कम कष्ट न उठाना पड़ा 
American ९0180] अमेरिकन कोनसल का 
यह कथंन था कि तुम चूकि अफ्रीका से आरहे 
हो सो अपना पासपोट वहां से तय्यार कराकर 
क्यों नहीं लाए? अस्तु, अनेक तार अफ्रीका के 
00181] के पास भेजे गए और उसकी मंजूरी 


"मिलने पर अमेरिकन कौनललछ लण्डन ने 


पासपोर्ट तय्यार कर दिया । यह काम ज्योंहीं 
हुआ त्योंही में इङ्गलैणड से अमेरिका के लिए 
जहाज पर सवार होगया | पूरे ७ दिन के बाद 
जहाज्ञ न्यूयाक के बन्दर में जालगा । फौरन ही 
डाकृर जहाज़ पर आ गया और सुखाफ़िरों की 


. देह परीक्षा करने लगा | जहां अन्य कई गौराङ्ग 


यात्रियों को उसने किसी कारण विशेष से 
एए अर्थात्‌ नाकाविळ कह कर रोक दिया 
वहां कुल भ।रतीय यात्रियों को जिनकी संख्या 
तीन थी यह कह कर कि तुम्हारी आंखें खराब 
हैं ण कर दिया । हम यह जानते थे कि 
डाकुर ने हमारे साथ दुष्टता की है परन्तु कुछ 


ce 


मेरी विदेश यात्रा और धम प्रचार 
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की आवाज़. कौन सुनता है ? जब सब मुसाफिर. 


जहाज़ से उतर कर किनारे-पर चले गए तो एक 
बड़ी किश्ती में हम सब रोके हुए मुसाफिरों को | 
भर कर एलिस नामके जज्ञीरे में जा उतारा | 
तीन दिनकी जेल के वाद हमारी भौ पेशी का 
समय आया । नाना प्रकार के सवाल किए गए 
जिनका माकूल जवाब मिलने पर वहां के 


अधिकारियों ने हमें अमेरिका में घुसने की 


आज्ञा देदी । अमेरिका में मैंने लगभग १ वर्ष 
निवास किया | इस अन्तर में मेंने अमेरिका 
के भिन्न २ शहरों में होने वाळे मेलों में जहां ` 
एक ओर शारीरिक बळ की खेल को वहां दूसरी 


ओर प्रचार का काय भी किया । वहांके 
अखबारों ने छुझे The iron man from India 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तान से आया हुआ फ़ोलाद्‌ का 


आदमी ऐसा प्रसिद्ध कर रखा था। प्रचारः 
के काय के सम्बन्ध में इतना लिखना आदशयक | 
होगा कि यह लोग अपना खण्डन बिल्कुल, 


नहीं सुनना चाहते | पाठकों को यह ज्ञात ही 


होंगा कि अमेरिका में एक भारतीय सन्यासी 
को पहिले गोली से भी मारा जा चुका है। 
एकबार ईसाईयत का खण्डन करते हुए मेने. 


ह कह दिया था कि 
That which is conceived in her 


is of ihe Holy Ghost. ” This is what 


the Bible says but as 8 matter of fact 


that which was conceived in her was’ 


of some unholy ghost like we witness. 
in big bunches hanging around in 


every town after dark 
अर्थात्‌ कुमारी मेरी को जो गभ हुआ है वहे 


तो साक्षात्‌ पेवित्रआत्मा की कति है अतः हं 


पॉ, 
ज, 


जोसफ तू मेरी को अपनी धमपल्ली करके अ 
वि खेल न सकतीःथी॥नक्रारछाने,मेसूली ०० मक०्ोळ- बसे "लीक करले, भयमत कंर | 


६३४ 


इत्यादि बाइबल में लिखा है परन्तु वास्तविक 
बात तो यह है कि वहु गभ उसे पवित्र आत्मा 
से नहीं बल्कि किसी अपवित्र आत्मा से रह 
गया था । इस प्रकार की आत्माओं के झुंड के 
भंड हम हर शहर 'में शाम को घूमते फिरते 
देखते हे । यह शद्ध सुन कर बहुत से ईसाई 
बहुत तिलमिलाए थे जिस की परवाह न 
करते हुए मैंने प्रचार का कार्य पूववत्‌ जारी 
रक्खा । हाँ, एक जो बड़ी भारी तक्रळीफ़ मुझे 
वहाँ झेलनी पड़ी वह भोजन सम्बन्धी थी। 
अमेरिका में प्रायः साराही समय डबलरोटी 
और उबले हुए आलळुयों पर गुज्ञरा । इसके 
अतिरिक्त जो भोजन प्राप्त होते थे उनमें या तो 
अंडा पड़ता था या उनमें चर्बो का उपयोग होता 
था या वह पदार्थ सवंथा मांस से बनाए जाते 
थे। एक व्यक्ति को उन देशों में रहते हुए दूसरा 
सवाल जो आकर सताता है वह खर्चका है । 
लण्डन में रहने के लिए एक मनुष्य को ४००) 
मासिक और न्यूयाक में ४५०) मासिक व्यय 
करने की साम्य होनी चाहिए । प्रलोभनों का 
सामना करने के लिए आचार बल प्रथम कोटि 
का होना चाहिए ज्ञिससे कि मनुष्य वहां की 
शर्पणखाओं का मानमर्दन भली भान्ति करसके 
और अपनी नाक कटाकर घर वापिस न लोटना 
पड़े । गुरुकुल माता के चरणों में मेरा बारम्बार 
प्रणाम है जिसकी शिक्षा की बंदोल्त में उन 
कठिन समयों में भी आत्मरक्षा कर सका में 
अमेरिका के प्रोफेसर मैकफर्सन-जो कि 
क्षेप्टेने ळाबैल के अजायबघर में शरीररचना 


बिज्ञान पर व्याख्यान देते हे-क्रा लेख यहां 


ज्योति 
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SAVANNAH, G4, 
U.S SA 
Nov. Ist, 1922, 
TO WHOM IT MAY CONCERN. 

1 have had the. pleasure of en: 
joying the company of Prof. 1. Datta 
for several months. 1 have found 
him, during that period just the same 
as he tells me he was in fourteen : 
years of seclusion in India. He 
never enjoys the company of girls, 
never drinks, eats no meat, or fish or 
even eggs in any form. Jt has al- 
ways been a matter of great surprise 
10 my country men how the professor 
can live that Way. The most remark: 
able thing about him to the Ameri- 
can mind is, that he has never had 
any undue familiarity with one of 
the opposite sex in his entire life of 
26 years. Jt always baffles me a 
great deal how he can perform his 


feats of strength such as running 9. 


touring car over his body, and crack: 
ing rocks on his chest without the 
use of any kind of nutritious food 
which we use in our country. As.a 
matter offact he is a man of principle 
and character, and the first man of 
his type I have had the pleasure of 
meeting in my whole life. I wish 
him all success in the noble mission 
of his 1112. 


PROF. Mc. PHERSON, 
PROFESSOR OF ANATOMY, 
Capt. LaBelle’'s Museum, 
Florida U. 5. A. 


सवैनह जियोजिंया 
अमेरिका 
- १-११ न्हा घे 
प्रत्येक के प्रति जो इसके पढ्ने की जरूरत समझे | 
मुझे पं० ईश्वरदत्त जी के साथ कई मास. 


$दुश्ृत करके पाठकतें-से वच्रिद्वाई-छ sy Fo वाहते का, ल्लोम) स्यप्राH. हसः है | मैंने उन्हे शस i 


छी 


स्वैन्र सं० १९७६] ` 


वीच में सवथा वैसा ही पाया है जेसाकि वह 
उन्नके कथनानुसार अपने ब्रह्मचर्यं काल के 
॥५० वर्षो में थे जो कि उन्होंने भारत में व्यतीत 
किए थे । वह लड़कियों के संग में रहना 
बिलकुल पसन्द नहीं करते, कभी शराब नहीं 
बीते, न मांस खाते हैं न मछली, और नहीं 
आण्डा किसी रूप में खाते हें। मेरे देश के लोगों 
के लिए यदि कोई सव से अधिक आश्चयं की 
बात हो सकती है तो वह यह कि उन्ह,ने 
अपनी कुल २६ वर्ष की अवस्था में कभो भी 
ब्किसी स्त्री के साथ सहवास नहीं किया । मुझे 
याह बात अचम्भे में डाळ देती है कि पण्डित 
जी किसी भी प्रकार के पोष्टिक पदार्थों का 


२0९७ 


> ७ 22 
$ NN 4 


सादर सदा करेंगे | 
~ ~ ~s 
बिपदा अनेक आवे, 

फिर भी नहीं डरंगे॥ 
निज दीन भाइयों के, 

सकट सभी हरेंगे । 


भारत हितपिता-हित, 


०८० 


ww w ~ 
हस हस क हम मरंग॥ 


॥ 


दे कर वचन कभी भी, 


~~ ९५ ०७०, 


“5, 
ऱ्य 
)| 
Al 
~ 
| 
टन] 
| 


प्रणवीर 


प्रणवीर 


ले०--श्रीयुत्‌ धर्मचन्द्र खेमका “चन्द्र” 
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सेवन न करते हुए, जिनका कि इस्तेमाल हम 
इस देश में करते हे, किस प्रकार ऐसे पराक्रम 
के खेल कर लेते हैं जेसे कि मोटरकार का 
शरीर पर से गुज़ारना और भारी पत्थर 
का छाती पर तुड़वाना | निह्सन्देह पण्डित-जी 
अपने आचार के सच्चे और सिद्धान्तो के पक मे 
व्यक्ति हैं । मेंने इस ढंग का यह पहिला ही 
पुरुष अपने जीवन में देखा है । ईश्वर इन्हें अपने 
जीवन के उच्च आदर्श के पूर्ण करने में पूरी 
सफलता देवें । 

च क च ७ च ९ 

प्रोफेसर ओ० ३० मकफमन 

केप्टेन लाबेळ का अजायबघर 
फोरिडा, अमेरिका । 


feo 


आँट टु > >& (क ज्र > 
0५%४% ८ NPN 
९ ७९ ILD 
PNALDNLSNALSNLS 


पूरा उतत करेंगे, 

जिस काम पर डटेंगे॥ 
छल, फूट, द्वेष इषो, 

से दूर ही रहेंगे । 
सच बात को कहेंगे, र 

सुम मागे ही गहेंगे॥ 


श्र 


पो 


परमार्थ ही करेंगे, 
सब स्वाथ त्याग देंगे । 


१५“ 


€ 
०७८ 


अपकार कर किसी का, 
नहिं नीच हम बनेंगे ॥ 


A 


श्र 
Rr 


hs 
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६३६ ज्योति 
कविता का अर्थ समझने में अलंकार की आवश्यकता 
ले श्रीयुत्‌ बजरंगवली गुप्त विशारद 
२७०५ 


८ FO स प्रकार सरोज रहित सरोवर, 
[a जि ३% धर्म रहित घन, पुत्र र हित परिवार 
€ सुपारी रहित पान और पानी 
रहित कूप अधूरे ही रहते हें उसी प्रकार 
बिना अळंकारःज्ञान के पद्य-साहित्य का ज्ञान 
अधूरा ही रहता है । चिना अळंकार-ज्ञान के 
कोई भी पुरुष अपने को प्राचीन कविता का 
पंडित होने की बात तो बहुत दूर है प्राचीन 
कविता का अथे लगाने वाला भी नहीं कह 
सकता । क्य, कि प्राचीन कवियों ने अपने ग्रन्थों 
में ऐसे ऐसे पद्य लिखे हैं जिनका अर्थ चिना 
अळंकार निर्णय किये लग ही नहीं सकता | 
बिना अर्ळकार-ज्ञ'न के प्राचीन साहित्य का 
पढ़ने वाला विद्यार्थो कवि की खूबियों को भली 
भांति समझ ही नहीं सकता ! यह बात हिन्दी 
भाषा के केवळ कुछ कवियों में ही परिमित 
नहीं है वरन्‌ अधिकांश कवियों. की कविताओं 
में पायी जाती है । यहाँ तक कि बिना अलंकारों 
को जाने हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि गोखामी 
तुठसीदास जी के रामायण की कविताओं का 
अर्थं भी कहीं कही पर समझना असम्भत्र ही 
है । इसे पढ़ कर अळंकार-शासखत् से अनभिज्ञ 
हमारे पाठकगण बड़े चक्कर में पड़े होंगे । वे 
सोचते होंगे कि जिस रामायण का अधिकांश 
अर्थ अल्पशिक्षित गँवार गण भी समक लेते हें 
कया उसी कों विना अळंकार ज्ञान के कविता 
का प्रेमी एक शिक्षित मनुष्य पढ़ कर भळी 
भांति नहीं समझ सकता ? वह उसकी 


घारीकियों को नहीं जान सकता | पाठकगण 
घ्रबराइये नहीं मैं दूर जाने की राय नहीं दुंगा । 


= 
प कृपा कर गोस्वामी तुलसीदास जो की | 

निञ्जछिखित चोपाई को देखिये जो उन्होने 
बालकाण्ड में श्रीरामचन्द्र जीके व्याह प्रकरण मॅ 
लिखा है । 

राम सीय सिर सेंदुर देहीं। 

उपमा कहि न जाय कवि केहों । 
अरूण पराग जलज भरि नीके । 
ससिहि भूष अहि लोभ अमी के॥ 

पहिली पंक्ति का अर्थ अळं कार से अपरिचित 
सञुष्य भी समभ लेंगे कि श्री रामचन्द्र जी 
जिस खमय सीताजी के सिर में सेंदुर लगा रहे 
हें, उस समय की उपमा कोई कवि नहीं कह 
सुकता । परन्तु दूसरी पं.क्त का अर्थ लगाने में 
अळंकार से अपरिचित व्यक्ति बहुत माथा 
पच्ची करने पर भो शायद यह करेगा, “अहि 
(लप) छाल पराग को कपल में भळो भाँति भर 
कर अमृत के लोभ से चन्द्रमा को विभूषित 
कर रहा है? | इस समय रामचन्द्र जी सीता 
जी के सिर में सँदुर भर रहे हें, यहां पर सुय. 
चन्द्रमा आदि की कया आवश्यकता ? क्या 
तुलसीदास जी पागल हो गये थे जो वे इस 
शुभ समय में सप ऐसे भयंकर जीव का वणन 
करने लगे । ऐसे ही विचित्र और श्रम-पूण 
दिच।र अलंकार-शास्त्र से अनभिज्ञ पुरुष के मन 
में उठने लगेंगे । परन्तु इस. छन्द का ऐला अर्थ 
कदापि नहीं है । दूसरे पद्‌ का यह अर्थ है 
'अहि (श्री रामचन्द्र जी का हाथ) अमृत पाने 
के लोभ से (सीना जी के पाने की इच्छा से). 
कमळ में भळी भांति (हाथ में) अरुण पराग भर | 
कर (सेंठुर लेकर) चन्द्रमा (सीता जी के मुख 
को) को सुशोभित कर रहा है । अभिप्राय यह. 
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कविता का अर्थ समभने में अलंकार की आवश्यकता ६२७ 


औै। कि रामचद्ध जी हाथ में सेंदुर लेकर सीता 
जी के मुख को विभूषित कर रहे हैं” । 


. उपरोक्त चौपाई में रूपका तिशायो क्ति अळंकार 
है!। यहाँ पर कवि ने केवळ उपमान कह कर 
डापपरेय को प्रगट किया है । यदि अर्थ लगाने 
काले मनुष्य को रूपकातिशयो क्त अलंकार का 
ज्ञान होता तो उसे इतने बड़े श्रम में न पड़ना 
पडता । 


और भी देखिये, रामायण में ही तुळसीदास 
ज्जी ने श्री रामचन्द्र जी के सुख से कह छ।या हैः -- 


खंजन सुकू कपोत मृग मीना । 
मधुप निकर कोकिला प्रवीना | 
कु दकली दाडिम दामिनी । 
शरद्‌ कमल अहि ससि भामिनो । 
वरुण-पाश मनोज धनु हंसा । 
गज केहरि नित सुनत प्रशांसा । 
श्रीफल कदलि केलि हरषाहीं । 
नेकु न शंक सकुच मन माहीं । 
खुडु जानको तोहि बिनु आजू । 
हरषे सकळ पाय जनु राजू ॥ 
अलंकार से अपरिचित व्यक्ति इसे पढ़ कर 
स्कहेगा कि खंजन, शुक, कपोतादि बिना सीता 
जी के क्यों प्रसन्न होते हैं; घंटों सोचने पर भी 
उसे इसका अर्थ न ज्ञात होगा । परन्तु जो 
मनुष्य अलंकार जानता है वह तुरंत समभ 
ज्जायगा, “श्री रामचन्द्र जी कह रहे हें कि जब 
जानको जी मेरे संग थीं तब उन्हें देख कर उनके 
+अंगों के ये उपमान लज्जित होते. थे; परन्तु अत्र 
'उनके हर जाने पर ये सब उपमान प्रसन्न हो ते हैं । 
यह तो मैंने गोखामो तुलसीदास जी के 
गरामायण से उदाहरण स्वरूप बहुत थोड़ा खा 
उद्धृत किया है। सूर केशव, दीनदयाळ गिरि 
भिखारीदासादि अधिकांश कवियों की 


जिनको उदुश्वत करने से लेख का कलेवर बहुत 
विस्तृत हो जायगा । अब दूसरे अलंकार पर 
दृष्टि डालिये । 

पाठकगण देखिये नीचे के छन्द में भूषण 
समासोक्ति अळंकार द्वारा क्या कह रहे हैँः-- 
बडो डील लखि पीलको, सबन तज्यो बन थान। 
धनि सरजा तू जगत में, ताको हर्‌यों गुमान ॥ 

इस का भी अर्थ लगाने ओर भात्र समझने 
में अटङ्कार से अपरिचित व्यक्ति कभी समथ न 
होगा | भूषण ने यह छन्द शिया जी पर लिखा 
है । यहाँ पर अलङ्कार से अपरिचित व्यक्ति हाथी 
और सिंह का नाम सुनकर चक्कर में पड़ जायगा 
और कति के इच्छित अथ तक कदापि न 
पहुंचेगा । परन्तु अलङ्कार से परिचित मनुष्य 
तुरंत समझ जायगा कि वर्तमान अर्थे में केबल 
अवर्तमान का आभास मात्र हो है । यहां पर 
कवि का इच्छित अर्थ शिवा जी और औरङ्कजेव 
के व्योहार को दर्शाना है । यह छन्द सरजा 
शब्द र्छिए होने के कारण (सरजा = शिवा जी, 
सिह) शित्रा जी का पराक्रम प्रकट करता है। 
में अलङ्कार से अपरिचित पाठकों को कचि का 
भाव भळी भांति समभने के निमित्त समासोक्ति 
अलङ्कार को परिभाषा बतला देना भी उचित 
समभता हूं । जहाँ पर कवि के इच्छित अर्थ 
में कोई अन्य अर्थ भासित होता है वहाँ पर 
समासोक्ति अलङ्कार होता है । 


अब मैं एक दुसरे अलङ्कार का उदाहरण 
आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करता हूं । 


पाठक गण देखिये, निम्नलिखित छन्द में कवि - 


वर पृथीराज ने एक नायिका का एक ही छप्पय 
में कैसा अच्छा शिखनख वर्णन किया हैः . 

आनन बेनी नैन बान पुनि दसन सुकटि गति। 
शशि सपिन मृग पिक अनारकेहरि करणिन पति 


॥ मे इस अलकारए, के, जहूत छन है +००पुपल।खिमित,जुक वरुण पक वर प्रंच पुष्ट बल | क ) र 
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शरद्‌ पताळ बिछोह बाग तरु गिरि बन कज्जऊ | 


निखि सन्निवेश शावक चुत्रत, 
विगस प्रसूती मदकरत । 


पृथिराज़ भनत वंशी बजत, 
अस बनिता बन बन फिरत ॥ 


अलङ्कार शास्त्र से अनभिज्ञ पाठक कभी भी 
इस छन्द का अर्थ नहीं समझ सकते । बहुत से 
नामों को सुनते ही वे चक्कर में पड़ जायेंगे । 
परन्तु जो पाठक क्रम अङङ्कार से भळी भाँति 
परिचित हैं, उन्हें यह समझते में कठिनता न 
होगी कि इस छन्द के प्रथम पद में कवि ने 
नायिका के खात अत्रयत्रों का नाम लिया है 
ओर प्रत्येक पर में क्रमशः उनके उपमानों या 
त्रिशेषणों को कहता चला गया है । इस प्रकार 
एक ही छन्द में कचि ने नायिका का वर्णन 
कर दिया है । 

देखिये निम्न लि'खत छन्द में कत्रि ने विपरीत 
क्रम अलङ्कार जो क्रप अलङ्कार का एक खंड 
है—का प्रयोग किया है । इसका अर्थ भी विना 
विपरीत क्रम अलङ्कार के जाने कोई भी मनुष्य 
नहों कर सकता । 

राज्य नीति बिनु धन बिनु धर्मा । 

हरिहि समर्प बिनु सत्क्रमां॥ 
विद्या बिनु, विवेक उपजाये । 
श्रम फल पढ़े किये अरु पाये ॥ 

यहाँ पर कवि ने बिपरीत क्रमालङ्कार से 
काम लिया है । विपरीत क्रम अढङ्कार उसे 
कहते हैं जिस में पूर्वोक्त वस्तुओं के वर्णन का 
क्रम उलट दिया जाय । यहाँ पर कवि ने राज्य, 


घन, सत्कर्म और विद्या चार वस्तुओं का नाम: 


लिया है ओर कहा हे कि यदि इन चारों के 
साथ इन के गुण नीति, धर्म, हरि-समपंण 
और विवैक्र न हो; तो विद्या का पढ़ना, सत्कर्म 
का करना ओर राज्य तथा घन का पाना केवल 
परिश्रम मात्र हूँ । पाठक गण आप ही बतलाइये 


कि क्या बिना विपरीत क्रम अलङ्कार को जाने | 
कोई मनुष्य इस चोपाई का अथे कर सकता 
है? उत्तर यही होगा 'नही' । र्मा 
पाठक गण भारत के इन्दु भारतेन्दु बाबू ' 
हरिश्चन्द जी का निम्नलिखित प्रसिद्ध दोहा 
देखिये -- 
सल्यासक्त दयाळ द्विज, प्रिय अघहर खुखकन्द | 
जनहित कमला तजन जय,शिव नृप कवि हरिचन्द्‌ | 
क्या अलङ्कार को न जानने वाळा कोई 
मनुष्य इस छन्द की विशेषता समझ सकता 
है? क्या वह जान सकता है कि इस छन्द के 
कितने अये होते है ? नहीं कदापि नहीं। 
अलङ्कार से अपरिचित ब्यक्ति इस चक्कर में 
पड़ जायगा कि यहाँ पर हरिश्चच्च के लिये | 
कवि क्यों लिखा गया । इस प्रकार वह इस | 
दोहे का एक भी अर्थ न कर सकेगी | परन्तु | 
अळङ्कार से परिचित मनुष्य पहिले यह देखेगा 
कि इस दोहे में कोन अलङ्कार है। जब उसे | 
माळूम हो जायगा कि इस दोहे में श्लेष अलङ्कार 
है तब वह तुरत इस दोहे का अर्थ लगालेगा। | 
पाठक गण इस दोहे का अर्थे १ शिवजी २ राजा 
हरिश्च द्र ३ कविवर भारतेन्डु हरिश्चन्द्र ४ सूयं 
५ विष्णु और श्री कृष्ण जी पर लग सकता है। 
ऋहिये पाठक गण क्या बिना अलङ्कार शास्त्र , 
को जाने कोई कत्रि की विशेषता की समक _ 


सकता है ? | 


पाठकगण भारतेन्दु कृत मुद्राराक्षस का 
निम्नलिखित प्रसिद्ध छन्द देखिये -- 
चन्द्र विम्ब पूरण भये, क्रूर केतु हठ दाप । | 
बल सों करिदै ग्रास कहें, जेहि बुध रच्छत आप. 
यह मुद्राराक्षस के प्रस्तावना का दोहा है। 
अलङ्कार से अनभिज्ञ पुरुष को इस का र 
अर्थ तो ज्ञात हो जायगा परन्तु जिस अर्थ में 
द्वाराक्षत नाटक पढ्ने का आनन्द निभर है 
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बह उते न मलू होगा । इस दोहे से साधारण 
अर्थं के अतिरिक्त मलयकेतु, चद्धगुप्त और 
चाणक्य की कार्राइयों की सूचना मिळती है। 
बिना इसे जाने मुद्राराक्षत पढ़ने से जो 
आनन्द प्राप्त होता है उसके कुछ अंश से पाठर 
वञ्चित ही रह जायग।। उपरोक्त छन्द में मुद्रा 
लङ्कार है । सुदा अलङ्कार उसे कहते हैं जिस 
में प्रस्तुत अर्थे के प्रकट करने वाले शदों से 
दूसरा सूत्रनोय-आवश्य कीय-अथै सो निकळता हो 

यद्यपि इस प्रकार के भोर भी अनेक अळङ्ार 


~ 


हैं जिन से अपरिचित रहकर कोई भी .व्यक्ति 


छ मोहन ! मुरली फेर बजा दो : 
| लेख क--भ्री “मुकुन्द” 


सोहन ! मुरली फेर बजा दो। _ दु 
एक वार फिर भारत आओ | 


देश-प्रेम-अकुर उजज्ा 


मोहन ! मुरली फेर वजा दो- 
————्््——््््—्््््््््््््् 


बृन्द्रावत में रास 
कामरि ओढ़ो गाय चराओ । 
द्वापर के सब साज सजा दो । 


मोहन ! सुरली फे बजादो ॥ १॥ 
कृष्णा! 


रुळा दिया उस को पशु वल ने ॥ 
अत्याचार आदि को दलने-- 
i आओ फिर से समर रचा दो । 
(| 
|) भै रोहन ! सुरळी फेर बजा दो ॥२॥ डु 
ह ~ ५४ ~ 
i ॥ कालिन्दी के कूल सुहाव । 
॥) अन्यायी, अवगुणी-नशाँच ॥ 
~ > 
तेरे युण-गण हम सत्र गांव | 
नेया-मेरी पार लगा ॥ 


मोहन ! सुरळी फेर बजा दो ॥ ३॥ 
भव््र-भाव मन 


~ ~ 
काये-क्षत्र म हम सब आवं ॥ 
~ ~ ~ ~ ~ 
बलि-वदी पर बल हा जाव। 


सोहन ! सुरली फेर बजा दो ॥ ४॥ 


+ 


६३६ 


कविता का पण्डित नदीं हो सकता । परन्तु 
में अधिक उदाहरण देकर पाठकों का समय 
नहों नष्ट करना चाहता । क्योंकि इतने से ही 
पाठको को ज्ञात हो गया होगा कि बिना 
अलंकार शास्त्र के जाने बहुतेरी कविताओं का 
अर्थ लगाना कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है । 
पाठकों को यदि मेरा यह छेख कुछ भी रुचिकर 
और लाभदायक हुआ तो मैं फिर कभी कविता 


कामिनी के आभरण रूप आभरण के विषय में 


कुळ सुनाउँगा । 


रचाओ ॥ 


14 


~ र 


खड़ी, बेड़िया-पहने । 


मे लहरा । 
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६४० ज्योति 
दहेज की प्रथा 
ओर 
स्रीजातिकी सामाजिक स्थिति 
ली ले०-श्रीयुत्‌ नन्दकिशोर विद्यालंकार 


हय ~ बः ज प्रकार तालाब का जल यदि 
£ [ज £ मर्यादाको तोडकर वाहिर निकल 


स्वल जायतोन केवल यही कि उसने 


मयादा या बाढ़ को खराव किया प्रत्युत उसने 
ताळाव के अस्तित्व को भी बड़ा भारी धक्का 
पहुंचाया । जलके इस मर्यादाभङ्क से ताळाव 
का ताळावपन ही नहों रहता। इसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु की स्थिति तब तक है जव तक 
कि वह मर्यादामें है। सामाजिक जगत्‌ में या 
समाजशास्त्रके शब्दों में इसी मर्यादा का नाम 
धर्म है । धर्म वह है जो समाज को धारण 
करता है | कोई भी प्रथा धर्म के अन्दर है जव 
तक कि वह प्रथा संमाज (50८619) में विष- 
मता उत्पन्न नहीं करती | इसी सिद्धान्तको 
द्वष्टि में रखते हुए आज हम 'दहेजञको प्रथा? 
पर विचार करेंगे। 


आय्यधर्म शास्त्र के अनुसार पिता को सम्पत्ति 
की का उत्तराधिकारी उसका पुत्र है। 
इसका तात्पय यह नहीं कि पुत्री का 
उस सम्पत्तिमें कुछ भाग नहीं, क्योंकि 
पुत्री भी अपने पिता के रक्त से वनी और उसो 
का अंशा है | पुत्री या कन्या का अधिकार अपने 
पिताके धन पर है-किन्तु उस अधिकार को 
शास्त्रकार्रो ने दुसरे प्रकार से नियमित कर 
दिया। यह क्यों ? यह केवल इस लिये कि स्म्टति 
कार चाहते थे कि पैतृकसम्पत्ति पिता के अपने 
ही कुलमें रहे-कन्या के अन्य कुल में जाने से 
सम्पत्ति ( साधिकार ) अन्यकुल में न चलीजावे 


स्यादा 


केवल इसी द्वष्टि से पैत्रिक सम्पत्ति का उत्तरा- ` 


धिक्कारो पुत्र है पुत्री नहीं । पुत्री को उसका दाय 
ग देने के लिये दहेज या पोतक को प्रथा 

आर्य्येजाति में सूमृतिकारों ने प्रचलित की है यह 
दहेज पिता के अपने साम्य तथा प्रेम पर निर्भर 
है इसीलिये वैदिक विवाह संस्कार में दहेज के 
लिये न विधि न निषेध है। कन्यापक्ष की ओर 
से वरपश्षको केवळ 'गोदान' दिया जाता है-जो 
कि निर्धन से निर्धन माता पिता के भी साम- 
थ्यमें है प्रत्येक वैदिक संरूकारमें यही विशे- 
षता है कि उनकी विधि ऐसी रक्खो गई है 
जो क्या राव कया रंक सव के लिये सुलभ हो। 

जैवे पुत्र अपने पिताक्की उसी सम्पत्ति का 
अधिकारी है जो कि ऋणनिसुक्त ( अर्थात्‌ 
जिसमें किसी तरह का कर्जा शामिल नहीं ) 
है-इसी प्रकार वरपक्ष को कन्या के पिता से 
वहीं तक दहेज लेने तथा स्वीकार करने का 
हक है कि जहां तक कन्या का पिता उस धन- 
राशि को प्राक्त करने के लिये ऋणी या पापी 
नहीं चनज्ञाता । 

इसके अतिरिक्त मनुभगवान्‌ ने जिन आठ 
प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है उसमें 
केवल एक ‘आसुर विवाह में दहेज लेने की प्रथा 
बताई है-और उसको भी निकृष्ट की पदवी में 
गिना है जेसा कि निम्नलिखित शछोंको से 
ज्ञात होगा; 
त्राह्मा दवस्तथवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः । 


गान्धर्वो राक्षसश्चेव पेशाचश्राष्टमोऽधमः। 
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चैत्र सं० १६७६ ] 
आच्छाद्य चाचोर्यत्वा च श्रुतशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्माधमेः प्रकीर्तितः ॥ 
यज्ञ तु वितते सम्यगृत्विजे कमे कुवते । 
अलंकृत्य सुतादानं देवं धमः प्रचक्षते ॥ 

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्म उच्यते ॥ 

सहो भो चरतः धममितिवाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदामभ्यच्य प्राजापत्यो विधिःस्मृतः ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रावेणं दत्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं स्त्राच्छन्द्यादाठुरो धर्म उच्यते ॥ 


उक्त स्छोकां में आसुर विवाह” के लक्षणों 
में कहा है कि "शक्तितः? स्वाच्छन्यात्‌ अर्थात्‌ 
अपने सामथ्यं और इच्छा के अनुसार कन्या 
का पिता वर को धनदेकर जो विवाह करता 
है बह आसुर है। और उक्त आठ विवाहों में 
केवल पहले चार ही प्रशस्त माने गये हें । आसुर 
बिवाह श्रेष्ठ नहीं है । 


अब्र जो वात ऐच्छिक ( 01071] ) थी 
वह प्रधान बनगई | बंगाल और सिन्ध 
आदि कितने ही प्रदेशों में 'द हेज” 
बिवाह के लिये मुख्य और आवश्यक -हें । 
बंगाल में तो बहुत ही दुर्दशा है जिसके वर्णन 
की यहां इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि 
` प्रत्येक शिक्षित पुरुष को उसका ज्ञान है। स्वण- 
लता आदि महिलाओं का इतिहास आज किसी 


मयोदाभङ्ग 


दहेज की प्रथा ६३१ 


हुए | लोंग बरबाद होगये। ऋणी हो 
गये । यह तो ऐसे परिणाम हैं जो 

मोटे हें जिनको हर कोई जान या 

देखसकता है किन्तु सूक्ष्मतर दुष्परिणाम 

जिसको केवल कतिपय समाजसुधारक ही अनु: 

भव करसकते हैं वह यह है कि - 


मयोदाभङ्ग का 


पुष्परिणाम 


समा जमे स्त्रिया की स्थिति गिरगई 

जिस कन्या के लिये पिताको हजारों रुपया 
दहेज में देना पड़े उस कत्या को-उस अपने ही 
रक्त फे अंशको पिता भी बोझ समभने लगता 
है । पिताकी जो शक्ति कन्या की शिक्षा में व्यय. 
होनी चाहिये थी-उसको सदाचारिणी सद्गृह- 
स्थिनी योग्य बनाने में लगनी चाहिये थी-वह 
भले या बुरे साधनों से धनकमाने तथा कन्या 
को आशीर्वाद देने में व्यय होती है। पुत्र को 
योग्य बनाने और शिक्षा दिलाने में भी चाहे 
पिताका उतना ही धन क्यों न व्यय होजाय 
किन्तु वह शानेः २ व्यय होता है । यह एक दम 
बड़ी राशिके रूप में व्यय होता हुआ बोझ 
मालूम पड़ता है । 


फिर दूसरा दुष्परिणाम पाप का बढ़ना है। 
स्पष्ट है कि जब बहुत धन प्राप्त करना है-सीधे 
साधनों से आता नहीं उलटे साधनों से-पापमय 
मार्गो से-धन कमाने की ओर प्रवृति बढ़ती है । 


जव तक पाश्चात्य शिक्षा तथा भावों ने 
भारत में पदापंण नहीं किया था 
तब तक तो यह था कि लोग एक 
दूसरे की देखादेखी दहेज को आव- 


पाश्चात्य शिक्षा 


और 


से छिपा नहीं जब तक एक विशेष नियत- सभ्यताका प्रभाव श्यक बनाते चले गये-अमुक ने 


राशि कन्या का पिता दहेज में न देसके तब तक 


कन्या का-विवाह नहीं हो सकता । 
इस मयादाभङ्ग के कितने ही दुष्परिणाम 


6. न, 


15 


इतना दहेज दिया मैं क्यों न दूं-परन्तु पाश्चात्य | 
शिक्षा और भावों ने इस पर और रंग चढ़ा 
दिया-वह केसे ? ९ 4 
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“हर एक बात की कसौटी रुपया होगया» 


पाश्चात्यदेशों वाळे समभते हे कि हर एक 
वस्तु यहां तक कि मान प्रतिष्ठा और विद्या भी 
घन से खरीदे या वेचे जा सकते हैं । हर एक 
वस्तु की कीसत रुपया हो गया। इसी लिये 
बंगाल में हर एक नव शिक्षा प्राप्त नवयुवक की 
कीमत (1181160 ₹४1०6 ) हज़ार रुपये की 
संख्या से कूती जाने लगी | यदि लड़का बी० ए+ 
पास है तो इतना और एम० ०७ पास है तो 
उतना रुपया उसे चाहिये तब विवाह होगा । 
यह दशा केवल बंगाल में ही नहीं, पञ्ज'ब और 
यू०पी० में भी यही दशा है । शिक्षा मंहगी होगई 
पश्चिम का तरीका तालीम बड़ा मंहगा है । 
गरीब माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं 
दे सकते, किन्तु पुत्र बीऽए> भर एम०ए० की 
मुग तृषिणकाओं की ओर दोड़ते हे । वहां फ़ीसें 
अधिक हैं पुस्तकें मंहगी हें, फैशन भी ज़रूर 
चाहिये) इन सबके लिये रुपया कहां से अ.वे? 
विद्यार्थो अवस्था में ही विवाह के प्रस्ताव आने 
लगते हैं, प्रत्युत विद्यार्थी ही यह ठू ढते हैं कि 
ऐसी ससुराल मिले जो शिक्षाके सब खच 
सहले । बस दहेज की प्रथा एक विकराल 
राक्षस की तरह समाज को खारही है । कितने 
ही बी०ए० पास नवयुवक यह आग्रह करते हुए 
छुने गये कि यदि उन्हें इंग्लेंड भेज दिया जावे 
तो वहं विवाह करना स्वीकार करेंगे । 


हमारा दावा है कि पाश्चात्य शिक्षा की 
मंहगी ने भी दहेज की प्रथा को बढ़ाने में पूरा 
सहयोग दिया है । इस लिये यदि इस भूल 
भुलैयां से आर्य जाति बचना चाहती है तो उसे 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को छोड़ कर गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली की ओर आना चाहिये जो सस्ती 
है और शिक्षित समाज को सादगी या सरलता 


सिम्राती है । 


ऊपर हमने जो कुछ लिखा उससे यह स्पष्ट 
है । हमारा मत है कि दहेज़ देना या 
दहेज देने वाळा बुरा नहीं । हर एक 
काय आवश्यकता समझकर और अपने सामर्थ्य 


उपाय 


के अनुसार किया जाता है । उदाहरणार्थ यदि 
एक माता पिता अपनी कन्या को ऐसे स्थान 
में देते हैं जहां कि सदाचार घम, सुशीलता तथा 
विद्या है किन्तु धन नहीं और कन्या के माता 
पिता धनवान्‌ हें तो समता करने के लिये यदि 
वह अपनी कन्या को दहेज़ देद तो वहां 
आवश्यकता है, इस लिये वह दहेज हर एक के 
लिये अनुकरणोय नहीं है, क्योंकि 'समेषु 
विवाह'ः—विवाह बराबरों में होता है । - 

महाभारत में भी कहा है-- 
“दरिद्रान्भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 
व्याधितस्योषधं पथ्यं नीरूजस्य किमोषधेः” ॥ 

किन्तु आवश्यकता होने पर भी यदि कन्या 
के माता पिता देने में असमर्थ हैं तो वहां दहैज़ 
के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। इस लिये 
वरपश्ष की आवश्यकता और कन्यापक्ष का 
सामथ्य व्यापी कारण है । 

कन्या का अवश्य विवाह करना ही चाहिये 
यह श्रमात्मक धारणा भी लोगों को दहेज 
देने के लिये बाधित करती है । हमारा ऐसा 
ख्याल है कि जेसे प्राकृतिक जगत्‌ में प्रत्येक 
त्रुटि को प्रकृति स्वयं पूर्ण करना चाहती है 
और करती है इसी प्रकार भयङ्कर दहेज्ञ प्रथा 
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दहेज की प्रथा FC, 


से कितनी ही जाति की कन्याएं स्वयं 
अविवाहिता रहजाया करेंगी । वंगाळ में ब्रह्म 
समाज की शिक्षा ने यह काय प्रारम्भ भो कर 
दिया है । आज दिन बंगाल में कितनी हो ब्रह्मो 
कन्याएं अविवाहित जीवन त्रिताती हैं । किन्तु 
बाधित होकर जो काय किये जाते हें कभी 
उनका परिणाम अच्छा नहीं होता । यह कहना 
कठिन है कि इस प्रकार अवित्राहित रही हुई 
सभी कन्याएं या कमसे कम उनकी अधिर संख्या 
सदाचारपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर 
सकेगी | तो भी दहेज छेने पर बल देने वाळे 
आजकल के विशेषतः बंगाल के नवयुवकों को 
यह्‌ जान लेना चाहिये कि यह कोई आवश्यक 
नहीं है कि कन्याओ को ववाह करना ही पड़ेगा 
वह कुमारी भी रह सकती हें स्वयं मनु ने 
विशेष अवस्थाआओं में कन्या को कुमारी रखने 
को आज्ञा दी हैः-- 


“काममामरणात्ति्ठेदगृहे कन्यतुम त्यपि । 
न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌” ॥ 

मनु ६। ८६। 
अर्थात्‌ यदि सदृशा पति न मिले तो अपेक्षा 
इसके कि असदूश पति से विवाह करे विवाह न 
करके कुमारी रहना भला है । इसके अतिरिक्त 
प्राचीन भारत मे कितनी हो ब्रह्मबादिनियों का 
- पता लगता है जिन्होंने जन्मभर कुमारी रह कर 
ब्रह्मविद्या का अध्ययन किया । जैसे पुरुष जन्म 
_ भर ब्रह्मचारी या कुमार रह सकते हैं कन्याएं 
भी कुमारी रह सकती हें । इस शुद्ध वैदिक 


शिक्षा के प्रचार से भी दहेज़ लेने के लिये आग्रह 
करने वालों के दिमाग ठीक हो सकते हैं । 
'वरपक्ष को ऊपर समभना और कन्या 
पक्षवाळो को हीन समभना' यह एक अन्य 
भ्रममूळक विचार है जिसने कि हिन्दू (आय) 
जाति में न केवळ विषमता का ही बीजवोया 
प्रत्युत दहेज़ की प्रथा को अनुचितता की अवधि 
पर पहुंचाया है । कन्यापक्षक्को हीन मान करही 
दहेज़ के लिये दबाया जाता है। यदि समता 


के भावों का जाति में प्रचार हो तो यह कुप्रथा 


भी बहुत कुछ दूर हो सकती है। 

इसके अतिरिक्त हमारा यह भी विचार हे 
कि एक कुप्रथा के साथ दूसरी कुप्रथा इ ल प्रकार 
बंधी हुई है जेले कि श्टङ्कला ( जंजीर ) में 
प्रत्येक कड़ियां एक दूसरे से गुथी हुई होती 


हैं, इस लिये जहां हम इस कुप्रथा को तोड़ना - 


चाहें वहाँ जाति बिरादरियों, अनुचित बन्धनो 
को भी हमे तोंड फेकना चाहिये, क्योंकि जब 
तक बिरादरियो के सङ्कुचित क्षेत्र में हम पड़े हैं तब 
तक स्वातन्त्र्य के सुगन्ध का आस्वादन नहीं कर 
सकते। यह बिरादरयां ही हैं जिन्होंने कुप्रथाओं 
को बढ़ा रक्खा है। अच्छा हो कि विवाह सस्कार 
भी अन्य धार्मिक यज्ञों की भांति धार्मिक मन्दिरों 


में ही हुआ करे और बरात वगेरह के पुराने 


ढकोंसले सब दूर कर दिये जायें, तभी वास्तविक 
सुधार हो सकता है। तभी स्त्रीजाति का पद्‌ 
समाज में उच्च हो सकता है । तमी कन्या की 
उत्पत्ति को लोग न शोक का चिन्ह समर्फेगे न 
भार समभेंगे ॥ 


प--ऱ्य>९0) यल 
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ज्योति 


[चैत्र सं० जु ६७६ 


लहू का प्रभाव 


लेखक-प्रीयुत पृथ्वी नाथ शर्स्मा 


६ शर र द्‌ इ पर लेटे 
ह नाडर थे । दोनों ई 
ES ORE उधर खेळ रहे थे । उसकी नव 
विवाहिता स्त्री कुछ दूर दरी पर बैठी क्रो शिये 
के साथ कुछ वुन रही थी । इतने में नोकर ने 
एक कार्ड बाबू जी के हाथ में लाकर रक्खा । 
बाबू साहिब के हाथ में कार्ड देख कर उस 
की पत्नी भी वहां आ मौजूद हुई और जैसे 
-__ काड देख कर सब पूछते हें, वह भी पूछने 
लंगी, “किस का कार्ड है जी १” 


तेरे पिता का” बाबू जी ने उत्तर दिया । 

बस फिर क्या था, उस का चेहरा लाल हो 
गया और उत्सुकता से पूछा, “क्या लिखा है, 
कुशल तो है ?” 

. बाबू जी ने चुपके से उत्तर दिया, “हां और 
सो सब कुशल है परन्तु तेरे पिता के दो चार 
दिन से शिर में दद है” | 

यो तो सब स्त्रियों की प्रबल इच्छा अपने 
मैके जाने की होती है और वह समय २ पर 
धहाँ जाने के बहाने भी ढू ढती हैं | परन्तु नव 
विवाहिता के आगे क्रिसी एक घर वाले कां 
नाम ले देना ही उसे मेके भेजने के लिये काफी 
होता है। ज़रा किसी घर वाले का नाम लो 
बस हाथ पांव धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जायंगो 
और वहां जाने के लिये चिल्लाना आरम्भ कर 
देंगी । यहाँ पर तो पिता के शिर दर्द था, फिर 
यह कैसे हो सकता था कि बाबू साहिब की 
पल्ली यशोदा चुप रहती। 
आंखों में आंसू भर कर वोली, “तव 


तो झुझे भवषय ही “वह? सो«खा दे १००५० ००के'्षञ्िमरर्वदशप? की ओर "पहुंच कर ओझेल द्दो | 


बाबू साहिब ने कहा, “तेरे जाने की क्‍या 
आवश्यकता है, में अभी पत्र लिखता हूं उस में 
तेरी, ओर से भी पूछ लू गा” । वह फिर बोली 
“खाली पूछने से क्या होगा? में आप जाकर 
उनको देखूगी । पता नहीं क्या रोग है ? कोई, 
अधिक बीमारी ही होगी जिसे शिर दर्द 
लिखा है» । - 

बाबू जी ने खीज कर कहा, “अभी पांच 
सात दिन हुए तुम वहां से आ रही हों। आज 
फिर जाने को उद्यत हो गई हो । मुझे यह वाते. 
नहीं अच्छी लगतीं »। 

स्त्री की जिह्वा जिस समय चलने लगती 
उस समय मस्तिष्क उस का साथ छोड देता 
है | वह ताना देती हुई बोली, “हाँ जी !.आप 
को क्‍यों अच्छी लगनो हें? आप का पिता 
बीमार हों तो में देखू क्रिस तरह ठहरते हो” । 

बाबू साहिब को यह सुत्त कर क्रोध आ 
गया । वह क्रोध से लाल होकर बोले, यदि 
मामूली शिर में दर्द हो तो मैं कभी भी न जाऊ” 

“हां जी कभी न जाओ । कहना सुगम ही 
होता है करना ज़रा कठिन होता है” । 

यह सुन कर बाबू साहिब और अधिक 
सहन न कर सके | कोः से बोले, “मैने एक 
बार जो कह दिया नहीं जाने दूंगा । फिर बारर 


वही बात ।» 
यह शब्द खुनकर यशोदा वहाँ से उठ आई | 


इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उसने 
मैके जाना स्थगित कर दिया । परन्तु नहीं, उसने 
दुगने ज़ोर से मन में कहा “मैं जाऊंगो ।” 
(२) 
दिन गुजर गया | सूर्य देवता गगन मण्डल 


चैत्र सं १६७६] 


- गये। शनेः २ तारे निकळने आरम्भ हो गये। 
` सत्र देवता भो अपनी शीतल किरणों को 
लिये, अयने सिंहासन पर आ बिराजे । 
बाबू सुमेर्रत्त खाना खा कर पलङ्ग पर 
. जञालेटे। कुछ देर के अनन्तर यशोदा भी अच्छी 
तरह से वाक्यों के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित बावू 
जी पर धात्रा कर उन्हें मनाने के लिये वहां 
 आउपस्थित हुई | आते ही कहने लगो, 
जी आप के पांत्र दाव दूं 


यह सुन कर बाबू साहिब कुछ विस्मित से 
हुए ओर सोचने लगे । क्या बात है जो इतनी 
 दयाहो रही है ? क्या यह दोपहर की घटना 
* भूल गई । परन्तु फिर भी उन्होंने चुपके से 
उत्तर दिया, यदि ऐसी ही इच्छा है तो दाब दो”। 
यशोदा ने पेर दबाने आरम्भ किये और 
वावू साहिब को नोंद के भोंके आने आरम्भ 
हुए | यशोदा ने यह समय बड़ा उत्तम समभा 
ओर कहने लगी, '“क्याँ जी, क्या फिर कल मैं 
चलो जाऊं? ? 
बाबू साहिब जो कुछ निद्रा में थे कुछ 
नप्नता से उत्तर दिये, 'मेंने कह जो दिया था 
किनहों जाना । फिर बार २ क्यो पू छती हो?” 
यशोदा ने कहा, “नहीं जी वहां जाना अति 
आवश्यक है | इस लिये आप एक दिन के लिये 
ही जा लेने दो »। 
वाबू साहिब ने फिर नाही को । परन्तु 
यशोदा तो अब बार वार यही बात कहने लगी । 
अन्त को बाबू साहिब, जो अध सुत्त अवस्था में 
प्र, उत्तर दिये, “अच्छा प्रातः सही ।» 
बस यशोदा इस से अधिक नहीं सुनना 
चाहतो थी । इस से उसने कट अपना अभिप्राय 
. ही निकाला | और झर वहाँ से उठ आई | 
ओ प्रातःकाळ बाबू साहिब अभी गहरी निद्रा 
हो आनन्द ले रहे थे कि यशोदा नौकर को 


ks 


लहू का प्रभाव _ 


. अपने विस्तरे से उठे । शीघ्र ही नीचे उतरे, 
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साथ ले स्टेशन पर गाड़ी आने की प्रतीक्षा कर 
रही थी । 
कोई सात बजे के लगभग बाबू साहिब भी 


नोकर को दातुन आदि लाने के लिये कहा, 
और पूछा, “बीबी जो कहां हें?» 

नोकर ने उत्तर दिया, “हजर वह तो प्रातः 
काल ही दूसरे नौकर को साथ लेकर गांव 
चली गई हैं। मुझे यह कह गई थो कि बाबू 
जो को कह देना “में परसों आजाऊंगी |”? 

यह सुनते ही बाबू जी के क्रोध का वारापार 
न रहा । उन का मुख क्रोध से लाल हो गया 


दांत पीसने आरम्भ हो गये, होठ फडकने लगे 
आंखों में रक्त उतर आय।। दोनों मुक्के क्रोध स 


मेज पर मार कर बोले, “उस को इतनी हिम्मत 
हां, मैं उसे अच्छो तरह से सबक सिखाऊंगा” 
यह कह कर उन्होंने दातुन को परे फेक दिया, 
पानी के लोटे को ठोकर लग।या और धड़ाम से 
कुर्सी पर बैठ गये । और दो चार गालियां 
नौकर को भी दीं, “हरामज्ञादे तुझे जो कहा था 
कि पतली दातुन भिगोना, फिर वही लट्ठ 
भिगो दी है, यह दातुन करेगा तेरा बाप” । | 
नौकर ने देखा बात बढ़ती जारही है, किसी 
तरह बाव जी को शान्त करना चाहिये। उसने 
मुहल की एक दो स्त्रियों के आगे मिन्नतकी 
कि वेदी आकर बाब जी को शान्त करे । Eh 
यह प्रायः होता है कि यदि किसो के घर 
लड़ाई हो तो दूसरी स्त्रियां -पुरुष भी परन्तु 
बहुत कम-उस लड़ाई की अग्नि में घी का काम 
करती हैं । अब बाबू साहिब की स्त्री के विषय 
में यह सुनकर कइयों के हृदय प्रसन्नता से उछल. 
पड़े | उन्होने सोचा चलो चल के आनन्द तो... 
छे । इस लियें बाबू साहिब को उसकाने के 
लिये एक खासा झुण्ड आ गया। हा ' 
उन में एक दो विचारों भली नीयत से भीःबाः 


7 क 
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जी को शानन्त करने के लिये आई थीं । परन्तु 


- ऊरर से सव ने ऐसी सूरते बनाई थो जैसे 


संसार में उन्हें बाब जी के भले के अतिरिक्त 
और काम ही नहीं । 

उन में से एक स्त्री जो वेचारी भली नीयत 
से आई थी बड़ी नम्रता से कहने लगी, “हुआ 
कया ? अभो छोकरी जो हुई । अभी उमर की 
कच्ची ही तो है । अपराध हो ही जाता है आप 
क्षमा कर दिया करे |” 

ज्यों ही उसने यह शब्द समाप्त किये एक 
दो स्त्रियों ने उसे इस तरह उत्तर दिया जैसे 


_>चह उसे काट ही खायंगी, 'हांजी अभी तक 


छोकरी ही रही, अभी कोई बीस तीस वर्ष तक 
कच्ची ही रहेगी ।» 

एक और बोली, “कसूर तो उसने इतना 
किया है कि उसे कुछ न कुछ दण्ड अवश्य ही 
देना चाहिये ।” 


- तीरी बोली, “ यदि आप गुस्सा न मानें 
तो मेरे दिचार में कुछ देर तक उसे वहां 
रहने देना चाहिये । देखना खौ २ चार क्षमा 
मांगती है कि नहीं” एक बूढ़ी खी स्त्री जो अभी 
तक चुप ही थी, बड़े हो गम्भीर भाव में बोली, 
“बाबू जी ! खरी का क्या है ? जैसे जूती वेली ही 
स्त्री; एक उतारी दुखरी पहिन ली । आप दूसरा 
विवाह क्यों नहीं करा लेते? " 

अभी तक तो ब.बू साहिब चुप थे । यह 
खुन कर उनको कुछ क्रोध आगया । परन्तु 
दूसरे ही क्षण क्रोध का स्थान शोकने ले लिया। 
उन्हों ने एक ठंडो आह भरी और बोळे, “पुरुष 
का विवाह एक होता है अनेक नहीं । जिस के 


साथ मेरा विवाह हुआ था वह अब स्चग में हैं” 


यह कहते २ बत्रू साहिब के नेत्रों से दो 
चार आंसू टपक पड़े | वह आंसू पोंछते २ वहां 
से उठ कर चले गये। 
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पाठको के विनोदार्थं हम बाबू सुमेरुदत्त 
के पूव जीतन पर एक दूष्टि डालना आवश्यक 
समभे हैं जिस से वे चावू साहिब के आंसुओं 
का ठोक कारण जान सके और साथ में यह 
भी जान सके कि इतना चिर हो जाने पर भी 6 
उनकी पहिली पल्ली कुःठवती में क्यागुण थे- 
जिससे वह केवल डलके साथ विवाह को 
ही अपना विवाह कहते । आशा है पाठक हमें . 
विषय उलङ्घन के लिये क्षमा करे गे । 


(३) 


सुमेरु दत्त लाहोर के प्रसिद्ध रईस बावू 
गिरधारी लाल का इकळोता लड़का था। वह _ 
अभी दो वर्ष का भी न हुआ था कि पिता के प्रेम | 
से बञ्चित हो गया । उस को माता ने उसे वड़े 
लाड और प्यार से पाला था । जब उसकी 
अत्रस्था अठारह ही वष की थी तो उसका 
विवाह जालंधर के लाला अम्मतलाल की लड़की 
कुलवती के साथ हो गया । 


कुळवती की अवस्था उस समय कोई पंद्रह 
वर्ष के लगभग थी । उस में सुन्दरता तथा 
भोळापन कूट २ कर भरा था | जव वह हंतती 
थी उसकी शुळाबी कपोले किरिमिची हो 
जाती थीं | उसके दांत मोतियों की लड़ी के 
समान एक दूसरे के साथ सटे हुए चमकने' 
लग जाते थे | उसके नेच विशाळ तथा तेजोमय 
थे जिन से सुन्दरता दया तथा पवित्रता टपको 
पड़ती थी । उसके नेत्र जैसे कि प्रायः उपन्यास 
लेखक लिखा करते है-समुद्र की भांति गहरे _ 
नहीं थे जिनमें उसको खभाविकता छिरी हो। 
परन्तु इसके विपरीत उसके नेत्रों में-यदि समुद्र 
को ही उपमा के लिये ले लिया जाय तो ऊपर | 
वर्णित तीनों गुण कमल के समान तैर रहे थे प 
जो प्रत्येक देखने वाळा देख सकता था | ही 
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वह सुन्दर थी यह वात तो ठहरी झगड़े 
के बाहर | वह दयाळु थी । इसके विषय में इतना 
ही कहना पर्याप्र होगा कि यदि वह किसी भूखे 
नंगे को देख लेती तो उसे खाना, और बस्त्र 
देती | यदि उसकी सखी सहेलियीं अथवा पड़ो- 
- सिनों में से कोई बीमार होतो तो उसका हृदय 
पसीज जाता था । वह अवश्य ही उसकी खबर 
लेने जाती थी । यदि हो सकता तो उ 
शुश्रपा भी करती । यदि और कुछ नहीं कर 
सकती थी तो मीठे वचनों से उसै सांत्वना 
दे आया करती थी। 

वह पवित्र थी, इसके विषय में यही कहना 
काफी होगा कि वह अपने पति से दिल से प्रम 
करती थो । वह कभी किसी साधु तथा महात्मा 
के दर्शन करने नहीं जाया करती थी और न ही 
कभी किसी देवी देखता की पूजा किया करती 
थी । परन्तु वह अपने पति के दर्शन करना ही 
हजार साथुओं के दर्शनों से अच्छा समझती थी 
ओर अपने पति की सेवा करना ही हज़ार देवी 
देवताओं की पूजा से उत्तम समझती थी । 


| 
। 
| 


इन गुणों के कारण कुलवती को प्रत्येक 

पुरुष आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता 

था | यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को कुछ 

समझने लगता था तो कुलवती का हो नाम 

ओ- लेता था | यदि कोई सास अपनी वहू को शिक्षा 

. देती थी तो भी कुलवती की ही उपमा उलके 

__ मुखसै निक्रठती। यदि कोई माता अपनी लडकी 

. को सुल्लराल भेजते समय उपरेश देतो थी तों 

दु वह भी कहती थी,बेटी | कऊुळवती की तरह रहना! 

हट अधिक क्या उल मुहलु में कुख्वती प्रत्येक 
बात में आदश थी । 


फी खुमेरुदत्त ऐसी पत्नी को पाकर फूठा न 


माता था । प्रसन्नता से उलक्के पग पृथ्त्रीपर 
पड़ते थे । वह इतना प्रशन्न रहता था [क 


लहू का प्रभाव 
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यदि उसके मित्र यह कहते थे कि वह सब से 
सुखी है तो वह हंस कर इस बात की अनुमति 
दे दिया करता था | 
इस तरह प्रसन्नना में बारह वष बीत गये । | 
सुमेरुदत्त अव एक लड़की और लड़के के पिता 
थे ओर कुलवती माता। 
एक दिन सुमेरुद्त्त और उसकी पल्ली बैठे 
आपस में हंसी से बातें कर रहे थे कुलवती - | 
अभी २ स्नान कर के आई थी । उसने अपने 
लम्बे काले तथा मुलायम केश पीठ पर ही छोड़. 
रखे थे । शनेः २ वायु के चलने से उसके कुछ | 
केश उसके चमकते मुख के इदं गिद आगये थे। 
उन केशों से घिरा उसका मुख काळे बादलों 
से घिरे चन्द्रमा के समान सुन्दर लगता था। 
उसदिन वह इस पृथ्वी क्री जीव नहीं बलिक 
आकाश से उतरी अप्सरा के समान प्रतीत 
होती थी । 
सुमेरुदत्त एक टक उसकी ओर देख रहा 
था । वह सोच रहा था सचमुच स्वग ही तो 
भोग रहा हूं । मेरे जैसा प्रसन्न तथा सुखी शायद 
ही कोई और होगा । 
सुमेरु दत्त को क्या पता था कि उसके सुख 
की अवधि पूरी हा हुआ चाहती है । प्रकृति 
उसकी इस अनभिज्ञता पर हंस रही थी । 
(४) कि उ 
शहर में मलेरिया फैल गया । चारों ओर. 
ऐगी ही रोगी नज़र आने ळगे । कोई घर ऐसा न 
न होगा जहां एक दो चारपाइयां बीमारो को 
न पड़ी हों । डाकुरों की दुकानों पर हर समय 
भोड़ लगी रहती थी। नये डाक्‌रों के भाग्य 
फिरे। जहां पहिले वह बैठे मक्खियां : 
करते थे अब उन्हें खाना खाने का समय 
न मिलता । डाकुर, तो एक ओर ः 
जिन्हें लोग नीम कह कर पुकारा कर 
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जिनसे दवाई लेने की तो बात ही जाने दीजिये 
लोग कभी उनकी ओर देखते भी न थे, उनके 
भी जेब आज कल छन २ करते थे । 

जब मलेरिये की यह हालत थी तो यह कैसे 
हो सकता था कि सुमेरुदत्त का घर खाली 
रहता । वहां भी आप घुसे । आते ही कुलवती 
को दबोचा और चारपाई पर लिटा दिया । रोज़ 
डाकर आने लगा परन्तु ज्वर कम न हुआ। 
एक मास बीता, दो भी बीते, शहर से मलेरिया 
भी दूर हो गया परन्तु कुलवती वैली की बैसी 
ही रही । अन्त को कुछ निराश होकर सुमेरुदत्त 
नै सिविल सजन को बुलाया | अच्छी तरह से 
परीक्षा.करके साहब ने अकेले में खुमेरुदत्त से 
कहा “इसे तो .0078777]107 है” । 


“हैं, क्या कहा 0008077]1101? ! 
ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा । 
“हा” | 
यह सुनते ही सुमेरुदत्त के चेहरे का रंग 
उड़ गया | शरीर थर थर कांपने लगा । पृथ्वी 
नीचे से निकलतो हुई प्रतीत हुई । मस्तक से 
पसीना चूने लगा और दिल धड़कने लगा । 


सुमेरुदत्त 


उसकी यह हालत देख कर डाक्र ने सांत्वना 
` देते हुए कहा, “आप घबराइये मत । अभी 
पहिली हो स्टेज (608९0) है । कोई आश्चय नहीं 
यदि आराम हो जायतो” । 

यहं खुन कर उसका जी कुछ ठिकाने हुआ । 

उठ कर डाकुर को बाहर तक छोड़ आया । 
. अब सिविल सजन की चिकित्सा आरम्भ 
होगई । परन्तु बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती हो 


गई | डाक्र साहब की कोई दवाई कारगर न हुई। 


, एक दिन डाकूर और सुमेरुदत्त रोगी के 
कमरे से निकले । खुमेशदत्त ने पूछा, ' कैसी 


अवस्था है”? 
ड्राकुर साहिब ने सिर हिलाते २ .उत्तर 


ज्योति 
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दिया, “हालत अच्छी हो है । परन्तु आप अन्दर 
जाकर उन्हें मिळले” 

सुमेरदत्त को डाकर की इस बात की कुछ 
समभ न आई | वह कटपट अन्दर गया । कुलवती 
तकिये के सहारे लेटी हुई थी | उसके गुलाबी 
गाल पीले हो गये थे ओर उनमें झुरियां पड़ी 
हुई थी । उसके विशाल तथा सुडोल नेत्र अन्दर 
को शस गये थे परन्तु तेज अव भी निकल रहा 
था । उसके लम्बे तथा मुलायम केश आधे से 
अधिक झड़ चुके थे। वह सन के समान रूखे 
थे। खुमेरुदत्त उसके पलंग पर उसका सिर 
गोदी में लेकर वेठ गया और कहने गला “प्रिये 
कोई कष्ट तो नहीं ?» 

उसने धीमी सी आवाज में उत्तर दिया-- 
“नहीं नहीं प्राणपति ! अब कया कष्ट होना है 
अब तो में उस स्थान पर जा रही हूं जहाँ 
प्रत्येक पुरुष जाता है, जहां सच्ची शांति का 
साम्राज्य है वहाँ कष्ट का कया काम है । वहां 
दुःख दूर २ भागता है» । 

सुमेरुदत्त ने कुछ कहना चाहा परन्तु शब्द 
गले में ही रुक गये, शब्दों ने आगे बढ़ने से 


इन्कार कर दिया । सुमेरुदत्त के नेत्रां से 


आँसुओं की धारा बह रही थी । उनमें से एक 
दो आंसू कुलवती के मुख पर भी गिर पड़े। 
वह फिर बोली, “हें यह क्या ? आप तो 
रो रहे हैं, मैने तो अभी आप से कुछ और कहना 
था परन्तु आप रोना बन्द करें तो । यह कह कर 
उसने अपना आँचल बाबू साहिब को पकड़ाया 
और कहा, “यह लो आंखुओं को पोछो”। 
आंचल हाथ में पकड़ कर बाबू साहिब 
सोचने लगे क्या यह अन्तिम वार ही है! यह 


विचार उनके मनमें आते ही आंसू रुकने के 


बजाय दुगने ज़ोर से वहने आरम्भ हो गये। 


खैर ज्यो यो करके उसने आंसू बन्द ही किया 
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ञ्भोर बोला, “प्रिये जो कहना था अव कहो” । 

कुलवती इस तरह बोली जैसे कोई पुरुष 
ब्कब्र के अन्दर से बोलता है. “स्वामिन्‌ ! में तो 
व्च चली । आपके लड़की और लड़का” 

यह कहकर वह रुकी । एक लम्बी सांस 
ली ओर बोली, “वह दोनों कहां हैं” ? 

इतने में नोकर उनको लेकर अन्दर आया । 
कुलवती ने दोनों को वारी २ चूमा और फिर 
कहने लगी, “ आपके लड़की और लड़के को 
आपकी रक्षा में ही छोड़ जाती हूं, अब आप ही 
उनके पिता और आप ही उनकी माता हो» । 

बांबू साहिब आंसू रोक कर बोले, “निराशा 
मत हो । तुम दो चार दिन में ही भळी चंगी 
हो जाओगी ” 

यह सुन कर वह बोली “ नहीं २ वह समय 
अब बीत चुका है, क्या मेरी एक बात मानोगे ? 
क्या दोनों बच्चों के लिये कुछ आत्म-त्याग कर 
सकते हो ? ” 

. बाबू जी ने भरे हुए नेत्रों से कहा, “ हां हां 

कहो ” 
४ क्या मेरे मरने के उपशान्त--” यह कह कर 
रुक गई। उसने डब डवाई हुई आंखों से सुमेरु 
दत्त को ओर देखा ओर बोली, “ तुम बिन 
विवाह किये रह सकोगे ?” 

सुमेरुदत्त एक टक उसकी ओर देख रहा 
था और चुप था । उसे चुप देख कर कुलवती 
ने फिर कहा, “बोलते क्यों नहीं ? शीघ्र बोलो, 
मेरा समय अब हुआ चाहता है ” 

सुमेरु दत्त ने रुके गळे से उत्तर दिया, “ में 
ऐसे ही रहुंगा » \ 

यह सुन कर कुलवती के नेत्र अन्तिम वार 


 घमकेऔर वह बोली “मेरी बात--को-या--द्‌” 


बह पूरा वाक्य भी न कहने पाई थी कि 
£ की थकावट से मूर्छित हो गई । 
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ही घंटों के अनन्तर वह मूच्छा सदा के लिये 
मूच्छां हो गई । 


४ 


७ यों 
€ 
T 


(५) 


यह प्रकृति का नियम है कि ज्यों समय 


` बीतता जाता है पुरुष का शोक भी घटता 


जाता है । 

सुमेरुद्त्त जो अपनो स्त्री को म्रृत्यु पर 
पागल सा हो गया था, जो घंटा भर वेहोश हो 
पड़ा रहा, दो तीन दिन तक जिसने नेत्रों से 
आंसू बन्द न हुए, दो तीन सप्ताह तक जिसने 
रुचि से भोजन न किया, मासो तक जिसको 
स्वप्न में भी अपनी पत्नी की याद ही तड़पाती 
रही, अभी वर्ष भी पूरा न होने पाया था कि 
उसका शोक नाम मात्र का रह गया। उसकी 
याद किसी भूली हुई बस्तु की याद के समान 
रह गई । उसकी सब प्रतिज्ञाएं-सच्चो दिल से 
की हुई प्रतिशाएं-धूल में मिल गई । 

खुनते हैं अब उसका विवाह होने वाला है । 

इस में संशय नहीं कि यह उसको स्वर्गीय 
माता की प्रार्थनाओं का नतीजा है | यह भी 
सच है कि यह उसके मित्रों के प्रभाव का फल 
है और यह कथन भी कुछ हद तक ठोक है कि 
शरीकों के कांटे की भांति चुभने वाले ताने भौ 
इसके लिये उत्तरदायी हैं, तो बाबू साहिब का 
उत्तरदायित्व सब से अधिक है । 

बावू सुमेरुद्स का विवाह हो गया । पत्नी 
भी आ गई परन्तु यशोदा कुलवती नहीं । 

यशोदा और कुलवती में बड़ा अन्तर था। 
वैसे तो यशोदा भी बड़ी सुन्दरथी । परन्तु 


यशोदा का हृदय उन दो गुणों से ऊसर ही पड़ा 
था जिनके कारण कुलवती. ने सब के हृदय में 
स्थान प्राप्त कर लिया था । जिनके कारण अभी 
तक लोग उसे देवी कह कर याद करते । अर्थात 
दयालु हृदय जो प्रत्येक स्त्री पुरुष को विपत्ति 


डत चेष्ट ककी गई परत, मुच्छा नडी. दो, से. कर? पिछ? जाता, का भोर छुशील 
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स्वभाव जो सब को मोह लेता था। जव सुमेरुदत्त 
कुलवती की याद यशोदा को मुकावले में रख 
कर किया करता था तो उसकी महानता का 
अनुभव करके उसके नेत्रो से आंसू वह जाते 
थे। इसका प्रभाव यह होता था कि वह अपने 
पुत्र और पुत्री को दिन प्रति दिन आगे से 
अधिक प्रम करने लग गया था । यशोदा उसके 
इस व्यवहार पर असंतुष्ट रहती थी, इस लिये 
दोनों में प्रायः अनबन ही रहती थी । 


(६) 
घड़ी ने टन २कर सात बजाये । यशोदा ने 


प्रसन्न २ अपने धर पग रक्खा। मेके रह कर 
आने की प्रसन्नता में वह इस से दो दिन पहिले 
की सब घटना भूल चुकी थी । उसे यह नहीं 
पता था कि बाबू साहिब ने उससे न बोलने का 
निश्चय किया हुआ हे । 
बाबू साहिब अपने कमरे में बेठे पढ़ 
रहे थे । यशोदा ने उस कमरे में प्रवेश 
किया । बाबू साहिब ने मुड़ कर यह भो न 
देखा कि अन्दर कोन आया है और उसी तरह 
- बैठे रहे यशोदा कट भांप गई कि क्या बात है 
परन्तु फिर भी उसने कहा, ' बाबू जी '। बावू 
जी ने एक वार क्रोध भरे नेत्रों से उसकी ओर 
देखा और फिर मुख को मोड़ लिया । यशोदा 
निकल कर बाहर आ गई । 
एक दिन बीता, दो दिन भी बीते, परन्तु उनका 
कलह ज्यों का त्यों रहा। बाबू साहिब जब यशोदा 
को देखते तो उनके मुख पर क्रोध के चिन्ह 
आ जाते थे | यही कारण था कि एक दो वार 
अपने स्वभाव के विपरीत भी यशोदा का दिल 
क्षमा याचने को चाहा | परन्तु उसको साहस 
न हुआ | 
यह प्रायः होता ही है कि एक ओर से प्रेम हट 


ज्ञाने पर पुरुष दूसरी जगह लगा कर उसको 
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पूति करता है । शायद्‌ यही कारण था 


कि यशोदा अब अपनी सोत के पुत्र हंस और 
पुत्री श्यामा को प्रेम करने लग गई थी | 

इस घटना को एक मास बीत गया। दोपहर 
का समय था, गर्मी का मौसम । यशोदा सब 
किवाड़ आदि बन्द करके टेटी हुई थी । पास हो 
सात वर्षीय हंस लेटा था । यशोदा ने उठा कर 


उसे प्रेम से च्चूमा और छाती पर बिठला लिया. 


और प्यार करने लगी । इस प्यार ने हं सको वह 
बात पूछने का साहस दिया जिसे पूछने के 
लियेवद बड़े चिरका इच्छुक था | वह बोला, 
४ मां अब बावू जी कभी तुम से बोलते नहो”। 
यह खुन कर यशोदा के नेत्र भर आये। 
उसने सजल नेत्रो से हंस की ओर देखा । और 
उसके बालों को संवारती हुई बोली,“लाल वह 
मेरे साथ लड़े हुए हे? । बालक ने उसी भांति 
सरलता-से पूछा, "क्यों ” ।“ पुत्र वह मुभसे 
अप्रसन्न हें”-यशोदा ने उत्तर दिया | यह सुन कर 
हंस ने गर्व तथा गम्भीरता युक्त भाव से जैसे 
कोई बड़ा आदमी बोलता है कहा, “ अच्छा तो 
में उन्हे अभी मना कर लाता हूं ” - 
यह कह कर वह दरवाज़े को चल पड़ा । 
संयोग से बाबू सुमेरुदत्त बाहर खड़े २ यह 
सब सुन रहे थे । इन प्रेम भरी बातों ने उनके 
हृद्य को गांठ को खोळ दिया । हंस के साथ 
के प्रेम ने उनके मन से सारा क्रोध दूर कर दिया। 
हंस अभी किवाड़ तक भी न पहुंचा था कि 
बाबू जी किवाड़ खोल कर अन्दर आ गये। 
उन्होंने हंस को गोदी में उठा लिया, यशोदा के 
पास बैठ गये और बोळे, ' “बेटा तुझ में सच- 
सुच अपनी माता का असली लहू है ” 
हंस अपने पिता की ओर देखने लगा 


और यशोदा आद नेत्रों से हंसकी ओर | 


; नि सं० १६७६] 


17,102 


र नः शक्ति वैयक्तिक जीवन को उच्च 
बनाने के लिये एक विलक्षण 
मि बन 00 शक्ति है। इसके द्वारा कठिन से 
कठिन काय्य क्षणमात्र में किये जा सकते हैं 
- यह वह शक्ति है जो प्रत्येक काय्य में प्राणों का 
सञ्चार कर देती है । वास्तव में ईश्वर ने यह 
अमूल्य शक्ति प्रदान कर मनुष्य मात्र का बड़ा 
उपकार किया है । मनुष्य कम करने में स्वतन्त्र 
बनाया गया है,यदि मूखतावश कोई व्यक्ति इख 
: ईश्वर प्रदत्त महती शक्ति को नहीं विकसित 
करता तो इस में उसी का दुर्भाग्य है, इसके 
उत्तरदायित्व का भार उसी प्रमादी व्यक्ति के 
कन्धों पर डाला जायगा । 
इस शक्ति को अङ्गरेज्ञी में (0111 ०१४९7) 
के नाम से पुकारा जाता है। आत्मशक्ति,आत्मबल 
इच्छाशक्ति, मनोबल, मनःशक्ति आदि सब पर्याय 
बाची शब्द हें । इस का शब्दार्थ है हृदय अथवा 
मन की शक्ति | अर्थात्‌ जब विचार उच्च कोटि 
में पहुंच कर इतने परिपक्क और सुद्रढ़ हो जाते 
हैं कि वे किसी भी भटके से हिलाये इलाये 
नहीं जा सकते,जब मन इतना स्थिर एवं एकाग्र 
हो जाता है कि वह किल्ली भी इच्छित विषय 
में तल्लीन हो सकता है तब यह कहा जाता है 
कि मनः शक्ति का पूर्ण विकाश हो गया अथवा 
मनः शक्ति बलवती हो गई | इस अवस्था में 
जब कोई कार्य्य किया जाता है तो सफलता 
_ खयं हाथ वांध कर सामने आ जाती है । 
यह शक्ति अभ्यास. और परिश्रम से बहुत 
कुछ बढ़ाई भी जा सकती है । हमारे प्राचीन 
र महषि और आचार्य्यो के जीवन चरित्र 
बढी हुई मनः शक्ति के उज्ज्बल उदाहरण हैं । 


मनःशाक्ति और उसका प्रभाव 


मनःशक्ति ओर उसका प्रभाव : 


लेखक--श्रीयुत बुद्धिसागर वर्मा बी० ए० 


-कहे' संसार का इतिहास देखने से पग २ पर _ 
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इसी शक्ति द्वारा चे जगत्‌ का कल्याण एवं 
आध्यात्मिकोन्नति करतेनअन्ततोगत्वा परमानन्द 
परमेश्वर में तन्मय होकर मुक्ति को प्राप्त करते 
थे । मनः शक्ति ने ही हनूमान को इतना बली 
बनाया, मनः शक्ति ने देवादि देव महादेव को 
वह शक्ति दी कि कामदेव देखने मात्र से भस्म 
हो गया ! मनःशक्ति ही मिस्मरेजम का प्रधान 

ड्क है! मनःशाक्ति ने ही अजुन को धनुधर 
भीम को गदाधर, कृष्ण को चक्रधर, बलराम 
को हलधर, अभिमन्यु को चक्रव्यूह ऐसे दुगम 
दुर्ग का तोड़ने वाळा,राणाप्रताप को कठिनाइयां 
झेल कर आत्मामिमान और क्षत्रिय वंश के 
गौरव का रखने वाला और सीता सरीखी 
वीरांगना को पापिष्ठ रावण के वंश-क्षय के 
लिये दवाग्नि की ज्वाला बना दिया | यह मनः 
शक्ति की प्रबलता का ही प्रभाव था कि अकेले 
दयानन्द सरस्वती जैसे त्यागी लंगोट बन्द 
सन्यासी ने असंख्य यातनाओं एवं रुकावटो ` 
को पार कर भारत में मरदुमपरस्ती के झाड़ 
भंखाड़ को उखाड़ कर फेंक वेदिक सिद्धान्तो ८ 
का सिंहनाद बजाया और एक दम देश को १ 
काया पलट दी । यह मनःशक्ति काही उज्ज्वल 
प्रभाव है क्रि महात्मा गान्धी ने त्याग और | जर 
तप की साक्षात मूर्ति बन कर समुद्र पार _ 
विलायत में हलचल पेदा कर दी। कहां तक | 


इस शक्ति की विङक्षणता दिखाई पड़ती है। क" 
इटली के प्रख्यात देशभक्त जोजेफ मेजिनो को | क 
ही लीजिये, इस विलक्षण शक्तिशाली पुरुष ने _ 


देश को दास्यमुक्त और खतन्त्र करने 


Per 3 pe 


RR 


।॥ | 
है 
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संकल्प एवं समस्त देश में एक स्वजातीय पताका 
फहरा देने की अभिलाषा से अपने उत्साह 
वाक्यों और कार्यों द्वारा इटली निवासियों के 
मृतप्राय शारीरों में शक्ति रूपी प्राण फूंक कर 
देश के लिये तन मन धन दे देने को तैयार कर 
दिया । ओर प्रत्येक देशवासी के हृदय में वह 
शक्त उत्पन्न कर दी कि इटली की समस्त 
जनता हथेली पर सर रख कर जातीय पताका 
के नीचे आ खड़ी हुई | यही. नहीं अपने उष्ण 
रक्त से जननी जन्मभूमि को मंगळ स्थान करा 
उसे शत्रुओं के शिरों की जयमाळ पहना सदा 
के लिये परतन्त्रता की वेड़ियों से छुड़ा लिया । 
विचारिये तो सही क्या यह साधारण शक्ति 
का काम है? जापान जेते छोटे देश ने रूस 
जैले विस्तृत देश पर कैसे विजय पाई ? इसी 
मनःशक्ति की सवलता के प्रभाव से | छत्रपति 
शिवा जी ने किल बल पर मुगठों के छक्के 
छुड़ा दिये थे ? निस्संदेह इसी मनःशाक्त की 
महत्ता के बल पर | रूप नगर की वीर क्षत्राणी 
चंचल कुमारी जब पालकी -से बाहर निकल 
कर साक्षात चण्डी को भांति औरङ्गजेव और 
राणा रार्जासह की सेना के मध्य आ उपस्थित 
हुई थी तो किसो भी वीर की हिम्प्रत न पड़ी 
कि तलवार उठा कर युद्ध प्रारम्भ करता | उस 
वीर महिला की अळोकिक शक्ति और सत्व के 
आगे सब के होसले पस्त हो गये प ठक यह 
है मनः शक्ति के बल का प्रभाव ! अशोक वाटिका 
में रावण नंगी तलवार लेकर सीता जी के 
सामने आता है । नाना प्ररोभनों के पश्चात 
त्रास दिखा कर धमकाता है, यही नहीं तलवार 
उठा कर कहता है । 'सीता में तुभे इतना 
चाहता हुँ ओर तू मेरी ओर एक वार प्रेम से 


देखती भी नहीं। सम्भल जा यदि तूं मेरी पटरांनी 
बनना सत्रीकार नहीं करती तो अभी तेरा क्रिस्सा 


[ चेत्र सं० १९७९ 
> 
पाक किये देता हूं।” किन्तु आदर्श रमणी 
तन्ति भी विचलित नहीं होती ओर रावण को 
वार २ धघ्रिक्कारती एवं उसे नराधम और 
पापिष्ठ बताती है। यदि रावण चाहता तो 
सीता विचारी को बळ से अपनी दासी बना 
सकता था; किन्तु नहीं ! रावण को साहस 
नहीं हो सका कि उस देवी के शरीर को हाथ 
तो लगाता । वगत क्या थो ? उले अपने सतीऱ्व 
अपनी पवित्रता एवं अपनी मनःशक्ति पर पूर्ण 
विश्वास था और परम्‌ पिता जगदीश का 
सहारा था । पाठक ! देखा आपने मनःशक्ति 


५ 


का महात्म्य ! बिद्वानों ने मनःशक्ति के प्रभाव - 


को दो भागों में विभक्त किया हैः--१ बाह्य 
प्रभाव, २ अन्तरिक प्रभ व; वाह्य प्रभाव के 
विषय में उपरोक्त उदाहरणों से भली भांति 
सुस्पष्ट है कि मनःशक्ति और कुछ नहीं केवल 
सच्ची इच्छा का लगन मात्र है, किन्तु यह 
आवश्यक है कि उस में क्रिसो प्रकार की 
न्यूनता सन्देह अथवा कञ्चापन नहीं होना 
चाहिये । कचापन ही उसकी सिद्धि में वाधक 
होता है । 

रहा आन्तरिक प्रमाव उस के विषय में 
निम्नस्थ उदाहरण मात्र से पूरी जानकारी हो 
सकती है । देखिये मनुष्य को जिस बात का 
दृढ़ निश्चय हो जाता है उसका वेला हो प्रभाव 
भी होता है । विळायत में एक अपराधी को 
प्राण दरड की सजा दी गई, किन्तु कुछ मनो: 
विज्ञान वेत्ताओं ने अदालत से कहा किन 
तो इसे छोड़ा जायगा और न जीवित ही 


रक्खा जायगा वरन एक विशेष रीति से विना 


कष्ट पहुंचाये मार डाला जायगा। जज को भी 


आश्चय्य हुआ कि ऐसी कौनसी रीति है! 


वे भी प्रयाग स्थल पर जाने को उत्सुक हुए। क 


दुसरे विद्वान और डाक्टर भी एकत्रित हे | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


|| जा 


चैत्र सं १९७६] 


दशकों से बिना बोळे चाले शांति पूवक देखने 
का अनुरोध किया गया । प्रथम उस मनुष्य 
को मेज पर लिटा कर उसके हाथ उल्टे बांध 
दिये गये कि वह अपने शरीर को टटोल न सके। 
सोथ ही आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि वह 
उक्त प्रयोग की क्रिया देख भी न सके | इस 
प्रकार कानों के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के 
सभी माग रोक दिये गये । तदनन्तर प्रयोग 
करत्ताओं में से एक ने दूसरे से कहा,-- “मैं इस 
की गर्दन की मुख्य रक्त वाहिनी नाड़ी में नश्तर 


लगाये देता हूं जिस से इसके शरीर का खारा 


खून निकल जायगा और यह अत्यन्त क्षीण 
और निवळ होकर सर जायगा” दूसरों ने भी 
उसके कथन की पुष्टि की । और उसने उसकी 
गर्दन की रग पर बलपूर्वक एक चुटकी ली 
जिस से लेटे हुए मनुष्य को विश्वास हो गया 
कि वास्तव में मेरे नश्तर लगा दिया गया । पाल 
ही एक रबर की नळी तेय्यार थी, उस के नीचे 
रक्खे हुए वर्तन में बून्द २ पानी गिराया जाने 
लगा | और उसे सुना २ कर कहा जाने लगा, 
“कि खून निकलना शुरू हो गया । ” उसे अब 
पूरा विश्वास हो गया कि मेरी गर्दन में नश्तर 
लगा दिया गया और रक्त निकल रहा है। 
किन्तु वास्तव में उसके शरीर से रक्त नाम मात्र 
को भी नहीं निकछता था। थोड़ी देर इस प्रकार 
दा २ चार २ बन्द रुधिर गिरते देख कर एक ने 
कहा इस तरह धीरे २ रुधिर निऋलने से वड़ी 
देर लगेगी, यदि आप लोगों की राय हो तो मैं 
इस रग का मुह और भी खोल दूं ? सब ने इस 
राय को पसन्द किया और उसी रग पर पूर्वा 
चुसार फिर एक चुटको ळी गई। और कह 


_ दिया गया कि अब इस रग का मुह काफी 
| ० खुल गया है और थोड़ी देर में इस के शरीर 


का का रुधिर निकल ज़॒ छा, वास हरर. ectl ही हुई, y ऽन! 


मनःशक्ति और उसका प्रभाव 


६५३ 


की नली से शाने: २ पानी भी अधिक गिराया 
जाने लगा और उसकी मात्रा को यहां तक 
बढ़ाया कि उससे अखण्ड थार गिरने छगो । 
पानो रूपी रक्त से भरा हुआ एक पात्र खाली 
हुआ, दूसरा खाली हुआ, अब तो तीसरे का 
नम्बर आया | ये सारी वाते शब्द द्वारा उस 
लेये हुए मनुष्य के विचार में छाई जाती रहीं । 
एक दूसरा व्यक्ति उस को नाड़ी (नवज) रवं 
हृदय की गति को देख २ कर कहने लगा कि 
थोड़ी देर में इस का अन्त हुआ चाहता है । उस 
वेचारे को खुन कर माळूम कर लेते के अतिरिक्त 
और कोई अपनी वास्तविक स्थिति को जान 
लेने के हेतु मागं ही न रह गया था । अतएव उसे 
सुनी हुई बातों पर विश्‍वास होता गया | और 
ज्यों ज्यों यह विश्वास दृढ़ होता गया त्यों त्यों 
उस की शारीरिक चेष्टाये' शिथिल और शून्य 
होती गई । क्रमशः हाथ और पैरों में सनसनाहट 
शुरू हो गई । अव प्रयोगकर्ताओं ने धीरे धीरे 
रक्त स्त्राव को बन्द कर ट्या ओर कहा कि 
अब इस के शारीर में रक्त नहों रहा । कुछ देर 
बाद दशक डाक्टरों से प्रार्थना की गई कि वे 
उस मनुष्य की परीक्षा कर उसकी अवस्था के 
विषय में अपनी राय दे । डाक्टरों ने कोतूहळ 
पूर्वक उसकी नाड़ी और हृदय की गति को 
देखा किन्तु वास्तव में उसकी शोचनीय दशा 
देख कर उन्हे बड़ा आश्चय्य हुआ । अन्त में 
सब ने मिल कर रांय दी कि अब यह पांच 
मिनट से ज्यादा नहीं जी सकता । अब इस 
अन्तिम राय से उस के रहे सहे अवसान और 
भी खता हो गये। उस के हृदयादि की गति 
क्रमशः शान्त होती गई और ठीक ५ मिनट बाद 


डाक्टरों ने उसे बिल्कुल ठण्डा पाया । पाठक 
उस की मृत्यु का कारण स्पष्ट है। डाकटरों 
उसे द्वढ़ विश्वास 


oundation USA 


होता गया। सब ओर सै उस के विचार हट 
कर उसी एक विषय में लग गये और निश्चय 
होता गया कि जो कुछ कहा जाता है अक्षरशः 
यथार्थ है | यथार्थ मानने के लिये इस से सवल 
कारण और क्या हो सकता था कि वह अदालत 
से प्राण द्ण्ड पाया हुआ था और प्राण छेने का 
वचन दे कर ही प्रयोग स्थल पर लाया गया 
था । उसने सब बातों को सत्य माना और यही 
उसकी मृत्यु का कारण हुआ । इसके अतिरिक्त 
सांसारिक जीवन यात्रा में नित्य ऐसी घटनाये' 
उपस्थित हुआ करती हैं जिन का इच्छा शक्ति 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | यदि रोगी को वैद्य 
की ओषधि पर पूर्ण विश्वास न हो तो उसक्री 
दवा से रोगी कभी भी चङ्गा नहीं हो सकता । 
यदि आप का दूढ़ विश्वास है कि आप का 
शरीर निवल है तो अवश्यमेव कुछ न कुछ बल 
क्षीण हो जायगा | यदि आप का पूर्ण विश्वास 
है कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है तो कोई 
छोटा मोटा रोग आप के शरीर को दवा नहीं 
सकता | 
एक मानसिक शास्त्र वेत्ता का कथन है 
कि किसी प्राणी अथ गा सजीव जन्तु का आकार 
बनना अथवा किसी अवयव का उत्पन्न होना 
अथप्रा होता रहना सवथा उसकी एनः शक्ति पर 
अवलम्बित है । प्रत्येक प्राणी को सूक्ष्मतया 
अवलोकन करने से ज्ञात होगा कि उक्त प्राणी 
का आकार उस के स्वभाव पत्रे इच्छा के 
अनुसार ही विकसित हुआ है । मेरे गुरु महाशय 
स्मरण शक्ति को बढ़ाने के विषय में कहा करते 
थे कि यदि तुम्हे दृढ़ विश्वास हो जाय कि 
तुम्हारो स्मरण शक्ति अधिक तीब है तो अवश्य 
तुम्हे स्मरण शक्ति में नवीन वळ प्रतीत होने 
छगेगा | इसी प्रकार और भी समझ लीजिये । 


मद्र सिद्ध, दु कि. हकका. शक्ति, बारा...) छओोर-परिपक् होना चाहिये । 


ज्योति [चैत्र सं० १ “| 


शारीरिक अवयवबों, शारीरिक इन्द्रियों और 
प्रत्येक प्रकार की शारीरिक रचनाओं का f 
इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। | 
यहाँ तक कि स्त्री की इच्छा शक्ति सुद्दढ़ एवं 
प्रबळ होने की अवस्था में यह भी सम्भव है कि १ 
यदि कन्या का गभ है तो तीसरे मास में उसे | 
बदल कर पुत्र और यदि पुत्र गर्भ है तो उसे 
कन्या का गभ बनाया जा सकता है (किन्तु यह 
उसी दशा में सम्भव है :जब स्त्री की मनःशक्ति 
वूणरूप से विकाश पा चुकी हो अन्यथा | 
परिणाम और ही कुछ होगा) । अस्तु वास्तव 
में सनः शक्ति ही शरीर रचना करती है। जिस 
प्रकार मनःशक्ति को किसी काथ्य से हर 
लिया जा सकता है उसी प्रकार किसी काय्य 
में विशेष रूप से लगाया भी जा सकता है। + 
अतः इस शक्ति द्वारा शरीर के जिस अवयव 
को हम सवल अथवा सुन्दर बनाना चाहे बना 
सकते हैं ' उसकी आकृति को इच्छानुसार | 
बढ्छ सकते हैं, क्‍योंकि जिस अवयब को हम 
सवल अथवा सुन्दर बनाना चाहते हैं उससे 
सम्बन्ध रखने वाळे जीवन तन्तु उस भाग में मन; 
शक्ति द्वारा अधिक पोषण तत्व पहुंचाते हैं। 
यही कारण है कि प्रो० राम सूति और सैण्डो 
की व्यायाम-क्रिया में जिस अङ्ग विशेष का 
व्यायाम किया जाता है उस की ओर विशेष 
ध्यान रखने का उपदेश है कि मेरा अमुक अङ्ग 
शरीरे २ पुष्ट एवं सुन्दर होता जाता है । प्राणायाम 
की क्रिया मे स्मरण शक्ति, इसी प्रकार पाचन 
शक्ति, मानसिक्र शुद्धि, ज्ञान बृद्धि, वीयं पुष्टि 
वन्धेज रक्त सञ्चाठन एवं कान्ति वृद्धि आदि 
जिस विषय पर आप की मनोवृत्ति अधिक न 
एकाग्र रहेगी उसी का विकाश काळान्तरमें _ 


अवश्य म्भावी है । किन्तु मनोवृत्ति निश्चय हँ F 


- अंम 


वह 
के 
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यदि आप को शारीरिक सङ्गठन एवं सौन्दर्य 
के प्रति अभोष्ट है, यदि भारत के लिये स्वराज्य 
की इच्छा है, यदि स्वदेश का दुःख दारिद्र दूर 
करना है, यदि आप को चरित्र सङ्गठन की 
कामना है, यदि प्राचीन ऋषि महर्षियों की 
मान मर्य्यादा की रक्षा करना है तो मनः शक्ति 
को पूण विकास दो । सफलता जिसे कहते हैं 
वह आप ही दासी बन जायगो । निबंलता, 


कुसुमों धान ६५५ 


निराशा, परतन्त्रता एक दम विळीन होज्ञायगी 
और देश का पुनरुत्थान होगा, स्वर्ण भूमि बन 
जायगा । God helps those who: help 


themse]४९5 जो अपने पैरों पर खड़ा होता है 
ईश्वर उसकी सहायता करता है-मनः शक्ति 
को द्रढ़ एवं उपयोगी कैसे बनाया जा सकता 
है इसका वर्णन दूसरे लेख में किया जायगा । 


—— = ८) टुर 


_कुसमोद्यान , 


७ ~ ~+ (र ~ 
महाराष्ट्र में स्त्रियों की जागृति 
और शिक्षा 
अङ्गरेजी समाचार पत्र वेळफेयर में महाराष्ट्र में 
सामाजिक सुधार सम्बन्धी कार्य्य का वर्णन 
करते हुए महाशय हेरम्बनाथ भद्टाचाय्ये बी०ए० 
बहुत खोज और इन प्रश्नों के अध्ययन के बाद 

लिखते हैं -- 

“पैसा माळूम होता है कि महाराष्ट्र के 
लोगों ने स्त्री शिक्षा के प्रश्न को हल करने में 
वास्तविक आतुरता दिखलाई है क्योंकि बम्बई 
विश्वविद्यालय के आधीन खुली हुई शिक्षा 
संस्थाओं के साथ २ उन्होंने स्वतन्त्र संस्थाये 
तथा स्त्रियां के लिये विश्वविद्यालय भी बना 


लिये हैं हम ने आठ संल्यापे देखी हैंजो , 


केवल स्त्रियां की ही उन्नति के लिये हैं, उन में 


३००० से ऊपर कन्याये और स्त्रियां शिक्षा 


प्राप्त कर रही हैं । केवल “एक ही संस्था में 


. जिसे हम पूना का 'सेवा सदन' कहते हैं हमने 


१५ घण्टे व्यतीत किये । यह सेवा सरन श्रोमती 
रानाडे और महाशय देवधर के उद्योग से १९०९ 


क को 


और अकाल के सम्बन्ध में दुखियों की मदद 
के लिये जो कार्य किया जा रहा था उस में 
समाज सेवा के लिये ट्रेन की हुई स्त्रियों की 
कितनी आवश्यक्ता और उपयोगिता हो सक्ती 
है इस का अनुभव्र म० देवधर जी ने उस समय 
किया ओर उसी का .फल स्वरूप यह संस्था 
स्थापित हुई । इस संस्था का उद्देश्य यह है कि 
वहे गरीब युवा स्त्रियों को आत्मावलम्बी बना 
कर उन्हें धर्म प्रचार और समाज सेवा के योग्य 
बनावे और वह भेदभाव छोड़ कर अपने गरीब 
बहिनों और भाइयों के बीच में शिक्षा और 
चिकित्सा का कार्य्य करे । 


इस संल्था में सात विभाग हैं और सब 
मिला कर ४७ कक्षाओं में बंटे हुए हैं । भारतीय 
महिलाओं को नस और दायी का काम सिखाने 
के लिये बहुत सुगमताये रखी गई हैं और 
सेसन अस्पताल के पास ही उन के लिये एक 
अलग होल्टळ बना है । वतमान में उस में ३३ 
छात्राये निवास करती हैं । सब आंसस्टैन्ट 


ही 
सर्जन का काम सीखने वाली सियो के लिये; _ व 


ईस्वी में स्थापित हुआ य. | दिना. ग war वी. एक दोस्त by दै, इस, में अभी RR छात्राये 1: + मं 
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हैं । इन के अतिरिक्त एक ट्रेनिंग कालिज भी 
है जिस में लड़कियों को प्राइमरी पाठशालाओं 
के लिये अध्यापिका बनने के लिये गरीब स्त्रियों 
को भाषा का ज्ञान दिया जाता है । इस में १३४ 
विद्याथिनियां हें । शायद यह कालेज भारत में 
पहिला ही होगा जो बिना सर्कारी मदद के चल 
रहा है और जिस में देशीय भाषा, वेश इत्यादि 
हैं और जहां पर पूर्ण शिक्षा दी जा रही है। 
इस कालेज से मिळा हुआ एक ओर छोटी 
लड़कियों के प्रेकिस के लिये स्कूल है जहां पर 
शिक्षा भीं पूण है और साधन भी उपयुक्त हैं । 
इन विभागों की विद्याथिनियों के लिये दो 
छात्रावास हें ओर श्रीमती रानाडे ने विद्यार्थि नियों 
के आचार व्यवहार की निगरानी का भार अपने 
ऊपर लिया है । 


काम करने को कक्षा में जहां पर पढ़ाना, 
सिळाई,शिट्पकळा, मोजे बनाना, चुनना इत्यादि 
सिखाया जाता है--१५२ छात्रा हें और ८८ से 
अधिक छात्राये' बाजा भी सीखतो हैं । इन 
के इलावा फरूटपड, स्वास्थ्य रक्षा, गुह प्रबन्ध, 
धात्री शिक्षा इत्यादि पर लेक्चर देने की भी 
क्लास हैं इन में बहुत संख्या में छात्राये' 
आती हैं । सब मिला कर २००० के लगभग 
लड़कियां ओर स्त्रियां सेवा सदन में ट्रेन की 
जा रही हैं । 


बाल रक्षा और उत्पत्ति से पूर्व भावी माता 


की खाट इत्यादि किस तरह की हो इस शिक्षा 


का जो केन्द्र है वह गरीबों के लिये बड़ा लाभ 
दायक है | वहां पर प्रति दिन २५ बच्चों को 
दूध मुफ्त में दिया जाता है। इस विभाग की 
अध्यक्षा एक लेडी डाक्कर है जो माताओं और 
बच्चों के खास्थ्य की परीक्षा करके उचित 
सम्मति देती है| गरीब बच्चों को कपड़े भी 


मुफ्त मैं द्वि ज्ञाते. दै. University Haridwar Collection. जी (बिलकुल , स्वाधीन है । न्यु कि भाषाओं के 
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कातने और घुनने का विभाग भी बड़ा 
भारी है और वहुत सी छात्राये' वहां पर शिक्षा | 
पा रही हें और साथ ही एक स्टोर भी है 
जहां पर इन का बनाया हुआ मालरक्खा | 
रहता है। 

कई अन्य स्थानों पर भी पूना सेवा सदन 
की सेवाये और कार्य्यं शुरू किये जा रहे हैं 
यथा बस्चई में “पूना सेवा सदन नर्सेज सेटिल 
मेन्ट बम्बई” नाम से एक शाखा खुळी है जिस 
के द्वारा भाटिया जाति की प्रसूता स्त्रियों और 
बच्चों की अच्छी प्रकार रक्षा की जाती है | इस 
काम की देख रेख एक मेद्रिन तथा एक ग्रे जुएट 
महिला जो मन्त्रिणो हैं करती हें | सुबह शाम ” : 
को ४ नर्स भाटिया परिवारों में जाकर गर्भवती, 
प्रसूता, तथा प्रसूत बच्चे, छोटे वच्चे तथा 
कमजोर बच्चे को यथाशक्ति सहायता करती हैं। 
एक लेडी डाकृर भी रखी है जो बुलाने पर हर 
समय घरों में चली जाती है और नियम पूर्वक 
जाती रहती है। हम ने इस संस्था. को बड़े 
चाव से देखा । हमें यह इतनी अच्छी लगी कि 
हम हमेराः सोचते हैं कि हमारे प्रान्त में भो 
ऐसी संल्थाये बन सक्ती हैं । 

स्री विश्व विद्यालय 

इस विचित्र संस्था के इलावा एक ओर 

संस्था है जिस की वावत भो कुछ कहना है। 


_पूना में हिगने बड्रुक में भारतीय महिलाओं को 


युनीवसिटी है जो कि सब प्रकार से जातीय 
कही जा सक्ती है । इस का उद्देश्य सब 
आपत्तियां, जो आसकती हैं उन्हे हटाकर 
सित्रयों के लिये शिक्षा सुलभ बनाना है । यह 
भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा देती है और 
अपनी पाठ विधि जो स्त्रियों और लड़कियां 
के लिये उपयोगी हो बनाने तथा परीक्षा लेने 
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माध्यम से शिक्षा दी जाती है इस से शिक्षा 


- लाभ सुगम होजाता है और जहां तक साधारण 


ज्ञान तथा कछचर का सम्बन्ध है वहां यह ही 
उद्देश्य है कि यहां की छात्राये पगपग पर 
अन्य विश्वविद्यालयों की योग्यता की वरावरी 
कर सके । परीक्षाओं की सख्तियां, ळस्पार्टमेंट 
प्रणाली रखने के कारण कम हैं अर्थात्‌ यदि 
एक कन्या सब विषयों में उत्तीण हे केवळ एक 
में ही फेल है तो उसे उसी एक विषय में पुनः 
परीक्षा देनी पड़ती है परन्तु यदि कोई छात्रा 
एक से अधिक विषयों में फेल है लेकिन कई 


विषयों में ४० प्रतिशतक या अधिक नम्बर ले. 
„ लेती है तो उसे पुनः पर क्षा नहीं देनी होती । 


अङ्गरेजी को आवश्यकता का भी ध्यान 
रक्खा गया है। एन्ट न्स की परीक्षा में अंगरेजी 
अनिवाय्य विषय है | प्राइमरी और विद्यालय 
की पाठविधि ६ वष में समाप्त होती है उसके 
दृ ३ वषे में सनातका बनती हे । यह विश्‍व 
विद्यालय म> करचे की लगातार और उत्साह 
पूण सेवा का फलस्यरूप है जो प्रारम्भ में बहुत 
छोटा होते हुए भी आज इस रूप को धारण 
कर गया है।इस की सेनेट के फेलों पांच 
भिन्न २ चुनाव के केन्द्रों से चुने जाते हैं और 
उन चुने जाने वाले पुरूषों की नामावली में 
लगभग २२०० नाम हैं । इसके लिये चन्दा भी 
सारे भारतवष के लोगों से आता है । 
+ + + + 
सेवा सदन,भारतीय महिला विश्वविद्यालय 
तथा वनिता विश्राम बम्बई के छात्रावास में 
रहने वाळी छात्राये' घरों की अपेक्षा अधिक 
शौकीनी नहीं करतों। एक मेटिन की देर रेख में 
प्रत्येक होस्टल की निवार्सिनयां अपना काम 
आप ही करती हें यहां तक कि छात्राओं को 
खान्न बनाना, वर्तन साफ करना और इसी 


प्रकार के अन्य भी पाकशाला के काम आप 
करने पड़ते हें लेकिन तौ भी वह हंस मुख दीख 
पड़ती हैं ओर कोई शिकायत नहीं करतीं । वह 
लोग सरल स्वभाव हें और विळास प्रियता 
आर फैशन की ओर झुकाव यह दो दोष जो 
हमारी कई पढ़ी लिखी बहिनों पर लगाये जाते 
हें ओर जिस के कारण स्त्री शिक्षा को रगड़ने 
के और भी हेतु मिल जाते हें-वह इन बम्बई 
की संस्थाओं पर नहीं लगाया जा सकता । 


ट्र ~ 


वघवाआ आर अनाथाआ क ।ल्य प्रबन्ध 


दूसरी आवश्यक बात देखने योग्य यह भी 
है कि विधवाओं और गरीब स्त्रियों को स्वतन्त्र 
जीवनोपाजन के योग्य बनाते हुए उन्हें समाज 
को सेवा के भी योग्य बनाने के लिये क्या २ 
सुगमताये वहां दी जा रही हैं । प्रत्येक संस्था 
में बहुत सी विधवाये' पढ़ रही हैं अर्थात्‌ सेवा 
सदन में ३५० विधवाये हैं और इतनी ही स्त्री 
विश्व विद्यालय में भी होंगी । जो उच्च कुछ की 
विधवाये' आती हैं वह भी नसं का काम, 
दायीगीरी लेडी डाकूर अध्यापिका का काम 
सीखने में अपनो हेठी नहीं समभतों और मला- 
बार की सह।यता के काम के दिनों उनकी 
सेचाओं की बड़ी कदर हुई । विधवाओं का 
जीवन भार रूप और कष्टमय नहीं रहा ओर 
खाने पदिरने के विषय में विधवाओं के लिये 
सख्त नियम भी बहुत घट रहे हैं । छात्रावास मे 
रहने वाली विधवाओं के विचार बहुत उन्नत हैं 
वह अकूत कहळाने वाली स्त्रियों के साथ एक 
ही घर में रहती हैं । उत्तरीय भारत की अपेक्षा 
महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा का प्रश्न सिद्ध करना 
सरल है क्योंकि वहां परदे की प्रथा नहीं है 


छेकिन वहां के लोगों में संस्था चलाने तथा | 


निरन्तर एक रस काम करने की शक्ति कमाल 


क 
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की है । प्रत्येक संस्था के साथ प्रयलशील 
लाइफ मेम्बरों का सम्वन्ध रखने की प्रथा-जो 
- केचल गुज़ारे लायक थोड़ा सा द्रव्य लेकर काम 
करते हें--का प्रचार है और इस के सन्तोष 
जनक परिणाम है? । 
हम आशा करते हैं कि हमारे स्त्री शिक्षा में 
रत आर्ये सञ्जन महाराष्ट्र की प्रथा से लाभ 
उठावेंगे ओर यहां पर भी इसी प्रकार के शिक्षा 
केन्द्र शीघ्र ही वन करस्त्री जाति का उद्धार 
करेंगे । 
इसाई घ्म की रक्षा में भारत का व्यय । 
केवल एक २ म.सूली पादरी पर २०८५३) 


का व्यय । 

ज्योति के पाठकों को को यह पढ़ कर 
विस्मय होगा कि भारत सरकार गरीबों का गला 
घोंट कर न केवळ अंग्रेज कर्मचारियों की जेवें 
ही भरती हैं वरन उन को ईसाई धर्म की शिक्षा 
देने का व्यय भी भारत पर डालती है | समाचार 

पत्र “नेशन” लाहोर से लिखता है किः - 
“भारत में रहने वाले बृरिश लोगों को 
धार्मिक शिक्षा देने में भारत को ३० लाख 
रुपये सालाना से अधिक खच करने पड़ते हैं । 
हिन्दू और मुसलमानों पर इस कार्य्ये के लिये 
टेक्स लगाने की हानिकारक प्रथा १८४६ ईस्त्री 
से जब कि जान बुल कम्पनी के डाइरेक्रों ने 
युरोप निवासियों को धार्मिक शिक्षा देने का 
भार लिया-शुरू होती है। लाड नार्थ ब्रु क ने यह 
कह कर कि बृटिश उत्पत्ति वालों को धार्मिक 
शिक्षा देने की हद नियमित रहे” इस खच को 
घटा दिया था । यह प्रश्न १८८३ में पुनः विचारा 
गया और लाड रिपन ने इस विभाग पर व्यय 
और कम कर दिया था परन्तु आज कल भी 
यहां पर १० बिश्राप, बहुतेरे भाक-डीकन और 
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ज्योति 


[चैत्र सं० १६७६ 


१६६ चैपछेन (प्रत्येक गिरजे का अध्यक्ष) भारत 
सकार की सेवा में हें जिन्हें भारतीय टैक्स 
दाताओं की जेव से उनके अंग्रेज बन्धुओ को 
धार्मिक शिक्षा देने के लिये बड़ी २ तनखाहें 
दी जा रही हैं । प्रत्येक चेपलेन की औसत आय 
२७८५३) रुपये सालाना है और इस राजसी 
तनखाह के साथ उन्हें बहुत खा यात्रा-धन और 
पेन्शान भी मिळते हैं । यह कहने की आवश्यक्ता 

नहीं कि यह प्रथा अन्यत्र इतिहास में कहीँ नहीं 
दीख पड़ती । अगर युरोपियन लोगों को धार्मिक 
शिक्षा की आवश्यक्ता है तो वह अपने लिये : 
स्वयं अपना प्रबन्ध करं । हम समभते हें कि 
चच के सेवक लोग अपने धर्म की सेवा मुक 
करने के लिये भी तैथ्यार होगे । चाहे जो कुछ - 
हो योरोपियन लोग जो कि इस देश में धनसे | 
माळामाळ हो रहे हैं वह अपनी धार्मिक | 
आवश्यक्ता के लिये अवश्यमेव व्यय कर 
सक्ते है» । 


जब भारतीय बजट का भार इतना अधिक 
बढ़ गया है कि भारत के गरीब लोगों से जो 
निमक और सूखी .रोटी से पेट भर लेते थे वह 
भी सुगमता छीनी गई है और समस्त भारतीयों 
के विरोध करने पर भी निमक पर २॥) रु० मन 
टैक्स लगाना ही उपयुक्त समभा गया है तो 
कया यह अच्छा न हो कि भारत सर्कार ईसाई 
धर्म की रक्षा पर व्यय होने वाले अपने धन को 
बचा जर वजट की कुछ कमी को पूरा करने 
का उद्योग भी करे | 


मलकाना राजपूत हिन्दू हैं या 
मुसत्मान ? 

आगरा जिले का गज्ञेटियर मळकाना 

राज़पूतों-ज़िन की शुद्धि के कारण आज् कल 
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कुसुमो दान 


६५९ 


चारों ओर सनसनी फेली हुई हैं-के विषय में 
*इस प्रकार कहता हैः-- 

“किसी समय मुसल्मान बनाये गये 
मलकाना नाम से प्रसिद्ध राजपूतों, के सन्तान 
आगरे जिले में सवच और विशेषरूप से 
किरोली, इत्यादि ५ या ६ गावों में बहुत पाये 
जाते हैं। मथुरा में भो इनकी संख्या पर्यात है 
और कुछ थोड़े से इटावा और मेनपुरी में भी 
पाये जाते हैं । उन्हें मुसलमान बनाये गये 
राजपूत कहते हैं किन्तु वे स्वयं तो भिन्न २ जगह 
में अपनी भिन्न २ पेदायिश बतळते हैं यद्यपि 
सभी लोग उच्च कोटि के कृषकों की सन्तति 
मालूम होते है । यद्यपि अनिच्छा से वह अपने 
आपको मुसलमान कह देते हैं परन्तु प्रायः वह 
अपनी पहिली जाति ही बतलछाते हैं ओर 
मलकांना कहलाना पसन्द नहीं करते । इनके 
नाम हिन्दू ही होते हे, यह लोग हिन्दू मन्दिरों 
में पूजा करने ही प्रायः जाते हैं, और आपसमें 
मिलने पर “राम, राम” ही करते हैं । यह बड़ी 
हिफ़ाजत से चोटी रखते, अपनी जात विरादरी 
में ही पररूपर विवाह शादी करते हैं और अपने 
नाम के साथ ठाकुर लगाना पसन्द करते हें । 
दूसरी तरफ वह कभी २ मर्िजदों में चले जाते 
हैं, और मुसदमानी भी करवाते और अपने मुर्दे 
गाड्ते भी हें परन्तु साधारण मुसलमानों के 
साथ उनका और किसी प्रकार का मेळ मिलाप 
नहीं है। ये लोग कभी २ उनके साख खा भी 
ठेते हैं परन्तु जिनके साथ खास मित्रता न हो 
उन मुप्तत्मानों के साथ एक चटाई पर बैठना 
छोटापन समभते हैं । पहिले दिनों मेंतो 
राजपूत भी घी से पकाया हुआ अन्न इनके 
हाथ का खा लेते थे किन्तु अब रिवाज नहों 
रहा” | 

हिन्दी नबजीवन इन मलकाना राजपूतों 


को बाबत कहता है कि: 

“आगरा तथा उसके आस पास के ज़िलों में 
कोई ५-६ लाख ऐसे राजपूत लोग बसते हैं जो 
किसी जमाने में मुसलमान बना लिये गये थे । 
ये मलकाने कहे जाते हैं | आज इनके रस्म 
रिवाज न पूरे हिन्दुओं के से हैं न पूरे मुसलमानों 
के से | कहते हैं कि इनके नाम आम तोर पर 
"सिह? और 'नारायण' पर होते हें । कई जगह 
इन में निकाह नहीं होता न खतना ही होता है । 
ये जनेऊ पहिनते हैं, चोटी रखते हैं, पर मुर्दे 
गाड़ते हैं । हिन्दुओं के त्यौहारों को मनाते हैं | 
राजपूत के सिवा दूसरों को हुक्का नहीं देते । 
गाय की प्रतिष्ठा करते हैं। शेख या मौलाना 
कह दिया जाय तो बुरा मानते हैं । इन बातों से 
हिन्दू लोगों का कहना है कि ये वास्तव में 
हिन्दू थे और आज भी बहुत कुछ हिन्दू हैं । 

इधर मुसलमानों का कहना है कि ये लोग 
मुसलमानों के निकाह, मिहर सलाह सद्दी आदि 
रीतियों का पालन करते हें आज भी अपने को 
मुसलमान कहते हैं इस लिये ये मुसलमान हैं” । 

हमारी सम्मति में न यह पूरे हिन्दू ही हैं 
न मुसलमान किन्तु इनमें हिन्दूपन के संस्कार 
इतने प्रवल हें कि मुसलमान बनाये जाने पर 
और हिन्दुओं से परित्यक्त होकर. भो इन्होंने 
अपने पूर्वजों की रीतियां और रस्में अभी तक 
रख छोड़ी हैं और हिन्दू धमं में पुनः प्रबेश 
हो जाने के लिये अति उत्सुक हैं इस लिये यह 
गुण कर्म और स्वभाव से हिन्दू ही हैं और 
हिन्दुओं में उनका प्रवेश होना अनिवार्य्य है । 
हमारे मुसलमान भाइयों को हिन्दू-सुसल्मान प्रश्न 
को उठा कर इस समय परस्पर ईर्षा और वेर 
नहीं बढ़ाना चाहिये क्यों कि ये राजपूत जबरदस्ती 
हिन्दू नहीं बनाये जा रहे हैं बल्क अपनी स्वतन्त्र 


इच्छा से बन रहे हे । Pe 
——— DOSS 


मौ क्क 
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विवाह प्रतिवन्ध 

योरोप के नार्वेदेश में यह कानून वना हुआ हे 

कि जब तक युवती कन्याय इस वात हरा प्रमाणपत्र 

न दिखला सके कि उन्हे भोजन वनाने, वुनने, ओर 

चखा कातने के काय्यै में क्षमता है वह विवाह नही 
कर सक्ती । ; 

—$0३— 

“क्केस्त्रिज विश्वविद्यालय में स्त्रियों को समान 

अधिकार मिळगये । 


~ 


यद्यपि योरोप सभ्यता का केन्द्र माना जाता है 
और वहां खियां पुरुपं के समान अधिकार रखने का 

_ दावा करती हें परन्तु वहां पर भी कतिपय मुख्य 
. विश्वविद्यालयों में खिया के लिये कुछ प्रतिवन्ध थे 

| बह विश्वविद्यालय आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज थे जो 
खिया को डिग्री नहीं देते थे हर्ष का विषय है कि 
र फो विश्वविद्यालय ने तो कुछ काल पहिले ही 
अधिझार दे दिये थे अव केम्त्रिज विश्वविद्यालय 
ग सवै सम्मति से प्रस्ताव पास कर लिया है कि 
| पुरुष की भांति ही लेक्चर में सम्मिलित हों 
भोर रसक्रिया भवन में काम सीखें ओर उनको भी 


2 


स्त्री के राज्य में विशेषता 

बेगम मूपाल की योग्यता ओर शासनका 

5 _ क्षमता प्रसिद्ध हें | उन्होंने अपने राज्य में कई प्रकार 

कै सुधार किये हैं एरन्तु अब उन्होंने ४,५ लाख का 
[ना घाटा. सह कर भी अपने राज्य में शराब 


५ लाख की आर्थिक हानि का फल यद्द निकळेगा 


७ 
क », 


ॐ वनिता विनोद न 
सत्री जगत्‌ 


उपराक्त नाम का मण्डल चनाया हे 
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कि प्रजा की सम्द्धि ओर शारीरिक स्वा बु उन्नत 
होगा । 
Se 5 
बड़ोदा में स्रीज्ञान वधक मर 
श्रीमती रब्त्रन कुमारी जी ने बड़ोदा स्टेट में एक 
जिसमें स्त्री उप- 
योगी सरल छोटे २ ग्रन्थ ।) मूल्य के प्रकाशित हुआ 
केरेग । इस मण्डल के सभासद होने का चन्दा १) 
रुपया वापिक हे और नियम इत्यादि उक्त देवी से 
मिलसक्ते हैं | स्त्रियों को इससे लाभ -ठाना चाहिये । 
आय्यनारी सेवक सभा 
-आय्य वारी सेवक संमा की ओर से लायलपुर में 
दो मजिकलन्टने लेकचर स्त्रियों में हुए। खियोकी 
उपस्थिति बहुत थी ओर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा | 
२. इस समा का वप मार्च में समक्त हो गया 


है अतः सब सभापदाओ से प्राथना हे -कि जिनके 


चन्द शेष हैं या तीन मास से ऊपर के होचुके हैं वह 
कृपा करके अपना २ चन्दा श्रीमती ओ३मूवती देवी 
कोषाध्यक्षा, द्वारा डाऊ रामजी नरायन ऐश्री- 
कलचरल कालेज लायलपुर के पते पर शीघ्र भेजने 
का कृपा कर ताकि वष का [हसाव ठाऊक रह | आशा 
हे कि सभासदाय ध्यान देंगी । ; 
शान्ति निकेतन में स्त्रियों के लिये प्रबन्ध । 

शान्त निकेतन विश्वमारती में एक नारी विभाग 
भी इस वर्ष से खोला गया हे जिस की प्रिंसिपल | 
कुमारी हेमलता सेन वा० ए” हैं | इसम अभा ३० 
छात्राये हैं और इनको गृह प्रवन्ध, पाक विद्या रोगी- 
सेवा और परिचर्य्या की शिक्षा दी जाती हैं | इनके _ 
सोने के लिये प्रथक शयनागार है । > 


कअ NTS OS ती वा. We." BMT 


जैब के लिये मुंह ७६ वीं पंक्ति में बनाया 
जाता है, इधर उधर के फन्दै ऐसे ही सलाई 
पर चढ़े रहें केवळ बीच के ३७ फन्दो को बीनो, 
७पंक्ति तङ १ पंक्ति सीधी, १ उल्टी < वीं पंक्ति 
सीधी, ६ चों सीधी, १० वीं पंक्ति ३ वार 
दोहराओ और फिर ये फन्दे समाप्त करदो, 
उलट कर अन्दर की ओर ळकोर पर गोट की 
तरह सोंदो जहां से आरम्भ किया था । 
जेब्र के लिये ३७ फन्दे चढ़ाशों और १ सीधी, 
१ उल्टी ऐसी ४० पंक्तियां बीनो ये अन्द्र की 
ओर होंगो। जो बीच की जगह खाली थी वहां 
-- यह ३७ फ़न्दे जोड़ कर पहिले की तरह बीनते 
 ज्ाओ। 
| ११५, १२७, १३६, १५१, और १६३ वों 
_ पंक्तियों के आरम्भ दाहिने सामने में बटन के 
ओ- छेद्‌ बनाने के लिये-सबसे पहिला घर ३१ वों 
. और ३२ वीं पंक्ति में बनेगा फिर २८ पंक्तियां 
प्रत्येक के बीच में फासला रहेगा । इसके लिये-- 
हि १ पंक्ति--२ छीथे बीनों ४ अगले फन्दै 
समाप्त करदो पंक्ति के अन्त तक कार्य्यं करो । 


१ YI SE YT So 


ऊनी कोट । 


( गतांक से आगे ) 


हो खक NNUAL 
॥ 
| 


| 


` Dr स ARN ये 2 | 
hy | \ | 


| ८ छ 


२ पंक्ति- उल्टी बीनो छेद तक, फिर 


४ फन्दै नये चढाओ और अन्त के २ फन्दै उल्टे 


बीनो । | 
दाहिना सामना--२३३ पंक्ति--पॉक्त के -: 


अन्त में दाहिने टुकड़े के लिये १ बढ़ाओ । 

२३४ पंक्ति उल्टी । 

२३५ पंक्ति --२४ फ़न्दे समाप्त करदो 
ओर अन्त तक सीधी बीनो । 

२३६, २३८ पंक्तियां पंक्ति के अन्त में 
२ इकट्टु वीनों 


२३९ स २४५ पंक्ति तक--पंक्ति के अन्त | 
में १ बढ़ाओ । a 

किन्तु २४०, २४२, २४४ पंक्ति मं ` 
अन्त में २ इकट्ट॒ उल्टे बीनों । 

२४६, २४८, २५० पंक्ति मॅ-अन्त में 
२ इकट्टु उट्टे बीनो । 

५० पंक्ति में और प्रत्येक उल्टी बिनावट 


जब तक कि एक फन्दा न रहे सारा ६ 
डालो ओर बांह जोड़दो। 


६६२ ज्योति [चैत्र सं० दु ६७६ 


बास टुकड़ की सामने की पट्टो ---उल्टी अब सलाइयों को आगे पीछे दोनों बीनते _ 
तरफ़ से काय्ये को अपने सामने पकडो और जाओ, प्रत्येक उढ्डी विनावट को पंक्ति में 
१७५ छल्ले में से फन्दे उठाओ फिर एक पंक्ति 
सीधी २ उल्टी बीनो, फिर १ सीधी पंक्ति "शी 
१ उल्टी क्रम से ७ पंक्ति तक बीनों, ११६ फन्दे समाप्तनहो जांय । इस टुकड़े को बरावर से 
समाप्त करदो और अन्त तक उदरी वीनो । 3 और अन्दर की तरफ़ मोड़ कर सौंदो। 


३ फन्दे समाप्त करते जाओ जब तक कि सब 


>> कि री चल 


दाहिने सामने की पड़ी --उल्टी तरफ़ जब सत्र हिस्से बिन जांय तब नीचे से 
कार्य्यं को पकड़ो और १७०७ फन्दै उठाओ, आरम्भ करके १ पंक्ति सीधी बीनो सबकी नोकों 
व क्ति सीधी बीनो २ उल्टी, १ सीधी, १ उल्टी, को सफाई से खूब पक्की करके कस दो और 
ड फ़न्दों के इस प्रकार हिस्से करोकि गाँध दो। १ पंक्ति उल्टी बीनो ओर ११६ फ़न्दे | 
_ १७ फ़न्दे पहिले हिस्से में नीचे से ऊपर की समाप्त करदो बाकी अन्त' तक सीधी व | 
तरफ को हों, और २३ प्रत्येक पांच हिस्सों मै अब आगे पोछे बीनते जाओ और प्रत्येक पंक्ति 
और ३८ अन्त वाले में । प्रत्येक हिस्से की के आरम्भ में ३ फ़न्दे समाप्त करते जाओ जब 


आठ २०थधलब, पंक्तियों, ब्रीज्ञो ५, Collection ०60०० 3 एक तरह इस टुकड़े का खूब बरा 
त उ ह 


उ 


` 
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करके नीचे उल्ट 
करके बनादो । 
कालर --9२ फ़न्दे चढ़ाओं ओर २७ पंक्तियों 


दो और बटन के घर ठोक 


तक १ सीधी पंक्ति १ उल्टी क्रम से बीनते जाओ 
किन्तु प्रत्येक पंक्ति के अन्त में १ फन्दा बढ़ादों, 
फिर १७ पंक्तियां बीनो जिसमें प्रत्येक के अन्त 
में १ फन्दा घटादो । 

३८ पैक्ति---तीध्री बीनो और अन्त में 


घटाओ फिर १७ पंक्तियां प्रत्येक के अन्त में 


ल न 
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एक बढ़ा कर बोनो और १४ पंक्ति प्रत्येक के 
अन्त में १ घर घटा कर बनाओ और समाप्त 
करदो । 

काळर को उल्टी बीनी हुई धारी पर से. 
मोड़ कर पकड़ों, और दोनों तरफ़ की नोकें 
बोच में रक्खो, सफाई से सोंदो । 

जब कोर समाप्त हो जाय तब यदि उस पर 
लोहा फेर दिया जाय तब बहुत सुन्दर हो 
जाता है । 


इश्वर भक्त रावअ और पतिपरायण मेरी 


ळेखक--श्रीयुत नारायण गोस्वामी 


HHP 

28% आ डज हम ज्योति'के पाठक पाठि झाओं 

4% $4 को दो विदेशी महिलाओं की 

९% शिक्षाप्रद जोवनी भेंट करते हैं । 
इन में पहिली मध्य एशिया की एक मुसल्ममान 
कुमारी है तथा दूसरी एक अङ्गरेज्ञ देवी । दोनों 
के पवित्र चरित्र अपनी जिन्दगी में ढालने योग्य 


ˆ हैं, अतः आशा है कि, इन के द्वारा अवश्य ही 


पाठक पाठिकाओं का लाभ और मनोरञ्जन 
होगा | 


राबअ 


च (१) 

एशिया माइनर में बसरा नाम का एक शहर 
है । रावअ इसी नगर के एक गारीव मुसलमान 
की लड़की थो | अरबी भाषा में 'राबअ' के माने 
चोथे के हे, और राबअ अपने बाप की चौथी 
बेटी थी, इस लिये उसके माता पिता ने अपनी 
कन्या का नाम वही रख दिया । रागअ समझदार 
भी न होने पाई थी कि, उस के मां बाप संहार 
से चल बसे | इस के उपरान्त ही कुछ समय 


. बाद बसरे में ज़ोर का दुर्भिक्ष पड़ा । इस 


शि... में राबभ्‌ अपनी बहिनों निन 


गई । एक दुष्ट मनुष्य ने उस अनाथ को पकड़ 
कर थोड़े से पैसों के बदले एक अमीर के हाथ 
बेच डाला | इसने राबअ को एक दासी की भांति 
खरोद कर अपनी खिदमत में लगा लिया | 

यह अमीर बड़ा निर्दयी था | सदैव राबअ 
को ऐसे कठिन काम में लगाता, जो उस कन्या 
की सामर्थ्य के बिलकुल बाहर होता। कभी 


कभी इस लिये वेचारी राबअ को कठिन मारपीट | 


भी सहन करनी पड़ती। अन्ततोगत्वा वह इस 
अपमान और आपत्ति के जीवन से तङ्क आकर 
अपने स्वामी के घर से भाग निकली । दम चढ़ा 
हुआ था, जल्दी जल्दी जा रही थी, कि ठोकर 
खाकर गिर पड़ी और, दुर्देबकि, बांह टूट गई। 
इस वक्त अत्यन्त कष्ट और दुःख के समय में 
चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार देख कर 
भूमि पर शिर रख कर इस प्रकार प्रार्थेना करने 


ळगी; 'हे अनाथनाथ, मैं माता पिता हीन, 


दुखिया दासता की दशा में पड़ी हुई हं । मेरी 


बाह टूट गई है । इस तमाम आपत्ति में ग्रसित | ड 
होने पर भी मुझे तनिक भी खेद नहीं। में आप | 
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_की प्रसन्नता को अभिलाषा करती हूं । हे 
शरणागत वत्सल, कृपा कर कहो कि, तुम सुक 
पर खुश हो या नहीं ?? उस समय रावअ ने यदे 
आकाशवाणी सुनी (पुत्री, और अधिक शोक न 
कर, तुम्हारे पेश्वर्यान्त्रित होने में अब देर नहीं । 
देव लोक के देवता भी तेरा सन्मान करेंगे । 

इस दैवी प्रेरणा को सुनकर रावअ अपने 
मालिक के घर लोट आई। अव वह तमाम दिन 
तो उस अप्रीर की सेत्रा में रहती, और रात 
कुरान के पाठ और भगवद्भजन में व्यतीत 
करती । यह उस का नित्य नियम हो गया। 
एक दिन रात को अमीर की आंख खुली । सुना 
कि रावअ कुछ बोल रही है | उस समय यह 
भगवद्भक्त कन्या अपनी कोठरी में-अपने पूजा 
मन्दिर में-पड़ी हुई कह रही थी; हि प्रभु 
परमेश्वर; तुम जानते हो कि, मेरी केवल एक 
आकांक्षा है; और वह यह है कि में तुम्हारी 
आज्ञा का पालन करू, तुम्हारे उपासना-सूथळ 
में तुम्हारी सेवा में ही मेरी आंखों का प्रकाशा 
है । अगर मेरा वश चलता, तो घड़ी भर भी 
तुम्हारे ध्यान को न छोड्ती । लेकिन तुमने 
मुझे अन्य के अधिकार में दासी बनाया हुआ 
है। इसी कारण देर से आप के पाद. पद्म पर 
प्रस्तुत होती हुं? जिल समय राबअ अत्यन्त 
विनीत भाव से अपने प्रभु के प्रति यह उद्गार 
प्रकट कर रही थी, तो उसके स्वामी ने उसकी 
यह बाणी सुनी, और विरूतर से शिर उठा कर 
उसकी ओर दृष्टि फेरी तो देखा कि, रावअ के 
मुख मण्डल पर एक. स्वर्गीय प्रभा चमक रही 
है, और उससे तमाम घर देदीप्यमान हो रहा 
है | वह यह देख कर हतम्भित रह गया । उस 
ने सोच कर यह निश्चित किया क, ऐसी 
पबित्र और पूजनीय आत्मा को अपनी सेवा में 


रखना किसी प्रकार योग्य नहीं । अपितु ऐसी 


ज्योति 


| 
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देवी का स्वयं सेवाःसन्मान करना धर्म है। 
अपने निर्णयानुसार अगले रोज़ उसने रावअ 
को स्वतन्त्र कर दिया | साथ ही अतीव विनम्न 
भाव और प्रति्टापूर्वक उस अपूर्व कन्या से 
अनुनय किया कि, यदि आप मेरे यहां ही 
निवास करें, तो में आपका दाख वन कर 
आप को सेवा करू गा । लेकिन राबअ उसकी 
अनुमति से उसके घर से चली गई, ओर 
कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगी | 

रावअ धार्मिक पुस्तकों के पाठ, कुरान के 
पारायण, जप, तप, पूजा, पाठ और भगवद्भक्ति 


से छुटकारा न पाती। कभी कभी बसरे के | 


पीर इमाम हसन की मजळिस में जाकर धर्म 
चर्चा किया करती थी । कुछ समय एक निर्जन 
बन में रह कर योगाभ्यास किया । उपरान्त 
एक मसजिद में आकर ठहरी । थोड़े काल तक 
वहाँ धर्म साधन में समय व्यतीत कर मक्का को 
चली गई । और शेष जीवन वहीं व्यतीत 
किया | रावअ ने साधन की अपूर्वता और 
अभ्यास की सहायता से ऐसा उत्तम धामिक- 
जीवन, ईश्वर प्रेम और पवित्र आत्मा प्राप्त 
किया था, कि उसके नाम के आगे सब शिर 
कऋुकाते थे । हर समय उसके समीप घर्म 
जिज्ञासुओं और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी 
रहती । सब लोंग उसके महान्‌ जीवन को देख 
कर उसके मुख से प्रभावपूण उपदेश सुनकर 
अचम्भित होते थे । इमाम हसन बरी ने कहा 
कि रावअ बिना शिक्षा प्राप्त किये, बिना उपदेश 


सुने, और बिना किसी भौतिक साहाय्य के 


अलौकिक रूप से ज्ञान प्राप्त करती थी । 


एक दिन किसी सज्जन महानुभाव ने 
राबअ से पूछा कि आप के हृदय में विवाह 
करने की इच्छा है? ईश्वरीय-प्रेरणा को प्राप्त 
हुई राबअ ने कहा; “विवाह तो शारीर के लिए 
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होता है । मेरा शरीर है कहां? जिस्म तो 
परमात्मा के हवाले कर चुकी हूं । -यह तो अब 
उसी की सेवा में ओर उसी के काम में संलग्न 
है।! एक बार एक धनी पुरुष ने रावअ के 
पुराने कपड़े देख कर कहा, 'पवित्रात्मा, बहुत 
से लोग ऐसे हैं, जो आप के किञ्चित संकेत 
मात्र से हषपूवंक आपकी आवश्यकताओं को 
पूरा कर सकते हैं । यह सुन कर राबअ बोली- 
सांसारिक आवश्यकताओं के लिए किसी से 
निवेदन करने में मुझे लज्जा आती है। यह 
अखिल ब्रह्माएड ईश्वर का राज्य है, सर्वत्र उसी 
को विभूति व्याप्त है, ऐसे बड़े चक्रवर्ती को 
छोड़ कर अत्य के समक्ष कैसे हाथ पसारू ? 
जो कुछ जरूरत होगी, उन्हीं के हाथ से ळू गी ।! 
एक समय की बात है, नव जीवन-कारी 
ऋतुराज बसन्त सृष्टि की शोभा बढ़ा रहे थे, 
और आबिदा राबअ अपने एकान्त कुटीर में 
आनन्द पूवंक अकेली बैठी हुई थी। उसको 
दासी ने उसे बुला कर कहा, 'बाहर आकर 
सृष्टि सौन्दय का निरीक्षण कीजिये! । ईश्वरीय 
प्रेरणा में मस्त राबअ ने कहा, “तुम अन्द्र आकर 
स्रष्टाको शोभा देखलो” । किसी समय 
कुछ लोगों ने राबअ की परीक्षा लेनी चाही । 
उन्होने आकर उस पवित्र कन्या से कहा 
संसार में आज तक पुरुष जाति को सब गुणों 
से ही सञ्जित किया गया है । पुरुष ही बड़े बड़े 
तत्ववेत्ता हुए हें । कभी किसी स्त्री को अवतार 
का पद्‌ नहीं मिला । वह कभी पैग़म्बरी के 
मसनद पर नहीं बेठी । तुमने इस प्रकार का 
साहस क्यों कर किया ? पाक साफ़ राबअ 
बोली 'तुमने जो कुछ कहा, सच है, लेकिन 
अपनी पूजा आप करना, खुदी का घमण्ड और 


दाई का दावा करना-यह काम किसी से 
i नहीं बन पड़ा कोई स्त्री कभी भीर प्रमाणित 


नहीं हुई । भीरुता पुरुषों में ही पाई जाती है'॥ 
एक वार रावअ ने इस प्रकार प्रार्थना की, 
“हे भगवन”! आपने जो कुछ मेरे लिए इस दुनियां 


में रक्खा है अपने विरोधियों को दो। और ` 


परलोक में जो मेरे लिए रक्खा गया है, वह अपने 
प्यारों को दो” मेरे लिए केवल मात्र आप ही 
अलम्‌ हैं । आप को छोड़ कर में और किसी 
की इच्छा नहीं करती । विभो, अगर में नरक 
के भय से आपको उपासना करती हूं तो मुझे 
नरकाय्चि में जळा और यदि स्वग के लोभ से 
तेरा स्मरण करती हूं तो खग मेरे लिए शाप 
हो | और अगर, हे नाथ केवल आपके लिए 
आपकी पूजा करती हूं, तो अपनी अनन्त ज्योति 
का प्रकाश मुझ पर प्रादुर्भूत कर! । 
मेरी 
(२४५) 

मेरी एक रूपवती, गुणवती ओर सुशीला 
स्त्री थी । रूप और गुण दोनों में अनुपमेय थी । 
ज्ञान नामक एक सैनिक के साथ इसको सगाई 
हुई थी। जान भी एक उदार सच्चरित्र ओर 
धार्मिक युवा था । पाणिग्रहण की तिथि 
समीप ही थी कि, जान को युद्धक्षेत्र मे जाना 
पड़ा । दिनरात के कठिन परिश्रम, गो ले-गोलियों 
के सन्नाटे और तलवार सङ्गीनों के झन्नाटे में 
भी वह अपनी प्रियतमा को भूला न था । नित्य 
की डाक से अपन्ना कुशल-पत्र मेरी को भेजता | 


लड़ाई ने जोर पकड़ा । एक दिन घमासान 
में आजाने से बहुत घायल हो गया, यहां तक 


कि, उसक्री दोनों बाहे कट गई । अस्पताल में | 


लाकर रक्खा गया । तीन दिन तक अचेत पड़ा 


रहा । इन दिनों वह अपनी मैरी को कुछ न. 


लिख सका । चौथे दिन, चेतन्यलाभे करने पेर 
उसने पक अन्य मनुष्य से यह पत्र लिखवायाः-~ 
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६६६ ज्योति (०११७ । चैत्र सं १९७९ 
"मेरे प्रेम! मेरी ने साक्षात्‌ प्रेम के दर्शन किये। दोनों के 


तुम शायद चिन्तित्त होगी कि मेंने तुम्हें 
तने दिन से क्यों पत्र नहीं लिखा ? इसका 
कारण मेरी पीड़ा और लाचारी है । में कष्ट में 
हूं । मेरी दोनों बाहें कट गई हें । लेकिन प्रिये, 
इस तमाम कष्ट में में तुमको एक क्षण के लिए 
भी नहीं भूला हूं । तुम्हारे मृदुल स्मरण से 
मेरी व्यथा मुझे बहुत कम अनुभव हुई है । और 
में देख रहा हूं कि, हमारा प्रेम-चन्धन पहिले से 
अधिक गूढ़ हो गया है । अपितु में नहीं चाहता 
कि मेरे साथ वैवाहिक सम्बन्ध कर तुम 
आजीवन कष्ट उठाओ | मेरा हृदय तुम्हें तनिक 
भी खेदित नहीं देख सकता, क्योंकि अब में 
तुम्हारी सेवा और पालन के योग्य नहीं रहा । 
अतएव हममें जो पारस्परिक-बन्धन की प्रतिज्ञा 
हुई है, उस में में तुम्हें अपनी ओर से मुक्त 
करता हुं । अपने योग्य किसी सज्जन को प्राप्त 
कर उससे विवाह कर लीजिये। अपने लिए 
इतना लिखना ही कत्तव्य समझता हूं कि, 
मृत्युपय्येन्त तुम्हें हादिक प्रेम ओर प्रतिष्ठा के 
साथ स्मरण करता रहूंगा । 
तुम्हारा हृद्य-- 
जान । 
छिफाफे पर अजनवी हस्ताक्षर देख कर 
चिन्तितमना मेरी की चिन्ता और भी बढ़ी । 
झटपट लिफाफा फाड़ा। पढ़ते ही सन्न रह 
गई । उसकी आंखों से प्रेमाश्रधारा बह चली 
और लिफाफा हाथ से छूट पड़ा । एक क्षण में 
उसने अपने प्रियतम से भेट करना निश्चित 
किया । तुरन्त लड़ाई के मेदान की ओर रवाना 
हुई, और उस अस्पताल में पहुंची, जहाँ जान 
मरहम पट्टी से ज॑कड़ा हुआ मरीज़ी चारपाई 
पर पड़ा था । मेरी को देखते ही मानों जान 


के के शरीर में नयी जान पड़ी । जान को देख कर 
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वीच प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा । मेरी जाते ही 


जान के गळे से लिपट गई, और रो रो कर 


कहने लगी, में इस दशा में भी तुम्हारी होकर 
रहूंगी। अगर मुभ से विवाह न करोगे, तो 
आजन्म कुमारी रह कर दासी की भांति आप 
कौ सेवा करती रहूंगी, प्राण रहते कभी तुम से 
पृथक्‌ होना नहों चाहती ।' 


मेरी अस्पताल में तब तक जानकी सेवा 
सुश्रपा बड़े प्रेम से करती रही, जव तक उस 
के घाव अच्छे नहीं होगये । लाम बन्द इुआ। 
सेनाएं देश को लोटीं । आकर जान ने मेरी का 
पाणि ग्रहण किया । लेकिन जान अपाहिज्ञ 
हो चुका था | मेरी परिश्रम कर धन कमाती, 
और अपना और अपने पति का निर्वाह करती। 
प्रम सूत्र पहिले से भी अधिक लम्बा हुआ। 
नितनये प्रेम से मेरी जान की सेवा करती। 
अपने हाथों उसे नहलाती, भोजन कराती, और 
जो जो आवश्यकताएं होतों सब को बड़ी प्रीत 
पूर्वक पूरा करती । ऐसा दाम्पत्य प्रेम, इस 
जोड़े का वात्सल्य, कहीं न दीख पड़ता था। 
लोग इनके प्रेम की चचा करते थे । इस गरीबी 
की दशा में भी बह दोनों ऐसे प्रसन्न ओर सुखी 
थे, जो बड़े वड़े धनशाली राजों महाराजां 
तक को प्राक्त न था। 


हमारे देश का प्रचीन और अर्वाचीन 
इतिहास ऐसी अनेक राबअ ओर मेरी से भरा 
पड़ा है । पुरातन युग की विदुषी बालाओं और 
गत शताब्दियों का राजस्थान का इतिहास 
सैकड़ों राजपूत बीराङ्गनाओं, बिमला विदुषियों 
पवित्र कुमारियों और उच्च कोटि की महिला 
मणियों से मण्डित हुआ आज भी सूय 
भांति प्रकाश कर रहा दै । 


| 
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मजदरनी 


लेखक--भ्री युत्‌ वळवन्तराय सचदेव 


) 
डळ WE 


स्‌ 0 य उदय हो गया, बज़ारों में भीड लगी है 
00 इक वाले सवारी के लिये पुकार रहे 


हैं। जैसे बिल्ली चूहों की ताक में रहती है, वैसे 
ही दुकानदार ग्राहकों की ताक में जेठे हैं । सूर्य 
के होते २ ही सब बाते हो रही हें । सारे ही 
अमीर बने फिरते हैं, शायद यही कारण होगा 
के धमपुर का नया महल अधबना ही छोड़ 
दिया गया है । आइए ज़रा राजा के दरवार में 
तो चले देखे क्या हो रहा है। एक पुरुष बढ़िया 
पोशाक पहने हुए आगे बढ़, झुक कर के सलाम 
किया और बोला :-- 


५ अन्नदाता ! में तो बहुत जतन कर चुका 
हूँ परन्तु मजदूरों की बहुत कमी है, मिळते 
ही नहीं » 


महाराज;--“परन्तु देखो लाने तो होंगे 
चाहे कहीं से लाने पड़े महल अधबना थोड़े ही 


_ छोड़ देना है । यहां नहीं मिळते तो किसी और 


देश से लेआओ |”? 


पुरुष--“सरकार मेने तो बहुत हू'ढ भाल 
की है अच्छा जो हुक्म हो तो मैं ढाक्के से 
छे आङऊ।» 

महाराज" अच्छा! जाओ ढाक से ही 
लेआओ।” 

उस पुरुष ने हुक्म पाते ही झुककरके 
सलाम किया और दरवार से बाहर हुआ ॥ 

महाराज साहब महल के लिये बहुत घवरा 
रहे थे क्यों कि उन की इच्छा अभी एक विवाह 
और करने की थी, चार तो पहले हो ही गये थे 
कक की तय्यारी सें थे. 


(२) 


आज सोमवार के दिन भो वैसे ही द्रवार 
लगा हुआ है, जैसे पहले । वही पुरुष आज भो 
आया है जो उस दिन आया था । आते ही 
मस्तक को नीचे फुकाया और बोला;-- 
“स्वामिन्‌ काम हो गया 1» 
महाराज-- अच्छा तो कल प्रातः से काम 
आरम्भ होना चाहिये, कितने मजदूर लाये हो?” 
पुरुष--' सरकार दो सौ के लगभग स्त्री 
पुरुष होंगे। उस पुरुष ने फिर नमरूकार किया 
और वहा से बाहर हुआ | उस दिन भी सूय 
उद्य हुआ था आज भो हुआ है। परन्तु आज 
धमपर के महल ने समभा मेरे भाग खुले । 
रौनक लगी हुई है, खी पुरुष गारा लिये 
जाते हैं कोई ई टे लगाता है और कोई गढ़ २ 
कर देता है । ऐसे लगे रहने से तो महल दो. 
महीने में ही तय्यार हो जावेगा ॥ 
आज्ञ मजदूरों को लगे चार दिन हो गये 
हैं । महाराज साहब की भी कपा हुई ,अकेले ही 
उस महल को देखने चल पड़े॥ | 
उन्हों ने क्या कुछ और देखलेना था ? वही 
मजदूर लगे हैं कोई गारा और कोई ईटे ढो रहे 
हे और भला हो ही क्या सकता था ? परन्तु 
नहीं उन्होंने कुछ और ही देखा और देखते ही 
फडक उठे | शारीर और मन चुटीला हो गया, 
कळेजा उछलने लगा और हृदय में अग्नि खुलगने 


लगी । रूप की बात देखो कैसी अद्भुत है? और 


कोई होता तो इधर देखता ही न। 
सामने से गारा उठाए हुये कळू मजदूर 


। | 


की हु | 
पल्ली सबळावती आ रही है। गारा तो जरूर _ 
ए थी, मानते हें परन्तु उस रुप को 
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देखते ही कीचड़ में गिरा हुआ होरा -स्मरण 
हो आता था । 


काले वालों की रात फैल रही थी परन्तु 
इधर सुख सूय की तरह चमक रहा था । देखने 
का हौसला कहां था देखा तो जाता ही न था । 
महाराज अपने आप से बाहर हो गये और 
टक रकी लगा बावलों की तरह उधर ही को 
ताकने लगे । फिर कुछ मन में आया और अपने 
निवास स्थान की ओर चळ पड़े । बस महल 
को देख आये, इतना हो देखना था । 
उस दिन भोजन तो किया परन्तु कम । 
रात को निद्रा भी थोड़ी ही आई । 
दूसरे दिन फिर अकेले ही घर से निकले, 
महल के एरु कोने में खड़े हो गये । भाग्यवश 
वही पहले गारा उठाए हुए मिली । 
महार/ज के शरीर में तो बिजली दौड़ गई 
कुछ साहस किया ओर बोळे:--''ठहर जाओ” 
स्त्री ने ऊपर ध्यान किया आंखों से ज्वाला 
निकल रही थी | सबल ने समभा कोई अमीर 
- आदमी है । वोलीः--कहियै क्या कहते हे” 
- महाराजः-“प्रिये ! कहूगा क्या ? तेरे 
लिये अन्धा हुआ बैठा ह | आओ मेरे साथ 
- महला में चलो, वहीं सुख से रहना |” 

- सबला का मुख क्रोध से लाल हो गया और 
गज उठीः--“पापी अधर्मो पतिवता स्त्री को 
ऐसी बातें कहता है ?” 

परन्तु सवलाने भी समझ लिया कि यह 
धमपुर का मंहाराज ही है जो अत्याचार पर 
_ उतारू होता है , 

मदाराज;-- देखो में राजा हूं तुझे पटरानी 
बनाऊंगा । ऐसा समय फिर ढूंढने से भी नहीं 


.. मिलेगा 1” 


सवल थी तो मजदूरनी, पढ़ी लिखी भी न 


थी परन्तु अन तो उस उत्तमे "कुलि मं लिया "क सकते बरै पर नीचे गळीचे पर बैठ ठी 


१ 


ति [चैत्र सं० १९७६. 


हुआ था जिस पचित्र आर्य्ये कुल मैं सती सीता 
जी ने जन्म लिय था । यह वात सुनते ही रोरनी 
को तरह फिर गरजीः--''अरे नीच देश का 
राजा होकर के धर्मासन पर बैठकर ऐसा पाप 
कर्म करता है ? पापी ! एक पतिवता पर अत्याः 
चार करना चाहता है। इससे तो डूब मरना 
अच्छा था 1” 

राजा कुछ गुस्से में आया और बोटना ही 
चाहता था, कि सामने से कुछ मजदूर आते 
हुए दिखलाई दिये । मुख नीचे डाळ लिया और 
रास्ता छोड़ घर को चठ दिया ॥ 

रास्ते में मन में सोचता रहा कि “यह 
मजदृरनी केलो पतिव्रता है जो राजा को तुच्छ 
समभ कर अपने पति के, जो सारा दिन गारा 
ढोता है, प्रेम में लबळीन है! आह! पर केली 
भोली चांद खी सूरत है ? 

अच्छा जायेगी कहां ? में सत्र कुछ समक 
लूगा।» 


| 
| 
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(8) 

आज महाराज घर में ही रहे, दरवार से भी 
छुट्टी याई, दिवान साहब को घर से बुला भेजा 
और आने पर हुक्म दिया कि धमपुर को चालाक 
से चाळाक वुढिया जो सित्रयों को फुसला सकती 
हो जल्द हाजिर करो । [ 

दिवान साहब तो आगे ही इन बातों में 
तेज थे, कोई दो बजे होंगे, महाराज साहिब _ 
दाळान को ओर टक टी लगाये देख रहे हैं। | 
दरवान पक बुढ़िया को पीछे पीछे लिये हुये 


प्रबेश किया और महाराज जी के आगे सिर 
ककाया, और कहा:--“ सरकार इन को 
दिवान साहव ने आप के पाख भेजा है ॥2 


महाराज--''अच्छा दरबान तुम जाओ ।” . 
द्रबान तो चळा गया परन्तु वह स्त्री महाराज 


= सैत्र सं १६७६] 


महाराज ने बड़ी नप्कनता से कहा--“काप्र 

ब्बस यह है कि सत्रलात्रतो जो यहां महळ पए 

;लगी हुई कठलू मजदूर की पज्ञी है यदि तू 

उसे मेरै पास ला दे तो जो इनाम सांगेगी दूंगा । 

देखो वह रङ्ग की गोरी है। में उसकी सुन्दरता 
पर मोहित हूं।” 

बुढ़िया-- 

“महाराज ! मैने तो समझा था कि बहु 
कठिन काम के लिये महाराज जी ने बुलाया 
होगा । बस काम क्या निकळा ? यह भो कोई 
बड़ी बात है.। में उसे कळ ही आप के पास ळेकर 
हाजिर होऊंगी ।» 

महाराज- “अच्छा तो मुह मांगा इनाम 
पाओगी ।” 

बुढिया महल छोड़ कर बाहर हुई, और 
सीधे ही बनती हुई इमारत पर जा पहुंचो । एक 
मजदुरनी सामने ही घड़ा उठाये हुए मिलो 
बुढ़िया ने उसी से ही पूछताछ शुरू की । 

_ बुढ़िया--“बताओ तो सबला कहां काम 
कर रही है?” 

मजदूरनी--“माई वह इधर ही थी, वहां 
गारा ढो रही होगी » 

_ बुढिया उधर ही को चल पड़ी जहां से 
सत्री पुरुष गारा उठा कर चले आरहे थे । सारी 
देख भाळ की कोई खूब सूरत स्त्री द्रष्टिगोचर 
न हुई | विचार आया महाराज ने कहीँ नरो में 
यह बाते तो नहीं कह दों ? परन्तु नहीं बात 
सच थी । थोड़ा समय ठहरने पर उसने देखा 
कि एक स्त्री खाली टोकरी लिये हुए पूर्व की 
ओर से अकेली ही गारा लेने को आ रही थी । 
सुरत देखते ही पूणमाली का चन्द्र याद हो 
 आया। 
` बुढिया ने उसे रोक लिया और कहा-- 
बड़ी भागवान है। गारा उठाती तू 


वनिता विनोद 
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दुबळी हुई जाती है । कुछ अपते तन का भो 
ध्यान कर .2 

संवळावती --“/आप कौन हैं? आप हमारे 
देश.से तो नहों आयौँ ? » छ 

बुढ़िया-पुत्री ! में भी यहां महाराज जी के 
महल में काम करती हूं। तू धन्य है तरे तो 
भाग खुल गये, महाराज जी तुझ से बहुत प्रेम 
करते हैं । चळ यह नीचों के काम छोड़ और 
मजे से महलों में रह 1” 

वहां नौकर हैं, चाकर हे 7. “बात 
काट कर सवलावती गुरुले से गरज उठी--'हट 
मर पापिष्टा ऐसा घृणित उच्चारण करने से पहले 
तू डूब क्यों न मरी १” 2 वक 

बुढिया--बेटी ! यह धरम करम रहने दे, यह 
बात ही बात होती है, पटरानी बनोंगी पटरानी! 
इस कल्लू नीच को अब छोंडो, अब तो तुझे 
महाराज जी मन में स्थान देते हैं 1» 

अपने प्रिय पति का नाम सुनते हो सबला 
का कोध भड़क उठा और बुढ़िया को “पाखण्ड 
की मूर्ति” “विश्वास घातिनी” कहते हुए, जोर 
से लात मारी । 

लात पड्ने पर भो वुढिया क्रद्ध न हुई, ओर 
यह कहती हुई चल दी कि “सबला, अब भी 
समय है सोच ले 1» 

(५) य, 

बुढिया फिर महल में ही आ गई, ओर 
महाराज जी को प्रणाम करते ही बोली 
“महाराज यहां तो दाल गलनी कठिन है | वह 


तो पगली है । अपने पति के पीछे इतनी पड़ीहै | 


कि कुछ हद्द ही नहीं । मैंने तो बहुत यज्ञ किया. 
परन्तु निष्फल ही गया । अच्छा, कल फिर. 


पहुंचाऊंगी |”? | 
रात का समय है। अकाश 


६७२ 


घिरे हुए हैं, चत्धदेव के उपस्थित न होने के 
कारण आज रात भो अन्धेरी ही है। सो चोर 
चोरी के लिये तैयार हो रहे हैं | वन रहे महल 
में भी कुछ गइ बड़ी है । मजदूर स्त्री पुरुष इकट्ट 
हुए हैं ओर भागने की चेष्टा में लगे हुए हैं । 
ओहो यह कया? यह कोई केरी थोड़े ही 
हैं ? परन्तु रहना क्यों नहीं चाहते हैँ? एक वूडे 
ने उन में से उठ कर के कहा -'“'भाइयो बड़ों ने 
भी कहा हैकि जहां बहू बेटियों का धर्म नष्ट होने 
का डर हो वहां पल भर के लिये भी ठहरना 
- उचित नहीं सो अब देर कपा कर रहे हो! 
उठो और चलने की तैयारी करो ।” 
अब समझे ! प्रतीत होता है कि सबला ने 
अपने पति को सब बातें कह दी हैं, और उसने 
आगे अपने मजदूर भाइयों से सब कुछ कह 
दिया है। अब यह निश्चय हो गया कि सत्र यहां 
से अपने देश को भाग चले । सबला ने चलने 
से पहले हो अपने पति की कटार कमर में बांध 
छो और चळ पड़ी ॥ 
(६) 
_अन्घेरा दुर हुआ और अब सूय भगवान 
दशन दे रहे हैं | महाराज जी ने भी निद्रा को 
_ त्यागा और शौच आदि हो कर अपने कमरे में 
बैठे कुछ चित्र देख रहे थे कि इतने में एक 


पुरुष द्रवार के पीछे २, नीचा मुंह डाले हुए. 


आया] आते ही बोला: --/ महाराज, सब मजदूर 
भाग गये । इतना खुनते हीं महाराज को क्रोध 
ने घेर छिया और गुस्से में बोले “मेंडको को 
ज्जुक्ाम हो गया | भाग खड़े हुये हैं, मेरी बराबरी 
करेंगे ! कळ तक जो मेरे दीवार पर जूतियां 
: बटकाते फिरते थे आज अकड़ दिखलाये गे 
'कुवल डालंगा, दुध से मक्खी की तरह निकाल 
फेकंगा । भला पूछो तो यह भाग कर जायेंगे 
कदां १2, हुकत (दिया कि रिसाला तैयार हो 


ज्योति 


उनका उत्साह लाभकारी नागरिक बनने द 


ukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ चैत्र ल॑० र ६७६ 


जावे | महाराज जी आप साथ चलेंगे । 
एक हजार फौज का रंसाला लिये हुए राजा 
साहब ने दूसरे दिन इन गरीब मजदूरों को 
तीसरे पड़ाव पर जा घेरा । 
बिचारे लड़ने के योग्य तो थे ही नहीं। 
भागने की सूझो परन्तु भागते कहाँ? फौज ने 
ऊपर से धावा कर दिया और वीसों मारे गए | 
महाराज साहब आप बहादुरी करने को 
आगे बढ़े और कटळू को अपने बन्दूक का 
निशाना बनाया । वह बिचारा गोली खाते ही 
पृथितरी पर लेट गया । महाराज ने ललकार कर 
सबला को कहा--'“अब भो मान जा ।» परन्तु 
उस सती ने उत्तर में कहा--मुर्दा र भोजी गीदड़ | 
दूर हो, दूर हो, हट; मेरी आंखों के सामने से .. 
तू हट | पतिव्रता रत्री का घर्म कोई अधर्मो नष्ट 
नहीं कर सक्ता |” 
सबला ने अपने मरते हुए पति का सिर 
गोद में लिया, और आप कटार निकाल कलेजे 
में ठल ली और कहा--“प्राणनाथ आप को 
दासी आप के लिये स्वग में भी पहले पहुंच कर 
सेवा के लिए सामग्री तैयार करती है, दो 
हिचकी आई ओर प्राण छोड़ दिण ।”? 
माता के रूपमें नागारक . 
हेलेन टामसन एक विदेशी महिला हैं उन 
का विचार है कि नागरिक के रूप में जो २ काम 
किये ज्ञाते हैं उन में परम आवश्यक और सब 
से श्रेष्ठ काम सन्तान उत्पति करना है | उन का 
कथन है कि“ समाज सेवा के कार्य्यक्षेत्र में 
इस पीढी तथा भावी पीढियों की सेवा के हेतु 
मातृत्व बढ कर सेवा क्षेत्र अन्य दूसरा नहीं है। 
आज कल की उत्साही स्त्रियों के लिये-चाहे 


ale का 7 EN 


Se TN 


ओर हो अथवा निज्ञ आराम को प्राप्त करने 


चैत्र सं १९७६] 
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कौ ओर हो-इससे बढकर कोई सुअवसर नहीं 


कि वह अपने घरकी चारदीवाली के भीतर 
रहती हुई बच्चों से परिपूर्ण, दक्षता से चळायी 
गई ओर नियम पूर्वक प्रवन्ध की हुई गृहस्थी 

. में रह कर कार्य करे । एक स्त्री, ने जो बड़ी 
विदुषी बिचारशीळा थी और और जिसे बच्चों और 
उनके माता पिताओं के साथ व्यवहार तथा उन 
के स्वभाव परिचय में कई वर्षो का अनुभव था 
थोड़े दिन हुये मुझसे कहा कि अमेरिका की 
माताओं में सब से बढ़ कर इस बात फी जरूरत 
है वह बच्चों के स्वभाव और गुणों का 
ज्ञान अच्छी तरह प्रात करे और गृहस्थी को 
नियम पूवक चला सके । 


—O—_ 


हमारा मञ्जूषा 


~ ~ 
साहिरयालोचन-छेखक श्रीयुत श्याम 
सुन्दरदास जी, प्रकाशक श्री रामचंद्र वसमा, 
साहित्य रल कार्यालय काशी, पृष्ट संख्या ४०० 
के लग भग सुन्दर कपड़े की जिल्द मूल्य ३), 
साधारण संस्करण २) 


यह पुस्तक साहित्य रत्न--पुस्तक माला का 

प्रथम ग्रन्थ है । किसी भी भाषा में साहित्य का 
विषय बड़ा गम्भीर और महत्व का विषय है । 
इससे न केवळ उस भाषा की उत्पत्ति ओर 
विकास का ही ज्ञान प्राप्त होता है वरन उसके 

- बोलने ओर पढ़ने वालों के मानसिक्र विचार, 
` उनको रुचि, ओर ध्येय, उनकी भावनायें 
क और हृदयोद्वारों की-जैसा कि तत्कालीन 
 सवस्थाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा 
द “शु और परिमाज्ञित होकर वह रूप 
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घर ही समाज की पहिली एकाई है इस 

लिये जैसे २ घर होंगे उसी प्रकार की जाति 
होगी और घर भो जैले उन में रहने वाले खी. 
पुरुष होंगे, उसी प्रकार के होंगे । इस लिये हम 
माताओं को अत्यन्त उचित है कि अपने दोषो 
को देखें और उन्हे सुधारं और इस प्रकार 
अमेरिका की माताओं को साधारण स्थिति 
को ऊंचा करने में निश्चित रूप से सहायका बने । 
केवळ इसी प्रकार कि हम अपने आदश को 


उन्नत करने का उपाय करेंहम अपने घरों और 
जाति के सुधार में लाभ कारी सहायता दे - 
सक्ती हें ।» 


धारण करते हैं | झलक हमारी आंखों के सामने. 
आजाती है । साहित्य का विवेचन और आलोचन 
जहां एक ओर भूतकाळ के मानसिक इतिहास 
का दिगदर्शन करवाता है वहां भविष्यत्‌ के 
लिये हदय में नवीन उमंगों का संचार करता है. 
प्रस्तुत पुस्तक में आय भाषा के अनथक लेखक 
और योगय लेखक श्री श्यामखुद्ध दास जी ने 
साहित्य और उसके भिन्न २ अंगों जैसा कि. 
गद्य और पद्य कविता, नाटक, उपन्यास, रों _ 
और शैली इत्यादि परमोपयोगी साहित्य 
सम्बन्धी विषयों पर बड़ी गम्भीरता और 
विद्वता से निष्पक्षता और दुराग्रह रहित गुण, 


इत्यादि अन्य भाषाओं के साहित्य : और उस 


विकास को सन्मुख रख कर हिन्दी साहित्य को 
तुलनात्मक विवेचना को गयी है। किसो भी 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये केवल मात्र 
उसके गद्य और काब्य-ग्रन्धों तथा व्याकरण का 
पाठ ही पर्याप्त नहीं होता वरन उसके साहित्य 
के इतिहास और विकास का ज्ञान अनिवार्य है। 
भाषा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अपने आप 
ही सब कवियों ओर लेखकों की पुस्तकों को 
स्यं पढ़ना और साहित्य सम्बन्धी विवेचनात्मक 
सम्प्रति बनाना प्रायः असम्भव होता है । इसका 
कारण केवळ समय का अभाव ही नहों होता 
_ घंरन अनुभव की कमी भी होती है । इसी कारण 
हम संसार की जीवित जागृत भाषाओं में उनके 
साहित्य ओर विवेचना सम्वन्धी ग्रन्थ पाते हैं । 
इन ग्रन्थों का पाठ विद्यार्थियों की कालिज 
के शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होता 
है । हिन्दी भाषा में अब. तक इस प्रकार 
का कोई ग्रन्थ न था अतः लेखक म॑ 'साहित्या 
लोचन’ लिख .कर एक बड़ी भारी कमी को 
पूरा किया है। लेखक इस कामके लिये कितना 
उपयुक्त है इसके कहने की आवश्यक्ता नहीं । 
हमारी प्रबल इच्छा है कि भारत के समस्त 
विद्यालयों में-विशेष कर जातीय विद्यालयों 
9 आय्यंभाषा की नियमपूर्वक पढ़ाई होनी 
वाहिये और उस पर उतना ही समय देना 
चाहिये जितना की संस्कृत, गणित, या अंग्र ज़ी 
इत्यादि पर दिया जाता है । इस १2 खलाबद्ध 
पाठ विधि में हमें पूण आशा है कि यह पुस्तक 
एक बड़ा उच्च स्थान प्राप्त करेगी । इस पुस्तक 
को लिख कर लेखक ने हमारी भाषा में एक 
बड़े महत्वपूर्ण ग्रन्थ का संकलन किया है और 
यह हमारी मातृभोषा के लिये बड़े सौभाग्य 
षो बात है। 


राधामाधव अथवा कमेयोग नाटक तथा 


ज्योति 


[ धैत्र स० १६७६ 


र र 
वेर का बदला नाटक --लेखक श्री गोपाल 
दामोदर तामस कर एम० ए० एल० टी०, प्रकाशक 
डा० कृष्णराव भावे, बी० एस सी० एम० वी० 
वी० एस० ळार्डंगञ्च जबलपुर, पृष्ट संख्या १६४ 
और मूल्य १) रुपया । 


श्रीयुत तामसकर जी के नामसे हिन्दी 
साहित्य संसार भली भांति परिचित है । 
आपने महाराष्ट्र होते हुये भी हिन्दी भाषा को 
अपनी सेवा का पात्र समभा है । हिन्दी मासिक 
पत्रों में आपके लेख प्रायः निकलते रहते है । 
पुस्तक निरूपण में आपका यह पहिला ही प्रयत्न 
है। पुस्तक में दो नाटक हैं जैसाकि नाम से प्रगट 
है। पुस्तक का उद्देश्य मनुष्य हृदय में होने वाले 
देवासुर संग्राम में शुभभावों, उच्च आकांक्षाओं 
और सद॒ुविचारों की विजय और कुचेष्टाओं 
और राक्षसी प्रवृतियों को पराजय दिखलाना 
है।इस उद्देश्य में लेखक को अच्छी सफलता 
प्राप्त हुई है । पात्रों का चित्रण अच्छे ढंग पर 
किया गया है। संभव है कि कुछ पाठकों को 
सामाजिक आचार व्यवहार की दृष्टि से राधा 
का चरित्र मनोनीत न हो परन्तु यह निविवाद 
है कि मनोविज्ञान की द्वष्टि से यह चरित्र सवथा 
ठीक है । यह लेखक की योग्यता है कि राधा 
को प्रेम के वश अन्धी न करके उसके असीम 
प्रेम को श्रेय और हितकर मार्ग पर नियन्त्रित 
कर दिखलाया है । दूसरे नाटक में राजा 
दधीति’ का चित्र एक आत्म विजयी हृदय का 
मन्द्‌ मधुर शान्तिप्रद गान है जिसको कि 
अन्तिम कड़ी 'दीर्घायु' के विचार परिवतंन में 
विशेष प्रभावयुक्त मूति धारण करती है । पुस्तक 
पठनीय है और नवयुवकों और नवयुवतियों 
के विशेष लाभ की है । 


महिला महत्व--लेखक हिन्दीभूषण श्री 
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चैत्र सं० १६७६] 


शिव पूजनसहाय जी, प्रकाशक जिन्तू प्रसाद 
रामसुन्दर ५४ सुकिया स्ट्रीट कलकत्ता | पृष्ट 
संख्याः २८५ मूल्य २) 

इस पुस्तक में श्री शिवपूजन सहाय जी की 
समय २ पर लिखी हुई दस आश्यादिकाओ का 


००. 


संग्रह है । आख्यादिकाओं का संग्रह "है । 


अख्यायिकाओं की रचना गद्यकाव्य का बडा 
सुन्दर ओर मनोहर नमूना हे । भाषा के 


सान्द्य ओर भात्रों के माछुय को दृष्टि में 
रख कर हम कह सक्ते है कि कहानियां साहित्य 
बाटिका से चुने हुये सर्वाङ्ग सुन्दर सुगन्धित 
आर मनोरम फूलों का नयनाभिराम और 
सुवासित, हिन्दी साहित्य प्रेमियों की भेंट करने 
योग्य गुलदस्ता है । हमें आशा है कि हिन्दी 
संसार पुस्तक का समुचित आद्र करेगा 
पुस्तक का मूल्य कुछ अधिक है । 
भागवन्तो लेखक श्रीयुत सुदर्शन 
प्रकाशक नारायणदत्त सहगल एरड संज्ञ लुहारी 
द्रप्राज्ञा लहोर । पृष्ट १६० सूठय १॥) 
श्री खुदशन जी उद्‌ और हिन्दी भाषा के 
प्रसिद्ध गल्प लेखक है यह उपन्यास उनकी 
पहिली कथा प्रवन्ध है । जातिपांत की प्रबळ 
परन्तु अन्याय युक्त ज़ंज़ीरे' किस प्रकार हिन्दू 
जाति के विशेष २ कोमल अवयबों को घुन की 
तरह खा रही हें और शरीर को खोखला कर 
रही हें यह इस पुस्तक में कथाके रूप में योग्य 
लेखक ने बड़ी मनोरंजक शैली द्वारा वर्णन 
किया है । पुस्तक मौलिक और शिक्षा प्रद है । 
इतना लिखते हुये भी हम यह कहै विना नहीं 
रह सक्ते कि श्री सुदर्शन जीसे हम इस से कहीं 
उत्तम उपन्यास की आशा रखते थे। पुस्तक 
का उद्देश्य कुप्रथाओ और दुष्कर्मा का ठुखदायी 


` और दारुण परिणाम दिखलाना है, अतः 
पुस्तक में निर्दोष, साधु स्वभाव, शान्ति 
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प्रिय, सत्कम परायण व्यक्तियों को भी उतने 
हो, वरन पाप कमंचारियों से भी कहीं बढ़कर 
व्यथा, और कष्टों को सहन करते देख हृदय 
पर अवश्य ठेस छगती है । हिन्दू शास्त्रों के 
अनुसार इन सब परिणामों का युक्तियुक्त 
निरूपण होसक्ता है परन्तु एक उद्व श्य विशेष, 
से लिखे हुये ग्रन्थ में मनो विज्ञान के नियमों 
को जितना भी अधिक ध्यान में रखा जाय 
अच्छा है । पुस्तक में कहीं २ उदू भाषा की 
भो कहाचते हें परन्तु इन से हिन्दी भाषा को 
बृद्धि ही है। समाज सुधार के प्रेमियों को 
पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पुस्तक में एक 
तिरंगा और चार सादे चित्र हैं । 

राष्ट्रीय-वीणा --दसरा सागा सा 


नर... PT PTT HR PS 


कविवर त्रिशूल और प्रकाशक प्रताप पुरुतकाळ प 
कानपुर पृष्ट १४, मूल्य ॥) 

प्रताप मैं समय २ पर जो हिन्दी के प्रसिद्ध 
और मर्मज्ञ कवियों की रचनायें प्रकाशित होती 
रहती हैं प्रस्तुत पुस्तक उन्हो में कतिपय उत्कृष्ट 
कविताओं का संग्रह है । संग्रह कता हिन्दी 
भाषा के प्रसिद्ध कवि “ त्रिशूल ” जी हैं अतः 
यह कहने की अवश्यक्ता नहीं कि संग्रह कैसा 
हुआ है । कविताये देशभक्ति रस से परिपूर्ण 
और हृदय ग्राही हैं । ८ 

आये कुमार दिनचय्यो--सम्पादक तथा 
प्रकाशक डाकुर युद्धवीरसिंह मन्त्री भारतवर्षोय . 
आर्य कुमार परिषेद दिल्ली, कपड़े कौ जिल, | 
मूल्य ॥) कु 
गतवष को भान्ति इल वष भी आय कुमार 
परिषद्‌ ने आय कुमारों के हितार्थ यह डायरी 
तय्यार करवाई है । एक दिन के लिये एक पृष्ट _ 
है और प्रत्येक पृष्ट के ऊपर दिन, तिथि मास | 
(अंग्रेजी और विक्रमी सम्घत के कः द्यि 


I मन मन_मननने “कम «ममता मनन नल ना लात७क- मान 


६७४ 


हैं तथा एक पंक्ति उपदेशमय वाक्य को है। 
आरम्भ में आयसमाज के नियम, आर्य कुमार 
सभा के उद्देश्य, पव सूची तथा कई एक भजन 
है । अन्त में देश दशा सम्बन्धी कुछ अंक, डाक 
घर के नियम, परिषद्‌ विषयक आवश्यक 
' सूचनायं और भारत के आर्य कुमारों की 
सूची है । डायरी के बीच में भी आर्यसमाज के 
प्रसिद्ध नेताओं के सदोपदेश उद्धृत किये 
गये हें । 


डायरी निसन्देह आर्य्य कुमारों के काम की 
चीज़ है और ॥) में सस्ती है। 


वाळ विनय--लेखक और प्रकाशक श्री 


धर्मचन्द्र खेमका “च द्व» पाकेट साईज के ३२ 
पृष्ट को पुस्तक का मूल्य “)। प्रकाशक से ३०, 
कारन स्ट्रीट कलकत्ता से प्राप्य । 


ज्योति 


शि... सं० १६७६ 


पुस्तक में ज्योति के सुपरिचित कवि चत्र | । 


जी कृत हिन्दू धर्म के मुख्य २ देवताओं की 
स्तुति सम्बन्धी कवितायें हैं । यद्यपि श्री 
“चन्द्र” जी से हमारे घामिक विचार नहीं 
मिलते तो भी हमें यह कहने में हषं है कि 
कविताओं की रचना मधुर, भाषा सरल और 
भाव ग्राह्य है । प्रत्येक कविता के ऊपर उस से 
सम्बन्ध रखने चाळा एक २ छोटा सा चित्र भी 
है। हिन्दू बालकों के विनोद और शिक्षा के 
लिये पुस्तक परमोपयोगी है । 

ज्ञानमण्डल काशी दारा प्रकाशित हमें 
तीन पुस्तकें राजनीति शास्त्र, राष्ट्रीय आय 
व्यय शास्त्र और अङ्गरेज्ञ जाति का इतिहास 
समालोचनार्थ प्राप्त हुई हैं । पुस्तकें बड़ी महत्व 
पूर्ण, उपयोगी ओर संग्रह करने योग्य हैं । इन 
की विस्तृत समालोचना ज्योति के आगामी 
अक में निकलेगी ॥ 


3333020 


> 


कीट पतंगों की योनियां 

डाकुर होवर्डे जो कि अमरीका के वाशिन्गटन 
नामक नगर की कीड़े मकोड़ों की ज्ञान-वर्धंनी 
सभा के अध्यक्ष हे-ने नवीन अन्दाज्ञा लगाया 
है कि संसार में कीट पतङ्कों की. ३,०००,००० 
(तीस लाख) योनि हैं । चिउंटी शाहद को 
मक्खी, भिड़ ( वरं) इत्यादि जाति के कीड़े 
२,७३,००० प्रकार के हैं. जिन में से हमें ६०,००० 
का ज्ञान है, मच्छड़ और मक्खिये २२०,००० 
प्रकार की हैं, एक और प्रकार के फुदकने वाले 
कीड़े हैं जिन का अन्दाज्ञा २००,००० है और 


वैज्ञानिक संसार 


अनुमान यंह है क्रि. इन की वास्तविक गणना 
के यह दसवे भाग से भी कम है । 


भूमि की पाचन शक्ति 


1 


वनस्पति की उपज ओर वृद्धि के लिये दस _ 


मौलिक तत्व परमावश्यक हैं। और पौदों में 
पांच तत्व इन दस के अतिरिक्त और मिलते हैं। 


भूमि अथवा खेत की मिट्टी को पहिले इन १५ 
तत्वों का कोशा मात्र ही समभा जाता था। 
परन्तु अब इस मत में बड़ा परिवर्तन हो गया _ 
है। मट्टी में अगणित अद्वश्य जीवाणु निवास | 
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करते हैं| इस के अतिरिक्त भिन्न २ तत्वों के. 


4 


हि 


सत्र सं० १९७६ | 


प्रोळ से मिल कर बने हुये, इस में ३५ के ळग 
भाग रासायनिक-समास हैं । इन में से कुछ तो 
पौदों की वृद्धि में बड़ी सहायता देते हैं, कुछ 
व्विशोष प्रकार के पौदों के लिये विष समान हैं 
आर अत्य पौदों को कोई हानि नीं पहुंचाते । 
इस प्रकार की पेचीदा सामग्री को रखती हुई 
मिट्टी में प्राणियों की भांति पाचन क्रिया के 
लिये साधन विद्यमान हें । उन की तरह मिट्टी 
भी, प्रोटीन्जु तैल्य पदार्थ और निशास्ते का 
स्ासायनिक क्रिया द्वारा अधिक सरल पदार्थों 
में परिवर्तन कर देती हैं, प्राणियों के समान ही 
उअन्य ओषजन, अथवा जीवाणुओं या इन्ज्ञाईम्स 
((Pngymes) द्वारा की गया क्रियाओं को करती 

हे ओर बनस्पति अथवा प्राणियों के मल को 
*अहानिकारक अथवा हितकर पदार्थो में बदल 

` 'सक्ती है । प्राणियों की भांति भूमि को बद्हज्नमी 
'भी हो जाती है । जिस का कारण ठीक प्रकार 
।हल न चलाना या एक के पीछे दूसरी अनुचित 
'फसल का वोना है । इस बदहजुमी को दूर करने 
“के लिये विशेष ज्ञान, और विशेष परिश्रम की 
' भावश्यक्ता है । 


[a + हि 

मया लकड़ी मनुष्यों का भोजन हे? 
मनुष्य अथवा अन्य प्राणी लकड़ी क्यों खाते 

हैं! साईवेरिया के उत्तरीय - किनारे पर रहने 
वाले मनुष्य प्राय; एक प्रकार के वृक्ष के छाल 
के नीचे की लकड़ी बड़ी वारीक २ उतार 
कर और उस में बर्फ डालकर उवाल कर 
खाते हैं यद्यपि उनके आहार के लिये मछली 
बड़ी भारी मात्रा में मिळती है। यह एक विचित्र 
स्वभाव ही प्रतीत होता है क्‍योंकि इस लकड़ी 
में शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले कोई भी 
तत्व विद्यमान नहों हैं । फिर इसका क्या 


क 


वैक्ष। निक सं तार 
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कारण है ? यद्यपि ठीक २ कारण तो नहीं वत- 
लाया जा सक्ता, परन्तु इन मनुष्यों का यह 
स्वभाव कितने ही अन्य प्राणियों से मिलता है । 
खरगोश को कई पेड़ों की छाल लकड़ी और 
पत्ते बड़े प्रिय हैं, थोड़ी आयुवाले घोड़े के बच्चे 
जंगल में से कितने ही पेड़ों की छाल उतार 
कर खा जाते है । निस्सन्देह इन इन वृक्षों की 
छकड़ी में कोई वड़ी खादु और गुणकारी वस्तु 


विद्यमान है । 
भूगंभ का ताप । 


मनुष्य आजकल अपने को सरदी से त्रचाने 
के लिये लकड़ी और कोयले का आश्रय लेता 
है। परन्तु जिस राशि में हम लकड़ी और 
कोयले को खर्च कर रहे हैं उससे यही अनुमान 
होता है कि यह बहुत ही शीघ्र समाप्त हो ज येंगे 
उस अवस्था में शीत से वचने का क्या उपाय 
होगा? अमरीका के एक पत्र में एक लेखक 
लिखता है कि जो वुद्धि गगनस्पर्शी विमान 
बना सक्ती है उसने पहिले ही मनुष्य के लिये 
भूमितळ से नीचे रहने को निवास स्थान बना 
दिये हैं, और यह बड़े २ हाल, दफतर, दुकाने 
वैज्ञानिक क्रिया भवन भूमि के नीचे होने के 
कारण किसी प्रकार भी कष्टदायक नहीं । 
पहाड़ी नदियों द्वारा उत्पन्न की हुई बिजली 
से इनमें पृथ्वी के ऊपर की उंढी वायु को कुछ 
गरम करके इन मकानों में भेजा जाता है | रूस 
की राजधानी पेद्रोग्रेड में जब कि बरफ पड़ 
रही थी पृथ्वी के ऊपर पानी के जमने के 
तापविन्दु से ३६ दर्जे कम गर्मो थी और उसी 


समय बरफ के केवल दो फुट नीचे इसी, | 


तापविन्दु से २६ दर्जे ऊपर गरमी थी अथवा 


६८ दर्जे का अन्तर था | इसी उदाहरण से पता . 


= 


लगता है कि भूमि के नीचे कितना भधिकताप, | 
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ऱ् 


है। ऊपर हिम ओर नोचे गरमो | वरफ एक 


का काम देती है और उलके ताप को वाहर नहीं 
निकलने देती-। वैसे भी यदि वफ न भी हो तो 


इस अंक के साथ ज्योति के तीन वर्ष पूरे 

हो जाते हैं । इन तीन वर्षो में जिस अनथक 
परिश्रम के साथ यह पत्रिका पंजाब र हिन्दी 
प्रचार के यज्ञ यें लगी रही है उस को कोई 
6३ आर्य्येभ,षा का प्रेमी भु ठा नहीं सकता । पिछले 
छ ह वर्ष जब हिन्दी साहहत्य सर छन का अधिवेशन 
` लाहोर में हुआ था उस समय केवल यही 
ज्योति अपनी सौम्य मूत्त से पंजञाव के 
हिन्दी संसार को समुञ्ञ;ल कर रही थी । इस 
गत वषं में ज्यो त ने चित्रों द्वारा अपने पाठ हों 
का मनोरञ्जन भी किया और यथाशक्ति यही 
उद्योग करतो रही कि पाठक पाठिकाभो को 
इस से जितना भी लाभ पहुंचाया जा सकता 
है पहुंचाया जावे | पंजाब के इतिहास में आर्य 
भाषा की उच्चकोटि की मासिक पत्रिका जिस 
में सामाजिक, धार्मिक और वर्तमान राजनैतिक 
और खी सम्बन्धी प्रश्नों पर लेख तथा टिप्प- 
णियां रही हों इतने वषं तक जीवित नहीं रही, 
परन्तु ज्योति ने कई हजार का घाटा सहते हुए 


हुए भी पंजाब में आर्य्य-भषा का प्रचार कर देने 
का अपना संकल्प द्वढ़ रक्खा है । 

अत्र तक ज्योति श्रीमती कुमारी विद्यावती 

सेठ बी? प? सम्पादिका श्रीमती ओ मंत्रती जी 

सहकारि सम्पादिका तथा अन्य कतिपय प्रति- 


ज्योति 


प्रकार से भूमि केलिये किली कम्ब्रल अथवा रज!ई 


और पंजाब की जनता से कोई उत्साह न पाते | 


छ्वित भाय्य पुरुषों के अनथक परिश्रम से बहुत 
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भूमि तल से कुछ ही नीचे मिट्टी जम जाती 


है, उस के नीचे का ताप पानी के जमने के | 


ताप से अधिक ही रहता है । 


धनराशि के व्यय करते हुए किरी प्रकार चटाई 
गई परन्तु इस वप से ज्योति की सम्पादिका 
पर बड़े भारो उत्तरदायित्व का कार्य्यभार है। 
कन्य गुर्कु 7 इन्द्रप्रस्थ की आच.य्या बन कर 
उन्हें ज्योति की सेवा के लिये उतना समय अव 
न मिला करेगा जितना कि अव तक वह दे रहीं 
थीं ओर प्रवन्ध के लिये पिछले दर्षों से कहौं 
अधिक धन की आवश्यक्ता हे.गी । ज्योति को 
जीवित रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि 
उस से पंजाव की शान है और आय्यसमाज का 
रून्देशा बहुतों के पास पहुंचता है जो आर्य्य 


' समाज के क्षेत्र से बाहर है और जिन के पास 


वैदिक धर्म के पहुंचने का और कोई साधन 
नहीं । ईसाई लोग अपने मिशन के फैलाने के 
लिये अपने धर्म के प्रचारक पत्रों को उत्तेजना 
देने के हेतु ही खरीद लिया करते हें इस से 
उनके कामों को सर्वथा उत्तेजना ही मिलती 
रहती है परन्तु हमारे आर्य्य समाजियों में अपने 
मिशन के प्रचार से इतना प्रेम नहीं है और नाहीं 
उनके दिलों में अपनी चीज की कदर है नहीं.तो 
आज सारे आर्य्य समाज की एक मात्र उच्च 


कोटि को पत्रिका - जिसे वह उपयोगी और 


उत्तम भी मानते हैं आज उनकी छत्रछाया से 
वंचित रह कर केसे मुभांती ? । लाखो को 
संख्या में विद्यमान आर्य्य समाजी क्या अपने 


में से नर और नारी मिलकर ज्योति को प्राहक 
संख्या और एक हजार नहीं बना सकते! ह 


७ 
dat oh अ. 


1 ।।॥ 


MN 
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गक्यों नहीं, किन्तु यदि उनका ध्यान इधर खिचे 
(तब तो । 


चैशाखी से इस का नया वष प्रारम्भ होता 


५ र ~ 

।है अतः हम आय्य जनता से विशेष आग्रह 
'पूर्वक निवेदन करते हैं कि ज्योति हजारो और 
सॅकडो का दान नहीं चाहतो वह केवल आप 
की | सहानुभूति में रहकर जीवित रहना 
चाहती है अतः आज वेशाखो के शुभ अवसर 
पर प्रत्येक आय्य पुरुष और देवी जो अब तक 
ज्योति के ग्राहक नहीं है ४॥) रु. का मनी अ,डर 
फे ० ~ तर ~ EN के 
मतजर ज्याते खाल मण्डी लादार के नाम 
भेज कर शीघ्र ग्राहक बन जवे । पत्र वाळे दिन 


हिन्दू लोग बहुतेरा दान करते हैं यदि आय्य 


भाई ओर बहिंने ४॥) का दान इस रूपमेंदे 
तो उन्हे बदले में वर्ष में १२ प्रतियां ज्योति की 
भी मिल जायंगो ओर यश और आय्य भाषा के 
प्रचार का पुण्य भो साथ में मिलेगा और ज्योति 
को एक हजार ग्राहक और मिलने से उसका 
जीवित रहना निश्चित होजायगा । आशा है कि 
हर एक आय्य समाजी पुरुष और देवी अपने 
कतव्य को निभाने का पूरा यत्न करेंगे और 
शीघ्र ही ज्योति के मांग के आडर ज्योति 
कार्य्यांलय में पहुंचेंगे । 
एक्‌ हजार ग्राहक ओर हो जाने पर 

हम ज्योति को कई प्रकार से अधिक उप- 
योगी और मनोरञ्जकांबना सकेंगे। एक तो चित्रों 
“से अधिक विभूषित की जा सकेगी दूसरे वनिता 
विनोद्‌ और वैज्ञानिक संसार के आकार प्रकार 
में.बहुत उन्नति की जावेगी । आगामी वर्ष से उसे 
स्त्रियॉ ओर कन्याओं के लिये अधिक उपयोगी 
बनाने पर विचार हो रहा है और यदि पाठक 
पाठिकाओं ने एक हजार की ग्राहक संख्या 
और कर दी तो ज्योति अपनी छटा द्वारा ही 


विद. प्रवाह 


६७9. ` 


अपनी कीर्ति फैलायेगी, अभी से अपने मुह . 


मिट्ट बनना व्यर्थं का आडम्बर है । 


[नमक पर कर... 
अप्रेल मास का सहयोगी माडनं रिव्यू इस 
विषय पर क्या लिखता है? यह ज्योति के पाठको 
के सन्मुख रव आज हम उन से अनुरोध करेंगे 
कि वह इस पर खयं विचार करें। सहयोगी 
का कथन है कि “हम वैज्ञानिक दृष्टि से इस 
प्रश्न को नहीं देखना चाहते कि निमक जीवन 
की प्रथम परमावश्यक वस्तु है और जन 
साधारण के स्वास्थ्य के लिये कितना लाभ- 
कारी है अथवा नहीं क्योंकि हम भोजन की. 
जांच में कुशल नहीं हैं हम इतना कह देना ही 
पर्य्यात्त समभते हैं कि भारत के सब कुटुम्बो 
में यह वर्ता जाता है और गरीवों के . रूखे सूखे | 
थोडे से ग्रासों को खाद बनाने का एक मात्र 
धन है जिसे वह वत्त रहे हैं। अब प्रश्न यह | 
है कि क्या इस प्रकार को चीज़ पर टैक्स 


ळगाना ठीक भी है? हमारी समझ में तो | 


कदापि टीक नहीं । परन्तु इस पर १।) रुपये 


-मन का टैक्स. पहिले से ही मौजूद है इस लिये 


इस पर और टैक्स बढ़ाना तो बिल्कुल ही 
अनुचित है । 


हमारे कई एँग्छो इन्डियन समाचार पत्र _ 


और उन के पक्षपातियों का कहना है कि इस 
टैक्स से केवल प्रति वर्ष तीन आने प्रति जन 
पर ही टैक्स की वृद्धि हुई है और उन को 
दृष्टि में यह बहुत ही तुच्छ धन है लेकिन हम _ 
से दसरी तरह देखते हैं। हमारा यह विचार 
है कि गरीबों पर टैक्स केवल उसी समय | 
लगाया जाना चाहिये जब कि धनवान श्रे 


के लोगों अर्थात्‌ उन लोगों पर जो प्रायः कुछ १: 
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न कुछ बचा सक्ते और बचाते भी हैं--जितना 
कर लगाया जा सक्ता हो, लग चुका हो। 
कोरोक्रेट ( कुछ लोगों के हाथ में ही शासन 
सत्ता रहने के पक्षपाती) और उर्न के सहयोगी 
लोगों ने कह दिया है कि आप के सब श्रोत 
समाप्त हो चुके हैं इस से अर्थ सचित्र को 


निमक पर कंर लगाना ही पड़ा। हम इस के. 


एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करते। क्या 
आयात और निर्यात के सत्र पदार्थों पर 
ज़ितना कर लग सक्ता था लग चुका? क्या 
घनवान और सम्पत्ति वाळे भारतीय लोगों पर 
इतना कर लग चुका है कि धनिकों के बंक में 
जमा क्रिये रुपयों में कमी पड़ी हो, या व्य:पारी 


शिरोमणिय की धनिराशि में कमी पड़ी हो 


अथवा रैयत का खून चूसने या मजदूरों से हद 
से ज्यादः व्याज लेने के लिये ही .जो धन 
उधार देते हें उनकी आय में कमी पड़ी हो? 
नहीं । तो फिर यहां के निवासी को तीन आने 


प्रति वष भो कर क्यों देने पर बाधित किया. 


जावे जब कि हम देखते हें कि इन में से लाखों 
और करोड़ों को जन्म. से मृत्यु तक कभी एक 


सप्ताह भी दो या तीन वार दिन में -भोजन 


नसीव नहीं हुआ, जो सारी जिन्दगी चिथड़ों 
से भी मुश्किल से ढके रहे और जिन के रहने 
को-जिन किन्हीं को नसीव भी हे-ऐसे 
गन्दै घर हैं कि जिन में सभ्य पाश्चात्य लोग 
अपने घोड़ों, गाय, भैसों, भेड़ों, सुअरों और 
कुत्तों को भी नहीं रखेंगे । ऐसे लोगों के ऊपर 
एक पैसा भी सालाना कर बढ़ाना कोई दया 
शीळ प्राणी न चाहेगा। तीन आना प्रति वष 
तुच्छ द्रव्य है लेकिन और करों को देते हुये 


इतना और देना बडुर्तो के लिये सो प्रति शतक _ 
कर बन जाता है। कपा निमक कर वृद्धि के. 


ज्र्योति 


[ चैत्र सं० १६७६ 


पक्षपाती जो कर अब देते हैं उन के इलावा 
सौ प्रतिशतक कर और देना चाहेंगे। तीन 
आना बहुत तुच्छ धन है तो, ले किन, ढेरों गरीव 
आदमियों की आमदनी का बहुत तुच्छ भाग 
नहीं है। क्या कर बढ़ाने के पक्षपाती लोग 
अपनी आमदनी का इतना ही भाग बढ़े हुये 
कर के रूप में देना मंजूर करेंगे ? यह केवल 
करुणा का भात्र ही है लेकिन धर्मानुकूछ और 
न्याय पूर्ण करुणा के भाव निमक कर बढ़ाने 
के पक्षपातियों के दिये हुये कर लगाने के 
सिद्धान्तो से कहो अच्छे हें । 

यदि मोटरकार और फिटन तथा ढैन्डो 
पर चढ़ने वालों पर कर लगा कर उन्हें इतना 
घटाया जाय कि वह द्रामझार पर चढ़े या 
पैदल चलें तत्र उन लोगों पर कर छगाने 
के विचार का समय होगा कि जो जन्म भर 
नंगे पैर और नंगी टांगों पर घूमते रहे 
अगर खूब बढ़िया कपड़े पहिनने वालों को कर 
देने के कारण मोटे सादे कपड़े पहिन कर अपना 
शरीर मात्र ढकना . मिळे तब चिथड़े पहिने, 
आधे नंगे, या बिल्कुळ नंगे लोगों पर कर 
लगाने का विचार न्याय युक्त होगा । यदि कर 
लगाने के कारण ही तीन, चार, पांच वार 
प्रतिदिन भोजत करने वालों को केवल दो या 
एक ही वार भोजन मिळे तत्र वह समय होगा 
कि भूख से अध्रमरों आधा पेट भोजन मिलने 


वालों या केवळ एक वार भोजन करने वाठों. 


पर कर लगाने का 


विचार किया जाय, 
अव नहीं । | 


` एक ऐङ्गलो इन्डियन अखवार कहता है 


मान्टेग्यू चेम्सफोड रिपोट ने वणन किया है 
कि “ रिफामज्ञ ” का एक उद्देश्य यह भी है 


कि भारत की साधारण जनता की करुणोत्पा- 
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दक संतोष को उखेड़ा जावे इस इल लिये सब 
से गरीव जन पर भौ कर लगाना चाहिये जिस 
से उसे याद रहे कि प्रज्ञा तन्त्र शासन के लिये 
कर देना आवश्यक है । आहा प्रज्ञा तन्त्र शासन 
के सुखों को जन साधारण के हद्यङ्गम करने 
का वड़ा अच्छा ढंग है | लेकिन यदि सचमुच 
जनता को और अधिक असन्तुष्ट करने की 
आवश्यक्ता है तो प्रत्येक जन की पीठ पर कोड़े 
ही क्यों नहीं लगाने देते? उनको यह बतळाने 
के लिये कि प्रजा सत्ता शासन प्रणाली भारत 
में है यह बहुत सस्ता तरीका होगा और साथ 
ही साथ वह पूर्णरूप से असन्तुए भी हो 
जावेगे। » 


के पाकेट इत्रदान कै 


~ 


यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रा से भरा हुआ 
होने पर भी पाकेट में रखने योग्य दे। मित्रा 
आर आफिसरां को नजर में देने के लिये नई 
वस्तु ह । विव च शादो वगरः शुभ काया 


में भी मोफिल का पूरा काम भी देसकता है। 
न १ पाकेट इत्रदानफेसी शी० ६ मय इत्र की ४) 
न 99 १9 39 
न्न ३ 93 ६ 35 
इसके अलावा दर एक केस्प्र को इत्र तल, तमाखू 
इत्यादे सामानभी हमारे कायालय से मगवा 
लीजियगा ॥ 
पता -बिद्दारी लल काली चरण त्रिपाठी, 
पो कनोज सिटी (1९1710) City.) 


॥ 
"हर BS 
by 
5 * क 


a 
५ 


अतिशय मनोहर सामाजिक 
शिक्षाप्रद उपन्यास । 


वन ~ 
भागवन्तां । 

छप कर हाथों हाथ निकल रहा है । इसके 
रचियता हैं हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत 
सुदर्शन । जिन लोगों ने कभी माधुरी, सरस्वती, 
तथा ज्योति में उनकी कहानियों का पाठ किया 
है, वह जानते हैं कि उनकी लेखनी में कैसी 
प्रतिभा है । यह उपन्यास उन के दों साळ के 
परिश्रम का अद्भुत फल है। यदि आपको सादी 
भाषा के सौन्दर्य्यं का शोक है, स्त्री जाति की 
अद्वितीय आकाशाभेरी शक्ति देखने का चाव है, 


अथवा आप हिन्दू जाति के अपनी माताओं,बहिनों, 


बेटियों पर अकथनीय अत्याचारों से परिचित 
होना चाहते हैं या बिवाह को प्रचलित प्रथा की 
बुराइयां देखना चाहते हैं तो भागवन्ती पढ़िये। 
इस उपन्यास का प्रत्येक परिच्छेद प्रत्येक परि- 
च्छेद का प्रत्येक पृष्ट, और प्रत्येक पृष्ट की 
प्रत्येक पंक्ति हृदय को भेदने वाळी है| यह 
उपन्यास ऐसा चित्ताकर्षक है, कि पढ़ते समय 
खाना पीना सब भूल जाताहै । पाप और पुणय 
के दो मार्ग बडी खूबी से दिखाये गये हैं । हर 
एक रत्री पुरुष को इस की एक २ कापी मंग- 
वानो चाहिये । 


मूल्य १॥) रेशमी जिल्द २) रु० 
नारायण दत्त ऐण्ड संज 
बुकसेलरज्‌ लोहारी गेट, 


gr > लाहोर। | 
> 
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र [१] योग-साधनं-माला | 

0 (१) संघ्योपासना | योग की रीति से 
बह संध्या करने की पद्धति । मूल्य १॥) डेढ़ रू० 
€ (२) सध्या का अनुष्ठान | मूल्य ॥)आठ आने 


0 (३) वेदिक-प्राण विद्या प्राणायामपूतोध। 
मूल्य १) एक रू० 


£ (४) ब्रह्मचर्य | सचित्र । वौयरक्षण के 
उपाय । मूल्य (|) सवा ₹० । 
[२] उपनिषद्‌-ग्रन्थ-माला । 
(१) “ईश” उपनिषद्‌ की व्याख्या । 
,_. मूल्य |=) चौदह आने । 
(२) “ केन” उपनिषद्‌ को व्याख्या । 
मूल्य १।) सवा र०। 
` [३] आगम-निब्रंच -माला । 
(१) वैदिक राज्य-पद्धति । सू!) पांच आने 
(२) मानवी-आयुष्य | मूल्य |) चार आने 
(३) वेदिक सभ्यता । मूल्य ॐ) तीन आने 
(४) वेदिक-चिकित्सा-शास्त्र | मूल्य) 
चार आने । 
(५) वादक खराज्य का महिमा । 
मूल्य )) आठ आने । 
ह (९) वैदिक सपेविद्या । मूल्य ॥) आउ आने 


बु (७) मृत्यु को दूर करने का उपाय । 
ह मूल्य ॥) आठ आने | 


१6४ (८) वेद में चरखा । मूल्य ॥) आठ आने 
F 0. (९) शिवसंकल्प का विजय । मूल्य ।॥) 


र बारह आने | 
४४१ (१०) वेदिक धर्म की विशेषता । मूल्य ॥) 
(0 आठ आने | 


०० ०८पेन्ञ्रीण्ळ्स्वाश्याय,मेडळ,भोंभ-(जि० सातारा) । 


खु 


निक पासा क्षी उ 


अमूट्य ग्रन्थ । 
[४] स्वयं-शिक्षक-माला | 
(१) वेद का स्वयं शिक्षक । प्रथम भाग। 
मूल्य १॥) डेढ रु२। 
(२) वेद्‌ का स्त्रयशिक्षक । द्वितीय भाग 
मूल्य १॥) डेढ रु० । 
[५] देवता-परिचय- ग्रन्थ-माला । 
(१) रुद्रदवता का परिचय । म्‌०॥।) आठआने 
(२) ऋग्वेद में रुद्र देवता , म्‌०॥2)दसआने 
(३)३३देबताओंका विचार मू*€)तीनआने 
(४) देवत;-विच.र । मूल्य £) तीन आने | 
[६] धम-शिक्षा क ग्रन्थ । 
(१) बालकों की धमे-शिक्षा | प्रथम भाग 
मूल्य ~) एक आना । 
(२) बालका की धभे-शिक्षा । द्वितीय भाग 
ल्य =) दो आने । 
(३) वदिक-पाठ-माला | प्रथम पुस्तक । 
मूल्य £) तीन आने । 
[७] यजुवद का स्प्राध्याय । 
(१) यजु०अ० ३० । नरमेध। मू० १)एक रू० 
(२) यज्ञ>अ5 ३२ । एक ईश्वर उपासना । 
मूल्य ॥) आठ आने । 
(३) य° अ० ३६ । शांति का उपाय । 
मूल्य ॥) आठ आने | 


[८] ब्राह्मण-बोध-माला । 


(१) शतपथत्रोधामृत । मूल्य ।) चार आने. 


~ (९) 
[७] वेदिक धम । 
यह सचित्र मासिक पत्र वैदिक धर्म 
तंट्व ज्ञान का विचार और प्रचार कर 
रहा है। योग साधन विषयक लेख भी 
सब को करने योग्य सुगम रीति के 
साथ इसमें प्रसिद्ध होते हैं । वाषिक 
मूल्य ३॥) साढे तीन रु० है । शीघ्र 
मंगवाइये 


3 
0 जा PN र. 


REN स 


हर - हद ३ 
` कन्याओं व ख्रियो के लिये अपूर्व 


सचित्र पुस्तक 
जल्द मंगाइये । 
आष पाठावालः 
प्रथम भाग । 
` कुमारी विद्यावती सेठ दारा रचित 


यह पूना चित्रशाळ! प्रेस म छपवाया गया 


RN Ne 
ह। इस मे महाध दयानन्द ज। क बचना आर 


उपदेशो को बञ्चा के लिये उपयोगी छे।टे२ 
पाठो की माळा में परोया गया हे। चित्र भी 
बड़े खूबसूरत अ,र मनोरंजक हैं। प्रथम चित्र 
रंगीन हे अध्यापिउा बच्चो को 'ओ।३म्‌”का ज्ञान 
बता रही ह । विद्या प्रेमी शूद्र ओर पोप की 
बहस वा चित्र भी बड़ा रेचक दे । प्रत्येक पाठ 
माचत्र ह आर पुस्तक म १३५ पृष्ठ ह, कागज़ 
भी बढ़िया ह, इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्खा गया है । सजिल्द का मूल्य ॥, बिता 
जिल्द ॥, इकट्ठा लेने वाले दुकानदारों को 
१0 जिल्द पुस्तकें ६२।) नकद पर मिलेगी 
आर बगर जिल्द की १०० पुस्तके ५०) नकद 
पर | डाक व्यय अलग | श घर खरी रो । 

यद्‌ तथा अन्य वेदिक धम्म सम्बन्धी 
पुस्तक मिळने का पता-- 


“ 


०4 


प॑० वजीर चन्द शम्मा अध्यक्ष, 


बेदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड, 


के 
लाह।र। 


a 
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पान श्रगार गाला 
यह गोलियां शुद्ध देशी मसालों से तय्यार 
की गई हैं । विदेशीय जीनतान, टिन्चो, सेन 
सेनगम, शेसीनतान से कहीं बढ़कर अच्छी हें । 
पान के साथ खाने से अत्यन्त आनन्द आता है 
मंह की दुगन्ध दूर होती है तथा खांसी को 
फायदा भी है। अतएव मंगाकर परीक्षा करिये। 
३५ गोली फी शी३ “) ६५ गोळी 2, २८० गोली 
॥) ६०० गोली १) है । थोक .खरीदार व्योपा- 

रियों को ३०) रु० से भेजी जावेगी । 


पान का खुशबूदार मसाला 


बाजार से पान लगवाकर खाने में वास्तविक्क 
आनन्द नहीं आठा | अतएव हमने नए ढंग और 
युक्तियों से यह मसाला तयार किया है । पान 
पर केवल ६ मासा रखकर खाइये। प्रत्येक समय 


'ताज्ञे और सुगन्धित पान जब जी चाहे तव 


मसाएा डाळ कर खाइये | दाम. फो डिब्बा |) 
बडा डिब्बा ॥=) 
ओर भी मंगाइय । म 
इत्र केवड़ा, गुलाब, हिना, मोतिया, खस, 
पानडी, चम्पा, मोलश्री वगरः दर १) फी तोला 
१०) रु० तक । तेल वेला, चमेली, सन्तरा, 
मसाला, इलायची दर २) सेर से ८) ₹० सेर 


` तक | तमाखूपत्ती १॥) २) ४) सेर दाना तमाखु 


२॥) ३) ४) ८) १६) २० सेर तक है । 24 
पता--देवीप्रसाद श्यामलाल अत्तर बाला, | 


श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का 
साताहक मुख्य पत्र । 
र 
॥ आयेमित्र ॥ 
< मूल्य केवल ३॥) 
$22 प्रति बृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता हे । 
NH सम्पादक b> 


/ पण्डित हरिशङ्कर जी शमा किविरल” 


यदि आप वेदिकधमे प्राचीन भारतीय सभ्यता, वेदिक साहित्य, वोदि 


9 . आयेमित्र के ग्राहक बनिये, 


हिन्दी में आयेसमाज का एक मात्र अद्वितीय पत्र है । 


पता-आयामत्र आगरा । 
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3) सिद्धान्त, भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचा, आधुनिक आर्यसमाज की &_ 
2 गति) इत्यादि विषया पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के लेख पढ़ना 8) 
2 चाहते हैं, यदि आप सामाजिक सिद्रान्तों पर गम्भीर आर 
9% विचारपूण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पाणिये पढ़ना चाहते हें, आर यदि आप 


$€ संसार भर के समाचार तथा विशेष कर आर्य जगत्‌ के समाचार जानना चाहते ® 
“ 5) ता शीघ्र ही - 


१००९: 


MNS 


१ असृतधारा । 
जगत्प्रसिद्ध औषधि । कविविनोद वैद्यभूषण 
पं० ठाकुरदत्त शम्मा वैद्य की ईजाद | एक ही 


जुकाम, सपं, बिच्छू आदि के डंक, वात, पित्त, 
कफ के रोग | शिर, कान, नाक, दन्त, पेट, जोड़ 
चोटादि की पीड्डाय॑ सब तुरन्त नष्ट होती हे । 
सविस्तर वणन के वारूते 'अम्ठुत' पुस्तक मुफ्त 
मंगावें । मूल्य २॥) अधंशीशी १।) नमूना ॥) 
अमृतधारा को मिला कर और अद्वत आंषधियां 
बनाई गई हें। सोप, मरहम, ओर मोटो टिकियां 


३ अमृतधारा सोप । 

यह अद्वितीय है, क्योंकि यह खावुन रोज 
के बरतने के वास्ते अति उत्तम है, और साथ 
हो यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है । पित्ती 
खुजली, दाद, चम्बल, मुखछाई, मुहांसा आदि 
शीघ्र दूर करता है।मैल भी दूसरों सोपों से 
अधिक उतारता है । सुगन्धि भी बडी अच्छी 
| है । मूल्य ॥£) प्रति डब्बा । १ टिकिया 12) 


पत्र या तार का पताः — 


20 2, 


२ अमृतधारा मरहम । 


समस्त चर्मरोगों की अद्वितीय ओषधि है । 


> - रोगो.को | र के घाव, चोट, रगड़, फुन 
ओषधि प्रायः सव रोगों.को यथावखर खाने च | पाग मक / चोट, रगड़, फुन्सी, ददु, 


लगाने से दूर करती है । ज्वर, खांसी, इन्फ्ळु- | 


त है ८ Io ae 0 अ ¢ 
एंज्ञा) प्लेग, निमोनिया, हैजा, अज्ीण, नजला, | पांत का फटना, उपदंश के घाव, अशमस्से, 


चम्बल, एगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, हाथ- 


मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उषण जल व 
तेजाब आदि से जळना, सब इससे दूर हो जाते 
हैं । बड़े से वड़े गहरे घाव इतनो जल्दी भरने शुरू 
हो ज्ञाते हें, कि वड़े बड़े डाकुर चकित रहते 
हें । इसको मलने से पट्टा का दद दूर हो जाता 


| है। तात्पय यह है कि यह एक अद्भुत मरहम 


| है। मूल्य १) प्रति शोशी । 
हि | | 
चार. 


४ क LAN oN NNN + 
४ अमृतधारा का माठा ।टाकया । 

कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियों ) के लिए 
ओषधि खाना कठिन होता है। वालक को भी 
ओषधि देना कठिन है । इसी वास्ते यह मीठी 
टिकियां तैयार की गई है, जो कि मिठाई के 
| तौर पर बालक तक भी बड़े आनन्द से खाते हैं। 


कई प्रकार की विलायती गोलिया और टिकियों 
से अधिक लाभकारी हैं। 
बालकों को शूल, दस्त,अजो ण॑, ज्वर, खां सी, 
पसली आदि सब रोगों में दे सकते हैं ।) 
| ` मूल्य १०० टिकिया केवल |) 


~ 
अमृतधारा ९, लाहार 


विज्ञापकः-- 


मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतधारा भवन 
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अमृतधारा सडक, अमृतधारा 
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भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


[फन DS Nal 
७*७,७ ७ ७ ७ [सिं हट 


(सथा सिः, 


(बिना अनुपान को दवा) , 
यह एक स्वादिष्ट आर सुगंधित दवा हे, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
~ १४ > LN ००७ ~ 
बाळका के हर पाल दस्त, इन्फ्लूएजा इत्याद 
रोगो को शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
ढा० ख० १ स २ तक =) 


दाद्‌ की दवा । 
बिना जलन और तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे म आराम करन वाली सिफ यही एक 
दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ खे २ 
ठक >) १२ लेने स २!) मे घर बट दंग । 


५-२ कक ७ अक का ७ छा ७ ७ "> 


ककल" 
क. क गु. १७ ` पुष १ ३ 


दुबळे पतले और सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चां को मोट( ताज़। ओर तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंग।कर पिलाइये, बच्च 
इसे खुशीसे पीते हैं । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० द) हि ६ । 

पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगावे,र देखिये मुफ्त मिलेगा। 


. नियम मंगालीजिण | 


~ ~ 
उत्कृष्ट हिन्दी साहित्य । 

कोषकी कथा- सचित्र पुस्तक में 061 का 
'सरलभाषा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्तकी 
निकलना अच्छीवात है। यह पुस्तक प्राणिशास्त्र) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होंगी । मू०॥) 

श्रीहपे-पुस्तक के पढ़ने से माळूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है । 
इस पुस्तक के पढ्ने से बहुत सी ऐतिहासिक 
बातें मालूम होती हैं। बंसखेर तथा मधुवन क 
ताम्रपत्र तथा श्रीहषं के हस्ताक्षर इसकी उप- 
यो गिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहै मू०॥ 

अवताररहस्य-अथात्‌ भारतोय तथा युरो: 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में बड़ी खोज तथा परिश्रम से तुल- 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का रहस्य 


समाया है जो प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना 
चाहिए । इसमें २५ प्रकरण हें तथा भाषा शाख 
की उत्पत्ति, आय्येकुल और उसका आदि निवा- 
सस्थान, युगलक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मू ० ॥2) 


तुलनात्मक धम्मेविचार म्‌» १) गुजराती 


हिन्दी शब्दकोष मू० ३) । आठ आने जमा करने. 


वालों को इन स्वल्प मूल्य को पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा । अतएव 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएँ ।इन मालाअ 
में समुद्रगु्, चीनकी संस्क्कति, नोति विवेच 
इत्यादि २ पुस्तकें छपरही हें । 

सुफत-यदि_ आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहें तो दों पैसे के टिकट भेज . हमसे 


अन्यपुस्तक । 

सृष्टिविश्ञान२ रारीरविज्ञान ।=) ब्रह्मयज्ञ ॥ 
गीतासार ।» _ त्रिदेवनिरूपण ।-) आत्मस्थान 
विज्ञान ~) दुगा ।2) प्रेमपूणिमा २) इनके अति 
रिक्त सव प्रकार की पुस्तकें तथा मासिक सूची-- 


पता- सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । पत्र मिलने का पता जयदवव्रदस बड़ोदा 
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बाम्ब मेशीन प्रेस लाहोर मे मेनेजर पंडित हरभगवान क प्रबन्ध से मुद्रित हुआ ओर 
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(७ FE 


¢ I, 


विषय सूची 
विषय 
१--आत्म-दशा--(कविता) लेखक-- एक 
राष्ट्रीय आत्मा” 


पृष्ठ 


१६६ 


२--शिक्षा और वेद १७० 


३-भिन्न भिन्न देशों आर समयों में स्त्रियों 
को स्थिति, ले०--आय्य महिला” 
४--हिन्दुओ,उठो (कविता) लेखक---श्री यु त 
हरिशङ्कर शर्मा सम्पादक आय्येमित्र १८० 


५--पाम्पी आई--लेखिका--श्रीमती ओ श्म- 


वती देवी सह० सम्पादिका ज्योति १८७ 


६-स्मरण (कविता) लेखक--श्री ० जगन्ना- 
रायण देव शम्मां, कवि पुष्कर १८७ 
७-पति का घर--ले०--श्रीमती शारदा 
कुमारी गोभिलीय १८८ 
८--ईश प्रार्थना,लेखक--श्रीयुत श्री निधि” ११६ 
६--कवि और पण्डित, लेखक--श्रीयुत 


चमूपति जी एम० ए० आर्य्य सेवक १६२ 


१०--कुसुमोद्यान । १६४ 
११- वैज्ञानिक संसार । १६६ 
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ग्राहकों के लियेः— 
(१) घय प्रति अंगरेजी मास की 
ग्राहकों को मिला करेगी । 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इसका 


१५ को 


वार य लिये ३ 
१ वष ४॥) है। . 
६ मास के लिये २]) है। 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित 
वार्षिक सूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति 
वषं है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलतों, जो 
मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता 
नमूना मुक नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 
च अक्टूबर तक होता है । बीच मेंग्राहर 
होने वाळे को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती हैं. 

(८) पत्र व्यवहार में ्राहकों को अपना पता स्पश 
आर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाब 
काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि 
आडर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राह 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत न! 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारं 
प्राथना पर विशेष ध्यान देंगे । 


(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकल 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आन 
चाहिये । 


(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहु 
सो पोहल अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पः 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन 
कत्त। के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूच 

SS ० &> ~ = ~ < ~ 
अगले अक के निकलने स १५ दिन पूवे तक मिल 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नही दी जायग 

मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मेनेउ 


८६ ज्योति १) लाहो 
ज्यो आने चाहिये । 
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आप को ज्योति क्‍यों पढ्नी चाहिये ? 
१. ज्योति उच्च कोटि की सब से सस्ती सचित्र दिन्दी मासिक पत्रिका है । 


जिया चश , A ९० ~ ~ »_ >>> 
२. ज्यात पंजाब प्रान्त म एक मात्र उच्च कोटि की मासिक पात्रका हे जिस म 
राजनीतिक,सामाजिक,सा(हित्यिक इत्यादि सभी विषया पर लेख,कविता कहानियां इत्यादि रहत 


३ 
३. ज्यात सार भारत वध म आये समाज की एक मात्र हिन्दी मासिक पात्रका 


~ 


कि ऋषि दयानन्द प्रतिपादित वेदिक धम का निभींकता से प्रचार करती ह | 
४. सारे हिन्दी संसार मं ज्यात ही एक मात्र मासिक पत्रिका हे जिस के पन्न भारत 


a 


वतेमान काल से सम्बन्ध रखने वाले राजनीतिक ओर धमे सम्बन्धी लेखों क ल्यि सदा खुले । 
हते हैं; कवल एक दा शत ह क एल रस्ता का उदड्श्य न्याय परता आर आपस भेद भाव 
को हटा कर सत्य का खाज़ हा । हमारा भाषा म राजतातेक पात्रकाय ह, घधामक पत्रिकाय 
ओर ऐसी भी पत्रिकायै हैं (अधिकांश उच्च कोटि की हिन्दी पत्रिकाय फली ही दे) जो कि इन 
[वषया स काया द्र रउ कर समाज, साइंत्य, विज्ञात इत्याद अन्य विषया पर हा अ' 


ध्यान देती हैं । परन्तु यद ज्योति की ददी बिशेषता है कि यह अपने पाठको के लिये प्रत्यक विष 
पर सरस, भावपू्ण ओर खोज द्वारा लिखे हुये लेख उपस्थित करती है । 


५ ज्यात को प्क आर विशेषता ह। यह केवल पुरुषा का हा आवश्यक्ताआ का पूरा 
नही करती परन्तु स्त्रियों की आवश्यक्ताऔ की ओर भी पूरा पूरा ध्यान देती हैँ। जहां इस 
ऐसे लेख रहते हैं जो कि स्त्री, पुरुष दोनो के काम के हो, वहां वनिता विनोद शीर्षक से दावया 


ति 


आर कन्याआ क लेय अलग हा एक लख माला रहत. ह जल म उनक हत के अनक विष 
पर खरल लेख रहते हैं । इस के कला कोशल सम्बन्धी लेख जेन मे कि क्रोशिया, 


इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु जेखा कि लेख, फीते, मोज, जूते, टोपियां, कुलेः 
याइन, स्वेटर इत्यादि बनाने की सुगम रीति रहती हे, इस लेखमाला को एक एसी | 


जो कि भारत वर्ष के हिन्दी तो क्या अन्य किसी भी भाषा के पत्र में नहीं मिलती | 
प्रबन्ध मे ऐसी अनक बातों की शिक्षा रहती दें जितनी कि प्रत्यक ग्रहस्था ओर बाल बः 
खरी को हर रोज़ आवश्यक्ता रहती दे। स्वादिष्ट मिठ।इयां ओर भोजन बनाने की 
स्वय आज़मायी हुदै विधि भी रहती हें । इसके अतिरिक्त स्त्रियां के लाभकारी अनक 
सरळ लेख ओर कविता रहती हैं हमारा विचार वनिता बिनोद को बढ़ा कर 
भी नये नये विषयों पर मनोहर चिक्षाकंषक लेख देने का हे जिन को आशा हे 
अवश्य पसन्द करेगी । 


अतः प्रत्येक हिन्दी प्रेमी भाई और बहिन को पेसी सस्ती और सबबोग-स 
हल बा 


नि नन क आए आह कक का 


शय ग्राहक बनना चाहिये । मैनेजर ज्योति-ग्वाल 
ES NN SN SE SENT ST 
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मुफ्त! मुफ्त! मुफ्त!!! 
ज्योति के प्रेमियो को कला कोमुदी मुफ्त, 


कला कोमुदी 


बढ़िया आटे पेपर पर छपी सचित्र शिल्प सम्बन्धी पुस्तके 
(शीघ्र प्रकाशित होगी ) 

कला कोमुदी--वक्र सूची ( क्रोशिया ) भाग, 

कला कोमुदी- वक्र सूची ( क्रेशिया ) भाग, 

कला कोमुरी--दीघ सूची (सलाई ) भाग, 
ज्योति मं जो प्रातिमास कला कोशल सम्बन्धी लख निकलते रहे हें उन्हे स्त्री 
जगत मे बड़ा पसन्द किया गया हे। उन की उपयोगिता ओर नारी संसार में इस चाह को 
देख कर हम ने इन्हें पुस्तक रूप मे छपवान क। निश्चय किया हे । प्रति मास संकेत देकर 
अथवा प्रारम्भिक सरळ सरल नमूने देकर समझाना सम्भव नहीं, अतः अपरिचित बनाने 
वालों को उत्तम उत्तम नमूने बनाने में कष्ट होता हे । इसी लिये इस कोमुदी में पचास 
से ऊपर प्रारम्भिक सचित्र नमूने देकर ऋशिये तथा सलाई के काम को अति सरल और 
सब के समझने योग्य बना दिया हे । ज्योति मे प्रकाशित तथा ओर कितने हा नवीन | 


2 ५४ 1211125 
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मुफ्त 1मेलग ॥ मनजर ७4॥ 
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कला कोमुदी (तीनो भाग ) 


“Se Sass sr = -—- 
ज्योति के पांच ग्राहक बनाने वाले सञ्जनो को 
= म 28: 20980 0000 00020 नका कका को. 


नवीन पचास के लग भग सुन्दर, मनोहर ओर नमूने दिये गये हें । 

यू तो कई बार शिल्प सम्बन्धी पुस्तके लिखने का प्रयास किया गया हे परन्तु 
नारी जगत मे इस को विशेष सफलता नहीं हुई! इस का कारण यही हे कि इन में 
क्रेमानुगत रीति द्वारा सरल से कठिन तक पहुंचने के लिये कोई सुविधा न थी। इस 


bs 11632 PAR 151४६ 112112 1251% 192५२ 1५२ IESE 


(॥8 1211४ 


पुस्तक म इस कमी की ओर पूरा २ ध्यान दिया गया है । इस के अतिरिक्त जो नमूने दिये 
गये हैं बह इतने सुन्दर, मनोहर, अद्भुत और आवश्यक हैं कि जिन्दै देख कर प्रत्यक कन्या 
, व स्त्री का बनाने को चित्त चाहेगा। गर्मी सरदी बरसात हर ऋतु के काम की चीज़ दी 
गथी हैं, बच्चों के बिव, बनियान, वास्कट, मोज़ इत्यादि, बड़े पुरुषां के लिये स्वेटर, बड़े 
तथा छोटे मोजे कोट इत्यादि और स्त्रिया के लिये जाकट, बनयाइन, चोडी पतली लेसे,. 
महीन २ कालर इत्यादि इत्यादि घर बेठे बिना किसी की सहायता के बनाना सुगम हो 
गया हे । 


~ 


4६ 2172 ५४ 


पुस्तक शीघ्र छप कर प्रकाशित होगी । मूल्य प्रत्यक भाग का १) या १॥) के लग 

भग द्वोगा | तीनां भाग इक्र मगवाने वाला तथा पेशगी आडेर भेजने वालों को विशेष 
> व्यक. च [a 

रियायत होगी । प्रकाशक- कला कासुदा, 


ज्योति कायोल्य लाहोर । 


हम प्रकाशक कला कोमुदी के कृतश हैं जिन्हो ने प्रेमवश हमें उपरोक्त रियायत देने में 


(२ 020 च ०७ ज्योति 
सहायता का वचन दिया हे | आडेर शीघ्र भेजिये । मनजर , लाहोर । 
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डे 
शर लेखक- एक राष्ट्रीय आत्मा » ' | 
हे, नी लूट रहे हैं अमित लेटेरे ॥ ` क : 
"कि वेश बनाकर भांति भाँति के रहते निशि दिन घर घेरे । ठं 
स्ट उन) Toss (een गह] 
ह ` ` फास रहे हें छल से, बल से ` यहां सगठन का अमाव ह 58 
| अपने कर कौशल से, कल से | महा मोह-मद्‌ का प्रभाव है क 
* & प्रान्त प्रान्त में नगर नगर मे, HCN डु 
८ 112 र य टात eS | प्रिय जन, पुर जन--स्वजन घनेरे । 
ह है 100 (६९.२१ है अमित लोटर ॥ ... लूट रहे हैं अमित -लुदेरे ॥ थे 
1 रं >> (द्वारसदन के खुले हुए हैं ! आये भूरि प्रलोभन उनको ___ र 
सु दस्यु दमन पर तुरे हुए हैं: छ हम से नहीं प्रयोजन उनको... |. t 
: = ओर उन्हीं में मिले-हुए हें, : _ सुन्दर रूप रंग सज धज वश र 
| शट ;  कतिपय-बन्धुविभीषण मेरे > है." _ कुछ जन बने ठगा के चेरे ड 
र है लट रहे हें अमित ळुटेरे ॥ कको नन लट रहे हैं अमित लेटरे ॥ |. 
2 $ MI) = 3 ० 
000, ` ` ऐसा माया जाल रचा हैं छ हि न 
ET पूछ रहा हू, कोन बचा है?” ' '” ''' 021 > 
कै देखें दीन दयाल दवित हो, ' `. . क 3 हि 4 
त रे १ कब हम दीना के दिन फेरे । ' ' Ch यह |. 
ड १५4 CC-0. Gurukul Kangri डने. हजामत क्रे, Nigitized by वित वली कनी आड हे 5 cau 


ममत पंथिव्या १सधंस्थे अङ्गिरर 
3: 
* त्या पत्नीदवीविश्वदव्या 


` अद्विरखत्‌ दधतूख । धिवणास्त्वा देवी विश्व" 


१७० 
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$ ओ 5 ३म्‌ अदितिप्ठा देवी विश्व देव्यावती 


६ STIPE 


तत्ववट दवाना 


प्रथिव्याः सधस्थ 


० ११ oN) 


>> ॥ [aN ~ ^ ~ 
तामुख वरूत्राष्ट्रा देवा विश्वदव्य वेतीःपृरथिव्या! 


सधस्थ अन्जिरसच्द्रपयन्तूघञ्मास्त्या 


विश्वदेव्यावती? परथिवयाः सधस्थ अक्विरस्व” 


त्पचन्तूखे जनयस्त्माछिन्नपंत्रा दे विं श्रदेव्या- 


वती! प्रथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तूख ।. 


भू | | यज्ञु> अ०.:११ । संत्र ६१। 
पद।थे:--है { अंवट)' बुराई भोर निन्दा 
रहित बालक (विश्वदेव्यावती) सम्पूण विद्वानों 
में प्रशस्त ज्ञानवाळी ( अदितिः.) अखण्ड विद्या 


पढ़ाने हारी (देवी) विद्वान्‌ स्त्री (परथिवयाः) 


भूमि के ( सधस्थे) एक. शुभ स्थान में (त्वा) 
तुझको ( अङ्भिरस्वत्‌ ) अग्नि. के समान (खनतु) 


>- . 


ज्योति 


` "शिक्षा ओर वेद । 


। नाड छू 
` देव्याव॒वीः प्रथिव्याः सधस्थे अङ्गिरिखदभीन्थ-. 


देवी 5! 
" स्थान में ( त्वा ) तुझको ( अड्डिरस्वत्‌ ) सूर्य 
' के“तुल्य ( श्रपयन्तु ) शुद्ध तेजस्विनी करे । हे 


जैसे भूमि को खोदकर कूप जळ निष्पन्न करते 
हैं वैसे विद्यायुक्त करे । हे ( उखे ) ज्ञानयुक्त:: 


कुमारी ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( प्ली: ) स्त्री, : 


जो. ( विश्वद्देव्यावती: ) सम्पूण विद्वानों में 


अधिक विद्यायुक्त ( देवी; ) विदुषी .(एथिव्या:) . "= 
बि NBR के 1 शिक्षणं का कार्य्य इतनी साधारण सी बात 
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पृथिवी के ( सधस्थे ) एक स्थान में ( अङ्गिर 


# 0७८ ' उ ! के 


[ श्रावण सं १६८० 


mmm 


खत्‌ ) प्राण के समान ( त्वा!) तुर्भको (दत्त) 
धारण कर । हे ( उखे) विज्ञान की इच्छा करने 


। वाली ( विश्वदेच्यावती;) सब विद्वानों में 


उत्तम ( धिषणा: ) प्रशसितः वाणी “युक्त वुद्धि 
मती ( देवी: ) विद्यायुक्त स्त्री-लोगः (पृथिव्याः) 
पृथिवी के ( सश्चस्थे ) एक स्थान में (त्वा) 
तुझको ( अङ्गिरल्वन्‌ ) घ्राण के समान ( अभी 
न्घताम्‌ ) प्रदीप्त करे । है (उखे) अन्न आदि 


पकाने की वटलोई के समान विद्या को. धारण 


करने हारी कन्ये ( विश्वदेव्यावतीः ) उत्तम 
विदुषी ( वरूत्रीः ) विद्या ग्रहण करने के लिये 
स्वीकार करने योग्य (देवीः ) रूपवती स्त्री लोग 
(ष्ंथिव्याः ) भूमि के ( सधस्थे) एक शुद्ध 


(उखे) ज्ञान चाहनेहारी कुमारी ( विश्वदेव्या 
वती; ) बहुत विद्यावानों में उत्तम ( देवीः ) शुद्ध 
विद्या से युक्त. ( ञ़ाः ) वेदवाणी को जानने 
वाली स्त्री लोग.( पृथिव्याः ) भूमि के (सधस्थे) 
एक उत्तम स्थान में (त्वा) तुको ( अङ्गिर- 
स्वन्‌ ) विज्ञुली के तुल्य .(.पचन्तु ) दृढ बल- 
धारिणी कर । हे (.उखे ) ज्ञान की इच्छा रखने 
वाळी कुमारो ( बिश्देव्याचतीः.) उत्तम विद्या 
पढ़ी ( अञ्छिन्नपत्राःः) अखणिडत नवीन शुद्ध 
वस्त्रो को धारने हारी ख्रो'लोग ( परथिवयाः ) 
पृथिवी केः( सधस्थे ) उत्तम प्रदेशा में (त्वा) 
तुझको ('अङ्गिरस्वन्‌) ओषधिर्यो के रसके 
समान (पचन्तु) संस्कार युक्त करे । हे 
कुमारी कन्ये तू इन पूर्ोक्त सब रित्रियों से ब्रह्म 
चय्ये के साथ चिद्या ग्रहण कर । 
आजकल भारतवर्ष में हम देखते हैं क्रि 
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:मात्नी ज्ञातीःहै कि लोग अपने; दू मु हे वाळक 
' बालिकाओं को; ऐसे. अनाड़ी अध्यापकों -या 
'अध्यापिकाओ के हाथों में सोप देते है जिनको 
शिक्षण: का काय्यं आता भी नहीं, न उन में पूण 
योग्यता. ही होतो है, अखण्ड चिद्याओं के ज्ञान 
का तो कहना ही क्या है-न धर्म. का ज्ञान 
होता -है..न्‌_.उनके आचार विचार ही. शुद्ध 
पचित्र.होते. है । प्रायः समभ यही जाता है 
कि त्रिद्या सीखने ओर घर्माचर्म, आचार विचार 
में कोई सम्बन्ध नहीं. है । वह समते हैं कि 
छोटे से. बालक बालिकाओं को कोई भी छोटा 
मास्टर पढ़ा सक्ता है। पहिली दूसरी कक्षाओं 
में पढ़ाने के लिये बड़े योग्य अध्यापक और 
अध्यापिकां की क्या आवश्यकता है? इसी 
लिये हमारे यहां के सभी प्राइमरी रूकूलों . में 
कितने कम योग्यता के शिक्षक: रखे. जाते हें । 
(अ) और (ब) कक्षाओं में तो प्रायः ऐसी: अध्या- 
पिक्राये होती हैं जिन्हें स्वयं भी . खुन्दर. अक्षर 
लिखते नहीं. अःते न..उनका. उच्चारण ही. शुद्ध 
होता है.ओर .सिखाने: के ढंग की तो वात ही 
निराळी है. | हमारी वत्तमान- शिक्षाप्रणाळी से 
हो असन्तुष्ट होकर कई पाश्चात्य सभ्यता में रंगे 
हुए सज्जन अपने दूध सु हे बाळक वालिकाओं 
को. क्रानवेन्द:. रूकूलों . तथा ऐसी ही अन्य 


संस्थाओं में भेज देते - हे । उनका. यह. कहना. 
है:कि:ज्यूकि , हमारे शिक्षणालयो मैं शिक्षक 
उत्तम नहों :होते. इस लिये... छोटे .२ बच्चों को. 
किडर गार्टन के अनुसार शिक्षा न मिलने से. 


प्रारम्भ हो.से:जो- उनको. शिक्षा _विगड़ जाती 
हैःतो फिर ठीक: नहीं होती । उनको: यह पता 
नेहो.होता.कि सीखने और, सिखाने वाल्डों का 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि शिक्षक का प्रभाव 
हर प्रकार: से बच्चों. पर पड़ता है. ओर वे. शिक्षक 
केआचार ब्यबहार की बड़ी जल्दी नकल करते 
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हें. अतः यह कहना,.किः“ हम, अपने-बच्चों- को 
केवळ _थोड़े.दिनों - के लिये कानवेण्र इत्यादि 
स्कूळो में भेज देते हैं -जिससे.. कि-उन्नकी .प्रार- 
मिभिकः शिक्षा -ठीक ..हो.-जावे,--हम-तो~केवळ 
पुस्तक ज्ञान. केलिये. ही. भेजते, हैं > उन्न..अध्या 
पक्र:अध्यापिक्राओं के आचार-विचार -से-हसे 
क्या सम्बन्ध १” निरी सूखेता = की, बात; है 
हमारी एक; परिचिता स्त्री: ने अपनेः/क्षिसी 
सम्बन्धी को: बात करते ;२ कहा 'किःउन्होंने 
अपनीः एक १३ व्ष'और एक छेः व्ष की व्कन्या 
को -कानवेन्ट स्कूल में केवल डेढ 'वषके लिये 
रख दिया है:कि बड़ी लड़की'कों कुर्छ गृहस्थ 
सम्बन्धी कार्यों 'की शिक्षा मिल जॉय और 

टी-कोः प्रारम्भिक शिक्षा उत्तममिल जञाके। 
डेढ़ साळ केः बाद तो निकाल ही" लेंगे इतने 
समय में उनका. क्या” प्रथाच” पड़ेगा 2? हमें इन 
भोलेपन' की बातों पर हंसी आती है एक नहीं 
हमारे बहुतेरे भारतीय इरी खयाल के हो रहे 
हैं.। हमारे देश के बाळक: बालिकाओं "केः लिये 
एक. तरफ कूआं है दूखरी-.तरफ खायी | अगर 
पुराने .खयालात के मारूंदर लोग: तथा पण्डित 
तों. बाल क बालिका ओं "को > मारु ओर धर्मंकी 
देकर जंबदस्ती रंटवा २ कर: उनके = दिमाझोंमें 
विद्या ढंसते हें,जिसका परिणामः यह होता 
है कि .वालक : बालिकांओं: प्कीःअपतनी ? निज्ञ 
शक्तियों: का: विक्कास; नहीं: होने: पाता; `चहिः 
शक्तियां अन्दर ही अन्द्रः-घुट ; करः मरः जातीः हैर 
और: बच्चे रडू. तोते. की” भांति त ज्ञान" प्राप्त "करु 
लेते हैं; परीक्षोत्तीणे भी-होःजाते हैं परन्तु' उन्हीं: 
पुंस्तकों के अतिरिक्त: अन्यः साधारण 5 ज्ञात-ऱ्में 
वह: कोरे हीः रह जातेःहै'॥:दूसरी. तरफ़ इविकेशी' 
नर वः नारियों "फे चलाये (हण; इन कानवेन्ट 
स्कूलों में ।यद्यपिः किंडर गाटत आदिं तरीके 
है तो उन' शिक्षकों के आचार विचारः धर्मे स्यव- 
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हार हमारी सभ्यता से भिन्न होने से और उन 
का उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाने के अति 
रिक और कुछ न होने से उधर से भी हमारे 
बालक बालिकाओं को शिक्षा ठीक नहीं मिलती । 
` शिक्षा के क्षेत्र में क्या खकार, क्या भारतीय 
भिन्न २ मंतांवलम्बी धर्म संस्थायें संभी अपूर्ण 
रूप से कार्य्य कर रहे हे | आय्ये समाजी स्कूलों 
सनातनधर्मी स्कूलों तथा सकारी स्कूलों के 
ढर एक ही हें सिफ नामका ही भेद है | आर्य्य 
समाज के शिक्षणालय भी; चाहे उनके नाम 
कुछ रंख-लो-चैदिकःशिक्षा प्रणाली के अनुसार 
न ज्वलाये-जा सकने के कारण उन फलों को 
नहीं दे. रहे हें, जो उन्हें देना चाहिये था । इस 
का कारण यही है कि उपरोक्त वेद के आदेश 
को आय्य समाज ने अभी तक समभेा ही नहीं 
और डसके पास साधन भी अधूरे हें ॥ 
~= इस-वेद मंत्र. में मुख्यतया -स्त्री-शिक्षा का 
वणंनःहै परन्तु:प्रारम्भ में अवट शब्दे से बालक 
बालिकाय दोनों की शिक्षा का वर्णन कर दिया 
गया है । वेद भगवान की आज्ञा यह प्रतीत 
होती है कि दूंध मुहे बच्चों को जब कि 
उन्हें बुराई भलाई का भ।न भी नहीं है और 
उनकी शक्तियां कोमल और छिपी हुई हैं--ज्ञों 
शिक्षा देने वाली हों वह स्त्रियां ही हों और 
उनको योग्यता विद्वान्‌ पुरुषों से घट कर न हो 
और सारी विद्याओं का ज्ञान भी उन्हें हो। यह 
देवियां एकान्त शुभ स्थानमें बच्चों को ले जाकर 
उनको शिक्षित करके उनके बीजरूप में वत्तमान 
शुभशुणोंः का विकास करें और अशुभ गुणों का 
दमन करें। यहां पर (खनतु) शब्द आया है 
जिस से यह भाव प्रदशित है कि उन बच्चों की 
शक्तियां जैसे पृथिवी में जल गुप्त है उसी भांति 
गहराई में गुप्त हें और जैसे कु वें खोदने में बडे 
कीश्षाल भीर परिश्रम बर्ते जातेहें उसी प्रकार 


ज्योति 
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इन बच्चों के शिक्षण में भी बडे कौशल की और 
अविध्रान्त परिश्रमं की जरूरत है जो देवियां 
ही कर सक्ती हैं॥ 


इस मंत्र के शेष भाग में शिक्षिका देवियों 
के गुणों पर बल दिया गया है कि वह ( विश्व- 
देव्यावती ) अर्थात्‌ सम्पूर्ण विद्वानों में अधिक 
विद्यावाली हों उनके पति विद्वान अवश्य हों 
परन्तु वंह खय भी विदुषी (धिषणा) प्रशंसित 
वाणी युक्त हों अर्थान्‌ उनकी आवाज भी अच्छी 
हो, मधुरा हों और शिक्षाप्रद उपदेश देने वाली 
हों । फिर (वरूत्री) शत्र आया है जिसके अथे 
ऋषि ने किये हैं 'विद्या ग्रहण करने के लिये 
स्वीकार करने योग्य? अर्थात्‌ यह सम्भव हो 
सक्ता है कि कोई देवी स्वयं विदुषी भी हो 
और उत्तम भाषण भी जानती हो परन्तु उसे 
या तो शिक्षा देना न आता हो दुसरे शब्दों में 
ट्रोनिग न पास किया हो, अथवा कोई दोष 
उसमें हो जिस से वह स्वीकार करने के योग्य 
न हो, इस लिये वेद भगवान कहते हैं कि वह 
देवी वरूत्री) भी हो । फिर कहते हैं कि (झाः) 
वेदबाणी को जानने वाळी स्त्री हो; (अच्छिन्नः 
पत्राः) अखण्डित नवीन शुद्ध वस्मों को धारने 
हारी हों और (अंगिरस्घत्‌ पचन्तु) ओषधियों 
के रसके समान संस्कार युक्त करने की योग्यता 
रखती हो, अभिप्राय यह कि शुद्धता खच्छता 
इत्यादि गुणों से भी युक्त हों । इन थोडे से 
शब्दों और विशेषणों में स्न्रियोपयोगी शिक्षा 
को सारा सार भरा हुआ है | जहां तंक हमारी 
तुच्छ बुद्धि पहुंचती है हम को इस मंत्र में वालक 
बालिका की शिक्षा का पूरा २ ढंग दीख 
पड़ता है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक 
शिक्षा लड़कों और लड़कियों दोनों की विदुषी 
स्त्रियो के हाथ में रहे उसके पश्चात्‌ माध्यमिक 
शिक्षा लड़कों को: पुरुष और लड़कियों को 
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खिया देवें. परन्तु स्त्री, शिक्षा का वणन करते: 
इहुएयह वतलाया गया है कि विद्वानों की 
प्पत्नियां जो खयं भो सम्पूर्ण ज्ञानयुक्त हों वह 
वही अर्थात्‌ गृहस्थी या वानप्रस्थी देवियां ही 
व्लड्कियों को शिक्षा को भळी भांति कर सक्ती 
हैं क्‍योंकि उन्हें संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है ओर बह मानव: स्वभाव को भली प्रकारः 
जानती रहती हें । विद्य'रूनातिका ब्रह्मचारिणी 
'दैब्रियां जव तक संसार में कुछ काळ विचरं 
नहीं तब तक शिक्षिका बनने योग्य नहीं होतों । 
दुसरी बात जिस पर इसमें बळ दिया गया है 
वह यह है कि लडकियोां के लिये सब विद्याओं 
के सीखने का प्रवन्ध होना चाहिये और 
प्रत्येक विषय. की शिक्षिकायं हों उनके. लिये 
आटस कालेज, थिआलोजी का कालेज, 
मेडिकल कालेज. तथा साइन्स की शिक्षा 
के लिये रस-क्रिया-भवन इत्यादि भी हों 
और उन्हें. विज्ञान, पाक-शास्त्र, अध्यात्मविद्या, 
शिल्पकला और रसायन शास्त्र तथा रोगी-सेवा 
परिचर्या इत्यादि की भी शिक्षा देनी चहिये । 
तीसरी बात जो इन शब्दों से निकळती है वह 


भिन्न २ देशों और समयो में स्त्रियों को स्थिति (डे 


यह है कि शिक्षणालयं शुद्ध एकान्त प्रदेश में ही. 
जहां पर सावधान कित से ' पठन पाठन का” 
कार्य्यं हो सके और कोई विप्रे चाधो उपस्थित 
न हों सके! | कारी मॐ? 

भगवान्‌ प्र घ दयानन्दजी ने अपनी' गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली को इसी. आधार पर निर्धारित 
किया होगा परन्तु आर्य्य खमाज: के पास पय्यांप्तः 
साधन न होने के कारण इन बातों परःउ्च्तिः 
ध्यान नहीं द्या. गया: ओर समाज की- 
पाठशाळायें इस आदश से: बिलकुल ही दूर: 
रही हें। यद्यपि - अभी तक ऑर्ख्यं देवियां-इतेनी= 
योग्य नहीं -मिरूतों कि-इन आद्शोंतक पहुंच: 
सके औरःन अभी तक: आर्य्य. खमाज के पास: 
भिन्न २ विषयों के: कालेज -वनाने: की साम्रग्रीः 
ही है तथापि हमारा विश्वाख है कि वहःसमय- 


शीघ्र हो आयेगाः जब कि: इख उपरोक्त च्रैदिकः 
प्रणाली का... अनुसरण. करके. देत्रियों को 


“विश्व देव्याबती' बना.कर दुषित शिक्षा. प्रणालीः 
को नष्ट. कर- आदश. प्रणाली का प्रचार सारे. 
भारतमें होणा और देवियां बालकों की शिक्षा; 
को भी संभाळेंगी ॥: 9 


TRI 0 3 SFE 


भिन्न २ देशों और समयों में स्त्रियों की स्थिति 


छेखिका--“आय्ये महिला” 


“ह्नियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन”मञु° 
ENN 
विवि टता महापुरुष का वचन है कि “स्त्री 
हब ४ पुरुष को सेविका नहीं है और न ही 
७ उस: की.क्रीत-दाखी है । वह पुरूष 
की साथी संगिनी स हायका. और अश्चांगिनी है। 
_ जितने अधिक किसी जाति के लोगों के धार्मिक 
माव'उञ्च होते हें उतना ही अधिक उस जाति 
१ भाव सियो के मान और स्वातन्त्र्य में. उदार 
होते हैं परन्तु स्त्रातन्त्र्य के अर्थ कतव्य और 


~ 
कध 


> FS ITI SRI 
आज्ञापालन से मुक्त होने के नहों बल्कि सब. 
प्रकार से नीच पराधीनता से रहित होना है” |, 
संसार के इतिहास में इस से अधिक मनोरज्ञक 


+ 1#* /१ & ४ 2 | 0 22 
अध्ययन का. विषय कि विविध समयों में ओर. 


भिन्नर देशोमें खियोंकी सामाजिक स्थिति कैसी 


ऊंची या नीची रही है--शायद हो कोई होगा?" 
हमारे आय्य ग्रन्थों तथा भारतीय सभ्यता क 
० 2 5 TTR वया YES पति ः 
अध्ययन से जिस उच्च कोटि was की 
स्थिति का ज्ञान मिलता है वहां तक तो कोई 


A 
5१२११४ 
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देश वा जाति...नहों. पहुंचती परन्तु :फिर भी 
पाश्चात्य विद्वानो ने. विकल्रिश्र; देशों; -और- जातियों 
मे..,स्त्रियो- की;;दशा- का; अध्ययन :करंके जो 
परिणाम निकाला है वह भी बहुत लाभकारी. 
है॥,एक पाश्चात्यं विद्वान  डा० रावट>डानोज़ 
लिखते हैं कि यह' सचमुच बड़े आएचयः की बात 
माळूम होती ' है जब'हम यह सोचते' हैं कि कैसे 


इतने वर्षों तक खरी” केवल पुरुष को सम्पत्तिः 
सप्रेकी जाती थी । उसी की तृस्तिंही केवेल मत्रि: 
स्री कां लक्ष्य ओर जीवन का उद्टेश्य थो मानो? 


ख्री के आत्मा नहीं, उस में 'त्रिचार शाक्तिं नहीं, 
उसको धार्मिक स्वातन्त्य नहीं । प्राची ता मिश्र 
वासियों और२ अति'पुराकालीन ईरानतासियों 


में स्त्रियाँ बड़े मान की दृष्टि से देखी 'जाती थी; 
उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के. सव? अधिकार थे: 
और स्वराज भी: प्राप्त था? परन्त' इनको छोड : 
कर सारा प्राचीन इतिहास उनःद:खमयं घटनाओं 


से परिपूण है जिनमें हम स्त्रियों को घोरे अत्या- 
चार से पीड़ितें, कई प्राकृतिक अधिक्रारों से 


विहीन देखते हे और जहां स्त्रियों को पुरुष का: 


परिशिष्ट भाग अथवा पिछलगू (९016४0०9&66) 
उसकी वासनाओं की दास और उसके आत्रेगो 
की पूर्ति का साधन;मात्रईही सेमभझा.जाता था । 


जङ्गली जातियों में जहां पर लोगों का सवभाव. 
बाहर घूमने का था और जिन का व्यवसाय _ 


केवल-यद्ध करना ओर शिक्रारुखेलना ही था 
स्त्रिया चंकि धनुष नहीं चला सक्ती और दरडे 


काप्र र उतनी क्षमता से नहो कर सक्ती थीं? 
' जैसे पुरुष कर सक्ते थे इस लिये उन्हे परुषों की. 


अपेक्षा नीचा, सम! जाता-था.। शारीरिक बल 


केअधाज् होने से परुर्षो ने शासन करना अपना २ 
अधिकार बना लिया और कमजोर होने के 
को उन्नकी आज्ञापालन करना ही 
अधिकार मिला | उनकी दशा अत्यन्त नीच थी 


कारण 


[ श्रावण सं० १६८७० 


और,डउत्त'का जीवन लगातार, नीच, भोरवडे 
परिश्रम का द्योतक था" जिलःके बदले में उन्हे 
कुछ नहीमिळता था।। यदि बह अपने आखेटक 
के साथ सगया में जाती तो उसका कतव्य यह 
होता था कि वह उस आखेट को उठाकरघर 
लावे; घर में रह कर उसे पक्रावे और अपने पति 
केसामने खाने के लिये, रख कर पीछे खडी 
रहे और खा चुक्रने पर बच्चे खुचे दोष भाग: 
जो कि कुत्ते की भांति उसकी ओर:फेक दिये 
जाते थे उन्हे उठाकर खा लेवे इन 'जातियों में: 
स्त्रियों का इन्द्रियदमन करना कतव्य! समभा 
ज्ञाता था और परुष लोगों को केवळ व्यभिचार 
से ही रोक थी॥ 
_ प्राच्य दशा म स्रिया का दशा | 

` उन प्राच्य देशों में जहां पर बहुपल्ली को 
प्रथा प्रचलित थी और जहां पर वैवाहिक सम्बन्ध 
निरी काम क्रीडा की द्रि से ही देखा जाता 
था, वहाँ पर स्त्रियों को आत्माहीन प्राणी ही 
समभा जाता था, बह खेलने का खिलोना अथवा 
घृणा की दृष्टि से देखने योग्य नीच व्यक्ति ही 
समभी जाती थीं | प्राच्य देशों के स्वेच्छाचारी 


“राजा लोंग कभी २ इनके सोन्दय की प्रशांसा 
7 झवश्यमेतःकरते. छेकिन-उसी के साथ २ उन्हे 


विवेकहीन. और शुभ गुणों में इतनी निर्व 
समभते थे कि इस-भय से कि-कहीं वह कुपथ 
गामिनी न बन जावें उन्हें अन्य लोगों की द्वृष्टि 
से: छिपा. कर रखते. थे । मुहम्मद साहब कै « 
शासन ने भीः इन: की दशा: न. सुधारी,।“उन्होने 
कुरान के [नयमा नुकूळ मुसठ्मानों को तो चारं 

बीबियाँ रखने की आज्ञा दी स्वयं अपने आप नोः 
बीवियाँ रंक्खीं :और तः यहः कह “दिया कि उन्हे. 
इस नियम विरुद्धः काम करने के लिये परमेश्वरः 
की ओर से प्रेरणा हुई है । उन्होंने अपने अनुया” 
यियो को मारने की आशा भी दी औरुकुरान में: 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


श्रावणं सँ १६८० ] 


लिखा है कि “जिन स्त्रियां को कुपथ पर जाने 
' की तम्हे आशंका हो उन्हे घुड़की देकर अलंग 
कोटरी मै बन्द रक्खो और मारो | एक और 
स्थल पर कुरान में लिखा है कि 'परुषो का 
खिया पर आधिपत्य रहेगा क्योंकि परमात्मा 
ने परुंथी कों स्त्रियों ' की अपेक्षा अधिक सशक्त 
वना कर उत्तमे बनाया है। यहं स्थिति मुहस्मद 
नें लिया की बनाई थो: और सही आज भी 
मुसेहेप्रोनों में पोई जाती है ॥ 


यूनान आर. राम दशा स स्पा काय.त 

५ घयूनान,ओर.रोम के साहित्य. देखने से;पता 
लगताउहै कि वहां पर भो सिया पुरुषों से 
अत्यन्त: नोच्र समभ जाती थो 1 युरीपिडी जञ 
ललनाओं: को तिर हकार की. दू टि. से देख ता- था 
इस कारण उसे स्त्नो द्वेषी कहते थेर अस्सिटाः 
फेनःके सुखात्त:.नाटकां में जो स्त्रियों के च रित्र 
वणित हैं उल में इन-को वडी हंसी उड़ाई गई 
है। साधारणतया-युनान में. सदाचारिणी स्त्री 
की.स्थिति वडी -नीच थो । छोरी. अवस्था मैं 
त्रिवाह हो.जञाने से वह हमेशा: निरन्तर पराधी तता 
में,ही रहती थो । पहिले:तो पिता-माताके आधीन 
थी-जो उसका पाणिग्रहण करा-देने.के अधिकारी 
थे,उसके,बाद :पति:को. पराधोनता...मे. रहती 
और विधवा, होः जाने: पर अपने. पुत्रों तथा -अन्यः 
सस्चन्धिफो;को,आधीन-रहा: करती; थी स्त्रियों 
को अपने: ही कमरों में. रहना. पड़ता था, ओर 
बह अपने प्रतियो. को.. इस प्रकार. की -सम्पत्ति. 
मानी जाती, थों_कि. ब्रह, चसीयत. कर केःउन्हे 
जिसक्रो चाहते उसको दे जासकते थे । स्त्रियों 
को यह पद्‌ देने में जैले उस जाति के साधरण, 
लोग भी करते थे । अरस्तू ने सियो को जो 
पद्‌ दिया वह खतन्त्र मनुष्य और क्रीत दास के 
मध्य को जो पद हो सक्ता है वह था और 


भिन्न २ देशों और समो में सित्रयों की स्थिति 


=n SRN |) 


प्लेटों कां यह सिंद्धान्त था कि स्त्रियों को गुण 
यही हैं कि अपने घर को ' ठीक 'रक्खें; धेरे कें 
अन्दर ही रहे और अपने पति की आज्ञा पालन 
करती रहें। “ति 

“रोम में भी गृह पत्नी की देशां इसी प्रकार 
की थी | स्त्रोको रोम राज्य में जन सळ्या को 
उत्पत्ति का साधन मात्र समझते 'थे और 
वैवाहिक बन्धन को सामाजिक हित की बेदी 
पर अपने खुखों को निछावर करना समभते 
श्रे। सम्राट्‌ अगस्टस ने बिना विवाह संस्कार 
किये घर में डाल लेने को प्रथा को न्याय 
युक्त कर दिया था | कवि सेनैका ने अपने समय 
की स्त्रियों पर बड़े चुभने वाले तिरस्कत शब्द 
लिखे हैं ओर एक लेखक मे ट्रिठस” का कथन 
है कि यदि प्रकृति का यह नियम होता कि 
पुरुष स्त्रियो के बिना ही विद्यमान रह सके तो 
उले इंस स्त्री रूपी कष्टदायी संगिनी से छुटकारा 
मिल जाता | रोम में कुटुम्ब इस नियम के 
आधार पर बने थे कि उस के मुखिया को 
कुटुम्ब पर सम्पूणं अधिकार है। पुरुष को 
अपनी स्त्रो और बच्चों को जीवित रखने तथा 
मार डालने का अधिकार था ओर वह स्त्रीका 

घे चाहे परित्याग कर सक्ता था इस के 
पश्चात्‌ वह भारत की वतमान स्त्री जाति की 


कि 
देशा बताते हे | 
1 टा 


भारत. में. स्त्रियों की दशा... ..... 
55 इसईबातःको: साक्षी की: कमी नहीं है।कि' 
जोरों आस्द्रियन/ (पारसी) लोग (अखि फूज क 
लोग)-जो: कि/भारते!के पूर्वीयः प्रदेशों-में ३०० 
वष.पूव,रहा करतेः थे वह स्त्रियों के प्रतिबड़ेउच्च 
भाव रखते थे। प्राचीन ईरान समाज में पत्नी 
का पद्‌ पति से .नीचा न.था. और माता.तथा 


बहिन, और लड़की..को लोग सम्मान, को दष्ट 
से देखते और बड़े प्रेम ओर सम्मान से पालन 
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पोष ग... करते.: थे। ज़िन्द अवस्था. जो. किइन 
अभ्नि:पूजको की धर्म पुस्तक है उल में कहीं पर 
यह भाव नहीं मिळता कि लड़की के जन्म होने 
पर लोगों में कोई निराशा उत्पन्न होती हो । 
इस के: विपरीत उसे विशेष स्नेह से पालन 
करते और पारखी एक देवता पूज़क उच्च धर्म 
के अनुकूल उसे पवित्र विचार, पवित्र भाषण 
और पवित्र कर्म को शिक्षा देतेथे॥ . 
__ प्राचीन ईरान में विवाह बन्धन बलात्कार 
पकड़ लेने या. खरीद लेने का परिणाम न था 
बट्कि बर और वधू दोनों की ओर से चुनाव 
होता था | सभी लोग -विवाह को बड़े महत्व 
की दृष्टि से देखते थे और विवाह के बाद यदि 
पुरुष को णृदपति के अधिकार थे तो स्त्री भी 
गृह को स्वामिनी होती थी | पत्नी पति के 
साथ सव घामिक कृत्यां में भाग लेती थी, वह 
पुरय काय्य में पति की सहधर्मिणी और मुख्य २ 
यज्ञा. में उसकी साथिनी रहती .थी । परन्तु 
ब्राह्मणों की. प्रधानता में भारतवष में स्त्रियों को 
दशा अत्यन्त ही शोचनीय थो ओर अब भी है । 
हिन्दू धर्म के एक प्रमुख धामिक शिक्षक 
का कथन है कि. ज्यों को कभो स्वतन्त्र 
स्चेच्छानुछार व्यवहार .नहों करना चाहिये। 
बह तन्त्रता. के योग्य. नहीं. है उसे अपने पति 
गी अधीनता में ही सदा रहना चाहिये । 
पंडित लोग कहते हैं कि--स्त्रियो में आभूष णों, 
खुन्दर वस्त्रो, रम्य भोगों और उत्तम भोज्य 
पदार्थो के: लिये. उत्कट इच्छा रहती है ।: उन 
के ध्मुख्यदीष ये. हें: -अदम्य क्रोध; अगाध रोष, 
हृदय के गुप्त भावों को कोई नहीं जान सक्ता 
दूसरों के गुणों में दोष देखना, और चुरे काम 
करना” : 
स्त्रियों के सम्बन्ध में यह भाव वत्तमान 
भारत की परंदा नशीन स्त्रियों में स्पष्टतया 


दीख पड़ते हैं जहां पर सित्रयों की स्थिति 
एक >एबला बद्ध आत्म बलिदान का जीवन है 
और जहां पर उन के उत्तम से उत्तम भावों को 
निदयता पूत्रक गृहस्थ के अत्याचारों.से..पद 
दलित किया जा रहा है | यहां.पर लड़की का / 
जन्म आपत्ति समभी जाती है.। उसे. कहीं भी 
स्वागत नहीं मिलता । जब लड़की: का जन्म 
होता है तो लोग खेद से कहते हें “लकड़ी पैदा 
है? । बम्बई में एक कन्या पाठशाला के 
पारितोषिक वितरण में कन्याओं. को एक 
पुस्तक इनाम दी गई जिन में स्त्रियों की स्थिति 
के सूचक यह शब्द थे जिन के भाव स्पष्ट ही 
हे--पत:-“जो स्त्री अपने पति को कुत्राच्य 
कहती है उश कां गांव के अछूत कुत्ते का जन्म 
होगां। उसे गीदड़ की भी देह मिलेगी और 
निर्जन वन में रहना पड़ेगा। जो स्त्री अपने 
पति को खिलाये बिना मीठे भोजन करती है 
उसे मुगों का जन्म मिलेगा और वह पेड़ के 
खोंखले में रहेगी । जो स्त्रो पति के विना भ्रमण 
करती है वह मैला खाने वाली सुअरी 'होगी । 
जो सत्री पति से निरादर पूर्वक भाषण करती 
है वह दूसरे जन्म में गुंगी होगी । जो स्त्री अपने 
पति के सम्बन्धियों से घृणा करती है वहे 
जन्म जन्मान्तर में नक का कीड़ा होगी”। इस 
प्रंकार प्रत्येक जाति तथा देश में किसी समय 
जो स्त्रियों की बुरी या अच्छी दशा रही है उसे 
दर्शाते हुये डा० रावर्टं डानीज्ञ ईसाई स्त्रियों 
की उच्च दशा का बड़े गौरव से वर्णन करते हैं। 
इसाई मतानुसार स्त्रियों की स्थिति 
` इन डा० रावट का कहना है कि यह ईसाई 
मत के ही भाग्य में था कि स्त्रियां कों धूलि से 
उठा कर उन्नत करे ओर मनुष्य को. यह 
बतलावे कि. अधिक बल का परिचय वह देता, 
है, जो अपनी इच्छा पूवक सेवा धर्म का 
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अमनुलरण; करके कर्तव्य पालन करता है + + + 
-+++ + ईसाई मत दारा स्त्रियो में नवीन 
उभ:त्मा और नया भाग्य आ गया है। इस ने 
स्त्रियों को मनुष्य की क्रीत दाख अथवा खिछोने 
क्सी नीच स्थिति से छुड़ाकर उन्हें उन को 
स्सखा और समान अधिकारिणी बनाया है । + + 
+++ ईसाई मत के प्रभाव से स्त्रियो के गुण 
य्यथा-को मछता,सु शी लता, नख्रता, करुणा और 
ग्स्नेह-क्की पहिचान हो गई है और स्त्रियों को 
"उत का वास्तविक मान मिल गया है, उन के 
'दुःख और अत्याचार दूर हो गये हैं | + + + + 
0 ००७ ४”. ०७ ANA KO 
आय्य सभ्यता म स्स्त्रया का [स्थात 
भारत वष में महाभारत के समय से जो 
गिरावट प्रारम्भ हो गई थी और जिस प्रकार 
धर्म का नाश होने सै समाज की अवस्था 
बिगड़ गई थी उक्षका प्रभाव सब ही पर दीख 
पड़ता है और उसी समय से भारतीय देवियों 
की दशा भी बिगड़ती गई । महाराणी द्रौपदी 
को पांचों पांडत्रों की पल्ली बनाना, द्रौपदी का 
दांव पर लगाया जाना ओर भरी सभा में 
बलात्कार केशों को पकड़ कर घसीटते लाया 
जाकर नग्न किया जाना, यही एक उदाहरण 
गिरावट की पराकाष्ठा के दिग्दर्शन कराने के 
लिये पर्याप्त है । परन्तु इतिहास महिला 
समाज के निरादर के ऐसे बहुतेरे उदाहरणों 
से परिपूर्ण है परन्तु इस से यह नहीं समभना 
चाहिये कि भारतीय ललनाओं की दशा 
हमेशा हर काल में और हर देश में 
ऐसो ही रही है। इस्री गिरे हुये समय में और 
उस के पश्चात्‌ भी यदि एक तरफ़ स्त्रियों के 
प्रति अत्याचार और घोर घृणित व्यवहार के 


उदाहरण मिळते हें तो दूसरी तरफ़ उनके प्रति बड़े 


ही उदार और उच्च भाव भी प्रदर्शित किये जाने. 
के उदाहरण द्खिलाई देते हैं । वत्तेमान भारत 


भिन्न २ देशों और समयों में स्त्रियों की स्थिति 


१७७ 


में यद्यपि स्त्रियों की दशा शोचनीय अवश्य है 
और जो २ उपरोक्त बातें डाकृर राव डानीज्ञ 
बतलाते हैं वह सच भी. हों--क््योंक्कि कई 
पुस्तकों में स्त्रियों के प्रति बड़े नीच भाव 
मिळते हें--तथापि इससे यह नहीं कहा जा. 
सक्ता कि आर्य्य जाति में स्त्रियों का मान ही 
नहीं है, वह निरी पददलित हें ओर पैर से 
ठुकराई जाती हें । आर्य्य जाति (हिन्दू जाति) 
में कई वष पहिले गिरी दशा में भी जब कि 
लोग उन्हें उच्च शिक्षा नहीं देते थे,अनमेळ विवाह 
बन्धन द्वारा उनका जीवन भो दुःखमय बना 
दिया जाता था और कन्या पैदा होने पर लड़के 
को अपेक्षा खुशी भी बहुत कम मनाई जाती थी 
फिर भी कन्या को देवी ही कहते थे, स्त्रियां 
अपने घर की स्वामिनी होती थी ओर अपने 
ज्ञान और विचार अनुसार पय्यातत खातन्त्य भी 
भोग लेती थो । 


स्त्रियों की पराधीनता के सूचक आदेश 
जो कई ग्रन्थों में पाये जाते हैं वह स्त्रियो के 
प्रति अत्याचार के द्योतक नहीं बरन स्त्री जाति 
को कमजोर समभ कर उस की रक्षा के लिये 
बनाये गये हैं । समाज के अधः पतन के साथ 
स्त्रियों का अधः पतन और उत्थान के साथ 
स्त्रियों का उत्थान होता है। फिर भी चिर- 
काल से बनो हुई और कुलपरम्परागत नीति 
समाज के कहीं न कहीं भाग में छिपी रहती 
है और समय समय पर बसांतके मेधोंमें चपला 
की भांति चमकती हुई दोख अवश्य पड़ती हे. 
हमारे भारत वर्ष में भी स्त्री जाति की उच्च: 
स्थिति रूपी चपला समाज और देश के अघ; 
पतन रूप बादलों में समय २ पर चमकी है इस 
को इतिहास खर्ण अक्षरों में बतला रहा है और 
एक ईसाई पाद्री क्या समस्त पाश्चात्य सभ्यता. 
के चमकीले दूमकीले सिद्धान्त भी उस दामिनी 
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की चमक के आगे फीके पड़ जाते हें । हमारी 
आर्य्य जाति के पथदशंक वेद भगवान और 
तदनुकूछ शास्त्रों और स्मृतियों में जो स्त्रियों 
की उच्च दशा का वर्णन पाया जाता है उसको 
भी तो ध्यान देना चाहिये। वेदों में स्त्री ओर 
पुरुष के समान अधिकार, समान कतव्य बतलाये 
हैं और स्त्रियो के लिये “देवी” “ सरस्वती २ 
“श्री” इत्यादि शब्दों का शास्त्रों में प्रयोग 
हुआ है। महाराज मनु कहते हैं कि “स्त्रियः 
श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन” सत्री में 
और घर की शोभा में कोई भेद ही नहीं है। 
“जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवतां 
रमण करते हें। इसलिये पिता, भाई, पति; 
देवर इत्यादि यदि अपना कल्याण -चाहते हैं 
तो इन की पूजा करे,इन्हें सब प्रकार से भोजन 
वस्त्र, आभूषण, इत्यादि से नित्य ही तथा 
पर्वो पर सत्कार किया करें। इत्यादि” शास्त्रों 
में ब्रह्मचारी कुमार के लिये जो नियम हैं वही 
कुमारी ब्रह्मचारिणी के लिये भी तथा विवाहित 
स्त्री पुरुषों में जैसा नियम पुरुष के लिये है 
वैला ही स्त्री के लिये । कहीं पर पुरुष की 
_ श्रेष्ठता नहों दिखाई गई वरन्‌ उठ्टा स्त्री की ही 
उच्चता दिखाई गई है, क्योंकि वह माता के रूप 
में जाति की उत्पत्ति पालन और र्षण का एक 
मात्र साधन है | माता का दर्जा प्रथम है पिता 
का दूसरा है तभी तो कहा है करि “ मातृमान्‌ 
पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥” और भी 


उपाध्यायान्दशाचार्ये आचाय्याणां शतं पिता । 


सहस्रन्तु पतुन्माता गारवणातारच्यत ॥। 
मनु> अ० २ । १३८। 


अर्थात्‌ पिता से हज़ार गुणा गौरव माता 


का होता है । इसी प्रकार नव विवाहिता बघू 


के लिये लिखा है कि उसे वलि वैश्वदेव करने 


[ श्रावण सं० १६८६ 


लिखा है कि यदि गर्भवती स्त्री मार्ग के एक 
ओर से आ रही है और राज्ञा उसी मार्ग के 
दूसरी ओर से आ रहा हो तो राजा को उसका 
माग छोड़ देना चाहिये । मातृशक्ति का इतना 
गौरव है कहीं भी संसार के अन्य हिस्सों में 
तथा पुस्तकों में ? विवाह के समय विवाह की 
पदी के अन्तिम मन्त्रमे पति पत्नी एक दूसरे 
को सखा और मित्र कहते हैं यथा--“सखे 
सप्तपदी भव ००००; ४7०००००००० छ््त्यादि 
इसी प्रकार साधारणतया खो जाति मात्र 
को ही मान्य की दृष्टि से देखा जाता था और वह 
सर्वथा अवश्या मानी जाती थी ॥ इन वैदिक और 
स्मृति आदर्शों का व्यावहारिक रूप यदि देखना 
हो तो रामायण कालीन आय्य सभ्यता को देखिये 
वहाँ पर इसके ज्त्रलन्त उदाहरण मिलते हे । 
आप वाल्मीकि रामायण के उन स्थलोंको 
देखिये जहां पर स्त्रियों का वणन आता हो.तव 
आपको पता लगेगा कि रामायण तथा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ काल में-जब कि वेदों का. सूय 
याहू काळ में था और आय्ये सभ्यतामिमानी 
राजा यह दावे के साथ कह सक्ते थे कि 


'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो, नाना- 
हिताझ्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।” 
अर्थात्‌ मेरे राज्य में न कोई चोर, न घातक, 
न शराव पीने वाळा है ओर न यज्ञ कोन 
करने वाला, न मूर्ख, न व्यभिचारी, तब 
व्यभिचारिणी तो किस प्रकार हो सक्ती है! और 


इसी प्रकार अयोध्या में राजा दशरथ के शासन 
काल में पुर और राष्ट्र में न कोई दुराचारी 


दुष्ट, न कूठ बोलने वाळा या परस्त्री-गामी था। 
सब नर और नारी धर्मशीळ और नियमानुकूल 
व्यवहार करते थे उस समय-स्त्रयों की कितनी 
उच्च दशा थी । मंहिला मात्र का कितना मान 
था। किस आदर भाव से सूत्री जाति को 


से पहिले ही भोजन दवेता. चाहिले तथ ग्रंह,भी...... सो तेज ड्धि से. देखा ज्ञाता था! उस दृश्य को 


श्रावण स० १६८०] 


अपत्तो आंखो के सामने कटपन। कीजिये जब कि 
भगवान्‌ रामचन्द्र के बनवास जाने के बाद 
महात्मा भरत मामा के घर सै लोट कर आते 
हैं और सारा वृतान्त सुन कर माता पर कोप 
करते हैं और शत्रुघ्न मन्थरा दासी को केश 
पकड़ कर घसीटते हुये भरत के सम्मुख लाते 
हैं। उस समय महात्मा भरत क्या कहते हैंः-- 
“शत्रुघ्न ! स्त्रियां सब प्राणिमात्रमें अवध्या होती 
हैं । अतः क्षमा करो | मैं इस पापा दुष्टाचरण 
करने वाली केकेयी को ही मार देता, यदि मुझे 
यह भय न होता कि ऐसा करने पर धर्मात्मा 
राम मुझ से भाषण मात्र भी न करेंगे | यदि 
इस कुबड़ी को भी हम लोगो से पीटी हुई 
धर्मात्मा राम सुन लेंगे तो न तुक से बोलेंगे 
न मुझ से”। इधर तो अकाय्ये करने वाळी दासी 
पर भी स्त्री मात्र होने के कारण इतनी क्षमता 
दिखाई गई परन्तु दूसरा दृष्टान्त स्त्री जाति के 
मान का एक और भी है जो इससे कहीं बढ़ 
कर है । सीता हरण के बाद जब सुग्रीव और 
रामको मित्रता हो जाती है और सुग्रीव अपने 
राज्य पर राम लक्ष्मण की सहायता से पुनः 
स्थापित हो जाता है तो उसे राम की सहायता 
करने की बात भूल जाती है ओर वह भोगों में 
लिप्त हो जाता है । अतः रामचन्द्र लक्षमण को 
उसके पास प्रतिज्ञा याद्‌ दिळाने के लिये भेजते 


भिन्न २ देशों और समयों में स्त्रियों की स्थिति १७६ 
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हैं । जब सुग्रीव लक्ष्मण के सक्रोध किर्षिकिधां 


पहुंचने की खबर सुनता है तो देवी तारा को. 


कहता है कि “हे तारा ! तू प्रथम जाकर लक्ष्मण 
जी का खागत कर, विशुद्धात्मा लक्ष्मण तुझ को 
देख कर रोष नहीं करेगा क्योंकि महात्मा लोग 
स्त्रियों पर निर्दयता नहीं दिखला सक्ते” | 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं कि जब लक्ष्मण 
ने तारा को देखा तो उदासीन भाव से नीचा 
सुख किये खड़े हो गये और स्त्री के सम्मुख 
आने पर उनका सब क्रोध शान्त हो गया । यह 
हैं स्त्रियों के प्रति उदार भाव, आद्र और 
विनय के उदाहरण, जिनसे भारतवर्ष का 
इतिहास भरा पड़ा है । इतने उच्च भाव यदि 
आज ईसाई धर्म द्वारा युरोप आदि पाश्चात्य 
सभ्य देशॉमें फैले होते तो वहां जो आज लाखों 
स्त्रियो की रोटी का प्रश्न उपस्थित है, हजारों 
दुःख और दारिद्रय भोग रही हैं और सारी 


पाश्चात्य सञ्पता में मलिनता का कलंक लगा 


हुआ है वह क्यों होता ? 

भारतीय ललनाओं में एक वार पुनः उच्च 
भारतीय शिक्षा और आदश को भरने की 
आवश्यकता है फिर देखिये उनकी मान मय्यीदा 
का आदर्शं पाश्चात्य देशों के लिये अनुकरणीय 


बनता है या नहीं ? 
— ITPA S————SC 


आर्ष पाठावालिः (प्रथम भाग) 


कुमारी विद्यावती सेठ दारा रचित १ 

यह लड़कियों और स्त्रियों के लिये एक सचित्र पुस्तक हे!। चित्र भी बड़े खूबंसूरत अ'र मनो 
रंजक हे। प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिका बच्चा को “ओ३म्‌”का ज्ञान बता रही हे। विद्या! प्रेमी 
शह ओर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक है प्रत्येक पाठ में चित्र दें और पुस्तक मे १३५ 


> > > ७. > > = संजि , ॥॥। ® 
पृष्ठः हें,कागज्ञ भी बढ़िया हे,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रक्खा गया हे । संजिल्द को मूल्य ॥2 


~ ~ हट व नक ६६ 
इकट्टा लेने वाले दुकानदारों को १०० जिल्द पुस्तकें ६२॥) नकद पर मिलगी। डाक व्यय अलग 


2 PIPE वजीर. मा. न य ; पुस्तकालय र रोड, दोर) 
प्‌? चून्ठू, शुम्मा, अः , वैदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड़) 000 
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# ०3 


(१) 
> 
छ बहत सा चुके, जगा जात पर मरना सीखो ॥ 
क्या करने का आर कभी अवसर आवेगा ? 


दु हाय! तुम्हे अब कोन कहो क्या समझावेगा ? 

ह्रास तुम्हारा हुआ, भीरुता जाग रही हे | 
हु सुख-सम्दद्धिता चली, वीरता भाग रही है ॥ 
© न 


छु बलता का नाच चतु दक दख रह ह। 
| अवनति ने आप हमार केश गहे हें ॥ 


जि 


कै (३) 
टू हां, हां, हम भी कभी “वीरवर' कहलाते थे । 
प्‌ अटल प्रतिज्ञा धार, धम पर मर जाते थे ॥ 
॥ अब तो मन-वच-कम भिन्नता दिखा रहे हें। 
धृ आतृभाव को भगा, खिन्नता सिखा रहे हैं ॥ 
9 (४) 
थ्री रहा नहीं सगठन, एकता का घर फूटा । 
शक साहस का [सर फटा, धम से नाता टूटा ॥ 
८ अत्याचारा का स्वागत करत रहते हें । 

बात बात पर गारा स डरत रहत ह ॥ 


१/ 


TRAIN RRND RR 
र हिन्दुओ, उठो ! 


८ ले०-श्रीयुतहरिशंकर शर्मा सम्पादक आर्य्य मित्र 


उठा, हिन्दुआ ! नींद व्याग कुछ करना सीखो । 


[ श्रावण सं० १६८० 


५०, 
कहीं चोटियां काट मोपले मार रहे हें । 
तोड़ जनेऊ हाय | हमें दुतकार रहे हे ॥ 


~ > 


कही मन्दिरों पर हा ! हा !| हमले होते हैं । 


~ > 


'कर्महीन? हो, हाय ! हमेशा हम रोते हें ॥ 
( ६८) 

अमृतसर की दुघेटना ने विष बरसाया | 

तान तोड़ सुलतान हमारे आगे आया ॥ 

हा ! ऐसे दुदेश्‍्य अनेक निहार चुके हें । 

पर न आत्म-उद्धार विशद व्रत धार चुके हैं .॥ 
(७) 

सह अनेक अपमान देवियां दुख पाती हैं । 

जीती हैं असहाय, अन्त को मर जाती हैं ॥ 

पर हम पौरुष हीन न कुछ भी कर सकते हैं । 

भर सकते हें भीरु भाव या डर सकते हें ॥ 
(८) 

कहो, हिन्दुओ ! इस प्रकार उन्नति कया होगी ! 

सम्हलो, उठो, सचेत रहो, बनकर उद्योगी । 

कायरता. को काट “कमेयोगी' कहलाओ | 

पा अवसर अनुकूछ धमे पर प्राण रंवाओ ॥ 


nn 
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पाम्पीआई 


लेखिका--श्रीमती ओ३म्‌वती देवी सह० सम्पादिका ज्योति 
किनारे पर स्थित था । रोम के बादशाह नीरो 
'के समय में यह रमणीक नगर वहां. के घनिकः 
शौकीन मनुष्यों का एक प्रकार का खास्थ्य- 


० ok i 


ज्यो 


ME 


लि के पठकों ने इटली देश के एक 
०% प्राचीन प्रसिद्ध नगर पास्पीआई 
का नाम खुना होगा । यह नगर 
व्यसूचियस-पवत-के नीचे नेपरख को .खाड़ी के 
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„रक्षक स्थान समभा जाता था, और वे प्रति 
.वष अवश्य ही कुछ समय यहाँ बिताते थे। 


श्रावण सं॥ १६८० ] 


किन्तु इस सुन्दर नगर का सूर्य डूवने ही को 
था अतः ७5 ईसी में ज्वालामुखी व्यसूवियस 
पर्वत में बड़ा भारी उद्गार हो गया और समस्त 
नग्गर दावानल से आच्छादित हो गया। बहुत 


से नागरिक पशु पक्षी इत्यादि सत्यु का ग्रास 
वान गये । % 


रोमन इतिहासवेत्ता फनी जिसकी अवस्था 
इस दुघटना के समय१७ वर्ष की थी तथा जिस 
नै उस समय पाम्पीआई में अपने चचा के 
स्साथ इस भयानक दृश्य को स्वयं अपनी आंखों 
ससे देखा था इस प्रकार वर्णन करते हैं । 

“यद्यपि प्रातःकाल का समय था तथापि 
'प्रकाश की कलक मध्यम थी, और '्रुंचलापन 


'छाया हुआ था;चारों ओर के भवन हिल रहे थे, 
“और हप्र लोग यद्यपि खुळे मैदान में थे तथापि 


च” 


वह स्थान चारों ओर से घिरा होने के कारण 
भय से सुरक्षित न था अतः हम ने नगर छोड़ने 
का निश्चय किया । घरोंसे काफ़ी दरी पर पहुंच 
कर भी हम एक भयानक तथा. खतरनाक दृश्य 
के सन्मुख उपस्थित थे । 

जिन रथों पर हम भागना चाहते थे वे 
समतल भूमि पर स्थित होने पर भी खड़े नहीं 
हो सक्ते थे और यद्यपि हमने उन्हें बड़ेश पत्थरों 
के सहारे खड़ा करना चाहा फिर भी वे हिळते 
डुलते ही जाते थे । समुद्र मानों अपने ही ऊपर 
लौट २ कर दुहरा होता जाता था और पृथ्वी 
के चलायमान होने के कारण: किनारे पर से 
वार २ धक्का खाता था, सुतरां समुद्र का 
किनारा बड़ा खाली होकर विस्तृत बन गया 


और बहुत से सामुद्रिक जीव जो पहिले वहां” 


जल में रहते थे खुले रह गये 1 
दूसरी ओर से बड़ा भयानक काले मेघ 


पास्पीआई 
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सद्गश धुंध का बादल अग्नि की प्रचरडता से 
काळे नाग की तरह उबलती हुई भाफ की 
पिचकारियें छोड़ता हुआ बिजली की चमक 
की तरह ज्वाला की एक अतितीव्र लपक छाल 
जिह्वा सी निकालता हुआ दौड़ता आ रहा था | 

उसी समय ऐसा ज्ञात हुआ मानों थुयं 
रूपी बादलों ने उतर कर सारे समुद्र को ढक 
लिया और राख ने हमारे ऊपर गिरना आरम्भ 
कर दिया। मैने मुंह फेर कर देखा कि काले 
चुयं का एक रेला हमारे पीछे वेग से दोडा 
आ रहा है। मैने सलाह दी कि जब तक 
शुँधला प्रकाश है शीघ्र ही हम स्थान रिक्त कर 
दें नहीं तो पीछे दौड़ा आता हुआ काला बादल 
हमें डस कर मृत्यु का ग्रास बनायेगा। हम ने! 
अभी दो जार पग ही बढ़ाये होंगे कि अंधकार 
ने चारों ओर राज्य कर लिया और हमें ऐसा 
प्रतीत होने लगा मानों हम एक ऐसे कमरे में 
हैं जिसक्री खिड़कियां और रोशनदान बन्द कर 
दिये गये हों और सब प्रकार का प्रकाश बुझा 
दिया गया हो। उस समय. केवल स्त्रियों की. 
चीत्कार बच्चों की चिल्लाहट ओर पुरुषों की 
चिघ्यारों के अतिरिक्त और कुछ सुनाई न देता 
था! निदान एक धुंधला. प्रकाश दृष्टिगोचर 
हुआ जो कि-जैसा हमने विचारा था--दिनका 
प्रकाश न था किन्तु आगामी अग्नि प्रकोप की 
प्रचण्ड ज्वाला का सूचक था; परन्तु यह अञ्जि 
हम से कुछ दूर पर गिरी और हम फिर एक 
बार अंधकार में डूब गये, हम पर राख के ढेर 
के ढेर बसने लगे जिन्हें हम बार २ भाड़ते थे 
नहों तो उस में दब जाते। बहुत समय पीछे. 
क्रमशः यह भयानक अंधकारमय धये का 


बादळ घटा, दिन का उदंय हुआ और सूय्ये भी 


त 


# नोट--लाडे लिटन ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “लास्ट डेज्ञ आफ पाम्पी आई” में बड़ा हृदयविदारक 
विस्तृत वणेन दिया हे । 
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चमका. किन्तु बह. इतना -शंश्रला और तेज 
रहित था जैसे .कि ग्रहण. लगने पर होता है । 
प्रत्येक वल्तु हमारी द्वष्टि में-जो- कि बिल्कुल 
मन्द्‌ हो गई थी--वदली हुई बड़ी धंधली ओर 
राख से ढको हुई-जैसे बरफ जमनै से हो जाती 
है-प्रतीत होती थी । 

.हम लोग मिसन्यम. को लोटे ओर अपने 
आप को यथाशक्ति आश्वासित कर हमने आशा 
तथा भय के कारण उत्सुकता पूण रजनी 
व्यतीत की क्योंकि. भूकम्प अब भी विद्यमान. 
था ॥” 


जैसा कि हम ऊपर कह आये हें इस सारे 
भीष्मःअभ्ि काएड का परिणाम यह हुआ कि 
बिशाल भवनों; सुन्दर नाट्य-गरडों तथा अन्य 
खेल तंमाशों के स्थानों से सुसज्जित, और 
रमणीय बाग बगोचों से मणिडत वह प्राचीन 
रोमन “नगर राख के नीचे: दब गया। इस 
समय यह/अनुमान करना कठिन है कि कितने 
स्त्री, पुरुष और अन्य प्राणियों का नाशं. हुआ 
होगा । खोदने पर २००० मनुष्यों के अस्थि 
पिजर प्राप्त हुए हैं। कितना ही धन और 
सम्पक्ति-जो कि राख के ढेर में दब गयी थी-- 
भांगे हुए नागरिक कुछ वर्ष पीछे निकाल कर 
ले गये थे। 

यह' पुराना नगर कितना रमणीक और 
सुन्दर था इस का कुछ कुछ अनुमान उन 
खंडरात से हो सक्ता है जो कि खोद कर 
निकाले गये हैं । इटली देश की सरकार खुदाई 
के काम को बड़े उत्साह, प्रेम ओर श्रद्धा से 
कर रही है और यह हो भी क्यों न? वह 
किसी अन्य जाति के आधीन तो हे. ही 
नहीं क्रिजिन के लिये. आज. पूवजो को कृति 
का खोज निकालना पाप हो । 


यह खुदाई बड़े-नये ढंग से हो रही है जिस 


ज्योति 


[ श्रावण सं० १६८० 
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में कि पुराने तरीके के गढ़े खोदना या इतस्ततः 
खाई खोदना नहीं पड़ता किन्तु पहिले एक 
विस्तृत घेरे की थोड़ी सो ऊपर की मिट्टी को 
सावधानी से खुरेदते हें. फिर क्रमशः प्राचीन 
सतह्‌ की ओर तक पहुंचते हें इस भांति चीजों 
की पारस्परिक ऊंचाई, निचाई, गहराई तथा 
उनके नियमित स्थान का पता लगाना सुगम 
हो जाता है ओर उनके प्रत्येक टुकड़ों को जो 
कि बिलकुल ही न टूट फूट गये हों ठोक 
ठिकाने लगाना भी संभव हो जाता है । 


इस भांति की नवीन खुदाई का प्रतिफल 
निवाख-गृहों के सम्बन्ध में अत्यधिकः फलीभूत 
हुआ है । 


सन्‌ ७२. के जिस असि-उद्घारसे समस्त नगर 
ढक गया था वह समयान्तर “में कठोर होकर 
महलों, अटारियों और मन्दिरों इत्यादि पर इस 
प्रकार जम गया जैसा कि किसी वस्तु के 
ऊपर उल्का सांचा ठीक २ जम जाता है। 
और इस स्वाभाविक सांचे ने मानों एक प्रकार 
इनकी रक्षा का ही प्रबन्ध किया । सन्‌ १७४८ 
से जो खुदाई आरम्भ हुई है उस से संसार को 
दो सहस्त्र वर्षों के उपरान्त भी नगर को पहिले 
की अनुपम छटा की झलक देखने का सोभाग्य 
मिलता है । रोमन लोगों के लिये इस अमित 
परिश्रम का पुरस्कार स्वरूप अपने पुरखाओं के 
रहने सहने के ढंग, वहां की लम्बी २ विशांल 
भवनों से खुसज्जित-बाज़ारें; पत्थर जड़ी हुई 
सड़कें, खुन्दर २ मन्दिर इत्यादि खोद कर 
अधिकतया उसी पूव परिस्थिति में रक्खे जाने 
काः प्रयल किया जा “रहा है । कतिपय निवास 
करने के बंगले इस प्रक्रार खोदे गये हैं कि उन 
के कमरों के अन्दर दीवारों पर टंगे हुवे चित्र 
तथा अन्य सजावट ज्यों के त्यो रक्खी है। 
नये नियम के अनुसार खोद्‌ कर निकली हुई 
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प्रत्येक वस्तु नेपल्स में ले जाकर नहीं रक्खी 
जाती वरन्‌ यथा सस्भव उसी स्थान पर जहाँ 
बह मिले रखे दी जाती है | भवनों पर जिस प्रकार 
पहिले छत पर इटे इत्यादि लगी थीं वह जहां 
तहां आवश्यकतानुसार सुधार दी गई हैं जिल 
में दशकों का धूप से बचाव हो। जली हुई 
धन्नियां लोहे के सहारों से रख दी गयी हैं, 
दिवारों पर के चित्रों की रक्षा के लिये उन्हे 
ऊपर से शीशों से ढाँप दिया गया है। पहिले 
पहिल केवळ मनुष्य के अस्थिपिजर के ही 
सांचे बनाये जाते थे किन्तु अब यह प्रयोग 
प्रत्येक नए हुई चीजों के विषय में होता है । 

मेज़, कुरसी, दरवाज़े जिन में कि पहिले 
केवल कोले ही मिळती थीं-यहां तक कि पौदै 
तक के सांचे बन। कर उनकी असली आकृति 
और परिमाण में डाल कर पुनर्जोवित किया 
जाता है। कई स्थानों में जहां पेड़ पोदे थे अब 
भूमि खोदने पर केवल मात्र उन की जड़े' ही 
मिली हैं । वनस्पति विद्या विशारदों द्वारा इन 
जड़ों से उन पोदों के नाम जान कर जो वहां 
उस समय लगे थे-उन्हे फिर ज्यों का त्यों 
लगाने का यल किया जा रहा है। 


प्राचीन नगर अनियमित अण्डाकार रूप 
में फैला हुआ था इसकी परिधि प्रायः दो मील 
की होगी जिस पर चारों ओर दिवाल खिची 
हुई थी। इस दिचाल में रूथान २ पर बहुतसी 
दुजे बनी हुई थी जो कि कहीं कहीं इतनी निकट 
थीं कि इनमें सौ गजु का ही अन्तर था। 
नगर को साधारण योजना बड़ी क्रम-बद्ध 
दिखळाई पड़ती है । प्रायः सबकी सब सड़कें 
सीधी हैं और एक दूसरे से समकोण पर 
मिलती हे | प्रधान सड़कें अधिक से अधिक 
२० फुट तक चौड़ी होंगी । अब तक जो सबसे 
चौड़ी सड़क मिली दै. उसकी, 


पाम्पीआई 


है । पिछवाड़े की गलियां प्रायः १४ फुट ही है 
वे ज्वाला मुखी के जमे हुए लावा से बने हुए 
पत्थरों को बराबर पहलदार काट कर उनसे 
जड़ी. गयी हैं; जिनमें कहीं २ पर पानी नै दरार 
बना दी हैं। इन सङको के किनारे पैदल मनुष्यों 
के चलने के लिये इसो प्रकार की पगडंडियां. 
भी बनी हुई हें । यह. पैदल. मनुष्यों के-सुमीते 
के लिये था, किन्तु इससे भी बढ़ कर यह बात 
है कि पगडंडियों को एक दूसरे से मिलाने 
के लिये ऊंचे २ परन्तु छोटे पुल को तरह के 
हिस्से बने हैं जिनसे गाड़ियों के सड़क पर 
चलते हुए की मनुष्यों को इस पार से उस पार 
जाने में कोई कठिनता न हो और न. सड़क पर 
जाना पड़े वरन पुल पर चढ़ कर चले जांय | 
जिस समय पाम्पीआई का नाशा हुआ-था 
उस समय अनुमान किया जाता है 76 २०००० 
की जन संख्या: होगी । ७६ ईसवी. के भूकम्प 
से जो अस्थिपंजर प्राप्त हुए हें उनसे हिसाब 
लगाया जाता है कि प्राय; २००० मनुष्य मरे थे। 
रोम राज्य की प्रथा के अनुसार पाम्पीआई 
का फोरम ( एता पा ) बड़ा प्रभावशाली तथाः 
चित्ताकर्षक और नगर का प्रधान भाग था॥ 
फोरम नगर का वह हिस्सा होता है जहां पर 
न्यायाधीश जनता को न्याय सुनाता है; जहां 
पर बड़े २ वक्ता अपनी २ प्रभावशाली वक्तताएं 
सुनाते हैं, जिसकी शोभा नगर में सबसे 
उत्कृष्ट होती है, यहां पर सुन्दर मूतियों का 
संग्रह होता है चारों ओर सुन्दर और मनोहर 
सर्वजनिक भवन होते हैं ।. पाम्पीआई का 
फोरम आज्ञ कल के. नगरों में जो खुळी जगह 
होती हैं उनके खद्गश बड़ा विशाल न था परन्तु 
उसके बड़े २ स्तंभों से घिरे हुये. स्थान को 
सम्मिलित कर ४६७ फुट लम्बा और १२३कुठ 


डक है, २ चौडाः सका परिमाण का । वह अनेक सूतियों 
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से सुसञ्जित था" जिस में अधिक्रतया सूतियां 
राज घराने की थो ओर कुछ बड़े २ नागरिकों 
की थों। 
फोरम के तीन तरफ विशाल खम्भों के 
आश्रित अनेक तोरण हें जिनके ऊपर. एक छज्ञा 
व दूसरी मंजिल रही होगी जिसके अत्र 
केवल टूटे फूटे चिह ही द्रृष्टि-गोचर होते हैं। 
यहां के फरश की बनावट से ऐका प्रतीत होता 
हे कि सिवाय पैदल मनुष्यों के कोई अन्य 
सवारी इस स्थान में नहीं आती थी । फोरम 
का उत्तरी पाशवं जहां कि आलिद (0110) 
नहीं हैं, बड़े बड़े मन्दिरों से घिरा हुआ है जिनमें 
ज्यूपिटर, ज्यूनो और मिनर्वा की पूजा होती थी । 
इन मन्दिरों के अतिरिक्त पांच और छोटे २ 
मन्दिरों के खंडहर प्राप्त हुए हें जो कि तीन 
नाख्यशालाओं के अति निकट स्थित हैं । 
इन भवनों के अतिरिक्त यहां दो बड़े २ 
नाट्यशाला भवन भी हें जो कि ग्रीक ढंग की 
भांति एक दूसरे के बराबर स्थित हैं । इनमें से 
सबसे बड़ा जो कि पहाड़ी के पास में से खोदा 
गया है बहुत ही प्रभावशाली: इमारत है जिसमें 
अधिकतया संगमर्मर जड़ा हुआ है । इस में बेठने 
की सुन्दर २ संगमर्मर की चौकियां थीं जो क्रि 
प्रायः खारी की सारी वहाँ से उडा ळी गयी हैं। 
छोटा नाट्य भवन--जैसाकि एक शिला 
लेख से पता लगता है दो न्यायाधीशों का 
बनवाया हुआ है जो केवल नगर को सवाग 
खुन्दर सजाने के हेतु ही नियुक्त किये गये थे- 
बड़े से प्राचीन है और उस समय जबकि रोमन 
उपनिवेश सूला के आधीन हुआ था, निर्मित 
हुआ था। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि यह सदा 
छता हुआ था और सम्भवत: संगीतशाला की 
भांति कार्य्य में लाया जाता था; किन्तु बड़े 
भवन के विषय में भी ऐसे रूपष्ट-चिह प्राप्त होते 
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हैं जिनसे ज्ञात होता है कि समय २पर सारे घर 
की छत खोळ दी जाती थी । छोटी शाला में 
केवळ १५००. मनुष्यों ही के देखने के लिये 
स्थान है तथापि बड़े में पांच सहस्र मनुष्यों के 
बेठने की जगह है । 

इन नाट्य शाळाओं से ५००.गज़ की दूरी 
पर एक दूसरा स्थान बना था जिसको हम 
रंग भूमि का नाम दे सक्ते हें । इस रंग भूमि के 
बीचोंवीच अण्डे के आकार की समतल भूमि 
जिसको हम अखाड़ा कह. सक्ते हैं छोड़ी गयी 
थी और इस के चारों ओर गेलिरी बनी हुई 
थी । पास्पीआई की रंग भूमि, ( 411111 
४९३४९7 ) 'न केवल. रोम में वरन संसार में 
अपनी प्रकार की सब से पुरानी इमारत है। 
इसके अतिरिक्त इसकी और कोई विशेषता 
नहीं, इस इमारत में शिटपक्रळा सम्बन्धी कोई 
भी खूबी नहीं है ।, इसका बहुत सा भाग 
मैहरावों पर न बना कर, पहाड़ी में से ही काटा 
गया था अतः इसके नीचे मेहराब दार बड़े २ 
लम्बे कमरे भी-जो कि इन इमारतों की 
विशेषता हे-नहीं हें । न इसका विस्तार ही 
इतना बड़ा है ( यह केवळ ४६० फुट लस्वा 
ओर ३४५ फुट चौड़ा है ) कि इस प्रकार की 
इमारतों में इसे प्रथम स्थान दिया जा सके 
और न ही इसके अखाड़े की भूमि के नीचे 
तहाने हैं जिन में से कि शेर हाथी इत्यादि को 
ऊपर खेंच लेने के मंच हों | तो भी इस अखाड़े 
में पहलवानों की आपस में तथा रोरों हाथियों 
और सांढों से कुश्ती देखने के लिये आस पास 
के नगरों से बहुत से आदमी आया करते थे। 
इस रंग भूमि में २० सहस्त्र मनुष्य बैठ कर 


तमाशा देख सक्ते थे। 


नगर की प्रसिद्ध २ साव जनिक इमारतों मै 
स्नानग्रृह भी थे | पाम्पीआई में चार ख्नानागार 
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थो जिन में से तीन पुरुषों के लिये और एक 
स्खियो के लिये था । इन रूनानगुहों में घुसते ही 
पाहले मंल्मूत्र त्यागने के लिये एक पायखाना 
कना होता था | फिर आगे जाकर कुछ देर 
आराम करने के लिये एक कमरा था | उसी के 
स्साथ वह कमरा भी था जहां पर कि वश 
उतार कर रक्खे जाते. थे । अगले कमरे में 
ग्मालिश के लिये तेल इत्यादि रक्खे रहते थे 
: जहां पर स्मान करने वालों की मालिश की 
जाती थी । फिर पास के अगले कमरे में सान 
करते के पहिले शरीर गर्म करने के लिये प्रबन्ध 
था। यह कमरा अन्य पहिले. कमरों की अपेक्षा 
अधिक गरम होता-था ओर यह भाफ द्वारा ही 
गरम किया ज्ञाता था। इससे अगले कमरे में 
स्नान के लिये गरम-प्रानी होता था और सब से 
पीछे के कमरे में खूब गरम पानी रहता था जिस 
में स्नान कर सीधे कपड़ों वाले कमरे में लौट 
आते थे। 


पाम्पीआई के अनेक सार्वजनिक भवनों के 
प्रति लोंगों को अधिक अनुराग है परन्तु जैसा 
अमूल्य प्रकाशे वे अन्य प्राचीन नगरों के खण्ड 
हरों और मूतियो पर डालते हे उस से 
भी अत्यधिक और आश्चर्यजनक कतिपय 
निवास-गृहों तथा दुकानों की आन्तरिक अवस्था 
का दृश्य हे जिससे कि प्राचीन नगर को 
जनता केःखभाव तथा जीवन सम्बन्धी ढंगका 
पता लगता है। 


हाल ही में एक नये खोदे हुए घरमें ऊपर 
को छत की बनावट तक हज़ारों टकड़ों को 
जोड़ २ कर ठीक कर दी गयी है । एक कमरे 
में एक कांच का लैम्प जिस में केवल बत्ती ही 
की कमी है दिवाल के साथ टंगा हुआ है । 
दिवारों की चित्रकारी दर्शनीय है और जो 
उन पर बीती है उसका अनुमान करते हुए 


पाम्पीआई 


(्थ्ष 


बहुत सुरक्षित हैं | दुकानों पर वस्तुएं सन्मुख 
सुखञ्जित रहती थीं और वे खरीदने वाळा से 
छिपाई नहीं जाती थीं वरन दक्कानदार अपनी 
वस्तुओं का बड़ी चटक मटक से विज्ञापन 
देते थे। 


आधुनिक सांचे द्वारा एक गिरे हुए पुरुष 
का बहुत ही अद्भुत बुत बनाया गया है । ज्वाला 
मुखी के वेग से जहां वह मनुष्य गिरा था वहाँ 
पर उसके जूते सहित नमूना बनाया है। शरीर 
तथा अन्य वस्तुये लिफाफे की तरह राख तथा 
महीन पत्थरों से ढ़ंक गई थीं जो धीरे २ पानी 
की सहायता से जमकर पक्का पड़ गया और 
पूरा सांचा बन गया जिसके अन्द्र वास्तविक 
चीज समय के साथ गल गयी | .अब इन्हीं 
प्राकृतिक सांचों के अन्द्र एक छेद करके पिधळा 
हुआ पत्थर भरकर शकले निकाली जाती हैं। 


अभी हाल ही में एक बड़े. मोड़ वां. दरवाजे 

का सांचा ढाळ कर निकाला. गया. है ज्ञो कि 

अच्छे बड़े नाप का है और जिसमें. -छोहे की 

बड़ी २ टोपोदार कीले अत्र तक सुशोसित हैं; 

इसे उसी प्रकार कब्जों से तुरन्त जड़कर स्थान 

पर लगा दिया है । यह एक बड़े विशाळ भवन 

का द्वार है ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवश्य 

ही किसी धनिक शोकोन नागरिक काउहोगा + 

इस बड़े गृह के कमरे बड़े सुन्दर प्रतिभा- 

सम्पन्न चित्रों से सुशोभित हें । यह प्रायः चौथे 

पाम्पीअन ढंग के हैं और इसकी भोजनशाला 
की एक भीत में किसी चतुर चित्रकार के 
अद्भुत चातुय का प्रमाण खरूप द्रोजन युद्ध 
का चारु चित्र देखकर हम चकित रह जाते. 
हैं । उपवन में भी इसी सांचे वाले तरीके से 
१८५४ वर्ष पूर्व के जो वृक्ष पोधे इत्यादि थे वही 
ला ला कर लगा दिये हैं जिससे वह बहुत कुछ 
प्राचीन ढंग का हो गया है । पुरातत्त्व शास्त्र की 
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दृष्टि से पाम्पीआई| के खोदने का सबसे बड़ा 
लाभ यह है कि हमें रोमन राज्य के प्रान्तिक 
जीवन का वृत्तान्त. पता लगता है। सिसरो, 
होरेस, जूबनल, स्पन्यका प्रभति बड़े २ लेखकों 
ने हमें स्वयं रोम राजधानीका तो विस्तृत वर्णन 
तथा वहां की जनता का जीवन वृत्तान्त बंहुत 
कुछ दिया है, परन्तु उन्हे प्रान्तो के विषय में 
लेखनी उठानैका एक प्रकार से क्षोभ था इसी से 
इस विषय में उनकी मूकता का निरूपण होता 
है क्योंकि जो वस्तु जिसको रुचिकर. न हो 
वह उसके विषय में कुछ विस्त:र भी नहों 
करता | चू कि उन्होंने रोम के अतिरिक्त किसी 
और स्थान को कम से कम वणित तो किया 
है अतः हमारे लिये रोमन राज्य के पास्पीआई 
सद्वश किसी छोटे नगर का जीवन वर्णन करना 
यदि वह पुनरुज्जीवित न हो सक्ता बड़ा कठिन था। 
पास्पीआई की इस खोज ने हमें उन सब 
विद्वानों की चुप की कमी का पूरा पूरा बदला 
दे दिया । यदि पुराने खण्डहरौं के बीचमें थोडी 
देर घूध लो तो उससे कितना ही अधिक पुराने 
छोटे नगरों के रहन सहन के विषय में पता 
लग जाता है। वे बहुधा अपनी राजधानी के 
रहन सहन के ढंग तथा मन्दिरों मूतियों और 
फेशनों को ही आदश रुप रखकर अपने जीत्रनों 
को ढालते थे । 


पाम्पीआई के सावजनिक भवन उसकी 
परिमित सीमा म अनुसार कुछ अधिक ही:थे | 
उसका प्राकृतिक स्थान आदश स्थान था । 
वहाँ पर शीत काल थोड़े ही समय तक रहता 


था, बसन्त और हेमन्त ऋतु ही प्रधानतया. 
राज्य करती थों। ग्रीष्म का प्रचण्ड कोप भी: 


न्यून था। यद्यपि प्रातःकाळ गरम होता था 
तो भी १० बजे के समय तक ठण्ठी वाय के 


भकोरे आने लगते थे और तु. आनन दुदायी. 


ज्योति 


| 
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हो जाती थी । रात्रिमें तो सदा ही शीतल समीर 
बहता रहता था । यदि रोम और नेपल्स की 
गरमी की इससे तुलना की जाए तो कोई 
आश्चर्यं नहीं होता कि रोमन लोगों को यह 
सामुद्री नगर जो कि मानों राजधानी: का छोटा 
प्रतिबिम्ब ही था क्यों इतना प्रिय था ? लगभग 
२००००की जन संख्या थी, इस में बड़े २ बंगळे 
तथा कोठियां थो जो क्ति रहने वालों की अपनी २ 
बनाई हुई थीं । इनमें धनवान मनुष्यों के कुटुम्बो 
के अपने रहने के कई घर होते थे । प्रायः सांरा 
का खारा मुहटळा उनका ही होता था। मामूली 
लोगों ने अपने घरका सामना संड़ क वाला हिस्सा 
दुकानों के लिये किराये दे रक्खा था जिससे 
काफी किराया आता था। पाम्पीआंई वालों 
को गृहस्थ जीवन शान्तिमय रुचिकर था 
अतः वह अधिक एकान्त प्रिय थे। अधिकांश 
गृहों के दार गलियों में ही थे। उनमें आंगत 
होता था। वे लोग घर में बहुत से भिन्न२ 
हिस्से बनाते थे जैसे कि अलग २ ऋतु में भिन्न 
प्रकार के भोजन-शाला, अतिथि-शाळा, तथा. 
विश्राम-शाला- इत्यादि । शयनागार में प्रायः 
खिड़कियां भी नहों- रखते थे।॥ ऐसा: प्रतीत 
होता था कि वहां सिवाय सोने के वे एक 
क्षण और नहीं बिताते थे। अधिकांश समय वे 
आंगन में. हो रहते जिसमें छोटी खी वाटिका 
लगाते थे ओर छोटे फोहारे तथा भरने होते 
थे । इन्हें वे हृदय से प्यार करते थे । खुन्दरता' 
तथा रमणीकता उनके ग्रहों की. आराध्य.-देवी 
थी । ग्रहो में सफेद पत्थरों को चमक से बचाने 
के लिये नाना प्रकार के रंगों से मनोहर छाया 
कर देते थे। कमरों की वानिश वा अंगीठियां 
भांतिर के बेळ बूरे तथा अद्भुत पक्षियों. के नाना 
चित्र ओर ऐसे ही अन्य खुचारु चित्रकारी से 


चित्रित थीं जो आजकल कहीं भी द्वष्टिगो चर नहीं 
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'होती । त्थान २ पर खुन्दर मीनाकारी,चमकदार 
चूने का पलस्तर, और संगमरमर पर बनी 
हुई भिन्न चित्रकारी की चीज़ें इनकी मनोहरता 
को बढ़ाती थों । कहीं कहीं दीवारों पर पुराने 
देवी देवताओं के लोला सम्बन्धी चित्र खिचे 
हुए थे जो कि आजकल भी दर्शक को प्राचीन 
चित्रकला का स्वाद चलाते है । कहीं २ पर 
पीतल और कांसी की बनी हुई सुन्दर मूतियां 
रक्खी हुई हैं थोड़े से शब्दों में हम कह सक्ते हैं कि 
यह धनवान पाम्पीआई निवासी सुखी जीव थे 
वह भपने जीवन को सुखमय बनाना जानते थे। 

हमने अधिकांश घनिकों के जीवन ढंगं का 
वर्णन पाठकों के सन्मुख रक्खा है किन्तु वहां 
पर निधन दीनों तथा परिश्रमी जनों का भी 
काफी समूह था । पाम्पीआई व्यवसायिक नगर 
भी था। सामुद्रिक व्यवसाय के अतिरिक्त वह 
फलों और मदिरा के व्यवसाय का केन्द्र था। 
वहां की चटनियां विख्यात थों । वहाँ पर 
दुकानों के अतिरिक्त भारत वर्ष की भांति 
भिन्न २ प्रकार के. बेचने वाले फेरीवाळे भो 
घूमते थे जिनको “फोरम के आदमी” के -नाम 
से पुकारते थे । 


समय आवेगा कि दाीनों के ग्रहों का भी 
उद्धाटन होगा ऋयोंकि उनके रहन सहन रीति- 
रिवाजों से हम अभी अपरिचित हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि उनके अपने होटल होते थे 
जहां केवल मदिरा ही नहीं विकती थी वरन 
कई प्रकार की गरम चाय के ढंगकी चीज भी 
मिळती थीं इनका रूपरंग. अभी अनिश्चित 
है । यह होटल प्रायः बाजारों के कोनों 
पर ही .होते थे-। उनके अगले भाग मैं 
संगमरमर का एक मेज लगा रहता था जिस 
पर कि गरम २ पेय पदार्थों. के ग्लास रक्खे 
जाते थे पिछली ओर अलमारियें थों जिनमें 
भिन्न भिन्न रूप और परिमाण के ग्लास रक्खे 
रहते थे। 


पास्पीआई भूतकाल का पाम्पीआई पंचत्व 
को जा कर स्त हो कर भी अब नवीन आविष्कारों 
से पुनुरुञ्जीवित हो रहा है,ज्वालामुखी ने मानों 
झपटःकर उसे जीता ही निगल: लियाःथा । 


मनुष्य के लिये क्या दुलभ है? किन्तु फिर 


भी “हानि लाम जीवन मरण, यंश अपयश 


विधि हाथ । 


TAT 


{ मर ला 
छेऽ-श्रीञजगन्नारायण देव शमा, कविपुष्कर |: 
{ ( दशपदी ) 


तुझे एक अद्वेत मान अविरल यश गावें | कन्नन तस 98 
सुख स्वतंत्रता सहित आत्म सत्ता को पावे | | 


ऐ त्रिलाकशासक | तुझे नमस्कार शत वार हो । 
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सव्यप्रतिष्ठित धमे राष्ट का मंगलमय हा । 
प्रजा रहे स्वाधीन न्याय निष्ठा की जय हो ॥ 


तू जनता मे स्वयं बीज शिक्षा -का- बोवे | 
स्वाहा स्वघा सुकमे आये गुरुता का होवे ॥ 


सद्दिवेक विश्वास वेद विद्या फैला दे । 
नर से नारायण होने की कला बता दे ॥ 


१८८ 


ज्योति 


[श्रावण सं १६८० 


ना 


पति का घर 


अनुवादिका--श्रीमती शारदा कुमारी गोभिलीय 
| % पह 2 
पारच्छद्‌ 


छुर ए मय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं 

९४७6 करता यह सत्य है परन्तु वह मनुष्य 
(OO का यथेष्ट उपकार करता है । समय 
के फेर से अश्रमती भी धीरे २ पिता को. भूलने 
लगी । नवीन २ संसार के सुखा में तथा 
अपनी ननदादि के साथ खामी के प्रेमाद्र में 
मञ्च होकर उसका समय अच्छी तरह करने 


लगा | उसकी माता भी छपरा त्याग कर 


कलकत्ते आ गई | अमूट्य बाबू ने अश्रु के विवाह 


"समय जो ऋण लिया था वह अब चोगुना हो 
। गया था उनका घर बेचकर वह ऋण चुकाया 


गया, दश हज़ार के जीवन के बीमोंके अतिरिक्त 
एक पैसा भी वह नहीं छोड़ गये थे | इन रुपयों 


“को क्रम्पनो के कांगज़ से जो व्याज-आता था 


उसी से अश्रु की मां का निर्वाह होने लगा । 
इसी तरह एक बरस और बीत गया, 
इसके बीच में क्षेत्रमित्र के परिवार में अनेक 


..परिवतंन हुये, वे बदली होकर कलकत्ते चले 


` गये । वहां जाने के बाद उनके दो भाइयों की : 


' मृत्यु हो गई । 


« ने कहा इतनी नवाबी करने से ता में तम्हारा 
खच नहीं चला सकता । तम्हारी पढाई का' ' 


x 


पर 


4 


एक रोज़ प्रभात को बुला कर क्षेत्रबाबू 


खर्च, कपडा, भोजन यह तो में ज़रूर दुंगा 


परन्त तम्हारे दो दो बच्चों के दूध का खच यह. 
« तो भाई में नहीं दे सकता । बह से कह दो कि _ 
„चह अपनी मां के पास से यह सब खच मांग 
छिया करे, त॒म्हारे श्वसुर तो बहुत रुपया _ तरह दुःखी होकर घर में न वैठो। बीमार हो 
छोड़ गये हैं ।“4्रभर्ति“मै खु फेथापे“ सबै थाे'र्छुमो?०१० कप अपेपी/ ४2701000०1 ५७१ १ 


(२) 


और बाहर चला आया, आज प्रथमबार उसके 
हृदय पर चिन्ता की रेखा उत्पन्न हुई। इसी 
दुःख के साथ केवळ एक अङ्क के लिये प्रभात 
दूसरी बार भो बी. ए. में फेल हो कर हतोत्साह 
हो गया | प्रभात ने बड़ी आशा की हुई थी कि 
बी, एल, पास करके सुन्सिफ़ हो जाऊंगा 


. परन्तु इस वर्ष फेल होने से उसकी समस्त 


आशांओं पर पानी फिर गया । हो सकता है कि 
पिता फीस भी देनी बन्द करदें । उसको दुःखी 
देख के अश्र ने कहा--''कितने ही आदमी तो 
फेल हो जाते हैं उसक्ने लिये इस तरह दुःखी 
होने की क्य आवश्यकता ? फिर से पढ़ो पास 
हो जाओगे ।”! 

प्रभात ने दोघनिःश्वास ळे कर कहा, “अद 
पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा तुम लोगों के 
खाने पहिरने की भी तो चिन्ता करनी है, पिता 
और कितने दिनों तक हमें बैठा कर खिलाएंगे”। 


अश्र ने पति की इस बातका अथे समझ लिया। 


उसने बळपूवक कहा--''जब तक मेरा एक भी 
गहना शेष रहेगा तब तक तुम्हारा पढ़ना नहीं 
छुट सकता ।? उसकी बात पूरी होते न होते 
उसके छोटे देवर ( प्रभात के सौतेले भाई ) ने 
बाहर से आवाज देकर कहा--“भाबो ! अब 
तक बैठी बातें कर रही हो मां पूछतीं हैं कि 
आज क्या घर में झाडू नहीं दो गी, बिछोने नहीं 
बिछाओँगी ?'' अश्च ने जल्दी से स्वामी से कहा? 


_ "जाओ बाहर जाकर मित्रों से बातें करो इस 
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बाहर के घर से दुबारा “फिर चिल्ला कर 
उसके देवरने आवाज़ दी “भाबी ! मां कहती है 
कि कपा तुम्हें सुनाई नहीं देता, नहीं कर सकती 


तो सीधी तरह कह सकती हो, चुप्पी साधने 


की क्या ज़रूरत है ?” 

हाय अश्रु ! जिसकी सेवा के लिये सर्वदा 
दो दो दाई नौकर हाजिर रहते थे, उसे आज 
काम करने में ज़रा देरी होने पर इतनी ताइना । 
आज तुम्हारे वह स्नेहमय पिता कहां हैं 
जिन्होंने वड़ा घराना देख कर तम्हारा इस घर 
में याह किया था ? परन्त अश्र ने काम करते 
हुएएक दिनभी सु ह नहीं फुलाया । पांच. मित्रों 
के सामने उसके पता ने गवपूचक जो कहा था 
(मेरी कन्या काम करने में आलसी नहीं है) 
श्वसुराल आकर पिता की उस गच पूर्ण बात 
को पूरा कर दिया । उसे कामसे डर नहीं लगता 
था वह तो खबों के आदर और सास श्वसुर 
की स्नेहमयी बातों की भिखारिणी थी । 


तृतीय परिच्छेद 
(३) 

प्रभात ने इस बार बी.ए.पास कर पिता को 
बतलाया तो उन्होंने गम्भीर होकर कहा अच्छा 
हुआ, अब.ळा छास.(कानून) में भर्ती हो ज्ञाओ, 
और साथ २ एक नौकरी भी करो, क्योंकि 
तुम्हारा तो अब पूरा ' परिवार हो गया। तीन 
लड़के लड़की बह, इन सबके खाने पीने पहिनने 
की व्यवस्था तुम्हे ही करनी होगो। में तो अब 
नहीं कर सकता ।. 

प्रभात दुःखी चित्त हो अपने कमरे में लौट 


गया । यह देख अश्रु ने कहा -“पास हो गये 


तव भी उदास क्यों हो? मैंने: तो. कहा'ही था 


'कि इस/बार निश्चय ही पास-हो जाओगे देखा 


मेरी बात ठीक हुई कि नहीं । अब मुझे क्या 
इनाम दोगे, मालूम होता है इनाम देने ही के 
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भय से मुह फुला ; लिया; है? प्रभात चुप न 
रह सका, हंस पड़ा और दोनों हाथ फेळा कर 
अश्रु को अपने हृदय से लगा. लिया । अश्र ने 
हंसते २ कहा, समझी, यही तुम्हार! इनाम देना 
है । प्रभात ने गद्गद्‌ खर से कहा "अश्र! मेरे 
पास क्या है? जिसे देकर' में तुम्हारा ऋण 
चुक्राऊं। में तो गरीब हूं ।!! 


अश्र ने कहा -“फिर वही बात, मैंने क्या 


तुमसे यही कहा था ?” यह कह कर वंह जल . 


भरे नेत्रों से खामी के मुख की ओर देखने लगी 
प्रभात ने उसका मुख अपने हृदय से लगा प्रेम- 


पूवक चुम्वन किया, स्वामी के हृदय पर सिर 


रख अश्र मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने 
लगी “हे ईश्वर ! में कुछ नहीं चाहती । मेरे 
हाथ का लोहा (वंग महिलाओं का सोभाग्य 
) और माँग का सिंदूर मरण 'पयन्त 
बना रहे ।” 1.18 १ 
प्रभात सुबह १० बजे तक तो ला कास 
(क नून) में पढ़ता और १७ से ५ तक एक 
आफिस में काम करता । ४०) २० में उसका 
खच बल जाता था । क्षेत्रनाथ के पांच, छे 
लड़के, दो तीन लड़की, लड़कों की बह-बच्चे, 
एक नौकर, दों स्त्री पुरुष आप, इतने आदमियों 
के लिये वह इतने हिसाब: से दैनिक खच क्रो 
ऐसे देते. थे कि:उसमें. से उनकी स्त्री और वह, 
दूसरे विवाह के . लड़के लड़कियों के सिवाय 


और किसी को भी, शाक, भाजी आदि नहीं 


मिल सकती थी। शक 


तीनों लड़के अपने परिवार के लिये ऑप 
भांजी इत्यादि रोजकी चीज़ें अपनी-२.आय से 
मंगा,कर.खाते थे। भात और दाल पिता के 


,पास से मिला करता था । प्रभात कुमार भी 


जब से ४०) मासिक वेतन कमाने लगा तय 
उसके स्त्री बच्चों को भी कोई कष्ट नहीं रहा । 
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उलने भी अलग भाजी' तथा बच्चों के दूध आदि 
की व्यवस्था करं ली | परन्तु अश्र के हाथ में 
खच का भार रहेने से वह अधिक खच कर 
डालती थी 1 एक रोज़ पति को हिसाब बतलाते 
हुये कहने लगी कि -“आज भी मैंने बहुत 
माजी आदिले ली पर क्या करू देवेरों को दिये 
बगैर खाने की इच्छा नहीं होती, रोज २. देवर 
आ कर पूछते हें, भाबी ! आज क्या बनाया, कया 
करू इसी से उनके लिये पहिले ही से लेकर 
रखना पड़ता है।” प्रभात ने हंस कर कहा-- 
“ऐसा तो होवेगा ही क्योंकि तुम्हारे पिता को 
भीतो ऐसी ही आदत थी वह भी तो चार 
आद्‌मियों को खिला कर खुश होते थे ।” पिता 
(की बात का उल्लेख होते ही उसको सब पुरानी 
बातें यादःआ गई । पिता के घर. वह किस तरह 
खे पड़ोसियों के लड़कों को बुला कर खिलाया 
करती थी, कितनी तरह की मिठाइयें जबरदस्ती 
उनके कपड़े से बांध देती थी । आज अपनी इस 
अवस्था से तुलना करते हुये उसे सब बातें 
खप्न सी माळूम हुई | अश्रु रोने लगी, उसे रोते 
देख प्रभात मे कहा--“मास का वेतन तुम्हारे 
हाथ में दे देता हूं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो खच 
[किया करो, मुझे हिसाब देने की क्या जरूरत?” 
"अश्च ने आंसू पोंछ कर कहा “यदि आज पिता 
जीवित होते तो इतना कष्ट क्यों होता ?” ' 
. दो वरस बाद प्रभात ने बी. एल. पास 
किया । आज उसे बड़ी खुशी हुईं | अब उसे किसी 
„बात.को चिन्ता. नहीं है, तीन-साल वकालत 
“करने से मुन्लिफ हो जावेगा । मुन्लिफ भी न 
हों तो न सही वकालत से ही यथेष्ट आय हो 
सकती है, अश्रमती के साथ सलाह को, तक 


वितक्‌ हुआ. ॥ 


ज्योति 


[श्रावण सं० -। ६८३ 


अश्रुमती ने कहा--“तुम्हें मुन्लिफी करने 
को ज़रूरत नहीं, तुम वकालत करो ।” 

प्रभात ने कहा--“अभी वकालत करने में 
बड़ा झंझट है, मुन्सिफ़ी करने में कोई झंझर 
नहीं ।” अन्त में अश्रु ने हंस कर कहा--“जो 
तुम्हारी इच्छा हो सो करो, परन्तु यह कहे 
देती हुँ कि यदि विदेश नौकरी करने जाओगे तो 


-मुझे भो साथ छे चलना होगा । मुझे छोड़ के 


नहीं जा सकोगे । तुम्हें छोड़ कर में एक दिन 
भी नहीं रह सकती ।” प्रभात ने हंस कर 
कहा--“अच्छा यदि दो दिन बाद में मर जाऊं 
तब केसे रहोगी ??? 

अश्रु ने दोनों हाथ से स्वामी के हाथ पकड़ 
कातर नयनों से उसके मुख की ओर देखते 
हुए कहा--“प्रभों ! ऐसी बात न कहो, तुम्हारे 
पैर पड़तो हूं, प्रतिज्ञा करो फिर तो ऐसी बात 
न कहोगे ?” प्रभात नेकहा--आगे से नहीं 
कहूं गा ।” 

प्रभात के मुह से उसके मरने की वात 
सुन कर इस प्रकार अश्रु यों सिहर उठी थी, 
उसका कारण यह था कि उसकी ननद अभी 


` ६ महीने हुये विधवा हो गई थी । विधवा हो 


जाने पर उसे उसके सुसराल वालों ने निकाल 
दिया था। दो लड़के लड़की लेकर वह पिता 
के घर आ गई, अश्र उसे कितना समभातीःथी 


_ कहती “तुम्हारे भाई हैं, पिता हैं, तुम्हें बच्चों 


गी क्या चिन्ता !” वह कहती कि “बहू ! 
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जिसका खामी नहीं, उसका संसार में कोई 
उअपना नहीं होता” । स्वामी को ननद की दुःख 
व्कथा सुनाते हुये अश्रु को रोना आ गया | प्रभात 
नने भी आंसू पोंछते हुये कहा--““तुम उसका 
आर बच्चों का भ्यान रखा करो, उन्हें कोई कष्ट 


ईशा प्रार्थना 


गई थी। 


१६१. 


छः महीने के वीच में मित्र परिवार में दो 
दुर्घटनाएं हुई, एक तो प्रभात की चिमाता 
विषपान करके मर गई। दूसरी घटना उसकी “- 
बहन वीस लाळ की. अवस्था में विधवा हो 


ग्न होने पावे।?” 


“(क्रमशः ) 


0 हु 
& इरा प्राथना ळे 


लेखक--श्रीयुत “श्रीनिधि” - : र्क्त “8 पिके । 


96 & दयासय ! मेरे मनमन्दिर मे, दीपक बन के/आ जावा!) 21 6 

२४ ७ ~ ~ ~ य्य - ७ 

> 4 जा वछुडा आज ह तुम स, उस दशन दिखा जावा ॥ श्रव ॥ ४ 26 

० " 

री मचलतीं आंखे ये मेरी, कलपती बिन तुम्हें देखे। एफ” के 

५८ -... OS 
>] 2. दै डन di २२% 

i हुइ हें लाल रो रो कर, उन्हें प्रभु आप मिल जावो ॥१॥ न्हाले” NS: 
। प : ह < $ 

: 6 । निक D6 

: तुम्हरे नेह जल के'हित, कलपता प्यासा यह चातक | dps es र ड 

0? यहाँ दो बूँद जल अब ता, भला घनइ्याम दे. जावो ॥२॥ हि Pe 

नहीं हे चाह धन दालत, का में भण्डार बन जाऊं। . हिक ` (3) 

ह १३ 17 0 २22 

` म तेरा प्रम-भिक्षुक हूं, सुझ द भीख अपनावा ॥३॥ ME) 

SY यु Eff छाक एका ईश 

®) नही है चाह भवसागर से, भगवन्‌ | पारा हो नाड |... .,.« > 

र; A सुझे- निज प्रेम सागर की तरङ्गां में डुबा जावो॥) | कर पा न्स 

टु करे क a sl 

Na "कळ की तह्ाछ क 

0 नहीं है चाह जन धन को, नहीं भूपों क भो्गोकी। . जि AN 

® 4 11 छा Ta ® २ 
®... .: मेरे तन मन भै वस, “श्री निधि” तुम्हीं अब एक रम जावो ॥५॥ _ के 

~ ९ Re - दु 

io फु ननकी उ ८ 


NNSA 26 १ > 6 $९ IN क्र : NSA टच NS AA ड 
02) 06) NSS LS Og ONS, Se CN छि 
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१६२. ज्ज्योति 
वि अ ho १2 
कवि ओर पंडित 
लेखक--भ्रीयुत चमूपति जी एम ए० आर्यं सेवक 
Sd 


> प्‌ © डित ज्ञी बड़ी लम्बी यात्रा से 
00४ आ रहे थे । रात गाडी में बेठे 
९% % बीती । टिकट इंटर का लिया था 
परन्तु भीड़ का यह हाल कि इन्हें तो बैठने 
को स्थान मिल ही गया था, इन के कई भाई, 
पंडितों का.भाई कौन होता है, सहयात्री कहिये 
खड़े खड़े चले आए थे । ज्येष्ठ का महीना ! गर्मी 
के दिन ! जान निकली जाती थी । प्यास ह 
नहीं पानी के गिलास पर गिलास उंडेले जा 
रहे थे । निकम्मी जट्टी के ऊन बे छने की कहावत 
है। निकम्मा पण्डित पानी: न पिये तो क्या 
रे बर्फ वाला आता, लेमोनेड, बफ, हिन्दू 
सोडा, मुसलमान सोडा, हिन्दू बफ मुसलमान 
बे्फ, कह जाता | यार लोग बोतल ठेते,-गट, 
गट उड़ाते । पण्डित जी के मुंह में. भी पानी भर 
आता । परन्तु लम्बे ळस्वे तिलक का ध्यान 


आते ही रुक् जाते । जी बहलाने को कहते _ 
भ्रष्टाचार है इसी तिलक ने .वेठने को जगह 


दिलवाई थी । उस का तिरस्कार कैसे करें ? 


एक कवि साथ थे। बह मोजी थे। पंडित जी . 
से उनको जान पहिचान थी । जान पहिचान 


ही नहीं! कभी गहरी छनी प्रतीत होती थी । 
बह सारा रास्ता मोज करते जाते थे | पण्डित 
ज्ञी से भी बोलने से न चूके ।.कहा-महाराज! 
शुद्धि के दिन हैं । और बेचने वाला कहता है 


“हिन्दु सोडा, हिन्दू बफ? । हिन्दू न सही. 
मल लकाना ही समभिये । गङ्गा जल से शुद्ध कर 
लीजिये | वह साथ न हो तो हुक ले दूं ? उस | 


की एंक फंक मार दीजिये। सोडा, लेमोने 
बफ, हो जागी । जायगा । इनकी पीढियां तक 


HSN | 2 AANA ७ २: मट 


` मील रह गए थे खेर से चार | 
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पण्डित जी हंस पड़े | कहा' शुद्धि का 
अच्छा तुम ने खाका उड़ाया है। हुकके की खूब 
कही । यह भी तो आज मोहिनी मन्त्र है। आंगरे 
में इसी की झाड़ फंक है ।' 

कवि--'तो इसमें हानि ही क्या है ? आय्या 
ने हवन चलाया था ! सनातनियों--के हुक्का 
चलता था । अब दोनों इकट्ट हें । अर्थात्‌ हिन्दू 
जाति का ऐक्य है | सिक्ख बिगड़े ही इसी लिये 
हैं कि इस हुक्का यज्ञ में उन का स्थान नहां'। 

दो तीन सिक्ख बैठे थे। बह हंस पड़े। 
प'एडत जी तो हँस ही रहे थे । मुसल्मानों से 


० 


न रहा गया । वह भी हँस पड़े। सारी गाड़ी हंस | 


पडी । 
समय गुजरता गया । गाड़ी चलती गई । 
इस.'चहळ पहल में गर्भो भी हँस उठो । प्रातः 


काल हुआ । कुली ने कहा 'मलकवाल उतरने * 


वाळे उतरो?। यहां गाड़ी हल की हो गई । 
कवि बाहर निकला, अन्दर आया और उस 
ने पण्डित जी से कहा--हम ने टिकट यहां तक 
का लिया. था | अब आगे थर्ड का ले लेते हैं । 
पण्डितजी --टिकट तो हमारा भी यहीं तक 
का है । पर भाई ! सारी रात जागते आए हैं। 
अब जराः विश्राम करने दो । 


यह कहते २ इंटर के टिकट के दाम दे दिये ' 


और बिछौना बिछा कर सो रहे। 


टिकट शोरकोट का मिला था। वहाँसे 
और टिकट ` लेना था । कवि जी को बुलाया। 
कहा पब्लिक का धन है क्यों मुक्तहस्त व्यय 
करे । यहां से थर्ड का टिकट लो । ओर अंब 


> 


A 


श्रोषण'सं० १६८०] 


गाडी थर्ड की भी खाली थी । पण्डित जी: 


ने वहाँ भी बिछौना कराया | थर्ड को इंटर बना 
लिया । 

कवि जी भागे २ आण . और बोले, वह 
भीड़ आई | बह. भीड़ आई ! वह भीड़ आई 


“कहते हैं कहीं मेळा था। वहां. से जनता टूट 


पड़ी है । इतने में गाड़ी में फिर कोहराम मच 
गया । पण्डित जी को विछोनां लपेटना पड़ा । 


“सिक्कुड कर बैठना- पड़ा । कहा-- 


(कवि जी! देखा, केसे असभ्य हें? केसे 


ग्रामीण हैं? ? 


यह कहते २ परिडत जी ने कपड़े. समेट 


जे और साथ के यात्री से अन्तर रख कर 
| 


यात्रियों के पास ढोल था वंशी थी । 
खड़ताले थी । वह लगे अपने .ग्रामोण.गीत 
गाने और :बजाने. । उन का उत्साह, उन का 
उल्लास, उन के. लाल २ चेहरों, उभरी और 
उभरती हुई. नाड़ियों, सजीव आलापों और 
स्फूतियुक्त चेष्टाओं से व्यक्त हो रहा था । 

-पर्डित:ज्ञी ने माथा पकड़ लिया । 

कवि जी उठे और ढोलक वाले के पास ज्ञा 


` बैठे | वंशी - बाले. से वंशी लळे ली.। उसे बजाया 
और ऐसे तल्लीन हुए कि ग्रामीण गीत का यह 


भो एक:ःभ[ग हो गए । 
स्टेशन आया । यात्री उछछ उछल कर 


कवि और पंडितं 


उतरने लगे थे | कचि भी उनके साथ उछलता 
फिरता था । पण्डित जी सब से पीछे उतरे | 
नाक भौं सिकुड़ी हुई । जब स्टेशन खाली 
हुआ उन के मुख पर मुस्कान: के चिन्ह प्रतीत 
होने लगे । १ 

कवि--'खैर |! आपःअच्छे हैं । झुंझे तो वैद्य 
बुलाने की चिन्ता. हुई थी' का 

परिडत-- तुम्हें तो जैसे अपने सगोत्र भाई 
मिल गए हों' 

कवि--'भाई क्यों ? मेरी आत्मा। मेरा अपन्ना 
आप । कविता का स्थान उछलते हृद्यं में है। 
पारिडत्य.का हिळते मस्तिषकों में। आप व्याख्यान्न- 
वेदिक्राओं पर गजिये। आपकी दिग्विजय वहाँ 
से होगी-1 निस्तठघ; नीरव; निनिमेष', समाज 
आप के घोर गजन को सुनेगा और उसके आगे 
सिर नवायेगा .। कंवि कोलाहल-की. लया में 
गायेगा। कलह को. तान-पर :सिर हिलायेगा । 


“नदियों के गीत में कोनसा. ताल है:? पक्षियों'के 
-स्घर मै कोनसा. लय है. ?-बही. ताळ वही (लय 


इनं ग्रामी ण. गीतों में है । यहां: नाड़ियां हिलती 
हैं +रुधिर उमंडता- है. 1 : हृदय, उछळते हें । 
अर्थात्‌: जीवन है? । 1 
परिडत--'तो भाई ! उप्रदेशक तोः कबि,हें 
ण्डित नहीं । हम-सज छेंगे,सज़ा लेंगे । बनना 


हल 


और बनाना आप का काम..है ।, जीना और 


जिलाना आप.का.काम है । Pg 


I + 


आँखें खोल कर देखो-उफ़ ! इनको क्या हो गया? कहां कुकुड़े तो नहीं पड़ गये ! 


चीफ केमिकल आफिसर और पंजाब प्रांतिक कांग्रेस की शिल्प प्रद शिनी की कमिटी ने स्व॑ 


दृष्टि निर्बलता की शिकायत तो नहीं ? यदि है तो “सुमो अन्सीर” का इस्तेमाल करो । इस 1.4 
4 


F 


हे 


किया है । बड़े २ डाळूरों और रईसों ने इसके इस्तेमाल को पसंद किया है हर 
हर एक ऋतु मौर हर एक उम्र के मनुष्यों के लिये असतं तुल्य.लासदायक है । अधिक 


प्रशंसा व्यर्थ है। मूल्य प्रति शीशी १।) 
ERIS 0२ मलन का पता सुष्टु बुक 


` डिपो, मुतसद्दी मळ स्ट्रीट, लाहोर । 
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6 
TREE MTP किक 


( ति कीए 5 F 


नितळ Fr कह ! | 


आगरा शुद्धिक्षत्र म॑ आय्य समा 


" जियो की धम शिथिलता । 

सम्पादक “वैदिक मैगेज्ञीने» 'अपने जुलाई 

“के अंक में आंगरे में आय्येसंमाजिया को शुद्धि 
हि कि ऐसा मालूम होता है कि आगरा:आय्ये 
समाज की शमशान भूमि बनेगी क्योंकि हमें 
दकसजन ने बतलाया है कि यद्यपि ऋषि 
दयानन्द ओर उनके बाद उनके: अनुयायियों 
#नेश्बराबर इस-बात॑ का खण्डन किया है कि 
#गंगांजलःद्वारा पाप मोक्ष होते हैं तथापि आगरे 
“मेंआव्यंलमाजियों ने मलकानों के ऊँपर गङ्गा 
। जर्ल।छिड़क कर शुद्ध करने में भाग लेकर इस 
अबॉतत्कां समर्थन ही किया है कि गड़नंजल में 
चाप नाशक शक्ति है! इसके अतिरिक्त इसी 
हआगरे की शुद्धि के! सम्बन्ध में हिन्दुओं के 
साथ बहुत मित्रता दिखलाने के जोश में आव्य 
समाजियों ने माला भी पहिनी और? यदि यह 
ठोक हो तों--मूंतियों के आगे शिर 

“मौ काया परन्तु सबसे बढ़ कर बात जो 
† हुई वह यहे कि हुक्का पीने की बुरी बान 

_ को हटाने के स्थान में उन्होंने हुक को पंचायत 


4 अहायता.दी झर शुद्ध हुए. मलकानों . 
21 दुओं के बीच में जो पररूपर हुक्के की. 


कुसुमाद्यान 


'आरोपण किये गये है उनमें: अंत्युक्ति बहुत है | 


लेना चाहिए "कि हम में धार्भिकभावोंतकी 


~ 


पका ००-००“ 


२ ८ ७ TI 
| ff Tsp f 
! उछी 


दाम्भिकता और धर्म विरुद्ध चोपळूली के दोष 


यह मानकर भी हमें यह अबश्य सौकार कर 


न्यूनता है । अब तक तो केवल आयसमाज 
ही था जिसके ऊपर लिखा था हिन्दू'जातिंका 
“प्रवेश दार”॥ और जब” कि दूसरे दर्वाजो पर 
चाहे वह बड़े २ फाटक ही थे-बंड़ें २० अक्षरों 


“में लिखा था कि निकल जाओ” उसःसभय एक- 
“मात्र आय्येसमाज ही था जो कि हिन्दूर्समाज 


क “6 


की ओर से बाहें फैला कर लोगों को ' अपने 
मध्य में प्रविष्ट करने के अलौकिक दृश्य को 


A, 


"दिखा रहा था। वे शुद्ध किये गये अथ दूसरे 
“मत आय्ये बनायें गये लोग अपने स्वतंत्र धींमिंक 


विचारों के अनुसार आर्ये समाजी यो “सनातन 


° चर्मावेलम्वी बन जाते थे परन्तु आग्ये समाज 


उन्हें अपने सिद्धान्तो के अनुकूल दीक्षा और | 
उपदेश देकर अपने कतव्य से च्युते नहीं हुआ । 


आर्य समाजियो ने कभी धार्मिकसिंद्धान्तों मै 
"शिथिलता नहीं की न कभी नमस्ते, की जगह 
“ग्राम रोम की । उनका किवास दढ, निश्चल 
और निष्कम्प ही रहा, परन्तु आंगरे नेःयहः संब 


'भाव बदल दिये । 


हमने अब तक-आगरे की शुद्धि का पक्ष ही 


ल्या है और हिन्दुओं से भि लोगों के 


है थो र नच का यल किया) _' ` “आक्षेपो से उसे सुरक्षित रखने के लिये सफे 

इन तीन हृदय वेधी वाणी १4 की के सफे लिख डाले हैं, हम अब भी” अपने 

उस ह ने जिस उल्लेख हु है- विचारों पर डिके हुये हैं क्योंकि जव भाई भाई 
जहमारी समाज के ऊपर वषी को: को गले लगा 


>> 0000 


किक यायाय 


शक शी 
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हौनौ।ही सिंद्ध/करता है कि वह. शुद्ध 'पवित्र* 
है! वह भक्त नहीं आर्य समाज ने अछ्तपनकेः 


माहकिलेंक को हराने में जो भाग लिया है उसके 
स्लिय्रै वह घन्यवादःप्रात्र है स: + + + ॐ फँ + 
बक कि कक महक तक के के माक कक मक 

। हमें तो झाय्य'समाजियों ने जोः काय्येशैली 


अख्तिंयारको हैःटउसीः परः एतराज है आय्य” 


स्ममाजीः प्रचारकों: को चाहिये था कि शुद्धि 
विधि? को? वह: भागः जो 
[सिद्धान्वी के अत्यन्त, प्रतिकूल था उसे स्वयं 


अनुमोदेन करने की अपेक्षा उसकी बंडे बल ! 
'पूवर्क “निन्दा' ओर ` प्रत्याख्यान करते । इतना. ` 
' कहने'से हमोराऱयह अभिप्राय कदापि नहीं किं! 

'आध्ये समाज को एक मात्र नहीं तो. भी बहुत 


. बड़ी सहार्यता से. इतना अधिकं कार्य्य हो 


चुकने: प्रर अंब :आरये समाज (शुद्धि (क्षेत्र:से 
अपनी सेना क्रो: हटा. लेवे; :बरन.-उसे अबःतक 
जो।व्रिजयःप्राष्त हुई: है. उसको. वृद्धि ही करनी 


चाहिये, लेकिन उसे अपने;अंगीक्कत; सिद्धान्तों..: 
की तो बलि नहीं देनो चाहिये । क्योंकि धर्म जे; 


संस्थाओं का मूल स्तम्भ उन के सिद्धान्त ही 
होते हैं उनकी जन संस्था नहीं। आय्ये समाजी. 


लोग चाहे कहीं वह जावें, चाहे किसी केत, में,» 
वह काम करें, बस शुरु से आखोर तक आय्यं'. 


समाजी ही रहते हें । मनुष्य सुधार के साथ 


उनको सहानुभूति ::अवश्यः: है „ओरः यदि; अ पने 


मत के सार्थउनका? प्रेम -सत्य-है तो बह अपने. 


छपाते(या छोड़त्ते £के. स्थान; में, उसे दृढता से 
ः र दात वाहिये-। इस. प्रकार के व्यवहार से जो 
TE PR $ 8५ 40 


सक्ती है, उनका हम अनुभव 


कु सुमो यानि” 


' है "आच समाज को अवनी उपस्थिति से | 
: आगरे के कार्य क्षेत्र में गडबडी नेही डलिनी 


5 हिन्दुओं की विवेक शक्ति भी जागून हो गई है 
आय्यै समाज के: 


= की शुद्धि होने आदि का खरडन फेर्ने” खे!” 


-पँहलवान के विचित्र शारोरिक बलके कतब 


3 महाशय ब्रेट वाटं 
मातेव हितैषी मतः; का -वणन -करके ओर... 
_ तदनुसार कार्य्य कर केः.मचुष्य-समाज की सेवा - 
करेंगे।ही तोः:शुद्धि के रण , क्षेत्र में भी उन्हे. 
_. अपने, आय्येऽसमाजी आचार व्यवहार. को... 


१६६ 3 
हैं । जाति और देश के” सन्मुख इस "समय 
मुख्य प्रश्न अछूत पन को हटाने को हैं यिहैसिनेवे र 
हितैषी, राष्ट्रीय, धार्मिक और जातीय घॅमेकार्श्य 


चाहियें। अछ्तेवन के हटाने में'ए ऋ द्निकी मं 
भी देर नहीं लगनी चांहिंये । इस सम्बन्ध फे? 


और हमें पता लेगा है कि संनोतने चेमियों मैं)” 
एक अलग 'संसिति' बनाकर उसकी आँधीनतो '” 
में अपना अलग शुद्धि कार्य्य प्रारम्भे करे दिया 

है । यह बहुत अच्छी “बात. है” यह काम?” 
सनातनी भाइयों के करने के लायक मोहा 
इस लिये यंदि दढ” और उठखाहोरआय्ये 

समाजियों के अपने सिंद्धन्तों का प्रचार करिम? 
और सूँ तिं पूँजा; हुआ पोनेगंगोजिल“से आत्मा? 


शुद्धि कर्त्ताओं को बुरा लगे,तो आद्ये समाजिर्यो 
को वहां से हेट आना चा हिये..:.... ४... जि ह 
ENR 92776 न... शिश 
०७ 188 जि छ कक 29 ऋषि के 


i) Fo 


यहुदी जाति में उत्पन्न हुपे और वियाना 
(जर्मनी का शहर) में रहते हुये एक बलवान 


बखाने जाते... 
हर 
वषःकीं है।त्यह्णाछ फोट तीन इच 
तोळ में १५ सूटोनः=.२ सन :२५ 
अपने करतब्र ; डाकुर्टोह -इञ्जीजियरों, Pe. 
और पढूलवानों,की - सभा. के) अ एक 
केटो, के, सामने, दिखाये, हैं. और उन्हें इस पूर 
बडा“ आश्चय्ये दुआ ।, उलूके 
Eb Fie रि जाग की हि 


उसने अपने ड़्यि 
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वर,घयकरु-लोहे ओर स्टील की 2 इञ्च मोटी 
जंजीरों .को तोड़ डाला-है.। 

३२, पहिले उसने..आध इञ्च. चोपहलू लोहे 

.छड़ियों. को अपने... मु ह. में दबाकर घुमा २ 

र पक गोलाकार वना: दिया, फिर उसो 

ळाकार को .उमेठ २. कर चक्कर पर चक्कर 
कर छल्लेदार यना दिया। 


३० उसने अपने दांत से लोहे की कोल की. 


नोक काट डाल. कर. उले एक मुठ्ठी मार; कर 
ही एक इश्च मोटे तब्ते:के भीतर घुसेड़ दिया. । 
४ उसने चार इञ्च: मोटी. और ढाई इञ्च 
चोड़ी रेल की [पटड़ियों-को अपने सिर के नीचे 
दबाकर मोड़ दिया ॥ 
(उपरोक्त कमेटी को: सन्तोष - है, कि यह 
पहलळंत्रान-: इन खेळलो: को अपने. अलौकिक: 


शारोरिक बल:तथा उत्तम वैज्ञानिक: शिक्षा, और -: 
लोक्कोत्तरनख नाडियो कोःद्ृढता.द्वारा करता है.।.- 


बत्तीस वर्षे तक सोती: हुई स्री 
स्वीडन के एक छोटे से गांव में एक स्त्री 
के लगातार ३२ वर्षे तक सोती रहने का वर्णन 


रसायनिक शुद्ध जल 


यदि जल को भाप बना कर उड़ा दिया 
जाय और उसे पुनः ठरडा करके जल वना. 
लिया/ज्ञाय-जिंस रकार कि अक निकालते: 


हेतो हमें शुद्ध पवित्र जळ मिल जाता है 


जिसे में से: कि सब प्रकार के घुले हुए पदार्थ / 
तथो अन्य प्रकारे का मल पीछे रह जाता है। ' 
जिन दिनों किसी नगर में कोई छूत वाला रोग ' 


EE 


ज्योति 


वज्ञानक ससार 


[श्रावण सं १६८०... 


० 


किया ज्ञाता है॥ कहते हैं कि. बहुतःवषेःहुये > 
एक स्त्री जिखका नाम कैरोलीन काल्लाडेटर 5 


था पाठशाला में पढ़ते २ अपनी > पुस्तक. के. 


ऊपर ही सो गई । उल समयः उलक्ती आयु: 


१३ वष की थी । परन्तु जब वह फिर जगो तो: 
उसका ४५वां जन्म दिन बीत चुका था। 


बचपन से एक दम अधवयस्‌ उप्नमें आ. ज्ञाना: 
हममें से किसी:को भो पसन्द न होगा; परन्तु: 


वह खी इसके कारण बिल्कुळ भी खिन्न नहीं 
प्रतीत होती. । वह कहती है कि में.तो ऐसी ही 
फुर्तोली ओर प्रसन्न हूं मानों कुछ हुआ ही नहों:. 
और -मेंने केवल एक रात्रि. ही आराम किया 
हो।उसकी प्रबळ इच्छा यहो है कि इस विचित्र, 


घटना से - पूर्व उसने जहां पर , अपन।.,पठत... 


समाप्त किया था.उसके आगे फिर पढ़े] 
उसको जगाने के सब तरीके और परिश्रम 
व्यर्थ हुये थे, परन्तु वह अव क्यों जग पड़ी यह 


इतंनी ही विचित्र बात है जितनी कि यह बात. 


कि वह क्यों सो गई थी ? 


फैला हो तो डाकुर लोग: प्रायः: कहा: करते हं. 


कि जलं को उबाल कर पीना चाहिये क्योंकि : 


उवाळने से जल में रहने वाले रोग कमि तष्ट: 
हो जाते हैं अर्क निकले हुए जळ में भी=जिस 
को 018011160 W४६7 कहत हैं--इसी प्रकार 
यह सब रोगोत्पादेक जीव नाश हो जाते हैं। 
साधारण रीति से विचार करने पर यह अनुमान 
हो सक्ता है कि जल का अर्क जिस में से कि 
और भी घुले हुए पदार्थ निकल चुके दा खास्थ्य' 
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वंके, लिये केत्रळ-गरम-करके उणडे किये हुए: जल 


वकी -अपेक्षा अधिक लाभकारी ` होगा.। परन्तु 
वैज्ञानिक्रो का मत है. कि इस प्रकार रसायनिक 


= 'रोति सेशुद्ध किया हुआ जल यदि: प्रति दिनः: 


।पियां जाय. तो यह मनुष्य शारीर को निवळ बना 
' देता है, क्योंकि,इस..में ओषजन और अमलजन 
गैस-के अतिरिक्त: और कुछ घुला नहीं रहता । 
अक खेंचते में जळ . में घुले. हुए समस्त धातत्र- 
लवण (116010)110 80118) पीछे . पतीले मैं रह 


जाते,हैं.और यह सब रूत्रण शरोर के लिये. 


अत्यन्तावश्यक हैं, वरन अपरिहाय हैं । मनुष्य 
शरीर की जोवन:क्रिया में घातव लवण लग।तार 
खच होते रहते. हैं, अतः हमें प्रतिदिन इन का 


नया. संग्रह अपने शारीर. में. लेना चाहिये । 


जिस का सब से उत्तम तरीका जल द्वारा पान 
करना है.| अतः हम यदि रसायनिक शुद्ध जल 
पोते है.तो.शरीर.के भीतर के पहिले के लवण 
तो खच कर डालते हे. और नवीन से उन के 
स्थान.को. पूति:करते नहीं । इसका परिणाम 


अन्य बातों के अतिरिक्त तपदिक भी होता है । 


आगि लेख को नष्ट नहीं कर सक्ती 


चतुर से चतुर मुजरिम भो जो कि यह 
समझता है कि अपने विरुद्ध सर्व प्रकार के 
सवूतको-जो कि उसके अपराध को सिंद्ध करते 
हों, लेख्यं पत्र इत्यादि को. जलाकर नए कर 


सक्ता है-आुनिक' विज्ञान के फन्दे से बच 


नहीं सक्ता । ऐसे पत्र भी जो. कि अग्नि द्वारा 

जल कर कोयला वंत गये हाँ विज्ञान को 

सहायता से अपनी कंथा कह सुनाते हैं। 
“कुछ समयं" हुआ एक वड़ा आवश्यक लेख्य 


” पत्र भूल से अद्निःमें डाळ दिया गयां जब इस : 


हानि का ज्ञाने हुआ तो उस समयः इंख' का 


सिवाय एक काले जळे हुए तुरन्त भंग हो जाने: 
वाले पेत्र के अतिरिक्त जिख पर लिखा हुआ : 


वैज्ञानिक संसार | 


विल्कुल नहीं पढ़ा जाताः था (और. कुछ रोष नः? 
बचा था। ; To क 

पत्र स्वामी को यद्यपि कुळ विशेषः आश न 
थी-तो भी उस-ते इस ब्रिद्या में / निपुण ,पकः 
पण्डितको सहायता मांगी । चारंसक्षाह'पीछे = 
यह पण्डित वापिस-अआया आओरःखामी को उस 7? 
जले हुए -पत्रःका बड़ा शुद्ध फोटो लाकर पेश 
किया, जिस में कि प्रत्येक शब्द इतनी ही 
सुगमता से पढ़े ! जा सक्ता था जितना कि 
लिखने के दिन । 

इस पणशिडत को यहे पता था कि फोटो 
लेने की पठेट पर प्रकाश के “अतिरिक्त: अन्य ” 
चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं।:उसःस्याही मेजिस 
से यह पत्र'लिखा गया था कुछ ऐसे रसायनिक : 
पदार्थः हैं जोकि: यंद्यपि आग के मध्य मेंसे ” 


_निकळ'चुके हैं परन्तु तोर भी "उनकी कुछ न? 


कुछ शक्ति अवशय शेष रहः जाती है।व 7 > = 
उसने दो बड़े सुग्राहक प्लेट के बीच इस _ 
जले:हुए पत्र-को रख;दिया पक सप्ताह पीछे 5 
देखने पर पता लगा कि. प्लेट परं कुछ चिह्न तो. 
बन गये हैं, परन्तु वह स्पष्ट 'नःथे) निराश. नः 
होते हुए उसने दूसरी बार तीन सप्ताह के लिये 
उसे प्लेट के भीतर रखा और उसे पूरी २ 


सफलता प्राप्त हुई । 
` (टिद-बिटूस) | 


7 ९५! F FF hie 
आकाश विज्ञापन | = . 

' आजकल के वाणिज्य का आधारं विज्ञापन 
हैं । जो कोई भी खूब चटकी ले; भड़की ले; मनो- _ 
हरु तथा अपनी शब्द रचना से चित्त को आकर: 
घषंणः करने: वाळे विज्ञापन देता है; वही. अपनी. 
वस्तुओं को अधिक बेंच सक्ता है। अतः प्रत्येक 5 
शिल्वँकार अथवा पंदार्थ निर्माता को. अपनी: 
बनाई वस्तु को अधिक मात्रा में बेचने के लिये: 
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विज्ञावन कला का ' सहारा? लेना पडता है। 
प्रत्येक मनुष्य मनोहर और चित्तोपहार! विज्ञा 
पनः खयं नहीं बना सक्ता अतः योरोप अमरीका 
इत्यादि देशो में ऐसे भी व्यक्ति मिलते है" जिनं 
काठ्येवसाय केवल विज्ञापन रचना” ही है । इन 
प्रःन्तों में-अन्य विषयों की तरह विद्यार्थियों को 
विज्ञापन देने: की विशि, इत्यादि सिखलाने: के 
लिये नियमित-कालेज़ हे,:जहां तीनः-तीन वषं 
की; नियमित पाठ प्रणाली : (‘Courses of 
8709 ) है । 

इनः कालिज़ों में-शिक्षाः पाने के पीछे: उन्हें 
बी०-ए०, एमे० ए० की भान्ति डिग्री दी जाती 
है 1 इनः 'विज्ञापनःकला-विशारदों ::का यही 
उद्देश्य रहता: है(किः: वह विज्ञापनः देने के नये. 
नेः तरीके :दूंडते.: रहे. 12 विज्ञापन. देने वाली 
एक कर्पनी-ने:अमंरीचा प्रदेश में विज्ञापन देने 
की एक नवीन, रीतिः का रियाज चलायाः है 
जोःकिःकित्रित हमारे पाठकों केप्यान में भी 
न आई होगी। इसका मनोहर विवरण “आज 
हम अपने पाठकों: के मनोरञ्जन 'के लिये साई- 
न्टिफिक अमेरीकन :( Scientific. Ameri 
क्षीण के आधार पर यहाँ देते हैं । 


* अब तक तो समाचार पत्रों में, नगर के उन 


स्थानों. में जहां जनता का अधिक आना जाना 
हो, मकानों की दीवारों पर अथवा रेलके स्टे- 
शानों पर बड़े बड़े कागज, के अथवा लोहे की 
चादरों पर बहुरंग में पक्ष, तौर'से प्रेएंट किये 
हुए: विज्ञापन दिये-जाते थे, परन्तु अव-आकाश 


में बिज्ञापन देने. का नवीन: तरीका प्रचलित : 
हुआ है । इससे प्रायः-एकर मील ऊंचे ::और:- 
पचाखःपचोख फुटे मोटे अक्षर, जो कि स्पष्ट: 
रूफसे-पढ़े जा सकें; ओर) बंडी देर तक स्थित: 


सके. आकाश में।लिखे जाते हैं और सहत्त्रों 


मनुंष्यो का ध्यान एक बरगी ही; अपनी ओर 


ज्योति 


[ श्रावण सं १६८७: 


खेंच लेते हैं । इस आविष्कार के रचयिता मेजर 
सैवेज्ञ ने १७११ में इस की कल्पना की थी, जब” 
कि ` उन्होंने देखा कि हवाई जहाज के 
अंजन से निकला हुआ घुत्रां सायंकाल के” 
समय निर्मल आकाश में एक सुन्दर रेखा खेच 
रहा था । उद्देश यह था कि इंस प्रकार का 
घुआं उत्पन्न किया. जाय, जो कि वायुमण्डल“ 
में विघ्न वाधा रहित लटका' रहे और जिसका 
निः सरण हवाई जह्दाज के नाविक के सवंथा' 
आधीन हो । मेजर सैवेज चिरकाल तक गुप्त 
रीति से आकाश और किया भवन में अपने 
तजुरुबे करते रहे-जो महा युद्ध के समय यन्द 
करने पड़े-और अन्त में १९२०' के ग्रीष्म काल. 
में अपने उद्देश की पूर्ति में सफल हुए। इस ' 
आविष्कार में किन २ रसायनिक क्रियाओं का ' 
उपयोग होता है और किस प्रकार गैस का 
निःसरण स्वाघीन रक्खा जाता है यह आवि- 
कत्ती ने गुप्त ही रक्खा है । gs 
डाकर सिम्मन-जो कि नियुयाक युनि 
वसिंटी में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर हे-का 
विचार है कि रसायनिक क्रिया जो कि इस 
योजना में काम. आती -हैं. बड़ी सरल हें-।यह 
दो प्रकार की-अद्व श्य- गेसों के मिलने से एक.. 
रूप दृश्य चुयें;की:- उत्पत्ति द्वारा सिद्ध किया ; 


जा.सक्ता.है ।. हाईडीक्लोरिक--एसिड (नमक. _ 


का-तेजाब भाफ के रूप में ) और अम्मोनिया.. 
( गास के रूप में ) दोनों -अद्नश्य होते हें, परन्तु - 
इनके मिलने पर नौसादर- वनता -है जो. कि 

भाफ के।रूव में बड़ा गहरा 'घुआं देता. है। यह. - 
दोनों: प्रदार्थः तरलरूप में 'भो. बनाये जा सक्त 

हैं जो कि-बाहर निकलने- पर ; तुरन्त गेल बन... 
जाते हैं। इन दोनों को तरल; अवस्था: में यदि! 
विशेष प्रकार के बतनों में रखकर: हत्राई- जहाज 
में रख इंजन के . हवाञऊविसज़न करने वाले पम्प 
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( Exhaust pup) से सम्बन्ध कर दिया 
जाये तो.सब काम ठोक २. हो सक्ता है । यह 
पम्प हवा को खेंचेगा: जो कि नमक के तेजाब 
को खेचंगी और यह अम्मोनिया से 
मिलकर नोसादर की भाफ बनायेगा ओर 
पम्प इस भाफ को आकाश में छोड़ता जायगा। 
इस नौसादर की भाफ़ का विसजन पम्प को 
इच्छानुसार चलाने और बन्द कर देने से 
नितान्त वश. में हो सक्ता है । इस भाफ से 
मील मील ऊंचे अक्षर बड़ी सुगमता से आकाश 
में ल्खि .ज.सक्ते हैं और यह १५ मिनट से लेकर 
एक घरटे तक बिना विगड़े आकाश में 
स्थित रहते हैं । एक अक्षर के लिखने में 
इतनी गेस --छगेगी, जो कि १०० फुट 
लम्बे, १०० फट चोड और ३० फुट ऊंचे वतन 


मेंसमासके। इल लिण यह पदार्थं तरळ अवस्था 
में ही आकाश में ले जाये जा सक्ते हैं । 


हमारी मञ्जूधा 


११६ 


जिस दिन यह विज्ञापन देना हो आकाश 
निमल और नीला होना चाहिये और दिन्न शान्त 
हो, विज्ञापन कम से कम दस सहस्र फट को 
ऊंचाई पर लिखना होगा,ऊपर यदि मन्दर समीर 
चळता हो तो कोई हज नहीं, हाँ बड़े २, झोके 
नहीं होने चाहियें। जहाज की गति“ जितनी 
भी तेज़ हो उतना अच्छा है क्योंकि इस से 


अक्षर साफ २ लिखे जाते हैं । 


इस काम के लिये नाविक बडा होशियार 
और दक्ष होना चाहिये ओर इस काय में विशेष 
शिक्षा. और अनुभव प्राप्त हो । उसको अक्षर 
उल्टे, सीधे ओर. स्पष्ट लिखने होंगे, जहाज 
और गेस. विसजन दोनों की गति को एक 
साथ ही आधीन रखना. होगा, बड़ी फुरती 
से मुड़ना होगा और वायु, सूय ओर बाछु- 
मण्डल की अन्य बदलती हुई .अत्ररूथाओं को 
भी ध्यान में रखना होगा । 


णाल 


जल 0291 0... 6२६ ७०४० < 
- वादक धम का [वशषता- श्रीपाद दामोदर 
'सातवलेकर लेखक, और प्रकाशक स्वाध्याय 
मंडल, औंध (ज़िला 'खितारा)। पृष्ट संख्या ८० 
मूल्ल ॥) 
`` पंडित सातवलेकर जी के नाम से हमारे 
पाठक भली प्रकार परिचित हे । आपका वेद 
विद्या प्रेम ओर उलके ज्ञान को सोबजनिक 
बनाने का यल सवथा प्रसंशनीय है । वैदिक 
ज्ञान को अनुसंधान और स्वाध्याय द्वारा ठीक २ 
समभनेका यल करना और फिर उसका प्रचार 


करना यही आज कल ' आपके जीवन का लक्ष 
क्रि rr Ee - पश 


हमारी मञ्जूषा 


है । प्रति वष श्री. पूज्य. पंडित जी को लेखनी 
द्वारा वेद विषय पर क्रितनी ही पुस्तकं प्रकाशित 
होती हैं जिनके पाठ से वेद के श्रद्धाछ भक्तों को 
बड़ा लाभ पंहुंचता है । उपरोक्त पुस्तक क्षी 
आपके इसी स्वाध्याय का फल है.। इस में आपने 
वैदिक धर्म सम्बन्धी अनेक विषयों -पर-,जेसा 
कि वैदिक धर्म की विशेषता, उसका स्वरूप, 
आजकल के विचारों. .से-उसकी तुलना; आत्मा 
का अनुभव, सत्य, धन, यश, मित्रता का. आदश 
इत्यादि-बड़ी सरल: और .हृदयग्राही भाषामै 
१७ निबन्ध दिये हैं ॥इन। के पाठसे मन को 
pins mest 


[छ छू ? ES 


BOS § 
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शान्ति और आनन्द प्राप्त होता है और वैदिक 
धर्म में हमारी श्रद्धा अधिक दृढ़ होती है । 
पुस्तक प्रत्येक वैदिक धर्मो के पढ़ने और मनन 
करने योग्य है । 
वेद में. रोग जंतु शास्त्र- टेखक और 
प्रकाशक वही, पंडित जी पृष्ट ३२ मूल्य =). . 
इस छोटी, सी.-पुस्तक मैं लेखक ने यह 
बतलाने का यत्न किया है कि आज कलको 
जो रोग जन्तु विद्या है उसकी कल्पना सर्वथा 
नवीन नहीं, यद्यपि आज कल उसका खूब 
विस्तार हुआ है । आपके विचार में इस 
कल्पना का आधार . कितने ही वेद मन्त्र हे 
और उनकी पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से होती है। 
वेद में रोग जन्तुओं को कल्पना किस प्रकार 
है, उनके कितने प्रकार हैं, किस प्रकार वह 
उत्पन्न होते और नाश होते हैं इत्यादि विषय 
पर लेखक ने बड़े महोरञ्जक और शिक्षाप्रद 


विचार प्रगट किये हैं । पुस्तक तीन वार छप 


चुकी है, यही इसकी उपयोगिता और लोक 
प्रियता के विषय में कहना पर्याप्त है । 


खाधीनता के सिद्धान्त - लेखक टेरेन्स 


मेकखिनी, अनुवादक पं० हेमचन्द्र जोशी बी. ए 
प्रकाशक हिन्दी पुस्तक भवन १८१ हैरीसन रोड, 
कलकत्ता, पृष्ठ १७ मूल्य १) 
आयलन्ड के प्रसिद्ध देशभक्त टेरेन्स 
' मैकखिनी के नाम से हमारे पाठक अपरिचित 
न होंगे । आपने तीन मास के लग भग जेल में 
'बुटिश सरकार के अमानुषी व्यवहार के विरुद्ध 
1210:687 रूपसे निराहार रहकर अपने प्राण 
'विसजन किये थे। ऐसा व्यक्ति तपसी होगा 
“और उसंका आत्मा और मन कितना बलवान 
होंगा; उसकी झलक हमें इस पुस्तक के पाठ 
से भली प्रकार पता लगती हे । हमारे देश में 


ज्योति ० 
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जीवन की पवित्रता पर जितना बल दिया है इस 
से पहिले किसी ने न दिया था । गान्धी युग के 
पूव हमारे राजनेतिक नेताओं में कितने ही 
शराबी ओर दुराचारी थे, परन्तु कांग्रस में 
उमका बड़ा मान था । उल समय इस बात को 
कोई अनुभव न. करता था कि मनुष्य के 
वैयक्तिक जीवन की पवित्रता और अपवित्रता 
का उसकी सावजनिक योग्यता से कितना घनिष्ट 
सम्बन्ध है । महात्मा गान्धी ने जो व्शमें 
जागृति पैदा कर दी है उसका एक मुख्य कारण 
उनका अपना उच्च पवित्र जीवन, और दूसरों 
को उनके निज जीवन -को शुद्ध और पवित्र 
बनाने पर बल देना है । यही विशेषता हमें 
टेरेन्स मैकखिनी की शिक्षा में मिलती है। 
स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये पवित्र जीवन 
की कितनी आवश्यकता है यह इस पुस्तक के 
पाठ से हमें भली प्रकार पता” लगता . है। 
यह पवित्रता का प्रेम इस चीर पुरुष के प्रत्येक 
लेख में दृष्टि गोचर होता है । इस पुस्तक में 
मूल लेखक ने स्वाधीनता क्या है, इसकी क्या 
आवश्यकता है और यह कैसे प्राप्त हो सक्ती है, 
शत्रु और मित्र कोन है, विचार को व्यवहार में 
केसे. लाया जाय, स्वाधीनता:- के.-आन्दोळन में 
नारी-धर्म क्या. है इत्यादि अनेक_ आवश्यक 
विषयों पर महत्व पूण विवार प्रगट किये हैं । 
पुस्तक परम उपयोगी और सामयिक है। 


: इसका पाठ. हृदय में बल, उत्साह ओर पवित्र 


स्वाथेत्याग के भाव उत्पन्न करता है । अनुवाद 
भी बहुत अच्छा हुआ है । पुस्तक के. आरम्भ में 
मेकस्विनी का एक . चित्र और उनकी जीवनी 
भी दी गयी है । प्रत्येक युवक को-जो खाधीनता 


- संग्राम में भाग लेना. चाहता है-इस पुस्तक को 


अवश्य पढ़ना चाहिये । 


हात्मा गाँधी नै. युक्तः १ ओर , सावज़निक, ,.... -केमे सरोग त्रा टिल की अश्विनीकुमार दत्त 


I 


श्रावण सं० १६८० ] 


स्अनुवादळक पं छविनाथ पाण्डेय 
प्रकाशक उपरोक्त हिन्दी पुस्तक भवन । पृष्ठ 
"संख्या (४६ सूलप ॥) 
इस पुस्तक के सूळ लेखक बंगाल के प्र सिद्ध 
नेता श्री अश्विनी कुमार दत्त हे । लेखक का 
'कथन है कि यह उनके कर्मयोग का ही 
'फल है कि वारीसाल (आपका निवास स्थान) 
बंगदेश के सभी आन्दोळनों में सदा हं 
सब से आगे रहता है । अतः बाबू अश्विनी 
कुमार दत्त द्वारा लिखी इस पुस्तक का महत्व 
ओर भी बढ जाता है । पुस्तक का विषय इसके 
नाम से हो प्रगट है । कर्मयोग के भिन्न २ रूप, 
लक्षण और उसकी आवश्यकता इत्यादि विषयों 
की श्रीकृष्ण द्वारा गीता में वर्णित कर्मयोग के 
आधार पर बड़ी सरल व्याख्या है । पुस्तक का 
उद्देश्य थोड़े में ही कर्म की महिसा और उसके 
आदश को सवसाधारण के लिये सरल रूप में 
उपस्थित करना है, जिस से कि हम अपने 
जीवन को शुभ कर्मयुक्त बना सकें और इस 
उद्देश्य में लेखक को बड़ी खफळता प्राप्त हुई 
है । पुस्तक एक गूढ़ और महत्त्व पूर्ण विषय 
की सरल मीमांसा है, जो सर्वथा पठनीय है । 
सुप्रभात --लेखक श्रीयुत खुदशन, प्रकाशक 


वा, प, 


नारायणद्त्त सहगळ ऐण्ड सन्स, लुहारी गेट 
छाहार | पृष्ठ संख्या १६० मूल्य ९॥) 

श्रीयुत खुदशन जी के नाम से हिन्दो संसार 
भली प्रकार परिचित है । यह प॒स्तक लेखक 
की कुछ प्रकाशित और अप्रकाशित ११ राज 
नैतिक कहानियों का संग्रह है । सभी कहानियां 
मोलिक, शिक्षा प्रद और चित्ताकर्षक हैं । 
आजकल की राजनेतिक हलचल का मानवी 
हृदय में जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा है यह कहानियां 
उसी का जीता जागता मनोहर फोटो है । 
किस प्रकार छोटे २ भाव और बिचार अथवा 


हमारी मंजूंबा २५१ 


चारण घटनाय मनुष्य को वड़े २ काय करने 
पर उत्साहित करती हें ओर उसके जीवन 
चक्कर को एकदम पलट. देती. हैं इसका बडा 
सुन्दर वणन इन कहानियों में दिया गया है । 
यों तो सभी कहानियां रोचक, और मनोहर 
तथा शिक्षा प्रद हैं, परन्तु “पंथ की प्रतिष्ठा” 
और 'अन्ध्रेरे में! विशेष महत्त्व को हैं। 
कारावास की राम कहानी लेखक श्रीयुत 
नरदेव शास्त्री, प्रकाशक चौधरी हुलास वर्मा 
भारतीय प्रेस देहरादून,पृ्ट संत्या २०० मूल्य ॥) 
१६२१-२२ का असहयोग आन्दोलन भारत 
के इतिहास में चिरस्मरणीय रहे गा । यह वह 
समय था जब कि महात्मा गांधी की शिक्षा 
पूरणतया काय रूप में परिणत हो रही थी 
और जनता का उत्साह दिनों दिन बढ़ रहा 
था | यह इस आन्दोलन. को ही विशेषता थी 
कि बलवती भारत सरकार भी एक बार कांप 
उठी थी । उपरोक्त पुस्तक एक प्रकार से इसी 
आन्दोलन का इतिहास है । पुस्तक दो भागों में 
विभक्त है। पहिले में लेखक ने अपने जेल में 
भेजे जाने की कहानी और उस समय की मुख्यर 
राजनैतिक घटनाओं का बड़ा रोचक वर्णन 
दिया है । दूसरे भाग में जेल के जीवन का पूरा २ 
वृत्तान्त है जेल की मशीनरी किस प्रकार चलती 
है, दारोगा, जेलर, वार्डर, कैदी किस प्रकार 
अपना कार्य करते और दिन काटते हैं, जेल का 
कया कार्यक्रम है, मुशक्कत, प्रेड, वेश इत्यादि 
अनेक बातों का वड़ा रोचक वणन है जिस को 
पढकर इस सांसारिक नरक का बहुत कुछ 
ज्ञान प्राप्त होता है । पुस्तक मनोहर और 
शिक्षाप्रद्‌ है । ३६५ व 
ब्रह्म विज्ञान रचियता श्री सत्य प्रक गा 


विशारद, प्रकाशक कला-कार्य्याळय प्रयाग ) 


मूल्य “) 
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२०२ 


इस ३२ पृष्ट को छोटी सी पुस्तक में लेखक 
ने ईश तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों का पद्य/चुवाद 
दिया है । अनुवाद अच्छा हुआ है । पुस्तक 
अध्यात्म विद्या प्रेमियों के काम की चोज है । 

१९ वेरागी वीर--छेखक भाई परमानन्द, प्रका- 

शक लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी पुस्तक 
विक्रेता लाहोर, पृष्ट १२८ मूल्य ॥।) 
बाबा बन्दा का नाम पञ्जाब के इतिहास 
प्रेमियों और विशेष कर सिक्ख धम के इतिहास 
से प्रेम रखने वालों को भली प्रकार पता है। 
गुरुगो विन्द सिंह जी के समय में और उनके 
पीछे जिस तपस्वी वीर ने हिन्दू धर्म की रक्षा 
की और मुसलमान शासकों का नाक में दम 
किया वह वैरागी बन्दा ही था । इस वीर का 
जीवन त्याग, तपस्या, वीरता और आत्मविजय 
का जाज्वळंत उदाहरण है । इस महापुरुष की 
जोवन कथा बडी ही शिक्षाप्रद और उत्साह 
वधक है । प्रत्येक हिन्दू बालक को इसे पढ़ना 
और मनन करना चाहिये और अपने अन्दर 
वैरागी के गुणों को धारण करना चाहिये। 
भाई जी ने यह पुस्तक लिख कर हिन्दू जाति 
का बड़ा उपकार किया है। 

` जात-पात-तोड़क- मासिक पत्र, सम्पादक 

श्री सन्तराम जी बी» ए० वार्षिक मूल्य १॥) 
१२ पृष्ट। 
यह जात पाँत तोड़क मण्डल लाहोर का 
मुख्य पत्र है। हम.रे पाठकों को पता होगा कि 
जात पॉत की राक्षसी जञ्जीरों को तोड़ने के 
लिये--जो कि हिन्दू समाज का गला घोंट रही 
हें और उले घुन की तरह खा रही है--लाहौर 
-में उपरोक्त नाम से एक सभा स्थापित हुई है 
जिस का उद्देश्य वतमान जात पाँत को तोड़ कर 


ज्योति 


[श्रावण सं० “| ७ 


विवाह करने की प्रथा का प्रचार करना है | यह | 
पत्र उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये निकाला गया 
है। प्रथम अङ हमारे सामने है इस में मण्डल 
सम्बन्धी अनेक सूचनाओं के अतिरिक्त भाई | 
परमानन्द जी का जात पाँत पर बड़ा प्रभाव 
शाली लेख है । पत्र के उद्देश्य सराहनीय हैं और 
हमें आशा है कि इनमें इसे पूरी सफलता मिले गी। | 
स्त्री दपण---मासिक पत्र,वाषिक मूल्य ३) 
लगभग १५ वर्ष से प्रयाग के प्रसिद्ध नेहरू 
परिवार की देवियों की रक्षा में यह पत्र निकल 
रहा है। गत जुलाई मास से अब यह कानपुर 
से निकळने लगा है और श्रीमती फ़ूलकुमारी 
मेहरोत्रा तथा श्रीमती रूपकुमारी वाचं इसकी , 
सम्पादिका हैं । जुलाई का अङ्क हमारे पास 
समालोचनाथ आया है। इस में स्त्री उपयोगी 
विषयों पर छोटे २ सरल कोई ३२ लेख और 
कविता हैं जो देविओं के बड़े काम की हे । 
कुमारी दर्पण में कन्याओं के मनोरञ्जनार्थ 
छोटी सी कविता, कहानी, पहेलियां, इत्यादि 
हैं । पत्र स्त्रियों की बड़ी सेवा कर रहा है और 
उन के अपनाने योग्य है । 
गृह लक्ष्मी--प्रासिक पत्र,सम्पादक पंडित 
सुदर्शनाचाय्ये वी०ए० तथा श्रीमती गोपालदेवी 
वाषिक मूल्य ३) 


यह भी एक स्त्री उपयोगी मासिक पत्र है 
जो कि गत चार वर्ष से इलाहाबाद से निकल 
रहा है। ज्येष्ट का अङ्क हमारे सामने है इस में 
ज्योति की साईज़ के ४८ पृष्ट हैं। इस में २२ 
लेख और कविता हैं | लेख और कविता सब 
सरल, और देवियों के लिये शिक्षाप्रद हैं । पत्र 
सचित्र है। 
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7४६. तक F 


स्री जगत्‌ 


मिश्र देश की स्त्रियों में स्वाधीनता की लहर 
मिश्र देश की खिर्यो में भी स्वाधीनता के भाव 
डिना दिन भर रहे हैं ओर यद्यपि वहां के पुरुषों के 
इइतने उदार विचार नहीं हें कि स्त्रियों को उनके 
उअधिकार स्वयं ही दे देवे, तथापि स्त्रियां अपने सुधार 
इक लिये बड़ा बल लगा रही हें । तुर्की महिलाओं की 
त्ताह वह भी पर्दे को उठा देने के पक्ष में हैं आर वह 
!ख्रिया की शिक्षा म इस प्रकार अदल बदल करना 
"चाहती हें जिस से शिक्षा से स्त्रिया को बहुत लाभ 
गपृहुच | मिश्र देश में जहां वोट प्राप्त करने की सभाओं 
१की शाखायें हे उन्हें एक मण्डल में बनाने की भी 
*चेष्टा कर रही हैं ओर सब प्रकार से अपनी उन्नति 
बकी ओर लगी हुई हैं। मुसल्मानी अखबारें इस 
_अभान्दोलन के खिलाफ्‌ हैं कहते हैं कि यह बातें कुरान 
के विरुद्ध हैं । 
अब तक युरोप आर अमेरिका की ही स्त्रियां 
अपनी जाति की उन्नति के लिये लगी हुईं थीं। फिर 
उजापानी स्त्रिया ने सिर उठाया और अब मुसब्मानी 
खिया भी अपनी २ उन्नति की ओर लग पड़ी हैं, 
ण्परम्तु इस अभागे भारत की स्त्रियों मं कब यह भाव 
पैदा होंगे यहां पर तो स्त्रिया कुम्भकर्ण की नींद सोई 
हुई हैं,आय्यं देवियो ! क्या तुम सब के पीछे जागोगी ? 
एक देवी को हवाई जहाज चलाने की आज्ञा 
अभी पहिली वार ही एक देवी को हवाई जहाज 
च्च्छाने का आज्ञा पत्र ( लाइसेन्स ) मिला है । इस 
देवी नें अपना हवाइ जहाज ११००० फीट की ऊंचाई 
इतक चळाया था इस लिये इन को यह सम्मान मिला 
बहे । इतनी ऊंचाई तक अभी तक कोई देवी नहीं 
ग्गईे्थी। 
पत्नी को पति के साथ रहने के लिये बाधित 
करने का कानून 
अभी कोंसिल में एक कानून संशोधित हो कर 
'पास हुआ हे जिस से स्त्रियों को अपने पति के पास 
'रहने पर बाधित किया जा सक्ता है । इस कानून का 


यह अर्थ हे कि यदि कोइ पत्नी अपने पति के साथ 
रहने से इनकार करे उस स्त्री की जायदाद कुक करा 
ली जायगी । इस प्रस्ताव पर वोट लिय गये तो १६ 
पक्ष में थे ओर ६ विपक्ष में ओर करे गेर सकांरी 
मेम्बरो ने वोट भी नहीं दिया, परन्तु कई सकारी 
मेग्वरो ने इस का समर्थन कर के पास करा लिया | 
स्त्रियां तो आगे ही पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित 
हं फिर इस प्रकार के कानून से उन्हें ओर जकड़ना 
बड़ा घृणित काम है | स्त्री को कैद का भय दिला 
कर उसे उस पति के साथ रहने पर बाधित करना जिस 
से उसे घुगा हो बड़ा अन्याय है| क्या कहीं यह भी 
कानून है कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ न रहे 
तो उसे केद की सजा दी जावे? पति तो अपनी 
पत्नियों को झट त्याग देते हैं और यदि उन विचारिया 
को रोटी कपड़ा भी दे दिया तो बड़े उदार कहलाते 
हैं । बहुत सी अभागिनी देवियों को इतना भी नसौय॑ 
नहीं होता । देवियों ! देखो यह है तुम्हारी दशा | क्या 
अब भी तुम अपने सुधार के लिये नहीं कोशिश करोगी ? 


रोम में स्त्रियों की महा सभा 


मई महीने हुये रोम मे स्त्रिया की एक बड़ी सभा 
हुई जिसमे भिन्न२,४३ देशकी स्त्रियां उपह्थित थीं । 
इसमें आठ देवियां भारत के प्रान्त मद्रास, बम्बई ओर 
संयुक्त प्रान्त से भी गई हुई थीं । इस समा ने यह 
प्रस्ताव पास किये कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
ही तनखाह मिले, विवाहिता स्त्रियों को भी काम करने 
का अधिकार हो, स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति उच्च 
शिक्षा और ज्ञान दिया जाय, सब पेशों में वह भी 
जा सकें, उन्हें भी सिविल सर्विस में जाने का अधिकार | 
हो । पति पत्नी अपने २ पैदा किये धन को अलग २ 
वर्त सकें, परन्तु स्त्री का पति के उपाजेन किये घन में | 
भी हिस्सा हो । विधवाओं भोर माताओं को राज्य 
की ओर से अथवा म्युनिसिंपेलिदी की तरफ से सहायता 

ज्ञाया करे 
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चतुष्काण लस । 
( जून के अंक से आगे ) 
.लेखिका--श्रीमती ओ ज्मवती देवी 


"ज्योति के जून के अंक में हम चतुष्कोण 
लेस दे चुके हैं इसी के अब कोना बनाने को 
विश्रि.दी जाती है । 

लेस में जहां ४२ पंक्ति हैं यह कोना वहीं से 
घटना शुरू होता है फिर नोक तक घरनेके बाद 
क्रमशः बढ़ना आरम्भ होता है। 


' १ पृक्तिः --जच लेखका वह हिस्सा जहां 


घटाती बार १४ खाने आते हें आजांय तब तेहरा . 


किनारा न बनाकर अन्तवाळे लेहर पर एक 
तेहर बीन दो जिससे तिरछ शुरु हो जाय फिर 
३ चेन कर लोटो । 


२ पाक्त! ~ 7% खाना इधर घट जाय 


आगे. १२ खाने बनाओ, खानोंपर फिर ४ ते. 
_ १ खाने पर बीनो # ४ चेन, १ लम्बा तेहरा 
तीन चे, के बीच में ४ चेन, १ चीखुन्टा ( ४ ते 
बराबर २) ४ चेन,.१ ल. ते. ३ दोहरों के बीच 
में, ५ चेन, १ चोखुन्टा, ४ चेन, १ ल. ते. ३चेनों 
के वीच में, ४ चे, १चोखुन्टा, इस # चिह्न 


३ पाक्तिः १ चौखुन्टा (थे तेहरे से 
लेकर ), २ चेन, ३ छोड़ो १ चोखुन्टा, ६ चेन, 
३ दोहरे चतुष्कोण के बीच में ६ चेन, १ 
चोखुन्टा इस % चिह्न से दुहराओ फिर १० 
खाने बनाओ १ ते फिर अन्त में, ३ चे. लोटो । 

४ पंक्ति:--८ पूरे खाने बनाओ १ चौखुन्टा 
७ चेन, ५ दोहरे चतुष्कोण के बीच में, ७ चेन 
१ चोखुन्टा, ७ चेन ४ दोहरे बीच में, ७ चेन, 
१ चौखुन्टा इसी प्रकार अन्त तक ६ चेन लौटो । 

५ पंक्ति; --१ चोखुन्टा ( थे तहरे से 
आरम्भ करके ) # ६ चेन; ३ दोहरे, ५ दोहरो 
के बीच में, ६ चेन, १ चोखुन्टा. ३ चेन, २ छोड़ 
कर १ चोखुन्टा, इस ॐ चिह्न से दोवार 
६ खाने ओर १ लेहर अन्त वाळी चेनमें, ३ चेन 
लौटो । 


६ पंक्तिः---४ पूरे खाने बनाओ, १ चौ खुन्टा 


४ चेन्न, १ लम्या तेहरा ३ चेन के बीच वाली. | 


मॅ., ४ चेन, १ चौखुन्टा, ४ चेन. १ लम्बा तेहरा 


से दोहरा प्रति श्र दू चैन झो Collection. Digiti दु"दोहेरा कै वीः तर में ४ सेन १ चौ खुन्टा ४ चेत 


` शक 


श्राबण सं०- १९८०) 


११ ल. ते ३ दोहरों के बीच सेँ,४ चेन १ चोखुन्टा 
रूस & चिहू से एक चार फिर ६ चेन लोटो । 


७ पक्ति; --४ तेहरे का चोखुन्या, २ चेन 


> :३ छोड़ कर र्‌ चोखुन्टा,कद्‌ सेन, ३ दोहरे चतु- 


'ष्कोण के बीच में, ६ चेन, १ चोखुन्टा, इस 
# चिह्न से फिर दोहराओं,२ 
में. ५ चेन लोटो । 


वनिता विनोद । 


र २०५. 


८ पक्तिः=१ खाना छोड़ कर अगले के 
ऊार १ चोखुन्ट। ४ > चेन; ५ दोहरे चतुष्कोण 
के बीच में. ७ चेत, १ चोखुन्टा इस % चिह 
से दोहराओं 


फिए-१२:चेन ळोटो । 


६: चे., ३ दोहरे 


बीच में ६ चेन, २ चौखुन्टा, इल # चिह्न से 
दोहराओ ६ चेन लोटो । र 


०७ 


१० पंक्ति;--चोखुन्टा अन्द्र को (अब 


नीचे से बढ्ता ऊपर से घटता है) # चेन,. 


१ ल. ते. दोहरों के बीच में, ४ चेन, १ चौखुन्टा 
४ चेन, १ ल. ते. ३ चेनों के बीच की में, ४ चेन, 
१ चौखुन्टा इस # चिह से दोहराओ अन्त में _ 
१२ चेन छोटो | ह; 


ष्र ७ १९ 
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९१ पंक्तिः --१ चौखुन्टा (बढ़ाकर १०वीं 
चेन से शुरु करके) # ६ चेन,३ दोहरे चतुष्कोण 
के बीचमें, ६ चेन, १ चौखुन्टा, २ चेन, ३ छोड़ 
कर, १ चोखुन्टा, इस # चिह् से दोहराओ 
६ चेन लौटो । 

१२ पोक्त।--१ चौखुन्टा अन्दर को, # 
७ चेन,५ दोहरे फूल के थीच में, ७ चेन,चोखुन्टा 
इस * तिह से दोहराओ १२ चेन लोटो | 

१३ पंक्तिः--१ चौखुन्टा ( बढ़ाकर ) & 
३ चेन, २ ते. छोड़कर, १ चोखुन्टा, ६ चेन, 
३ दोहरे ५ दोहरों के बीच में, ६ चेन,१ चौखुन्टा 
इस # चिह्न से दो वार ६ चेन छोटो । 

१४ पंक्ति!--१ चौखुन्टा अन्दर को, # 
४ चेन, १ ल. ते दोहरे के बीच में ४ चेन, १ 
चोखुन्टा, ४ चेन, १ ल. ते. ३ चेन के बीच में 
४ चेन, १ चौखुन्ट! इस % चिह्न से दोहराओ 
१२ चेन | | 

१५ पंक्ति; --! चौखुन्टा आगे बढ़ाकर, 
# ६ चेन,२ दोहरे,चतुष्कोण के वीच में, ६ चेन, 
१ चौखुन्टा, २ चेन ३ छोड़कर १ चोखुन्टा 
इस % चिह्न से दोहराओ ६ चेन | 

१६ पंक्तिः--१ चौखुन्टा अन्दर को # ७ 
चेन, ५ दोहरे चतुष्कोण के बीच में, ७ चेन, 
१ चोखुन्टा, इस # चिह्व से फिर बनाओ १२ 
चेन लौटों । 

१७ पक्तिः १ चौखुन्टा ( आगे बढ़ाकर 


१०वीं चेन से), #३ चेन,१ छोड़कर १ चौखन्टा 
६ चे., ३ दोहरे बीच में, ६ चे., १ चोखन्टा 
इस % चिह्न से फिर, ६ चेन लीटो । 

१८ पंक्ति--१ चौखुन्टा » ४ चेन, १ ल. 
ते दोहरों के बीच में, ४ चेन १ चौखुन्टा,४ चेन, 
१ ल, ते., ३ चेनों के बीच की में, ४ चेन, 


ति आह ज्योति 


[ श्रावण सं० १६८७: 


१ चौखुन्टा इस % चिह्न से दोहराओ, १२ चेन - 


लोटो । 
१९ पाक्त १ चोौखुन्टा (आगे बढ़कर) 


२ ६ चेन, ३ दोहरे, बीच में ६ चेन, १ चोखुन्टा, . 


२ चेन, ३ छोड़ कर, १ चोखुन्टा इस % चिह्न से 
फिर, द्‌ चेन लोटो । 

२० पाक्त १ चोखुन्टा अन्दर को #७ 
चेन, ५ दोहरे बीच में चतुष्कोण के, ७ चेन, 
१ चौखुन्टा इस % चिह्न से फिर, अब यह 
फिर एक नोक के पास पहुंच गया है इस लिये 
अब अन्दर को घटाया जायगा | अब दोनों तरफ 
से कम होता जायगा ६ चेन लोटो । 

२१ पंक्ति -१ तेहरा क्रोशिये पर से गिम 
कर चौथे तेहरे पर ३ तेहरे ओर पाख पास, १ 
चौखुन्टा बन जाता है, % ६ चेन, ३ दोहरे 
५ दोहरों के बीच में, ६ चेन,१ चौखुन्टा, ३ चेन, 
२ तेहरे छोड़ कर, १ चोखुन्टा इस % चिह से 
दो बार ६ चेन लोटो । 

२२ पंक्ति--१ चौखुन्टा अन्दर को ४ चेन, 
१ ल. तेहरा ३ दोहरों के बीच में, ४ चेन, ! 
चोखुन्टा ४ चेन, १ ल. तेहरा ३ चेनों के बीच 
में इसी प्रकार अन्त तक । ६ चेन लोटो । 

२३ पंक्ति--२ चौखुन्टा अन्दर को, # २ 
चेन, ३ घर छोड़ कर, १ चोखुन्टा ६ चेन, 
३ दोहरे बीच में, ६ चेन, १ चौखुन्टा इस # 
चिह्न से एक बार और, ६ चेन लोटो । 


२४ पंक्ति--१ चौखुन्टा अन्दर को # ७ 


चेन, ५ दोहरे बीच में ७ चेन, १ चौखुन्टा, 


२ चेन ३ तेहरे छोड़ कर १ चौखुन्टा इस # 


चिह्वसे एक बार ओर ६ चेन। [ 
२५ पाक्त १ चौखुन्टा अन्दर को, ६ चेन, 


३ दोहरे बीच में ६ चेन, १ चौखुन्टा, २ खेन 
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३तेहरे छोड़ कर, १ 
६ चेन, १ चोखुन्टा, 

२६ पंक्ति--१ चौखुन्टा, ४ चेन, १ ल. 
तेहरा ३ दोहरों के वीच में, ४ चेन, १ चोखुन्टा, 
४ चेन, १ ल. तेहरा, चेनों में ४ चेन, १ चौखुन्टा 
४ चेन १ ल. तेहरा, ४ चन, १ चोखुन्टा ६ चेन 
लोटो । 


चौखुन्टा ६ चेन, ३ दोहरे, 
६ चेन लोटो । 


२७ पक्ति- १ चोखुन्टा अन्दर को, २ चेन 
३ छोड कर, १ चौखुन्टा ६ चेन, ३ दोहरे बीच 
, ६ चेन, १ चोखुन्टा, २ चेन ३ छोड़ कर, 
१ चोखुन्टा, ६ चेन लोटो । 


~ 


२८ पक्ति १ चोखुन्टा अन्दर को, ७ चेन, 
५ दोहरे बीच में 9 चेन,१ चौखुन्टा,६ चेन लोटो । 


२९ पाक्त--१ चौखुन्टा ६ चेन, ३ दोहरे 
बीच में, ६ चेन १ चोखुन्टा, ६ चेन लोटो । 
३० पाक्ते १ चोखुन्टा, ४ चेन, १ ल. 


तेहरा बीच में, ४ चेन, १ चौखुन्टा ६ चेन लोटो । 

३१ पंक्ति--१ चौखुन्टा २ चेन, ३ छोड़ 
कर १ चोखुन्टा ६ चेन लौटो । 

३२ पंक्ते--१ चौखुन्टा ६ चन | 

अब लौट कर बनेगा और एक तरफ से 
१२ चेन करके बनेगा दुसरी तरफ जोडते जाना 
होगा । 

३३ पंक्ति --३१ वीं पंक्ति की ६ चेनों से 
जा घर बन गया था उसमें एक चौखुन्टा बीनों 
फिर १२ चेन करो । 

३४ पंक्ति---का य्येकी अब तिरछा पकड़लो 
१०वों चेन से लेकर १ चौखुन्टा ( ३ चेन में 
१ तेहरे पर ) बनाओ २ चेन करो । ३२वीं पंक्ति 
में जो चोखुन्टा बना था वह अब इधर बेडे बल 
से पड़ गया है उसी की जगह छोड़ कर ३१ वीं 
पक्त को ६ चेनो में १ चोखुन्टा २ चेन करके 


चनिता विनोद 


-२०७ 


इसको सीध वाले पड़े ४थे तेहरे के ऊपर 
१ सादे फन्दे से जोड़ दो, ३ चेन करो-। .- 

३५ पंक्ति--तिरछी छटकतो हुई चनों के 
छल्छे को ३ चेनों को साथ जोड़ कर धागा 
निकालो जिससे वे खड़े हुवे तेहरे के समान 
लगें फिर लौट कर २ तेहरे २ चेनों में १ तेहरा 


' ते पर इस प्रकार चौखुन्टा बन गया, ४ चेन, 


१ लम्बा तेहरा ३ चेनों के बीचमें ४ चेन, 
१ चौखुन्टा (१ ते.पर ३ चेन में) १२ चेन लोटो । ' 


३६ पंक्ति--१ चौखुन्टा ( १०वीं चे से 
लेकर ) ६ चेन, ३ दोहरे ६ चेन, १ चोखुन्टा 
अगली चेनों में फिर अगली पंक्ति की तरह 
२ चेन करके चौखुन्टे के सिरे पर के तेहरे के 
ऊपर जोड़दो, ३ चेन करके अगले छठले की 
३ चेन के साथ तेहरे की तरह जोड़दो लोटो | 

३७ पंक्ति--२ तेहरे २ चेनों में, १ तेहरा 
ते. पर ७ चेन, ५ दोहरे -चतुष्कोण के बीच में; 
७ चेन, १ चौखुन्टा चेनों में १२ चेन लोटो । 

यह जो जोड़ने का तरीका है कि २ चेन 
करके पड़े हुवे चौखुन्टे के अन्त के तेहरे से 
जोड़ कर ३ चेन करके छठले को उसरी चेन 
से जोड़ दो फिर लोट कर इन्हें एक तेहरा मान 
कर २ तेहरे और बनाओ यह. क्रम ५६वीं पंक्ति 
तक अर्थात्‌ पिछले कोने के हिस्से में जहां तक 
चतुष्कोण हैं तब तक चलता रहेगा । बाकी का 
बिचला हिस्सा उसी पहिले की तरह चलता 
रहेगा । तब घटता था अब बढ़ता जायगा । फिर 
४५ पंक्ति के बाद ६ चेन करके नोक पर 5 
घटना शुरु होगा जो कि ५३ पंक्ति तक चले 
फिर खाने वाला हिस्सा शुरु होगा ॥जिख तरह 
पहिले खाने दो दो करके घटाये: थे उसी तरह 
दो दो करके बढ़ाना और दूसरी ओर 
१२ चेन करके बढ़ाते जाना (तसबीर में देखो) 
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टपंक्तियां ओर खाने वाली ब्रनाने से सिरा तिस्छी सीत्र में जो खाने २ हे वहीं पर सब 
पहुंच जायगा वहां पर नोक मिला कर फिर क्यं जङती हैं । ह 
६५चीं पंक्ति से तेहरा किनारा बनांना शुट करना र १ 
जैसा आगे लेस में दिया जा चुका है । यह ध्यान रक्खो कि जोड़े पता नहीं 
शा 
नोट--तसवीर में कोने के बीचो बीच एक लगता & ॥ 


हुक हळ 9 208 
आदर्श नारी छ डे 


i 


82.563 558 नही 


सच मुच क्या विलायती ख्रियां निकम्मी रहती हें ? 


लेखिका-ललितकळा विनोदिनी 


50३ 8 388 ७68 86087 86878 


; उव, 
अ = 
छे० ज > ५ दुरि पुरु २3.2. 
: 2० जगभारायणद्च शासा, कावपुष्कर द 
3 ह ( छप्पय ) र 

८ ॥ > f 
` ० वध. NS ज ५, ४: A } ei 
र जो निज पति को जान देवता नित प्रति सव | न 
Fe 
के दस्पति प्रेम प्रचार विश्व मे वर यश लेवे ॥ a 
५4 बशा 
र > ~ कप ~ % > 
क्र विद्या विनय विचारवती बन करे भलाइ । हः 
~ _ ~ A) 
श्छ देशेकाळ अनुकूल रखे साहस सुखदायी ॥ 55 
हि ग्रृह कार्या में निपुण हो, साधु चरित्राः पतित्रत! । “23 
ig वह नारी आदशे हे, शास्त्र शिक्षिता नय युता ॥ हित 
छि 
क 000 हि ३ र 
38] कि 


| र हें कि ऐश व आराम तथा निकम्मी बैठे रहना 
1 क्य स्त वर्ष में आजकल जो विलायती घूमना घामना, मौज करना यही मेम लोगो का 
S| देवियां पर्दा पार्टी इत्यादि रचकर काम हे और वह जब अपने गृहस्थ के धों को _ 
3 तथा अन्यान्य ' कई प्रकार से देखती हैं तो यह खयाल कर प्रायः दु.खी होती | 
भारती महिलाओं के साथ मिळती जुळती हैं, हे कि भारतीय स्त्री होने के कारण उन्हे तो दिन - 
उन्हें देख कर हमारी बहिनें प्रायः यह सोचती रात काम करना पड़ता है और मेम लोगों को 


Es 


SPST Pe ee oii डड 3 


% सूचना='आ।दुश पुरुष द्वितीय सख्या म छप चुका हे । 
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कुछ नहीं करना पड़ता । इस श्रम को दुर करने 
के लिये में आज अपनो बहिनों के सन्मुख 
विलायती देवियों के काम बतळाना चाहती हूं, 
काकि उनका भ्रम दूर हो जावे ओर वह केवल 
ङनसे फेशन ओर ऐश व आराम की ही शिक्षा 
क ले वरन उनकी समय पर काम करने की 
शभ्रादत को भी सीखें । 
युरोप के महाभारत ` के बहुत पहिले भी 
विलायत में धर्मप्रचारिकाओं के अतिरिक्त लाखों 
कैवियां अपनी जीविका के लिये भी काम करती 
श्थीं। हर साल: यह पता. लगता जाता है कि 
ख्रियाँ उन बहुतेरे कामों को कर सक्ती हैं, जिन्हें 
रहोग समकते थे कि. वह न कर खकेंगी ओर 
आज़ से १० या ११ साल पहिले भी लग भग 
पक करोड़ स्त्रियां तीन सो प्रकार के भिन्न पेशों 
परै लगी हुई थीं। १५३०० स्त्रियां शिक्षा प्रचार 
बका काम करती थो और: ८००००० से अधिक 
ख्रियां पहिनने की चीजें तैय्यार करने का काम 
करतो थी, १५ लाख स्त्रियां घरों में दासी का 
कार्य्ये करतीं तथा. बहुत सी स्त्रियां खिळोने, 
स्षुइयां, नकली फूल, दस्ताने, तृण की टोकरी, 
मिट्टी के तथा. कांच के बतन, कागज, जिल्द 
व्यांधने, इत्यादि के काम में लगी हुई थो तथा 
७० लाख स्त्रियां मिलो में लेस बनाने तथा ऊन, 
रेशम और सूत के वुनने के काम में लगी थीं । 
स्युरोप के महाभारत के बाद तो स्त्रियां ओर भी 
अधिक संख्या: में काम करने लग पड़ी हैं, 
ष्क्योकि पुरुषों की-वहां परः और भी कमी हो गई 
हि,अत; हरएक चंघेमें स्त्रियां ही दीख पड़ती हें । 
परन्तु यह कदापि. न. समना कि. यह 
व्देवियां जो रोज़ी कमाने. में लगी: हुई हैं. वह: 
म्सूखा ओर. पतित स्त्रियां हो होतो - हें. । जो 
' मिश्चरीदेचियांतकई वर्षो तक इनकेः बीच मे 
रही हैं उनकी यह रिपोर्ट है, कि इन्‌, व्यवसायी 


000 


वनिता चिनीद ०३७४, 


देवियों में -जो कि मेन्चेंट्टर, लीडेज, ब्रोड फोड 
इत्यादि स्थानों पर काम कर रहीं हैं5- वीरता के 
वह उच्च भाव; स्वार्थ त्याग; ध्य; प्रसन्नता ओर 
उच्च आकांक्षाय पाई जाती है जो कि कुलीन 
कहलाने वाली स्त्री जाति. में दुलभ हे 1 इन 
धर्म प्रचारिकाओ को इन व्यत्रलायी' स्त्रियों में 
रोगी सेवा के काम से जाना:पडा तो'उन्हें पता 
लगा कि बहुत -सी' इन देवियों : ने बहुत खा 
स्वाथे त्याग करके कर्तव्य की वेदी परंअपने को 
बलिदान चढ़ाया है और या तो अपनी विंधवा 
माता को सुखपूचक जीवन "बिताने के हेतु; या 
वृद्ध पिता को सुख देने के' हेतु अथवा" अन्य 
इसी, प्रकार के 'कतंव्य पर अपने वो निछावर 
करके अपनी ;शक्ति से अधिक काम करके अपने 
स्वास्थ्य की अवहेलना की. हैः । > 

इन ज़िलों में राज्य. को. सहायताः से बहुत 
से स्कूल खुले हे जों इन विचारी अबलाओं क्रो 
बहुत सी;व्यवसाय में उपयोगी शिक्षा देते हैं 
और रविवार को जो: “सत्संग लगता है उन से 
इनको धार्मिक शिक्षा मिलती है सेंकड़ों 
देवियां इन में बड़ी मधुरता और पवित्रता की 
मूत्ति हे और-हजारों ऐसे. :खच्छ और सुन्दर 
चस्त्र धारण किये होती हें कि शिक्षिता:देवियों 
से उन्हें भिन्न तभी बतलाया जा सक्ता है जब 
वह बोलंती.हों।॥ बहुत सी फैक्री में काम करने 
वाली देवियां:स्िटज़रलैएड तथाः युरोप: के 


-अन्यान्य प्रदेशो मे छुट्टियों में भ्रमण. करने भी। 


जाती हैं । इस प्रकार च हां: पर साधारण स्त्रियां: 
अपने जीवन को व्यर्थ. नहीं! खोतीं बंल्कि।अपनेरे 
लिये और दूसरों के. लिये. उपयोगी;दी बनाती. 


हैं. और उनकी बनाई हुई .वस्तुय,जो. यहां, परः 


आती - हैं; वह हमारी. भारतीय .ललनाओं.. के& 
फैशन-को.बढातों. और. बेशक.. उन्हेनिकम्मी? 


बना रदी-हैं । &ाएछ पर । fff or of 
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२१० ज्योति 


- विलायत को छोड़ कर भारत में भी जो 
पाश्चात्य स्त्रियां हैं उनमें से धर्म प्रचारिक्राओं 
5की तो कथा ही क्या; कहनी-जितना काम वह 
“कर रही हें उसका चौथाई भी यदि हम आय्य 
महिलाय कर सके तो भारत के दुःख दारिद्र 
आज नष्ट हो जार्वे--परन्तु जो अन्य अफसरों 
इत्यादि की स्त्रियां हैं वह भीःकेचल ऐश आराम 
*नहों करतों वरन अपनी गुइरूथी के सब धंत्रे 
“अपने-देश की रीति रिवाज़ों-के अनुकूल समय 
पर ठोक २ करती हैं और कराती हैं। माना 
उनके पास घन अधिक होने से साधारणतया 
घह अधिक सुख पूवक रहती हैं परन्तु धनका 
होना ही सुखी नहीं बनाता उससे ठीक उपयोग 
लेना और उसे बुद्धिमत्ता से बत्तना ही सुख की 
कुजीहै। यदि पाश्चात्य देवियां स्वच्छ और 
सुन्दर वस्न धारण किये दिंखलाई देती हे, 
तो इस से यह मत समभो कि सभी दर्जी को 
बड़ी सिलाई देकर ओर धोबी को प्रतिदिन 
बहुत सा धन धुलाई देकर ऐसा करती हैं । 
कदापि नहीं । बहुतों को काट छांट और सीना 
परोना बहुत अच्छा आता है और धोना भी 
तथा कपड़े सम्भाल कर पहिनना, बच्चों कों 
पहिनाना और फिर सम्भाल कर रखना भो 
आता है। fF 
हमारी भारतीय देवियों को पहिनने और पहि 
नाने का शोक तो देखकर होजाता है, पर दुसरी 
बात नहीं आती । जब कहीं बाहर जाना हो,तब उन्हें 
अपनेःतथा बच्चोंके कपड़े सिळानेकी जरूरत होती 
है,सखिलाती भी हें फिर भी स्वच्छता पास नहीं 
फटकती ।' खारा दिन झाडू पकड़े रहें परन्तु 
घर में जब कोई अचानक पहुंच जाय तो नर्क 
का कुरड'ही मिलेगा । सारां दिन घर के कामों 
में लगी रहें तो भी कार्य ठीक समय. पर जैसे 


। [श्रावण :१९८० | 


सभाओं इत्यादि में जाने तथा कोई और कार्थ 
करनेकी तो उन्हें फुलंत ही नहीं होती । गृहस्थी 
देवियो ! यदि -नकल ही: करनी है, तो पूरी 
नकल करो, यदि फेशन की -करो;तो जिस | 
प्रकार वह देवियां साधन सम्पन्न हैं-उस्ती प्रकार 
तुम भी डन्‍न्हीं साधनों को :सीखो । खोने के 
समय सोओ, जागने के समय- जागो, काम के 
समय काम करो और घूमने के समय धूमो, 
अपने समय को व्यर्थ मत जाने. दो | १५ मिनट 
के काम में दो घंटे काम करके समय नष्ट मत 
करो और खाली हाथ कभी न' बेठो, बोलते 
चालते भी तुम्हारे हाथ में काम हों। ऐसे २ 
काम सीख लो और अपनी लड़कियों को सिखा 
दो कि चलते फिरते बोलते चालते भी पाश्चात्य 
स्त्रियों की भांति बुनने इत्यादि का काम हाथ 
से होता'ही रहे, फिर देखो तुम भी उन्हीं की 
भांति सुखी बनती हो या नहीं । 

हम देखते हैं कि ज्योति में स्त्रियों के हितार्थ 
जहाँ और कई तरह की बातें रहती हैं, वहाँ पर 
स्त्रियों के फ़ायदे के लिये एक देवी का लेख 
केला कोशल पर सदैव रहता है । इस में शिल्प 
कला के नाम से ऐसे बहुत से काम बतलाये गये 
हैं और बतलाये जा रहे हैं जो कि यदि हमारी 
बहिनें सीख लें तो उन्हें पाश्चात्य स्त्रियो की 
भांति काम में बड़ी अच्छी तरह ला सक्ती हैं। 
इन लेखों द्वारा स्भ्रियों के जीवन को उपयोगी 
बनाना ही इसका एक मात्र उद्देश्य है, परन्तु 
मुझे सम्पादिका जी ने बतलाया है कि हमारी 
बहिनें इससे अधिक लाभ हीं नहीं उठा'रही 
हैं, न इधर ध्यान ही देती हैं। यदि अपने बच्चों 
या भाई भतीज्ञों को कपड़े देने होंगे तो खरीद 
कर बेशक दे देगी, परन्तु. अपने आप घुन कर, 
यो सीकर; सुन्दर बना कर देना नहीं चाहतो | 


खाहिए नहीं होते | अं Kangri University ति Collection जहा पर हमार | शाकी ख्त्रियों का यह; हाल है 


त्रि 
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"त्किसल्मे की टोपी और फ्राक. भो कारचोपी 
करने वाले पुरुषों द्वारा ही अधिकांश बनवाती 
व्ह और फोते लेख इत्यादि. तो विदेशी बतंती 
हैं, वहां पर- विलायती “स्त्रियों का यह हाल है 
गकि बह सब प्रकार की सजावट की तथा उप- 
योगी चीजें. अपने . हाथों “बनाती हें । व्यवसाय 
भी करती हैं और अपने उपयोग के लिये भी 
बनाना जानती हैं । बताओ, हम केले कह सक्ते 
हे. कि विलायती स्त्रियां निकम्मी रहती हैं ? ऐश 
व्व आराम ही उनका एक मात्र ध्येय: है, इत्यादि । 
भारतीय देवियो ओर कन्याओ ! विला- 

ग्यती देवियों से उदाहण लो और ज्योति में 
दिये हुए शिल्पकला के लेखों से लाभ उठाकर 
रज्ीवन.के अमूल्य. समय को व्यर्थ न खोने दो 


चनिता विनोद 


२११ 


वरन शिल्प कला-सम्बन्धी काम एक न-एक 
लगा रक्खो और जब:२ समय मिले थोड़ा या 
बहुत जब कभी बातें करने बेठो या किसी के 
घर दो चार घंटे के लिये जावो, तो खाली न. 
बैठो वरन हाथ में -सलाइयांः और सुइया हौं 
और कुछ न कुछ काम रोज किया करे। ऐसा 
करने से तुम में भी उन्हीं,की तरह निकम्मे न.रहने 
की आदत हो जायगी और तुम. भी सब-काम 
ठीक समय पर करके अपने लिये घूमने फिरने 
और आराम का समय निकाल कर सुखी बन 
सकोंगी, और अपने गृहको सुखधाम बना 
सकोंगी; और मितव्ययता और काय्य कुशलता 
से वस्तु. सम्पन्न, बना कर परिवारः को भी 
सुख पहुंचा सक्रोगी । 


इश्वरी न्याय 


लेखक--श्री युत बलवन्त राय सचदेव 


LS ०१८ अर 
कक. 
१६१५ शत्रु अन्धेरे के साथ युद्ध करते २ 
लल पीठ दिखा गया है और अब अपनी 
जान लेकर रणभूमि से भाग रहा है । अब यही 


प्रतीत होता है कि अन्धेरा--जों अपनी तारों 
की पढ्टन लेकर आया है- दो ही घन्टों में पूण 
विजय पावेगा । ऐसे ही समय में दङ्कल करन 
स्टेशन का भड़ी--जिस की आयु इस समय 


३० वर्ष के लग भग होंगी--मज़े से काडू लगा 
रहा है ओर मुंह में बीड़ी डाल कर कभी २ धुवा 
भी निकाल देता है । 

द्ङ्गल करन एक छोरा सा स्टेशन है। एक 
'ही प्लेट फार्म है, पक स्टेशन मास्टर और एक 


सा यं काल का समय है । सूर्य अपने 


(१) 


और बाबू है,जो टिकट आदि देता है और उतरने 
वाले मुसाफिरों से टिकट. लेता भी-है। इनके 
अतिरिक्त इस स्टेशन पर एक. वी ऊपर वणित 
भङ्की जो झाइ दे रहा था वह तथा दो कांटे वाले . 
रहते हैं । 

स्टेशन मास्टर के कमरेः के-पूव की ओर: 
एकः और छोटासा कमरा है जो मुसाफिरखाने- 
का काम देता है । इस कमरे. के दो किवाड हैं, 
एक तो स्टेशन के बाहर वाली सड़क पर खुलता. 
है और दूसरा स्टेशन के अन्द्र । इस कमरे में 
एक ही बेंच पड़ी है. और अन्धेरा इतना है कि 
अभो थोड़ा दिन,रहते हुए भी अन्धक्कार ने अपना 
पूर्णखत्व जमा लिया-है। .. 
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२१२: 


अङ्को भाइ लगाता हुआ स्टेशन मास्टर के 
कमरे के आगे काडू लगाने पहुंचा। बाबू जी 
अपने कमरे से बाहर निकले, भङ्गी ने झुक कर 
सलाम की । | 

` बाबू-- क्यों अलिये ! अच्छा हाल है न!» 

` अलिया-'' हजूर माई वापं हें । आपके पैरों 
की सैरियत से गुज़ार। चले चलता है। अब आप 
की बेटी का विवाह करना है, आप को खैरियत 
से किसी साहकार से उधार लेंगे ।” 

बांबू -“अलिये ! क्या तूने आजे लखनदाख 
को जाते देखा है ?” 

न अलिया- “जी हां, अभी आधा घण्टा हुआ 
होगा वह गांव की ओर जा रहे थे | उनको 
यह शराब की इलत कहां से लग गई? बाबू जी ! 
आपतो इतने भाग्यवान हैं परन्तु आपका लड़का 
कैसा निकला !” इतना सुनते ही वाबू जी के 
पह का रङ्ग बदल गया और गुस्से से बोले 
“हां देख, फिर ऐसी बात मत करना” अलिये ने 
लम्बी सलाम की और फिर भा देने लगा । 
बाबू जी ने जाकर कांटे वाले को बुलाया और 
लेम्पों की सफाई के लिये हुकुम दिया। 

FATS | (४) ४७५) | ् 

सात वजने में अभी पाँच मिनट बाकी हैं। 
दृङ्कल करन स्टेशन खम्भों सेलटकते हुए केरो- 
सीन तेल के लेम्पों से जगमगा :रहा .है और 
स्टेशन मास्टर साहब अपनी वर्दी पहिन, हाथ 
में लाइन क्लीयर लिये. हुए इधर उधर फिर रहे 
है । यह स्टेशन 'त्रांच लाइन पर होने से एक 
छोटा सा ही स्टेशन है और दो ही गाड़ियां 
यहां से आती जाती हैं, एक तो एक बजे दिनको 
आती है और दुसरी जो अभी आने चाली है 
वह पूरे सात बजे यहाँ पहुंचती है । घड़ी में सात 
बनने की टनँटनाँहट होते ही गाडी स्टेशन पर 
झा ठहरी और बेचाराः डड बेचने वाला' खूब 


ज्योति 


[श्रावण सं० १९८७ 


हिवा. आ 


ज़ोर शोर से आवाजे देता हुआ इधर उधर 
घूपने लगा । पांच यात्री तीसरे दर्ज के कमरे 
से नीचे उतरे और अपने टिकट देकर बहिर चले 
गये, इतनेमें एक स्त्री जिसकी आयु ३५ वर्ष की 
होगी,डेवढ़े दर्ज से उतर इधर उधर देखने लगी, 
मानों वह किसी के आने की प्रतीक्षा करती हो। 
परन्तु जब कोई उसे लेने आया न दीख पड़ा तो 
वह बड़ी निराश हुई । उस का मुख जो अभी 
लाल २ था पीला पड़ गया | फिकर में पड़ गई 
कि कया करू? 

यह खी एक अच्छे घराने की है, इस फे 
पति दोरे पर बाहर गये हुए थे । इसका मायका 
इसी दड़ल करन के पास के एक गांव में है। 
कल इसके छोटे भाई का तार मिला था कि 
“प्यारी बहिन ! जिस तरह हो मुझे बचाओ और 
पांच सौ रुपया नगद किसी के हाथ भेज दो ।” 
बहिन भाई का प्रेम बहुत है, इसलिये पति के 
घर न होने पर भी बच्चों को किसी के पास छोड़ 


पाँच सो रुपया छे कर यह उसी दम दडुल 


करन के लिये चल पड़ी। जिस समय गाड़ी 
मुगल सराय पहुंची,पहिली गाड़ी तो छूट चुकी 
थी,इस लिये उस सुशील देवी को दुसरी गाड़ी 
पर सवार होना पड़ा, जो. सायंकाल के सात 
बजे पहुंचती थी ; 

स्टेशन पर अपने मायके का कोई आदमी न 
देख कर वह घबराने लगी, क्यों कि गांव दुर था। 
चोर आदि के डर से अकेले जाना ठोकन था । 
तौ भी उस ने. मन को घेय्ये दिया और सोचने 
लगी “यह स्टेशन मास्टर तो भळे आदमी 
मालूम-होते हैं, उनको . यह रुपया सौंप कर में 
मुसाफिर खाने में किसी न _किखी;तरह रात 
व्यतीत कर लंगी। इतने में गाड ने सीटी बजाई 
और गाड़ी चंळती बनी | यह देख उस स्त्री को 
भय हुआ और..मन ही मन,कहने,, लगी. (बस 
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अब मेरा परमात्मा ही सहायक है ।” रात होने 
में कुछ कमी न थी, अतः वह स्त्री स्टेशन 
मास्टर के कमरे के अन्दर चली गई और बड़ी 
नप्नता से बोली “भाई जी ! मुझे गांव जाना 
था, पर रात पड़- गई है, इस से डर के. कारण 
अकेले नहीं जा सक्ती, मेरे घर से: भी कोई 
आया नहीं, अतः आप मेरे यह पांच सौ के नोट 
रख लीजिये में प्रातःकाल जाते समय ले लूंंगी:।? 
बाबू साहब ने नोट पकड़ लिये और बड़े मीठे 
खर से कहा--“बहिन जी ! यह आप की दौलत 
है, जब चाहें छे लें, भाप विपद्‌ में हैं, रक्षा करना 
मेरा धर्म है 1» 

स्री- “आप की बहुत कृपा है । ईश्वर आप 
को सुखो रक्खें |”? 

यह बाते हो ही रही थीं कि अलिया भङ्की 
अपनी झाडू लिये हुए कमरेके सामने से गुजरा, 


वनिता विनोद 


उसे चुळा कर स्टेशन मास्टर नेसुलखाफिट 5 > 
खुठ्वा दिया और :वह. स्त्रो: उसो वेश्चं पर कार 


लेटी परन्तु वहाँ भी डर के कारण उसे चैन न 
पड़ी, और बोल उठो-“ओफ ! कैसी भयानक 
रात है ?» | कफ: नु 

इस सँसार में लालच के पीछे मनुष्य अन्धा 
हों जाता है, न आगे की सोचता है ओर न 
पीछे की, इसी प्रकार हमारे वाबू साहब का मन 
वश छन न रहा और सोचने लगे--“इसं स्टेशन 
पर तो कुछ आमदनी नहीं है, ऐसे समय में 
शिकार हाथ से जाने देना तो बुद्धिमत्ता नहीं ।» 
(कुछ सोच कर) -“हो सक्ता है,अलिये ने मुझे 
रुपये लेते देख लिया हो ।2- बाबू जी के मन सें 
खलबली मच गई | 


' (दोष फिर) ' ` 


“<<< 


गृह प्रबन्ध 


१. कांच के बतंनों को भली प्रकार साफ 
करके यदि अन्त में एक बार सिरका मिले 
पानी.से धो डाळा जाय तो वह खूब. चमक 
उठते हैं । 

२. पक्का रोगनी रंग की हुई वस्तुओं को 
साफ़ करने के लिये पहिले उन पर नोंबू का 


एक टुकड़ा भली प्रकार फेरो और] फिर कुछ 


सफेदी का चूना, अन्त में साबुन और पानी 
-से धो डालो । 


४. मेज़, लकड़ी के फर इत्यादि को:कमी 
सोडे से साफ नहीं करना चाहिये, इससे:उनका 
रंग खराब हो जांता है । fr YF 

५, मोज़ों को धोने पीछे हाथ से खेच कर 
उनकी सिलवट निकाल देनी चाहिये । इस 
प्रकार इस्त्री करने की अपेक्षा यह अधिक देर 
तक चलते हैं । 


६. फूलदार मोज्ञों को धोने पीछे खुखाने 


र्‌ 


३. रसोई! ओर उसके पास के कमरों की 
तें चुयें के कारण काली पड़ जाती हैं।' इनको 
साफ करने के लिये साबुन का कभी प्रयोग 
नहीं करना ' चाहिये 'वरन गरम पानी और 
सोडे से बह खूब, साफ दो. जाती हैं। 


के लिये उनके बीच में सूखे कपड़े कौ तह दे 
देनी चाहिये ।: ore fe 56 

७. साबुन को? घोलने के लियै बक से 
छोटे २ डुकड़े करने; की अपेक्षा कदुदुकख में 
से रगड़ कर निकालना अधिक, उपयोगी १, 
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हर 


२१४ ज्योति 


इस से वह जल में बहुतः जल्दी घुल जाता है 
और कपड़े की मैल भी शीघ्र काट डालता है । 
* 1८, अह्यूमीनियम के बर्तन प्रायः शीघ्र ही 
काले पड़ जाते हैं । इन फो साफ करने की सब 
से अच्छी विधि यह है कि इनको एक छोटे से 
मुलायम कपड़े के टुकड़े को नोंबू के रस में 
भिगोंकर साफ किया जाय और फिर गरम 
पानी से धो डालना चाहिये । 

` €; रोगन किये हुए लकड़ी .के साभात को 
साबुन से न घो | यदि? वर्षा के पानी से धोया 
जाय तो वंह अधिक अच्छा रहता है । पीछे से 
एक कपड़े के टुकड़े पर जरा सी वैसेलीन 
लगा कर इस पर फेर डालो । 

१०, कंबल या फुलालेन के कपड़ों को 
धोते समय यदि एक सेर पानी पीछे एक बड़ा 
चम्मच ग्लीसरीन मिला कर उससे धोया 
जाय तो कपड़े सख्त नहीं होते और सिकुड़ते 
भी कम है। 

११. गोन्द, सरेख, जूतों का पालिश और 
इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की बोतलों के 
काक करै बोर बोतल छै चिमट जाते हें । यदि 
बन्द करने से पहिले उन: पर जरा सी 
ग्लीसरीन फेर दी जाय तो वह बोतल से कभी 
न. चिमेटंगे । 


कह ५ 


[ श्रावण सं० १६८० 
->>>>>>>>>::२:>>>>>>:>ब्नब्न्न्व्व 
८३ पृष्ट पर जो 'हृदय' शोषक, कविता छपी है 
उसके लेखक हैं श्रीयुत रामपरीक्षण शोमा 'हृद्य!। 

(२) जुलाई के अंक में. १५६ पृष्ट पर जो 
स्वतंत्रता संग्राम में देवियों: का स्वार्थ त्याग, 
शोषक लेख है उसके लेखक हे-ध्रोयुत सत्यदेव 
विद्यालंकार (जेल में) 

हम लेखकों से इस भूल के: लिये: क्षमा 
मांगते हैं ॥ 


व पाकेट इत्रदान % 


यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रा से भरा. हुआ 
होने पर भी पाकेट में रखने योग्य हे । मित्रा 
और आफिसरा को नजर देने के लिये नई 
वस्तु हे । विवाह व शादी वगेरः शुभ कायों 
में भी मेफिल का पूरा काम भी दे सकता है । 


नं० १ पाकेट इत्रदानफैसी शी० ६ मय इत्र की ४) 


६८.०५ 83 


न° २ न ७ क 99 
नं० ३ 21 ११ द 99 
इसके अलावा हर एक किस्म की इत्र तेल,तमाखू 
इत्यादि सामानभी हमारे कायालय से मंगवा 
लीजियेगा ॥ | 
पता-बिदारी 
पो? कनोज सिटी (1:91100] 010.) 


, ७7 -भूळ सुपार 
„ - हमें बड़े खेद से कहना पड़ता है कि प्रूफ 
रीडर की असावधानता के कारण इस वर्ष की 
ज्योति के दी तीन अंक जो निकल चुके हें 
उस में एक दो लेख जो छपे हैं उनमें लेखकों का 
नाम छपने से रह गया है यथा जून के अंक में 
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एळ काली चरण त्रिपाठी, - 


क्य 


>>> 


'यद्यपिःलीकमान्य बाल्गंगाधरु तिलक को 
हमसे जुदा हुये आज तीन वर्ष हो चुके हैं परन्तु 
हम यही अनुभव करते हें किःवह हम से जुदा 
नहीं ।हुये- क्योंकिः :उनकी ` स्म्मुतिका थिह 
खरूप उनकी निभय़ता हमारे देश भाइयों ओर 
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4 अको 
बहिनों के हृदय में बंडी दृढता से घुसौ हुई है 
और सारा भारतवर्ष इसी निर्भयता के भाव से 


पूरित.हो, रहा है। किसी ने ठीक कहा है कि. 
“रुना भळा है उसका. जो = पने. लिये/जिये | 
जीता. है चद जो मर:चुका है दूसरों केलिये 


२१६ 


अपने देश के आत्म सम्मान और पूर्वजों 
की कीर्ति फी पताका को सबसे ऊपर फहराती 
हुयो रखने के लिये खतन्त्रता के संग्राम मैं 
जिस प्रकार द्ृढ़ता और निर्भयता सै यह योद्धा 


आगे बढ़ कर लड़ा, वैसा वीर उनके समय सें. 


दुसरा न था। यह न केवल एक बड़े भारी 
राजनैतिक क्रान्तिकर्ता और खराज्य प्रेमी ही 
थे वरन बड़े विद्वान्‌ भी थे और न केवल जन्म 
से ब्राह्मण ही थे वरन कमे से भी | इनकी 
संस्कृत भाषा का ज्ञान तथा शास्र ज्ञान बड़ा 
विस्तृत था और जब २ यह राज विद्रोही बन 
कर सर्कार के मेहमान बनते तो वहांपर बहुतसा 
समय अध्ययन में व्यतीत करते थे । इनकी 
प्रसिद्ध पुस्तक “गीता रहस्य' उस समय लिखी 
गई थी जब कि वह मांडले में ६ वर्ष की कैद 
में रक्ले गये थे । सर्कार के साथ व्यवहार 
में वह हमेशः ही अपने मत पर अटल ओर द्वढ़ 
रहे ओर भारतवर्ष में आज जो उत्साह और 
बल असहयोग आन्दोलन को मिल रहा है वह 
उन्हीं की कपा का फल है | महात्मा तिलक ने 
जो उत्साह, देश प्रेम और निभयता का भात्र 
देश को दिया था, महात्मा गांधी ने उसमें 
अपने आत्मिक बल द्वारा अधिक धार्मिकता 
और खच्छता के भाव भी भर दिये। सोना 
और सुगन्ध दोनों इकट्ठा हुये । यतः महात्मा 
तिलक ही असहयोग आन्दोलन के प्रवर्तक हैं 
इससे देश को उनके जीवन से हमेशः शिक्षा 
मिलती रहैगी और हमारे नवयुवक और देवियां 
ओ खतंत्रता के संग्राम में अपने जीवन को 
बलिदान करते. के लिये उत्सुक. हैं महाराज 
तिलक, के मातृभूमि, के “प्रति भगाश् प्रेम, 
Rs (7 पूछो के प्रति उदासीनता 
शक्ति ह और ३ उत्साह तथा देशहित 
Elvi कर देने के लिये 


: ज्योति 


[ श्रोवर्ण सं १९८० 


स्मण करके स्वराज्य को शीघ्र स्थापित करने 
का उद्योग करेंगे । 


गण ही ला 


तुलसी जयन्ती 


श्री गोखांमी तुलसीदास जी का शुभ नाम | 


भारत वषको हिन्दू कहलाने वाली आर्य्य जाति 
के बच्चे २ को ज्ञात होगा । उन्हो तुलसीदास 
जी की रामायण घर २ नर नारियों के हाथ में 
देखी जाती है और बहुत से लोग धर्म पुस्तक 
की भांति इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं । पंजाब 
प्रान्त में जहां कि सिक्ख धर्म को प्रधानता है 
वहां पर भी, स्त्रियां को रामायण को कथा 
करते देखा है । हिन्दी भाषा के अनगिन्त कवि 
होगये हैं किन्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ही 
एक ऐले कवि हें जिनके एक २ पद्य को हिन्दू 
मात्र आनन्द से ध्यान पूवक पाठ करता है। 
इनकी कविता बड़ी सरख, सरल है ओर भक्ति 
और प्रेम के फूलों से हमारे हृदय कानन को 
भरपूर कर देती है। गुसाई जी केवल कवि ही 
नहीं थे बरन समाज; सुधारक भी थे और 
मुसलमानी राज्यकाल में हिन्दू समाज को 
पतित होने से बचाने में उन्होंने बड़ा भाग 
लिया था। 

गोखामी तुलसीदास जी राजापुर ज़िला 
बांदा संयुक्तप्रान्तके रहने वाले सरयूपारी ब्राह्मण 
थे । उनका जन्म सम्वत्‌ १५८९ में हुआ था, 
किन्तु मूळ नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता 


पिता नै उसी समय उनका त्याग कर दिया था 


क्योंकि मुहत्त चिन्तामणि जो ज्योतिष के फल 
को भी चतानेःवाळा ग्रन्थ है ओर जिसे सनातन 
धर्मी पण्डित प्रमाणः :मानते है उसमें: लिखा: है 
किह्सूल की आठ ः्घोड़ी में पैदाःहुये':वालक को 
त्याग देतअथवा८८ वर्ष तक उसकात्मुख;न देखे 


> यै a: 
; तैय्यांरः इत्यादि: शुभण॒णों की. इत्यादिंलत्माता पिताः के :स्यारा देने के"उपरान्त 
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श्रावण सं०, १६८०] 


बालक गुलाई जी को एक साधु जिसका नाम 
नसिहंदास था शूकर क्षेत्र नानक स्थान पर 
ळे गये और वहीं उनका पालन पोषण हुआ । 
बालकपन ही से उस साधु ने इनको रामकथा 
का प्रेमी बना कर बड़े होने पर अपना शिष्य 


बना लिया । 
' कहा जाता है, कि गुसाई जी को अपनी 


स्री से बड़ा प्रेम था और कभी उस से अलंग 
रहना नहीं चाहते थे परन्तु एकदिन इनके बाहर 
जाने!पर वह चुपके से अपने पितृ ग्रह को चली 
गई। जब इन को पता लगा तो यह भी वहीं 
चले गये । स्त्री को इस प्रकार का व्यवहार 
अच्छान लगा और उस ने झुंझला कर कहे 
दिया, “कि जितना प्रेम मेरे इस नश्वर शरीर से 
करते हो यदि इतनी प्रीति रामचन्द्र : के चरणों 
मै होती तो क्या अच्छो बात थी? -। बस यह 
वाकक्‍्प स्त्री के मुंह से निकलने की देरी.कि 
गुलाई जीःकोःवेराम्य आ गया और घरबार 
छोड़ कर काशी चले गये । वहीं पर रामायण 
लिखने'का विचार उनके हृदय में उत्पन्न हुआं 
और सम्बत्‌ १६३१ की चैत्रः खुदी नवमी को 
उस रामायण की रचना प्रारम्भ हुई जिस के 
कारण तीन सौ वर्ष के बाद भी तुलसी दाल 
की>सूमृति “हम: भारत वासियों के. हृदय में 


नवीन ही;बनी है । 
आज बड़ी प्रसन्नता और सौभाग्य का. दिन 


है कि.हिन्दी साहित्य के प्रवर्तक-गुसाई' तुळसी 
दास जी/का:उचित.मान करने के लियै-हिन्दी 
ससार आगामी श्रावण.: शुछा.-सत्तमी को उत्त 
` को. रिशत,वाषि क. जयन्ती का; पुण्य, दिवस 
मनाने को तैय्यार हुआ. है.। किसी देश व राष्ट्र 
की जागृति का-यह - मुख्य, लक्षण. है कि. उस. में 
अपने देश के. महापुरूषों का: सम्मान :करते के 
भाव; अंकुरित. हों;। हम «इस: जाग्रति: के 


ठू. 


विचार प्रवाह 


बिहःका,इवयसे-स्वागत करते है 
C-0: Gurukul Kangri University Haridwar लो 0101. 


२१७ 


हिन्दी लेखकों के छिये-गगा पुरस्कार 


गङ्गा पुस्त रु त माला' के सञ्चाळकों कीएओर 
से समाचारः पत्रों में खूचना प्रकाशित हुई? है-कि 
चह प्रति ष 'अरेनी माळा में १०पुस्त के निकालना 
चाहते हैं ओर:उन'में'जो पुस्तक सर्वश्रेष्ठ समभ 
ज्ञायगो उक्त पर एकः सरग” पदक और १५००) 
नकद का पुरस्कार दिया जायगा) इस पुररूकार 
के नियम “माधुरी? के ज्येष्ठः अङ्क: में: प्रकाशित 
हुए हैं सम्पादक महोदय को आश्ञानुंसार हम 
भो इनः नियमों -पर अपने विचार प्रगझुकरते के 
पुररूकार का दूसंरा:नियसं निम्नलिखित हैक 


(२) जिस पुस्तंक में: मौलिकता काउअधिक 
अंश-हो गा, जो इस देश.-की जनता, के. लिये 


अधिक-उपयो गी.. होगी, जो. भाषा. ओर विषय 


की-द्रष्टि:से.सथायी.. गौरव. रखती; होगी उसको 


अधिक-महत्व दिया जायगा | ६ पे 
. इस एक नियम में सञ्चालक महोदय ने 
इतनी शत एक दम एकत्र कर दी -हैं'कि कि सी 
भी एक पुस्तक में इन सब का मिलना दुलभ 
है । निर्णय समिति के लिये पचास पुस्तकों 
में से एक ऐसी पुस्तक को चुन लेना. जो ऊपर 
लिखी संब बातों को पूरा करती हो बंडा कठिन 
है; वरन असम्भव है। पुनः उदाहरण के 

हम मान लेते हे कि इन पचास पुस्तं 
विज्ञान पर ' एक बडी उत्तम पुस्तक 

गई, है जो सर्वथा पुररूकार पाने के योग्य 
परन्तु निणय समिति. में ऐसे ही त 

को शुद्ध साहित्य से ही अधिक प्रेम और, 

है । इस अवस्था में इस विज्ञान 


प्रकार इस से भिन्न, “a साहिः 
(तदाल की पसक सं दोने पर बिना 
सूकांर रह स £ 
स ,द्रिचार.; क ja रसू 
लकि उन 


कि के 


~ 


\ 
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पअनुलार तोन भागों में बांट दिया जाय 
| बड़ा उत्तमः हो जैसा कि (१) साहित्य 
इस में नाटक, कविता, उपन्यास, शुद्ध साहित्य 
त्यादि सभी सम्मिलित हों)(२) विज्ञान (भो तिक 
विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल 
इत्यादि इस के अन्तगंत माने जाये) ओर (३) 
इतिहास ; (नवीन. ओर अवाचीन, पुरातत्त्व 
सम्बन्धी अन्वेष्रण,सम्पत्ति शास्त्र,नीति इत्यादि) 
एक वष सें इन तीनों में से एक्र ही विषय पुरसूकार 
के लिये चुना जाय । इस प्रकार पुरस्कार का 
दूसरा नियम केवल लेख बद्ध ही न रह कर बहुत 
कुछ सजीव बन सक्ता है। यदि सञ्चालक 
महोदय को हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो 
नियम (१) को इस प्रकार वदळ ना उचित होगा-- 
गङ्गा पुस्तक माला कार्यालय के निर्णय से तीन 
। वर्ष में पहले । विषय पर प्रकाशित होने वाली 
सवश्रेष्ठ पुस्तक के लेखक को १५००) का एक 
पुरस्कार ओर एक खण पदक दिया जायगा । 
हमारी सम्मति में आज कल ज्ञान'विषय का 
इतना बाहुल्य है कि किसी भी एक व्यक्ति के 
लिये चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो-- 
प्रत्येक विषय का विद्वान्‌. होना असम्भव है । 
अतः यह आशा करना कि हिन्दी के लब्ध 
प्रतिष्ठ विद्वान उपरोक्त. विषयों में से प्रत्येक में 
प्रवीण (०४१९०7१) हों यह दुलभ है । अतः हमारी 
सम्मति में निणय समिति की रचना इस प्रकार 
होनी चाहिये कि इस में तीन लब्ध प्रतिष्ठ 


हिन्दी के विद्वान रहें ओर दो उस विषय के 
(हिन्दी प्रेमी और हिन्दी भाषा का ज्ञान रखने 


बाले) पण्डित हों जिस में कि उस वष में 
पुरस्कार देना हो । गङ्गा पुस्तक माला के 
म्पादक यदि निणय-समिति के सदस्य न हों 
तभी अच्छा है। 
अन्य नियमों के :विषय में हमें कुछ विशेष 


ज्योति 
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पुस्तक माला कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
तक ही परिमित करना व्यवसाय की दृष्टि 
से चाहे ठीक हो परन्तु साहित्य सेवा को 
उत्साहित करने के विशुद्ध भाव कोइससै 
पूर्ति नहीं होती तो भी संचाळकों का यह 
उद्योग प्रशंसनीय है और हिन्दी संसारको 
उनका कृतज्ञ होना चाहिये । 


महाराजा नाभा 

पञ्जाब प्रान्त में गत मास की सब से महत्त्व- 
पूर्ण घटना महाराज मालवेन्द्र रिपुदमन सिंह 
नाभा नरेश का सिंहासन त्याग है । पिछले 
दिनों महाराजा नाभा और महाराजा पटियाला 
में आपस का. कुछ झगड़ा होगया था. और 
अवस्था तू तू, मैं मैं तक पहुंच गयी थी । दोनों 
पक्षों के समर्थकों ने अपने अपने नरेश की 
हिमायत में अनेक जलसे किये, छोटी २ 
पुस्तिकायें लिखीं तथा समाचार पत्रों में लेख 
लिखवाये, जिनमें सुना है बड़ी गन्दी गालियां 
दी.गयों और घृणित असभ्य आक्षेप एक दूसरे 
पर किये गये । महाराजा , पदियाला ने अंग्रेज़ी 
सरकार से शिकायत की और उसने निश्चय 
किया कि इस प्रकारः रगड़ने की अपेक्षा यदि 
दोनों पक्ष अपने २ आक्षेप एक जज के सन्मुख 
पेश करें तो सब भगड़े का. सभ्यता पूर्वक 
फैसला हो सक्ता है। दोनों पक्षों ने यह खीकार 
किया और सरकार ने इलाहबाद हाईकोट के 
जज स्टुयाटं को इस काम के लिये नियुक्त 


किया । कई मास तक सुकद्रमा चलतारहा 


और अन्त में फैसला महाराजा नाभा के विरुद्ध 
हुआ | इसीफैसले के आधार पर महाराजा 
नाभा को अपनी गट्टी छोड़नी पड़ी। यह है 
संक्षेप में इस सारे झगड़े का इतिहास। ' 

आधुनिक भारत में सिक्ख एक जीती 


नहीं कहना है ९० पुरक क्र, कि धिम्या ०12पती) गत ग्‌ 3 है.) यदि (पराधीन होते हुये भी 
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किसी।को समूह रूप से स्वाधीन कहा जा सक्ता 
है तो वह सिक्ख ही हैं । यह इन की धर्म भक्ति 
और श्रद्धा, खाथे त्याग और संस्था को मर्यादा 
के लिये असीम मान. के ही कारण है । गुरू 
के बाग में बलवती भारत सरकार को नीचा 
दिखा कर उन्हों ने संसार को दिखला दिया है 
कि उनकी क्या. सामथ्य है ? इस मामले में 
सिक्ख ज्ञाति ने समभा है -कि सरकार ने 
न्याय से; काम नहीं लिया। यदि यह मान भी 
लिया जाय कि महाराजा नाभा हो दोषी 
हैं तो भी उनका यह दणड. इतना भीषण और 
कठोर है.कि इस में न्याय की गन्ध तक नहों । 
अतः सिक्खों की मुख्य जातीय धार्मिक संस्था 
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने खरकार 
को इस बात का. चेलेञ्ज दिया है कि वह इस 
बात. को साबित. करे कि महाराजा नाभा. ने 
खयं अपनी इच्छा. से. राजगद्दी को छोड़ा है 
जैसा कि भारत सरकार कहती है । शिरोमणी 
कमेटी का कथन. है कि उनके पास लेख बद्ध 
प्रमाण है जिस से सिद्ध होता है कि महाराज 
ने दबाव. में आकर, और डराये धमकाये जाने 
पैर राजगद्दी. को छोड़ा है। शिरोमणी कमेटी 
का विचार है और उससे जनता का बड़ा भारी 
भाग सहमत भी है कि महाराज नाभा को 


उनको निर्भयता, देश, जाति और धर्म प्रेम तथा . 


खुशामद्‌ से कोंसो दूर रहने. के कारण ही यह 
दण्ड मिला है। इसके उदाहरण में वह महाराज 
का गत वष मसूरी में तिलक पाठनालय 


को स्थापना के समय इसके प्रधान पद को. 
स्वीकार करना, गत महायुद्ध में कुछ रुपये के . 


अतिरिक्त अधिक सहायता न करना तथा अन्य 


राजाओं की तरह वाइसराय और गवननरों के. 


पीछे पीछे न घूमना, पेशा करते. है । नाभा ही 
एक ऐसा प्रान्त है जिसमें कि अकालियों को 
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उनके .धार्मिक आन्दोलन. के कारण जेल मैं 
नहीं हूंसा गया, नामा ही .ऐसा. स्थान है जहां 
अकाली काली पगड़ी पहिने .. निर्मोक ध्यूम 


सक्ते हैं. 
भारत सरकारने नाभ। से जो सन्धि कीथी - 


उस में स्पष्ट लिखा था कि रियासत के भीतरी | 
ओर दूसरो रियासतों से सम्वन्ध रखने वाली - 
बातों में हस्ताक्षेप न करेगी | अब ऐसा न करके _ 


उसने सन्धि को तोड़ा है यह सिकखों का मत है । 


कितने महाराजे भारत में हें जो उस से कहीँ 


अधिक घृणित, क्र कार्य्यं जो कि भारत सर: 
कार महाराजा नाभा के सिर मढती है-करते 


रहते हैं परन्तु उन्हें कभी राजच्युत नहों, किया 


जाता-इत्यांदि। 

जनता -इन-सब वातों को मुक्त कणठ. से 
स्वीकार करती है । यह एक -निविवाद. विषय, 
है कि. सरकार. ने राजनेतिक आन्दोलन को. 
न्याय रहित. कठोरता से दबाने: का काय कर 
जनता की सहानुभूति और विश्वास को खो 
दिया -है। चाहे वह किसी अन्य समय कुछ 
दूसरी ओर सोचती भी परन्तु अब तो उसे सर- 
कार का ही पक्ष सवदा निबल दिखलाई देता है । 

अस्तु शिरोमणी गुरुद्वारा कमेटी. ने.फैसळा 
किया है कि वहः इस अन्याय को. अवश्य. हटा- 
वेगी । नाभा. के किले में गुरु गोविन्दसिहः ज़ी 
का गुरुद्वारा: है वह सिक्खों से इतर किसी 


जाति के. पास न-रहना चाहिये । इस धामिक . 
~ C 
अपमान को हटाना सिक्ख अपना कतब्य सम- . 


भते हैं। पंजाब के प्रत्येक नगर और. गांव 
गांव में यह आन्दोलन हो (रहा है। सिक्ख 
जाति जोश पर है। परन्तु. यह उनका कथन 
है कि हमारा. .आन्दोलन' अर्हिसात्मक और 


निःशखत् ही रहेगा । तिस. पर कहा जाता है कि. - 


भारत सरकार डर रही है । उसने नाभा. 
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में फौज एकत्र करनी और मूर्चा बन्दी आरम्भ 
कर दी है। इन सबका खर्च सी नाभा के ही 


खज्ञाने पर पड़ेगा | 


_ देखिये भविष्य क्या दिखलाता है ? सगुन 


गी अच्छे नहो । सिक्ख, डटे हुए हें । यदि 

होंने इस युद्ध को भी जीत लिया-जिसकी 
कि पूण आशा है तो वहं निःसन्देह संसार में 
अहिंसात्मक युद्ध को भळी प्रकार एक सफल 
युद्ध पद्धति सिद्ध कर सकेंगे । परमात्मा करे 
कि यह ऐसा ही हो जिससे युद्ध की क्रूरता, 


भयंकरता और उहृंडता, दूर हो सके और युद्ध 


का क्षेत्र भी धामिक क्षेत्र बन सके । 


केनियां (पूर्वी अफ्रीका) की समस्या 


प्रवासी भारतीयों की जो ददशा उपनिवेशों 
में हो. रही है, वह पढ़े लिखे लोगों से छिपी 
नहों है। नित्य ही हम समाचार पत्रों में विदेश 


में गये हुए अपने भाइयों के प्रति गोरे लोगो? 


के दुव्यवहार के समाचार पढ़ते रहते हैं । और 
हमारे नेता लोग अपने अपने द्वष्टि विन्दु के 
अनुसार इन दुःखों :के दूर करने के उपाय 
सोचते रहते तथा आन्दोलनं करतें रहते हे । 
फोजी, दक्षिण अफ्रीका, -फिलिपाइन द्वीपों 
पूर्वी अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि सभी जगह 
गोरी और कालो जाति के बीच झगड़ा चल 


रहा है'और झगडा: सेंकड़ों वर्षों सेःचछाःआ: 
रहा है। उस में कई शक्तियां काम-कर रही हैं”: 

उन्हे रोकना आज किसी एक. सरकार की शक्ति! 
से बाहर है। बात यह मालूम होती हैःकि युरोव?- 
फी गोरी जाति खाथेवश होकर संसारः के ऊपर 

अपना आधिपत्य रखना चाहती "है और पशुः 
बल का प्रयोग उन के लिये साधारण बात है। 
“इस गोरे और काले के संघर्ष सिन्धु में केनियां 
भी'पंक छोटा खा 'विन्दु' है तआर'तयतः वहा! 


ज्योति 
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भारतीय भी उस संघष में भाग लिये विनां रह. 
नहीं सक्ते, चाहे हमारे बनाये कुछ भी न चत्गै। 
जब मिस्टर शास्त्री केनियां की समस्याः का 
भारतियों के पक्ष में हळ कराने 'की दृष्टि से. 
डेपुटेशन लेकर विलायत चले थे तभी अनुभवी 
राजनीतिज्ञों ने कह दिया था कि यह परिश्रम 
व्यर्थं है । पािंयामेन्ट और. कैविनट के किये 
कुछ ने होगा । उपनिवेशों की सभा ने'जोःबात ! 
पहिले से ही निश्चित करली है वही कीजायगी।- 
यङ्ग इण्डिया के शत्दों में अफ्रीका की उवर. 
भूमि में भारतीयों को प्रामाणिक री तिसे अंगरेज्ञो ' 
के बरावर हक दिये जाना एक अंसम्भव वांत” 
है । वह तो बड़ी व्यवस्थापक सभा, शिष्ट मणडल 
तथा सरकारों और केबिनट की शक्ति से बाहर 


की वात है । लाड. डेलामियर ओर जनरल' 
स्मटस के पीछे वह जबरदस्त ताकत है-गोरी' 
जाति की वह जातीय स्वार्थ बुद्धि, जो अधिकार 


और जीवन कलह में सदा विजयी रहने के लिये” 
निरन्तर और अबाधित रूप से प्रयत्न शील 


रहती है-जिसे पराजित करना किसी भी पार्थिव 
शक्ति के बाहर की वात है।” परन्तु उस समय 
किसी ने इस पर ध्यान न दिया, बल्कि हमारे 
माडरेट भाई तो एक प्रकार से निश्चिन्त से ही 


थे कि अब तो केनियां' का प्रश्न हल ही हुआ. 
क्योंकि २७ जुलाई को जब कौंसिल में केनिया 
के प्रश्न पर बात छेड़ी गई तो सर्कार की तरफ 
से यह आश्वासन मिला था कि भारत सचिव 
का भारत सर्कार से केनियां के सम्बन्ध में मत” 
भेद हैया वह उदासीन है, यह बात ज्ञातं नही 
हुई है क्यों कि.केबिनट की बाते: गुप्त होती ' है, | 
परन्तु जहां तक “पता लगा है तो यही प्रतीत 
होता है, कि भारत सचिव नें भारतीयों के” 
विचारों को स्पष्ट रूप से और निर्भोकता से” 
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प्रगट किया है। 
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श्रावण सं० १६८० ] 


विचार प्रभाह 


प्र 


माउरेटों की व्यथं की धमको 


.. “इस पर कोंसिळके सब भारतीय सदस्यों का 
।एक मत हुआ कि. यदि केनियां का फैसला 


` :भारतोयो के पक्ष में न हुआ तो हम उपनिवेशों 


Ww 


रही 


'से आये हुए लोगों के ऊपर भी कड़े नियम 
।लगावगे। मिस्टर रज्ञाअली ने कहा -- भारत 


वासियों को बाहर भेजना बन्द होना चाहिये; . 


जिन उपनिवेशों ने आघात पहुंचाया है वहां 
से आये हुए माळ परः कर लगाना चाहिये 


भारतकी ओर से. इस्पोरियल कान्फ्रेसो में 
कोई भाग न लिया जावे, और बृटिश इस्पायर 
प्रदेशिनी में कोई शामिल न हो । यदि कोई युद्ध 
छिड़ जावे तो भारत को इंग्लैएड की पीडित 
अवस्था से जो कुछ लाभ उठा सके उठाना 
चाहिये। छाला रामसरन दास ने यहां तक कहा 
कि यदि बृरिश सर्कार भारतीयों की बातको न 
माने तो. लॉड. रेडिग : को इस के- विरोध-में 
पद्‌ त्याग कर देना चाहिये । 


कानिया का अन्तिम फसला । 


निदान केनियां' की समस्या अब हल हो : 


गई। जिनंका घर में मान नहीं होता उनको बाहर 
वाले भी मान नहीं देते। हम भारतीय घर बाहर 
सर्वत्र ही ठुकराये जाते हैं। भारतीय संदस्यों 


ने इतनी धमकी भी दी और शास्त्री जी ने" 


शाख्राथे भी किया. परन्तु व॒ टिश मन्त्री मण्डल 
ने इन सब बातों की उतनी ही. परवाह की 
जितनी कि वाघ गीदड़ की-करता है । केनियां 
का फैसला गोरों की रुचि के अनुकूल ही हो 


गया है । इसके अनुसार केनियां में साम्प्रदा- 


यिक ढंगों से प्रतिनिधि भेजे जाया कर गे 


“ आर उसमें भी गोरे बहु संख्या में हों गे । हिन्दु 
स्तानियों के लिये भारी अड्चने लगाई गई हे |... 


और गोरो के लिये खास : रियायतें .रकखी गई: : 


हैं। उन की . व्यवरूथापिक. के..पाँच.. भारतीय: 


मेम्त्रर होंगे और एक. ईसाई मिश्चरो अफ्रीका. | 
के लोगों का..्रतिनिधि वनकर रहेगा । ऊंचे. . 
स्थानों में गोरे लोग ही रहें गे भारतियों को नीचे _ ' 
हिस्सों में ही. -रहना- मिलेगा -और केनियां में, . 
भारतवासी.- विना किसी, रोक-टो क. के नहीं, 


जानेपाचेंगे॥ 


श्रीमती आये प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रान्त को | 


साप्राहक सखपत्र। 
॥ आयेमित्र ॥ 


मूल्य केवल ३॥) 
प्रति वृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता है । 
सम्पादकः 
प° हरिशङ्कर जी शम्मा कविरत्न” 
यदि 'आपःवेदिकधमे प्राचीन - भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 


भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चची,. . 
आधुनिक आर्यसमाज की गति,इत्यादि विषयों | 
पर प्रसिद्ध २ आयनेता तथा विद्वानों के लेख | 


यदि आप सामाजिक | 
सिद्धान्तों पर गम्भीर और विचारपूणे सम्पाद- | 


कीय लेखं तथा टिप्पणियै पढ़ना चाहते हें, 
ओर यंदि आप संसार भर के समाचार तथा | 


- विशेष कर आर्य-जगत्‌- के - समाचार - जानना ... 


पढ़ना. चाहत ६, 


चाहत है ता शाप्र हा 


आयामत्र के ग्राहक बानय, 
_ हिन्दी.में. आयसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है। | 


मेम्बर रहें गे और ग्यप रह "गे रे को ९१० सके कटी 00४० ८, पता आयुमित्र,, आगरा | 


हि. | ै $ ४ ८४० 008 मित वा रा] सडक „ अमृतधारा पोस्ट, लाहोर | 


य. अमृतधारा । ' २ अमृतधारा मरहम । 
जगत्प्र सिद्ध औषधि। कविविनोद वैद्यभूषण समस्त चर्मरोगों की अद्वितीय ओषधि है । 

पं० ठाकुरदत्त शस्मा वैद्य की ईजाद। एक ही | RES जी रा पया 
ओषधि प्रायः सर्व रोगों को यथावसरं खाने व स डुन्सा, ददु, 
| चम्बल; एंगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, हाथ 


लगाने से दूर करती है | ज्वर, खांसी, इन्फ्लु 
एंज्ञा; प्लेग, निमोनिया, हैजा, अजीण, नजला, | पांव का फटना, उपदश के धाव, अशंमरूसे 


जुकाम, सर्प, बिच्छू आदि के डंक, वात, पित्त, | मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उष्ण जल व॑ 
कफ के रोग | शिर, कान, नाक, दन्त, पेट, जोंड़ | तेजाब आदि से जळना, सब इससे दूर हो. जाते 
चोटादि की पीड़ाये सब. तुरन्त. नष्ट होती हैं। | हैं । बड़े से बड़े गहरे घाव इतनी जल्दी भरने शुरु 
सविस्तर वर्णन के वास्ते अम्ृत' पुस्तक मुफ्त | हो जाते हे, कि बड़े बड़े डाकुर चकित. रहते 
मंगाचें । मूल्य २॥) अघशीशी १।)- नमूना ॥) | हें। इसको मलने से पट्टं का दद दूर हो जाता 
अम्मृतघारा को मिला कर और अद्भुत ओषधियां | है । तात्पय यह है कि यह एक अद्भुत मरहम 
बनाई गई हैं। सोपे, मर्म, और. मीठी टिकियां | है। मूल्य १) प्रति शीशी । 


् Ee 


चार | 


३ अमृतधारा सोप । ४ अमृतधारा की मीठी टिकियां | 
कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियो ) के लिए 
हर, अप थह साबुन राज ओषधि खाना कठिन होता है। बालक को भी 


के बरतने के वास्तै अति उत्तम है; ओर साथ | ओषधि देना कठिन है । इसी वास्तै यह मीठी 
हो यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है। पित्ती | टिकिया तैयार की गई है, जो कि मिठाई के 


खुजली, दाद, चम्बल, मुखछाई, मुहाँसा ' आदि. तौर पर बालक तक भी बड़े आनन्द से खाते हैं। 
कई प्रकार की विलायती गोलियों और टिकियों 


शीघ्र दूर करता है । मैल भी दूसरों खोपों से ल 
अधिक उतारता है । खुगन्धि भी बड़ी अच्छी | - बालकों को शूल, दस्त,अजी ण॑, ज्वर, खाँसी 
है ॥ मूल्य 1॥£)-प्रति -डष्बा,। १ टिकिया।/) | पसली आदि सब रोगों में दे सकते हें ॥) 

| मूल्य १०० टिकिया केवल |) 


पत्र या तार का पता 
अम्रतधारा ९, लाहार 


१०६? 


विक्षापक:-- 


र मेनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतधारा भवन 


आ 


| 


मारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एर्जे्टों द्वारा बिकना दवा की सफ 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा है, 
जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूऐंजा इत्यादि 
रोगो को शर्तिया फायदा होतः है । मूल्य ॥) 
हार ख० १ स्र २ तक =) 


दाद्‌ की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
दवा हे। मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ सखे २ 
त्तक =) १२ लेने से २!) मे घर बेठे देगे । 
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बाळसे थाः 


दुबळे पतले ओर सदेव रोगी रहने वाले 

बच्चा को मोटा ताज़। ओर तन्दुरुल्त बनाना हो 

तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 

ब्शस्ते खुशीसे पीते है । दाम फी झीशी ॥) 

न्न्डा० ख० ।=) 

| स जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
-संगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 

पता-सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


नी हद्द [a ~ 
उत्कृष्ट ।हन्दा साइय । 

कोषकी कथा- सचित्र पुस्तक में ८९]! का 
सरलभाषा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि- 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्तर्क 
निकलना अच्छीवात है। यह पुस्तक प्राणिशास्त्र) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी । मू०॥) 

श्रीहपे-पुस्तक के पढ्ने से मालूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्क्कत साहित्य में भरी पड़ी है । 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी ऐतिहासिक 
बातें माळूम होती हैं| बंसखेर तथा मधुवन के 
ताम्रपत्र तथा श्रीहष के हस्ताक्षर इसकी उप- 
यो गिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहै मू०॥ 

अत्रताररहस्य-अथात्‌ भारतीय तथा युरो" 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में वड़ी खोज तथा परिश्रम से तुल- 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का रहस्य 
समझाया है र जो प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना 
चाहिए । इसमें २५ प्रकरण हैं तथा भाषा शास्त्र 
की उत्पत्ति, आय्यकुळ ओर उसका आदि निवा- 
सस्थान. युगलक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मू० ॥2) 

तुलनात्मक थम्मविचार म्‌० १) गुजराती 
हिन्दी शब्दकोष म्‌० ३) । आठ आने जमा करने 
वालों को इन स्वटप मूल्य की पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा । अतएव 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं । इन मालाअ 
में समुद्रगुप्त, चीनकी संस्कृति, नोति विवेच्य 
इत्यादि २ पुस्तकें छपरही हैं । _ 

मुफ्त-यदि आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहें तो दों पेसे के टिकट भेज हमसे 
नियम मंगाळीजिए । र 

अन्यपुस्तक । 

सृष्ट्रिविज्ञान २ शरीर विज्ञान 12) ब्रह्मयज्ञ ॥ 
गोतासार ।£ त्रिदेवनिरूपण ।-) आत्मस्थान 
विज्ञान ~) दुगा धो प्रेमपूणिमा २) इनके अति 
रिक्त सव प्रकार की पुस्तके तथा मासिक सूची-- 


पत्र मिलने का पता जयदेवबरदर्स बड़ोदा 
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आनन्द समाचार 


ज्योति के प्रेमियों के लिये विशेष सुविधा 


~ 


2४) के स्थान ३) में 
ज्योति के एक हितेषी ने हमें 


6६ ने हमें कुछ घन सालिये दिया हे कि इस 

3966 से ज्योति के उन नये खरीदारों को जो ४॥) वार्षिक मूल्य दने में 
>& असमथ हों ज्योति ४॥) के स्थान में २) में दीजाय। अतः ज्योति 
5 के प्रेमियों को इस रियायत से शीघ्र लाभ उठाना चाहिये । 3& 
96 हमारे पास ज्योतिके वार्षिक मूल्यमें रियायत करनेक लिये कईबार $६६ 
3& प्राथना पत्र आते रहते थे जो कि हम ज्योति की आधिक अवस्था %& 


>> । २ 
25 केकारण स्वीकार करने में असमर्थ थे। अब ऐसे भाइ, बहिनों, 92 
24 कन्या पाठगालाओं, वाचनालयों, तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं 


2: को शीघ्रता करनी चाहिये । ३) साहित आडर आने पर इस $ 
9& वर्ष के अब तक के तीनों अक उनकी सेवा में पहुंच जायेंगे »६ 
> ) 


NAN LS 


कीजिये जिस से पीछे पडताना न पडे । 
सेनेजर ज्योति, 


ज्योति कायालय, 
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ग्राहकों के लिये३-- 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास की १५ को 
ग्राहको को मिला करेगी। 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इसका 


वा- टे के या 
१ वर्षे के लिये ४॥) है। 
६ मास के लिये २॥) है। 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित 
वार्षिक सूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्याथियों से केवल ४) प्रति 
वर्ष है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलतों, जां 
मिलती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । 
नमूना मुझ नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाळे को पूरे वष की प्रतियां दी जाती हैं। 


(७) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 
ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 


रामपरीक्षण शम्मा “हृदय” ८७८ क ह 

१०- कुसुमोद्यान । 20. निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी 

यण वित यार 32३ काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये। 

ली पाया ५2८ (६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये सनि- 

क र आर्डर द्वारा भेजें | वी. पी. भेजने से ग्राहक 

१३--वनिता विनोद । ४८६ सा और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है । 

न : से अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट 

४--गृह प्रबन्ध । ४९५ हि ८ क 

“ क र र होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारी 
Romi Re ४९६ प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे । 


(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने. 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आनी 
चाहिये । प 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 

तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद्‌ पता 

न चल तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्ध- 

कत्त के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 

अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी | 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मैनेजर 

[मंडी लाहोर के पते से आने चाहिय 


4 ८-गोति? 
टु Cb Oh tee 
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ळाना मुहम्मद अली । 
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करुण-क्रन्दन 


ळे०--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र “मुकुन्द” 


> 

> 

> 

> 

८ प्रतीक्षा करी बहुत हे नाथ ! 

अवतरो निज-भ्राता के साथ ॥ 
दीनःमाता का गह लो हाथ । 

> 

> घोर-अन्याय-नाश के लिये-- 

८ शीघ्र छे लो प्रभु ! अब अवतार ॥१॥ 

प्रक ला 

> पढे है पर के बदा में अम्ब । 

घेरत उस .को दुःख कदम्ब ॥ 

र . कर रहे फिर क्यो: विभो.! विलस्ब.? 


धनुष, शर, तूण, संग में लिये-- _ 
पधारो, करो क्केश-सहार ॥२॥ 


» १999699 hahaa RRR CRE Be 00 


| सख्या ९ 


` बही सुनिःवेष प्रभो ! अब क्रिये ` 
बढो, कर दो भारत उद्धार ॥३॥ . | 
हो गया हे अति-काछ अतीत | | 
तुम्हारे: ही हाथों हेः जीत ॥ 
करोगे; गावेंगे गुण-गीत । 


34 & 4 ° 


र 
ड 
मल 


<> 


दीन के नाथ 'राम' हैं हुए-- | 
कह रहा यह सारा-ससार ॥४॥ 


> 


MO) २ es 


४५० 


ख्रियों की स्थिति । 
लेखक--प्रोफेसर सत्यत्रतजी सिद्धान्ताल॑कार- 
गुरुकुल कांगड़ी 


<> 


>> 


® कि <>सी मुसलमान भाई के घर जाकर 


>> 


हक देखिये । यदि पति घर में न हो तो 


मजाल है, आप घर में अपने आने का सन्देस 
छोड़ सकें | कया घर में कोई नहीं ? क्या मकान 
सूना है? क्या किवाडों में ताला लगा है ? 
नहीं,दवाज़े खुले हे, घर आवाद है, इस वर्त 
भी कोई अन्दर मौजूद है, परन्तु आप के लिये 
घर सूना न होता हुआ भो सूना है, किवाड़ 
खुले होते हुए भी बन्द हैं, आप अपने आने का 

“ कोई सन्देस नहीं छोड़ सकते ! क्या कारण? 
कारण यही कि घर में जिस तरह मेज़ कुसियें 
मकान की शोभा बढ़ा रही हैं, जिस तरह भाड़ 
फ़ानूख छत से लटकते हुए अलङ्कार हैं, उसो 
तरह इस घर में एक जीवित अलङ्कार है- शा यद्‌ 
भया हो, शायद पुराणा हो--वह मकान वाळे 
की मलकीयत है| मालिक-मकान के लिये उस 
की स्त्री उसकी सम्पत्ति है, एक चीज़ है-उन्हीं 
अर्थो में वह मलकीयत और चीज़ है जिन अर्थों 
मैं उसकी मेज़ ओर कुसी । बह उसे छिपाकर 
रखता है-शायर वह उसके चुराये, खये या 
छीने जाने से डरता है--घर के आखीरी कमरे 
के आखीरी कोने में गठड़ी सी बनकर बेटे रहने 
का उसे हुक्म मिला हुआ है। एक जगह से 
दुखरी जगह ले जाने के समय उसे अच्छी तरह 
ळपेटा जाता है, कोने २ से कपड़े से ढांपा जाता 
. है, खूब पैक करके उलका पार्सल तय्यार किया 
जाता है| स्टेशनों पर सब ने देखा होगा । उसे 
गाड़ी में इखी तरह चढ़ाया जाता है जिस 
तरह एक विस्तर को | यही कारण है कि इस 
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ज्योति 


[ पौष सं० ची । 
--- 
खुळे आबाद घर में घर के मालिर के मौजूद | 
न होते हुए आप किसी तरह से भी नहीं जा | 
सकते | यह आवश्यक नहीं कि इस घरकी. 
'शुहिणी' नत्र विवाहिता युवती हो- शायद 
चह ८० वष की बूढ़ी हो परन्तु वह तो दुसरे | 
की चीज़ है चह ढका रहना चाहिये। यह सारा 
मकान माळ, असबावब ह--इसको मालिक यहां 
नहीं है | मकान में माळ, असबाब बहत कुछ 
है-मेज़ें है, कुसिये हैं, गलीचे हैं, झाड फ!नूस 

सुगियं हें, घोड़े हे--परन्तु जिसके पास 
आप अपने आने का सन्देख छोड़ सकें ऐसा 
यहां कोई नहीं है । 

पुरुष जाति ने स्त्री-जाति को अपनी जाय- 
दाद्‌ बना रक्खा है | कहते हें, खी स्वभाव से | 
ही दवती है--उस में अपनी इच्छा नहीं होती . 
वह एक चीज़ हें, भोग्य वस्तु है । सैमेटिक- . 
लोगों के यही विचार हैं । मुसलमान और यहूदी 
इसी द्वष्टि से स्त्री को देखते हैं | उनको मान्य 
पुस्तक बाइबळ के पुराने अहक-नामे में लिखा 
है कि खुदा ने मट्टी से गाय, भेस, भेड़, बकरी, 
आदि को बना 1दयां- उन मे रुह नहीं फू को। 
सत्री को भी बनाया लेकिन उसमे भी रुह नहों 
फू की । आदम को बनाकर उस में रुह फूंक 
दा । इसांल्ये पक्क इसाई-मुसाई और मुहम्मदी 
पशुओं तथा स्या में आत्मा नहीं मानते। 
यांद स्त्री मे आत्मा नहीं तो वह म.ळ, मत्ता, 
असबाब नहीं तो आर क्या है ? इसालिये 
सेमांटक जा।तक छोगो की छड़ाइये मे हाथयों 
घोड़ों की छूट के साथ २ स्त्रियों को भी. लूटा 
गया ! जिस के पास जितने अंधिक हाथी, घोड़े 
हुए वही बड़ा-बड़े के पास अधिक स्त्रियों: 
का होना जरूरी हुआ बहु दिवाह का अधम 
होना तो दुर, वह व्यक्ति के गौरव की परख . 
बन गया । अतिथियों का सत्कार अपनी उत्तम 
FF 
आर 


'पौष सं० १६८० ] 


न्सो उत्तम वस्तु के साथ किया ज्ञाता है-इति- 
हाल की साक्षी है कि अनेक जातियों की 
साम्मति में अतिथियों का उनको स्त्रियों पर भी 
पू-रा.अधिकार . था.। स्त्री तो पुरुष का खिलौना 
है! | पुरुष को स्त्री की ज़रूरत पड़ती है-'स्त्री 
को ज़रूरत'--इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं । 
पुरुष चाहे तो स्त्री को जी भर कर पीट सकता 
है|-वह उसकी मलकीयत जो हुई पुरुष को 
ख्न्रो का मनोवाञ्छित उपयोग करने का पूरा २ 
व्यधिकार है--पुरुष स्त्री के साथ जैसा व्यवहार 
च्वाहे करें--ह्लो का कतब्य हे वह सब कुछ 
व्यांखमू द कर सहन करे । पुरुष स्त्री के गहने 
उउतार कर बेच सकता है, बुरे से बुरा इस्तेमाल 
गकर सकता है | लोग स्त्रियों को बेचते हैं--बड़ी 
:भारी तिज्ञारत होती है । स्त्रियं खुद अपने 
'जिल्पम को कौडी २ में बेचती हैं | यह सब कुछ 
“कयौं होता है--क्योकि स्त्रियों को स्थिति साल 
असबाव से बढ़ कर नहीं । “स्वतन्त्रता शब्द का 
पुरुष ही उच्चारण कर सकता है--'स््री' और 
इन दोनों शा-दों में कोई साहचय्ये नहीं । 

अब चलिये किसी युरोपियन के घर यहाँ 
भी गृह-पति अनुपस्थित है--परन्तु कोई फ़िकर 
नहीं | पांच की आहट सुनते ही नवयोवन- 
सम्पश्न-गृह-पल्ली श॒ङ्गार किये हुए बूडों की 
टप २ आवाज़ करती आप के सासने आ 
खड़ी होती है । 'चलिये, अन्दर चल कर बैठिये 
चाय पीजिये। आराम कीजिये । गृह-पति के 
आने तक पुस्तक लेकर पढ़िये | मुसलमान भाई 
के घर में ८० वष की वृद्धा भी आप के सामने 
आने से हिचकिचाती थो, यहाँ १६ वष की 
“ युवती बड़ी खुल कर आप से वार्तालाप करती 
है । क्यों ? 

सैमेटिक जातियों से युरोपियन जातियें 
उन्नत अवस्था में हैं । उन्ही ने अपने समाज में 


हित्रयों की स्थिति ४५१ 


स्त्री को ऊंचा दर्जा दिया है। यहाँ स्त्रियों की 
स्थिति कांड, फानूस या हाथी घोडैकी सो: 
नहीं | स्त्री उनसे ऊंची है स्त्री पुरुष की सम्पत्ति 
नहीं-वह स्वतन्त्र है--नहीं २, इन के मत में 
पुरुष स्त्री की सम्पत्ति है। पुरुष का स्त्रो पर 

इतना अधिकार नहीं जितना स्त्री का पुरुष पर: 
है। भ्रमण करने जाते हेस्त्री पुरुष से दो 
कद्म आगे बढ़कर चलती है । बच्चा रोता है। 

स्त्री बच्चे को पुरुष के हवाले कर देती है । युरो- 

पियन लोग स्त्री के लिये मां; बाप को छोड्ने 

के लिये तय्यार हैं-घर से भागने के लिये 

उद्यत हैं। पुरुष स्त्रियों के. साथ मिल कर 
नाचते हैं । जो पुरुष जिस सत्री से ओर जो स्त्री 
जिस पुरुष से चाहे प्रेम करे-प्रेम की खुळी 
छुट्टी है, पूछने वाला कोई नहीं । शादी होते 
होते ही घर से जुदा हों जाते हैं-अपनों को छोड़ 
पराये हो जाते हैं, स्त्री के दास होजाते हें । 
सैमेटिक जातियों ने स्त्री को धन दौलत समझ, 
उसे पुरुष की क्रीत दासी समभा, विषय- 
वासना-तृ्ति का एक साधन समका--युरो- 
पियन जातियों ने स्त्री के स्रीत्व-रूप को देखा 
उसे रल्लों से जड़ दिया, अळङ्कारों से विभूषित 
कर दिया, अपने जीवन को उसीके चरणों में 
समर्पित कर दिया, स्त्री में भोग्य बुद्धि को एक 
दूसरा रूप दे दिया । स्त्री कष्ट सहन करने के 
लिये उत्पन्न नहीं हुई-वह अध-खिली चमेली की 
कली है; कष्ट-रूपी पाला लगने से वह मुरभा 
जायगी । वह दिन भर कोकिल-कणठ से गाया 


करे, वसन्त को शीतल-पवन के झकोरे से 


हिलते शाढ्मली-पत्र की तरह नाचा करे । 
चन्द्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है- 
वह भी मानव-मानस में तरङ्ग उत्पन्न करती 
रहे । वह हंसती रहे, खेळती रहे, कूदती रहे, 
नाचती रहे, गाती रहे, - युरोपियन जातिय 


C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


I = ठी 


४५२ 


इसीसे सन्तुष्ट हैं । बूढ़ी स्त्रिये भी इनके यहाँ 
शङ्कार करती हैं, पाउडर लगाती हैं, दुनियां 
भर की नोंक-भोंक करती हें-अपने, स्त्रो-भाव 
को कायम रखने के प्रयत्न में लगी रहती हैं । 
` पाश्चात्य-देशों में स्त्री के 'स्त्री-भाव' को 
प्रधानता दी गई में-इसी लिये वहां स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार देने पड़ रहे हें। 
'स्त्री-भांव? का दर्शन पुरुष को बाधित कर 
देता है कि वह स्त्री को समान अधिकार दे। 
स्त्री पुरुष के बराबर हो जाती है। यही बरा- 
बरी युरोप में दीख पडतो है । पुरुष स्वतन्त्र 
हैं-स्त्रियं भी स्वतन्त्र होनी चाहिये ! पुरुष 
चकालत करते हे-स्त्रियो को भी वकील 
बनना चाहियै । पुरुष व्यापार करते हैं-स्त्रियों 
को भी सौदागर बनना चाहिये। पुरुष-सरकारी 
नौकरियां करते हे--स्त्रियों की भी नोकरी 
की तलाश में रहना चाहिये । युरुप में स्त्रियं 
घे सब करना सीख रही हैं जो अबतक पुरुषों 
के ही समझे जाते थे_पुरुष की स्त्रिये पुरुष 
बन रही हैं। पश्चिम ने अपनी सितत्रयों को नाचने 
कूदने वाले पुरुष बनाकर अपने माथे पर कलङ्क 
का टीका अपने हाथ से ही लगाया है । 
. आइये, अब आप को एक “आर्य के घर 
. ले चलें | हिन्दु के घर जाने की ज़रूरत नहों- 
उसने मुसलमानों के सहवास में बहुत कुछ 
नया सीख लिया और पुराणा भुला दिया है। 
ऐसे भारतीय गृह में प्रवेश कीजिये जिसमें 
प्राचीन ऋषियों की जगाई ज्योति का प्रकाश 


श्रीमा न पड़ा हो । घर क्या है--देवसूथान है- 


“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! । आप 
के दौर्भाग्य से आप के पहुंचने पर यहां भी 
गुह-पति बाहर गये हुए हैं | आप के आने की 
- सूचना पाते ही एक नवोढ'दिता षोडश वर्षीया 
आुवती धीरे से कपाट के एक तरफ आकर 


ज्योति [ पौष खं० ल 


खड़ी हो जाती है । देखते ही समक आ जाता 
है कि इसकी गणना माल, असबाब में नहीं की 
जा सकती, नाही यह उछलतो कूदती, वित्ता 
भर उठी एडी के बूटों को टप-टपाती आङ्गल- 
ललना के समान है। यह आपके सामने खड़ी 
है परन्तु इलकीं आंखों में दैवी गम्भीरता, 
नख्रता तथा प्रेम चित्रित हैं । वही सत्कार 
सूचक शब्द--आ इये, में आपको क्या सेवा कर 
सकती हूं ? खारा व्यवहार हृदय में “मातृत्व 
भाव? को उत्पन्न कर देता है--हृदय 'मात-शक्ति 
के सन्मुख आदर पूवक नम जाता है! 

आयो के हृदय में सत्री कां ऊञ्चा स्थान है। 
ईणट, पत्थर, रोड़े, पशु. पक्षी की स्थिति से | 
ऊगर उठकर, "सती भाव? या समानता को 
स्थिति से भी ऊपर उठ कर वह और ऊपर 
उठती है~वह पुरुष से भी ऊपर की स्थिति 
मैं आ जाती है | उस में आत्मा नहीं है इस 
कल्पना की जगह शास्त्रों में स्त्री को “शक्तिका 
रूप दिया गया है । स्त्री! एक अद्भुत शक्ति है- 
शक्तिः, माता है ! आर्य-लोग खी में सब भावों 
की कल्पना करते हुए उस की 'मातृ-शक्ति! को 
सदा प्रधानता देते थे वे स्त्री में शक्ति की पूजा 
करते थे क्योंकि शक्ति शब्द का उच्चारण करते 
ही उन्हें दिव्य गुणों का स्मरण हो आता था। 
उनका ध्येय था--'मातृचन्‌ पर दारेघु'। पाश्चात्य 
लोग इस भाव पर हंसते हैं क्‍योंकि उन्होंने स्री 
में मात्‌ भाव की कल्पना अभी नहीं की। 
उन को स्त्रिये बूढ़ी हो कर भी अपने 'स्त्री-भाव' 
को श्एङ्कार आदि द्वारा कायप रखने कां प्रयत्न 
करती है--यहां प्रारम्भ से ही तपस्या का पाठ 
सीखना पड़ता हैँ । वहां “स्त्री-भाव? में अनिच्छित 
'मातृ भाव! आ पड़ता है--यहां “मातृ-भाव' के 
साक्षात्कार के लिये अनिच्छित 'ख्री-भाच' की 
कड्पना करनी पड़ती है । वहां 'खी-भाव' 
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उद्देश्य है-यहां वह 'मातृ-भाव' रूपी उद्देश्य के 
लिये साधन है । यही कारण है कि भारतवष 
के प्राचीन आर्या में चाचे, भतीजे सब इकट्टे 
रहा करते थे, आपस में फटे हुए नहीं हुआ 
करते थे | घरों में लड़ाइयां और बटवारे तभी 
होते हैं जव नव-युवको की आंखों के सामने 
ऐशों के खप्न फिरने लगते हें । “सत्री” में 'ख्री-भाव' 
देखने वाला अन्ध-स्वार्थो अपने बलहीन माता 
पिता को छोड़, स्त्री को साथ ळे दुर निकल 
जाता है, स्त्री. में. मातृ-शक्ति! के दशन करने 
वाले आर्य से यह आशा नहीं की जा सकती । 
आर्यो की विवाह-पद्धति इल बात को और 
भी स्पष्ट कर देती है। विवाह हृदय का है-- 
जिन के हृद्य मिल गये उन कां विवाह स्वयं हो 
गया, संस्कार. तो उसी के. वाह्य-स्वरूप को 
दर्शाने के लिये है। आश्चर्यं तथा खेद की कया 
इस से बढ़ कर कोई सीमा हो सकती है कि 
जिन्हें सारी उमर दुःख सुख में साथ बितानी 
है उन की कोई सलाह न ळे और माता-पिता 
ही अपनी सन्तानों के भाग्यों का खदा के लिये 
फैसला कर दे | जिन के भाग्य का फैसला 
करने चले हो उन की सलाह बिल्कुल नहीं-- 
जिन का कोई सरोकार नहीं वे मराज्ञपञ्ची करे! 
विवाह करने या न करने में सन्तान की सलाह 
न ले कर अपनी इच्छा प्रधान रखने वाळे माता 
पिता धोंगाधींगी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, 
अनधिकार-चेष्टा करते हैं । ये काम हिन्दुओं के 
हैं। आर्यो की विवाह-प्रथा अद्वितीय थो, उनमें 
'खयम्त्रर' से विवाह हुआ करता था। 'खयवर' 
का अर्थ है--'अपने आप वरना? । पुरुषं में 
प्रचलित स्वच्छन्द्‌-प्रेम (17९७-1०४०) की प्रथा 
को खयंबर कहना भूल है । स्वच्छन्द-प्रेम में 
लड़का-लड़ की खुले हे, उन पर निगरानी रखने 
बाला कोई नहीं । खच्छन्द-प्रेम का प्रारम्भ हो 


इस प्रकार होता है । पहले पहल उसे छिपाया 
जाता है। जिस लड़के-लड़की का प्रेम हो वे 
उसे गुप्त रखने की प्राण-पण से कोशिश करते 
हें । 'स्वयंवर' में यह भाव कतई नहीं । लड़ के- 
लड़की का प्रेम है, चे उसे छिपाते नहीं ! उन 
का हृद्य-पट्ट उनके माता पिता के सामने खुळा 
पड़ा है--माता पिता से कुछ छिपाया नहीं 
जाता | स्वच्छन्द्‌-प्रेम में सारी - कारंवाई--शुरू 
से आखीर तक-माता पिता से छिपाई जाती 


है; स्वयंवर में सब कुछ माता-पिता के सन्मुखः 
किया जाता है, उनके अनुभवों से लाभ उठाया: 
जाता है| इस भेद का आधार-भूतः कारण यही: 


है कि पुरुष के सूवच्छन्द-प्रेम में खो के 'स्री- 


रच 


भाव' को प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता 
है--भारत 'की स्वयंवर-प्रथा में सत्री के 'मतृ- 


भाव? को लक्ष्य में रख कर, उसे एक पवित्र 
कायं समझ कर किया जाता है पश्चिम में 
स्वच्छन्द-प्रेम नव-युवकों को गढ़े में गिराता है-- 
यहां वह हाल नहीं । खच्छन्द-प्रेम की प्रथा यहां 
भी है परन्तु यहां के खच्छन्द-प्रेम खयंवर का 
परिणाम तलाक (1707०९) नहीं। यहां के 
स्वच्छन्द-प्रेम का आधार स्त्री का 'स्त्री-भाव' 
नहीं अपि तु 'स्त्री-माव' में छिपा हुआ 'मात्‌- 
भाव! है । यही कारण है कि पुरुष को खच्छन्द्‌ 
प्रेम की प्रथा ने तबाह कर दिया-भारत को 
स्वयंवर प्रथा ने पुरातन-सभ्यताभिमानी देशों 
का सूर्धन्य बना दिया।इसी उच्च आदर्श के 
कारण 'स्वयंवर? प्रथा में यद्यपि खच्छन्द्‌-प्रेम 
से होने वाळे सब फ़ायदे मोजूद हैं तथापि उस 
का पागलपन और अन्धापन नहीं | स्त्री की 
भ्ावृ-शक्ति' को समझा जाता था अतः माता- 


पिता अपने कतव्य का पालन करते हुए अपनो | 
सन्तान के हृदय को स्वतन्त्रता भी देते थे और 


अपनी आंख के सामने भी रखते थे (कि 
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5 “मातृ-शक्तिः के भाव को कितनी दूर तक 
पहुंचाया था ! 'जाया? शब्द को व्युत्पत्ति करते 
हुए ऋषि-लोग कहते हैं--'जायायास्तद्धि 
जायात्वं यदस्यां जायते पुनः” । स्त्री को 'जाया! 
क्यो कहते हैं-? क्योंकि पुरुष स्वयं इस के 
[ से इस का पुत्र बन कर फिर ले पैदा होता 


। अपनी ही स्त्री को स्वयं उस की सन्तान 


बन कर “मां? कहने लगता है । धन्य हें वे लोग: 


जिन्होंने इस उञ्चःभाव को इस पराकाष्टा 
तक पहुंचाया । स्त्री को पवित्र क्यों रक्खें ? 
क्यों कि वह अपने उत्पन्न होने के लिये ही तो 
क्षेत्र है ! बीज बुरे क्षेत्र में पड़ कर बुरा उत्पन्न 
होगा । मनुष्य बीज बन कर अपनो स्त्री के 
क्षेत्र में उत्पन्न होता है--वह अपने क्षेत्र को 
मलिन' क्यों होने दे? पुत्र के लिये कहा है -- 
आत्मा चे पुत्र नामासि'--पुत्र अपना 'आत्मा? 
है। पुत्र का मां. कह कर पुकारना तुम्हारा ही 
“मांः कह कर पुकारना है क्योंकि पुत्र तुम्हारा 
ही तो एक नया संस्करण (०0/४01) है ' तुम - 
एकोऽहं बहु स्याम्‌--अपनी एकता को अनेकता 
में लाते हुए स्त्री को 'मातृ-शक्ति! का आश्रय 
लेते हो । जब तुम एक रूप में थे, पति के रूप 
में थे तब 'स्त्री' को “स्त्री! कह कर पुकारते 
थे | एक मुख से स्त्री’ उच्चारण करने का 
बदला चुकाने के लिये पुरुष को अनेक सन्तानौं 
के रूप में आना पड़ता है ताकि वह अनेक-मुखों 
से उसी स्त्री को 'मां! कह कर पुकार सके) 
तभी तो सन्तान-हीन होना शास्त्रों में पापों 
का फल समभा गया है | सन्तान-हीन पुरुष 
अपनी “स्त्री को 'माता' कह कर नहों पुकार 
सकता, इस से बढ़ कर और क्या पाप-फल 
हो सकता है--सत्री-शक्ति' में 'मातृ-शक्ति' के 
दर्शन करने से उसे वञ्चित रक्खा जाता है। 


पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति इसी भाव पर प्रकाश 


डालती है. धु. नाम नरकात्‌ त्रायत इति पुत्र: 


ज्योति 


[ पौष सं० १९८० 


नरक से पार तराने वाला पुत्र है । श्राद्ध कर 
के पुत्र अपने माता-पिता को नरक से पार नहीं 
तरा सकता । अपनी हो स्त्री में पुरुष फिर से 
उत्पन्न हो कर 'स्त्री-भाव' में मातृ-भाव! का 
साक्षात्‌ दर्शन करता है, बस, यही माता-पिता. 
का नरक से पार उतर जाना है । 'सत्रीन्भाव' 
का अन्त तकः वैसा ही बना रहना. नरक है, 
उस का “मातृ-भाव” में परिवतित हो ज्ञाना. 
नरक से तर जाना है । 


युरोपियन जातियों के स्त्री के प्रति सम्बो- 
धन इस भाव को और भी अधिक स्पष्ट कर 
देते हैं । पीयसंन की स्त्री को सम्बोधन करते 
समय उसे मिसेज्ञ पीयसंन कहेंगे । मिसेज 
पीयसंन का अर्थ है--'पीयर्सन की स्त्री'। 
मिसेज्ञ पीयसन कहते हुए उन्होंने 'स्त्री' में 
'स्त्री-भाव' को ही प्रधानता दी। उस भाव का 
पीयसंन के साथ ही सम्बन्ध है यह बात 
स्वोकार करते हुए भी उसमें 'मात-भाव' कल्पित 
करने को विचार उन के दिमागों में आ तक 
नहीं सकता । है वह स्त्री ही--हां, वह पीयसंन 
की स्त्री है'--इसे चे स्वीकार करते हैं। आर्य 
परिवारों में ऐसे सम्बोधन नहीं खुन पड़ते। 
“मिसेज पीयर्सन को बुला लाओ' का यही अथं 
है कि 'पीयसन की स्त्री को बुला लाओ”। 
आय परिवारों में कहते हैं--'मुन्नी की मां को 
बुला लाओ? ! पीयर्सन के चाहे दस सन्तान भी 
क्यों न हों उस की स्त्री उस की रुत्री ही है; 
लाला जी के तो एक ही सन्तान है परन्तु उन 
की सूत्री 'मुन्नी की मां? है ! “खी की स्थिति! 
का कितना उच्च आदश है? यहां बालिका को 
अपनी लड़की” समभा जाता है, सम-वयरू# 
कन्या को 'अपनी बहिन! और अपने से बड़ी 
को 'अपनीं माता? समभा जाता है यहां के 
सम्बोधन है-- बेटी ', बहिन जी", 'माता जी | 
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स्त्रयां की स्थिति 


जिस प्रकार प्रचलित सस्वोधन स्त्री की 
स्थिति को बहुत कुछ प्रकट करते हें उसी 
प्रकार स्त्रियों के प्रचलित नाम भी उस की 
स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । बहुत 
सी जातियों में स्त्रियों के नाम 'तोता,--मैना' 
आदि जानदार तथा'गंगा?--'जमुना'--'सांकरी' 
आदि बेजानदार चीजों के पाये जाते हैं। 
युरोपियन जातिये' स्त्रियो के लिये फूलों और 
तित्तरियों के नाम पसन्द करती है--उन की 
स्त्री के प्रति यही भावना है। आय नाम इल 
प्रकार के नहीं । स्त्री के नाम फे साथ देवी" 
सम्बोधन किया जाता है। स्त्री में दिव्य-भाव 
की कटपना, शक्ति की उपासना आर्यो-को छोड़ 
अन्य किसी में नहीं पाई ज्ञाती ! 

आर्य्य लोग स्त्रियों की स्थिति पर विचार 
करते हुए एक मुख्य बात को नहीं भूले । वह 
मुख्य बात है--'खी तथा पुरुष का प्रकृति-कृत 
भेद! । यूरुप ने खी के महत्व को न समझते 
हुए पोलिटिक्स को ही जीवन का एक मात्र 
ध्येय समझने के कारण स्त्रो-लमाज को समा- 
नाधिकार देना प्रारम्भ किया है । स्त्रिये 
पुरुषों के सारे काम सम्हाल रही हैं। समय 
दुर नहीं जब स्त्रियें पुरुषों को कहेंगी--'इतनी 
सदियों तक हम ने बच्चे जने, अब इतनी ही 


देर तक यह कार्य पुरुषों को करना चाहिये? । . 


परन्तु यह अपील परमात्मा या मनुष्य, किसी 
के भी दरबार में नहीं सुनी जायगी । पुरुष 
तथा स्त्री मे पारस्परिक भेदों का कैसे ही ज्ञोर- 
दार शब्दों में खण्डन क्यों न कर दिया जाय 
परन्तु यह भेद ऐसा है जो सब खण्डनों का 
खण्डन कर देता है। स्त्री पुरुषों के समामा- 
धिकारों का कुछ अर्थ ही नहीं है। खी का 
पुरुष से दिमाग़ छोटा हो यां बड़ा, वह पुरुष 
से लम्बी हो था ठिगनी-हमैं मालूम नहीं इन 


बातों से कुछ सिद्ध हो सकता है या नहों। 
हां पुरुष चाहे हज़ार कोशिश भी क्यों न करे 
अपने पेट से बच्चा नहीं जन सकता--इस 
मौलिक भेद को लक्ष्य में रख कर आर्य्यं-लोगों 
ने स्त्री तथा पुरुष की स्थिति पर विचार 
किया है| पाश्चात्य लोग स्त्री के लिये माता 
बनना आवश्यक नहीं समझते, इसीलिये वहां 
के पुरुष स्त्रियों के दास हैं । आय-लोग स्त्री 
के लिये माता वनकर देव-पथ की यात्रा करते 
हुए मोक्ष की तरफ़ टिकटिकी लगा कर ्रैयय 
से कदम आगे बढ़ाते जाना उसके जीवन का 
लक्ष्य समझते है--सन्तान का न होना पापों 
का फठ समझते हें-जीवन समुद्र के पार 
उतरने के लिये सन्तान को नौका समभते हैं । 
इन्हीं दो द्ृष्टियों को सन्मुख रख कर युरुप 
तथा भारत में स्त्रियों की स्थिति का निश्चय 
हुआ है-। 

सैमेटिक, युरोपियन तथा आर्य्य-इन तीन 
जातियों में स्त्री की स्थिति पर विचार प्रकट 
करते हुए हमने उन जातियों में फैले हुए सुख्य- 
तया प्रचलित भावों को ही सन्मुख रक्खा है । 
मुसलमानों में कई लोग पाश्चात्य विचारों के 
हो सकते हैं, पाश्चात्यों में भी अनेक आर्य 
विचारों के पाये जाते हैं। स्त्रीजाति को ये 
तीन--निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम--स्थितिएं 
हे, उसे इन तीन दृष्टियो से देखा गया है । 

वर्तमान भारत अपने पुरातन आदर्श से 
बहुत नीचे गिर चुका है। पुस्तकों में बहुत 
कुछ लिखा धरा है-क्रिया में सब कुछ लुप्त 
हो चुका है । मुसलमानों के भारत पर आक्र- 
मण हुए। हमारे कुछ भाइयों ने स्त्रो की स्थिति 
वही बना दी जो मुसलमान लोग समभते थे। 
युरोपियन जातियें थहाँ आई । हमलोग स्त्री 


की स्थिति उन्हीं के आदर्श के अम्नुसार बनोने 
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में लग गए । इस समय भारत की अशिक्षित को उज्ज्वल करने वाली बहिन हज़ारों में दूढने 
सित्रयों की अवस्था माल असबाब की तरह. सै एक भी मिल जाय तो गनीमत है । जाति 
की. है--इन गिनी शिक्षित स्त्रियो की अवस्था के लिये यह शुभ-लक्षण नहीं । 'स्त्री-शिक्षा | 
पतली, दुबली, नाजुक, हवा के एक भकोरे को दुहाई देने वालो ! मज़ को पहचान कर उस 

से उड्जाने वाली आङ्गल-महिळाओं की तरह का इलाज्ञ करो । र 
की है । पढ़ो लिखी होतो हुई भारतीय आदश te 


CN NE 
तरी माया ! 6 
लेखक--श्रीयुत बलराम उपाध्याय बी० ए० ड्ड 
26 A 

धन्य है तेरी यह माया ! 
मूर्ति यह तेरी या छाया ? ब्र 
वद्न पर मन मोहक मुखुकान | 40) 


हृदय म भरा हुआ अभिमान ! 
प्रेम की प्रतिमा का सा खूप | 


५ 


हृदय हो अन्धकार का कूप! 
जाळ यह केसा फेलाया ? 
धन्य हे तेरी यह माया | ॥१॥ 
अमर ने किया प्रेम का गान | 
कमल ने दिया त्याग अभिमान ॥ 
सुदित हो अर्षित किया पराग | 
प्राप्त कर उसे गया आलि भाग ॥ 
जळज फिर हो हत्‌ सुरझाया । 
धन्य हे तेरी यह माया ॥२॥ 
मधुर केसा कोकिल का राग? 
भरा हे उस में वह अनुराग | 
जिस सुनने को ही ऋतुराज। 
आगया सजकर सभी समाज ॥ 
उसी कोकिळ की यह काया ? 
धन्य है तेरी यह माया ॥३॥ 
इयामघन नम में हँस हँस कर | 
इषे से आंसू भर भर कर । 
देखते जिस मयूर का रंग। 
निराला, नया, नाच का रंग॥ 
उसी ने देखो क्या खाया? 
अन्य है तेरी यह भाया ॥४॥ 
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La ONAN 2 
आजन्म ब्रह्मचारणा दावयास लाभ 
लेखिका--एक “आय्ये-महिला? 

ft Tit 1 i प्‌ 
च य; हम देखते हैं कि जो लोग 
बा प्रा "कृ स्त्रियों के कतव्यो और धर्मों पर 
#2९१४१ बहुत बल देते हैं उनकी द्वष्टि खो 
सजाति की उस श्रेणी पर ही पड़ती है जो माता 
:और पल्ली के रूप में जाति और समाज की 
सेवा कर सक्ती है, वह लोग यह समभते हें, 
“कि जीवन में पत्नी और माता बनने का पवित्र 
काम ही सबसे वढ़कर है इससे परे कुछ नहीं 
है। हम भी उनके इस सिद्धान्त से सहमत हें 
कि स्ियों के लिये स्वाभाविक और वांछित 
सम्बन्ध तो पल्ली ओर माता बनना ही है क्योंकि 
अपना सुन्दर घर बना हो, पति पली से से प्रेम 
करने वाला हो और उस पर आसक्त हो, बच्चो 
के कोमल स्पर्श और मनोहर तोतली बातें 
सुनने को मिलें तो कोन वास्तविक रमणी ऐसी 
होगी जो इनकी अभिलाषा न करे? 
परन्तु हाय ! हमें यह नही भूल जानां चाहिए 
कि संसारमै स्त्रियों का बड़ा भारी भांग ऐसा 
है और बहुत खी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें यह 
वांछित वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं । तो उन के 
जीवन का, उनके भाग्य का क्या उपयोग किया 
जावे? क्या हम यह समभलें, कि जिन शुभ 
और सुमधुर गुणों के कारण स्त्री का जीवन 
संसार के लिये आवश्यक है वह उनके लिये 
बन्द है? सो भी उनके निजी दोष के कारण 
नहों वरन दैवके प्रको पसे या सामाजिक कुरी- 
तियों के कारण ? क्या उनके जीवन को हम 
निष्फळ ही समझे ? कभी नहीं । 
परमात्मा की सृष्टि में स्त्रियों का प्ली और 
माता के रूप में जाति की सेवा करने का कतव्य 
उतना ही आवश्यक और उपयोगी है जितना 


आजन्म ब्रह्मचारिणी देवियों से लार्भ। 


४५७ 


एक पुरुष के लिये पति ओर पिता बन कर 
जाति का विधाता बनना है मनुष्य जाति का 
अन्तिम उद्देश्य सन्तांनोत्पत्ति करने से कहीं बढ़ 
कर है क्योंकि सत्तन को उत्पत्ति पालनपोषण 
तो पशु पक्षी भी करते हैं बलिक जब हम गलियों 
और चौराहों पर अच्छे २ घरोंके असभ्य, दुबल. 
नीच प्रकृति के बलको को देखते हैं तो हमें 
आन्तरिक वेदना होती है, ओर हम इस परि- 
णाम पर पहुंचते हैं कि स्त्री जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य सन्तान उत्पन्न करना ही नहों है-यद्यपि 
यह बहुत पवित्र और वांछित कर्तव्य है--वरन्‌. 
संसार में शुभ गुणों का फैलाना, सेवा करना, 
मानव जाति को अमृत पुत्र बनाना और अमर 
जीवन प्राप्त करना है । इस लिये इस अवस्था 
में आओ हम धार्मिक जीवन को आगे रक्खें 
ओर स्वाभाविक जीवन को गोण रूप देवें । इस 
में अनिवार्य्यं वस्तु खरो का गुण स्त्रीत्व शुद्ध 
स्त्रीत्व है । उस स्त्रीत्व को विद्यमानता के लिये 
बाहरी सम्बन्ध में लिप्त होना आवशयक नहीं 
वह इनके बिना भी विद्यमान रहता है । एक 
शुभ स्त्रीत्व के गुणों से युक्त देवी किसी को 
भाय्या, प्रिया या माता से कहीं बढ़ कर ओर 
श्रेष्ठतर हें। इन सम्बन्धों के अतिरिक्त एक 
सच्ची शुभ गुणो से युक्त स्त्री होना इस संसार 
में सब से उत्तम ओर सब. से आनन्द दायक 
वस्तुहै। | 

पाश्चात्य देशों. में बहुत सी शुहरूथके योग्य 
देवियाँ भो अविवाहिता हैं इस का क्या कारण 
है ? यद्यपि उन देशों में स्त्री पुरुषों की संख्या 
भेद, आर्थिक कठिनाइयां तथा अयोग्य साथी 
इत्यादि कई बातें हैं जिन के कारण स्त्रियां 
अकेले जीवन व्यतीत करना ही पसन्द करतो 
है तथापि इससे यह न. समझना चाहिये «कि 


इन देदियो का जीवन निष्फल बीतता है | इस . 
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मैं से बहुतों का खभाव बड़ा निस्स्वार्थ और 
मधुर होता है और वह जाति तथा कुटुम्ब को 
बहुत लाभ पहुंचाती हैं जिन के कारण लोग 
बड़े बल बल पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हैं । 
शार्लोट वान्टी नामक देवी का कथन है कि 
आज कल में अविवाहिता अथवा जिन्‍्हों ने 
कभी. भी गृहस्थ धारण नहों करना है उन 
देवियों की विद्यमानता पर बहुत भरोसा करती 
हूं और मेरे हृदय में यह विश्वास बेठ गया है 
कि इस जगत्‌ में उस अविवाहिता स्त्री से बढ़ 
कर उच्चाशय व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जिस 
ने चुप चाप धेयं और परिश्रम; के बिना अपने 
भाई या पति की सहायता से जीवन में अपनी 
स्थिति बना ळी हो, जिसका म(स्तषक़ बिचार 
शील हो, जो साधारण. आनन्दों का उपभोग 
कर सके, जो अनिवार्य दुःखों व क्लेशों को 
धैर्य. से सहन कर शके, जो दूसरों के दुःख में 


- समवेदना प्रकट कर सके और अन्त में जो 


अपनी शक्ति और साधन के अनुलार दूसरों के 
दुःख दर्द को मिटाने को प्रस्तुत रहे । 

वेरेञ्जर नामक एक अंग्रेज सज्जन ने अपनी 
बुआ को समाधि के ऊपर यह मर्म-भेदी शब्द 
लिखवाये;-- 

“वह माता कभी नहीं बनी परन्तु उस के 
पुत्र उसके लिये शोकान्वित हुये । » 


और यह शब्द केवल वेरेञ्जर की बुआं के 
लिये ही उपयुक्त नहों हैं वरन्‌ पाश्चात्य देशों 
में कुटुम्ब कुटुम्त्र में खाथेहीन, हंसमुख और 
स्तेहमयी  अविवाहिता बुआये और मासियें 
विद्यमान हैं, जिनको कुटुम्ब वाले बड़ी कृतज्ञता 
की द्वष्टि से देखते हैं और जिनका यश गान 
करते हैं | उदाहरण के लिये वांड बीचर नामक 
एक सञ्चान लिखते हैं कि “यहां पर बहुत सी 
ढेवियाँ बिद्यमान हैँ. आजन्म ब्र 


ज्योति 


- बह कहते हैं कि--“अहा यदि 


[ पौष सं० १६८५ 


का कठिन वत इस लिये धारा कि मातृ-हीनों 
की माता बनें, उन्होने कभी भी प्रशंसा या पद 
की छालूसा न की और सवदा अपनो शिक्षा 


और अपने आचार से दूसरों के बच्चों में उच्च . 


आचार और उत्तम गुणों को ही भरने का यत्न 
किया । ये ग्रह ळक्ष्मियां मब्दिरों की देवियों 
को गुण गरिमा में परास्त करती हे । » 
_  चिशप थोरेल्ड की भी इस विषय पर स्पष्ट 
और सुन्दर शब्दों में णित सम्प्रति को झुनिये। 
इस संसार में 
अविबाहिता देवियां न होतों तो उन के बिना 
यह संसार बिल्कुल वियाबान जंगल ही रह 
जाता! हजारों घरों में कंवारी बहिने और 
बुआये' कुटम्ब की प्रतिपालिकोये बच्चों की 
स्नेह भाजन आर उन लोगों को भी आनन्द 
और विश्राम दाता होती हैं जो इन के साथ 
हुत अच्छा व्यवहार भी नहीं करते। ये बीमारों 
और मृत्यु शय्या पर पड़े हुयों को शान्तिदायिनी 
होती है और “गरीबों, बुड़ढों और असहाय 
अनाथों की अनथक मित्र होती है बुढ्ढी 
कुमारिकाये | वह भले ही कहलावें परन्तु 
कुछ अपाद्‌ रूपं देवियों को छोड़ कर रोष 
सभी देवियां ही संसार का आभूषण हैं, जिन 
भृहों में बह रहती है जिन के रखने का सौभाग्य 
प्राप्त है उन के लिये बह शांति की सूतिं गुह की 
दीपिका हैं: । उन की पदवी. यही है कि सब 
लोगों को उन की आवश्यक्ता रहती है; उन का 
पारितोषिक यही है कि वह सब के लिये 
उपयोगी होती हें, उन के घर उनलोगों के 
स्नेह पूण कृतज्ञ हृदय होते हें जिन।को उनकी 
सेवा से लाभ पहुंचता है । और यदि इस लोक 
सेवा में उन की उपयोगिता से इतना लाभ 
पहुंचता है तो खर्ग में भी उन का तेजसी मुख 
मणडल चमकता ही रहेगा ,” इत्थादि ३ 
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ऊपर के पृष्ठों में हप्र ने पाश्चात्य कुमारी 
देवियों के प्रति उन्हीं देशों के भद्र पुरुषों को 
!श्रद्धाञ्जलि का प्रकाशन करके यह दिखलाया है 
'कि देवियां केवळ अपने घए में माता, पल्लो, 
'बहिन और पुत्री के रूप में हो उपयोगी नहीं 
होती वरन्‌ घर से बाहर उनको उपयोगिता 
कहीं बढ़ कर है । यदि हम पाश्चात्य कुमारियों 
के स्थान में भारत की बॉल विघवाओं को रख 
लेवे तो विदेशी भद्र पुरुषों को जो सम्मति 
अप्रते देश की कुमारी देवियों के विषय में है 
बही अक्षरशः हमारे देश भाइयों की सम्मति 
अपने देश को. विधवा ब्रह्म-चारिणी देवियों के 
विषय में--ज्ञिन से अभाग्यवश कोई ही गुइ 
खाडी होगा--आज खे कुछ वर्षो पहिले जत्र 
विधवा विवाह प्रचलित न था--थी और प्रायः 
है और भविष्य में भी परमात्मा करे बनी रहे । 


कोई समय था जब कि हमारे घरको 
देवियां शिक्षणालयों में शिक्षा ग्रहण न कर 
सकने पर भी अपने स्त्रीत्व के गुणो से और 
क्रमागत आवार व्यवहार की शिक्षा द्वारा अपने 
कुटुम्प्र अड़ोखी पड़ोसी गांव ओर मुहले वालों 
को सदैव सेवा सुश्रूषा के लिये तैयार रहती 
थीं ओर उन के कठिन समय में उतनी ही 
उपयोगी होती थी जितनी कि उन के शुभ 
कार्या में सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा को आजकल 
हुत बुरा समभा जाता है इस लिये कि 
वतमान समय में पाश्चात्य फैशन की गुलामी 
के आगे सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा की खूबियां 
तो दुर हो चुकी हैं ओर ख्वार्थान्ध लोगों की 
बिषय वासनाओं की ओर झुकावट होने से 
बुराइयां बहुत दीख पड़ने लगीं । अतः ब्रह्मचारिणी 
विधवाये उपयोगी होने के स्थान में भार 
रुप प्रतीत होने लगी हैं। और भोग विलास का 
जीवन व्यतीत करने वाली भारतीय जनता उन 


अत्याचार का अन्त 
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के कुपथ माग गामिनी बन जाने के भय से 
अनेक अनेक ऊंचे और नीचे, पथ निकाल कर. 
उन्हें उस पर ले जा रही है । परन्तु हमारा 
विचार है क्रि हमारे भारत में त्याग वृत्ति से 
कार्य्यं करने वाली ब्रह्मचर्य्यं व्रत. आजन्म रख | 
सकने वाली देवियों को . बड़ी आवश्यक्ता है । 
अत: यही विधवाये' जो किसी भी कारण से 
गृहस्थ सुख से वंचित हो गई हें वह यदि इस 
आवश्यक्ता को पूरा करने को दृष्टि से सुशिक्षा 
और सुविचार आत्मोन्नति और धार्मिक जीवन, 
द्वारा उन्नत की जावे तो हमारी ऊपर वणित. 
पाश्चात्य देवियों से कहीं बढ़ कर उपयोगो 
सिद्ध होंगी और जितना श्रम, समय और द्र्य 
का व्यय इन. पर किया जायगा उससे कई गुणा 
बढ़ कर लाभ यह पहुंचावेंगी । अतः भारतीय 
जनता को इन की ओर से उदासीन होने का 
समय नहीं रहा । इन्हें भी उपयोगी बनाओ 
और इन से काम लेना खीखो । 


कमा — ~ 


अत्याचार का अन्त 


र  छेखक-श्रीयुत श्रीकृष्ण पारडे 


<><><> 
बा <बू योगेश्वर ने अपनी बृद्धावस्था में 
< समाज के लोगों के. मना करने 


<<< पर भी अएना द्वितीय विवाह कर | 
<< ही लिया । समाज के कुछ 


चापलूसों को छोड़ कर जिन का इख विवाह 
से कुछ खार्थ थां और सभी योगेश्वर बाबू के 
इस काय से असन्तुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे 
कि गुप्त महाशय किसी बालिका के 
जीवन का सत्यानाश करे । इस लिये 
विवाह के पूव ही समाज के गण्यमान्य 
व्यक्तियों ने योगेश बाबू को बहुत समभाया, 
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नवयुवक समाज-सुधारक दल ने भी अनेक 
चेष्टाये की लेकिन वह सब विफल हुई। 
योगेश बाबू अपने दुराग्रह पर डटे ही रहे। 
दुराग्रह के सन्मुख सत्याग्रह की कुछ न चली । 
योगेश बाब ने आखिरकार रुपयों के जोर 
से एक सोलह वष की युवती कन्यां से पाणि 
ग्रहण कर ही लिया । विवाह के एक वष वाद्‌ 
ही गुप्त महाशय सन्निपात ज्त्रर से इस असार 
संसार से, अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ कर 
विदा हो गये । इस के कुटुम्ब में अब इनकी 
एक चिधवा'बहिन और स्त्री ही रह गई थी । 
जमीन्दारी काफ़ी थी, एक साहूकार महाशय 
उसका काम काज देखते थे । उसी की आय से 
इन का समय एक प्रकार से सुखपूर्व क व्यतीत 
होता था । 
योगेश बाबू की पत्नी का नाम मोहिनी था। 
मोहिनी को भी तो किसी बात की कमी न थो, 
उस की सब इच्छाये' यथा समय पूरी हो जाती 
थों, लेकिन अभागिनी मोहिनी फिर भी उदास 
ही रहा करती “थी । ऐसा प्रतीत होता था कि 
जैसे उसको किसी वस्तु की चाह है, वह कोई 
प्रिय पदार्थ खोज रही है। वह ऐसी कौनसी 
वस्तु है जिस के लिये वह हर समय व्याकुल 
रहती है, वह ऐसी कौनसी . इच्छा है जो पूरी 
नहीं होती ? वह इच्छा है पति सुख ! अभागिनी 
मोहिनी इसी सुख से वंचित है । उसे वह सुख 
मिला था, लेकिन अमेल था । उसकी इच्छा न 
थी कि वह योगेश बाबू के साथ विवाह करे 
किन्तु माता पिता के भय से बिचारी मोहिनी 
कुछ बोळ न सकी । वह अपने मन के भावों 
को संदा मन में ही रखती थी। लेकिन इस 
समय वह स्वतन्त्र है, अब उसे मां बाप को डर 
है, अतः वह जो चाहे सो कर सकती है 
अपने मनोभावों को स्वछन्दता पूवक प्रकाश 
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करने में अब उसे कोई नहीं रोक सकतां। 
आइये हम भी उसी के मुख से उस को मन की 


बात सुने । 
सन्ध्या का समय है, सूय भगवान अपना 


समस्त दिन का काय समाप्त करके, आफिस 
कुर्कों की तरह घोरे २ प्रस्थान कर रहे हें, गगन 
मणडल का एक भाग बड़ा ही सुन्दर प्रतीत 
होतां है, काळे बादलों के भीतर अस्त होते 
हुए सूय की लालिमा बड़ी ही मनोहर लगती 
है, मन्द २ पवन चल रही है, पक्षी गण अपने 
अपने थोंसळों में जाने की तय्यारी कर रहे हैं । 
ऐसे समय में मोहिनी अपने मकान की छत पर 
खड़ी २ प्राकृतिक दृश्य की शोभा देख रही है। 
उस के सिर के वाळ खुळे हुए हें, कभी २ 
हवा का कोका ळगने से आँचल हवा के साथ 
ही भागने की चेष्टा करता है । किन्तु परवश 
होने के कारण बिचारा अपनी चेष्टा में अलफल 


होता है । 
मोहिनी के मन में इस समय तरह २ के 


भावों का उद्दीपन होता है । चह कुछ सोचती 
है और ठंडी सांस लेती है । उसने लाख चेष्टा 
को कि अपने मन के भावों को मन के भीतर 
ही रक्खे, किन्तु कुछ फल नहीं हुआ । अन्त में 
उस ने एक निश्वास छोड़ कर यों कहना 
शुरू किया 


“हायरी दुनियां ! तू बड़ी स्वार्थो है, अपने . 


स्वार्थ के सामने तू किसी का भला बुँरा नहीं 
देखती । दूसरे का चाहे जितना नुकसान हो, 
लेकिन तुझे अपने काम से मतळब । चाहे जिस 
प्रकार हो तू अपना काम करेगी ही । दुसरे को 
तुझे कुछ भी फिकर नहीं, चाहे कोई मरे या 
जीये तेरी बला से, “तुझे तों पक स्वार्थ से 
काम” । लोग समभते हैं कि में इस विवाह से 


सुखी हूं, लेकिन उन्हें यह नहीं माळूम कि मुझ 


पर कया बीतती हे । 
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हाय ! आज मेरे साथ की लड़कियां खूब 
खाती, पहिनती, घूमती, फिरती हैं, लेकिन में 
एक सादी धोती पहने घर के एक कोने में पड़ी 
पड़ी अपनी ज़िन्दगी के ढुःखपूण दिन बिता 
रही हूं । कोई भी नहीं पूछता कि मेरा क्या 
हाल है । लोग कहते हैं कि भगवान्‌ की यही 
मर्जी है कि में ऐसी अवस्था में रहं । लेकिन 
यह सब भांठ है । में इस भूठे नर्क को नहीं मान 
सकती । उस को दृष्टि में सब एक समान हैं, 
उस का न्याय सब के लिये एक सा है, यह 
सब पाखरिड्यों की चालें हैं, भगवान को दोष 
देना व्यर्थ है। और अगर उसी की इच्छानुसार 
में यह दु.ख भोग रही हूं, उती के न्याय के 
कारण मेरो यह अवस्था हुई है, तो मैं उसका 
फसला नहीं मानती । भळा यह कहां का न्याय 
है, कि मर्द तो एक स्त्री के रहते दो दो तीन 
तोन विवाह करले, और स्त्रियां विचारी जव- 
द्स्ती एक बूढ़े खूसट के हाथ सौंप दी जाय, 
और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दूसरा विवाह 
करने की आज़ादी तक न मिले । स्त्रियों का 
ऐसा कौनसा अपराध है, जिस के कारण उन्हें 
दण्ड दिया जाता है । अगर स्त्रियों का यह धर्म 
है कि वह एक ही पुरुष की पूजा करें, पतित 
धर्म निवाहें तो उसले पहले पुरुषों का भी यह 
कत्तव्य है कि वह एक स्त्री को अपनायें, वह 
भी एक पल्लीबत धर्म निवाहें । यह न्याय नहीं 
अन्याय है, अविचार और अत्याचार है । में ऐसे 
अत्याचार को नदीं सह सकती । इतने दिनां 
तक चुप रही, अपनी इच्छा को दबाये रहो, 
किन्तु अब असम्भव है में अपनी इस इच्छा का 
दमन करने में असमर्थ हूं । (सो च कर) हां, यही 
ठीक है, माता पिता की बदनामी होगी । हो, 
इससे मुझे क्या ? सेरी बला से । मेरे साथ 
जैसा सलूक उन्होंने किया है अब उसी का 
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बदला लूंगी । इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, यह 
उन्ही के किये अविचारका फल है, ऐसे विवादों 
का यही फल होता है । ? 

इतने में ही नीचे से किसी ने -आवाज़ दी, 
“बहू, शाम हो गई नीचे आओ, अभी तक ऊपर 
क्या कर रही हो । » इस आवाज़: ने -मोहिनी 
को चोंका दिया । “ आई बीबी-जी 2 कहे कर 
मोहिनो चली गई । 

उपरोक्त घटना को घटे लगभग तीन महीने 
हो गये । इस समय मोहिनी को सांत महीने 
का गर्भ है, उसके गांव में अनेक तरह की अफ- 
चाह फैल रहो है । कोई दबी जवान से. कहता 
है कि गुप्त महाशय की मृत्यु के बाद मोहिनी 
व्यभिवारिणी हो गई है । किसी का विचार 
था, किःवह.पहिले से ही बुरे मार्ग का: अव- 
लम्बन कर रही है । कोई कोई सहृदय सज्ञन 
इन सब बातों को निराधार बतलोते, थे, इसके 
अलावा रूटर प्रेस के रिपोटर गांव की वृद्धा 
औरतें घर घर में इस अफवाह का प्रचार करतों 
थीं । गरज़ यह कि आज हमीरपुर गांव में इसी 
बात की चर्चा थो, लेकिन सब गुप चुप, स्पष्ट 
कहने का साहस किसी फो नहीं था, क्योंकि 
मोहिनी योगेश्वर बाबू के रहते ही गर्भवती 
होगई थी। अस्तु ठीक समय पर मोहिनी नै 
पुत्र रल प्रसव किया, घर में आज शोक पूर्ण 
आनन्द मनाया जा रहा है। योगेश बाबू को 
विधवा बहिन ने समस्त कायं ठोक समय पर 
बिश्चि पूवंक किये। पण्डित बुलाये गये लड़के 
के ग्रह. नक्षत्र दिखाये गये योगेश्वर बाबू के 
कुळ पुरोहित ने लड़के का नाम रामेश्वर गुप्त 
रक्खा। घीरे २ रामेश्वर माता ओर बुआ के 
लालन पालन में बढ़ने लगा । 

इस समय रामेश्वर की उप्र २ या ३ वर्ष 
की होगी । आज्ञ किसो त्योहार के कारण 
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गांव के नर नारी गङ्गा रूनान करने को जारहे 
हैं, अतणव मोहिनी भी अपनी ननद के साथ 
रामेश्वर को लिये गङ्गा स्नान करने को जारही 
है । गङ्का इनके घर से ज्यादा दूर नहीं करीव 
आधा मील पर होगी । इसलिये इन लोगों ने 
किसी सवारी की कोई ज़रूरत नहीं समझो, ये 
भी गाँव की अन्य त्रियों के साथ ही साथ पैदल 
हो चल पडों । 
गड़ाजी पर आज की भीड़ का कोई ठिकाना 
नहीं है हज़ारों नर नारी आजारहे हैं । कोई 
किनारे पर वेठा तिलक आदि करता है, कोई 
सूर्य भगवान को अंजलि देता है, कोई अपने 
शरीर को गङ्गा की चिकनो मद्दो से मळ २ कर 
साफ कर रहा है कोई तेर रहा है, कोई छिपी 
आंख से स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर पूर 
रहा है, स्त्रियां भोगों धोती पहने नहाकर ल जाती 
हुई जारही हें । जैसी भीड़ गङ्गाजी के भीतर 
चेसी ही बाहर भी है बहिर बाहर की अधिक 
है । ऐसे २ त्याहारों के दिन ऐसी भीड़ में बद- 
माशा, गु डे नशेबाज़, पाकिटमार आदि लोगों 
को बन आती है | बहुत से मनचले नवयुवक 
ऐसे ही मोकों पर अपनी कामवासना पूरी करते 
हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां पर यथेष्ट साधन 
हैं, इनके खुभीते के लिये दलाल लोग यहां 
मौजूद रहते हें, जिसके उपर इन लोगों की 
नज़र पड़ गई बस दल्लालों और कुटनियों की 
बदौलत वह उन्हें मिल जायगी | ऐसे ही मौके 
'पर दुष्ट चरित्र स्त्रियां अपने भले बुरे का विचार 
छोड़कर, अपनी काम पिपासा को तृप्त करने 
के लिण कहीं किसी के साथ गायव होजाती 
हैं । वह यह नहों सोचती कि आखिर में क्या 
परिणाम निकलेगा ओर सोचने की ज़रूरत 


ही. क्या है ६ (क्योंकि प्रेम अन्धा है । 


म अपने विषय को छोड़कर उससे बहुत 
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दुर चले आये । हमें फिर उसी की और पहुंचना 
चाहिये। 

हम उपर कह आये हैं कि मोहिनी अपनी 
ननद के साथ गङ्गा सनान करने को आई हैं। 
देखिये, चह घाट के एक किनारे अकेली 
खड़ी २ न मालूम कया सोच रही है, उसकी 
दृष्टि फिर रही है वह चारों ओर बड़ी ही चंचल 
दृष्टि से देख रही है, मानों किसो को ढू'डती 
हो | कभी २ उसके चहरे पर खुशी के चिन्ह 
दिखाई पड़ते हैं किन्तु क्षण भर बाद ही वे सब 
दूर होजाते हैं ! मोहिनी ने ठंडी सांस लेकर 
कह “हाय ! क्या मेरा सब किया करा मिट्टी 
हो जायगा. न मालूम अभीतक क्यों नहीं आई 
इतने में ही सामने से एक वृद्धा आती हुई 
दिखाई पड़ी, मोहिनी ने देखा कि उस बृद्धा 
के पीछे एक युवक भी सफर के सामान से 
तैयार होकर चला आरहा है | उसके एक हाथ 
में एक चमड़े की बेग थी और एक दुशाला 
कंधे पर पड़ा हुआ था । इस बार मोहिनी खुश 
हुई और मुस्कराई । थोड़ी देर में ही वह वृद्धा 
मोहिनी के पास आई और इशारे से मोहिनी 
को अपने साथ आने के लिये कहा, तथा 
मोहिनी भी बिना कुछ कहे सुने मन्त्र मुग्ध को 
भांति उनके पीछे २ चली गई । 


(३) 

उपरोक्त घटना को घटे कई धष हो गये। 
इस समय रामेश्वर की उम्र लगभग २६-२७ 
वर्ष के होगी । कलकत्ते के पुलिस विभाग के 
किसी ऊंचे पद पर ५००) मासिक पर उसने 
काम करना शुरू किया है । अस्तु, इस समय 
रामेश्वर बाबू अपनी बैठक में बेठे हुए किसी 
बात की चिन्ता में व्यग्र थे कि इतने में हो 
उनके मित्र ने कमरे में प्रवेश किया | उसको 
रामेश्वर बाबूने अपने चेद्दरे के भाव 
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को बदल कर कहा-“आओ जी, आज तो बहुत 
दिनों वाद आये । कहो खेरियत तो है ।» 

मित्र--?हां भाई, सब आनन्द है | लेकिन 
यह तो कहिये | आप आज किस चिन्ता में 
व्यग्र हैं ।' 

रामेश्वर बाबू ने आलकस लेते और 
हंसते हुए कहा-“नहों, चिन्ता क्रिस बात को 
है, आजकल कार्य की अधिकता के कारण, 


इस समय कुछ थकावट सी मालूम होती है । 
बस यहो सुस्ती का कारण है । 
मित्र महोदय ने उत्तर दिया “तो क्या 


घर के एक कोने में बेठे रहने से थकावट दूर 
होगी । आप जैसे २ अधिक पैसा पैदा करते हैं, 
वैसे हो कंजूस भी परळे सिरे के होते जाते 
हे । जनाब सारे दिन के थके मांदे आते हैं, 
ज़रा फुरसत के समय कहीं दिल बहलाने भी 
तो नहीं जाते । नई बहु की तरह पेद मैं ही बैठे 
रहते हैं । उठिये कहीं घूम फिर आवें |” 

“ठीक है । आप बहुत ठीक कहते हें । में 
ड्रोस करके ( कपड़ा पहन कर) आता हूं।” 
इतना कहकर रामेश्वर बाबू उठकर कपड़ा 
पहिनने को चले गये । | 

इस जगह पर हम रामेश्वर वाबू के मित्र 
महोदय का परिचय करा देना उचित समभते 
हैं | इनका पूरा नाम तो लक्षमीनारायणदास है, 
परन्तु इनके इष्ट मित्र इन्हें लक्ष्मी बाबू के नाम 
से ही सम्बोधित करते हें । करकत्ते में आपके 
५-६ मकान हे, इसके अलाबा एक बागीचा 
दमदम में और एक लिलुण में है । महाजनो, 
मकानों का भाड़ा और बाहर की जमोीन्दारी 
की आय काफ़ी होने तथा सिर पर कोई संर: 
क्षक के न होने के कारण आप अपनी आय का 
दुरुपयोग खूब ही करते है । आर यह कोई 
आश्नष्य की बात नहीं है । जिन्‌ 


१. HRN  --- २२ 


ऊपर कोई संरक्षक नहीं होता, वह प्रायः अपनी 
सम्पत्ति को योंही बर्बाद क्रिया करते हैं। और 
फिर जब इनकों अपने जैसा ही कोई साथी 
मिल जाता है, तब फिर पूछना ही क्या है ! 
दोनों हाथों से सपनी सन्पत्ति को लुटाना शुरू 
करते हैं। अतएव लक्खी बःबू को भी रामेश्वर 
बाबू जेला साथी मिळ गया । अस्तु, रामेश्वर 
बाबू पांच ही मिनिट में कपड़ा पहनकर आगये। 
दोनों मित्र सिगरेट का धुआं डड़ाते हुये बैठक 
ख।ने से बाहर आये और मोटर पर बैठ कर 
अपर चितपुर रोड़ को तरफ जाने का हुक्म 
दिया । भों भों करती हुई मोटर अपर चितपुर 

ड ओर प्रेस्ट्रीट की मोड़ के एक मकान के 


सामने खड़ी होगई, तथा दोनों जने मोटर का. 
भाड़ा चुका कर भट से मकान के भौतर 


दाखिल होगये । 
(७8४8) 
अब हम अपने पाठकों को अपर चितपुर 
रोड के मकान में एक सजे सजाये कमरे को 
सैर करना चाहते हैं। यह कमरा विलालिता 
की समग्र सामग्रियों से खूब ही सजाया गया 
है, अगर उसका वर्णन किया जाय तो एक 


छोटी सी पुस्तक बन सकती है। मिर्जापुर के 


माधोसिंह गांव का बना हुआ बढ़िया गलीचा 


कमरे में बिछा है। एक तरफ़ तीन चार युवक 
बैठे हुये हैं, उनके बीच में एक सुन्दरी हारमो- 
नियम लिये बैठो हुई है । सामने की तरफ 


तबलिया बैठा है | बीच में चांदी को तश्तरी 

में पान सिगरेट रक्खे हुयै हैं, गाना होरहा है 

वाह वाह के तर्राने छूट रहे हैं । सुन्द्री ने अपने 

कोकिल कंठ से पहले एक ठुमरी और बांद का 
एक गज़ल गाई। 

इतने में घड़ी में बारह बज गये और वाहं 

हृ के साथ गाना भी ख़तम हुआ । सब कोई 
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उठ खड़े हुये, तवलिये ने सामने आकर आदाब 
बजाई, रामेश्वर बाबू ने अपनी मनी वेग से 
दो रुपये निकाल कर दे दिये तथा वह दुवारा 
लम्बी आदाब बजा कर चला गया | उस के 
उसके जाने के बाद इन चारों में न माळूम कया 
बात हुई, यह तो मालूम नहीं किन्तु रामेश्वर 
याबु को छोड़ कर और सब लोग चले गये । 
अब इस कमरेमें केवल रामेश्वर बाबू ओर सुन्दरी 
को छोड़कर और कोई नहीं रहा । 


इतने में रामेश्वर बाबू ने कहा-- चलो 
दूसरे कमरे में चले” और उठ खड़े हुप । यह 
कमरा उस कमरे की तरह सजा हुआ न होने 
पर भी साधारण तरह से अच्छा सज! हुआ है | 
रामेश्वर बाबू यहीं आकर बैठ गये इतने में वह 
स्त्री भी कमरे का किवाड़ बन्द करके रामेश्वर 
बाबू के पास खड़ी हो गई | रामेश्वर बाबू ने 
` सुन्दरी को खड़ी देख कर मुंस्कराते हुए कहा 
“आओ, मेरे पास आओ ।» 
सुन्दरी जो अभी तक मुरूकराती हुई इनके 
पास ही खड़ी थी हाथ पकड़ते ही एक दम 
बेहोश हो गई । “हाय ! हाय ! यह क्या हुआ” 
कहते हुए रामेश्वर ब.बू उसे उठाने को आगे 
बढ़े, उन के हृदय में भी भय छा गया। उन की 
आत्मा की ओर से आवाज़ आ रही थी कि 
उन का यहां ठहरना प्राकृतिक नियम के अनुकूल 
नहीं है तथापि वह कुवासनाओं के वशीभूत हो 
रहे थे। उतने में खुन्दरी को होश हुआ, वह बोली 
न मालूम क्यों मुझे तो बड़ा भय सा मालूम होता 
है, मेंने आज तक. कभी ऐसा नहीं अनुभव 
किया । आज मालूम नहीं आप के सामने आते 
ही मुझे भीतर से घणा और भय क्यों मालूम 


हो रहा है ? मेरा हृदय धड़क रदा है, नहीं कह | 


सकती.कि यद्द क्या बात है 1” 
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रामे०-- हां, मेरे हृदय में भो एक तरह की 
उथळ पुथल मची हुई है । मुझे दो वर्ष पुलिस 
विभाग में काम करते हुए लेकिन ऐसा कभी भी 
नीं देखा । (संभळ कर) आह ! जाने भी दो, 
यह सब मन का भ्रम है ओर कुछ नहीं । » इन 
की बात सुन कर आत्मा की आवाजको दवा 
कर सुन्दरी फिर इन के पास आ गई । लेकिन 
उस के चेहरे से साफ यही मालूम पड़ रहाहै - 
कि वह बहुत ही घबरा गई है, वह बेहद डर 
गई है, उसे रामेश्वर बाबू के पास बेठते भय 
लगता है, किन्तु करे तो क्या करे, वह ऐसा 
करने के लिये बाध्य थी, उस ने अपने हाथ से 
अपनी यह गत बनाली थी अत; सुन्दरी रामेश्वर 
बाबू की इच्छानुसार उन के पास बैठने के 
लिये मजबूर थी । जैसे रामेश्वर ने उस का 
हाथ पकड़ कर उसे फिर अपने पाख बेठाने की 
चेष्टा की वैसे ही एक भयानक आवाज़ के साथ 
किसी आदमी के गिरने का शब्द हुआ | और 
रामेश्वर ने देखा कि सुन्दरी मूछिंत होकर ' 
गिर पड़ी है । इस बार रामेश्वर बाबू भी बेहद 
घबरा गये उन्होंने चट अपनी जेब से पाकट 
लालटेन निकाल कर उस की रोशनी की ओर 
सुन्दरी के सुह पर पानी छिड़क कर उसे होश 
में लाने की चेष्टा करने लगे | कोई दस मिनिट 
के बाद सुन्दरी को होश आया, वह घबराई 
हुई चारों तरफ देखने लगी । उसे ऐसा मालूम 
पड़ने लगा कि मेने आज सांसारिक नियम को 
भंग कर दिया है, उसी की सज़ा देने के लिये 
मुझे यमदूत बुला रहे हें । रामेश्वर ने उसे होश. 
में आते देख कर कहा मुझे डर मालूम होता है। 
चलो बगल वाळे कमरे में चले .वहो पर चल 
कर इस पर सोच्चू गा कि यह क्या बात है | 


यह तो भूतो का सा मामला जान पड़ता है। | 


खेर जो हो चलो उस. कमरे में चळे वहीं यी | 


.पौष सं० ११८० ] 


'बात होगी | “अच्छी बात है” कह कर सुन्दरी 
'फिर पहले वाले कमरे -में चलने को तय्यार 
!होगई । 

( £;९+5) 

रामेश्वर की आज्ञा से सुन्दरी,ने डरते हुए 
वत्ती जलाई, चांदना होने पर रामेश्वर ने अपनी 
'जैब से जर्मनी की बनी हुई एक छोटी सी 
पिस्तौल निकाली, और सुन्दरी को लक्षय कर 
के बोळे, “ देखो अगर अपना भछा चाहती हो 
तो जो कुछ में पूछ रहा हूं उसको जबाब सीधी 
तरह से सच्चा २ देती जाओ । अगर एक वात 
भूठ कही तो समझ छेना तुम्हारी जान की 
खेर नहीं | » 

सुन्दरी एक तो पहलेसे ही घबराई हुई थी, 
उस पर पिस्तोल देख कर तो उस के होश ही 
उइ गये । लाचार होकर उस को रामेश्वर बाबू 
का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा । अतएव उसने 
यों कहनां शुरू किया-- 

४ में जाति को कायस्थ हूं । मेरी माता 
मुझे पांच वष की छोड़ कर मर गई थीं, पिता 
ने हो मेरा लालन पालन क्या । मैंने अपनी 
गांव को पाठशाला में पढ़ना सीख लिया । 
युवती होने पर पिता जी को मेरे विवाह की 
चिन्ता हुई । धन का इन्तज्ञाम न होने के कारण 
` उनको बाध्य होकर मेरा विवाह एक बृद्ध के 
साथ करना पड़ा। में अपने पति की दूसरी 
स्री थी, उनका मुझ पर प्रेम भी था, लेकिन 
किया क्या जाय, कराल काल के आगे किसी 
फा कुछ वश नहीं चलता, मेरे पति मुझे गर्भ- 
वती छोड़ कर, एक वर्ष में ही इस असार 
संसार से चल बसे । उनकी मृत्यु के बाद में 
ओर मेरी विधवा ननद ही रह गई । हम लोगों 
का खच जपतीन्दारी की आय से चलता था, 
क्रिसी बात का कष्ट नद्दी था। अस्तु जब मेरे 


अत्याचार का अन्तै ४६५ 


गर्भ की खबर गांव में फेळी, तब गांव चाळों ने 
अनेक तरह. के सन्देह क्रिये, जो जिसके मन में 
आता वह वही कह देता । कितनों ने. तो मेरी 
ननद को यह सलाह दी कि “मुझे घरसे निकाल 
देना चाहिये” । खेर, मरे गभ से पक पुत्र पैदा 
हुआ । उलका.ळालन अच्छी तरह से होता था, 
किसी बात की कमी नहीं थी । अब. में आपको 
यह बताती हूं कि क्रिस प्रकार में व्यभिचारिणी 
बनी । मेरे गांव के एक युवक से मेरो आंख 
लड. गई । वह .कळकत्ते के किसी आफिस में 
काम करता था। जिस दिन में घर खे. गायब 
हुई हूं उसी दिन वह भी कलकत्ते जाने बाला 
था, हम लोगों में पहले ही. से सब बात एक. 
वृद्धा के ज़रिये ठोक होगई थी । जिस दिन मैं 
गायब हुई थी उस दिन कोई त्योहार था । 
हम लोग सब कोई गंगाजी स्मान करने को गये 
थे, मैंने अपने बच्चे को भी अपने साथ लेलिया 
था, क्योंकि उस को गोद में रखने का यह 
आखिरी दिन था, मेंने अन्तिम वार अन्तिम 
समय तक उसे अपने पास रक्खा । मौका पा 
कर मैंने बच्चे को ननद की गोद में दे दिया 
और में भीड में निकल गई । हम लोगों ने अपने 
मिलने का एक स्थान भो ठीक कर लिया था, 
अतः में वहीं जाकर खड़ी होगई। थोड़ी देर में 
वह युवक भी आगया । 


उसके साथ वह वृद्धा कुटनी भी. थी । वह 
मुझे अपने साथ २ आने का इशारा करके आगे 
चली में उसके साथ हो गई । मेरे पोछे २ वह 
युवक भी आरहा था । थोडे दिनों तक तो में 
उसके साथ कलकत्त मे रही लेकिन कुछ दिनों 
बाद्‌ वह मेरा ख़च चलाने में असम होगया, और 
उसने मेरे यहां आना बन्द कर दिया | अब मुझे अपने 
पेट के लिये चिन्ता हुई । अब कहां रहूंगी, कहां 
खाऊगी, किस तरह मेरा खच चलेगा आदि 
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अनेक चिन्ताओं ने मुझे आघेरा। खच बढ़ा हुआ 
था, और आय एक पैसे की भी न थी, अतएव 
लाचार होकर मुझे यह नीच धन्धा खीकार 
करना पडा । इसके अतिरिक्त मुझे और कोई 
उपाय नज़र नहीं आया । इस घर में रहते मुझे 
कई वर्ष होगये लेकिन आज जैसा वाकया कभी 
नहीं शुज्ञरा” ।-इतना कहकर सुन्दरी रोने 
लगी । रामेश्वर बांबू यह सब बातें नोट कर 
रहे थे सुन्दरी को चुप देखकर उन्होंने पूछा 
कि “बस इतना हो या और कुछ” । सुन्दरी 
ने रोते २ कहा “यही मेरी संक्षिप्त जीवनी है” 
रामे०—“तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था?» 
सुन्द०--“ दया सिन्धु वम्मा ।” 
रामे०--“तुम्हारी माता का क्या नाम था?” 
खुन्दरी--“'करुणामई” । 
रामे०--“अच्छा तुम्हारे ससुर का क्या नाम 


था?» 
सुन्द०--“गौरीशंकर गुप्त ।» 


रामे०--“ओर पति का नाम ?” सुन्दरी 
चुपरदी । उसे चुप देखकर रामेश्वर खिन्न होकर 
बोला “ओह | तुम हिन्दू रमणी हो, चाहे जैसो 
पतित क्यों न होजाओ, फिर भी हिन्दू रमणी 
हो, अपने पतिका नाम नहीं ळे सकतो अच्छा 
लिख दो” । 

खुदरी ने रमेश्वर के कथनानुसार पक 
कागज़ पर अपने पतिका नाम लिख दिया उसे 
पढ़कर रामेश्वर की आंखों से आंसु गिर पड़े। 
और उसने एक लम्बो सांस लेकर क: “तो 
मेरा सन्देह ठीक निकला, हे ईश्वर ! रक्षाकरो 
रक्षकरो ! ( चाक्र कर ) मैने पाप किया है, 
चाहे वह जानकर किया हो या अनजान में, 


लेकिन पाप ज़रूर किया है, उसका प्रायश्चित्त 
करू गा? | 
इतना कहकर रामेश्वर नै एक बड़े कागज़ 


पर बड़े २ अक्षरों में कुछ लिखा भोर सुन्दरी से 


ज्योति 
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पूछा “हां, तुम्हारा असली नाम कया है ! कहीं 
मोहिनी तो नहीं है ?” 

खुन्द०<-'हां मेरा असली नाम मोहिनी ही है' 

रामे०--''ओऔर तुम्हारे पुत्र का नाम रामेश्वर 
होगा?” ४६. 

सुन्द०-- “हाँ आपने केसे जाना ?» 

रामेश्वर ने इसका कुछ जबाब नहों दिया 
अपने लिखे कागज को दित्राल पर चिपका कर 
उसने अपनी पिरूतोल से आत्म हत्या कर ली।- 
मोहिनी यह देखकर घत्ररा गई उसने उस 
फागज़ को पढ़ा और उलके नोचे कुछ लिख', 
लिखकर उसी पिस्तोल से उसने भी आत्म 


हत्या करली । 
x x x x x 


दूसरे दिन पुलिस को इस बारदात की 
खबर लगी, उसने आते ही सामने एक बड़े 
कागज़ पर कुछ लिखा देखा, डस में लिखा 
हुआ था :-- 

“माता और पुत्र-तथा-ईश्वरीय न्याय | 
विशेष हाल जानने के लिये मेरी नोट बुक 
देखो । 

मेने अपनी इच्छा से आत्म हत्या की है, 


किसी का कुछ दोष नही”। 
हस्ताक्षर “रामेश्वर गुप्त” 


इस के नीचे लिखा था-- 

हम लोग अभी तक पाक हैं, लेकिन तो भी 
पाप का यही दण्ड है | मेने संसार को अपना 
कलङ्कित मुख न दिखाने की इच्छा से मात्म 
हत्या को है ।» 


हस्ताक्षर “मोहिनी गुप्त” 
पुलिस वाले यह देख कर दंग रह गए। 
सब की आंखों से सहानुभूति पूण आंसू 
टपक पड़े । 
पुलिस खुपरिन्टैरडेन्ट साहब ने करुणा भरे 
शब्दों में कहा “ठीक है यह ईश्वरीय न्याय है” | 
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सदाचार 
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सदाचार 


मानव-जीवन-ज्योति, अमल-ओदाय्ये प्रचारक || 
श्रम शीलता सहिष्णुता, सत्य परायणता सता । 
विकसित होती शक्तियां, प्रेम आदि 


[२] 


संसत में आदशे, यदाष्कर यही बनाता | 
भक्तिज्ञान की सुधा, विविध विधि यही बिताता ॥ 


[लेखक 
[१] 
सदाचार सुविचार, विश्व के प्रबल-सहायक | 
हृदय-ज्योति गौरव, महल प्रभुता परिचायक ॥ 
दया-स्रह एति क्षमा, विनय प्रतिभा संचास्क | 


द्वेष दम्भ पाखंड को मुळ सहित देता हटा ॥ 

; [३] 

अहकार मद लाभ, प्रलोभन दर देता हे । 

न्याय-वसुखता क्रोध, आळसता हर लेता हे ॥ 

क उच्छुखलता विषय, वासना भजन करता | 

सकल असद्‌ व्यवहार, भ्रान्ति-भय-मजन करता || 

सरष्टा के प्रिय सृष्टि का, एक मात्र आधार हे । 

ऊंच नीच सब के लिये, इस पर सम अधिकार है ॥ 
[४] 

जिन सुगुणों से मनुज, प्राणियों में प्रियवर हैं । 

- करत साथक नाम, विश्व में विद्वदूवर हैं ॥ 

सब का इक आधार, सत्य-भाचरण निराला | 

नष्कळक झुभरल- देव-आभरण उजाला ॥ 

{ भूरु-सुलया-माग म, ज्लान-प्रदीप्त-प्रकाश ह | 

| सचरित्र-जन के सदा, सकल सिद्धियां पास हें ॥ 


[५] 


सञ्चरित्र-जन ! प्रेम-निल्य के अटळ-पुजारी । 
स्वांगक-शुचि-भानन्द, परम-पद्‌ के अधिकारी ॥ 
जीवन-प्रभा-प्रपुज, ओजता-शीछ-निकेतन | 
कलित-कमे-आगार, धभे-ध्रव-घेय्यं निकेतन ॥ 

रुचिर रम्य सद्भाववर, वसुन्धरा थापक सनय ! 
हद-व्रत शुचि-निष्कपटता क्षमा शील ज्ञापक हृदय ! 


झुभ-विमळता ॥ 


ऱ्य 'कुशल”] 
[६] 
विमळ-शान्ति का वस्त्र, क्रोध-गत शुचिता गहते | 
परमारथ का मार्ग, नित्यशः हैं वे गहते ॥ 
विश्व-प्रेम म॑ लीन, दीन सम्प्रति-दुख हरते | 


हृदय अमय निशक, मृत्यु से कभी न डरते ॥ 
सदा एक-रस वे गह सुख-दुख विजय-अविजय म॑ | 
जीवनं-मृत्यु समान है, हषे-विषाद न हृदय में ॥ 
७ 
झुभ-कार्यो में महा, RE दिखाते । 
साहस से दुख द्वन्द, मोह-भालस्य मिटाते ॥ { 
अपने आश्रय आप, निरन्तर वे रहते हैं | 
माया भव-जंजाल-जाल में नहिं फसते हैं ॥ 
प्रेमी-जीवन-दान का दिखलाते आदश-ह | 
आत्म-त्याग निस्वार्थ का करते नव-डत्कषे हैं | 
८ 
दुखिया के दुख देख, द भी दुखिया होते। 
सुखिया के सुख देख, आप भी सुखिया होते ॥ 
अति क्षुधाते को देख, दया उस पर करते है। 4 
ऊंच-नीच का भेद न रख सेवा करते हें । 
अपनी जाति स्वदेश-हित, आस्म त्याग दिखलायंग । 
जननी-हित बलिदान का बीड़ा काठिन उठायेंगे ॥ 
९ 
करते हैं पुरुपा, कीर्ति-सत-सुधा बहाते | 
विमळ-प्रेम की लता, विश्व में हे लहराते ॥ 
मर कर भी वे अमर, सुधी नर हैं कहलाते | 
किसी €ष्ट-सत्ता के सम्मुख सिर न झुकाते ॥ 
संकट ही के बाद जगत में फिर होता आराम है | 
इस रहस्य को जानते, कर जाते कुछ काम हैं ॥ 
[१0 
चरित्रवान-जन सदा, i सेवा में रहते । 
सुन्दर-न्याय, सुधर्म, सत्य पर हँसते मरते ॥ 
अपने झुचि-सिद्धान्त, सुप्रण पर कट मरते हें 
थोड़े मै निवोह, भळे जग में करते दें ॥ 
ईंश्वर-चिन्तन में सदा, समय बिताते सुजन हैं । 
इस जीवन-संग्राम में, विजयी होते सुजन हैं ॥. 


RR 


(२७ 
राजषि भीष्म 
लछेखक-श्रीहरगुलाल 'वशिष्ठ' 
` पहिला अंक 
चौथा दृश्य. 
स्थान--महषि पाराशर का आश्रम । 
-:समय--्प्रभात । 
(पाराशर आसन पर बैठे विचार रहे है) 
पाराशर--( दोघ स्वांस लेकर ). विष्णुदत्त 


का अनुमान मिथ्या नहीं था । ब्यास सत्यवती 


का पुत्र है और कपट वेशधारी पाराशर शान्तनु 
के अतिरिक्त कोई भिन्न व्यक्ति न था । अपने 
पाप को छिपाने के लि ही शान्तनु ने विष्णु- 


दत्त से कहा था “ मैंने इस बालक को गंगा 
तट पर पड़ा पाया है। ............ 


.” वास्तव में 
व्यवस्था भ्रष्ट पथ अवलम्बन करने लग गई है । 
आय्ये जाति में घुन लगना आरम्भ होगया । 
आय्य जाति में विशेष कर क्षत्रियो में, विलास 
उचित सीमा को लांघ कर सर्वव्यापी होता 


' जारहा है। क्षात्र और न्याय के उच्चासन से 
` क्षत्रिय जाति बहुत नीचे उतर आई है, उस के 


मानव जीवन में शासन और भोग ये ही दो 
अभिनय होरहे हें । शान्तनु जैसे उच्च राजाओं 


 सेजब ऐसे नीच कर्म किये जारहे हैं, तब 


साधारण पुरुषों से हम किस पाप की आशा 
नहीं कर सकते । परशुराम इस पाप का प्रति- 
शोध करने के लिए शान्तनु को प्राण दरड देने 
पर उद्यत होगये थे, बड़ी कठिनता से अनुनय 


विनय करके उन्हें शान्त किया है, क्योंकि 


` हत्याओं से जाति का भयंकर रोग नष्ट नहीं 


“ किया जा सकता । तपस्या और बलिदान ही 


. उसकी एक मात्र औषधि है । (कुछ विचार 


शे» 


कर) सत्यत्रतीका विवाह एक प्रकारसे शान्तचु 
के साथ हो बह ब्राह्म विवाह 


urupul बाहे University Haridwar 
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अथवा पिशाच ! दैवेच्छा का प्रभाव कभी 
मनुष्य के मानसिक भावों को, छिन्न भिन्न कर 
के अनुसरणीय पथ से कहीं परे लेजाता है । 
मत्स्यगन्धा के बाल्यकाल में यही अभिलापाये 
मेरे मानसिक विचारों को परिपक्क कर रहीं थी 
कि मत्स्यगन्धा को उपनिषद्‌ परिषद्‌ की एक 
योग्य सदस्या बनाऊंगा, परन्तु दुर्देव ने उसकी 
मानसिक स्थिति को इतना संकीण बना दिया 
कि वह एक शान्त युहज्ञीवन से भी वंचित रहो 
जाती है. । अब यह एक विडम्बना मात्र है कि 
सत्यवती पक बराह्मण की . कन्या है और इतर 
वर्ण से ऊपर ही उस के जीवन श्रोत का प्रवाह 
होना चाहिये । शान्तनु चाहे कितना ही'लम्पट, 
इन्द्रियाखक्त राजा क्यों न हो फिर भी वह इस 
हतभाग्य ब्राह्मण. की कन्या. सत्यवती का पति 
है। (ब्यास का प्रवेश ) अब सत्यवती के. मान- 
सिक जीवन को शान्तनुके अन्तःपुर में परिमित 
करा देना. ही न्याय-संगत तथा उस के भावी 
जीवन के लिण शान्ति कारक होगा । इसके | 
अतिरिक्त और कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता। | 


.(व्यासको देखकर) कोन ? व्यास ! 


व्याल- हाँ गुरुदेव ! 

'पाराशर--(कुछ विचार कर) ब्याल | तुम 
गंगा तट पर जाकर एक माल तक केवल जल 
पान करके निराहार व्रत धारण करो । _ 

व्यास--गुरुदेव ! मुझ से कौन अपराध हो 
गया है जो एक मास तक उपवास करने की | 
आज्ञा हुई ? ः | 
पाराशर--नीच प्रवृत्ति के कारण किये हुए 
नीच कर्मा का प्रायश्चित्त करने के लिए हो उप 
वास नहीं किये. ज्ञाते, परन्तु मानसिक विचारों 
को खंडित करने के छिए भी उपवास - 
जाते हैं । दुःखों पर शासन करना, आपत्तियों 
ने अनुकूल बनाना यह केवक उपवास 
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कठिन तप से ही होलकता है । व्यास ! तक 
करने का समय असों दूर है निसंकोच आज्ञा 
पालन करना ही तुम्ह।रा एक मात्र कत्तव्य है । 
जाओ, आज्ञा का पालन करो । 

व्यास -जो आज्ञा ! (प्रस्थान) 

पाराशर--- स्वगत) देखं । चेटा! करके देखं 
कि ब्ये स को ब्राह्मण बना सकता हूं वा नहों । 
इस युवक की उत्पत्ति काम की निकृष्ट लालसा 
से हुई है, परन्तु इसका अन्तःकरण शुद्ध और 
आत्मा निर्मळ है । सम्मत्र है में इसे ब्राह्मण 
बना सकँगा । उत्तम होता यदि देवव्रत को भो 
ब्राह्मण बनाता, परन्तु गंगा शान्तनु से इत 
बात को प्रतिज्ञा कर चुकी है कि वह देववत 
को क्षत्रिय बनायेगो । गंगा का उद्देश उच्च ओर 
सराहनीय है । उसने अ गने सात पुत्रों को क्षत्रिय 
न बता कर ब्राह्मण बनाया है । और वह ऐसा 
करने के लिए बाध्य भी हो गई थी क्योंकि 
क्षत्रियों का कतव्य आर्यो को अनार्यो से रक्षा 
करना था, परन्तु आज क्षत्रिय जाति स्वयं ही 
अनार्य्य होकर अपनी ही जाति पर कुठाराघात 
कर रही है। शरीर का एक अंग अपने ही शरीर 
का नाश कर रहा है। जब हाथ, सिर-पेर ओर 
पेट को पीटने लगते हें तव शारीर की दशा 


शोचनीय होजातो है । अत्र तो यही इच्छा होती 


है कि क्षत्रिय जाति को कुछ समय के लिए 
आय्ये जाति से पृथक करके नए कर दिया जाय, 
परन्तु यह कर के भी दशा सन्तोष जनक न 
हो सकेगी । 

(देवत का आकर अभिवादन करना) 


पाराशर--देचवत ! 

देवत्रत-हां गुरुदेव ! 
पाराशर--पाठ याद कर लिया ? 
देवत्रत- हाँ गुरुदेव ! 
पाराशार--तब कया जिज्ञासा है ? 
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देवघरत--धर्म की ब्याख्या में नहों समझ 
खळा! 

पाराशर--अच्छाबेठो। | 

(देवत्रत बैठ जाता है) 

पाराशर--देखो देवव्रत | धर्म को व्याख्या 
साधारण नहीं है । इसका मर्म अति गहन है | 
ज्ञानी भी इसके सर्वांग को नहीं जान पाते, 
परन्तु धर्म सरल भाषा में “जो .धारण किया 
जाय” ऐस! हो कहाता है । व 


देवत्रत--धारण क्या किया जाता है? 
पाराशर--जिसमें धारणा हो । 


देवब्रत--धारणा किस वस्तु में होती है? 

पाराशर-जो अक्षर है उसी में धारणा 
होती है। जीव अक्षर होने से सानुकूल अक्षर 
में ही धारणा कर सकता है। 

देवब्रत - तब जीव इन्द्रियों के नश्वर विषयों ७ 
में फंसकर क्यों पाप करने लगता है ? 

पाराशर--इन्द्रिय व मन के विकारों से 
वलात्कार जुटाया जाकर ही जीव पाप को 
ओर आकर्षित हो जाता है । 

देवत्रत-मानसिक विकारों से मुक्ति पाने 


~ 
का कोन यल है ? 
पाराशर-भूतयश्च। 


देवब्रत--भूतयज्ञ किसे कहते है ? 

पांराशर--मन और इन्द्रियों के विकारों 
को मन और इन्द्रियों में ही स्थिर करके विकारों 
की अञ्चि में विकारों का होम करना भूतयश्च 
कहलाता है । 

देवब्रत--भूतयज्ञ `का अनुष्ठान करके जीव 
यदि भ्रष्ट हो जाय, तब कौन कतव्य है ? 


पाराशर-इन्द्रियों का दमन करके पुन; 
ज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये 


देवब्रत--तब यज्ञ के पश्चात कौन कतव्य है ? 
पाराशर-यज्ञके पश्चात मुख्य कतव्य 


बलिदान है । उससे परे कोई कतव्य नहीं 
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` ` देवत्रत--बलिदान किसके प्रति होना 

चाहिये ? 
पाराशर--देवता के प्रति | 

_ दैवघ्रत--किस देवता के प्रति? 
पाराशर- व्योमन देवता के प्रति । 

- देवत्रत-व्योमन का स्वरूप क्‍या है? 

. पाराशर-जड, विभु और चेतन को 
व्योमन कहते हैं । वि, पृक्कति जड़ है; ओम्‌ 
(ब्रह्म) विभू (व्यापक) है । और अव ( जीव ) 
चेतन है । इन्हीं को सत, सच्चिदानन्द्‌ व सत- 
चित्‌ कहते हें । इन्हीं के प्रति बलिदान करना 
मुख्य कव्य है ।-जो जड़ के प्रति बलिदान 
करते हे, जो जड़ की उपासना करते हे, जो 
अपने जीवन रूपी ध्येय. सम्पत्ति को प्रकृति की 
आराधना में लगा देते हे-प्रकति के होम कुण्ड 
में आहुति दे देते है वे “दानव” कहलाते हैं । 

देवब्रत--मय ने जड़ देवतां के प्रति बलि- 

दान किया था इसी से वह मय दानव कहलाया 

देवघ्रत-परन्लु वह तो दानव जाति का 

था, इली से दानव कहलाया-उसके वंशज भी 

दानव कहलाते हैं । 

पाराशर--नहीं देवब्रत | यदि यम जाति 

के कारण ही दानव कहलाता तो प्रहलाद, 

जिसने ब्रह्म देवता के प्रति बलिदान किया, 

दैत्य कहलाता, परन्तु प्रहलाद को कोई भी 

दैत्य नहीं कहता । यम के वंश सब दानव 

नहीं कहलाते परन्तु जो प्रक्कति के प्रति बलि- 

दान करके विज्ञान व शिल्प को अध्ययन करते 

हैं, चे ही दानव कहलाते हैं और उनमें से सव 

श्रेष्ठ कों यम को पदवी मिलती है । 

देवब्रत--तब सर्वश्रे देवता कौन है? 

` पाराशर-मनुष्य । 

| “र देवब्रत--मलुष्य 1 | 

'पाराशए--क्यों देवत्रत ! आश्चर्य्य मे वों 


ज्योति 
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आगये ? यद्यपि सव श्रेष्ठ ब्रह्म है, परन्तु मनुष्य 
के प्रति बलिदान न करने से ब्रह्म के प्रति बलि- 
दान करने वाले शिष्य नही बनेगें। जनता के 
गोपनीय जीवन का निरीक्षण करने से पता 
लग जायगा कि वहां मनुष्य के प्रति बलिदान 
का सवंथा अभांव है | यही कारण है कि आज. 
आश्रमों में ब्रह्म में प्रति बलिदान करने वाले 
तपस्वी हूष्टिगो चर नहीं हो ते । 
देवब्रत--मचुष्य देवता के प्रति बलिदान 
का अनुष्ठान कया ? 
पाराशर--जो आप्त और ज्ञानी हें-जो योगी 
आर तपस्वी हें, उनके दिखाये पथ पर चलना 
यज्ञ का अनुष्ठान कहलाता है। और उनके सानु: 
कूल योगी बन जाना यज्ञ की सफलता हैं।- 
परन्तु देवता के प्रति मनुष्य का बलिदान 
निस्वार्थ होना चाहिये । 
देवत्रत-इसको स्पष्ट कर दीजिये। 
पारा०--देखो, त्राह्मण-तपस्वी, योगी, और 
ज्ञानी होने के कारण मनुष्य मात्र के लिए पथ- 
प्रदर्शक है । अपने पथ प्रदर्शक के लिए यदि | 
कोई प्रांणतक देदे, तो इसमें उसकी कुछ महत्ता 
नहीं हो सकती । ब्राह्मण से मनुष्यों को अनेक 
आणशाये होती हे ब्राह्मण के नष्ट हो जाने पर वे 
आशाय भी नष्ट हो जाती हें | आशाओं के नष्ट 
हो जाने पर उन्नति का मार्ग रुक जाती है। 
इसलिए ब्राह्मण की रक्षा के लिए आत्म बलि: 
दान कर देना मनुष्य का पहला और साधारण 
कतंव्य है और साधारण कतव्य का. पालन 
करना महत्व नहीं कहलाता । यदि कोई मनुष्य 
अपनी माता को सेवा नहीं करता, अपने गृहस्थ 
का पोषण भी नहीं करता, तो बह। मनुष्य महत्व 
हीन नहीं किन्तु मनुष्यत्व हीन है। 
देवब्रत--गुरुदेव ! महत्व किसे कहते हें? 
पाराशार--निल्लार्थ कर्म-निस्ार्थ बलिदान 
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को महत्व कहते हैं । दूध देने वाळी गोवों का 
पालन पोषण अपने स्वार्थ के लिए है, उनकी 
रक्षा मनुष्यत्व है । परन्तु सिंह की हिसावृत्ति 
को छुटा कर अर्हिसक वना देना, वनचर जीव, 
मृगादि का पोषण करना-तथा उनके जीवन 
को संकट से बचाने के लिए अपने प्राणों तक 
का वलिदान कर देना निस्वाथ है ओर यही 
महत्व है । 
देवव्रत--तन मनुष्य के प्रति श्रेष्ठ बलिदान 
क्या है? 
पाराशर--जो मनुष्य इन्द्रियों के विकारों 
के वशीभूत होकर पाप पथ में बहुत नीचे उतर गए 
हे-जो काम क्रोधादि से पीड़ित. हें, जिनको 
मेधा वु.द्ध नष्ट हो गई है जो दूसरों का सर्वनाश 
करने के लिए मसान के प्रेत की तहर परिक्रमा 
कर रहे हैं, उनके प्रति उपकार करना-उनको 
शान्त स्थल पर लाना मनुष्य के प्रति बलिदान 
है। उनको नए कर देना तो उनके सद्दश अपने 
फो नीच बनाना है । क्योंकि हत्या तो निक्ृष्ट 
कोटि का कर्म है ।-किसी कामी पुरुषों के 
हाथों से किसी अबला की रक्षा करना मनुष्य 
के प्रति साधारण उपकांर है ।-देवब्रत ! यदि 
कामी पुरुष का वध करदिा जाय तो इस 
हृत्या से अपना मन कलुषित तथा कामी पुरुष 
का अधःपतन हो जाता है। मनुष्य को पाप 
पथ से हटा कर, क्रोधादि पीड़ाओं से बचाकर 
मेधा वुद्धि का पुनरावतरण करके स्थिर बुद्धि 
युक्त योग पथमें ले जाना मनुष्य के प्रति बलि- 
दान है। मनुष्य बड़ा दीन है !-वह मनुष्य 
दीन नहीं जो निर्धन निराश्रय है-बह 
मनुष्य दीन नहीं है जो तीनों तांपों से 
तप रहा है। वह तो किये हुए कमो का फल 
भोग रहा है-पापों का दरड पा रहा है। परन्तु 
दीन वह है जो च्छा न होने पर भी:बल।त्कर 


५ 
राजषि भीष्म 


8७६ 


से पापों की ओर जुटाया जारहा है। इसी के 
प्रति बलिदान करना श्रेष्ट है। यदि पापियो की 
पापवृत्ति का नष्ट करके ज्ञान पथ में लॉकर 
योगारुढ कर दिया! जाय, तो उस अस्थिर 
बुद्धि बाळे का-ज्ञान पथ में ले जाने वाले का , 
तथा आगामी संतान का अतिशय कल्याण 
होता है । अपने तपके-ज्ञान के तथा-योग के 
तेज से पापियों की पापवृत्ति को उन्ही में 
भस्म कर देना मनुष्य के प्रति सच्चा बलिदान 
कहलाता है । और इसी को नरयज्ञ कहते हैं । 
( एक शिष्य कां प्रवेशा ) 
पाराशर--क्र्पों श्वेतकेतु ? 

` शवेतकेतु--गुरूदेत ! एक सन्यासिनी आप 

से साक्षात करने आई हैं। वे अपने को गङ्गा 


वतलाती हैं । 
पाराशर--गङ्गा £ 


श्वेतकेतु--हाँ गुरूदेव ! यही नाम उन्होंने 
मुझे बतलाया है | 
पाराशर--जाओ उन्ह सादर लिवा छाओ। 
( शिष्य का प्रस्थान ) 
पाराशर--(खगत) गङ्गा किसी महान उद्देश 
को लेकर ही आई होंगी, उनके विचार. महत 


और सराहनीय हैं । 
( गङ्गा का प्रवेश ) 


गड़ग-देवाष के चरणों में प्रणाम करती हूं 

पाराशर-आाओ गङ्गा ! तुम्हारा आगमन 
शुभ हो ! 

देवबत्रत--माता के चरणों में देवव्रत प्रणाम 
करता है । 

गङ्गा--चिरजीव होवो पुत्र! ( पाराशर से) 
कुछ गोपनीय समाचार है । 

पाएशर--देवब्रत ! आश्रम में जाओ (दे: 
व्रत का प्रस्थान ) । 

पाराशर--इस आसन पर बैठकर अये 
गुप्त विचारों को प्रगट करो । 
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गङ्गा--( आसन पर बैठकर दोघं स्वांस 
लेती है ) इन्द्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य 
आप ही अपना शत्रु बन जाता है । 
पाराशर--इसो विषय पर तो देववत से 
. चर्चा हो रही थी आज वह बलिदान के मर्म को 
भली भांति समझ गया । 
गङ्गा--आये दिन क्षत्रिय वर्ण के प्रति मेरी 
चणा बढती ही जा रहो है। क्या कहूं कहते 
लज्ञा आती है। आपके सम्राट शान्तनु का मन 
भ्रमर एक नव विकसित कलो पर मुग्ध हो 


गया है। र 
पाराशर--वह हत भाग्या कोन है ? आह ! 


शान्तनु बड़ा दीन है ! 
गड़ा-दीन | हां वास्तवमै दया का पात्र है 
पाराशर--इत्द्रियासक्त द्या के पात्र होते 
है, यह तुम सच कहतो हो गङ्गा ! हां, वह हत 
भाग्या कौन है ? 
गङ्गा- नायिका शूद्र जाति की कन्या है। 
पाराशर--शूद्र जाति की कन्या ? परन्तु 
शान्तनु के लिए यह काय इतना नीच नहीं है । 
गङ्काञ-गराद्र कन्या के प्रति प्रेम, एक क्षत्रिय 
सप्नाट के लिए इतना नीच नहीं है! तो क्या 
शान्तनु से इससे भी निन्दित काय हो गया है? 
पाराशर--निन्दित ही नहीं, किन्तु एक 
घृणित कार्य्य, शान्तनु निद्धन्द युवावस्था में कर 
भये हैं। हाँ गङ्गा ! वह शूद्र गृहस्थ कौन है ? 
गड़ा--एक धोवर कन्या अनुपम सुन्दरी 
तथा विदुषी है.। 
पाराशर--उसका नाम ? 
. गंगा--सत्यवती । 
पाराशर--सत्यवती ? 

. गंगा-हां सत्यवती हो उसका नाम है, 
परन्तु किन्ही कारणों से धीवर सत्यवती का 
विवाह शान्तनु से करना नहीं चाहता । 

पाशशर--शाम्तनु की क्या दृशा है? | 


ज्योति 
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गङ्गा--यदि सत्यवती से विवाह न हुआ 
तो शीघ्र ही जीवन लीळा समाप्त हो जायगी | 
में इसी लिए आई हूं कि देववत शीघ्र ही हस्तिना- 
पुर लौट जाय जिससे वह अपने पिता की 


रक्षा कर सके । 
पाराशर सत्यवती से विवाह होने का 


क्या उपाय हो सकता है? 

गङ्गा--मैं तो कुछ निश्चय नहीं कर सकी 
सम्भव है देवव्रत के अनुरोध से धीवर सहमत 
हो ज्ञाय । 

पाराशर--(रूवागत) सत्यवती के लिए यह 
अच्छा अवसर है (प्रगट) गङ्गा ! कपा तुम बता 
सकती हो कि यह सत्यवती कौन है? 

गङ्गा - यों तो उसे सब धीबर कन्या कहते 
हैं, परन्तु देखने से यह प्रतीत नहीं होता कि 
ऐसे काले गृहस्थ में यह अनुपम नारी रल्ल 
उत्पन्न हुआ हो । 

पाराशर- गङ्गा ! यह चिरकाल की बिछुड़ी 
हुई मत्स्यगंधा है । 

गङ्गा-यत्स्यगंधा ? अपकी पुत्री मत्स्यगंधां ! 

पाराशर-- हां, वही कन्या जिसको में चिर- 
काल से ठूढता था यह आपदाओं को; झ्ेलती 
हुई इस धोंवर गृहस्थ में सम्मिलित हो गई थी 

गड़ग--डसके धीवर कन्या होने मैं मुझे 
पहले से ही संशय था । धन्य है उस परमेश्वर 
को | कहां ब्रह्म देश कहां आर्यावत ! ; 

पाराशर--सत्यवती का विवाह शान्तनु से 
अवश्य हो जाना चाहिये । 

गङ्गा- भगवन्‌ | आप तपस्वी ब्राह्मण हैं। 
आपका आत्मजा भी विंदुषी है । फिर आप 
किस कारण, अपने से इतर वण क्षत्रिय. को 
अपनी-कन्या देना चाहते हैं और शान्तनु तो 
आदश क्षत्रिय भी नहीं है । 

पाराशर--गड़ा ! शान्तनु अधम कोटि का 
ळम्पद है । 
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गड़ा--भगवन | आपके इन शब्दों में कोई 
गुप्त रहस्य है । - 

पाराशर---हां, एक बड़ा गुप्त रहस्य है। 
शान्तनु और सत्यवती के कलंक की कालिमा 
है | इन्द्रियों के सहयोग का अभिनय है | ओर 
आज वही इन्द्रियों के असहयोग से अभियोग 
बन गया है। गंगा ! यह बड़ा गुप्त रहस्य है! 

गंगां--क्या अ.प उस गुप्त रहस्य को प्रगट 
कर सकते हैं ? 

पाराशार—कयों नहीं ? गंगा ! ऐसा रहस्य 

कभी न सुना होगा, सानव लीला में ऐसा विषम 
अभिनय किसी पात्रने भूमणएडलपर नहीं कियां। 
यह घटना इतिहास में कालिमा को टेखनी से 
लिखी जाने योग्य है । क्योंकि भूतपूव इतिहास 
में ऐसी घटना का उल्ल ख नहीं मिळता । 

गंगा--आपकी बाणी गद्‌ गद्‌ होती जा 
रही है। रहस्य की स्मृति से आपका हृदय 
व्यथित सा हो गया है। 

पाराशर-नहीं गंगा ! किख बात की ! 
तुम रहस्य को सुनो । हां, तुम्हे याद है कि 
शान्तनु नबजात बाळक व्यास को इस आश्रम 
में विष्णुदत्त को दे गये थे ? 

गंगा- हाँ भगवन्‌ ! वह घटना मुझे भली 
प्रकार याद है,शान्तनु भी लगभग एक वर्ष गंगा 
तर पर रहे थे। 

पाराशर- रहे थे ! किस कारण से रहे थे? 

गंगा--उन्होंने तो यही कहा था कि विनो- 
दार्थ गंगा तट पर रहूंगा । परन्लु-- 

पाराशर-यही विनोद्‌ गुप्त रहस्य है । गंगा ! 
शान्तनु सत्यवती पर आसक्त हो गये थे । और 
इसी कारण उन्होने गङ्गा तट पर निवास किया 
था। अपनी कामवासना की तृप्ति के लिए चे 
सत्यवती के पाख साघु वेश में गये, ओर अपना 
नाम महष पाराशर रक्खा । 


दि 


राजषि भीष्म 


४७३ 


गङ्गा--पाराशर ? 

पाराशर--हां, पाराशर । गंगा ! यह तों 
तुम जानती हो हो कि शात्तनु कणश्रार के 
कार्य्य में कुशल हैं? | 

गड़ग-हां जानती हूं । 

पाराशर--गङ्गा पार जाने के लिए वे नौका 
में वेठ गये और सत्यवती नौका खेनेलगी | जब 
नोका धारा में पहुंची तब शान्तनु ,ने कणधार 
सम्बन्धी अंनेक् बातें सत्यवती को सिखाई 
कपट वेश धारी ब्राह्मण के कपट जाळ में 
सत्यवती फंल गई और उसी रात्रिको इस 
वालिका का सर्वनाश हुआ। 

गङ्का-हाय शान्तनु | मैं यह तो जानती 
थी कि तुम इन्द्रियासक्त हो, परन्तु यह न जानती 
थी कि तुमं इतने नीच इतने अधम कापुरुष 
हो । ( रोने लगती है) 

पाराशर--गङ्का ! तुम रोती हो ? सन्यासी 
को समदशों होना चाहिये। तुम सन्यासिनी | 
हो तुम्हारे लिए: उच्च और: नीच सब समान 
हैं । गंगा ! शान्तनु दीन है ! वह दया का,अनु- 
कम्पा का पात्र है । 

गङ्गा-- नहीं; बह नीच बघयोस्य. है । सव्यः 
वती का विवाह उसके साथ कदाचित नहीं _ 
होने दूंगी । र 

पाराशर--गङ्गा | वह तुम्हारां पति है । 
पति न सही वह भूपति सम्राट है । उसके ऊपर 
द्या करो. । वह मनुष्य है उसका खुधार करो । 
बह रोगी है उसैको चिकित्सा करो ।.तनिक 
अनुमान तो करो वह कितना. संकट में RR 
कितना नर्क में है। 

गङ्गा--( सवांस लेकर ) वास्तव में वे नक 
में हैं में आवेश में जो कुछ कह गई उसके 
लिए ळज्ञित हुँ। में सन्यासिनी तो हो गई हूं . 
परन्तु रागद्वेष को नहीं जीत पाई । शात्तचु 
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के लिए मेरे हृदय में अगाध प्रेम है । में उनके 
वियोग को कठिनता से सहन कर रही हूं । 

पाराशर- गंगा ! तुम यहीं रहकर भूतयज्ञ 
का अनुष्ठान करो । यहीं शान्तचित्त से अपने 
में अपने आप को मूदकर आत्मा का दशन 
करने की चेष्टा करो । 

गङ्गा-मैं अब चत्तवृत्तियों को रोक कर 
यहीं साधना करू गी | आप देवव्रत को हस्थि- 
नापुर भेजदें । 

पाराशर- मैं देवव्रत को आंज ही हस्तिनॉ- 
पुर भेज दूंगां। तुम यही चित्तको एकाग्रित करो । 


०5२ ---- 


La 
पात का घर 
` [ छे +--श्रीमती शारदा कुमारी गोभिलीय ] 
परिच्छेद 
[<] 
Pr तीन दिनों से अश्र का खाना नहीं 
IN हुआ, शारीर उसे बहुत दुबल मालूम 
i होने लगा । सन्ध्या के बाद रोज़ 
टर उसके सिर में जलन और थोड़ा 
बुखार मालूम होता था | उसकी माता रोज़ ही 
उसका हाल जानने के लिये आदमी भेजती थी 
परन्तु वह कह देती थी कि, “मैं अच्छी हुं । ? 
एक बार भी उसके वीमार होने की खबर पाती 
तो उसे अपने पास लेजाने की जिद्‌ करती । 
दो चार दिन के वास्ते जानै में तो उसको कोई 
आपत्ति नहीं थी, बढिक जब अच्छी थी तो 
जाया भी करंती थी, परन्तु जिस दिनसे बीमार 
हुई उस दिन से वह इस डर से नहीं गई कि 
कहीं बीमारी बढ़ न जाय और में फिर लोट 
कर न आसक्‌ । 

उस समय सन्ध्या होगई थी घर के एक 
कोने में खत-प्रदीप जळ रहा थां । और एक 


कोने में अश्र पृथिवी पर चुप चाप पडी थी । 
इली समय उस की छोटी मोसी के लडके 
“सरोज > ने प्रवेश किया, चह उसे देख कर 
जल्दी से बैठ गई। इसी भाई से वह सत्र से 
ज्यादा डरती थी । 


सरोज ने वर में प्रवेश करते ही कहा, "अश्र 
दीदी, आज दिल खोल कर तुम्हारे बुढ़े श्वसुर 
को गाली देता हूं । आज्ञ तीन दिन तुम को 
बिना खाये हुये, तो भी बुढ़े ने एक बार भी ख़बर 
नहीं छी । बहिन, में कहे देता हूं जैसे यह तुम 
को दुःख देरहा है वेसे ही यह भी फल भोगेगा, 
शरीर की एक २ हड्डी गळ २ के गिरेमी गले के 
भीतर घाव हो जांयगे। न खा सकने से सूख 
सूख कर मरेगा । » 

अश्रमती कांप उठो ! उसने विनीत खरसै 
कहा,“ लक्ष्मी भाई | उसका क्या दोष, दोष तो 
मेरे भाग्य का है । आहा, वह दुःखी आदमी हैं, 
उन्हें तुम शाप न दो । ? 

सरोज्ञ-दीदी, तुस चुर रहो, अभी तक 
तुम्हारी श्रद्धा उस परसे नहीं गई । उस चमार 
ने आज तीन दिन से तुम्हारे बच्चों के खाने के 
पैसे बन्द कर दिये यह बात क्या: छिपी रहता 
है ? तुम कब तक छिपाओगी, तुम्हें जो दो पैसे 
रोज़ पानी पीने को मिलते हैं उन्होंसे तुम बच्चों 
को चने खिला कर और आप केवल पानी को 
घंट पीकर रह जाती हो । 

इस बार अश्र विपद्‌ में पड़ गई, सरोज को 
वह खूब जानती थी क्रि वह कैसा है । जब 
उसने यह सब बातें जान ली हें तब वद ज़रूर 
कुछ न कुछ कांड करेगा | हाय, न जाने किस 
ने उसे यह खबर दी है किसने इस विपत्ति की 
सृष्टि करी है। 


अश्र ने व्यग्रभाव से कहा, “भाई ! तुम उन्हें 
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गाली न दो, क्यों उन पर नाराज़ होते हो दुःखी 

आदमी, उस पर इतना सर्वनांश हुआ । » 

सरोज ने बीच ही में बाधा देकर कहा, 
“उसका सवनाश होने से कुछ नहीं बिगड़ा 
वह क्या आदमी है जो उसको दुःख होगा ! 
वह तो आप तीनों लड़कों को लेकर मज़े में 
खाता पहिनता है, और इन बच्चों को खाना तक 
'नहीं देता | क्या कहूँ दीदी ! सिफ तुम्हारे हो 
कारण... .... 
ने कहा, “यह सब कुछ सही । हज़ार दोष क्यों 
न हों फिर भी वह गुरुजन हैं वह जो उचित 
समभते हैं करते हैं । जब मेरा भाग्य हो फूट 
गया तब तुम्हारे गाली देने से क्या मेरा भाग्य 
लौट आयेगा ? 

सरोज अवाक होकर वहिन के मुंह की 
ओर देखता रहा । इतनी सहिष्णुता ! इतनी 
भक्ति! उसके बाद दीघ निश्वास लेकर कहा, 
“दीदी, प्रकाशा तुमको देखने आया था ? » 

अश्र-- नहीं भाई बहुत दिनों से उसकी 
कोई खबर नहीं मिली । तुमसे मिळना हुआ था 

कि नहीं ? वह सब अच्छे तो हैं ? » 

 सरोजञ-जत्रR मैं गया तब २ ही वह बाहर 
चल दिया ! ओह कैसा पिशाच है | है तो इसी 
बाप का बेटा ! में कहे देता हुं दोदी,कि तुम एक 
दिन सुनोगी कि वह अकेला सड़ कर मरा है, 
कोई मंह फेर कर भी न देखेगा । 

अश्र ने देखा कि अब दूसरी बात शुरू हुई, 
इसलिए वह शीघ्रता से बोली, “उसक्ता क्या 
दोष, यहां तो इन बच्चों को रोज ही देखना 
सुनना पड़ता था, आंखों की ओट में दो दरड 
शान्ति से तो रह सकते हें, मेरे लिये जन्म भर 
क्यों सब जलेंगे ? आहा, विचारे को ईश्वर करे 


कभी भी दुःखित न होना पड़े । वह जब मरने. 


लगे तब,उनके मह से इसी भाई का माम था 


टी 
वय 


...” बोच ही में बाधा देकर अश्रू 


पड ग 


पति का घर ४७५ 


- कितना प्यार करते थे । तुम प्रकाश को शाप न 


दो वह कभी भी दुःख नहीं सक सकेंगे । 2 _ 
अब सरोज ओर कया कह सकता था,बहन के 

प्रति प्रगाढ भक्ति से उसका मुखमण्डल उज्वल 

होगया वह उसी भाव से बहिन के मुंह को 


_देखने लगा । भली भान्ति देखने से सह॑सा उस 


का मुख वित्रण होगया, उसने व्यप्रभावसे कहा, 
“दीदी, माळूप होता है तुम्हारी बीमारी. बहुत 
बढ़ गई है १० अश्रु ने कहां, नहों भाई 12 

सरोज को इस .पर : विश्वास नहीं हुआ, 
उसने कहा--''नहीं जरूर ज्यादा होगई है नहीं 
तो चेहरा क्या कप्तो ऐसा होता है ? में अभो 
जाकर मौसी को साथ लाता हूं 1” अश्रू ने 
कहा, “क्यों इतनी रात को मां को कष्ट देते हो, 
में अच्छी हूं । * 

परिच्छेद 
nel | 

सरोज के जाने के आध घन्टे बाद उसको 
अपनी तबियत बहुत खराब मालूम हुई । वह 
किसी से कुछ न कह कर पक चादर ओढ़ कर 
तीन दिन तो अनाहार बीते आज भी 
कुछ खाना नहीं हुआ। एक पैसे का कुछ मंगा 
कर खाया था, परन्तु बुखार बढ़ने से उसे भी 
नहीं खा सकी, उस पर कल एकादशो का 
निजल त्रत है । 

एक घन्टे बाद सरोज अश्र को माता के 
साथ आया । उस समय रात के दस बज खुरे 


थे। मकान का सद्र फाटक बन्द होचुका था। 
बहुत खटखटाने पर भ्व्य ने विरक्ति के साथ 


| “आकर दरवाज़ा खोल दिया ।" 


ऊपर से गुहाम ने पंछा “इतनी रात को 
कौन आया है रे? ? शकि? 
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` नौकर ने उत्तर दिया, “बडी बहू की मां 
ओर भाई)». 

/ 5 शुहकत्ताचिल्लाकर बोला- “अच्छी आफत 
“है रात को सोना भी नहीं मिलता । जो लड़की 
की इंतनी मोहब्बत है तो क्यों अपने घर नहं 
'छेज्ञातीं, आधी रात को दरवाज़ा खरखटाने की 
क्या ज़रूरत, यह भी क्या धर्मशाला समझ 

'रक्खो है? » 
क्षेत्र बाबूकी दूसरी गृहिणी की एक पुरानी 
दाई थी, मालकिन के मरने पर वह बच्चो के 
संभालने के लिये पड़ी हुई थी । ऐसे शुभ अव- 
सर पर वह चुपचाप कैसे रह सकतो थी वह 
जी बाहर बरान्दे में आकर नोकर को घमकाती 
हुई बोलो, “चाहे जो कोई आकर दरवाजा 
खट खटाये, तू बावू के बिना पूछे जाकर खोल 
आता है । इतनी रात उनकी नोंद टूटने से मुझे 


भी सारी रात पंखा कळना पड़ेगा, कल से 
दरवाजे में ताला डालना पड़ेगा । » 
सरोज अब ओर न सह सका, क्रोध से 


उसका सारा शरीर कांपने लगा, वह चिल्ला 
'कर बोला, “मारे जूतों के तेरा मुंह तोड़ दूंगा । 


'जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात, देखं 


“तो किसके दरवाजे में ताला लगाती है । » 
दासी ऊपर से गज्जन करती हुई बोली, 
“तेरे बाप का घर है क्या, जो यहाँ मतवालापन 
करने आया है । » “तब ले दुष्टा” कहता हुआ 
सरोज दौड़ कर ऊपर जाने लगा कि अश्रु की 
माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर कहा, 
:ठट्रो २ यह इय! करते हो, ऐसा करने से 
मेरो ळडकी नहीं बचेगी । » बहिन की याद 
आते ही सहला सरोज स्थिर होगया, वहिन 
की अखस्थता की बात याद करते ही अपने 
अपमान को भूल गया, वह नीरव होकर मौसी 
के सांथ भीतर चला गया । 


ज्योति 


+->.:ःसस अल: न<ओ हु स्‍धहइन ला चना 


[ पौष स० १६८० 


परिच्छेद 
[ १०] 

दूसरे दिन सवेरा होते न होते अश्र के 
आत्मीय स्वज्ञनां से कमरा भर गया । अव भी 
अश्च में करवट लेने की शक्ति नहीं है । अश्र की 
मौसी के आते ही उसको मां ने कहा, “दीदी 
कल की सारी रात मैंने और सरोज ने बड़ी 
मुश्किल से वितायी | सरोज एक वार डाकुर 
के जाता ओर एक वार घर आता । मेरा ऐसा 
फूटा भाग्य है कि एक डाकुर भी. न मिला । 
कई डाक्रों ने तो जवांब हो न दिया" जिन्होंने 
जबाब दिया वह सो से कम पर आने को राज्ञी 
नहीं हुये, सो भी पेशगी । उतनी रात को सौ 
रुपये कहां से लाती ? अश्रु का एक देवर भी 
तो डाक्र है अन्त में उसे बुलाने गया तो उसने 
जबाब दिया “इतनी रात को. बाहर जाने से में 
बीमार हो जाऊंगा, सुबह को आऊंगा । 2 अन्त 
में हमों दोनों ने खारी रांत सिर पर पानी देते 
और हवा करते काटी । 2 

इसी समय अश्रुने क्ती णकण्ठसै कहा, “मा । 

मां ने उसके तघ-मस्तक्न पर हाथ रखते हुए 

“बेटी प्यास लगी होगी, पानी पिलाऊ। ” 
श्र ने अति कष्ट से कहा, “मां आज तो 

एकादशी है । » उसकी मां यह बात भूल गई 
थी कि ओज एकादशी है, यह बात सोचते ही 
वह कांप उठी । भगवन्‌ ! तुमने यह क्या 
किया ? इतनी दर्बळता होगई है कि यदि आज 
पेट में कुछ न गया तो केले बचेगी ? 

अश्र को मोसो ने कहा, “०कादशी है तो 
क्या हुआ, बीमारी में एकादशी का विचार नहीं 
किया करते हें । » कह कर एक गिलास पानी 
लेकर अश्रु के मुख में लगा कर बोली, “लक्ष्मी 
बेटी मेरी? थोड़ा सा पानी पीले नहीं तो गला 
बिलकुल सूख जावेगा । ” परन्तु अश्नु ने तो 
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और जोर से मुख बन्द कर लिया कोई भी उस 
के मुंह में पक वून्द भी जल न दे सका | 

बहुत समय बीतने पर डाकुर ने आकर 
देखा और ओर औषधि लिखने बैठा तो, अश्रु 
ते अपनी माता से कहा--“मां व्यर्थ क्यों दवा 
मंगा रही हो, में आज किसी तरह भी दवा 
नहीं खाऊंभी |.” 

निदान डाक्र ने. इनजेकशान द्वारा औषधि 
की ध्यवस्था को और जाते समय सरोज से 
कहते गवे, “आध घन्टे बाद रोगी बडुत कुछ 
अच्छा हो जावेगा,परन्तु दवा का फल बहुत देर 
ठहरेगा तो अच्छा है:--जो हो शाम को आकर 
बिना देखे कुळ कह नहीं सकता .। क्योंकि 

डी की अवस्था कुछ अच्छी मालूम नहीं 

होतो है । » 

दिनके दो बजे तक अश्र को अवस्था अच्छी 
रही । सरोज और अश्रु की माता के सिवाय 
और सब आदमी चले गये थे । परन्तु अब फिर 
अश्र छरपटाने लगी । मस्तक में एक तरह की 
ज्वाला सी आरम्भ हो गई, हाथ पेर उंडे होने 
लगे । , 

कल सारी रात अश्र की ऐसी दशा रहने 
पर भी उसके घर के एक आदमी ने भो भांक 
कर नहीं देखा । और आज भी इतना समय हो 
गया अब भी किसी ने नहीं पूछा । लगभग 
ढाई बजे होंगे कि सरोज ने अश्र के श्वसुर 
फो उसके कमरे की ओर आते देखा । कमरे के 


>> वन्य «करे र 
द्रवाज़े पर खड़े होकर, वृद्ध क्षेत्रनाथ ने ककश, 


कण्ठ से कहा, “देखो बहू ! मेरे इस घर में 
तुम्हारे लिये अब रहने को स्थान नहीं है, तुमको 
सन्व्या तक का समय दिया ज्ञाता है कि तुम 
आज शाम तक घर छोड़ कर चली जाओ नहीं 
तो सन्ध्या बाद अपमान सहित घर से निक- 


लना होगा । तुम्हारे चार बदमाश भाई बहनोई 


न र 
'आकर रात्रि को मेरे यहां ऊघम मचायंगे और 
तुम बैठे २ उसी. घर में मेरा अन्न भक्षण 
करोगो सो तो में नहीं होने दूंगा | मैं क्या कुछ 
समता नहीं हूं। दाई को मारने जाता था 
या मुझको मारने जाता, एक ही बात है 
पाजी गधा 12 ` 

सरोज ने चुपचाप सब सुना । उसको लक्ष्य 
करके ही क्षेत्रनाथ ने इतनों गालिय दी हैं यह 
उसको समझने में देर न लगी, परन्तु बहिन को 
सृत्युशय्या पर देख कर वह उसके हृदयहीन 
*बसुर को कुछ न कह शान्त होकर सब सह 
गया | उस समय अश्रु की यन्त्रणा खूब बढ़ गई 
थी, उसके ऊपर श्‍वसुर के घर को छोड़कर चले 
जाने के हुकुम को सुनकर वह और भी मृत प्राय 
हो गई केवल अपने हृदय देवता के अन्तिम 
आदेश को पालन करने के लिये इतनी भयानक 
यन्त्रणाये सहन करके चारों बच्चों के साथ 
आधे पेट खाकर इस देतरमन्दिर रूपी 'पतिगुद्‌' 
में पड़ी हुई थो । हाय! वह तो और किसी 


“ भी स्थान में नहीं रहस केगी, श्वसुर तो उसको 


खींच कर बाहर नहीं कर सकते । दोनों हार्थो 
से माता का गला पकड़ रोते रोते बोली, पमां 
ऐसा क्यों हुआ, में तो इस घर को छोड़ कहीं 
जाकर न रह सकू गी तुम लोग मुझे उठाकर 


मेरे भश्वछुर के पास ले चलो में उनके पैर पकड़. 


क्षमा मांगूगो, ऐसा करने से वह मुझे नहीं 
निका्लेंगे” इसके वाद सरोज की ओर देख 
कर बोली, “भाई ! तुमने ऐसा क्यों किया ।” 


सरोज अनुतापानल में दग्ध हो रहा था। 


यदि वह कल सहन कर लेता तो आज उसकी 


बहिन को इतना अपमान इतनी यन्त्रणा न. 


सहनी पड़ती । प्रकाश में सरोज ने कहा--“उस 
समय क्रोध के सामने कुछ न कमका में अभी 


जाकर क्षेत्रनाथ से क्षमा मांगता हूं सरोज ने 
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जाकर क्षमा मांगो तो वृद्ध ने बिगड़ कर कह।,! 
“वाजी, मतवाळे | यहां फिवाद्‌ डालने आया 
है।” यह कह कर नोकर को आवाज़ दी। 
सरोज ने पैर परुड़ कर कहा “मुझे क्षमा करें 
फिर कभी ऐसा न कहुंगा ।” इतने में नौकर 
जिसे क्षेत्रनाथ ने बुलाया था-भागया, उसे 
देखकर वृद्ध को साहस हुआ, उसने पैर खोंच 
लिये और क्रोध कम्पित कण्ठ से कहा, 'निकल 
सूअर मेरे घर से, यह माफटाफ में नहीं करना 
जानता । मेरी एक बात है,जब में ने कह दिया कि 
मेरे घरसे निकलना होगा, तब तो जाना ही 
पड़ेगा ।” सरोज ने तब भो एक वार वृद्ध के 
पैरों के पास बैठकर माफ़ी चाही परन्तु वृद्ध 
ने और दो चार खरी खोटी खुना दी । सरोज 
और न सहद सका उसके आंख नाक से क्रोधाग्नि 
निकल रही थी। 


(१) 

विमला लोकिक विस्तर राज्यावास में 

कनका भूषित सुन्दर सेज पर | 

(निद्रा देवी के विस्मरति कल-कक्ष में 

नर्विन्ना हो स्वास ळे रही थी उषा) ॥ 

अति मनोहरा निरी उजेली रात थी 

छिटिक रही थी प्रभा चहू दिशि व्याप्ति हो | 
श्ीतळता, सुखमा, सुषमा का पुज बम 
दाने; दानेः बहता सुखद समीर था ॥ 


बरस रही थी बसुन्धरा पर मधुरिमा 
[म्य सरसता, शुचिता प्रियता पगी | 


| 


र 


च 


ज्योति 


[ पौष सं०११८० 


इसी समय नीचे के घर से अश्र की जननी 
ने आत्तखर से पुकारा “अरे सरोज बेटा कहां 
गया-अरे मेरी अश्रु न जाने कैसी हो गई ।» 


सरोज दौड़ कर नीचे आया । 


उस समय सूर्य इव रहा था। डाकुर आकर 
देख गये, परन्तु दवा कुछ नहीं दी केवल उत्त 
विपत्ति निवारण प्रभुको याद करनेको कह गये। 

सन्ध्या समय अश्रु को इस घर को छोइ- 
जाने को आज्ञा हुई थी; परन्तु स्वामी के अन्तिम 
आदेश के आगे श्वसुर की आश्ञापालन में वह 
अक्षम थी | इसी लिये मालूम होता है कि उसके 
दोनों होठ अब भी कांप कांप कर यही बात 
कह्‌ रहे थें कि “पिता ? मुझे पतिगृह से अलग 
न करो” विदित होता है कि इसी डर से उसकी 
आंखों की पुतळियां ऐसी स्थिर हो गई हैं ॥ 


|) 0000 वावा . 
ऊषा का स्वम 


लेखक--श्रीयुत रामपरीक्षण शर्मा “हृदय” 


_ 


हो रहे चारू चकोर समूह थे 
त विभु विभलेन्दु विलोक कर ॥ 
| (२) 
झांक झांक कर वातायन से समय हो, 
व्योम प्रकाशित कामुक चन्द्र भी । 
प्रति स्पर्धी उपा का था पारदा, 
(मनमोहक मुख मण्डल माधुरी) ॥ 
सोयी सोयी ऊषा देखी खम यइ, 
मंजु मनोरम धवल वस धारण किए | 
प्राणाधारा निरुद्ध आगण सेज पर, 
कुसुमाधिक कोमल कल जिसका आस हद 


द्वि 
~ 
विकसि 
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ऊंचा का खप्न 


४५६ > 


गज 


श्र दशनीय ह मुख मण्डल कमनीयता 
x चुद पड़ता जसका चन्दन चारुता । 
प्रफाछत पीयूष पुञ्ज हे कञ्ज-दग 
श्रवण पय्यत स्पाशत बर अलकावला ॥ 
हृदय दश पर रख कर अपना कर कमल 
गले गले से मिरे बहुत हो प्यार से | 


ER 


राचर रूप लख भावावशाभभूत हा 
दाप्लुत मुकुलित गुलाब मुख चूम चूम कर ॥ 


© 


ANG 
०९ 
/ 


र 


3 
4, 30 


स्तल के भाव पुञ्ज को खाच कर, 
त्ताकपक बहु सदु मन्द ध्वान | 


ट्ट 


ल उठे अनिरुद्ध वीर कलकण्ठ से 
बैठो प्रिय ऊपे | ऊपे जगा रद्दी ॥ 


३) 


ठ बढी झट आंख खोल कर 


टु 
८ 


>. 


फो चाक कर इधर उधर लखन लगा | 


PG OPC RPG 


i £ 


क 
2) 
> 


र 


किन्तु कहीं भी मिले नहीं अनिरुद्ध प्रिय, 
मिळते क्या ? “वे मानस कल्पित रूप थे? ॥ | 
कम्पित स्वर में ऊषा यह कहती हुई, 

देव दरश दो ? त्यागो मत, यह जान कर |. 
सुझ अबला म शक्ति नहीं है लेश भर, 

तेरे विषम वियोग दुःख के सहन की ॥ 

नाथ कहां हो ? इस संकट के समय में, 
जल्दी आकर मुझ दुखिनी के दुःख को | 

दूर करो ! ओ इस दासी को शरण छे, “ 

लो लगाय निज सुख कर कोमल अङ्क में ॥ 
मुर्छित हो मुह बले अचेता भूमि पर, 

आह ! आह !! कर प्यारी ऊषा गिर पड़ी | 
“'ऊघे ? सचमुच यदि तेरा “हृदय” पवित्र है, 
तो तू निश्चय जान मिलेंगे वे कभी” ॥ 


> 


RDC PCC RD PRD DPE 


कुसुमाद्यान कम यान „ 


पाश्चात्यदेशांम आय्यंसभ्यताकीविजय 


ज्योति के पाठको को यह अवश्य ज्ञात होगा 
कि पाश्चात्य देशों में कुछ रीतियां ऐसी प्रच" 
लित हैं जिन्हें हम भारतवासी अभी तक अनु- 
चित समभते रहे हैं किन्तु वहां का जन समाज 
उन रीतियों को विहित समझता रहा है, परन्तु 
समय का फे९ देखिये कि हमारे देशके अर्घ 
शिक्षित अथवा विलायती सभ्यता (असभ्यता) 
मै रंगे हुए काले साहब लोग और काली मेम- 
लोग--क्योंकि भारतीय लोग चाहे कितने ही 
गोरे हों और चाहे कितना ही पाउडर, साबुन 
और गुलाबी रंग वर्ते फिर भो पाश्चांत्य गौराङ्गो 
के भागे कोले ही लगते हें-आज उन्ही कुरी- 


तियों के प्रचार में मस्त हो रहे हें ओर कुमार 
कुमारियों तथा युवक युवतियों का परस्पर. 
मेलजोळ, सम्भाषण, पत्र व्यवहार, थियेटरों' 
इत्यादि में साथ २ घूमना तथा अन्य आमोद. 
प्रमोद में निरुसंकोच भाव से व्यवहार आदि, 
यहां पर बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं जिनके 
दुष्परिणाम भी समाज को भोगने पड़ रहे हें । 
दूसरी तरफ़ पाश्चात्य देशों के लोग इस प्रकार 
के व्यवहारं को रोकने के लिये कानून बनवाते . 
और समितियां बनाते हैं। अभी गत दिसम्बर . 
मास के 'नेशान? में निकला है कि कनाड़ा के 
चेथम ओग्टेरियों नगर के युवकों ने एक. 
‘ Stop Flirting. League ” नामक सभा 
बनाई है जिसके सभासदों को इस बात का 
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॥ Es 
ब्रत लेना पड़ता है कि जहां तक सम्भत्र हो 
सक्ता है वहःस्त्री ज्ञाति से हर प्रकार से दूर २ 
रहेंगे । उसके नियमों के अनुसार किसो सभा: 
सद का भी परस्त्री या कुमारी के साथ प्रेमा- 
लाप आमोद प्रमोद नाच कूद तथा थियेटर में 
जाना वर्जित है। केवळ इतनी रियायत. बेशक 
कर दी गई है कि यदि रास्ते चलते कोई परि 
चित स्त्री मिल जावे तो शिर से टोपी उतार 
दे सक्ते हें । 
इसी प्रकार जनताके सामने चुम्बन को प्रथा 
को रोकने के लिये भी कानून बने हें । ईसा 
की १५ वों शताब्दि में योरप में जब छग का 
« भयंकर प्रकोप हुआ था और इंगलेणड में भी 
पछुग फेल गई थी तब वहां को पालिंयामेणट 
जल्दी में यह कानून पाल कर लिया था कि 
br सरकार को प्रज्ञा में कोई भी परस्पर 
ुम्बन न करे | देश मे तो यह्‌. एक ही कानून 


पास कियां गया था परन्तु अन्य कई देशों में. 


बहुत कड़े नियम इस सम्वन्ध में बनाये गये 
हैं। ववेरिया स्टेट रेलवे का कानून है कि उन 
की रेलवे सिस्टम में कोई भी परस्पर चुम्बन 
न करे। न्यूयाक सेन्ट्रल रेलवे कां कानून है 
कि यदि कोई छ्लेटफार्म पर चुम्बन करे तो 
दण्डका भागी होगा। उन्होंने एक अलग छे ट- 
फार्म बना दिया जहां जाकर मित्र और 
सम्बन्धी गण अपने यात्री सम्बन्धियों से अलग 
होते समय चुम्बन कर'सक्ते हैं । 
क्या इस प्रकार कीबातें इस बातका प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं है कि पाश्चात्य देशों में आर्य्य 
सभ्यता फैल रही है और समय दुर नहीं है 
जब वैदिक सिद्धात््तों का प्रचार शिक्षित वर्गों 
में बड़े बल पूर्वक होगा। केवळ वै दिक धर्मे के सच्चे 


प्रचारकों को उन देशों में जाकर इन सिद्धान्तो 
को खोळ कर बतलाने की ज़रूरत है । 
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बाजारमें खाना 


हिन्दुस्थानके प्रायः सभी, बड़े शहरोंमें 


बाज़ारमें खड़े होकर (विशेषतः खोमचे आदि. 


वालोंकी डुंकानोंके सामने) खानेकी रीति: है, 
परन्तु सभ्य-समाजमें उसे अच्छा नहीं समभां 
जाता । जिन हिन्दुस्थानियोंने रहन-सहनका 
यूरोपियन तरीका अखतियार'कर'लिया है वे 
तो बाज़ारमें खाने वालोंको और भी नफ़रतकी 
निगाहसे देखते हैं । परन्लु यूरोपके सबसे 
शौकीन देश फ्रान्समें वाज़ारोंमें खड़े होकर 
खानेकी रीति बहुत प्रचलित है । दक्षिणी 
फ्रान्सके लोग तो बाज़ारमें चाटे आदि खानेके 
ऐसे शौकीन होते हैं कि यदि गरमो के मौसममै 
शामके समय दक्षिणी फ़ान्सके किसी शाहरमें 
घूमनेको निकलें तो बाज़ारोंमें सब जगह गरम 
तेलकी ही बदबू आवेगी और जगह जगह खोम- 
चेवाळे अपनी छोटी कड़ाहियोंमें आळू, मछली 
और मेवे. तळते हुए तथा 'चूल्हों या अंगी ठियोंपर 
भूनते हुए पाए जावेंगे । इटली रूपेन और अम- 
रोकामेंभी बाजारमें खानेकी रिवाज है । स्पेने 
खोमचे तो बहुत कुछ हिन्डुस्थानी खोमचों से 
मिलते जुळते होते हैं । (प्रणवीर) 
र ` 
इसाइयोंके बड़े दिनके त्योहार 
SN 
गपाइ 

ज्योतिके पाठकोंको क्रिस्मस या बड़े दिनके 
त्यौहारका अवश्य ही पता होगा क्योंकि प्रत्येक 
संरकारी कर्मचारीको कमसे कम २५ दिसम्बर' 
के दिन अवश्य ही छुट्टी रहती है, अतः हमः 
भारतीयोंकों भी यह त्योहार छुट्टी के रूपमै मनांना 
मिलता हीहै और बहुतसे चापळूस नौकरशाहीके 
भक्त लोग इन दिनों अफसरोंकों डालियां इत्यादि 
भी भेजा करते हैं। यह त्योहार क्या हैं और 


१ दु 
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[किस प्रकार मनाया जाता है इसका कुछ थोडा 
स्सा वणन करके हम फिर इस त्योहारके साथ 
ज्जो गपोड़े बने हुए हैं उन्हें बताना च.हते है । 
जैसा कि इसका नाम ही बताता है क्रिस्म- 
स्सका त्योहार महात्मा ईसा जो ईसाइयोंका 
ध्यम-प्रवतंक था--के जन्मदिचसरका उत्सव है । 
इस दिन ईसाइयोंके गिरजे घरोंमें विशेष प्रका- 
रको प्राथेनाये होती हैं, उपहार भेजे जाते हैं, 
ददात दिये जाते हैं और अभ्यागतोंका खूब 
स्वागत होता है। २४ दिसस्बरकी शमको भी 
'ल्योहार मनाते हैं और प्रत्येक घरमै एक नकली 
वृक्ष बनाते हैं उस पर खिलौने फळ मिठाइयां 


व्टटकाते हे और दीपक जळते हैं। सरांश यह कि 


जिस प्रकार हमारे भारतमें दिवाळी में हठरीको 
रुखकर सजाकर पूजा करते और इष्ट मित्रों को 
खिलाते पिलाते भेंट देते हैं इसी प्रकार का यह 
ईसाइयोका एक त्यौहार है और वह लोग अपने 
तरीकेसे उसे मनाते हैं । 

कई धर्मध्वजी लोगोंने इसे धर्मका मुख्य 
उअंग मानकर इसकी एक २ विधिमें पाखण्डो- 
प्पनका जाल फैलाया हुआ है और इसके साथ 
गापोडे भो मिळाये हैं, जेसे-- 

वह कहते हैं कि, अगर लुम बड़े दिनोंमें 
ब्औौर आगामी वर्षमै भी भाग्यवान बनना चाहते 
हो तो क्रिस्मसके हफ्तेभर जहां कहीं ज़मीन 
प्पर आलपीन पड़ी देखो उठां लिया करो । 

२. जब क्रिसमस केक (बड़े दिनके त्यौहार के 
लिये खूब बढ़िया और बडो भारी डबल रोटी 
गी खास ढंगसे बनाई जाती है) का पहिला 
हटुकडा ही मुंहमें घरो तो उसमेंसे कुछ हिस्सा 
ध्यचालों और उसे अपनी जेबमें दुसरे क्रिस्मस 
त्तक रख छोड़ो तो तुम्हारा सारा वर्ष भाग्य- 
गाली रहेगा और यदि देवघश वह टुकड़ा खो 


कुखुमोद्यान । 
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३. क्रिस्मलकी प्रातःको जब कपड़े पहिनने 
लगो तो यदि तुम दाहने आत्तीनमें पहिले हाथ 
डालना भूल जाओ तो तुम भाग्यशाली नहीं 
होगे । और इलो प्रकार तुम्हें जूता पहिनते 
समय भो उस दिन पहिले दाहिने पैरमें जूता 
डालना चाहिये । 

४. अपने कपड़ोंको पहिलेसे ही देखभाल 
लो कि उनमें कोई छेद तो नहीं है । चाहे कुछ 
भी होजावे कोई ऐसी चोज़ न पहिनो जिसमें 
छेद हों, क्योंकि ऐसा करनेसे खारे वषं भर 
तुम्हारी थैलीमें छेद ही रहेगा अर्थात्‌ तुम्हारे 
हाथमें धन नहीं ठहरेगा । अत: अपने भाग्यको | 
सुरक्षित बना रखनेके हेतु कोई नया कपड़ा .. 
जरूर धारण करो चाहे बह एक छोटी खी टाई . 
हो या फीता या लेस ही क्यों न हो। 

५. अगर कपड़े पहिनते समय इत्तिफाकसे 
तुम्हारा कपड़ा फट जावे तो क्रिस्मसके दिन. 
तक उसे वेसा ही रहने दो दूसरे दिन सिओ. . 
क्योंकि क्रिस्मसके दिन सिलाई करना दुर्भाग्य | 


का सूचक है । हँ क 
हमारे भारतमें भी इस प्रकारके गपोड़े 


असंख्य हें और प्रत्येक त्योहार ओर प्रत्येक 
तिथि और माससे यह जुड़े ह॒ये हैं । | 
आयर्ळेणडमें होली ( एक प्रकारका पोदा 
होता है) पोंदेको फिरिशतोंका पौदा मानते हैँ 
और कई स्थानोंमें क्रिसमस से पहिले होली वृक्ष 
को घरमै रखना अभाग्यका लक्षण मामते हैं । 
इटली के लोग अपने बञ्चोंके पाळनोंमें होली 
की शाखायं लटकाते थे जिससे भूत, प्रेत न 
सतावें । मारतवर्ष और फारसें जिस जलमें 
होळीकी छाल पड़ी हो उससे बच्चोंका मुख ' 
धोते हैं ताकि भूत प्रेत हटे रहें । कभी किसी 
ज़मानेमें इस होलीके वृक्षको विषके रोकनेकी 
औषधि समझते थे और बिज्जुली रोकनेकी 
वाला भी खमभते थे । | 


नाय तो र क्म 1 जि 41 के घम में 
तुम्हे जरूर किल्ली जिनी) मम पये जाते दे ॥ 


सामना करना पड़ेगा। 
कप 


इसप्रका 


कांच का फुटबाळ 


किचित्‌ हमारे पाठक और पाठिकायें ऊप 
का शीषक पढ़कर अविश्वास से हंस पड़े 
परन्तु डाकुर होरक का कथन है क्रि उन्होंने 
एक प्रकार का नया कांच बनाया हैं जो कि 
यद्यपि अटूट तो नहों परन्तु फुटबाल की भान्ति 


उसका एक खोखला बनाया गया है जो कि 
- पैरों से जोर से ठुरुराने पर भी नहीं टूटा। 


उसके ग्लास बनाकर उनको इतना गरम कया 
गया कि उनके भीतर रक्खे हुए कागज़ के टुकड़े 
जलकर काले पड़गये और इन गरम २ ग्लासों 
पर ठंडे पानी के छीटे दिये गये । तिस पर 
भी यह ग्लास नांही टूटे और न चिटके । डाकूर 
होरक यह तो नहीं कहते कि उन्होंने कभी 
न टूटने वाले कांच की रचना की है परन्तु 
उनका यह दावा अवश्य है कि उनको एक 
_ ऐसा तरीका अवश्य पता लग गया है कि जिस 
से कि उनका बनाया कांच अब तक के बने 
हुए सब प्रकार के कांचों से अधिक मज़बूत और 
सख्त हो । यह भी विचार है कि इस कांच 
से मुह को ढ़ांपने वाले चेहरे बनाये जावें जिस 
के भीतर से आंखें बाहर की वस्तु और दृश्य 
को भली प्रकार देखसके परन्तु लड़ाई के समय 
पर गोली को मार न हो सके । परन्तु इसका 
. सबसे अधिक प्रयोग साधारण प्रति दिन के 
काम की चीज़ों-ज़ैला कि बोतलें, पिच प्याले, 
ग्लास इत्यादि के बनाने में हो होगा । 


>>> 
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ज्योति 


अप ९ 
कूल का कागज 

केळे का फळ उतारने के पी छे उसका पेड़ और 
पत्ते या तो यूही खड़े २ सुख जाते हैं या कहीं २ 
उन्हे गळा कर खाद बना ली जाती है। परन्तु 
अब उसक्का एक और प्रयोग होने लगा है जो 
कि कागाज्न बनाना है। पत्तों और तनों को 
पीसने बाळे रोलरों में से निकाल कर द्रवर सा 
कर लिया जाता है। यहाँ पर पानां जो कि 
पहिले ६२ प्रति शतक होता था सूखकर ५५-७५ 
प्रतिशतक रह जाताहै । इस पानी को नितार कर 
नकाल दिया जाता है और दरवरे मसाले 
की एक और मशीन द्वारा बारीक लोई सी बना 
ली जाती है। यह लोई और रस अब एक 
उबलने वाले बतन में रख दिये जाते हैं और. 
पानी डालकर बर्तन का मुह बन्द कर दिया | 
जाता है । अब इन्हें पांच छः घण्टे तक वायु 
मणडल के दबाव से कोई चार से पांच गुना 
अधिक दबाब में उबाला जाता है। अब इसको 
एक कूटने वाली मशान में डाळ दिया जाता 
है जिसपर कि पानी की धारा बहती रहती है। 
इससे चिपचिपा! ओर लेसदार भाग सब धुल 
कर बह जाता है और पीछे शुद्ध काग़ज़ बनाने 
योग्य द्रव्य रह जाता है जिसके तय्यार करने 
में किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं 
किया गया न fe त्य 

माक्खया आर पतग प्रातादन 
#/ NN 
कितना उडत ह्‌ ।- ह 

एक प्रकार की मकखो होती जिसका कि 

पेट नीले रंगका होता है। यदि इन' मक्खियों 


पोष हं? १९ ८० ] 


वयकी पकड लिया जाय और इनको लालरंग कर 
नछोड दिया जाय तो यह पता लगता है क्रि यह 
ञ5एऊ दिन में ६ मील, चलती हैं । शहद की 
ख्वोज में अपने छत्ते से 7 मील तऊ दूर उड़ 
ज्जाती है परन्तु बर एक या दो मील सै 
अधिक दूर नहीं जाती । तितलियां बहुत दूर 
तक जाती हैं | कभी २ यह समुद्र पर स्थळ 
भूमि से बहुत दुर तक देखी जाती हैं। यह 
हलकी २ पत्रन के साथ उड़ती हैं और कभी 
ब्कमी बड़ी तेज हवा में फंसकर सेंकड़ों मील 
दूर तक चली जाती हैं । 

टिड़ो बहुत ऊंचे पर उड़ती हैं ओर प्रति 
(दिन चालीस पचास पील लम्बा माग चळ लेती 
हैं परन्तु एक वार भूमि पर बैठकर जब तक 
'किसब हरो बनस्पति को चर न जाये उड़ने 
का नाम नहीं लेतीं। 


पतंगे भी बहुत दूर तक उड्ते हैं।। यह 
परीक्षण करके देखा गया है कि यदि एक नारी 
पतंग को पिंजड़े में बन्द कर दिया जाय तो नर 
पतंग दो दो मोल से उड़कर उसके पास पहुंच 
जाते हैं। चीटियां अपने बिल से २०० फुट 
से अधिक दूर नहों जाती परन्तु अफ्रीका में 
एक प्रकार की चोंटियां होती हैं जो कि बड़े २ 
जथ्थे बनाकर घोर जंगल में से मीलों तक 
चली जाती हैं और माग में जो कुछ भी आजाय 
,सब खाजाती हें यदि वह किसी मकान 
में पै निकले तो उस में कुछ भी नहीं छोड़तों । 
टिडे, कीड़े, चुहियां, चुहे ओर सांप तक सभी 
भक्षण कर जाती हैं । 


बिना परों वाळे जीवों में जाला बुनने वांछो 


मकड़ी सब से अधिक दुर तक जासक्ती है । यह 


अपने मु ह से एक बड़ी पतली और लम्बी तार 
सी निकाल कर छोड़ देती है जो कि हवा से 


ke 


वैज्ञानिक संसार 


४८३ . 


ऊपर को उड़ज़ाती है और इसके सहारे यह 
कई मील तक उड़ जाती है । 


कारखानोंमें स्वस्थ और शान्त 
मजूदरोंसे लाभ 


आज कल बड़े २ कारखानोंका युग । 
मनु भगवान ने बड़े कारखाने बनानैका निषेध 
किया है । आज कल महात्मा गान्धी भी इसी 
आदेशका प्रचार कर रहे हैं । इन महानुभावों के 
मतमै कारखानोंमें अशिक्षित शूद्र बण मज़दूरों 
(स्त्री, पुरुष, बाळक ) के एक स्थानर्मे एकत्र 
होने. अधिक समय तक कार्य करने, स्त्रियोको 
उनकी अवस्था दशा और आवश्यक्ता के अनुः 
सार आराम न मिलने, धनपति कारखानोंके 
मालिकोंद्वारा धनको शारीरिक और मानसिक. 
अवस्थाओंपर कोई ध्यान न दिये जानेसे इन 
बिचारे मज्ञदूरोंको बहुत हानि सहनी पड़ती 
है । यह धन ओर धन कमाने के मदमें अपने 
मज्दूरोंके स्वास्थ्यकी ओर किचित भी ध्यानः 
नहीं देते । उनका एक मात्र उद्देश्य यही रहता 
है कि यह मज़दूर लोग थोडेसे थोड़ा वेतन 
लेकर अधिकसे अधिर समय तक उत्तमसे 
उत्तम काय करें | इस प्रकार हज़ारोंका बलि- 
दान होता है और तब कहीं एक या दो वैद्योंकी 
अर्थपिपाखा शान्त होती है । शान्त होती भी है 
या नहीं यह अनिश्चित ही है । यदि यह धन- 
पति कुछ थोड़ा सा ध्यान अपने इन मज़दूरोंके ` 
स्वास्थकी ओर भी देँ तो इससे न केवळ इन 
गरीबों को ही कुछ आराम मिले वरन्‌ इन मालि: 
कोको भी अधिक लाभ हो | इसीके कुछ 
उदाहरण नीचे दिये ज्ञाते हैं । 

एक काॉरखानेके मालिकने अधिक कॉम 
करवांनेके अभिप्रायसे एक डाकुरकी सम्मति 
ली । डाकुरने मज़वूरोंको काम करते समय. 
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४८४ ज्योति 


देखकर यह निदान किया कि उस कारखानेके 
बने बनाये माल को भेजनेके लिये डिव्बोपें बन्द 
करने और गढ्ढोंमें बांधने वाळे विभागमें जो 
लड़कियां काम करती थीं वह मशीनों को घुमाते 
समय अपनी भुजासे एकसार चक्कर पूरा नहीं 
कगुतो परन्तु एक घुमावको चार बार हिचकाले 
लाकर पूरा करती हैं और इसीसे काम थोड़ा 
होता है । उसने यह सम्मति दी कि इनके लिये 
बांहका एक बार पूरा चक्कर घुमाना सिखाने के 
लिये एक छास खोली जाय । कारखानेके 
मालिकने डाक्रकी इस सम्मतिको एक ढको- 
सला समभा परन्तु इसपर चलनेसे ८८ प्रति 
शतक अधिक काय हुआ । 

एक डाकरकी सलाहसे एक चीनीके यतन 
बनानेके का रखानेमें टूंटनेवाळे बतनोंका हिसाब 
लगाया इनमें एक तिहाईजक्ले ट्टनैका कारण 
बिल्कुल स्पष्ट और सीधा था--बर्तन उठाते 
समय किसी. स्त्रीका पांच फिसल गया या 
ऐसी ही कोई अन्य घटना होगयो । दो तिहाईके 
ट्रटनेके कारण अस्पष्ट थे। डाक्रकी सम्मतिमें 
मज़दूरोंकी समरणशक्तिका क्षणिक अभाव ही 
इसका कारण था । कायकी ओरसे ध्यान हटा 
दिया गया ओर देखा गया कि इस क्षणमें दो 
तिहाई बतन टूटे । जब कि मनके अस्पष्ट खिज 
जानेके कारणोंको -चिड़चिड़ा स्वभाव या प्रका- 
शकी कमी--दूर कर दिया गया तो हज़ारोंका 
लाभ प्रतिवर्ष होने लगा । 


एक और कारखानेमें एक डाकुरने मशीनके 
साथ अपने एक औज्ञार को लगाकर देखा कि 


` मज्ञदूर जितना बल खचते है--मशीनपर दबाव 


डालते हे-उतना फळ नहीं मिलता । उसने 
ताड लिया कि मनकी थकावटके कारण शरोरका 
पूरा २ बल भी लाभदायक नहीं होता । उसने 
कार्यका समय बदुलनेकी सलाह दी, (जब कि 


[ पौष सं० १६८० 


मन थका हुआ न हो) और इसका परिणाम 
शीघ्र ही अधिक कार्यके रूपमें देख पड़ा । 


एक बड़े नगरमें द्राम गाड़ी-जैसा कि 


देहली, कलकत्ता इत्यादि नगरोंमें है--चलती ' 


थी, परन्तु द्राम' कम्पनीको बड़ा घाटा था । 
द्रास चलानेवाले वाह कोंको चलानेके एक नवीन 
तरीक्के पर शिक्षा दी जाने लगी जिसमें कि 
कायके साथ २ उनका मनोरञ्जन भी होसके । 
इसका परिणाम यह हुआ कि वाहक लोग 
पहलेकी अपेक्षा बहुत थोड़े समयमें अपने काम 
को सीखने लगे और इसी कारण प्रति वर्ष 
हज़ारों टन (टन २८ मनका होता है) कोयलेकी 
बचत होने लगी । 


ऊपरके उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि जब 
तक वैश्य धनपति अपने खाथेवश मज़दूरोंकी 
शारीरिक और मानसिक उन्नतिसे विमुख थे 
उन्हें घाट! रहा, ज्यू रो उन्होंने इस ओर ध्यान 
दिया तो तुरन्त ळाभ होने ळगां । यही अवस्था 
आज कल एउन्‍्दू समाजकी है । बड़ी जातियां 
जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि कहते हैं, छोटी 
जातियों, शूद्वींकी मानसिक और शारीरिक 
अवस्थाले नितान्त विमुख हैं, उन्हें पतित कह 
कर ठुकराती हें। धारणाम यह कि समाज 
रूपो मशीन अपना काय ठीक नहीं कर रही 
और दोनों ही रसातलको जारहे हैं । जब हम 
इन शूद्रोंकी ओर सहृदयताका न्यायपूर्ण व्यव- 


हार करने लगेंगे, तब हमारी उन्नति अधिक 


सहजमें हो होने लगेगो । 
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पौष सं० १६८०] 


हमारी मञ्जूषा 


हमारी 


व वि-कीतेन--ठेख क श्री“वियोगी हरि” प्रका- 
शक साहित्य भवन लिमिटेड प्रयाग मूल्य ॥2) 

इसमें श्री वियोगो हरिजी ने हिन्दी 
भाषा के आदि कवियों से लेकर आजतक के 
प्रसिद्ध २ कवियों की विशेषता तथा लेखन 
शैली इत्यादिक गुणों की पद्यो में प्रशांसा को 
है। जहां इन पद्यो से हिन्दी के कवियों का 
परिचय मिलता है वहाँ लेखक की भावुकता 
तथा पद्य रचना शक्ति का भो ज्ञान प्राप्त होता 
है । कई कई पद्य बड़े मासिक तथा उच्च कोटि 
के हैं । 

गङ्गा पुस्तक माला कार्य्यालय अम्रीनाबाद्‌ 
लखनऊ, द्वारा प्रकाशित हमें निम्न लिखित 
पांच पुस्तक प्राप्त हुई हैं;-- 

बहता हुआ फूल-लेखक श्री चारुचत्द्र 
वैनरजो, अनुवादक पण्डित रुपनारायण पांडेय 
पृष्ट ४५० मूल्य २) । 

उद्यान-ठेखक श्री शंकरराव जोशी, पृष्ट 
संख्या २०४ सू ल्य ।॥॥2) । 

भारत गीत -लेख क श्री श्रीधर पाठक, पृष्ट 


- संख्या १२० मूल्य ॥») । 


भारत की विदुषी नारियां-ठेखिका श्रीमती 
कृष्ण कुमारी देवो, पृष्ट ९६ मूल्य ॥) 
सम्राट चन्द्रशुप्त-लेख क श्री बालमुकन्द्‌ 
वाजपेयी । पृष्ठ ४२ मूल्य ।) 

बहता हुआ फूल-यह पुस्तक श्री चास्चद्ध 
जी कृत “स्रातेर फूल” नामक बंगला पुस्तक्र 


का अनुवाद है। मूल पुरूतक में लेखक ने बंगाल के 


मञ्जूषा 


रत 


जिमीदारी जीवन को एक झलक दिखलाई 
है ओर साथ ही सामाजिक समस्याओं की 
गुत्थियों को भी खुलभाने का यल किया 
है। आजकल के बंगाली गृहस्थ में स्त्री पुरुष 
का जीवन किस प्रकार बीतता है, उस में कपा 
जुटियां हैं और किस प्रकार इनको दूर किया 
जा सक्ता है इत्यादि पुस्तक के मूल लेखक ने बड़ी 
उत्तमता से कहानी के रुप में वर्णन किया है। 
कहानी की बड़ी खूबी यह है कि किसी भी 
स्थल पर लेखक ने कलपना का आधार लेकर 
अनहोनी घटनाओं कॉ उलेख नहों किया वरन्‌ | 
स्वाभाविकता और वास्तविकता का पूरा २ * 
अवलम्वन किया है । अनुवादक ने इस पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद कर हिन्दी साहित्य की 
सेवा ही की है। पुस्तक का अनुवाद अच्छा हुआ : 
है यद्यपि इसमें बंगलापन की झलक आती है | 


- यदि योग्य अनुवादक बंगला के मुहावरों का ˆ 


अंग्रेजी शैली से ज्यू' का त्यू. अनुवाद/न करके 
उनके मुकाबले के हिन्दी में प्रचलित वाक्यों 
और शब्दों का प्रयोग करते तो भाषा को दृष्टि 
से पुस्तक और भी अच्छी होती । 

उद्यान-में लेखक ने बाग और बागीचों संबंधी 


जानने योग्य प्राय: सभी बातों का उल्लेख किया 
है! बागीचा केसे लगाना चाहिये, उस में 
पानो देने का क्या ढंग हो, खाद कब और केले 
दी जाय, कलम लगाने की क्या विधि है इत्यादि 
अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। इसके अति- 
रिक्त भिन्न भिन्न प्रकार के कलो के वृक्ष और 
पुष्पों के पौदे लगाने को भो अलग अलग विधि 


दी गयी है | हिन्दी भाषा में अपने विषय की 


\ 
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यह एक ही पुष्तरु है । उद्यानो के मालिकों 
तथा उद्यान प्रिय सज्जनों के यह बड़े काम को 
चीज़ है। इसके संकळन में उद्यानविद्या को 
शिक्षा प्राप्त लेखक ने बड़ा श्रम किया है। 
भारत गात -पूज्यवर श्रीधर पाठक जी के 


शुभ नाम तथा उनके भारत गीतों से कोन सा 
ऐसा हिन्दी प्रेमी है जो परिचित नहीं । उनकी 
सुन्दर, मधुर और रसमयी कविता हिन्दी 
साहित्य का श्ट गार है, गङ्गा पुस्तक मळा के 
संश्चाळकों ने इन कविताओं का संग्रह कर 
बड़ा उत्तम काम्न किया है । अब हिन्दी पाठकों 
को एक स्थान में. श्री पाठऊजी की रचनाओं 
का खाद लेने का अवसर सहज में ही प्राप्त हो 
सकेगा । इन गीतों के विषय में कुछ अधिक न 
कह कर यही कहना पर्य्यांत है कि प्रत्येक 
हिन्दी भाषा को इनके पाठ से आनन्द उठाना 
वाहिये । र्कूरों तथा पाठशालाओं में बालक 
.वालिकाओं को इन्हें अवश्य कण्ठस्थ करवाना 
चाहिए । 


भारत की विदुषी नारियां-इस पुस्तिका : 


में प्राचीन भारत की नारियों के जीवन चरित्र 
देने का यत्न किया गया है। परन्तु कितनी 
अर्वाचीन समय की देवियों-जैसा कि जेवु- 
न्निखा, गुलबदन वेगम माधवी प्रश्र ति-के चरित्र 
भी हैं।इस पुस्तिका के पाठ से यह पता 
चलता है कि हमारे देश को देवियों में कितना 
बिद्या प्रेम और प्रचार था और वह अपनी 
योग्यता में पुरुषों से किसी प्रकार भी कम न 
थीं । हम संकलनकत्री विदुषो से यह आग्रह 
करते हैं कि इस प्रकार को पुस्तकों में जो कि 
साधाराण जनता के ही लिये लिखी जाती 
हें विवादारूपद्‌ विषयों और भावों को स्थान 
देना यथोचित नहीं । आपने विदेशी लेखकों 


ज्योति 


[ पौष सं« ११८० 


~ 


आर उनके भारतीय शिष्यों का अनुकरण 
करते हुए वेदों को इतिहास मात्र माना है और 
इसी कारण उनकी कितनी ही ऋचाओं की 
रचियता उन देवियों को माना है जिनके चरित्र 
इस पुस्तक में दिये हैं विद्वद्‌ मण्डली में यह 
बड़ा विवादास्पद विषय है । विदेशी विद्वानों 
और उनके इने गिने भारतीय अनुयायिओं को 
छोड़कर भारत का समस्त विद्वद समाज वेदों 
को ईश्वरक्कत ही मानता है और उनमें दिये 
मन्त्रों के ऋषियों और ऋषिकाओं को मन्त्र 
कर्ता न मानकर सन्त्र द्रष्टा-अर्थात्‌ इन मन्त्रों 
के अर्थो को स्पष्ट करने वाले-ही मानता है। 
एली अवस्था में लेखिका का इस विचार का 
जन साधारण में-जिनमें कि अपने लिये खयं 
विचार और मनन करने की शक्ति नहीं-प्रचार 
करना कि वेद मनुष्य कृत हैं कदापि उचित 
नहीं समभा जा सकता । 


सम्राट चन्द्रगुप्त-यह गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय द्वारा प्रकाशित चवन्नी पुस्तकमाला 
का दूसरा अंक है । इस ४० पृष्ट की पुस्तक 
में बाईस खो वर्ष पहिले के भारत इतिहास के 
एक उज्वल पृष्ट का चरित्र. दिखलाया गया है 
जिसमें चन्द्रशु्त के यशस्वी काळ में भारत की 
राजनेतिक और सामाजिक स्थिति का संक्षिप्त 
वर्णन है । भारत के पूर्वकाल में प्रेम ओर श्रद्धा 
तथा भविष्य में विश्वास रखने वालों को इस 
पुस्तिका के पाठ से लाभ उठाना चाहिये | 


डायरशाह। आर जाळ्या वाळाबाग 


लेखक “दो न्याय प्रेमी,” प्रकाशक ला० 
मदनमोहन वेश्य प्रबन्धक्र-तिलक ग्रन्थमाला 
मथुरा पृष्ट ९०, मूल्य ॥) 
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जलियाँचाला बागकी ठुघटनाका भारतके 
राजनैतिक क्षेत्रसे कितना गहरा सम्बन्ध है यह 
सब जानते हें । इस पुस्तक मै उसी कहानीका 
सिलसिलेवार संक्षिप्त वर्णन है । उस क्रूर सम- 
यमें पंजाबपर किये गये अत्याचारों का दिग्दर्शन 
है । पुस्तक राजनेतिक-इतिहाख-प्रेमियोंके 
कामकी चीज़ है । 

श्राबद्र-गाता-अचवादक स्वामी सत्यदेव 
प्रकाशक दी लवानियां पब्लिशिंग होस आगरा 
पृष्ठसंख्या १०० सूल्य ॥) 

धम्मपद बुद्धोंका परम पवित्र ग्रन्थ है । 
इसमें भगवान वुद्धके अनेक विषयोंपर दिये हुए 
उपदेशोंका संग्रह है । यह सब उपदेश बड़े 
सरल, मनोहर और चित्तपर प्रभाव डालने 
वाले हे । इनके मननसे हृदयमें शान्ति ओर 
पवित्रताका संचार हुये बिना नहों रहता । 
धम्मपद पाली भांषामें है । स्वामी सत्यदेवने 
अब इसे हिन्दीभाषा भाषियोंके लिये भो सुलभ 
कर दिया है । इसमें बुद्धके २६ विषयों पर 
उपदेश हें । प्रत्येक उपदेशक्षे आरम्भमें अनुवा- 
दकने अपनी ओरसै पांच सात लाईनकी भूमिका 
देकर उस दृश्य या कारणकी कल्पना करनेका 
प्रयत्न किया है जिससे प्रेरित होकर भगवानने 
वह उपदेश दिया थो | हम नहीं कह सकते कि 
बुद्ध धर्मानुयायी इस प्रयल्लको केला समभते 
हैं । हमारी तुच्छ बुद्धिमें तो यह अनधिकार 
चेष्टा ही प्रतीत होती है। 

आदशे-बलिदान-संकलनकर्ता श्री अतरसैन 
जैन, प्रकाशक नेशनल बुक डिपो, मेरठ । पृष्ठ- 
संख्या ४० मूल्य ।=) 

इसमें स्त्री उपयोगी तीन कहानियोंका संग्रह 
है | पहली कहानी 'सञ्ची माळा” में स्त्रियोंकी 
भूषणोंसे अत्यधिक प्रीतिक्रा कुपरिणाम दिख- 


हमारी मञ्जूषा 
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लाया गया है । दूसरी 'सुहागकी साडी'के लेखक 
श्रोप्रेमचन्दजी हैं, इसमें आधुनिक खद्र आन्दो 
नको एक झलक दिखलाई गयी है, तीसरीपें 
गान्धी आन्दोलनसे पहिलेकी हुई एक सच्ची 
घटनाके आधारपर पतित्रत धर्मका एक सञ्चा> 
जीता जागता चित्र खेंचा गया है । प्रत्येक 
पंजाबी, भाई बाळमुकन्द-जिन्हें देहली अभि- 
योगमें फांसी मिळली थो--को सती साध्वी 
घर्मपलीके शरीर त्यागकी कथासे परिचित 
होगा । कहानियां सब ही मनोरञ्जक और 
शिक्षाप्रद हैं । 


'खट्टर-प्रतिमा' और 'अनोखी-ली ली? इन दोनों 
पुस्तकोंके लेखक हैं श्री विश्वम्भर सहाय 'प्रेमी” 
और प्रकाशक प्रेम साहित्य भण्डार मेरठ शहर, 

हळी का मूल्य ॥) और पृष्ठसंख्या १४८, दूसरी 
का मूल्य ॥) ओर पृष्ठसंख्या ८५ । 


खहदर-प्रतिमा-एक उपन्यास है। इसमें लेख- 


कने जहां मुख्यतया खद्दरकी महिमा दुर्शाई है 

वहां अन्य घटनाको भों जो आज कल हिन्दू 

ज्ञातिके भीतर घट रही हें कहानीके रूपमें 

उपस्थित किया है । कहानी रोचक और शिक्षा 
प्रद है । कहानीके विचारसे पुस्तक निर्दोष 

नहीं कही जा सकती । एक घटनाके आधारपर 

दूसरीके घटित होनेमें लेखकने कहीं २ उतावळी 

की है और इसीसे कहानीमें अङ़त्रिमता सी 

आगई है । प्रेमी’ की यह तीसरी रचना है 

और तीनोंमें ही उन्होंने वेश्याओंके जीवनका 

दृश्य खींचा है । कया हम आशा रक्खें कि 
लेखक इस बेश्या विषयको छोड़ और ओर 

ध्यान देंगे । महिलाओंके "हाथमें जाने वाली. 
पुस्तकों में जहां तक यह गन्द्‌ कम जाय, उतना 
ही अच्छा है । | 
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अनोखी-लीला-इस पुस्तकमें छोटी २ तेरह 
कहानियां हैं जिनमें कि मनुष्य खभाव और 
मनुष्य जीवनसे सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न 
विषयोंका आधार लेकर चित्र खींचे गये हैं । 
कहानियां मार्मिक तथा हृदयग्राही हैं, यद्यपि 
उपरोक्त दोष इनमें भी कहीं २ पाया जाता है। 

- स्री-दपेण-कानपुर मासिक पत्रिका, सम्पा- 


दिका श्रीमती सुमती देवी बी. ए. तथा श्रीमती 
फूलकुमारी मेहरोत्रा । 


हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह सब 
से पुरानी स्त्रो उपयोगी पत्रिका जवसे नये 
संचालनमें कानपुर आई है दिनों दिन उन्नति 
कर रही है । चित्र अब इसके स्थायी अङ्ग बन 
गये है । इसके लेख प्रायः सब ही सरल भाषां 
में लिखे रहते हे और स्त्री सम्बन्धी अनेक 


उयोति 


[ कु सं० १६८० 


विषयों पर प्रकाश डालने वाले होते हैं । कवि: 
ताओंका भी बड़ा सुन्दर समावेश, रहता है । 
बालिकाओंके मनोरञ्जनकी भी प्रत्येक अङुमैं 
काफी सामग्री होती है । हमें आशा है कि यह 
पत्रिका स्त्रीजातिकेलिये उपयोगी सिद्ध होगी । 
श्रीसत्यनारायण माधवमिश्र विद्यालयका 
प्रथम तथा द्वितीय वाषिक विवरण, श्री हनुमान 
बालिका विद्यालयकी प्रथम च द्वितीय वार्षिक 
रिपोर्ट, तथा श्रीहनुमान पुरूुतकालयकी प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वाषिक रिपोर्ट । 


यह तीनों संस्थाय सलकिया ( हवड़ा) 

कलकत्तामें स्थित है और हमें यह जानकर 

डी प्रसन्नता हुई है कि यह दिनों दिन उन्नति 
कर रही हें । 


. आर्ष पाठावलीः (प्रथम भाग) 


कुमारी विद्यावती सेठ दारा रचित 


यह लड़कियों और स्त्रियों के लिये एक सचित्र पुस्तक है । चित्र भी बड़े खूबसूरत और मनो- 


रंजक हैं। प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिका बच्चो को ''ओ।३म्‌2का ज्ञान बता रही है । बिद्या प्रेमा 

शूद्र ओर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक है । प्रत्यक पाठ मै चित्र हैं और पुस्तक में १३५ 
~ ~ (2 र 

पृष्ठ हैं,कागज़ भी बढ़िया हे,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रकखा गया हे । सजिल्द का मूल्य ॥) 


| पं वजीर चन्द शर्मा अध्यक्ष, वैदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड, लाहोर। 
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* वनिता विनोद * 
स्त्री जगत्‌ 


एक १५ वर्ष की कन्या का ६० वष ले बुट्टे से विवाह 


मध्य प्रान्त में होशंगावाद नगर मै एक धनवान 
सेठ नज्नेखाल नाम के पालीवाल ब्राह्मण जिन की आयु 
इस समय ६० वषे की है, तथा जो इससे पहिले चार 
विवाह कर चुके हैं और रोगी भी रहते है--एक १५ 


वषे की युवा कन्या से विवाह करने लगे हैं | लड़की का 


सम्बन्ध १० वषे पहिले से ही एक कुलीन ब्राह्मण युवा 
के साथ हो चुक्रा था तथापि लड़की के पिता को धन 
का लोम दे कर यह नर-पिशाच ऐसा राक्षसी व्यवहार 
करने लगे हैं | 

हमारे देश में प्रान्त २ में इस तरह की रीतियां 


rn ०. ~ ०० ४७ च 
इ जनस भारत रममाणया का जावन सङ्कटमय बन रहा; 


है। यह विवाह प्रथा भी इन्ही कुरीतियों ओर पैशाचिक 


प्रवृत्तियों का एक उदाहरण हे । 


मिश्र देश में स्त्रियों का साहस |. 

भारत की स्त्रियों को यह सुन कर हषे होगा कि 
छोरी उम्र की शादी: तथा अनमेल विवाह के तरीके 
जो भारत में अब भी बहुतायत से पाये जाते हैं मिश्र 
देश में भी प्रचलित थे परन्तु आज दिन वहां की देवियों 
न इस रिवाज को उठाने के लिये बड़ा आन्दोलन 
किया है । इस आन्दोलन की नेत्री हैं श्रीमती हुदा 
शराबी पाशा | यह देवी एक धनी विधवा हैं और जब 
से पति की मृत्यु हुई है तभी ले समाज सुधार के काम 
में लगी हुई हें | इन के आन्दोलन का नतीजा यह 
हुआ है कि मिश्र देश में यह कानून बन गया है कि 
१८ वषे से कम आयु के लड़के और १६ वषे से कम 
आयु की छड़कियों का विवाह न हो सकेगा और बहुत 
छोटी उन्न की लड़कियों का विवाह भी बुद्धी के साथ 
न हो सकेगा। 

भारत की देवियो ! क्या आप में भी इतना साहस 
है कि अपने देश से इन कुरीतिया को निकालने के 


लिये यत्न करो ? 


स्त्रीजुळेणड में स्त्रियों के अधिकार 


घन सम्पत्ति के भोग, दान, बंटवारा आदि तथा 
रोज के कार्मो में स्वीजलेण्ड में खी पुरुष का समाम 
अधिकार है | ख्री-त्याग के विषय में पुरुष के लिये जो 
नियम हैं पति त्याग के विषय में खरी के लिये भी वही 
नियम चलता दे | सन्तान के ऊपर पिता का जितना 
अधिकार हे कानून द्वारा माता का भी अधिकार उतना 
ही हे | इस के अतिरिक्त स्विस स्त्रियां आम पंचायत, 
शहर सभा, इत्यादि मं भाग लेने के हक्‌ के लिये भी 
अग्रसर हो रही हैं । तथापि प्रायः स्त्रियां राष्ट्रीय 
आन्दोलन के धुम धाम में बहुत नहीं पड़ती हें | उन 
का कहना हे कि स्विस परिवार के पुरुप बाहर का 
काम करते हें ओर स्त्रियां घर का काम करती हें यही 
हमारी सनातन रीति है। इसका तोड़ना हमें पसम्द नही | 


नाल 


२८ दिसम्बर को पूना में जो लिबरल सम्मेलन 
की बैठक हुई थी उस के अन्तिम दिन में श्रीमती 
रामावाई रानाड़े ने यह प्रस्ताव पेश किया कि बड़ी 
तथा प्रान्तीय कोंसिलों के मेम्बर बनने और चुनने में 
स्त्रियों के लिये जो रुकावट हे वह दूर हो जानी चाहिये । 


यह प्रस्ताव भी पास हो गया । 


बिसवां आय्यं कन्या पाठशाला 


लगभग एक मास से श्रीमती राधारानी जी 
सञ्चालिका बिसवां कन्यापाठशाळा बिसवां पधारी हैं 
और प्रबन्ध इत्यादि मै सुधार कर रही हैं। गत वर्ष 
से जब से गाड़ी का प्रबन्ध हुआ है लड़कियों की 
संख्या खूब बढ़ रही है । स्थानीय, मुसलमान भाइयों 
का भी ध्यान शिक्षा की ओर झुका हे और वह भी 
अपनी कन्याओं को इसमें भेज रहे हैं | गांव के लिये 
यह पाठशाला बड़े छाभ का काम कर रही ह । 
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RF ! त्रिकोण लेस 
i लेखिका--श्रीमती ओ३्मूत्रती 
(नवम्बरके अङ्क को पूर्ति) 


१५ पंक्ति--५ चेन छोड़कर ४ ते. अगले 
४ फन्दोंमें, ४ _खा., ४ ते., ३ लेस्पट, ३ चे 
दोहरा अगले बन्द लेस्यटमें, ३ चे, सादा फन्दा 
बाई ओरके तीसरे ते. पर, खादा फन्दा अगले 
३ ते. के साथ साथ ६, चे. लौ टो । 

१६ पक्ति-ठैस्यट छोड़कर, १ ते. अगले 
ते. पर, ३ बन्द लैस्यर १ खा., ४ ते., ४ खा,, 
४ ते., १० चे., लोटो। | 

१७ पंक्ति- 9 चे. छोड़कर ४ ते., अगले 
४ फन्दों में, ४ खा., ४ ते.. १ लैस्यंट, १ खा., ४ 
ते., २ लैस्यट, ३ चे., १ दोहरा बन्द ढैस्यट में, 
३ चे., सादा फन्दा बाई ओरके तीसरे ते. पर 
सादे फन्दे अगले ३ ते के साथ २,५ चे लोटो । 
१८ पृक्ति—छैस्यट छोड़कर १ ते. अगले 
ते. पर, १ और बन्द लेस्यट, १ खा., ४ ते., १ 

खा., ४ ते., १ बन्द लेस्यट, ४ ते. ५ खा., ४ ते., 
§ चै, लोटो |... | 
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१९ पंक्ति ४ ते.) ते, पर, ५ खा., ४ ते., 


३ खा., ७ तें., १ खाः, ३: चे.; १ दोहरा बन्द 
ठैस्यंट में, ३ चे., सादा फन्दा बाई ओर के 


तीसरे ते. तक, खाँदा फन्दा. अंगले ३ ते, के 


साथ, ५ चे. छोटो । 


५ चे., लोटो । a 
२१ पंक्ति--३ ते. छोड़ कर ४ते. ४ खा, 
४ ते.; १ लेस्यट, १ खा:, ४ ते., २ ठैस्यट, ३ चे, 
१ दोहरा फन्दा. अगले. बन्द लैस्यट मैं, ३ चे., 
सादा फन्दा बाई ओर के तीसरे ते. तक, सादे 
फन्दे अगले ३ ते. के साथ, ५ चे , लोटो । 
२२ पंक्ति--छैस्यट छोड़ो, १ ते. अगले 


पर, ३ बन्द लेस्यट; १ खा., ४: ते. ४ खा, ४ 
ते., ५ चे., लौटो । RS 


१ 
EE 


पौष सं० १६८०] 


> न क. ~ क. 


२३ पंक्ति--३ ते. छोड़ो, ७ ते., ७ खा., 
३ लेस्यट, ३ चे., १ दोहरा फन्दा चन्द छैस्यर में 
३३ चे, सादा फन्दा बाई ओर के तीसरे ते 
ताक, सादा फन्दा अगले ,३ ते, के साथ, 
खै, लोटो | - 


लैल्यट में, ३ चे. खादा फन्दा वाई ओर के 
तीसरे ते. तक, सादा फन्दा अगले तीन ते, के 
साथ, ५ चे., ळौटो'। 
पर, १ खा., ४ ते., ६ खा., ४ ते., ५ चे., लोटो । 
२७ प॒क्ति- ३ ते. छोड़ो, ४ ते., २ खा., 
४ते., ३ खा., ४ ते., ३ चे., १ दोहरा फन्दा 
बन्द लैस्यट में, ३ चे. खादा फन्दा बाई ओर के 
तीसरे ते. तक, खारे फन्दे अगले ३ ते. के साथ 
९ चे,, लौरो ॥ 


१ ते. अगले ते. 


वनिता विनोद्‌ 


५२१ 


२४ पंक्ति- लैस्यट छोड़ो, १ ते अगले. ते, 
पर, १ और बन्द लैस्यट, १ खा., १० ते., ४ 
खा., ४ ते., ५ चे. लौटो । 4 
२५ पंक्ति ते. छोड़ो, ४ ते., ६ खा., 


४ ते., १ लैस्यट, ३ चे., १ दोहरा फन्दा बन्द . 


२८ .पोक्ति--४ ते. ते. पर, २ खा.,. ४ ते.,. 
२ ४ ते;,; ५ चे., लौरो । 
२९ पंक्ति--३ ते. छोड़ो, ४ ते, २ खा., 


४ ते., १ खा., ४ ते., ३ चे., १ दोहरा फन्दा 
बन्द ठैस्यट में, ३ चे., सादा फन्दा बाई ओर 
के तीसरे ते. तक, सादा फन्दा अगले ३ ते. के 
साथ, ५ चे. लोटो । 

३० पंक्ति ते., ते. पर, २ खा., ४ ते, 


२ खा,, ४ ते., १० च,, लौरो | र 
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४९२ ˆ ॥ ज्योति [ पौष सं० कु 


३१ पोक्ते --७ चैन छोड़ो, ४ ते. अगले ४ 
फन्दोमे,श्खा.४ते.३खा. ४ ते., ३ चे., 
१ दोहरा फन्दा बन्द लेस्यट में, ३ चे., सादा 
फन्दा बाई ओर के तीसरे ते. तक, सादे फन्दै 
अगले ३ ते,, के साथ साथ, ५ चे., लोटो । 


दोहरा फन्दा बन्द लेस्यट में, ३ चे., सादा 
फन्दा बाई ओर के तीसरे तेहरे तक, सादा 
फन्दा भगले ३ ते; के साथ साथ, ५ चे. छोटो। 


३४ पंक्ति--१४ चौं पंक्ति की भान्ति। 
` ३५ पंक्ति--१५ वीं पंक्ति की भान्ति । 
३६ पंक्ति--१६ वीं पंक्ति की भान्ति । 


« ३७ पंक्ति--७ चेन छोड़ो, ४ ते. अगले ४ 
फन्दों में, ४ खा., ४ ते., १ लेस्यट, १ खा., ४ 
ते. २ लैस्यट, ३ चे., १ दोहरा बन्द ठैस्यर में 
३ चे., ४ तेहरे त्रिकोन की अन्तिम पंक्ति के 


मन्त की तीम ३ चेन के सिरे पर, ३ चे. लोटो 
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३२ पंक्ति- १ ते., चे. फन्दों के पहिले | 
तेहरे पर, १ खा., ४ ते., ६ खा.,- ४ ते., १० 
चे., लौटो । 

३३ पाक्त--७ चेन छोड़ो, ४ ते., अगले ४ 
फन्दों में, ६ खा,, ४ ते,, १ लैस्यट, ३ चे., १ 


| 


और लेख बनाने की रीति की १० पंक्ति से पुनः 
बनाते जाओ । 
झालर 
१ दोहरा फन्दा डालो, ५ चे., १ दोहरा 
फन्दा नोको की बीचके छल्लेमें २ चे., १ दोहरा 
फन्दा अगले छल़ेमें, ५ चे. और १ दोहरां फन्दा ' 
तीन बार, सत्र के सब उसी छल्ले में + इस 


चिन्ह से फिर बनाओ, नोको के सबले ऊपर 
वाळे के छल्लेमै पांच चैन के जार छटले बनाओ 
और नोकों के बीच के छळले में जैसा ऊपर 
बतलाया दै बनाओ ॥ 


थनिता विनोद 


ळल 
बालिका-विनय 
[छे०--“प्रामीण».] 


a os 


सुनिए विनय हमारी नाथ | 


शे 


2 
2. 
> 


%& 


„चर्म धारिणी, शुभ विचारिणी, रहें कमे के साथ ॥ 
विद्या-ज्ञान, . ध्यान. से धारे । 
दुर्विचार अश्ञानहिं मारे । 
परहित में निज.तन को जारे । 

प्रभुहिं नवावें माथ ॥ १॥ 
देश-भक्ति को रस नित पीव । 
धमे-जाति-मंगल हित जीवें । 
ऐक्य, प्रेम को कंथा सीच | 
दुबेळ-हित हॉ. हाथ ॥२॥ 


गुरुजन में श्रद्धा नित जागे । 
व वेद्‌-शास्-चिन्तन मन लागे | 
सुने सदा झुभ गाथ ॥३॥ . 


tS 


छल-प्रपंच दुर्गेण ,सब भागे | . 


४६३ 


माता के दिमाग ओर मनका 
“बच्चों पर असर 


लेखिका एक देवी । 


हमारे देश की वत्तमान माताये अपने स्वार्थ 
और भोग विलास में इतनी लिप्त हैं कि वह 
अपने गृहस्थ जीवन में यह कभी नहीं खयाल 
करतों कि उनका प्रभाव उनके बच्चों पर भी 
पडता है अतः सोच समझ कर काम करें। 
कई माताये तो अपने हाथों अपने बच्चों को 
बिगाड़ती है परन्तु सो में से निन्यानवे मातायें 
आज्ञकल को पेसी हैं जिन्हें सचमुच यह नहों 
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पता है कि उनके शरीर, मन और दिमाग के 
अच्छे बुरे प्रभाव भी बच्चों के रूपरंग और 


गुणों पर पड़ते हैं। आज हम ज्योति की पाठि- 


काओं के लाभ के लिये बड़े २ वेज्ञानिक तथा 
डाक्रों की सम्मति यहां पर देते हैं। आशा है 
कि हमारी गृहस्थ बहिनें इसको पढ़कर लाभ 
उठावेंगी । डाकुर नेफिज ने एक पुस्तक लिखी 
है जिस में वह यह दिखलाते हैं कि माता के 


मन की अवस्था के निशान बच्चों के शरीर पर 


भी पड़ जाते हैं। माता के अन की अवस्था के 
अनुसार बच्चों का रूप और रंग भी बन जाता 


है । वह कहते हैं कि इस बात के बहुत से 
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उदाहरण दर्ज किये जाचुरे हैं कि खी को 
गर्भावस्‍था के शुरू के महीनों में अगर बहुत 
देर तक मानसिक अवस्थाय बिगड़ी रहने की 
आदत ही पड्जावे तो उससे वच्चों का शरीर 
या तो अंग होन या अधिक अंग वाला और या 

किसी प्रकार से चित हो जाता है । 
न्यूयार्क के एक प्रोफेसर विलियम हैमण्ड 
पनी आंखदेखी बात-जिसमे : बिल्कुल भी 
| नही है-इस प्रकार वर्णन करते हैं-कि 
[or के मन की अवस्था का प्रभाव गर्भ के 

गों की शारीर रचना पर केसे पड़ा।-- 
सुनिये-पक स्त्री को तीन मास का गभं 
था, जब कि एक दिन शाम को उसके ' पति के 
चेहरे पर बड़ी चोट लगी, उसके मुखले खून 
निकल रहा था । अतः उसी दशा में वह घर में 
लाया गया । उसे देखकर उक्षकी' पली को 
बड़ा भारी दुःख हुआ और वह बहुत डर गई। 
यहां तक कि उसे गश पड़ गई, उसके वाद्‌ 
उसको हिरूटीरिया के फिट आने लगे ओर 
बह इन्ही डाक्र हैमण्डके पास इलाज करानेके 
लिये लाई गई । जब वह अच्छी होगई तो उसने 
डाकर को कहा कि मुझे भय है कि इस घटना 
के कारण मेरे गभ के बालक पर बुरा प्रभाव 
पड़ेगा क्योंकि अभी तक मेरे पति. कां खून से 
भरे मुख का चित्र मेरे चित्त पर वैसा ही अंकित 
है। यथासमय उसके पक लड़की पैदा हुई । 
उसके चेहरे पर गाढे लालरंग का वैसा ही दाग 
उसी जगह पर पड़ा हुआ दिखाई दिया जहां 
पर उसके पिताको चोट आई थी, दुखरी बात 
यह भी हुई कि वह लड़की बड़ी होने पर 
विल्कुल बे अकळ निकली । 


उ न्युयाक के प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं कि 
उस शहर के डाकुरी के कालेज के दुवांन की 


स्त्री ने गर्भावस्था में स्वप्न में एक कनकटे आदमी 
को देखा । उस स्वप्न का उस पर बड़ा असर 
हुआ और उसने यह वात अपने पतिको भो बत- 
लाई । जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो उसके एक 
तरफ़ के कान का हिस्सा उसी तरह कटा हुआ 
था जेसे कि उस आदमी कां जिसे उसने खप्न 
में देखा था । जब प्रोफेसर डाल्टन इस विषय 
पर लेकचर दे रहे थे कि गर्भरूथ बालक की 
उन्नति पर माता की मानसिक अवस्था का 


' क्या असर होता है उस समय उस दुर्बानने उन्हे 


उपरोक्त घटना बताई थी । उसका कान विल्कुल 
वैसा ही दीखता था जैले किसी ने तेज़ चाकू 
से काटा हो । 

एक और प्रोफेसर छुईस्मिथ जो कि न्युयाक 
के एक अस्पताल के डाकृर थे उनके सामने 
नीचे लिखी घटनाय आई: 


एक आयरिश स्त्री ग्भस्थिति के पहिले 
महीने में एक गळी में जारही थो तो उसे एक 
भिखमंगा जिसके अंगूठे और उंगलियां कुछ नहीं 
थों मिला ओर परमेश्वरके नामपर भीख मांगी । 
स्त्री बहुत मनोवेग वाली थी और कुछ गपोड़ों 
पर भी विश्वास करती थो । पहिले तो वह चुप 
चाप चली गई परन्तु पोछे जब खयाल किया 
कि परमेश्वर के नाम पर भीखमांगो गई थी 
तो उसे पश्चात्ताप हुआ कि उसने भीख न देकर 
खड़ा पाप किया है । वह उसी जगह पर फिर 
गई जहां वह भीख मंगा मिला था, और इसो 
प्रकार कई वार जाती रही परन्तु फिर वह 
दिखाई नहीं दिया । अपने माने हुए पाप के 
भय से वह कई सप्ताह तक दुखी रहती 
रही और इतने में उस का प्रसवकाल भी 
आंगया । जब लड़को का जन्म हुआ तो 
उसके पक हाथ में अंगूठा और उंगलियां कुछ 


० 
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नहीं थी । जो हाथ अंगहीन था वह उसी तरफ़ 
काथा जिल तरफ का उस भीखमंगेका था 
और माता के कहने के अनुस्रार विट्कुळ उसी 
प्रकार का था । एक और स्त्री थी जिसने गर्भ: 
वती होने पर अपने एक कुटुस्त्री जन को चोट 
लगजाने से टांग कटताते देखा था अतः उसका 
बच्चा भी वैला. ही अंगहीन पैदा हुआ । प्रो फ़े तर 
स्प्रिथ ने इन दोनों उदाहरणों की जांच पड़ताल 
की ओर यह सञ्चे सिद्ध हण ।. इसी प्रकार 
एक रोटी: पकाने बाळे की स्त्री को कथा इसर 
प्रकार है कि उस स्त्रो के कुटुम्ब-में तथा उलके 
पुरुखाओं में भी जहाँ तक उसे पता था'इस 
प्रकार का कोई रोग नथा। किन्तु जब उसे 


अभी 'एक दो महीने का ही गर्भ था तो उसके 


पास एक बच्चा रोटी छेने आया करता था ज्ञिस 
के दो अंगूठे थे और बह अंगूठे और उंगली के 
वीच में पैसे पकड़ऋर लिया करता था । तीसरे 
महीने के बाद उसने रोटी वाली दुकान छोड़ 
दी लेकिन उसके. चित्त पर इस अधिक अंग 
का इतना प्रभाव था कि अपने बच्च में उसी 
दोष को देखकर उसे कुछ अचस्भा न हुआ। 


इन उपरोक्त सभी दशाओं में गर्भ के शुरू. मही ने 
में ही प्रभाव पड़ा दिखाया गया है लेकिन इस 
प्रकार के भी उदाहरण बहुतेरे मिळते है जिन 
से यह भी पता लगता है कि प्रसवकाल से 
एक दो महीने पहिले भी. यदि माता के चित्त 
पर बड़ा भारो प्रभाव हो और वह प्रसवकाल 
तक बना रहे और माता को यह खयाल आवे 
कि उलक्ते वच्चो पर भी उलंका प्रभाव पड़ रहा 
है तो अवश्य वच्चे का हाल उसी प्रकार होंगा। 
एक प्रोफेसर -कार्पेणए्टर साहब कों जो कि 
शरीरशास्त्र के प्रसिद्ध वेत्ता हैं अपने एक निकट 
सम्बन्धी के घर में भी ऐसी घटना दिखाई 
दी थो। २400७ ८-7 


ऊपर के सब उदाहरण -केवछ इसी बात 


को बताते हैं कि लगातार रहते मनोवेगों का 


क्या प्रभाव पड़ता है परन्तु यह भी सच है 
कि अचानक तेज मनोवेग चाहे वह जल्दी ही 
क्यों न हट जायें और भुला दिया जावें तब भी 
उनका असर गर्भस्थ बालक पर अवश्य पड़ 
ही जाता है। अगले अंक में. हम इसके भी 
प्रमाण देंगे । 


( क्रमशः) 


>>> 


गृह-प्रबन्ध 


१. छोटे २ टूटे कांच के टुकड़ों को भोगे 
हुए ऊनी कपड़े से बड़ी सुगमता से इकट्ठा कर 
सक्ते हैं । 

२. फूलदान का पानो प्रतिदिन बदलते रहो 
रात्रि के समय फूलदान को किसी खाली 
बर्तन में रखकर ऊपर से भोगे हुए कपड़े से 
ढांप दो । 


३ फूलदान में जल के स्थान में कई वार 
भोगी हुई रेत भी काम में लायी जा सकी है। 
इस में एक लाभ यह भी है कि फूलदान निचले 
भाग में भारी हो जाने के कारण लुढ़केगा नहं 

४. किशमिश, छुआरै आदि मेवे को खीर 
मिठाई इत्यादि में डालने से पहले गरम पानी 
से खूब धो डालो । | i 
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. ८नसादे और चित्रकारी किये हुए तलवोरों 
के चौखटों को साफ करने के लिये गरम पानी 
ओर साबुन से बढ़कर कोई चीज नहीं | जब 
वह सूख जायें तो इन पर थोड़ा सा अलसी 
का तेल मळ दो और नरम कपड़े से रगड़ 
कर साफ कर दो । ] 

६. रंगबिरंगे घारीदार तोलिये को धोने 
से पहिले नम॑क्रीन ठंडे पानी में रातभर डूबा 
रहने दो । फिर उन्हें साबुन और गरम पानी 
से जिसमें सिरका मिला हो धो डालो । 

७; फलालेत जिस पर कि गरम स्त्री के 
अथवा अन्य किसी प्रकार से आग. के दाग पड़ 
गये हों किन्तु जलने न पाई हो-को पुनः अपनी 

असली हालत में लाने के लिये इस घब्वे के 
स्थानको नोबू से एगड़ना चाहिये और फिर 


. ज्यौति 


[ पोष स॑० १ < 


नीबू का गूदा उसी स्थान पर रहने दो ओर 


घरटे तक धूप में सुखा कर साधारण रीति 
से घो डालो । 
८. छोंट अथवा फूलदार पोदे के कपड़ों 


को बिना पानी के धोया जासक्ता है। चोकर 
पिसा हुआ चरक ओर नमक को बराबर वरा | 


बर मिला लो ओर एक फळालेन के टुकड़े से 
इनको साफ़ करने वाळे टकडे पर खूब रगड़ो। 


8, कपड़ों को शोते शमय यदि पानी में 
थोड़ा सा मडट्टी. का तेल डाळ लिया जाय और उन्हे 
फिर उबाला जाय, तत्र उनको मैल से छुड़ाने के 


लिये कम रगड़ना पड़ेगा । तेल की बदबू सूखने 
केः पोछे स्वयं उड़ जाती 


१०. कपड़ों को उबालते समय पानी में 
थोड़ा सा सुहागा डाळदों । इन कपड़ों का 
रंग खराब नहीं होता । 


कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समाचार । 
गतमास की अपेक्षा ब्रझचारिणियों का 
` स्वास्थ्य साधारणतया बहुत अच्छा रहा है अतः 
प्रातः काल का उठनो और नियम पूर्वक स्नान 
करना उम्हें अब अनुकूल हो गया है। शिक्षा 
का प्रबन्ध भी बहुत कुछ नियमित हो चला है । 
अभी केवल दो मास ही कुछ को.स्थापना को 
हुए हे फिर: भी ब्रह्मचारिणियों ने बहुत सां 
शान प्राप्त कर लिया है। ट्रेन्ड अध्यापिकाओं 
की बड़ी आवश्यक्ता है । वतमान अध्यापिकायें 
प्रायः अपना सारा समय इनकी शिक्षा ओर 
. क्वेख रेख में अपण 'कर एही हें अतः इनको कुछ 
थोड़ा खा विश्राम देने और इनके पठन के लिये 
समय निकालने के लिए बहुत आवश्यक है कि दो 
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देवियां सेवा के लिये आवें । जहां कहीं भी 
पढ़ी लिखी देवियां हों उनसे प्रार्थना है कि वह 
इस पवित्र काम के लिये आगे आवें ओर गुरु- 
कुल की सेवा के लिये कम से कम सालया दो 
साल अवश्य निकाले । 

ब्रझचारिणियों की संख्या इस समय ८२ 
है परन्तु कुछ सञ्जनों ने अपनी २ कन्याओं के 
लिये स्थान रिक्त रखवांलिये हैं जिन्हे वह 
शीघ्र ही लाने के लिये यत्न कर रहें हैं । इनके 
अतिरिक्त अब और नई कन्याओं का प्रवेश बन्द 
हो गया है | 

यद्यपि कन्या गुरुकुल का वत्तमान स्थान 
इधर की सब कोठियों से उत्तम और विस्तृत 


चार अध्यापिकायं और अन्य काम करने वाली 


पौष सं० १९८० ] 


'है तथापि कन्या औं. की. संख्या अधिक होजाने 
के कारण स्थान की कमी हो गई है अतः 
“आश्रम के कमरे और विद्यालय विभाग अलंग २ 
कर दिये जाने “के विचार से चार पाँच-नयै 
कमरे बन रहे हैं । इनके बनने पर विद्यालय 
एक तरफ़ होंजायगा ओर आश्रम मुख्य कोठी 
में ही रहेगा। 
स्यात उ 

>> #5 : 5 -दरशकगण 

बड़े-दिन. की: छुट्टी तथा . उन्दावत्त गुरुकुल 
के उत्सव के कारण दर्शाकाओं को. संख्या-भी 


अधिक रही है । इसके: द्वारा इस संस्था को 
प्रसिद्धि दूर २.फैल रही:है । 


वाचनालय 


कन्यागुरुकुल के वाचनालय के लिये समा- 


“उस विवाद का ही प्रधान अखाड़ा 
परन्तु महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी श्री . 


विचार प्रवाह ४९७ 


लिए. श्रीकृष्ण जन्मः स्थान में. दीघ तपस्या 
करके छोटने पर सारे भारतीय राष्ट्र ने. एक 
स्वर से 'मोलाना मोहम्मदेअली जी को उस 
अधिवेशन का सभा-पति बना कर उचित सर्वो- 
चरिः सॅम्मान दिया था। इस वर्ष को कांग्रेल 
में “मुख्य: विवादास्पद, ' विषय “व्यवस्थापक 
सभाओं -( कोंसलो )में प्रवेश विषयक कांग्रेस 
की नीति निधांरणा- ओर हिन्दु-घुसलिम 
ऐक्य .को समस्या थे | प्रथम विषय अर्थात 
कोसल प्रवेश के विषय में जनता को बडी 
आशङ्का हो रही थी कि यह विवाद विषम रूप 
धारण करेगा । यठुईरिडया के तीन छेखोंको 
पढ़कर अनुमान होता था कि अव को काँग्रेस 


वनो रहेंगी 


«चार पत्रोंके सम्पादकं से सुक पत्र देने की प्रार्थना राजगोपालाचाय्यं और खराज्य पार्टी के 


की गई थी जिसका परिणाम अच्छा निकला 
'. है। निम्न लिखित पत्रों के सम्पादकोंने अपने २ 
. पत्र भेजने प्रारम्भ कर दिये हें:--आयख्य मित्र, 
आय्य, चांद, माधुरी, गृहलक्ष्मी, सरस्वती 
प्रभा, प्रताप, हिन्दमहिला, सत्यवादी, ज्योति,। 
इन पत्रों के अतिरिक्त आज” और “तरुण 
भारत’ भी कुछ रियायत पर मिलने लगे हैं । 
हम इन सब मंहानुभावों को हादिक धन्यवाद्‌ 
करते हैं और आशा करते हैं कि अन्य समाचार 
पत्रों वाळे भी उदारता दिखला कर शीघ्र इस 
वाचनालय को सर्वाङ्ग पूर्ण बनायेंगे । 


भारत राष्ट्रीय महासभा । 
इस वर्ष भारत राष्रीय महासभा (इंडियन- 
नेशनल कांग्रेस) कां ३८ वां वार्षिक अधिवेशन 
` आन्ध्र प्रान्त की सरसुद्रतट वतिनी विख्यात 
नगरी कोकनटपुरी ( कोकनाड़ा ) में बड़े समा- 
रोह से मनाया गया। भारतमाता के उद्धार के 


प्रमुखनेता श्री चित्तरञ्जनदास की दूरदशिता 
और शान्तिप्रियता को अनेक धन्यवाद्‌ है कि 


उन्होंने. कांग्रेस को फूटके भयङ्कर दुष्परिणामों 


से बचालिया और इस प्रकार का समझौता 
कर लिया कि उससे जहां कांग्रेस को अपने 
पूव स्वीकृत और भारत के वास्तविक उद्धारक 
रचनात्मक विधायक कार्य्य कम से नहीं हटना 
पड़ा, वहां व्याक्ति के जन्म-सिद्ध मत खातन्त्र्य 
पर भी आघात नहीं पहुंचा, श्रो. राजग्रापाला- 
चार्य्य जो के प्रस्ताव और श्री चि० २० दासजी 
के अनुमोदन पर यह निश्चय राष्ट्रीय महासभा 
से स्वोकृत हों गया कि त्रितिध-घजर्नात्मक 


` असहयोग की नोति पर राष्ट्र अटळ रहेगा और 


'ब्यवस्थापक सभाओं में जो सज्जन प्रवेश करेंगे 
वे अपने व्यक्ति रूप में अपने उत्तरदायित्व पर 
वैसा करेंगे । राष्ट्रीय महाखभाका उन रे कांय्यों से 
कोई सम्बन्ध न होगा । यदि भारतीय जनता 
ने इस निश्चय को पूण रूप से कायय में परिणित 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


> Heenan nee 


स्ट 


करके रचनात्मक कारय्येकम. को अपनाया तो 
आरत को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में बहुत : काल 
जन लगेगा। भारत का उद्धार जब भी : होगा, 
विधायक काय्य के खावलस्बन और आचार 
पनिर्माण के प्राचीन पथ पर ही चल कर होगा 
कोसल प्रवेश का पाश्चात्य संघष उसका 
विस्तार कभी न कर सकेगा। 


इस वष राष्ट्रीय महा-सभा के सामने दूसरी 
जटिल समस्या हिन्दू-मुसलिप ऐक्य की थी। 
खेद है कि महासभा उसके सुलझाने में सफल 
'महीं हुई और उसने उस प्रश्न को लाजपत- 
- अन्सारी समझौते पर पूण निणय न देकर 
यू ही छोड़ दिया। हिन्दु मुसलिम ऐक्य की 
स्थापना द्रढ आधार पर तब ही हो सकती है, 
जब कि उभय संम्प्रदायों के खातन्ञ्य और 

' अधिकार की सीमाएं समतल पर अभी से 
घूण रूपेण निर्धारित का दी जांय। उस प्रश्न को 
"हाथ लगाने से आनाकानी करने से उसकी 
चही दशा होती जायगी, जो कुपितमल को 
 स्बशरीर में संचित करने वाले रोगी को होती 
है । कुपितमल को जितना शीघ्र सम्भव हो, 
देह से निकाल देने में ही भलाई होतो है उसी 
ग्रकार हिन्दू मुसलिम वैमनस्य के कारणों को 


यथा सम्भव शीघातिशीघ दूर किए बिना उस 
महारोगं का शमन न होगा । 


सभापाति महोदय का भाषण । 


भारतीय राष्ट्रीय महासभा पर टिप्पणी 
करते हुए उसके सम्मान्य सभापति मौलाना- 
ओहम्मद अली के भाषण पर भी दो चार शब्द 
लिखना आवश्यक होगा । मौलाना का यह भाषण 
अपने आकार से अपने पूर्ववर्ती सारे सभा- 
चतियों के भाषणों को अतिक्रमण कर गया 
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था। वदद क १४८ पृष्ठों को घेरे हुए था 


और उसको संक्षेप से पढ्ने. में भी उनके कई 
घरटे लगे.। इस भाषण में सुखलमानी. राज- 
नैतिक आन्दोलन के इतिहास का इतना 
विस्तार किया गया था कि हमारे कई सह 
योगियों को सम्मति में यह भाषण खिलाफत 
कांफ्रेस के सभापति के आसन के योग्य था | 
इस इतिहास से किसी भातृ-भूमि के उपासक 
का हृदय-कमल नहीं खिल सकता। उसको पढ़ 
कर प्रत्येक भारत-भक्त के मन में यह भावना 
उद्य हुए बिना न रहेगो कि मुसलमानों के मन 
में स्वदेश भक्ति की मात्रा बहुत ही न्यून रही 
है और वे अपने स्वार्थ को.ही लक्ष्य में रख कर 
विदेशी गवनमेरट से मिलते वा पृथक होते 
रहे हैं । इस भाषण में हिन्दु-सुसलिम वैमनस्य 
पर भी पूण प्रकाश नहीं डाला गया और न 
उसके दूर करने का कोई अमोघ उपाय बतला. 
या गया | मालांबार, सुलतान और सहारन-पुर 
के दंगों में हिन्दुओं पर मुसलमान गुडों के 


. भयङ्कर अत्याचार ऐसे सूर्ये-सम प्रत्यक्ष थे कि - 


उन पर त्राहि त्राहि से भारत का प्रत्येक कोना 
प्रतिध्वनित हो उठा था । पर मौलाना महोदय 
का मुसलमान गुडों के कुकम्मों पर घृणा 
व्यञ्जक एक शब्द का भी प्रयोग न करना और 
अत्याचार पीड़ित हिन्दुओं से सहानुभूति का 
लेश भी न दिखलाना उन के भारत-राष्र-पति 
पद्‌ को शोभा नहीं देता । मुसलमान गुडो के 
राक्षसी कम्मो की निन्दा से मुसलमानों मत 
पर कोई आक्षेप नहीं आसकता था, क्योंकि 
गुडे सब सम्प्रदायों में होते हैं और उनके 


गर्हित कुकर्म्म उनको हों गर्हणीय बनाते हैं 
उनके कदाचारों से उनका माना हुआ धर्म्म 


त 


1 
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“कभी निन्दित नहीं हो सकता । अत्याचार 

पीड़ित हिन्दुओं के लिए मोलाना-महाशाय के 

दो चार सहानुभूति बिन्दु, यद्यपि उनके दारुण 
'दुखो और सव विनाशक विपत्तियों को दूर 
करने में समर्थ न होते, पर वे भारतीय राष्ट्रपति 
छे हृद्य को विशालता का परिचय अवश्य देते । 

हम को खेद है कि महामना मौलाना मोहम्मद- 
अली से जैसे भाषण की हम को आशा थो वह 
"पूरी नहीं हुई । 

LS Lan ha 
हिन्द-मुसालम समझाता 
इस वर्ष की कांग्रेस में यदि कोई सब से 
आवश्यक विषय उठाया गया था तो वह हिन्दू 
मुसलिम समभोते का विषय था । बंगाल के 
समझौते की तो राष्ट्र ने एक खर से गर्हणा की 
'थी। लाजपत-अन्सारी समझौता ही विचार 
के योग्य समझा गया और,वह एक समिति के 
सपुद इस लिए किया गया है कि. वह उस पर 
अपनी रिपोट प्रस्तुत करे । 
हम इस पर अपने विचार अपनी आगामी 

संख्या में पाठकों के सामने प्रस्तुत करेंगे । 


नेपाळ स्वतन्त्र राष्टू 


हिन्दू जनता में यह समाचार बड़े आनन्द 
नसे पढ़ा जायगा कि गत २१ दिसम्बर को 
नैपाल की राजधानी काठ-मांडू में उस सन्धि 
पत्र के नियमानुसार स्वीकृति का उत्सव बड़े 
'समारोहसे मनाया गया, जिसके द्वारा अंग्रजी 
गवनमेणट से नेपाल की मित्रता दूढ़ हुई है 


८ 
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और अंग्रेजी सरकार ने नैपाल को पूणे स्वतंत्र 
राष्ट्र स्वीकार कर लिया है । अब तक आय्ये 


जाति ( हिन्दूओं ) का कोई स्वतन्त्र राष्ट्र न 


माना जाता था और हमारे मुसलमान भाई 
समय कुसमय अपनी राज-ने.तक महत्ता यह 
कह कर दर्शाया करते थे कि संसार में उनके 
कई स्वतन्त्र राज्य विद्यमान हैं किन्तु हिन्दुओं 
का कोई भी स्वउन्त्र राष्ट्र नहों है इस लिए हम 
को विशेष राजनेतिक अधिकार मिलने चाहिएं 
यही कारण है कि उनको द्वष्टि भारतको अपेक्षा 
टको, फारस, और काउुल, की ओर अधिक 
खिची रहती है । सच भी है,संसारमें “क्षात्रबळ> 
और “ब्रह्मबल” दो ही बल होते हें । कोई 
समय था जब आर्य्य जाति के पुरुषा “ब्रह्मबलं 
बलं धिक्‌ क्षत्र बलं” साभिमान कह सकते थे 
पर इस घोर कलिकाल वा अधर्म्म प्रधान युग 
में “ब्रह्मबलं” आय्यं जाति अपने ब्रह्मबल का 
वैभव तो खथा गवा ही चुकी थी, पर गत 
शताब्दीसे उसने अपना “क्षाचबल”भो खो द्या 
था। हषहै कि अब नाममात्रके लिए तो कोई उस 
को “स्वतन्त्र राष्ट्र हीन” न कहेगा यद्यपि उसका 
उद्धार भारतमाता की अनन्य भक्ति से ही होगा 
और हमारे मुसलमान भाईयों को भी भूल 
भटक कर अन्त में इसी माग पर आना पड़ेगा। 
क्योंकि हिन्दी को प्रसिद्ध कहावत है कि “घर 
खीर तो बाहर भी खीर” परन्तु सम्प्रति “दिल 
के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है ।? 
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भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


-४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ 
लता का सब से अच्छा प्रमाण हे । 


१७ ७ हर &% छा ७४% ७१७७७ आ %?% ७ कफ के 9 ७७ ७ % 


(बिंना अंनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा है 
ऐजेसंके सेवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, झूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का द्दे, 


बालका क हर पाल दस्त, इन्फ्ळूएजा इत्याद 
शेगां का शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक'&) 


८ काट की देवा’ 


बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे म आराम करने वाली सिफ यही एक 
डवा हे। मूल्य फी शीशी1) डा० ख० १से२ 
तक =) १२ लेने से २) म घर वेठे दंगे । 


सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चा को माट। ताज़ा अर तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे 'बुशीसे पीते हैँ । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० |=) 
पूरा हाळ जानने के लिते बड़ा सूचीपत्र 


म्रगार्कर देखिये मुफ्त मिछेग। 


पता- सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


मास्टर आत्मारामजा 
(अस्रुतखरी) राज्यरल्न व्याख्यान वाचस्पति की 
` बनाई हुई | | 
प्रथमं, अपने ढंग की अपूर्वे, वेज्ञानिक, खचित्र 
` ˆ अद्वितीयः पुस्तकं जाऊ | 


अपने विषय की अपूव पुस्तकें . 5 


: स्ृष्टरिविज्ञान नास्तिक वाद्‌ पर |विजय--विकास- 


वाद कां युक्तियुक्त खडनः। विकासवाद जो कि 
युरोप मै बहुत प्रचलित है ओर जिसे का'प्रचार' 
नास्तिकता के रूप में भारत मे भी प्रचलित होता 
जाता हे इस अवेदिक लहर को रोकनें के लिए 
सृष्ट्रिविज्ञान--रचकर ईश्वर - वादका सुदृढ 
मंडन करते हुए वैदिक धर्म की रक्षा में बड़ा काम 
किया हे | प्रत्येक ईश्वरवादी आय्य के घर मे इस 
ग्रन्थ. को रहना परमावर्‍्यक हे | सचित्र स्वच्छः 


छपी पुस्तक का मूल्य २) दे । डा० ।=) 
द्वितीय: सचित्र: अनुपम अद्वितीय. पुस्तक 


शारीरविज्ञान जिस से दशाया गया हे कि शल्य- 
विद्या'का आदि मूल घेद मे है ओर भारत ऋषि 
ही इस के आदि प्रचारक हुए हैं। पुस्तक प्रत्येक 
मनुष्य को पढ़नी चाहिये । ऋषियां के पंच भूत 
तथा वातपित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता 
दिखाकर युरोप के कई सायंस के मन्तब्य को 
युक्ति पूर्वक अमान्य ठहराया हे । सचित्र मू०।६) 

तृतीय पुस्तक आत्मस्थान विज्ञान मू० “) 

ब्रह्मयज्ञ-आर्य्यो के पढ़ने योग्य हे सू० ॥) 


तुलनात्मक धम विचार-१) कोष की कथा ॥) 
रूमुद्दसुप्त ॥=) श्रीहर्ष ।) अवतार रहूस्य ॥) 
अत्याचार का अन्त ॥)नारी धर्म विचार १॥) 


हष्टांतसागर१।) (त्रदे वानेरूपण ।~) अआदशचारता-- 
वळी 2) कृष्णकुमा री ॥) स्वणेप्रतिमा २) कोलेज 
~ ~ A Le < ) गछौं 
होस्टल ।) नियोगमीमांसा १॥) दुगा 7) फूल 
की डाली = ॥ उन्नतिकापथ |) नारायण शतक”) 
डायरच्यादी ॥) मद्दात्मा गांधी =) स्वाधीनताट)/ 
देशाद २) दश्चनानन्द्‌ ग्रन्थ #ग्रह २॥) 


_ मिलने का पता-जयद व ब्रेदंसे बढ्दा 
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— गाए 


३-८ 


होता हे । मूल्य २) दो रुपये । 
(२) संध्योपासना । 


योग की रीति स संध्या करने की रीति। 
मूल्य १॥) डेढ रुपया । 


(३) वेदिक प्राणविद्या । 


वेद ओर उपनिषदों की प्रण विषयक 
बिद्या का वर्णन इस पुस्तक मे हे । मूल्य १) 
एक रुपया। - 


(४) ब्रह्मचर्यं । (सचित्र) 


ब्रह्मचर्य साधन पूर्वर वार्यरक्षण के 
उपाय । सरस्य १।) सवा रुपया । 


(५) योगमात्रन की तेयारी । 
योगस धन की तयारा 
नियम । मूल्य १) एक रुपया । 


के सामान्य 


मंत्री -स्वाध्याय मंडल ओघ, 


( जिला-सताश ) 
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श्रीमता आये प्रातिनिधि सभा सयुक्त प्रान्तका 


साद्ताहक मखपत्र । 
॥ आयमित्र ॥ 


मूल्य केवल ३॥) 
प्रति बृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता हे 
सम्पादकः — 
७ LS र (9 6 cee 
प० हारशङ्कर जा शम्मा कावरत्न 
यदि आप वेदिकधम प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
त्र ~ ~ ~ ~ (९: 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचो, 
आधुनिक आर्यसमाज की गति,इत्यादि विषयों 
पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सामाजिक 
सिद्धान्तों पर गम्भीर और विचारपूण सम्पाद- 
७ च ~ A ~ आदम 
कीय लेख तथा टिप्पणिये पढ़ना चाहते हैं, 
आर यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
(शेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 
चाहते हैं तो शीघ्र ही = 
Ce ~ AN ः 
आयामत्र क ग्राहक बानय, 
हिन्दी में आयसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र हे । 
Cn 
पता--आा यामे, आगरा । 
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काला, छारळे, पीछा पानी ओर दुर्भघ युक्त पानी आना ) जिल के 
फूटन, अंगों में पीड़ा और दुबेलता खदा बनी रहती है, बिलकुछ दूर हो जाती हे 
का ज्यादा आना या कई दिनों तक.रहना इत्यादि रोग जड़ खे उनल है 
बले आता है चेहरे क! रंग सु अ. हो जाता है और भूख अच्छी तरह छत 


मिलने का पता-एू ० मदन माहन शास्म! = 


क 


काप के डाक्टर की ओ 
# हुसन यूसफ * 


थात्‌ 


Mon 


en 
“को 


क) 
२४०७८७ 


कचल सात ।दून ।नयम पूवक अर का मळकर स्नान 
करन स काला आर कुमछाया, निसतेनज आर कुरूप मुख तथा 
शर।र मलमल के सच्श मुकायम,आार शुळाब फे फूल के समान 
सुन्दर आर लाल हा जाता ह, आर सुख क काल दाग, धब्ब, 
काल, छाइयां खुशका आदि का दातया दुर करता ६ | याद्‌ 


मुख का रंग १६ वषे की सुन्दरी के बराबर मालूम न हो तो 
मूल्य नहीं लेग । सुगन्धि इतनी कि जय तक दू हरी बार नहाया 


न जाए तो ने इटे! यह पसीना की बदबू बराळगन्द, प्ले डा, फिच्ली, दाद, खारिश इत्यादि 


$4400. हे ८९४७, 


1 अतीच लाभकारी हे । मूल्य प्रति शी शी २) तान शीशी ५) महसूळ डाक खरीदार पर होगा। 


मिलनेका पता-एम.डी.मेनेजर मोहियाल एजसी५०१छोहारीगेट लाहोर 


प्रद्रान्तक बटी के सवन से स्त्रियां का हर प्रकार का प्रदर (आथा नीला 1: 
१ 


मेनजर रत्नाकर औषधालय लाहोर । £ 


SS SL RL न 


- थाम्बे मेशीन प्रस लाहोर मे मेनेजर पंडित हरभपतात, के प्रबन्ध मे मुद्रित हुआ आर 
हठ आहाव ते, तिमाल; जमिन (किया । 
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२. माता की लाज पुत्रियौ के हाथ में 
ले०-श्री० खामी श्रद्धानन्दजी ११२ 
३. महात्मा गांधी ओर हम 
ले०--एक गांधी--दयानन्द 


१९१ 


भक्त डी. यस. सी. ११४ 
४. जीवन-ज्योति (कविता) 
ले०--श्रीहरिशंकर शर्मा 
कविरत्न १२४ 
५. तमाखू 
कड ७७, 
ले०--प्रो रामशरण सक्सेना 
एम. यस. सी. १२५ 


६. भाजु भुवन-या मोहन माया 
अनुवादिका--कु० सुमित्रादेची 


जलविद १२८ 
७. प्राथना--(कविता) 
ले०--'गुलाबः १४४ 


८. फरेब-खयाल 
ले०-श्रीराजनारायण चतुर्गदी 


आजाद! १४५ 

६. सम्माह (कविता) 
ले०--श्री माकण्डेय पांडे १४६ 
१०. वैज्ञानिक संसार १४७ 
११. हमारी मञ्जूषा १४६ 
१२. वनिता विनोद ५ १५१ 


१. इलियन लेस, छे० ओउमूवतो 
. २. भारतीय महिलाओं का कतव्य 
ले०- शिवरानीजी 
३. कान्हा? ( गल्प) ले०-- 
बलवन्त सचदेव 


१३. कन्याणरुकुल-समाचार १५६ 


ग्राहकों के लिये;-- 

(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गूहकों: 
को मिला करेगी । 

(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


वा० मूल्य-- 
१ वर्ष के लिये ४॥) है। 
६ मास के लिये २॥) है। 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक 
मूल्य ६) हे । 
खियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष है।' 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिळतां, जा मिलती हैँ 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्वर 
से अक्ट्रवर तक होता है । बीच में ग्राहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दो जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में गाहको को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । हु 

(६) भावी गृहको को चाहिये कि रुपये मनिआडर 
द्वारा भेजें । वौ० पी० भेजने से गाहक को और 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे । आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये । 

(=) यदि कोई संख्या क्रिसी ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले 
अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 
डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रवःधकर्ता के पास भेज 

देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूव तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति. 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 

मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
“जयोति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली केः 
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टं म बुमव्यवात्ते 
'योलिंस्मूदप लत्त- 
सों अक्मीत॥ 


SS 


॥ संगठन - 


नल क य > त 
PN REE > पय > 4. 


ळे०--श्री० पं० जगन्ना रायण देव शर्मा कविपुष्कर 


(छप्पय) Me . 


॥ जा रखता अस्तित्व जाति का जीवन-धन है। > 838 
॥| जिसमै अविरळ शक्ति सुघरता जिसंसे जन हे ॥ 

प्रेम-एकता--ज्ञात आदि का जो साधन है ) 
bl रक्षा--सत्य--समाज -राज्य-हित-यस्न-खूजन है ॥ 


) क उसको कहते संगठन, जग में मंगल-मूल दे । 
गर जो इससे मुख माड़ता, उसमे भारी भूल है॥ 


ii 


( { ० 
१) । 
ध्‌ 


५ 


११२ 


rr om. 


उयोस्ति 
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माता को लाज पुत्रियों के हाथ में 


ह 5 रत माता का विलाप सन्तान 
५ भां ६ के लिये असह्य हा गया, इसी 
)- 5) लिये सन्तान माता की रक्षा 
$` और उसके पुनरुत्थान के लिए 
2 - | हाथ पैर मार रही है) अबतक 

पुरुप ही यत्न करते रहे थे, कुछ 
दिना से स्त्रिया ने मातृ सेवा का व्रत ळेना 
शुरू कर दिया हे। 


मन कितना ही उठने वाळा विशाळ 


» कयो नहो विना दृढ वलवात शरीर और 


आत्मा के वह विवश ही रहता हे । भारतीयों 
मे मानसिक भाव बड़े व्यापक हैं, परन्तु 
आत्मा और शरीर की निर्वळता के कारण 
उनके संकल्प केवळ संकट्प मात्र ही रहते 
हैं। फिर निबळ, तेजहीन शरीर के अन्दर 
तेजस्वी आत्मा का निवास भी दुस्तर है । 


कहा जायगा कि सुशिक्षित पुरुषों ने 
शारीरिक उन्नति और द्ृढ़ता की ओर ध्यान 
देना आरम्भ कर दिया है । परन्त॒ सन्तान 
वही कुछ बनती हे जे! उसे पिता माता 
( विशेषतः साता ) वना दै । भारत को वीर 
सिह सन्तान चाहिये, वेद के आदेशानुसार 


अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
राष्ट्र में वीर सन्तान उत्पन्न होनी चाहिये । 
वह वीर सन्तान कैसे उत्पन्न हागी ? 


आजकल की विदेशी शिक्षापद्धति ने जहां 
भारतीय बालकों के शरीर निस्तेज कर दिये 


हैं वहाँ आय बालिकाओं को भी अत्यन्त निबल 
Re _ _बना दिया है। आज्ञ,से ४० वर्ष पहिले की 
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लखक-श्रीयुत्‌ स्वामी श्रद्धानस्द सन्यासी जी महाराज 


आर्य देचियां यद्यपि सर्व भाषाओं के अक्षरों 
से शून्य थीं तथापि शारीरिक बळ से वञ्चित 
न थीं; उनमें इतनी शक्ति अवश्य थी कि कम 
से कम स्वस्थ और द्वृढाङ्ग सन्तान उत्पन्न 
करें । विदेशी शिक्षां ने भारत की कुछ पुत्रियां 
को पुस्तक पढ़ने और अक्षर लिखने के योग्य 
ते बना;दिया परन्तु साथ ही उन्हे हूढ़ांग वीर 
संतान उत्पन्न करनेके योग्य नहीं छोड़ा। ऊंची 
एड़ी के बूट और रंग बिरंगी रेशमो साड़ियां 
पहिन कर हमारी पुलियां ओर वाहन तित- 
लियाँ बना दी गई । फिर तितळियो के गम से 
सिंह केसे पैदा हो सकते हैं । 


६०० वर्ष हुए मेवाड़ की गद्दी पर राना 
अजयसिंह वेडे । उनके पीछे उनके भाई 
अमरसिंह के पुत्र को गट्टी मिलनी थी । उन 
का पुत्र प्रसिद्ध राना हम्मीर हुआ जिसने ६४ 
वर्षों मे मेवाड की काया पलट दी थी । उसने 
मेदांड के खोए हुए खहश्जो दुग ही मुसल- 


मानों से न छोटा लिये अपितु बादशाह 


महमूद ख़िळजी को भी ३ महीने तक चित्तोड़ 
के कारागार मै रकखा ! और उससे अजमेर, 
रनथम्भोर, नागौर, सुई, शिवपुर के इलाके ही 
न छुड़वा लिये प्रत्युत ५० लाख रुपया हर्जाना 
ओर १०० हाथी कर में लिये। वह हम्मीर 
किस माता का पुत्र था? खुना! 


एक दिन भमरसिह जंगली सुअर के 
शिकार के लिये जा रहा था सुअर पक उवार 
के खेत में घुस गया । अमरसिंह के साथियों 
को खेत मो जाते देख एक राजपूतनी लड़की 
ने जा मचान पर बैठी थी उनको खेत में 
घुसने से रोक कर कहा-- 


| 
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“ तुम सब हट जाओ में शिकार को खेत 
में से निकाल देती हूं ।” 


ज्वार के एक चार गज लम्बे लट्व को 
उखाड़ कर उससे सुअर का मार उनके 
सामने खींच लाई और चिदा हो गई । राज- 
पूत बहादुर उस शक्ति को देख आश्चथ्य मै 
आ गए । उन सबने पास की नदी के किनारे 
बैठ शिकार रुघा और जलसा मनाने लगे। 
उसी समय किसी का चलाया एक मिट्टी का 
गाला कुमार अमरसिंह के घोड़े को लगा और 
उसकी हड्डी ताड़ दी । देखने पर माळूम हुआ 
कि मचान पर से उसो कुमारी राजपूतनी ने 
जानवरों को हांकने के लिये यह गोळा चलाया 
था। उससे हानि देखकर वह कुमारी उतरी 
और कुमार से क्षमा प्रार्थना करके चढी गई । 
जब सब राजपूत घर को लोटे तो .रास्ते मै 
देखा तो घही कुमारी सिर पर दूध का घड़ा 


रखे दोनो हाथ से दा मस्त भेंसे पकड़े लिय, 


जा रही है | | हंसी में उसके सिर से दूध 


गिराने के लिए एक सवार आगे बड़ा ।. 


कुमारी घबराई नहीं एक भेंसे को धोड़े. की 
टांग मे अड्डा कर घोडा और सवार दोनो 
को अडा दिया । अमरसिह ने कुमारी के पिता 
फे पास पहुंच कर उससे विवाह करने का 
प्रस्ताव केया । वह चन्दावत राजपूत था । 
निधन होते हुए भी अमरसिंह के बरोबर बेपर- 
वाही से बैठ गया और प्रस्ताव अस्वीरु 
कर दिया । उसको धर्मपत्नी ने जब समभाया 
तब अमरसिंह का चन्दावत राजपूतो मे से 
विवाह हुआ । उन दोनो की सन्तान राना 
हम्मीर था । 


नोट;यह लेख कन्या गुरुकु लांक के लिये ग्राया 
धा परन्तु मुझे बड़ा खेद है कि श्रसावधानता से 
कही' पोले क्कागनों की कापियों के साथ चला गथा 
बहुत हू इने से भो न मिला । परन्खु आज अचानक 


माता की लाज घुत्रियो के हाथ मे ११३ 


केळवे के फतहसिह की माता और धर्म- 
पत्नी ने चितौरगढ़ से निकल कर मुग़ल 
सेना मै हलचल डाल दी थी और सैकड़ों को 
मार कर देश की स्वतन्त्रता पर अपनी जान 
कुर्बान करदी । 


वह पुस्तक की विद्या व्यर्थ है जा शरीर 
और आत्माको निर्बल करदे । कासी की रानी 
की कहानी भी कोई वहुत पुरानी नहीं है। 
३२ वष पहिले की एक घटना तों मेरे सामने 
ही घटित हुई थी । एक नव विवाहित जाट 

लड़की याला में कुटुम्व के साथ सोई हुई थी। 
रात को चोर ने चाँदी की चूड़ी उतारने क 
लिए हाथ बढ़ाया । १७ वष की जाट लड़की 
ने उसके दोनो हाथ पकड़ लिये । श्‍वसुर और 
अन्य बड़े बूढी से लजाते बेल न सकती 
थी। तीन घंटे तक उसी तरह पकड़े रक्खा 
जब चोर ने हाथ छुड़ाना चाहा ता उसकी 
कळाइयां इतनी दबाई कि चार चींख उठा 
तब पुरुप जागे और चोर पकड़ा गया । 


ऐसी द्वृढाङ्ग देबियां यदि सत्य विद्या के 
भूषण से आभूषित करदी जांय तब वह 
सन्तान उत्पन्न हो सकती हे जिसकी ' बेद 


ही राष्ट के लिये आवश्यकता बतलाता हे। - 


अब तक कन्या पाठशाळा और महाविद्या- 
ल्यो के संचालको के पास यह सन्देश 
भेजता रहा हुं और अव जव कि कन्या गरु: 
कुछ खे।लने का साहस किया गया है वही 
सन्देश उस संस्था के संचालको के पास पहुं 

चाना चाहता हूं । 


मिल गया है ग्रतः इसे इस अंक में हो पाठकों की 
भेंट किया जारहा है आशा है कि पाठक और लेखक 


महोदय भूल को क्षमा करंगे। . . ., . 
सम्पादिका . 
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म त्मा गांधी ओर हम 
लेखक--एक “गांघी-दयानन्द-भक्त” डी. एस. सी 


2 हात्मा गांधो के लिये हमारे 
१ में: हृदय मे श्रद्धा और भक्ति है, 

न य 5% उनके विचार हमारे लिये आदर 
£> ॥ और सन्मान की वस्तु हैं, उनके 
कृत्य हमारे गौरव और मान 


की खामग्रा हें वह केषल भारत के ही भूषण 
नहीं हैं वरन संसार के शिरोमणि हें । उनका 
देशपेम, खाथ त्याग, तपोमय जीवन और 
आत्मसंयम आज प्रत्येक भारतवासी के हृदय 
पर अपनी छाप लगायेहे। हमारे हृद्य समाट ! 
आज जो श्रद्धाञ्जलि हम आपकी भेंट करते 
हैं, हमे शोक है कि उसमें कतिपय पुष्प कांटे- 
दार हैं । प्रभो ! हमारा हृदय दुःख और शोक 
से विहल है कि सदैव की भांति आज हमारी 
पुष्पाउ्जलि के पुष्प सर्वथा कंटक रहित 
नहीं । भगवन्‌ ! बड़ा यत्न किया कि इन 
पुष्पो से कांटे अळग करके अपण करें, 
परन्तु सब प्रयास विफळ गया। कांटे को 
तोड़ते हैं पुन्प-प्ठव विखर जाते हैं, पंखड़ियां 
टूट कर गिर जातो हैं ओर थाड़े सत्य मे ही 
पुष्प अपनी सुरभि सुवास को खो बैठता है । 
अतः देव ! अखंड निखिल प्रसून अर्पण हैं, 
देखना कहीं आपको कोमल उंगलियां छिल 
न जाये, यह पुष्पमाला कहीं आपके निर्मल 
कोमल हृदय का आघात न पहुँचाये । प॒भो ! 
सदा की भांति भक्त को श्रद्धाञ्जलि अब 
की बार भी स्वीकार हो, बाह्यरूप अथवा 
रूप की ओर ध्यान न देते हुये भीतरी 
भाव को ही अंगीकार कीजिये । “मिलनी के 
बेर सुदामाके तण्डुल रुचि रुचि भोग लगाये ।” 


महात्मा गःन्धा आर आये समाज 


२६ मई के यंग इन्डिया में हिदू मुसल- 
मानों का तनाज़ा ! शीर्षक पक विस्तृत लेख 


महात्मा जी की लेखनी से निकटा हे इसमे 
उन्होने इन दो महान्‌ जातियोके वर्तमान वैम- 
नस्य ओर झगड़े की उत्पत्ति के क्या कारण 
हैं और इनका क्या इलाज है? उसी महत्वपूर्ण 
विषय पर अपने विचार प्रगट किये हैं। 
शोक कि इस अंक मे हमारे पास उतना 
स्थान नहीं कि हम महात्मा जी के लेख के 
समस्त अगो पर अपने विचार पगट करसक । 
अतः हम महात्मा जी के आयसमाज सम्व- 
न्धी विचारों की ही आलोचना करंगे। 
आधुनिक शुद्धि आन्दोलन को महात्मा जी 
ने इस झगड़े का एक मुख्य कारण माना है 
और क्याकि आयंसमाजी ही विशेष कर 
इस शुद्धि आन्दोलन के पूवतक हैं। अतः 
परोक्षरूप से महात्मा जी ने आर्यसमाज को 
ही इस झगड़े का मुख्य कारण ठहराया है। 
केवल इतना ही नहीं, महात्मा जी ने आय- 
समाज के शवतंक, आयसमाज के धर्म, प्रच्य 
उसकी कार्यघ्रणाळी और उसके नेताओं की 
भी बड़ी कड़ी समालोचना की है । यह कोई 
बुरी बात नहीं । आयसमाज अपनी बुराइयां 
अथवा ब्रुटियां खुनने से नहीं घबराता और 
फिर महात्मा गान्धी जेले निष्पक्ष व्यक्ति क 
सुख से । हमे शाक है तो केवळ इतना ही कि 
महात्मा जी ने इस अवसर पर उस विवेचना 
से काम नहीं लिया जोकि उनकी विचार 
शेळी का एक प॒धान अग है । अस्तु 
हात्मा जी ने आयसमाज पर निश्निलिखित 
दोष लगाये हेँ:— 
(१) स्वामी श्रद्धानन्द॒ जी की तकरोरं ऐसी 
होती हैं जिन पर कई बार बहुठों को गुस्सा 
आजाता है । ****** वह निडर और बहादुर 
आदमी हैं परन्तु दुर्भाग्य से वह यह मानते हैं 
` कि प्रत्येक मुसलमान आयसमाजी गनाया शा 
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सक्ता हे उन्हे अपने तथा अपने कास पर श्रद्धा 
और एतवार है। पर यह अल्दबाज़ हैं और 
थोड़ी सी यात पर जोश में आजाते हे आय- 
समाज की परस्परा की विरासत उन्हें सिडी हे । 

(२) स्वामी दयानन्द महात्मा जी के लिये 
सन्मान के यात्र हें । परन्तु इतने बड़े सुघारककी 
लिखी “सव्याथप्रकाश - जोकि आ्यतसाज की 
बाइविल है बड़ी ही निराशाञ्जनक पुस्तक हे। 

(३) स्वामी दयानन्द ने अनजान सें जेन धम 
इस्लाम, इसाइयत शीर खुद हिंदू मत के अर्थ 
कां अनथ किया हे । 


श, 


(४ ) उन्होंने दुनिय़ां के 


शील आर उदार धम 
कोशिश की हं । 


सब से ज्यादह सहन- 

को तंग बना डाळने की 
(५) स्वयं मूतिथन्यक होते हुए सी उन्होंने 
सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सरति पूजा की स्थापना 
की हे क्योकि उन्‍होंने वेद के एक एक अक्षर 
के ईश्वर स्वरूप वना दिया हे । 


(६) आर्यसमाज की जो आज इज्जत हे वह 


'सत्यार्थग्रकाश? की शिक्षा के गुणों के कारण 
नहीं वरन्‌ उस के संस्थापक के सहान्‌ और 


न ६२ ~ 
उदात्तशीळ की बदांझत है । 

(७) जहां कहीं आर्यसमाजी हें वहाँ चेतना 
और प्राण हैं, परन्तु तो भी उनकी दृष्टि संकु- 
चित और स्वभाव विवाद प्रिय हे । 


(८) आयसमाजी उपदेशक के दूसरे मत के 
खण्डन में जो सज़ा आता हे वैसा शायद ही 


किसी बात सें आता हो । 

(९), आर्यसमाजी सुसल्मान ओरज़ों के भगा 
ले जाते हैं ओर उन्हे आयसमाजी बदा ळते हैं। 
महात्मा जी ने उपरोक्त नो दोघ आय्ये- 

समाज पर लगाये हे । यह हम आगे चल 

कर विचार करगे कि उनमें कहां तक यथा- 
थेता है परन्तु हमे शोक से कहना पड़ता 
हैकि यह देव लगाकर महात्मा जी ने 
अपनी उज्ज्वल न्यायपरता पर पक स्याह 
भत्ता गाया हे जा कि आंखों ओर हृदय 


महात्मा गांधी और हमं 


१६४: 


को वड़ा कष्टप्रद है । यह हम इस लिए 
नहीं कहते कि महात्मा जी के लगाये दोषो 
को हम निम्तू छ मानते हैं वरन. इसलिए कि 
इस खल पर आय्येससाज ओर केवल आय्य 
समाज के ही छिद्रान्वेषण की कोई आवः 
श्यकता न थी । क्या महात्मा जी की 
सम्मति में आरय्यसमाज और केवळ आय्य* 
समाज ही इस तनाजे के लिये ज़िम्मेवार है? 
क्या महात्मा जी समझते हैं कि मुसलमान 
इस दे।षसे सर्थथा मुक्त हैं? यदि नहीं तो 
केव छ,आर्यसमाजकी इतनी कड़ी समालोचना 
क्या ? आर्यसमाज के नेता स्प्रांमी श्रद्धानन्द 
जी ने आर्यसमाज की ही शिक्षा विरासत में 
ळी ते! क्या मुसलमानों ने इसलाम की 


शिक्षा विरासत मे नहीं टी ? आयसमाज ने. 
ते केवल जल्दबाजी और त्रिवाद्प्रियत। ही 
सिखलाई हे, परन्तु इसझाम ने ? इस्लाम 
बडा धर्म है उसने संसार म तीब्र स्फूर्ती 
पैदा की । परमात्मा की एकता और मनुष्य 

सात के लिये भाईपने और बराबरी का भाव 
फैडाया संसार का वड़ा उपकार क्या । इस 
के पहले प्रव तक निसन्देह आदर्शवादी थे। 
हम महात्मा जी से पूछ सकते हें कि क्या 
इस्ठोस की यही शिक्षा है? यदि ऐसा ही 
है ता फिर ख्वाजा हसन निज्ञामी ने रेडियो 
और भडआ से तबळीग का काम लेना कहां 
से सीखा; आगाखान ने भोळे भाले आद्‌: 
मियो के। धोखा देने ओर लूटने की शिक्षा 
कहां से पाई, एक अनाचारी ओर व्यभिचारी 
मुसलमान के हृदय में शुद्ध विचारों की 
उपस्थिति और इस कारण अन्य मतावलस्बी, 


~ 


महात्मा से उसकी श्रेष्ठता, मौलाना मुहम्मद 


अळी के! किसने सिखाई; अथवा गुण्डापलः - 


ज्ञा कि महात्मा जी के शब्दों मे मुसलमानों 
की विशेषता है हिन्दुओं की नहीं-मुसरू- 
मानो मे कहां से आया १. यदि; सुखलमानो 
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मे यह बात उन्हे इस्लाम से विरासत में 

नही मिलीं ता क्या आयसमाजियों ने ही 

महात्माजी के बतलाये अवगुण--जल्दबाजी, 
` विवादप्रियता ओर संकुचिता--जे। उपरोक्त 
` मुसलमानी अवगुणो से यदि कहीं कम नहीं 

सो किसी प्रकार अधिक निन्दास्पद भी नहीं 

आर्यसमाज से विरासतमे ली है । जा नियम 
` एक पर लागू हे क्या वह दूसरे पर नहीं । 
` क्या यह न्याय हे अथवा नीति? 


-_ महात्माजीनेवेद की आलोचना की, 
स्वामी द्यानत्द की आलोचना की, सत्यार्थ- 
प्रकाश की आलोचना की । हम पूछते हैं कि 
इस स्थल पर इस की क्य आवश्यकता थो । 
यदि थी ता क्या हम पूछ सकते हैं कि-- 
कुरान, हज़रत मुहम्मद और इसलाम धर्म को 
हदीस किस न्याय नियम के अनुसार इस 
आलोचना से बच सकते हें? फिर यह ऐसा 
क्यो नहीं किया गया? इसका ठीक २ उत्तर 
से महात्माजी स्वयम्‌ ही दे सकते हैं हमारी 
तुच्छ बुद्धि मे ते! यही आता हे कि महात्मा 
जी के हृदय 'मे हिन्दू-मुसलिम ऐक्य 
ने इतना घर कर लिया है कि इस समय 
इस प्रश्न से बढ़कर उन के लिये कोई प्रश्न 
नहीं। वह दोनों म दोष देखते हैं परन्तु 
हिन्दुओं के दोषों को वह {नभय होकर 
बतला देते हैं क्योंकि उन्हे विश्वास है कि 
हिन्दू उन्हे शान्ति से सुनने के लिये तैयार 
हँ । मुसलमान उन्हे भय है कि इतनी शान्ति 
से अपने दोष सुनने का तेयार न हों। अत 
उनेमे दोष रहते हुए भी इस समय इनको 

प्रकट करने से कोई लाभ नहीं, वरन सम्भा- 
बना यह है कि हिन्दू-सुसलिम--ऐक्य 
को धक्का लगे । ऐक्‍य स्वराज्य और 
अन्त में सत्य. का एक रूप है अतः इस 
अन्तिमं सब्य की प्राप्ति के निमित्त जहां 
हिन्दुओं के सम्बन्ध में पूरा अखंड सत्य- 


ज्योति. 


[ आषाढ सं० १६८१ 


जैसा महात्मा जी उसे समभते हैं- कहने में 


कोई हानि नहीं वहां इस समय मुसलमानों ' 


के विषय में अधूरा सत्य कहना ही उचित है। 


स्वामी श्रद्धनन्द ओर आये समाज की शित्ता 


महात्मा जी का पहिला आक्षेप स्वामी 
श्रद्धानन्द जी पर है । हम इस विद्य को 
व्यक्तिगत विषय नहीं वनाना चाहते अतः 
स्वामी जी के पक्षम कुछ न लिखंगे । स्वामी 
जी ने स्वयं भी अपने ऊपर लगाये आक्षेप 
का कोई उत्तर न देने का निश्चय करके वड़ा 
अच्छा किया है । सन्यासी का गौरव इसी 
मे हे। श्वांमी जी आय समाज के एक मुख्य 
नेता और कार्यका हें। आयं समाज के 
थिये उनके हृदय में जो लगन हे वह किसी 
से छिपी नहीं । उन का सारा जीवन समाज 
की सेवा में बीता है। समाज फे लिये उन 
का त्याग एक उज्वल उदाहरण हे । चह 
हमारे पूज्य हैं । अतः हमारा उन के पक्ष में 
कुछ लिखना पक्षपात रहित कदापिन समभा 
जायगा। परन्तु महात्मा जी ने स्वामीजी 
को आर्य समाज के साथ इस प्रकार मिला 
दिया हे कि आर्यसमाज की स्थिति स्पष्ट 
करते हुए स्प्रामी जी पर लगाये हुए दोषों 
का स्वयं निरूपण हो जाता हे । महात्मा जी 


लिखते हैं कि “दुर्भाग्य से स्वामी जी यह, 


समभते हैं कि प्रत्येक मुसलमान को आय- 
समाजी बनाया जा सकता हे। ” भगवन! 
यह विश्‍वास केचळस्वामी जी काही नहा 
वरन्‌ प्रत्येक आय समाजी बाळ, युवा, वृद्ध, 
नर ओर नारी का समान है । न केल 
मुसलमानों को ही वरन्‌ हिन्दू. जैन, ईसाई 

समस्त संसार को हम आयसमाजो बनाना 
चाहते हैं । हमारा अटल विश्वास है कि. एक 
दिन हम अवश्य सफल होगे । जिस दिन 
हमारा यह विश्वास हट ज।यगा उसी दित 
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ना 


आर्यसमाज की आवश्वकता न रहेगी । हम 
अपने समाज मन्दिरौ को, अपनी अन्य सारी 
संस्थाओं को स्वयं अपने हाथो ताला लगा 
दंगे। आय समांज एक सत्य का प्रतिनिधि 
है। प्रत्येक आर्यसमाज्ी का विश्वास है 
आप उस से चाहे सहमत न दो - कि इस 
सत्य का आश्रय लेकर ही मन्नुष्यमात्र परमा- 
नन्दको प्राप्त हो सकताहे । प्रत्येक प्राणी को 
इस आनन्द प्राप्ति के योग्य बनाना हम अपना 


` कतव्य और जीवन का लक्ष्य समभते हें । 


महात्मा जी लिखते हैं ' दुर्भाग्य से ? । यह 
क्यों ? क्या आर्यसमाज की शिक्षा इतनी बुरी 
है कि जो इस पर चला उस का भाग फूटा ? 
या इस लिये कि यह असम्भव हे । महात्मा 
जी अहिसा धर्म के कट्टर पक्षपाती हैं । उन 
का अटल विश्वास है कि इस के विनां 
संसार का कल्याण नहीं । उनका प्रयत्न यही 
है कि प्राणीमात्र को इस धर्ममार्ग पर लाया 
जाय और उनका विश्‍वास है कि लाया भी 
जा सकता हे। तो क्या हम यह समक ळे 
कि महात्मा जो का यह. विश्‍वास दुर्भाग्य 
सूचक है? यदि नहीं तो क्या महात्मा जी 
बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्यसमाज के 
लिये ही यह दुर्भाग्य क्यो है ? 


महात्मा जी लिखते हैं कि “ स्वामी जी 


जल्दबाज़ हे ?। इस का उत्तर हम आगे 
चल कर आर्यसमाज के ही प्रसंग में देंगे । 


महात्मा जी लिखते हैं कि स्वामी दयानन्द 
मेरे लिये सन्मान के पात्र हैं। उन दयानन्द 
के शील के प्रति महात्मा जी का असीम 
आदर भाव है । 'उनके ब्रह्मचय को मेंने अपने 
लिये हमेशा अनुकरण योग्य माना हे । उन 
की निंभयता ने मुझे हमेशा मुग्ध किया हे। 


भद्दात्मा गाँधी और हम - 


१२३ 


यह सब होत हुये भी ' सत्यार्थप्रकाश *-- 
जोकि आय समाज की बाइबिल है, इतने बड़े 
सुधारक की कृति होते हुये-- जैसाकि स्वामी 
दयोनन्द थे-चड़ी निराशाजनक है ।' 'सत्यार्थे 
प्रकाश! महात्मा जी के लिये निराशाजनक 
हा सकती है, परन्तु महात्माजी जब तक इसे 
विषय मे कोई दलील न द हमारे लिये कुछ 
भी कहना कठिन हे । परन्तु यह हमारी 
समझ में नहीं आया कि यदि स्वामी दयानन्द 
ऐसे ही महान हैं जैसा महात्मा जी उनको 
बतळाते हैं, यदि वह एक वास्तविकं 
सुधारक थे ते उनकी कृति 'सत्योथप्रकशः 
जाकि दयानन्द के प्रेरक मनोभार्चो का 
वास्तविक स्वरूप दिखलाती है किस प्रकार 
इतनी निराशाजनक हा सकती हे? महात्मा 
जी कहते हैं कि ख।मी दयानन्द ने अजान में 
जैन घर्म, इसलाम और ईसाई मत के अर्थ 
का अनर्थ किया हे । कदाचित्‌ इसी कारण 
महात्मा जी को सत्याथेऽकाश निराशा: 
जनक ठगी है । इन धर्मों के संबंध की बातों 
मं महात्मा जी ने दयानन्द क॑ अज्ञान की 
कह्पना की हे । हम महात्माजी को विश्‍वास 
दिळाते हैं कि योगीराज दयानन्द ने भूल करं 
कुछ नहीं लिखा । उन्होने जा कुछ लिखा 
खूब खोच बिचार, भली प्रकार छान बीन 
करके इन धर्मों के आचार्यों से पूछ तांछ 
कर लिखा हे । महात्मा जी की तरह स्वामी 
दयानन्द ने भी अपनी गुलखलासी का कोई 
रास्ता रहने नहीं दिया है । स्वामी दयानन्द ने 
वेद को और एकमात्र वेद को सब सत्य 
विद्याओ का स्रोत माना हे। वह ईश्वर की. 
वाणी है और इस कारण खतः प्रमाण है। 
संसार के प्रचलित धर्म भी या ता वैदिकधर्म 
के बिगड़े हुये रूप हैं अथवा मनुष्य के 
मस्तिष्क की कल्पना हें । इसी लिये उन्होंने 
प्रत्येक धर्म को वैदिकधर्म की ही कसोटी 
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परः परखा । जा इस पर पूरा उतरा वह 
खेलह आने सच्चा । शेष म जितना खेट हा 
षह अवैदिक खोट हे और इसका दयानन्द ने 
घोर प्रतिराध किया हे । महात्मा जी खयं 
लिखते हैं कि ' सब धर्म थोड़े बहुत अश में 
सच्चे हैं क्योकि सव की उत्पत्ति एक ही 
इश्वर से हुई है। फिर भी सब धर्म अपूण हें 
क्योकि वह हमे अपूण मनुष्य के दारा मिलते 
हें” बिल्कुल यही धारणा स्वामी दयानन 
की थी । उन्होने सव धमो मे विद्यमान सत्य 
को ईश्‍वरदत्त माना है और उनके आगे सिर 
नवाया है । केवल अपूण मनुष्यों द्वारा सत्य 
में मिलाई हुई खोट का ही उन्होंने खण्डन 
किया है । जहाँ कदाचित्‌ महात्मा जी अपने 
अन्तरात्मा को ही इस सत्य असत्य के 
जांचने की कसोटी मानते हैं, वहां ऋषि 
दयानन्द ने वेद को पेसा माना है । 
अन्तरात्मा अपनी परस्थिति के अनुसार भूळ 
कर सकता हे उस समथ सत्य का निर्णय 
कैसे हो ? ऋषि दयानन्द कहते हैं वेद को 
देखो--जोा वह कहता हे वही सत्य हे । 
क्योंकि वेद सत्य प्रभू की कल्याणी 
घाणी है। 


महात्मा जी ने एक और दांत लिखी दै 

* सत्यार्थप्रकाश ? आयंसप्राज की बाइबिल 
है । महात्मा जी का यह छिखना पगट करता 
है कि आर्यसमाज के विषय मै उनका ज्ञान 
कितना अधरा हे । “सत्यार्थप्रकाश” आयस- 
माज में एक बडे मान्य की पुस्तक हे परन्तु 
- बह हमारी वाइविल नहीं । हमा एकमात्र धम 
ग्रन्थ वेद हैं उनके अनुकूल जहां से झी हमे 
शिक्षा मिलती हे वह हमारे लिये मान्य हे ! 
४ सत्यार्थपरकाश ” हमारे छिये इसी लिये 
मान्य ग्रन्थ हे कि वह वेदानुकळूळ धर्म का 
चतिपादन करती है। यदि कळ को हम 
कोई यह सिद्ध करदे कि “सत्यार्थपुकाश” का 


ज्योति 


[ आषाहृ साँ० १९४१ 


अमुक वाक्य वैदिक अर्थ के विरुद्ध है तो 
हमारे लिये “सत्यार्थपुकाश” का वह भाग 
सव था त्याज्य हा जाता है। आयसमाज्ञके 
पुवत्तेक गुरू दयानन्द ने वेद को ही सब 

सत्य विद्याओं का पुस्तक माना और उसी 
का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यो का कतव्य 
बतलाया हे । 


अनुदार ओर मूतिपृजक स्वामी दयानन्द 


करके किचित्‌ महात्मा जी 
की सम्मति में "दयानन्द ने सबसे ज्यादह 
सहनशील और उदार धर्म को तंग बना 
डालने की कोशिश की है । स्वयं मूतिमञ्जक 
होते हुये भी उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप मे 
सूति पूजा की स्थापना की है क्योंकि उन्होंने 
वेद के एक २ अक्षर को ईश्‍वर स्वरूप बना 
दिया है? । हन यहां यह स्पष्ट कह देना 
चाहते हैं कि महात्मा जी के लेख का यह 
अंश हमारी बिवकुछ सम्झ मे नहीं आया। 
महात्मा जी का यह अभिप्राय कदापि नहीं 
हा सकता कि दथानन्द ने वेदों को आश्रय 
लेकर जो हिन्दुओं को जात पांत की ज़ंजीरों 
को तोड्ने, विधवा की पुकार के सुनने 
अछूतों का उद्धार करने की शिक्षा दी इससे 
हिन्दू धर्म का अनुदार बना दिया । दयानन्द 
ने कहा है कि सब मनुष्य परमात्मा के अस्टृतपुत 
हैं अपनी येग्यतानुसार-जे। कि उनके अपने 
खतन्ज्ञ कर्मों का फल है-परम पिता के राज्य 
में सुख भोग के समान अधिकारी हैं । हिन्दू 
धर्मं कहता था कि 'स्त्री शूद्रो नाधीयताम्‌', 
दयानन्द ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध . 
किया; हिन्दू लाग स्त्रियों और शूद्रो को पैर 
की जूती सम, उन पर नाना प्रकार के 
अत्याचार करते थे | दयानन्द ने उन्हे ऐसा 
करने से रोका । हिन्दू कहते थे कि हमारा 
धर्म ही सच्चा धम है परन्तु इस सत्य से 


परन्तु ऐसा 
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कोई अहिन्दू लाभ नहीं उठा सकता: था, 
दयानन्द ने. मुसलमान, ईसाई इत्यादि प्रत्येक 
के लिये वैदिक धमं का द्वार खोल दिया। 
क्या इन कारणों से दयानन्द अनुदार सिद्ध 
होते हैं यह सत्य हे कि वेद विरुद्ध किसी 
भी धम, सिद्धान्त और आज्ञा के साथ सम- 
झौता करना दयानन्द ने त्याज्य बतलाया है 
और आर्यसमाज दृृढ़तापूर्वक ऋषि की. इस 
आज्ञा पर स्थिर है । वह धार्मिक मामलों में 
समझौता करने का तैयार नहीं । वह विष- 
मिश्रित अमृत को स्वीकार -करने से इन्कार 
करता हे । आचारहीन वामम्रार्गियों को 
कबर पूजने वाले, मुह पर थुकवाने वाले 
कूठा खाने वाळे हिन्दुओं को वह सत्य धम 


से भ्रष्ट समझता हे और डंके की चोट ऐसा 
कहता है। यह सब वातें रखते हुये व्यक्तियों 
के लिये बैदिक धर्म का दर्याज्ञा बन्द हे । क्या 
महात्मा जी चाहते हें कि जिसकी जो इच्छा 
हो वह करता रहे और तिस पर हिन्दू अथवा 
बैदिक धर्मी कहलाता रहे ? अगर यह बात 
है ते निःसन्देह हम अचुरार हैं; ओर हमारी 
दृष्टि संकुचित हे, हम ऐसी उदारता को 
दूर से ही. प्रणाम करते हें | हम. अपने पक्ष 
क्षा महात्मा जी के उदाहरण से ही स्पष्ट 
करते हें । आज कल महात्मा जी, भरसक 
यत्न कर रहे हें कि स्वराज्यपार्टी का कोई भी 
सदस्य कांग्रेस की कायकतृ-सभा का 
सभासद न बन सके | ता क्या महात्मा जी 
अनुदार हैं ? अपने विश्वास पर दृढ़ रहना 
और उसके अनुकूल जीवन को बनाना दृष्टि 
का संकुचित नहीं करता, हां हठ से दूसरे 
की बात को न. सुनना, उसपर विचार न 
. करना अवश्य हृदय को संकुचित करता है। 


छ पएन्तु.आयंसमाज का ता नियम ही यह है... 


किःसत्य के. ग्रहण: करने ओर असत्य के 
छोड्त्ते.मे, सबंथा तत्पर रहना चाहिये । 


महात्मा जी और हम ११ 


महात्मा जी ने दयानन्दः को 'मूर्तिपूजक 
ठहराया है, ऐसा क्‍यों? दयानन्द ने चेद के 
एक एक अक्षर को सत्यस्वरूप माना हेत. 
हमे महात्मा जी क्षमा करेंगे यदिं हम वड़े” 
वितीत भाव से उन से प्राथना कर कि महा: 
राज आप इस विषय पंर कुछ ' न: कहें'। वेदी” 
पर सम्मति देने कां आप को अधिकार नहीं । 
यह आप तभी कर सकते हे" यदिं आप यह 
सिद्ध करदं कि वेदो का ज्ञान कई स्थला पर 
मिथ्या हे । परन्तु ऐसा करना आप के अघिः ' 
कार से बाहर है । दयानन्द योगी थां, संस्छत 
का निपुण पंडित था। आपने न वेदीको 
पढ़ा है और न संस्कृत के पंडित होने का” 
आपका दावा हे। फिर आप' किस प्रकार 
दयानन्द के किये हुये वेदाथ की “विवेचना ' 
करने का. अधिकार रख सकते हैं ? दयानन्द! 
जिस. समय अपना. वेद्र.भाष्य कर रहे/थे.. 
अनेक स्थलो. पर जहाँ उन्हें ' अपने किये'अथों : 
में भ्रम प्रतीत होता था वह रुक जातेः थे, 
इस अवस्था में वह योगा समाधि दारा ही 
अपने भ्रम को दूर करने. मं समर्थ होते थे), 
उनकी सस्कृत की विद्वत्ता अद्वितीय थी । 
उनके चेदार्थ की शैली एक वैज्ञानिक शेली 
हे ; श्री अरविन्द घोष सस्कत के महान, 
पंडित हें । उनका मत है कि वेदीको यदि... 
ठीक २ अर्थ हासकता, है ता वह दयानन्द की 
ही शैली से । महात्मन ! आप हमे क्षमा करगे 
यदि इस विषय मे हम आप की अपेक्षा, 
श्रीयुत घोष. महाशय के वचनो का अधिक |: 
मान दै । हम नहीं समझते किस प्रकार 
दयानन्द ने वेदों को सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक मान कर मूर्तिपूजा के सूक्ष्म रूप.की... 
स्थापना की । 
(£सत्याथैप्रकाश) आयसमाज के लिये „| 
प्रान की वस्तु नही ।  ' ४ 
आगे चलकर महात्मा जी लिखते हैं कि 
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आजकल जा आश्येसमाज की गति है वह 
“शद्यार्थप्रकाश” के कारण नहीं, रन्‌ उसके 
संस्वापक के महान्‌ ओर उदासशील की 
बदौलत है । महात्मा जी स्वयं मानते हैं कि 
आर्थ्येसमाज ने देश जाति और धम की बडी 
सेवा की है, जहां कहीं आयंसमाजी हैं घहां 
जीवन और खेतना है । परन्तु इसका कारण 
स्वामी दयानन्द के विमल जीवन को ठहराते 
हैं। भगवन ! किसी भी महापुरुष का जीवन 
तभी हितकर हासकता है यदि हम उससे 
शिक्षा प्रहण कर उस पर चलने का यल करें, 
उसके सदुपदेशों को कायरूपमे परिणत करें । 
स्वामी दयानन्द का जीवन उनके विचारों का 
प्रतिबिम्ब था । किसी भी महापुरुष के जीवन 
को आप उसके विचारा से पृथक्‌ नहीं कर 
सकते । वह अपने विचारी की सृष्टि मे निवास 
करता है और उन्ही के अनुकूल अपना 
आचरण बनाता हे । यह बात हे। नहीं सकती 
कि अशुद्ध विचार शुद्ध जीवन के प्रवतक हो । 
यह ता वही बात है कि सूयं प्रकाशमय है 
परन्तु अन्धकार का कारण है; गंगा जल 
शान्तिदायक है परन्तु वह कड़वा और गरम 
हे । दयानन्द वही था जा उसके बिचार थे; 
उसके विचार. वही थे जिनके अनुकूल वह 
कमे करता था, उसके कर्म ही उसके शील 
का कारण हैं | दयानन्द के विचार “सत्याथ 
प्रकाश” मे बन्द हैं । यदि आप दयानन्द के 
जीवन को सम्झना चाहते हें ता “सत्याथं- 
प्रकाश” को अवश्य पढ़ना पडेगा । “ सत्याथं- 
प्रकाश ” में ऋषि ने संक्षेप से वैदिक 
जीवन का सस्व और आद्रा समझाया है । 
द्यामन्द्‌ कयो इतना महान्‌ था इसका उत्तर 
“सत्यार्थप्रकाश” ही दे सकता है । दयानन्द 
“(सत्यार्थप्रकाश” है और "“सत्यार्थप्रकाश” 
दयानन्द । आप देने को अलग नहीं कर 
लकते | आयसमाज का मान दयानन्द से हे 


ज्योति 


[ आषाह सं० १६८६ 


क्योकि घह दयानन्द छे “'सत्याथंप्रकाश” मै 
बतलाये वेदमाग का अनुसरण कर रहा है। 
झगडा करना और खण्डन श्ायेसमाजियों 
के गुण हैं । 

फिर महात्मा जी लिखते हैं कि आय- 
समाजी विवाद-प्रिय हैं; उनके उपदेशको को 
खण्डन में बड़ा आनन्द आता है । आयंसमाज 
खण्डन से नहीं घबराता वरन सत्य स्थापना 
फे लिये इस को परम आवश्यक समभता 
है। धमराज्य हे! ही नहीं सकता, यदि पाप 
राज्य का नाश न किया जाय । भूमि मे बीज 
बोने से पहिले उसके भीतर से रोडे, कंकड़ 
अवश्य बाहर निकालने होंगे; घास फूस 
अनावश्यक और हानिकारक वनस्पतियों को 
अवश्य उखाड़ बाहर करना होगा । यही 
सिद्धान्त आर्यसमाज का है, इसी के अनु- 
कूल उसके उपदेशक श्रोताओं के मनो में 
शुद्ध भाव डालने से पहिले उनके दिल में 
पहिले से विद्यमान श्रमसूलक, कुतक-निर्भर 
भावो को बाहर निकालना आवश्यक समभते 
हैं और क्योंकि यह कू ठे विचार एक प्रकार 
से मन में जड़ पकड़ गये हैं इसलिये इन्हे 
समूल उखाड़ने मै बड़े बळ का प्रयोग करना 
पड़ता है।इस बल प्रयोग से लोग घबरा 
उठते हैं और चीत्कार करने लगते हैं, परन्तु 
होश में गन्दे पीपमय फोड़े को चीरा देते 
समय कौन व्यक्ति डाक्टर से प्रसन्न होता 
है ? तब कया डाक्टर अपना काम करना 
छोड़ दे ? आर्यसमाज को इतनी खण्डन की 
कयो आवश्यकता पड़ी यह ठीक २ जानने के 
लिये हमे उस समय की अवस्था को न भूल 
जाना चाहिये जब कि आर्यसमाज का जन्म 
हुआ था । अंग्रेज़ी सभ्यता ने हमारी आंखों 
को चकार्चोध कर दिया था, पादरियो और 
मुसलमान प्रचारको के आक्रमणों ने अपने 
धर्म से हमारा विश्वास हटा दिया था। 
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अपने पूव जाँ को हम लकड़हारे और पनिहारे 
ही समझते थे । वेद और शास्त्रा को हम 
जंगलिर्या की बिलबिलाहट से अधिक दर्जा 
न देते थे, अपना रहन सहन छोड़ विदेशियों 
की नकल कर अपने को छृतङत्य मानते थे | 
हिन्दुस्थानी इतिहास निकम्मा, हिन्दुस्थानियें 
के पूव ज असभ्य जंगली, उनका धम गलत, 
उनका रहन सहन वेढंगा, उनका आचार 
व्यवहार निन्दनीय, यहां तक कि भारतीय 
रमणियां भो घृणित होरही थीं । काले चमड़े 
वाला साहब बनने मे ही हम अपना गौरव सम- 
भते थे। मुसलमानी सभ्यता मै मुसलमानों 
ने हम पर ज्ञा प्रहार किया वह हमारे शरीर 
पर था, वह केवल बळात्‌ ही हमे मुसलमान 
बनाते रहे थे, हमारे मनो का न जीत सके 
थे; परन्तु अँग्रेजी सभ्यता में अब हमने 
आत्मसमर्पण कर दिया हुआ था । ऐसी अव- 
स्था मे ईसाइयों और मुसलमानों ने हिंदुओं 
के एक तर मवाला समझा और दबादबी 
हड़प करने लगे । हिन्दू घटने लगे, ईसाई 
और मुसलमान बढ्ने लगे । विनियुक्त स्वार्थ 
के पक्षपाती हमारे धर्म नेताओं ने उस समय 
आंख सूद लेना ही अपना कर्तव्य समभा । 
यह अवस्था थी जब कि आर्यसमाज ने जन्म 
लिया । इस कड़े समय मै हिन्दू धर्म की, 
हिन्दू जाति की, आय सभ्यता की यदि 
किसी ने रक्षा की तो वह आयंसमाज था। 
उसने नदी का रौ फेर दियो । जो आक्षेप 
ईसाई पादरी और मुसलमान घाअञ्ञ हमारे 
धर्म पर करते थे उनका मुह ताड जवाब 
दिया । जा दोष यह हम पर लगाते थे उन 
को उन्हीं के इतिहास और धमप्रन्थो फे 
आधार पर आर्यसमाज ने उन्हीं पर घटा कर 
सिद्ध किया कि इन धर्मों की शिक्षा सत्य पर 
निर्भर नहीं । ऐसा करने मे आय समाज ने 
फेवल Physician heal thyself ( बैद्य 


महात्मा गांधी और हम १२१ 


महाशय पहले अपना ते इलाज करो ) के 
सिद्धान्त पर अमल किया । इस समय यदि 
आयसमाज खण्डन न करता तो काई यतला 
सकता हे कि घह क्या करता? जब घर के 
चारों ओर आग लग रही हा, खोर उसकके 
इस सुअवसर को पाकर घरवार की सामग्री 
लूट रहे दों ता क्या कोई घर के भीतर बैठ 
कर परमात्मा का ध्यान कर सकताहै या 
आत्म उन्नति कर सकता हे? जव आप ही न 
रहे ता उन्नति किसकी ? परन्तु भाज यह 
अवस्था इतनी भयानक नहीं हे और इसी 
लिये “आयंसमाजी उपदेशक दूसरे धर्मो की 
आलोचना करना भूल - गया है । उसकी 
शक्तियां जाति फे रचनात्मक कार्य मे अधिक 
लगती हैं ।” परन्तु भगवन्‌ ! हमे अपना कार्य 
करने नहीं दिया ज्ञाता । हम अपने किये पापों 
का प्रायश्चित कर अपनी भूलों का. सुधारना 
चाहते हैं परन्तु हमे बीच में ही रोक दिया 
ज्ञाता है । हम अपने “अछूत” भाइयों को 
गले लगाने को आगे बढ़ते हैं, मौलाना मुह 
म्मद॒अली बाल उठते हैं “आधे आधे बांरले!” 
मानो यह भी गाजर मूली हैं; हम अपने मल- 


काने भाइये! को--जिन्हं हमने मूखता से 


अपने से अलग कर दिया था-उनके पुनः 
अधिकार देने को तय्यार होते हें-समस्त 
मुस्लिम भारत हाथ घो हमारे पीछे पड़ ज्ञाता 
है | ऐसी अवस्था में आप ही बतलाइये हम 
क्या करं? क्या आंखें बम्द कर चुपचाप बैड 
जाये, या खुली आंख परन्तु संशाहीन की 
भांति इन अपने दिल के टुकड़ों को अलग 
हाने दु और चू' न करे | यदि चुप रहे तो 
अपना नाश अपने सामने देखे, यदि बोले तो 
आप हमें विवादपिय, झगड़ालू और खण्डन 
पिय कहते हैं। कर ता क्या कर। आप ही 
बतलाइये ! 
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ग्रांयेसपांजी ओर खर्या का भगाना 

आयसमांजी मुसलमान खियो को भगा 
कर ले जाते हैं! शित्र ! शिव । हमारी आँख 
क्यों न फूट गयीं जिस दिन उन्होंने महात्मा 
ज्ञी कीं लेखनी से यह वाक्य देखे | महात्मा 
जी और यह इल्ज़ाम ! इसकी तो स्वप्न में 
भी कल्पना न 'थी। अबतक का हमारा 
पिछला तजैरुत्रा यही कहता है कि महात्मा 
ज्ञी ने कोई ऐसी वात न कभी लिखी ओर न 
केभी'कही हे जिसके लिये उनके पास पूरा २ 
सबूत ने हो । परन्तु शोक यहाँ पर ऐसा नहीं । 
महात्मा जी ने अपने विचार की पुष्टि सं कोई 
पुमेणिं नहीं दिया. आप लिखते हैं “मैंने खुना 
हे”) तब क्‍या, जैसा कि मोपले! के सम्दन्ध 
में कही हुई डाक्टर सय्यद मुहम्मद 
की वार्ता पर विश्‍वास कर छिया, आपने 

चर विश्वास कर लिया ? यदि नहीं तो 
कया यद्यपि सुके इसपर विश्वास नहीं ” 
यह चार शब्द उसके साथ जोड़ देते तो 
उचित न था? आप १२ जून के यंग इन्डिया 
मे. लिखते हैं कि “केने तो जो घात कान पर 
आई उसे कह. कर दोनों फरीक को यह 
मोक्का दे दिया हे कि वह इस इल्जञाम को 
झुठ साबित कर । भगवन! यह किस प्रकार ? 
क्या आपने कोई उदाहरण दिया जिसे हस 
कूठा सिद्ध करें । आपको सन 


संमाजियो ने विश्‍वास दिलाया कि यह 
असत्य है फिर आपको विश्वास क्‍यों नहीं 
आता ? डाक्टर सय्यद महसूद पर इतना 


विश्‍वास और हम .गरीबो पर इतना 


अविश्‍वास ! शोक हम आपकी न्यायपरता 
समझ मै नहीं आती । कि 

“हमने संक्षेप से मदात्मा. जी के लगाये 
दोषों को उत्तर दे दिया । एक बात और 
महात्मा जी ने कही है । आयंसमाजी बड़े 


हे कि आय. 
समाजियो ने ऐसा किया हो । आपको आय 


जल्दबाज़ हैं, उतावले हैं, असहिष्णु हैं । 
संम्भव है हम ऐसे दी हाँ । गतवर्ष एक 
सिक्ख सज्जन ने सिक्खौ के विषय मे इस 
से भी बढ़कर बात कही थी । उसने कहा . 
था कि सिक्ख एक बारूद काढेरहेंजो कि 
जरा दियासळाई दिखळाई ओर भट सक से 
उड़ गया । झसळमानी के विषय मे. महात्मा 
जी खयं मानते हैं कि बात २ मै उनकी 
तळवार. स्यान. से. बाहर निकलने को 
उतावळी रहती है । और यह घात पंजाब के 
आर्य, सिक्ख ओर मुसलमानी से अधिक 
पाई जाती है । पंजाब मे ही आयसमाज का 
अधिक प्रचार और अधिक जोर हे अतः 
बाहर वाळा की दृष्टि में पंजाबी आर्य- 
समाजियाँ का सन्मुख रख कर आर्यासमाज 
की तुलना की जाती है ! इसी कारण जो 
न्तीय दोष हमारे में हैं वह भी आर्यसमाज 
के सिर मढ़ दिये जाते हैं! यह कहना कि 
समाज भी इन दोया को ठीक नहीं कर 
सका कदाचित अधिक ठीक होता, परन्तु यह 
कहना कि आर्टाससाजी होने के कारण उन 
में यह दोष हैं ठीक नहीं । यह बहुतां का 
प्रत है कि पंजाबियाँ के विचार और कार्य में 
बहुत कंस अन्तर होता हे । जहाँ जा उनक 
मन से आया वह भ्झट उसे कार्य में छाने के 
लिये तत्पर होजाते हैं । यह पंजाबियो 
का ऐसा स्वभाव हाने के कारण है । पंजाब 
आरम्भ से ही सैनिक प्रान्त रहा है । एशिया 
से जितने भी आक्रमण भारत पर हुये उन 
सब में पहरी तळवार पंजाब ने ही अपनी 
छाती पर ळी । भारत क! क्षत्रिय पान्त होने 
के कारण इस मे क्षत्रियत्व का होना आव- 
श्यक था । यही कारण है कि पाचीन समय, 
में भी और मुसलमानी काळ में भी पंजाब 
कभी विद्या कां केन्द्र नहीं बना, न ही यहां 
किसी विचारक ने जन्म लिया । परन्तु इसने 
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शत्रु की तलघार का अपने सीने पर खाकर 
भारत क॑ अन्य पान्तो को इस योग्य अवश्य 
बनाया, ऐसी अवस्थां में कुछ २ उतावळापन 
पंजाबी स्वभाव म॑ आजाना आवश्यक थो। 
और फिर भारतव्यापी धर्मयुद्ध में भी तो 
पंजाब ने क्षत्रिय वीर का धर्म निभाया है। 
यह सौभाग्य पंजाब को ही पाप्त है कि 
मुसलमानों ओर ईसाइयों के धार्मिक आ- 
क्रमणों का उत्तर दे । पंजाबी स्वभाव के 
उतावलेपन का यह कारण है। परन्तु जहां 
यह उतावलापन दोष है वहाँ यह गुण भी तो 
है । यह इसी स्वभाव का फल हे कि महात्मा 
जी का अहिंसात्मक असहयाग का सव से 
उज्वल क्रियात्मक उदाहरण पंजाबी अकाली 
वीरों ने ही अपने चरित्र से दिया हे । '''''` 


आर्ससमाजी तुनक मिज़ाज हैं । इस 
विचार की पुष्टि में महात्मा जी १२ जून के 
यंग इन्डिया मं उन पृस्तावों, लेखें और 
गुस्से (7०६५ ) की कड़ी को पेश करते 
हैं जे कि इस विवाद में आर्यसमाजियों की 
ओर से उनके विरुद्ध लग गई हे । पसु! 
आप का उदाहरण ठीक नहीं । इस मामले 
म॑ आप आर्यखमाजिये!ं पर जल्दबाजी का 
दोष नहीं लगा सकते । आर्यसमाज रूपी 
मात! से जन्म लेकर माता की ही. गोद मं 
आर्यसमाजियों ने अपना बाल्यकाल बिताया, 
उसी माता के दूध से उनका पालन पोषण 
हुआ, उसी माता की छद्रछाया में वह युवा 
और वृद्ध हुये, और उसी की गोद मेँ 
षह परगति पाने के इच्छुक हैं । माता 
का खून उन की नस नस में 
चक्कर लगा रहा है । माता के दिये हुये विचार 
ही उनके मस्तिष्क से विद्यमान हैं । माता से 
इतना गहरा सम्पक होने के कारण हम 


जानते और इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि. 


और कोई नहीं जानता, कि हमारी मां कितनी 


महात्मा गाँधी और हम १४३ 


महान है, उसका हदय कितना कोमल हैं 

उसके भाव कितने शुद्ध हैं, उसका! स्नेह 

कितना उच्च है, उसका प्रेम भी कितना,मीठा 
है और उसका त्याग कितना अद्वितीय दै 

हम अपनी माता की रग रग को औरनस २ 
को जानते हैं । हमे यह सोचनेकी आवश्यक्ता 
नहीं कि वह क्या है ! उसका निर्मल उज्वल 
शुद्धखरूप सदा हमारी आंखों के सामने है । 
यदि उस पर कोई दोष लगाया जाता है तो 
हम तत्काळ जान जाते हैं कि इसमें कितनी 
वास्तविकता है । यदि वह दोष निर्मूल है ता 
उसे समभने में देर नहीं लगती । यही कारण 
है कि आपने जा आयसमाज पर दोष लगांये 
उनका वास्तविक मूल्य समझने मे देरी 
नहीं लगी । अतः आपके दोषों का तत्क्षण 
विरोध हमारी तनुक मिज़ाजी का सबूत नहीं । 


भगवन्‌ ! क्रिया और प्रतिक्रिया समस्त 


प्राणी जाति का गुण है। आप सुई खुभोए। 


यदि शरीर म॑ जीव और प्राण हैं तो आपके 
तत्क्षण उत्तर मिलेगा, यदि शरीर मुर्दा है ता 
तलवार से काटने पर भी कुछ न बनेगा । 
यही दशा मानसिक जीवन की है । जा सभा 
या खुसाइटी मुर्दा है, संज्ञाहीन है, उसपर 
कितने भी आक्रमण हो कोई उत्तर नहीं 
मिलेगा । उसकी अवस्थाम उत्तर का न मिलना 
उसकी सहिष्णुता का आवश्यकीय द्योतक 
नहीं । आयंसमाज्ज एक जीवित-जाणृत संस्था 
है । इसमें युवा काल का रक्त प्रवाह बह रहा 
है । यदि कोई इस से टक्कर लेगा ता यह 
सृष्टि नियम के अनुकूल आक्रमण को अवश्य 
रोकेगा । दळ बल से रोकेगा। क्रिया की 
प्रतिक्रिया अवश्य होगी । इसे आप तनु 
मिजाजी कहे, असहिष्णुता कहें, जो चाहे क्र 
यह जीवन का प्राकृतिक लक्षण दै । ५५ 
हमारा काम समाप्त दो गंया। अपनी 
तुच्छ बुद्धि के अनुसार हमने । 
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वास्तविक स्थिति. को स्पष्ट करने का यत्न 
किया है यदि इसम हमसे कोई भूल हो गई 
होता हम उसके लिये हार्दिक पश्चात्ताप 
होगा । एक बात अन्त मं और लिख कर 
हम अपनी चिचारमाला को समाप्त करते 
हैं । आयसमोज निर्दोष हे,. परन्तु सारे 
भायसमाजी भी ऐसे ही हें यह एम नहीं 
मानते । व्यक्तिगत रूप से दम में से अनेकों 
में अनेक दोष हें । महात्मा जी के बतळाये 
हुये दोष भी हैं ओर उनके अतिरिक्त और 
कितने ही दोष होंगे, परन्तु इनका कारण 


इमारी अपनी वैयक्तिक दुबलता है, आय- 
स्रमाज की शिक्षा नहीं | हमारी निजी कम- 


क 


[ भाषाढ़ स ० १६८१ 


जोारियो से उत्पन्न दोषी को संस्था के सिर 
मढ्ना ठीक नहौं। हमारा कतंव्पहै कि महात्मा 
जी ने हम पर जो दोप लगाये हैं उन पर 
विचार कर और जहां तक वह हम में हो उन 
को दूर करने का यत्न करें, उनके अतिरिक्‍त 
और भी जे हम में दोष हैं और जिन से हम 
परिचित नहीं उनका भी संशोधन करें। 
ले र 
महात्मा जी से यही प्राथना हे कि इस आत्म- 
शुद्धि के लिये हम आशीर्वाद दे और उस 
पतितपावन जगन्नियन्ता से याचनाहे कि 
90 किन्‌ ७ ¢ 

हमै बल दें, बुद्धि दे जिससे हम सत्याथ से 
कभी विचलित न हो । 


HEEKEKE CEES PD DPN DNR 


A Fr जीवन-ज्योति 


लेखक-श्री० हरिशङ्कर शर्म्मा कविरल 
जोवन की ज्योति जगादेा 


अघ-अनोचार का क्षय हो, 
वेदी का भानु उदय हो, 


सब सदाचार मे रत हो. 
सत्कर्म करे, उन्नत हा, 


. _... खन वीर, न हिम्मत हार, 
A ० ८ सद्धर्म सदा विस्तारे, 
er 

आदश बन गृहजीत्रन, 
परहित साधन ही दो धन, 


अं ई पहला सा गौरव पावे 
, पतितो को गले लगावे 


आशा से भरा हृदय हो, 
ऐसा शुभ द्वश्य दिखादो, 


जीवन की ज्योति जगादो । 


फैले न अनेको' मत हा, 


A 
र] 
वह शिक्षा-सुधा पिळादो, १ 
A 
A 
A 
5 
6 
हि 


जीवन की ज्योति जगादो । 


प्राणां का प्राण पर वारे, 
सुखमूल सुरीति सिवदो, 


जीवन को ज्योति जगदे! । 


हा निर्मळ प्यारे तन मन, 
ऐसा सन्मार्ग सुझादो, 


जीवन की ज्योति जगादो । 


बिछुड़ोंको फिर अपनावे 
मिथ्या भय-भावभगादो 


जीवन की ज्योति जगादो । 


केकी >>>” कदर << &९€ ९८४६ 
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लेखक--श्री युत प्रो, रामशरण सक्सेना एम० एस० सी० 


॥ माखू का पौदा पहिले पहिल 
§ अमरीका में बोया जाता था। 
खर कहते हें कि स० १४६२ ई० में 

र) जव कोलम्बस अमरीकां के 


मुख तथा नासिका से घुआं बाहर निकालते 
थे । कोलम्बस तमाखू का पौदा अमरीका से 
यूरप मे लाया । वहाँ से मुसलमानों द्वारा 
यह एशिया मे पहुंचा । लोग इसके कुछ ऐसे 
मतवाले चमे कि बिना किसी सोच विचार 
छे बहुता ने इसे ग्रहण किया ओर बड़ी ऊंची 
पदवी पर पहुँचाया । यहां तक कि आज कल 
भारतवष के कामे कोने मे यह बोया 
जाता हे और सिख लोगो की थोड़ी सी 
संख्या छोड़ कर देशा के समस्त लाग इसका 
सेवन करते हैं। कहीं २ पर ता इसका प्रचार 
इतना बढ गया हे कि स्रियांभी हुक्का 
पीती हैं । छोटे २ बच्चे ते प्रायः बहुत से 
स्थानों मे पीते ही हें । कुछ लोगो में भूम से 
फैल गया हे कि इसके धुएं से बहुत से 
रोग विनष्ट हा जाते हैं और इसलिये बहुत 
से माता पिता नन्है बालक के मु ह में तमाखू 
का घूआं केवल इस लिये छोड़ते हैं कि वह 
मसान इत्यादि के रोग से सुरक्षित रहे। 

` तमाखू पीने, खाने, सू घने और लेप 
करने के कामो मे आता है । इसके पीने की 
वर्तमान काल मै दो विधियां हैं एक पुरानी 
हक्के द्वारा पीने की, दूसरी नवीन चुरट, 
सिंगरट, बीड़ी इत्यादि के रूप में पीने की । 
ज्ञो लोग इसे हुक्क द्वारा पीते हैं बह तमाखू 


में गुड़ का शीरा मिलाकर खूब कूटते हैं फिर 
इस कूटे हुये तमाख को चिलम में जलाकर 
इसका धूआं: खींचते हैं, जो हुक्के के पानी 
मं से गुजर कर नली दवारा होता हुआ मुख 
म॑ प्रविष्ट होता है । अत में. उसे श्वास दारा 
मुख तथा नासिका से बाहर निकाल देते हैं।' 
इस विधि से बहुत से घुलन शील-गेस जो 
तमाख्‌ के धुएं मं उपस्थित होती है पानी मे. 
घुल कर कम हो जाती है। नवीन विधि के 
अनुसार तमाखू पीने में परिश्रम तो. कुछ 
नहीं करना पड़ता अपितु _तमाखू से उत्पन्न 
हुई सम्पूर्ण गैस मुख द्वारा सीधी शरीर. मे 
पहुँचती हें । पीने का. तमाखू नाना. प्रकार 
का बाजार में बिकता हे । जो तमाखू 
बहुत तेज़ होता हे उसे लोग बड़े चाव से 
मोळ लेते और पीते हें और दूर २ से कडवा 
तमाखू मंगाते हैं । बहुत से सुगंधित खमीरे 
के तमाखू भी मिळते हैं जिनके लिये लखनऊ 
बड़ा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार सिगार और 
सिगरिट भी विविध प्रकार की बाजारों में 
मिळती हैं शौकीन लोग हुकके तथा सिगार 
पर अपना पर्याप्त घन व्यय करते हैं। . 


पीने के सिवाय तमाख्‌ पान केसाथ 


खाया भी जाता है। कही पर तो इसका 
प्रचार इतना बढ़ गया है कि घररमंखी 
पुरुष दोनों ही पान चबात हैं और साथ ही 
तमाख का प्रयोग करते हैं। पान के साथ 
तमाखू का कुछ ऐसा संबन्ध सा हो गया है 
कि पेसे लोग कम मिलंगे जो कवल पान हीं ` 


` खाते हों और तमाखू नहीं खाते । पीने को - 


तमाखू भी नाना प्रकार का बाज़ार में मिलता 
' हे । यह पत्ती, पूण): दाना, गाली, भौर शीरे- ` 
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के रूप में बिकता है। इसके भी शौकीन 
लोग बड़े दीवाने होते हैं। 


कुछ प्रान्तो मं ऐसे लाग भी मिलते हें 
ज्ञोन तो तमाखू खाते हैं ओर न पीते हैं 
परन्तु नासिका द्वारा सूघते . हैं । उनके पास 
सदैव दी हुलास शीशी मे बन्द रहती हे 
और दिन भर सू'घते हैं ।: हुलास चूण रूपमे 
बिकता हे. और इसके भी. बहुत से नमूने 
पाये जात हैं । 


तमाखु की पत्ती मे कई एक पेन्द्राइ कक्षार 
(818101१) होत हैं जिनमे से मुख्य निकोटीन 
[४४6०४॥४८]है यह देखनेमे तैल जैसा द्रव होता 
हे जिसमें अप्रियगंध आतो हे और जो पानीमे 
घुल जाती हे । इसकी माता २ प्रतिशतक से 
८ प्रतिशतक होती है। साधारणतया निको- 
टीनकी मात्रा ६ या ७८ होती है । यह अत्यन्त 
ही बिषैला पदार्थ है । इसकी जितनी अधिक 
मात्रा तमाखू - में उपस्थित होती हें तमांखू 
उतना ही अधिक कडआ और उत्तम 
गिना जाता है। लोग उसे उतनाही अधिक 
पसन्द करते हैं । 
निकोटीन (Nicotine) पर बहुतसे परी- 
क्षण हुये हैं। उन्होने यही सिद्ध किया है कि 
यह बडा घातक़ विष है। इसके 5; प्रेनसे 
कुसा १० मिनिट में मर जाता है। इस विष 
से/मचनुष्य ३०:सैकिन्ड में हो मरते देखे गये 
हैं.। विश्लेषण करने से पता लगा हे कि एक 
पौन्ड या आध सेर तमाखू म॑ ३८० ग्रेन या 
२ ते।ळे १॥ माशे निकोटीन. (Nicotine ) 
उपस्थित;हाती है और वह इतना विष हे कि 
यदि आधर सेर तमाखु इस भांति पिया जावे 
कि उसका पूरा २ असर हो ता उस से ३०० 
मनुख्यों/की मृत्यु-हो सकती है॥ सिगार के 


विद्र में)भी यही हे कि यदि एक सम्पूर्ण 


सिगार एफ साथ, पिया. जावे. ता. वह दो 


[ आषाढ सं० १६८१ 


मनुष्यों की जान का घातक हे! सकता है। 
जब छोटे बच्चों के मारने की प्रथा प्रचलित 
थो तो स्त्रियां हुक्के की चीकट बच्चे के मुख 
मं रख दिया करती थीं । चीकट में निकोटीन 
उपस्थित हाने के कारण बच्चे की तत्काल 
सत्यु हो जाती थी । जहां सांप अधिक निक- 
लते हैं वहां के लोग सांप के मुख म॑ हुकके 
की चीकर डालकर मार डालते हें । निको- 
टीन सांप के लिये बडा तीब्र विष है 
जिससे सांप की स्त्यु तत्काळ ऐसे हो जाती 
है जैसे बिजली के ग्रिने से। अफ्रीका की 
कुछ जातियां सांप को तमाखू के तैल से 
ही मारती हें जिसे यह पत्तियां को गरम 
करके निर्सारण द्वारा प्राप्त करतीहेँ । उससे 
और अन्य हानिकारक कीटाणु भी मोरे 
जाते हैं । हुकक के पानी मं निकोटीन घुली 
होने के कारण विशेष प्रकार को अप्रिय 
गन्ध आती है ओर यह कीटाणु इत्यादि. 
मारने के काम आसकता हे । यह तो सब 
हुक्क्रे पीने वाले जानते हैं कि हुक्क़े का 
पामी ऐसी जगह नहीं. फेंकना चाहिये जहां 
मनुष्य गुजरते हें बयोकि उस के वाष्प का 
आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और रतोंदी 
आने ळंगती हे अर्थात रात के समय दोखना 
बंद हो जाता हे । 


तमाखू का विष इतना तीब्र होता है क्रि 
यदि कोई इसे हुकके, या सिंगरट द्वारा पिये 
भी नहीं केवळ इसके हलक घुर्ये में दो चार 
मिनिट बैठने से मूर्छित हो जायगा । यह देखो ' 
गया हे कि जो लोग तमाखू नहीं पीते वह 
यदि हक्के, का धुआं सूघले ता उनको 
तत्काल उल्टी ( कै) आजाती हे और शरीर 
चक्कर खाने लगता हे । जहां तमाखू बोया 
जाता है उसके खेतों के किनारे २ थोड़ी. 
देर तक घूमने से मूर्छा आजाती है । यदि. 
तमाखू की पत्ती गरम करके पेट पर बांध, 
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छी जावे तो थोड़े समय मं ही जी मिचलाने 
लगता ह, उल्टी होने लगती है और मनुष्य 
की बुरी अवस्था हो जाती हे । इससे. स्पष्ट 
है कि तमाखू कितना विषैला पदाथ हे । 
तमाखू को जब जलाते हें ता इसके 'घुये 
म॑ निकोटीन ( Nicotine ) क॑ सिवाय 
और भी कई विषेल पदाथ होते हें जिनमें से 
मुख्य यह हेँः-- 
. पाईरिडन (शता), पिकोळीन 
( Picoline ) ; उद्गन्थिद ( Sulphuritted 
19१५०2७ ) कर्बनिक ऐसिड गैस 
( Carbondioxide ) कब एकओऔषित 
( Carbon monoxide ) उद्सायनिकाम्ल 
{ Hydrocyanic acid ) इत्यादि । 
इनके पृथक २ गुण बताने की आव- 
श्यक्ता नहीं । यह कहना पर्याप्त हे कि यह 
विषैले पदार्थ वाप्परूप मं जब शारीर के अन्दर 
प्रविष्ट होते हें ते इनका बहुत कुछ अंश खून में 
मिलकर शारीर में ही रह जाता हे, ज्ञा नांना 
पुकार के रोगों का उत्पादक होता है। 
विषैला खून होने के कारण शारीर का रंग 
पीला पड़ जाता है, आँखो से पानी बहने 
लगता हे, खांसी आने लगती है, जिस से 
बार २ थूकना पडता हे इत्यादि । उद्सायनि- 
` काम्छ (9010०५०४४०-४००) की तनिकसी 
मात्रा ही जीवन की घातक होती है। ज्वार 
के खेतो' मं जब तक वर्षा नहीं होती पशुओ' 
को नहीं चरने देते, क्योकि उसकी कोपल मं 
कुछ अंश इसी अम्ल का होता है जिसको 
गांव के लोग भोंरी के नाम से कहते हें और 
जिसक खाते ही क्षण भर में पशु मर जाते हे । 
-कबन एक औषिद्‌ ( carbon monoxide ) 
भी ऐसा ही विषैला गैस है । जो लोग 
कमरे म॑ आग जलाकर दरवाज़ा बन्द करके 
सो जाते हें सुबह को पायः मरे हुए पाये 
जाते हैं। ऐसी खत्युओं की रिपोर्ट डाक्टरी 


की पत्रिकाओं में पाई जाती है ।. उदगन्धिद 
( sulpburetted hydroZen) भी. विषैला 
गेस है। यह सव बाते इसकी पुष्टी करती हैं 
कि तमाखू का 'घु आं कितना विषेला हे । | 

जे लोग तमाखू को चिलम मे जलाकर 
और धुयं को झुक्के के पानी मं से गुजार कर । 
मुख द्वारा भीतर ले जाते हैं उन्हे . सिगरेट । 
ओर बीड़ी पीने वालों की अपेक्षा.कम हानि 
हाती है क्योंकि घुय को मुख तक पहुंचने से | 
पूव बहुत चलना पड़ता हे जिस से बहुत से | 
घुळनशीळ पदार्थे पानीम घुल जाते हैं, कुछ 
ठंढे होकर नलो में चीकट के रूप में जम 
जाते हैं, कुछ नहचे का कपड़ा चूस लेता है 
और शेष भाग शारीर के अन्दर प्रविष्ट करता 
है, फिर इस का जो कुछ अंश रक्त चूस 
लेता हे वही हानि का कारण बनता हे। 
सिगरेट पीने वाले के जले तमाखू से उत्पन्न 
हुई सम्पूर्ण गैस सीधी शरीर मे प्रविष्ट हाती 
हें जा बड़ी हानि पहुंचाती हें । जो 'तमाखू 
खाते या नासिका द्वारा सू'घते .हें वह भी 
चड़ी हानि उठाते हैं । डाकटरों का मत हे कि 
तमाखू का विष केवळ पीने, खाने, या सू घने 
वालों का ही नहीं सताता अपितु उनकी 
संतान तक को भी हानि पहुंचाता हे। - 

जब लोगों को तमाखू पीने की आदत 
पड़ जाती हे ता बिना उसका सेवन किये न 
तो उन्हें भोजन ही पचता है, और न शौच 
ही आता हे, और इससे लोग यह समझने 
लगे हैं कि पाचन शक्ति बढ़ाने अर्थात्‌ बद- 
हजुमी दूर करने के लिये तमाखू बड़ी उत्तम 
दवा हे । परन्तु डाक्टरो के अनुभव में यह 
बात आचुकी हे कि पायः तमाखू का पूयोग 
पाचन शक्ति की निबलता का कारण होता 
है। यह बात तो सिद्ध हो चुकी हे कि जितने 
भी नशे के पदार्थ हैं वह शरीर में पहुंच कर 
अंतड़ियाँ में उत्पन्न हुये उस रस की मात्रा 
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को कम कर देते हें जा पाचन में विशेष 
हायता करता है, साथ ही वह मेदे की 
चैतन्यतो में निर्बलता उत्पन्न कर देता है 
जिसका स्पष्ट परिणाम पाचन शक्ति की 
निबंलतो हाती है । तमाखू इस अंश मं 
विशेष रूप से हानि पहुंचाता हे । हुक्का पीने 
बाले! को जब भूख लगती है तो हुक्का पीने से 
भूख नष्ट होजाती है । यद्यपि शरीर को उस 
समय भोजन की आवश्यकता ते! होती हे 
परन्तु उसके लिये रुचि नहीं रहती जिसका 
:परिणाम शरीर की निबलता होती हे, इसका 
कारण डाक्टर लोग यह बताते हैं कि तमाखू 
के प्रभाव से मेदे (51०01159०1) की चैतन्यता 
विनष्ट हा ज्ञाती हे जिस से पाचन शक्ति में 
निर्षलता आजाती हे । ज्ञा लाग तमाखू 
सूघते. हें . ता. इसी पुकार की अवस्था 
नासिका मं उत्पन्न हा. जाती हे. और फिर 
इंसक सहयोग से मेदे तक अचेतन्यता जा 
पहुंचती है । 
__. डाक्टरों का मत हे कि ठकवे 
(Paralysis ) का रोग देशों म॑ जा इतना 
बढ़ रहा हे इसका मूल कारण पायः तमाखू 
का पुयोग हे। तमाखु के पुयोग से आंखों 
की शक्ति भी निबल होज्ञाती है जिसके 
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कारण भिन्न २ रंगों मे भेद करना असम्भव हो 
जाता है । इस रोग का Colour blindness 
कहते हैं । इस राग के रोगिये की संख्या 
नित्य बढ्ने का मुख्य कारण तमाखू का 
पुयोग बतलाया जाता है। 


उक्त बातो से स्पष्ट हे किं तमाखू कैसा 
विषेला पदार्थ है जिस से छोटे, बडे, खरी, 
पुरुष सब का ही बचना चाहिये । लोगो को 
हानि से बचाने क लिये डाक्टर महोदयं ने 
बहुत से संयम पट ( Temprance chart) 
प॒काशित किये हैं जिन मं स्पष्टरूप से यह 
बताया गया हे कि तमाखू क पयोग से रक्त, 
आंख, दिल, दिमाग इत्यादि पर उसका कैसा 
बुरा पुभाव पड़ता है । शिक्षा विभाग के बड़े 
अधिकारियों की आर से अध्यापका तथा 
उपाध्याये! को विशेष हिदायत होती हे कि 
वह लड़कों को तमाखू पीने से रोके । 
भारतवष मे तमाखू का पयोग इतना बढ़ 
गया हे कि जब तक प॒त्येक व्यक्ति विशेष 
यत्न न करे तब तक इसकी जड़ उखड़ना 
बड़ी कठिन है । इस लिये जातीयता क लिये 
सम्मान रखने वाले पत्येक देश हितैषी का 
कर्तव्य है कि वह नवयुकों को तमाखू क 
पयोग से बचाव । 


भानु-भुवन या मोहन-माया 
अनुवादिका- कुमारी खुमित्रादेबी जळचिद्‌ 


पात्र पुरुष 


अम्बालाछ खेठ--ब॑म्बई के एक धनी मत- 
पत्तीक, वानप्रस्थ आश्रमी. सज्जन 
गांधी के अनन्य भक्त बनकर साबर- 
मती के तीर पर रहने वाले एक 


गृहस्थ, पत्नी के स्वगवास्त के पश्चात 
भह॑मदाबाद्‌ मे आ बसे थे । 


नरोसैमॅदास--अस्बालाल के दामादैँ, मधुरी 
के. पति, गुज्ञरातं कालिञ्ञ मे रसायन 
शाख के अध्यक्ष ( 
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साराभाई--विद्याभ्यास फे लिये बचपन से 

_ 'बिलायत में रहने वाला अम्बालाल 

का इकलौता पुत्र | पाश्चात्य सभ्यता 

के रंग से रंजित नकली युरोपियन 
जटलमन । 


माहनदास- नरोश्तमदास का बालमित्र, एक 
अनुभवी नरसिंह । 


जीवराज--अहमदाबाद के प्रसिद्ध वैद्य । 


हीरासिह-पंजाब के एक बड़े प्रतिष्ठित 
जागीरदार, असहयेगी पुत्रके पिता । 
न्हानालाल,रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा 
गांधी, सी. एफ. एन्ड्ज़, अनूपराय 
इत्यादि । कं 


स्री 


मायावती--सेठ अम्बालाल की बहिन, काव्य 
कउपना मे पागल ललना । 


मधुरी-सेठ अम्बालाल की पुत्री, नरोत्तम 
'की पत्नी, टैगोर की कविता में मस्त 
युवती । 


पुष्पा-मधुरी की छोटी भगिनी । 
_ दास, दासी आदि । 


प्रथम अक 
. स्थान--साबरमती के तीर अम्बालाल 
सेठ का बंगला । 


(अस्बालाळ सेठ महात्मा गांधी के अनन्यं 
भक्त हैं, जब से देश मे असहयोग की धूम 
मची है तवसे अपनी मिलका धंधा छोडकर, 
सच्चे असहयोगी बनकर अहमदाबाद मे 
साबरमती के तोर पर आ बसे हें । अब तक 
बम्बई में रह कर खूब धन सम्पत्ति एकत्रित 
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of 


करली हे, स्त्री का देहावसान हो गया है, 
अतः यहीं पर एक वडा सुन्दर बंगला लेकर 
अपना समय गांधी की भक्ति में व्यतीत 
करने के लिये आ बसे हैं। इनकी बैठक 
कया है? मानो एक अज्ञायब घर है । जिसमें 
बड़ी बड़ी अमूल्य वस्तुओं का संग्रह करके 
उन्हें बैठक की शोभा वृद्धि के लिये योग्य 
स्थान दिया गया है वैठक में छत पर रंगे 
हुए भाड़ फानू स, मर्यादापूर्णक रक्स्वी दुई 
मेज़, कुर्सियां उसकी आभा को बढ़ा रही हैं। 
इस घर मै अम्बालाल का ही राज्य नहीं है 
अपितु उनकी भगिनी मायावती तथा ज्येष्ठ 
सुतादि भी अपना पूरा हक समझती हैं। 
सेठ जी महात्मा जी के भक्त हैं, मायावती 
कवि न्हानालाल की कविताओं से मुग्ध हो 
काव्य कटपना में . दीवानी हैं, उनकी बड़ी 
पुत्री मधुरी रवीन्द्र बाबू की रचनाओं में 
मस्त हो मस्तानी यनी हें । अतः प्रत्येक ने 
अपने अपने देवताओं की प्रतिमाओ को 
पृथक्‌ पृथक्‌ कमरे म॑ स्थान देकर बड़े बडे 
साजो से सजाकर आहूत किया है। यद्यपि: 
सेठ जी पूरे असहयोगी हैं तथापि, उनके 
अज्ञायब घर में प्रायः आधी से ऊपर वस्तुएं 


विदेशी हैं । उन्हे खदूर के आच्छादनों से 
छिषाकर स्वदेशी बनाया गयाहे, माना किसी 
युरोपियन को जबरदस्ती हिन्दू धमं का पाठ 
पढ़ा कर हिंदू बनाया गया हे! ) । 


इस अजायब घर की ख्याति सुन कर 
दूर दूर से पृ क्षकगण आते हैं, जब देखो तब 
बैठक के द्वार पर जमघट जमा ही रहता हे । 
अनूपराय का कभी खाली बैठा नहीं पाते । 
यह सदा दर्शकों को अजायब घर दिखाता 
हुआ ही मिळता है। इस समय भी एक पार्सी' 
एक क्रिश्चियन, तथा एक पु मीयुगल देखने 
की चाह से अन्दर मौजूद हैं। बह प्त्येक- 
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वस्तु को देख देख कर उनकी मुक्‍त. कंठ से 
प्रशंसा कर रहे हें । 


अनूप०--( वृद्ध पारसी का दशक पंजिका 
_ _ दिखाकर) आप मं से किसी ने इस 
.. मं अपना नाम न लिखा हे! ता लिखते 
 जाइये और यदि आपकी इच्छा हो 
'तो कोई अच्छा सा श्लोकादि भी 
साथ लिखते जाइयेगा । ( पुस्तक 
दशकों के आगे रखता है, अमेरिकन 
महिला नाम लिखने आती है उसे 
कुछ ठहर कर कहता है-'काई श्लोक 

या घाक्य भी साथ लिख द्‌)? 


[पुणयी युगल धीरे २ प्रमालाप कर रहे हैं] 
मोाती--मणि ! प्रिये तुम्हे मानना ही पड़ेगा । 


मणि-परन्तु माती ! में क्या करू, मेरा 
. साहस नहीं पड़ता, मुझे लज्जा" 
मोती=इसमें छज्ञा कैसी ? कल तो फिर 
2 पंचमी है य 
अनूप०--( दोनों का देखकर) आप लोग 
अजायब घर देखेंगे क्या? 
माती-हां जी देखेंगे ज्यो नही । 


अनूप- अच्छा ता सब इस ओर आइये। 


[दांडे ओर लेजाकर' कवि न्हानालाल 
के बस्टसे दिखाना पारम्भ करता है ।] 
मोती और मणी दूसरी रवीन्द्रबाबू की 
प्रतिमा की आड़ में खड़े होकर प्र मा- 
लाप म॑ प्रदर्शनी की सुध भूल 

कातडे | ` 
पारसी--तो- क्या बाबा सचभुच ईस मे 
रविण्डरनाठ टागोर रहते थे ? 
अनूप--(उसक्रो उत्तर देता है और 
क्रिश्चियन को कौच पर बैठा देख कर 


कहता है ) प्रदर्शिनी के आसनो पर 


बैठने की मनाही है । 


क्रिश्चियन-टो फेर आदमी यहां आकर बैठे 
कहाँ ? खड़े खड़े टो पांच भी दूखने 
लगा; [ सिग्रेट पीता हे] 


अमेरिकन महिला--01 my ! And so, 
you say your great man 
Gandhi had pitched his camp 
right here, eh ? 


अनूप - (मोती और मणि को साथ न देख 
कर दूसरी ओर देखता हे, फिर उन्ह 
रवीन्द्र को प्रतिमा पर हाथ लगाते 
देख कर कहता है) प्रदशिनी की 
किसी भी वस्तु को मत छूओ । 


मोती=[उस के शब्दों पर ध्यान न देकर] 
परन्तु मणि ! इस का सत्य कारण तो 
कहो । 


मणि-[तिरछी निगाह फेक कर] तुम्हारा 
निरन्तर विदेश वास मुझ से सहन 
नहीं होता । 

मोती- [हर्ष और क्षोभ के पूर्णावेश म] ओ 
हा, मणि! तुम भी" [उस का 
हाथ पकडता हे] । 


अनूप-[दिनोँ को वहां ही देख कर पास 
जाता है और कहता हे] आपने नाम 
दज किया कया ? 


माती - [चकित होकर] हें, क्या ? . 


अनुप-[अपने शब्दौ पर खूब ज़ोर देकर]. 
में आपसे पूछता है. कि आपने दशक- : 


पंजिका मे अपना नाम दज किया 


कि नहीं ? 
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माती-नाम लिखू' ? किस लिये? [यहाँ 
षया हा रहा है इस की सुध उसे न 
थी, परन्तु मणि यष्ट सब देख कर 
माती का पांव से धकेल कर नाम 
लिखने जाती हे] । 


अनूप-यदि इच्छा हा ता कोई अच्छा सा 
श्लोक भी लिख दे । 


मोती--अच्छा कृपानिधान ! ( दोनो नाम 
; लिखते हैं, अनूप अपने काम मे 
- लगता है ) 


अनूप--( एक योग्य वक्ता की भांति खड़ा 
होकर बालता है ) देवियो और 
सज्ज़नों ! इस स्थान पर आज से 
२५, ३० वर्ष पूर्ण अहमदाबाद के 
.. कलेक्टर का बंगला था! यहाँ जब 
` „ सत्येन्द्र नाथ टेगौर कलेक्टर नियुक्त 
` होकर आये तच वे अपने साथ अपने 
: अनुज विश्वविख्यात, भारतभूषण 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ को भी लाये। 
मतलब यह कि गीतांजलि, भाळी 
चित्रादि के रसिककर्ता का बाल्य 
काळ यहीं व्यतीत हुआ था। 
( क्रिश्चियन के सिश्रट के धुएं से 
अमेरिकन स्त्री छींकती है । अतः 
अनूप अपना भाषण स्थगित कर 
धूम्रपान का निषेध करता है और 
फिर बोलना आरम्भ करता हे) आहा! 
कविराज की कल्पना शक्ति कैसी 
विलक्षण हे और केसे गूढ़ विचार हैं । 
(क्रिश्चियन को ) सुनते हो ! यहां 
धश्रपान की सख्त मनाही है । सिग्रेट 
पीनी है तो बाहर जाओ | 


अनूप-[ क्रिश्चियन से पारितोषक की आशा 
थी उसके नष्ट हाजाने से गुनगुनाता 
हे] केसा असभ्य हे ? अच्छा सुने 
[ न्हानाळाळ का बस्ट दिखा कर] 
देखो इस देवीसुख से कैसी असृत- 
धारा बहती है । वाक्देखी की तुता 
से केसे वचन उच्चरित होते हैं ! ' 


अमेरिकन महिला-—Sure this gug is not 
Tagore as | saw him way 
back in salt lake city in the 
fall of. | र 

अनूप--[ अंग्रेजी नहीं जानता इस लिये 
चौंकता है, परन्तु शीघ्र भूल समझ 
'जाता है अतः बात काट कर, एक 
मेज के पास जाकर मयूर पंख फी 
लेखनी निकाल कर उस ललना . का 
दिखा कर उसका ध्यान इधर बटाता 
है] देखिये ! सरस्वती प्रोषित यद्द 
अमर लेखनी देखिये । यह रधीन्द्र 
बाबू की असाधारण लेखनी है, इसे 
अस्बालालकी पुत्री मघुरी ने बड़े यत्नः 
से प्राप्त किया हे । 


अमेरिकन महिला -L€ 71८ 5९८ 1६ [ हाथ 
म॑ लेती हे, अन्य प्र क्षक रवीन्द्र की 
सूतिं देख रहे हैं, उनका ध्यान उधर 
ही है ] ०४ much ? [हाथ मे 
लटकते हुये बडुण में से पैसे 
निकाळती हे]। 

अनूप-[ दाम बढ़ाता है ] नहीं मेसः साहब 
यह विकाऊ नहीं हे [ कलम रख 


देता हे, बाई ओर से बहुत सुन्दर 
वेश में माया आंती हे]! . 


क्रिश्चियन--अच्छा साहिब [ उठ कर माया-:प्रक्षकों को देख कर संकुचाती है। 


चल देता हे ] 


ओह प्रभु ! हद्द होगई अब तक भी 
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दुशको का झमेला है । [उल्टै पांव 


>= लौट जाती है] 


पारंखी--[ अनूप० से ] क्यों रे.बाबा ! यहां 
| =~ आकरं फेर चले जान वाळी औरर 
फोऩ-ठी ? 


अनूप - अरे.! यह ते। इस बंगले के आधुनिक 
मालिक सेठ अम्बालाल की बहिन 
मायावती थी. ।- लोग इन्हे. मिस 
माया के नाम से पुकारते हैं ता खुश 
हाती हैं । [ टेगेर: का एक चित्र 
दिखलाता है ] यह देखिये ! भारत के 

‹ > कवीन्द्र. की देवी मुखाकृतिः | यह 

त्रिकालगामी. दृष्टि से किस भांति 

_. छिप .सकती हे. १. अच्छा. अब यह 

>> . देखिये, इधर आइये. 

[ आत्म कथा में मग्न किचित्‌ उच्च- 
स्वर से बाल उठता हे.] और फिर तू 
इसका मुख देख कर विरह व्यथा 
डी सहन करेगी । 


1338 


अनप- हैं, हैं, क्या? [ सब मुस्कराते हें ] 
[ प्र क्षकों से | यह देखिये, भारत के 
वर वीर, असहयेग के महारथी 
` महात्मा गांधी का चित्र इस महात्मा 
| के लिये मे अधिक क्या कह सकता 
हूँ ज्ञा आप न जानते होंगे । अफीका 
__ से लौटने पर प्रथम यहीं आकर रहे 
*“  'शे और उनके पादारविद से पावन 
धरणी को इसके आधुनिक मालिक ने 
छह” अप्रना निवृत्ति काळ व्यतीत करने के 
छ> ।लिय्रे ही खरीदा है। बम्बई के; प्रसिद्ध, 
90४७ प्रतिष्ठित; साहसी व्यापारी अम्बालाळ 
: सेठ के कौन नहीं जानता है? परन्तु 


i$ १ मा गांध और .कविराज के 
भड प छि 


मे बसकर वे उन्ही 


ज्योति 
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के तुल्य विश्व विख्यात होना चाहते 
हैं। ( दशंकगण महात्मा जी की 
प्रतिमा देखने मै मस्त हैं और अनूप 
राय की वक्ठृता सुन रहे हैं, इस 
बीच म अम्बाळाळ सेठ दूसरे द्वार से 
प्रविष्ट हो दशको को देख निस्तब्ध 
खड़े हेकर सुनते हें) सेठ सज्जन 
पुरुप हं । राज्यकाय तथा सामाजिक 
व्यवहार से अग्रणी हें। साहित्य के 
शोकीन तथा कळा कोशल में पवीण 
हैं । पुजा के नेताओं के लिये तथा 
देश के उद्धारको के: लिये; जनता मे 
उच्च भावना भावित करने के पक्षपाती 
हैं, अतः अपनी उदारवृत्ति से इन्होंने 
अपना आवास गृह भी एक अजायब 
घर की तरह खुळा रखा है । लाखों 
रुपये खर्च करके इन्हो ने हिंद के 
विख्यात नर वीरों की स्मारक वस्तुएं 
अनेक सुसीबतें सहकर संग्रह की हैं। 
यह देखिये ( महात्मा गांधी के चित्र 
के ऊपर टंगे हुये स्वण के चौखडे मे 
जड़े हुप बड़े कद्‌ के चित्र की ओर 
इशारा करता है ) अम्बालाल सेठ की 
तस्वीर । 

पारसी--यह स्वयं सेठ जी हें क्‍या ? ( टक- 
टकी लंगा कर देखता है) मस्तिष्क 
ता ऐसा नहीं दीखता । यह भाग्य का 
फेर हे । 

अमेरिकन स्ञ्री-]ust like your other 

‘ great guns of commerce. 

Hearey, brutish, anything but 
refined, spiritual, artistic | 
( उसकी ओर पीठ करके खट्टर पर 
निकली हुई महात्मा जी की तस्वीर 
देखती है, अंबालाल सेठ दुःखी 
उसी द्वार से लौट जाते हैं) 
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अनूप--[ विषय बदलने के लिये] [मूतिकी दोनो दायीं ओर के द्वार से निर्कळ 
याई ओर अल्मारी के पास पड़े हुए _ जाते हैं। 


आसन को दिखा कर कहता हे ] यह 

कोच देखो यह गां थी जी का पियतम मणी--नहीं प्रियतम ! नहीं [ कोई देख लेगा 

विरामासन है । सेठ अंबालाल पुति त 

र 

ह a हल Rs हे । मोती-देख, अब कोई नहीं हे! मणि प्रिय || 

[दक्षिणं ओर का द्वार ' दिखा कर] (४ a पा क उ i 'कितने वर्षो के 

मेरे साथ आइये देखिये यह सेठ का उत पा [अनूप फिर 

अभ्यास गृह हे । आगे बढ़िये महात्मा लोटता है ] Ms. 
«जी का. निजी पुस्तकालय दिखाऊं, 


न Se अ नूप--ओ 1, | ही ता t ३ 
इसे नवजीवन मन्दिर कहते हें । न्‌ हो, ही, ही, ही, (हंसता हुअ 


लौट जाता है) यह काम छोड़ने 


पारसी -और टागोर वाला रूम कहां है? योग्य नहीं हे । मैंने ७५- वीं-लेखती 
र वेची है और यदि आज' के जैसा 
अनूप-[ बाई ओर की भीत का ओर दिखा बिल्ला जाल मे फंस जाय तो नौकरी 
कर ] इस भीत की दूसरी ओर दुढनी हीन पड़े ( हंसता हैं और 
' कविराज का शयन गृह हे। अब यहाँ फिर अदृश्य होता हे मणि तथा माती 
मायावती रहती हे और इसका नाम॑ भी शरमिदा हो जाते हैं) 2 
भानु-भुवन रक्खा हे । हम लोग नव- RFI कै 
जीवन मंदिर देख कर भानु-भुवन ( बाग की ओर से साराभाई का प्रवेश ) 
अथवा छ में जायेंगे [दशंक- 
मम कज के ॥ का साराभाई--कैसा स्वागत होगा-पिता ज़ी 
देखते हुए निकल जाते हैं, केवल तो अब भी मुझ से. रूठे प्रतःत होते 
अमेरिकन लळना पीछे रह जाती है] । हे । ( अम्बालाल सेठ की तस्वीर पर 
ध्यान जाते ही ) यही हैं । 
-अमेरिकन र्री-[ एकान्त पाकर जिस मेज बहुत अन्तर नहीं दींखता । मुझ से 
न मे कलम रखी थी वहां जाकर बटु ज्जैसी क्ररता करते हैं वैसी यवि 
में से सोने की मोहरे निकाल कर “ लड़कियों से न करते हो. ता अच्छा 
-. अनूप. का. ललचाती हे ] ore | हो। ( सारा. भाई का वेश भूषा 
out with your great mam’s pen! युरोपियन सी है ) 
; - 1९ gold Sovereigns for it ! 
[ पुष्पा--(-बिलौ री काच काजल स 
अनूप- 190 Lady Pen not sell | मे लिये आती है । साराभाई -फो 
[ खोना खे।लता हे ] खाने से कलम कर जरा लज्जित होती है ) भोद्द ! 


- . देख कर लळना झपटती हे और पांच 
मेहर मेज पर रखती हे, अनूप उठा साराभाई-( एक दम पीछे ह दुध्या! 
कर अपनी जेब में डालता है, पुनः ठीक यही हे । बड़ 
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पुष्पा--[पहिचानती नहीं हे, परन्तु सभ्य देख साराभाई- बेबी ! सचमुच तुमने मुझे नही 
' कर स्वागत करती हे] आप प्रद शिंनी पहिचाना 
देखने आये हैं? ( उत्तर मे साराभाई 


दौड़ कर पुष्पा का हाथ पकड़ते हैं पुष्पा- नहीं। ते थोड़ी देर ठहरो। में पिता 


is 


पुष्पा घबराती है ) जी को बुला लाऊ । 


मुक्त छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, (जल 


fi साराभाई-[ उ कर छै 
“पात्र साराभाई के मुख पर फैंकती है) मि ई--[ उसका हाथ पकड कर रोकते 


पुष्पा-अरे! अरे! यह क्या करते हो! (जाना चाहती है ) 
हैं] नहीं । जरा ठहरो। अब भी क्या 


साराभाई--( खूब हंसते हैं) पुसी ! माई पिता जी पूर्ववत्‌ मुक से नाराज हैं। | 
| बाई 
कु जा अती भाई को भी भूल गई पुष्पा--[ एक ठंढा सांस खींच कर] हां 


तुम्हारा नाम लेते भी नहीं और लेने 


'पुष्पा-कोन ? सारु ? जाओ जाओ (जलपात्र भी नहीं देते । 


देखर्त © » ~ | 
मेजपर रख कर उसकी ओर देखती है) साराभाई-हां पिता जी का क्र र स्वभाव 


साराभाई- बेबी ! क्या मुझ मे बहुत परि न बदला ? 


वर्तन हो गया हे? 
पुष्पा- नहीं, मु को या सुभे तुम्हारे पास 


धुष्पा--मेंने तो अब पहिचाना । हां बहुत पत्र लिखने की मनाही तो नहीं करते 
. परिवर्तन हो गया है, तब ता कैसे परन्तु जैसे तुम्हारी पतह ही न हो 
कोामल, निर्बळ और बालक जैसे थे? ऐसे कभी तुम्हारी पूछ ताँछ नहीं 

करते । 


साराभाई--और अब अधेड पुरुष बन गया | 
हूं? कयो बेबी ? | साराभाई-परन्तु मेरा कया अपराध हे! 


यह समभ में नहीं आता। 
पुष्पा-कैसी बड़ी लम्बी दाढ़ी हे, जो टैगोर ह २: 
को भी मात करती हे । ( स्नेह के पुष्पा-अपराध : इतने वष तुम्हे विलायत 


`” ` जञाचेग मै.) तुमने सत्यतः मुभे बहुत मे बसाया सो क्या व्यापारी बनने के 
ˆ डराया थ “सारु ! में लिये ? [ पुष्पा. हंसती है ] खयं मुझ 
.. _.डरायां था अच्छा सारु! अब में पुष्पा ह ८ मु 
तुम्हारा बदला लेती हृ । ( साराभाई को ते| इस विषय में कुछ दुःख नहीं 
का कोट पकडती है) है परन्तु मधु और पिता जी के लिये 
हर ते तुम्हारा सिविल. सविस की 
--तुम ते डर कर, पर्गात की तरह परीक्षा मे फेल होना ही बड़ा भारी 
स्तम्भित हा गई थां ? अपराध हे । 


हा ! अपनी आत्मरक्षा के लिये साराभाई--[ हंसता है ] सिबिळ सर्विस 
भागने कोथी। | नोकरी नहीं है क्या ? 
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पुष्पा-हां, हां, परन्तु सरकारी अमलदारी 
' ` तो होती ? 


च ~ ~ उद ~ 


साराभाई-इसे ते विदेशियों 


कहते हैं । 


पुष्पा--हां, अब ते कदाचित्‌ पिता जी भी 


यही कहेंगे । परन्तु व्यापारी के यहां 
नौकरी करके तुमने कुल की बड़ाई में 
कुठाराधात करके पिता जी की सब 
आशाय मिट्टी मे मिलार्दी । 


साराभाई--( कुछ अप्रखन्न होकर) परन्तु 
प्रत्येक क्या प्रत्येक परीक्षा मं पास 
हाता हे? में फेल न हाता ता और 
किस प्रकार पास होते? हम लोगों 
को कोनसी नोकरी की अपेक्षा थी ? 
परन्तु औरों के लिये ते पेट पूर्तिका 
साधन था । यदि धनी लेग परीक्षायं 
करल ता गरीबों के पेट पर लात 

मारन! कहळावेग़ा । 


पुष्प -सो हम कया नहीं समझते हैं भाई! 
परन्तु पिला जी के साथ सिर खप्पी 
कर लेना । यदि सरकारी नौकरी 
नहीं करनी थी ते। वैरिस्टर ही वन 
जाते ? उसे भी क्यो रद्द कर दिया ? 


साराभाई-मेरी अपेक्षा ता तुम भली प्रकार 
बैरिस्टरी कर सकती हे! । देखो बेबी ! 
मुझे हवा खाने के लिये बहुत से 
वर्षों का समय “मिला हे अब कुछ 
काम करने का भी मन होंताहे। से 
न करू क्या? वैरिस्टर बन कर १० 
वर्ष तक बम्बई मे मक्खियां मारने 
के सिवाय कया मिलता ? 


पुप्पा--तुमने कभी प्रयत्न किया था क्या ? 
[ दोनो भाई बहिन हंसते हैं ] पिता 


भानु भुवनः या मोइन -माया 


१३५ 

——— NN 
जी ते! यही समेते हें कि तुमने 
गोपालदास के यहां नौकर रह कर 
हमारा नाक करवा दिया हे । 


साराभाई परन्तु अब ते। में नौकर नहीं हूं, 
वह्कि उसका भाईवांळ हूं, और 
योरप के समस्त जोहरिया मं श्रेष्ठ 
गिना जाता हूँ ? ३ हि 

पुष्पा-भाई ! यह ते| तुम जानते ही हो कि 
यदि कोई पिताजी का सामना करे ता 
उन्हे बुरा लगता है। और यदि तुमने 
उनका कहना किया होता तो शायद 
जज या सर नाइट भी बन गये होते । 


साय भाई--[ हंस कर] पिता जी तो 
असहयेगी बन गये हेन? 


पुष्पा--सो अपने लिये बने हैं न कि तुम्हारे 
लिये । तुम तो सरकारी नौकर होते 
या वैरिस्टर होते । तुम्हे अपना काम 
करना ही पड़ता ( दोनो हंसते हैं ) - 


साराभाई-- अच्छा ये बाते फिर हाँगो । कहो 
सव कुशल ता हें? 


पुष्पा- नम्बर वन्‌ । पिता जी, फूफी, मधु 
` और उसके पति ( मज़ाक मे सबका 
अपने आप कुक कर प्रणाम करती है) 


~ 


साराभाई बेबी ! तुम बहुत बिगड़ गई हो, 
क्या कभी तुमने अपना सुख मुकर में 
देखा हे? 

पुष्पा--[ हर्षं से पुलकित होकर ] 

“ मुखडा क्या देखें दर्पन मे ! 
मुखड़ा कया देखें दपन में ! ” 
हां तो भी दिन में तीन बार अवश्य 
देख लेती हूँ.। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


i 


१२६ 


साराभाई- तुम कैसी सुन्दरी पुतली हो सो 


जानती हो क्या ? 


पुष्पा-[ पुनः कुक कर प्रणाम करती है ] 
महाशय ! आप जब विदेश गये थे तब 
में आठ वर्ष की भी नहीं थी । वह भूल 

` गये क्या? 


साराभाई--और मधु ? बारह वर्ष की थी? 
अब तो उसका विवाह भी हो गया ! 


पुष्पा--और विवाहको भी दे वब बीत गये । 


साराभाई-मधुरी का गृहस्थ जीवन किस 
प्रकारं व्यतीत हो रहा है ? 


पुष्पा-[ ठंडी आह भर कर ] हां अच्छा हे 
परन्तु मधुरी ज्या ज्यो बड़ी हो रही 
है त्यो त्यो नादान बन रही हे । 


' साराभाई-क्यों भला ? 


पुष्पा--मेंने तुम्हें लिखा था न कि पहिले 

यहां हिन्द के दो नेता रह चुके हें 

इस लिये पिता जी ने, इस भूमि को 

'पतितोद्धारिणी समझ कर यह बंगला 
खरीद लिया है। 


साराभाई-हां, हां, म० गांधी, और टैगोर 
- की बात और भी कहां से सुनी थी । 


पुष्पा-बस तभी से मधुरी और उसके पति 
का कलह जागृत हुआ है | पिता जी 

“ ता गांधी मे इतने लीन हो गये हें 

कि अपना निवास स्थान भी 
 अज्ञायब घर बना दिया हे, और 

` मधुरी के( टैगार का मद चढ़ा हे। 

_- प्रथम उसने टैगोर के समस्त ग्रन्थ 
अंग्रेजी में पढ़े, फिर बंगला सीखकर 

` उस मे पढ़ने शुरू किये । अब उनका 


गुजराती भाषा मे अनुवाद कर रही 
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है । उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते 
फिरते, जब देखे तब टैगोर ही रैगार 
का जाप जपती है, गत वर्ष तो टेगार 
का नाम भी न जानती थी । 


साराभाई--परन्तु इस से पति-पत्नि में कलह 
केसे हुआ ? 
पुष्पा-भाई ! तुम क्या समभे ? मधु प्रत्येक 
बात में हद कर देती है । पछ मे 
आनन्द की सीमा उलंवन कर जाती 
है ते पल में उसके खेद की पराकाष्ठा 
गी नहीं रहती । उसका पति ते बड़ा 
सरल ओर भला हे, अपने काय म॑ भी 
दक्ष है, परन्तु म'घु पर न जाने कोन 
सा भूत सवार है कि प्रेमप्रणय 
करने पर भी उसको उपेक्षा ही करती 
है। उस का यह खभाव ही नरोत्तम 
को अखरता हे । 


साराभाई--मधु उसे उपेक्षा से क्‍यों देखती 
हे, उसकी परवाह कयो नहीं करती ! 


पुष्पा--क्यों न हा? जब कि नरोक्षमदास 
को ओआक्सिजन और हाइडौजन की 
खे।ज मं गीतांजलि पढ़ने का अवसर 
ही न मिला । और यदि उसने उसे 
पढ़ा भी होगा ते! मधु की, तरह 
महत्व क्यौ नहीं दिया ? बस यही 
कारण है कि नरोत्तम का देख कर 
“ यही कहा करती हे कि- | 


सा हित्य संगीतकलाविहीनः 
साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः । 


'साराभाई- घेबी ! यह तो प्रणय कलह हे! 
भे ता. यह गंभीर मामला 


पुष्पा-- परन्तु 
दीखता हे । अभी कल हौ कै ही 
मै दोनों मै इतना घैमनस्य हुआ कि 
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२४ घंटे मै एक दूसरे के साथ एक 
शब्द भी नहीं बोले । प्रायः प्रतिदिन 
ऐसा ही हुआ करता हे इसीलिये 
` नरोत्तम सर्वदा शोकसागर में 
निमग्न रहते हैं। [ दोनों कुछ देर 
ठहर कर ] भाई ! लुम ही इसे कुछ 
समभा । तुम से हो कुछ डरती हे, 
और स्नेह भी करती है.। पिताजी तो 
' गांधी भक्ति मै लीन हैं, अतः मधुरी 
के खभांव का जान कर उसे कुछ 
नहीं कहते । तुम कहोागे ता अवश्य 
` - समभ जांवेगी, वह तुम्हे मिलने के 
'लिये बहुत उत्सुक हैं? कहो तो, 
बुलाऊं ? 


साराभाई--नहीं अभी नहीं । सब बातौँ का 
विचार करते हुए यही अच्छा है कि 
में आज अद्व श्य ही रहूँ । पिता जी 
घबरा कर कहीं कोशा मे ही ढूढने 
लगे कि में उन का हो पुत्र हूं [दोनों 
हंसते हैं] कल ही तार आनेवाला हे 
इसलिये यदि में स्टार आफ इण्डिया 
के रिब्बन के साथ पिताजी को 
मिळू गा तो उनकी घबराहट कम हो 

. जावेगी । 

पुष्पा-हाँ, यही ठीक होगा । 

साराभाई- बेबी ! तुम नहीं जानती हा कि 
तुम्हारे भाई कोन हैं ? 


पुष्पा स्टार आफ इण्डिया-तब तो तुम 
सचमुच नाइट अरे नहीं, सर नाइट 
बन गये हो ? 

साराभाई- [उपेक्षा से] और यदि चाहूं तो 
बेरोनेट भी बन सकता हुं । 


पुष्पा -परन्तु इस विषय मे. तुमने हमे ता. 


, लिखा ही नहीं ? 


साराभाई--सत्याग्रहियाँ को इस से आनन्द 
होता हे ? 

पुष्पा - [किचित्‌ अप्रसन्नमुख हो] हां, यह 
भूल गई थी । पिता जी अब इस से 
भी प्रसन्न नहीं होगे । 

साराभाई - वे कहेंगे तो हम ज़ोर देकर सर- 


कार को एक बड़ा लम्बा चिट्ठा लिख 
कर, रवीन्द्रनाथ की तरह खिताब 


और मैडल वापिस कर दंगे । कारण 


मे कहेगे कि हम असहयोगी हैं। 


पुष्पा- [खिन्न चित्त होकर] हां ! यही ठीक 
होगा । 


साराभाई- परन्तु इस मे Legion d'hon- 
neu का Grand 01055 के! अस्बी- 


कृत करने की आवश्यकता नहीं हे। | 


पुष्पा -[पुनः हंसती है] हां यह ते! होगा, 
परन्तु भाई यह तो बताओ कि तुमने 
कोन से काम किये कि तुम इतने उच्च 
पदाधिकारी हो गये ? 


साराभाई - बेबी ! यह तुम न समझ सकेगी 
परन्तु हठ करती हो इसलिये कहता 
हूं । एक बार मैंने ब्राज़ील से काफी 
मंगाकर आफ्रिका में उत्पन्न करने का 
अख्तरा बताया, और उसी के द्वारा 
लाखों अंग्रेज्ञां और फ्रच लोगों का 
निवास स्थान दिखाया तथा पेटपोषण 
का साधन बताया था। यह बदला 
उसी का हे.। [ इतने मै दशकों 
साथ अनूप० का प्रवेश और उद्यानके 
द्वार से प्रस्थान] परन्तु यह क्या ? इस 
बंगले का होटल बनाया है या पाठ- 
शाला ? ये पशु यहां कैसे आये थे? 
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साराभाई- तुम कैसी सुन्दरी पुतली हो सो 
जानती हो क्या ? 


पुष्पा-[ पुनः कुक कर प्रणाम करती दै] 
महाशय ! आप जब विदेश गये थे तब 
में आठ वर्ष की भी नहीं थी। वह भूल 

` गये कया ? 


साराभाई--और मधु ? बारह वर्ष की थी? 
अब तो उसका विवाह भी हो गया ! 


पुष्पा--और विवाहको भी दे वर्ष बीत गये । 


साराभाई-मधुरी का गृहस्थ जीवन किस 
प्रकारं व्यतीत हा रहा है ? 


पुष्पा-[ ठंढी आह भर कर ] हां अच्छा. हे, 
परन्तु मधुरी ज्या ज्यो बड़ी हो रही 
, _. हे त्या त्यो नादान बन रही हे । 


साराभाई--क्यों भला ? 
पुष्पा-मेंने तुम्हे लिखा थां न कि पहिले 
. यहां हिन्द के दो नेता रह चुके हें 
इस लिये पिता जी ने, इस भूमि को 
'पतिताद्धारिणी समझ कर यह बंगला 
खरीद लिया हे। 


साराभाई-हां, हाँ, म० गांधी, और रेगार 
की बात ओर भी कहीं से सुनी थी। 


पुष्पा-बस तभी से मघुरी ओर उसके पति 
का कलह जागृत हुआ हे। पिता जी 

: ता गांधी मे इतने लीन हो गये हें 
कि अपना निवास स्थान भी 

. अजायब घर बना दिया है, और 

` मघुरी के। टैगोर का मद चढ़ा हे। 

_: प्रथम उसने टेगार के समस्त ग्रन्थ 
अंग्रेजी मे पढे, फिर बंगला सीखकर 

: उस मे पढ्ने शुरू किये । अब उनका 
गुजराती भाषा मे अनुवाद कर रद्दी 


ज्योति 


[ आषाढ स ० १६८१ 


हे । उठते, बैठते, साते, जागते, चलते 
फिरते, जब देखे! तब टेगार ही टेगार 
का जाप जपती हे, गत वर्ष तो टेगार 
का नाम भी न जानती थी | 


साराभाई--परन्तु इस से पति-पत्नि में कलह 
केसे हुआ ? 

पुष्पा-भाई ! तुम क्या समभा? मधु प्रत्येक 
बात में हद कर देती है । पछ मे 
आनन्द की सीमा उलंवन कर जाती 
हे ता पळ मं उसके खेद की पराकाष्ठा 
ही नहीं रहती । उसका पति तो बड़ा 
सरल और भला है, अपने काय में भी 
दक्ष है, परन्तु मधु पर न जाने कोन- 
सा भूत सवार है कि प्रम-प्रणय 
करने पर भी उसको उपेक्षा ही करती 
है। उस का यह स्वभाव ही नरोत्तम 
का अखरता है। 


साराभाई--मधु उसे उपेक्षा से क्‍यों देखती 
है, उसकी परवाह क्यों नहीं करती? 


पुष्पा-क्यों न हो? जब कि नरोक्तमदास 
को आक्सिज़न और हाइडौजन की 
खोज मं गीतांजलि पढ़ने का अवसर 
ही न मिला । और यदि उसने उसे 
पढ़ा भी होंगा ते। मधु की, तरह 
महत्व क्यौ नहीं दिया ? बस यही 
कारण हे कि नरोत्तम का देख कर 

यही कहा करती हे कि-- | 


साहित्य संगीतकलाविहीनः 
साक्षात्पशुः पुच्छवि घाणहीनः । 


'साराभाई--घेबी ! यह ते प्रणय कलह हे! 


पुष्पा-परन्तु मुझे ता. यह गंभीर र 
दीखता हे। अभी कल ही कै झगड़े | 
मै दोनों मं इतना घेमनस्य हुआ कि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


आषाढ साँ० १६८१ ] 


भानु--भुवन या माहन--माया १३७ 


२४ घंटे मै एक दूसरे के साथ एक 
शब्द भी नहीं बाले । प्रायः प्रतिदिन 
ऐसा ही हुआ करता है इसीलिये 
` नरोत्तम सर्वदा शोकसागर मे 
निमग्न रहते हें । [ दोनों कुछ देर 
ठहर कर ] भाई ! लुम ही इसे कुछ 
समभाओ । तुम से हो कुछ डरती हे, 
और स्नेह भी करती हे.। पिताजी ते 
' गांधी भक्ति मै लीन हैं, अतः मधुरी 
के खभाच का जान कर उसे कुछ 
नहीं कहते । तुम कहागे ता अवश्य 
` - समभ जांवेगी, वह तुम्हे मिलने के 
'लिये बहुत उत्सुक हें? कहे तो, 
बुलाऊं ? 


साराभाई--नहीं अभी नहीं । सब बातों का 
विचार करते हुए यही अच्छा है कि 
में आज अद्वश्य ही रहूँ । पिता जी 
घबरा कर कहीं कोशा मे ही ढूढने 
लगे कि में उन का हो पुत्र हूं [दोनों 
हंसते हैं] कल ही तार आनेवाला हे, 
इसलिये यदि में स्टार आफ इण्डिया 
के रिब्बन के साथ पिताजी को 
मिळू गा तो उनकी घबराहट कम हो 

. जावेगी । 

पुष्पा-हाँ, यही ठीक होगा । 

साराभाई बेबी ! तुम नहीं जानती हा कि 
तुम्हारे भाई कोन हें ? 

पुष्पा-स्टार आफ इण्डिया-तब तो तुम 
सचमुच नाइट अरे नहीं, सर नाइट 
बन गये हा ? 


साराभाई [उपेक्षा से] और यदि चाहूं तो 
बेरोनेट भी बन सकता हूं । 


पुप्पा-परन्तु इस विषय में तुमने हमे ता. 


5. लिखा ही नहीं ? 


साराभाई--सत्याग्रहियाँ का इस से आनन्द 
होता है ? 

पुष्पा -[किचित्‌ अप्रसन्नमुख हा] हां, यह 
भूल गई थी। पिता जी अब इस से 
भी प्रसन्न नहीं हागे । 


साराभाई - वे कहेंगे तों हम जोर देकर सर- 
कार का एक बड़ा लम्बा चिट्ठा लिख 
कर, रवीन्द्रनाथ की तरह खिताब 
और मैडल वापिस कर दंगे । कारण 
मे कहेंगे कि हम असहयोागी हैं। | 


पुष्पा- [खिन्न चित्त होकर] हां ! यही ठीक 
होगा । 


साराभाई- परन्तु इस में Legion d’hon- 
1९७ का Grand (01055 के! अस्वी- 
कृत करने की आवश्यकता नहीं है । 


पुष्पा- [पुनः हंसती है] हां यह ते! होगा, 
परन्तु भाई यह ते बताओ कि तुमने 
कोन से काम किये कि तुम इतने उच्च 
पदाधिकारी हो गये ? 


साराभाई - बेबी ! यह तुम न समझ सकोगी 
परन्तु हठ करती हो इसलिये कहता 
हूं । एक बार मैंने ब्राज़ील से काफी 
मंगाकर आफ्रिका में उत्पन्न करने का 
अख्तरा बताया, और उसी के द्वारा 
लाखों अंग्रेज़ों और फ्रेंच लोगों को 
निवास स्थान दिखाया तथा पेटपाषण 
का साधन बताया था। यह बदला . 
उसी का है। [ इतने में दशकों के 
साथ अनूप० का प्रवेश और उद्यानके 
द्वार से प्रस्थान] परन्तु यह क्या ? इस 
बंगले के होटल बनाया है या पाठ- 
शाला ? ये पशु यहां कैसे आये थे! | 
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१३८ ज्योति 


[ आषाढ सां० १६८१ 


पुष्पा--नहीं नहीं, ये ता दशक थे ?-हां यदि 
पिता जी इसे विद्यापीठ को देद फिर 


इस मे पाठशाला लगे ता काई आश्चय ' 


४. नहीं हे ) देखे लोग पिताजी की 
उदारता से केसा अनुचित लाभ 
उठाते हें । परन्तु अपनी धुन के 'घुनी 

. पिताजी इसकी पर्वाह ही नहीं करते । 
अब यदि तुम्हें जाना हा तो चले 
जावे | पिता जी यहां आतेही होंगे । 

साराभाई- अच्छा जाता है, परन्तु याद 
रखना बहिंन ! मेरी वह वांत किसी 
से.न.कडूना । (प्रस्थान) 

` पुष्पा--[साराभाई को देखकर] कितना बड़ा 
हा गया हे, ओर केसा गठीला नव- 

“ युवक हे। गया हे । [उद्यान में जाती 
हे। थाड़ीं देर में अम्बालाल आते हैं] 

अम्चाळाल--[स्त्रगरत]' लोकप्रिय होना बड़ा 
कठिन हे। देखे। में लागे का अपना 
बंगड़ा और उस में मौजूद पदार्थों 

का मुक म ही अजाइव घर की भाँति 

खाता हूं । और लाग, 'धन्यंत्राद के 

दले मुझ जन्ममूख बतःते हे [अपने 

चित्र का गोर से देखते. हैं। बाग में 

,„ -से.नये पुष्प लिये पुष्पा का प्रवेश] 

पुष्प-[फूल्दान मे फूछ रखती हे और 

- ताजा पाना उस मे डाळतो हे]. पिता 
जी | अवनी फेटा देख रहे हैं कया ? 

अम्बालाल--हां, तुम्हे केसी प्रतीत'हे।ती हे? 

पुष्पा-चित्रकार ने आपको बड़ा”उत्तम और 
सुन्दर दर्शाया है । 

अम्बालाल- [आनन्द से] अच्छा ? 

पुष्पा- हाँ बहुत ही सुन्दर ।॥ | 

अम्बालाळ-{चिढ़कर] ऐसे हे? 

पुष्पा--पिताजी ! सभा ;कब हेगगी,,और हम 
कब जाबेंगे? | 


अम्बालाल - यहाँ से दर्शक चले जायं फिर 
चळत हे । 

पुष्पा -[अभ्रसन्न होकर] प्रतिदिन दशक! 

अम्चालाळ - [किचित्‌ अहंभाव से] क्यों न 
आये ? आज तो यह तीसरा ग्रुप है। 
इस में एक अमेरिकन महिला भी है। 
परन्तु साधारणतया दशक ढोग प्रायः 
अज्ञानी ओर विवेकशून्य होते हें । 

पुष्पा--( हंसती 1? आज किसी ने 
कुछ कह दिया हे क्या? 

अम्बालाल - [ फोटो देखकर ] कहते हैं कि 
सु से ज्ञान और वुद्धि नहीं है । 

पुष्पा- सचमुच क्या यही कहत हैं ? 

अम्बालाल--हां, इस मे विचित्रता ही क्या 
हे! तुम भी तो यही कहती हे! कि 
चित्रकार ने मुझे चित्र में बहुत सुन्दर 
दिखाया है । 

पुष्पा-[ उस की मानसिक वेदना समझ 
जाती है ] नहीं पित। जी ! में ता यह 
कहना चाहती थी कि चित्रकार ने 
आपके! १० वर्ष छोटा दिखाया है। 
इसमें आप को खुण लगा क्या ! 
[ अम्वाळाळ सिर हिलाते हँ] 
इसी दशक पंजिका में नाम दज होते 
हैं क्‍या ? : 

अम्चाटाळ=हां इसी में । 

पुष्पा-चलिये देखे । क्या क्या लिखा है ! 
[मेज के पास खड़ी हे।कर पुस्तक 
खे।ठकर पढ़ती है ] अहा ! इसे पढ्ने 
मं खूब आनन्द आता है। लीजिये 
प्रारम्भ म मंगलाचरण ही हे “अम्बा- 


लाल सेठ का: मेरा सादर नमस्कार” - 


अम्बालाछ--+इस में ता सभ्यता हे । . 


पुष्पा-[ आगे पढ़ती हे ] “ स्थान खुन्दर है ॥ 
परन्तु एक विश्रान्तिग्रह को न्यूत- 


ता है ”। 
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अम्बा्लाल--इन लेगो के लिये एक धर्मशाला 
बनवाऊ क्या? 

पुष्पा--[ पढ़ती है] gertrude Davis, 
Passionate admirer of Rabin: 
draNath T2¢०7९ हमारी मधु की 
भांति ही है, 00, if only the walls 
of this house cculd speak. 

अम्बालाल ~ [ हषित होकर ] हां, ठीक हे । 

पुष्पा--[ पढ़ती है ] They would weep, 
what a fall From Tagore to 
.Ambalal. 

अम्वालाळ- [निस्तेज और हताश होकर] 
आगे पढ़ो । 

पुष्पा -[ पढ़ती है ] The best cycle is 
8, ७ A? 


वि 


झि 
१७७११. Eh 


भागु--भुवन या माहन--माया 


००-०. ०००५० केकरु युमा फू 


अम्बालाठ-दशक पंजिका में भी इश्तिहार ! 

पुष्पा-[ पढ़ती है ] “ में मणि का आमरण 
चाहुंगा” “मैंने मोती का अपना 
सर्व ख अपण किया”, यहभी खूब है । 

अम्वाळाळ-क्या तुम्हें नहीं मालूम होता 
कि यह बंगला हमारे निवासग्रह के 
स्थान में प्रेमियों के मिलने का 
स्थान बन गया हे? [ बायीं ओर से 
यकायक हाथमे कागज लिये रोषाबेग 
से पूरित मायावती का प्रवेश ] 

माया-सुक से यह न सहा जायगा । अरे 
अब ते। हद हो गई । 

अम्बालाल- क्यों ? क्या हे माया ? [पुष्पा जल 
पात्र उठाकर फूलों का पानी देने 
चली जाती है ] 


| 
| 
| 


माया- देखो तुम्हारा अनूपराय बिना किसी 
सूचना के ८-१० आदमियो को लेकर 
मेरे कमरे मे घुस आया है । 


अम्बालाल- अच्छा ते फिर इस म क्या 
हुआ? 

माया--पू'छते हा क्या हुआ ? मैंने पूरी तरह 
से डु सिंग भी नहीं किया हुआ था । 


अम्बालाल - जब तुम भली प्रकार जानती 
हो ते इस समय तक पूरी तरह से 
डु सिंग क्यों न किया था ? 


माया-वाह खूब कहते हो । अपने घर मे' 
भी किसी तरह चेन नहीं लेने देते हा । 
में आंज तक एकान्तमे' शान्त चित्त 
से एक शब्द भी नहीं लिखने पाई हूं । 


अम्बालाल--एक शब्द के लिते एकान्त? 
किस लिए चाहती हो ? 


माया-में छोटे छोटे नाटकों की ढब से 
कुछ लिखना चाहती हुँ । 


अम्बाळाळ—मोया । वहिन! यह तुम्हारां 
काम नहीं हे | तुम घर सम्भाले। । 
यदि पुष्पा न हाती तो प्रभु जानते 
हं इसकी दशा क्या हो जाती ? 


माया-मुझे गृहकार्यं अच्छे नहीं लगते 
~ ~ हें 
ओर न मुझ से हाते ही हैं । आप 
बताय क्या कवि न्हानालाल और 
सरोजिनी नायडू घर संभालते हैं? 


अम्बालाल-हरे ! हरे! हरे ! तुम अपने 
आपको सरोजिनी नायडू समझती 
हो ? वहिन माया ! देखे! इस बात का 
मत भूले कि तुम इस घर में सब 
से बड़ी स्त्री हा, घर को मुखिया 
और खामिनी हो । 


१३९ 4 ज्योति 


[ आषाढ सां० १६८१ 
न रह at: 


माया- सा केवळ गदहो की तरह काम 
करने के लिये । क्यो ? 


सम्बाळाळ-सो सेवका के होते हुए भी 
तुम्हे गदहा ही बनना पड़ा ? घर को 
काम तुम स्वयं नहीं कर सकती हो 
परन्तु देख रेख ता रखनी चाहिये। 
सचमुच कवि न्हानालाल ने तुम्ह 
सिर चढ़ा रकखा हे और रवीन्द्र 
चावू ने मुरी का प!गळ वना छोड़ा 
हे इस लिये समस्त घर का भार, 
इस विचारी बेबी पर रहेगा, क्‍यों! 


पुष्पा-पिता जी 
कीजियेगा मुझे घर के काम बहुत 
रुचते हें । 


माया--और मुझे अखरते हैं । स्वभाव की 
~ गो ~ ४३ 
भी कोई औषधि हे ? 


अंबालाल-परन्तु तुम म० गांधी के वचन 
भूल गई हे। ००००००००० 


> 


माया--अब बताओ।, तुम पागल हो कि में? 
जहाँ देखे वहीं महात्मा जी का 
प्रमाण ! 

अम्बालाल--[ रोष म ] महात्मा जी तुम्हारे 
मन को भ्रमित करने वाले न्हानालाल 
से हज़ार दर्ज ऊंचे हैं! उन की ऐसी 


माया- में कहां करती हूँ? मैंने ते यही कहा 
है कि सब अपने अपने स्थान में 
शाभा देते हैं। म० गांधी राजनीति 
के विषय मे एक हैं और राज्य 
शासन के विषय म॑ गांधी का वाक्य 
भरत वाक्य है । परन्तु काव्य रचना 
मे | प्रक्षको के साथ अनूप का 
पुनप्र वेश ] 
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आप मेरी चिन्ता न 


FE 1... 


आषार्ढ सं० १६८१ ] भानु- सुवन यां मेहन--माया | ६४१ ` 


पुष्पा-[ उन्हे देख कर घवराती है ] आह ! 
[ जळ पात्र लेकर भाग जाती हे ] 


माया- आह ! फिर वही बला [ सेठ अंवा- 
लाल उन म॑ से प्रत्येक को सभ्यता 
से नमस्कार करते हैं ] 


अनूप०-चले अब बाग म॑ चळे वहाँ आप 
के प्रम मान्द्र [दखाऊगा । 


पारसी- वोह क्या होगा, भला ? 


Tas 


अनूप--आप देखेंगे तभी मालूम होगा । 
कहा ता यह जाता है कि रवीन्द्र बाबू 
ने उसे बनवाया था परन्तु अब तो 
सेठ के दामाद नरोत्तम दास का 
प्रयोगाळय है । चलिये [ सब बाग 
की ओर से उस मं प्रविष्ट होते हें । 


अमेरिकन महिला सेठ की आर एक 
रुपया फेंक जाती है] 


012229 ~... OM 


अमेरिकन महिला सेठ की ओर एक रुपया फॅकतो है 3 


भम्बालाळ- हरे ! हरे | माया ! देखा तुमने! 
वह रत्री मेरी आर रुपया फेक गई हे। 
तुम्हारा क्या विचार है, उसने किस 
लिये फेका होगा ? 


माया-तुम्हे बंगले का नौकर समझ करे 
_ इनाम दिया होगा। - . -- 5; 


अंस्वालाल--[ मान हानि मान कर ] लोकः 
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१४२ ज्याति 


प्रिय बनने के लिये उदार बनने का 
यह परिणाम ! 


मायावती- [ क्रोध से ] यह तो अभी कम 
है। आश्चयं तो इस बात का है कि 
यह बंगला अब तक तुम्हारे हाथ में 
क्यो रह गया हे ? ( बाग में से मोती 
मणी आते हैं, यहां लोगो को देख कर 
उल्टै पांच लोट जाते हैं ) यह स्थान 
ता धर्मशाला से भी अधिक हीन हो 
गया है । यदि इन दशकों मं से कोई 
सारा भेद ले जाय और रात को सोते 
हुओ को जान से मार डाले तो 
आश्चयं ही क्या हे । 


अम्बालाल--जाओ । जाओ तुम व्यर्थं वाते 
बनाती हो । में तो सोच रहा हूं कि 
~ € ००1 
इसे विद्यापीठ के अपण कर दूँ । 


माया--यदि ऐसा ही करना है ता देर क्यो 
करते हो? जानते हा! अधिक विलम्ब 
करोगे तो इस का एक भी कोच न 
बचे रहेगा । यह देखो इस कोच की 
झालर किसी ने काट डाळी हैं 
( दिखाती हे) यह भी किसी गांधी 
का स्मारक चिन्ह लेने वाले का काम 
होगा । और मेज के खाने मं कलम 
ता एक भी नहीं बचती । 


अम्बालाल--शिव ! शिव ! यह तो हद 
होगई । 
[ नरोत्तम दास का प्रवेश ] 
नरोत्तम-[ रोष से ] कोई वतला सकता हे 


कि यह एक घर है या रेल्वे स्टेशन ? 


4 


१ अम्बालाल--परन्तु नरोत्तम `` ४ ४ ४ ४ ४८४*८**-- 


नरोंत्तम--में आपको स्पष्ट कहता हूं कि यदि 
आज के पश्चात्‌ किसी ने मेरे प्रयोगा- 


[आषाढ सां० १६८१ 


लय म पाब धरा ता म डाइनमाइट 
छारा पळभर म साफ मदान करदूगा। 


माया-में अपने कमरे मे अंदर से कल चढ़ा 
दूँगी । 


नरोत्तम_मुझ से यह व्यवहार नहीं सहा 
जाता । 


माया--इन का व्यवहार ऐसा हे कि उल्टी 
आती हे । 


अम्बालाल--सब को सन्तुष्ट करना केसा 
कठिन काम हे? 


नरोात्तम--परन्तु इस विधि से कोई सन्तुष्ट 
न होगा । 


अस्वालाछ--सुझे तो बहुत संतोष होता है। 
माया--सोा जाना हुआ हे- 


अम्बोछाल--जिस समय मेंने यह बंगला 
खरीदा था, मुझे अपार आनन्द 
हुआ था । कई वर्षो तक में खप्ना- 
वस्था मं महापुरुषों के संग रहता 
था, उनके निवास स्थानमा बसता था, 
परन्तु आज में यहां इस प्रकार 
निवास करता हुँ जैसे म० गांधी और 
रवीन्द्र का औरस हूँ । जहां वे शयन 
करते थे तहां सोता हूं, चे बैठते थे 
वहाँ वेठ कर निरन्तर विचार करता 
हं? 

नरात्तम- कैसे ? 


अंबालाल--क्या आप स्वयं यह अनुभव नहीं 
करते कि यहाँ का वायुमण्डल ही 
भिन्न है? 


नरोत्तम-हाँ, पुराने खंडहराती का सा 
दीखता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१ 


ति 


आषाढ राँ० १६८१ ] 


भानु--भुवँन या माहन- मायाँ 


अंबालाल--क्या यहां की भीतो मे' से यश 
और महत्ता के झरने नहीं भरते ? 


नरोत्तम—मेरी द्वष्टि में तो चूना कड़ता नज़र 
आता हे, ओर दशंको के 


बारबार ` 


आने जाने मे ज़हरीले जन्तु प्रत्रिष्ट . 


हात होगे? 


अंबालाल--तुम चाहे कुछ कहो । परन्तु मुके | 


ते इन जन्तुओं डोरा प्रजा को प्रेरित 


करने वाळी धर्मोत्पत्ति नजरःआतीहे।. 


नरोत्तम 1८7०७६ मे से घर्म भी उत्पन्न 
हाता है यह ता आज ही जाना हे! 
हां, रोग उत्पन्न होते हैं सा कई वर्षों 
से जानता हूं । 


अम्बालाल--[उसके वचन पर ध्यान न देकर 


एक कैच पर वेठ जाता है] जब में . 


यह ध्यान करता हूं कि इस आसन 
पर जिस पर में बैठा हुँ कभी महात्मा 


नरे!त्तम--अतः इस पर बैठना आपके सुखद 
पतीत होता हे? 


अम्बालाल -यदि सुखद्‌ न हा तब भी क्या? 
परन्तु तब मैं यही समझता हूं मानो 


में विक्रमादित्य के राज्य सिंहासन : 


पर बैठा हूं । 


मायावती--[अम्बालाल का साथ देकर] हां 
देखिये इख मेज के ! इस-पर शायद. : 


कभी कचि न्हानालाल ने “गुणिदल 


गुजरात” इस रचना की एक पंक्ति : 


लिखी होगी ! 


अम्बालाल [माया को अपनी ओर देखकर] 
हां, देख यह टेबल ! जहां किसी परम . 
सिद्ध मनुष्यने अपनी अद्भुत साधनों 
पूरी की हागी । इसे देखते ही क्या 
तुम्हे लेखनी उठाने का मन नहीं 


हाता ? 
नरात्तम--किस लिये ? 


अम्बालाल-काव्य रचना के लिये । देखो 
ता सही, माया अभी से लेखनी. उठा 
कर लिखने भी लग गई है । 


माया-[नरोत्तम को उत्तर का अवसर न 
. देकर] हां ! -इसीलिये, इस घर को 

_ तुम अपने लिये या हम सब के लिये 

रहने दा परन्तु सब दुनियां को यहां 
आमन्त्रण देने की आवश्यकता नहीं हे। 


अम्बालाल - परन्तु यदि दुनियाँ मेरे सुख 
और ऐश्वय्य को जानने ही न पाये 
ता सें किस प्रकार सुखी हा सकता 
हूँ । सुख छिपाना स्वाथपरता की 
पराकाष्टा हे । 


माया- “स्नेहीजनसंविभक्त दुःखमपि सह्य 
भवति’ यह ता कवि कह गये हैं 
परन्तु 'सर्गजनसंविभक्तं सुखमधिकते 

:-. भवति' यह आज ही खुना। 7 


अंबालाछ--[बाग मे' जीवराज को आते हुए 
देखता हे] यह ला वैद्यराज आगये। 


[जीवराज का प्रवेश] | 
| 
नमस्ते अस्तु वैद्यराज! है 


wr न ) 
हरर & हे 
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ज्योति [आषाढ रां० १६८१ 


|: 


£ 
४ 
पं 
; 
४ 
४ 
| 
४ 
है; 
ई 


€EKE«EKELEKEKEKECEEE 


प्राथना 
लेखक--'गुलाब” 
चले मत तुम याँही ज्ञाना । 


में अनाथ हुँ, विशव विदित तुम हो नाथां के नाथ। 
मुझ अन्धे का तुम न छोड़ना अन्धे पथ मे हाथ ॥ 


मुक्ति का मारग दिखळाना । 
चले मत तुम याँही जाना ॥ १॥ 


मेरी अश्र भरी आंखों को देख विश्व--आधार ! 
कमल नेत्र से करुण -बहाना तुम आंसू को धार ॥ 


न हसना देख सान बाना । 
चले मत तुम याही जाना ॥२॥ 


आ जावे यदि मधुर घड़ी यदि होवे रम्य प्रभात । 
तो उज्वल प्रकाश फैलाना मेरे जीवन ! तात !! 


कुहासे से न दिवस छाना । 
चले मत तुम याही जानां ॥ ३॥ 


में कविता बनकर यदि छेड विशव विमोहन राग । 
नाच नाच तुम मुझे रिझाना ले अनन्त अनुराग ॥ 


मोह प्राणों में भर जाना । 
चले मत तुम याही ज्ञाना ॥ ३॥ 


कांटेदार कठिन कानन के बीन धरू यदि फूल । 
तो, न उन्हें मुरझाने देना करना स्वयं कुबूल ॥ 


फूल भक्तों पर घरसाना । 
चले मत तुम याही जाना ॥५॥ 


रकमे केक निने 
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करेब-लयाल 


१४५ 


फ्रेब--खयाल ! 


लेखक--श्रीयुत राजनारायण चतुर्नेदी 'आझाद' 


रः ** z+ 


वि ने $ रे गमणुखार दिल! कयामत 
® ६ सं $ तक मेरा साथ देनेचाले दिल ! 
ऽ तू इतना क्यों बेचैन हे? तू क्या 
६ चाहता है ?""''''क्या कहा? 
६ (55 तुझे नहीं मालूम ! फिर इतना 
अ क्या तड़फता है ? खुद भी 
परेशान होता हे मुझे भी परेशान करता हे। 
ठहर-ठहर ! ज़रा दम तो लेले । न मानेगा, 
तेरा तड़फना बन्द न होगा तू मचलता 
ही जायेगा ! भोळे भाले नादान वच्चे 
की तरह फैल मचाता ही जायेगा ? 
अच्छा मचा ! लेकिम याद रख ! तेरी ख्चा- 
हिश कभी पूरी न होगी । तू रोयेगा और 
खूब रोयेगा । रोते २ तेरी हिचकियां बंध 
जायंगी-तुझे तसली देनेवाला कोई न होगा 
तेरे गुबार, तेरे अरमान, तेरी हसरत आंखों 
की राह आँसुओऔ के दरिया होकर वह 
निकलंगे । तू उसमे गोते लगायगा, चन्द्‌ 
गोते खाकर डूब जायगा-तुझे कोई न बचा 
सकेग।-क्य! कहा ? तू क्‍यों रोयेगा ? ठीक 
हे ! कये! रोयेगा ? ; 
उफ्‌ ! बेचैनी ! ग़ज़ब की बेचैनी है ! क्या 
करू ? कहां जाऊं ? एक से एक प्यारी 
सूरतें इन्हीं नज़रों से गुज्ञर चुका हें-कितनी 
ही दिल फरेब अदाओं की चोटें झेल चुकी 
हैं, कितने ही तीरे मिज्ञगां के तीर का 
निशाना बन चुकी हैं । कितनी ही प्र मपूण 
कहानियां लिख डालीं, मगर ऐसी बेचैनी तो 
कभी नहीं हुई-ऐसे भाव ते! कभी नहीं उभड़े। 
आह ! तुक पर क्या गुजरती हे? तू ही 
जानता है। दिल मे तूफान उठ रहा हे, 
दिमाग़ मे जोर शार से आंधी चल ,रही है, 


3०5 


हाशा हवास ने साथ छोड़ दिया-अझ ने 
अलविदा कहकर रुखसत ली । किसफे लिये, 
एक रक्त और मांस के बने हुए पुतले के 
लिये ! छिः ! क्या वह तमाम उम्र ऐसा ही 
हसीन बना रहेगा ? क्या उन चिकने गुलाब 
को मात करने वाले रुखसारो पर कुरियां न 
पड़ जायंगी ? क्या उस स्याह फाम लहराती 
हुई जुल्फां पर सफेदी न छा जायगी ? कया 
इस चन्दराजा फस्ले बहार पर मौसिमे 
खिजाँ का दौरा न होगा ? अहले शबाब के 
फूल मुरझा कर हुश्न की डाली से गिर 
न जायंगे ? याद रख ! वह फूल जिन पर 
तू जान देता है-जिनपर मर मिटने का दम 
भरता है। वह गर्दोगुबार आलूदा जमीन 
पर गिर कर बिखर जायेंगे-सरे राह पैरों के 
नीचे कुचले जायंगे-क्या तुझे रंज न होगा ? 
क्या तेरे आंखों से दो बू'द आंसू न गिरेगे ! 
क्या तू न रोयेगा ? 


मेरे सरसब्ज़ गुलशन को वयाबान बनाने 
वाले, परिस्तान को कब्रिस्तान बनानेवाले, 
देवता को शैतान बनानेवाले दिल ! मुझपर 
रहम कर ! मुझे णुमराह मत कर ! मेरी नज्ञर 
उधर से मत हटा । जहाँ मेरे हाशाहवास 
गये हैं वहीं इनका भो जाने दे ! दीवाने के 
पास इनका क्या काम ? में हाशा हवास 
खोकर मजनू बनू'गा- घरबार छोाड्कर 
सहरा की खाक छानूगातसेरी गली में 
आकर “हाय लैला” की आवाज लगाऊ गा, 
तू खिडकी खेलकर भांकेगा-मेरी हालत 
पर सुसकरायेगा-खिलखिला कर हंस देगा, 
में कलेजा थाम कर तेरे“ दर पर बैठ . 
जाऊंगा-तू ठाकरे मारकर सुझे उठा देगा, 
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रै ¢ 
में सद आह मार कर तेरी तरफ हसरत .. 


भरी हुई निगाहों से देखता हुआ चळ दूँगा । 
कया तुझे मेरी जुदाई का रंज न होगा? तू 


[भाषाह सं ११८१ 


लेने पर भी आगया-क्यो ? समझ गया 
तू मेरे नजरां में समाया हुआ हे-मेरे दिल में 
तसव्वर की तरह घुसा हुआ है । मेरे रग २ 
से बसा हुआ हे-तुकसे छिपकर कहां जाऊं! 


दड 6 
छछकककककिककककछाकककफकककककी छ छ 969 


रायेगा ? हाँ हां क्या रायेगा ? 
आंखें खेोलता हूं, तुझे देखता हूँ, वन्द करता 
फिर आया ! मेरी आंखों के सामने फिर हूँ तुझे पाता है -लेता हूँ ख्वाब में तू नज़र 
आंया! कया करू? आखें वन्द कर लू ! यह आता हे-तेरा तसव्वर चैन नहीं लने देता। 
कया ? तू किर आंगया ! आख 'चन्द कर जिधर देखता हुं तू ही तू है !! 


_ दद क 19 के की कर की वह हे 0 ळक क्क 0 बे के 
i ऽह त 
द | तस्मोह?” 

>, Signi लेखंक-श्री3 माकण्डेय पांडे + 
ई कनै 

>) (१) € 

“६8 . कैसे अूळा जा सकता है, जिस को देवा अभी अभी। ई 

: छुः अंकित है मस मन मन्दिर में, प्रतिमा सुन्दर सभी अभी॥ S 

॥ कह हि जंब उस अतुठित चन्द्रप्रभा का, खिच आताहे चित्र कभी । % 

क य, . होते नीर निमग्न नयन हैं, लग. जाती भड़भड़ी तभी ॥ ई 

EEE (२) 
€ तृणशैया पर बन्दीगुह .मे, ध्यान लगाये साया था । -- ट 
Fe __ . दशन हित मंम हृदय चिचारा, जी खेल खेलकर रोया था॥ _ . 
ई श-रात्रि निस्तब्ध समय में, देख रहा था स्त्रप्न विचित्र । ६ 
छ देवी के हा! नाममात्र से, खिंच आती है सूतिं सचित्र ॥ 
६3 | (३) 

Er स्वप्नावस्थित देख रहा था, आई इक बाला मम पास। - तई 
ई ` ' उसके चितित-सुखपर सहसा, हुआ विलोकित कृत्रिम हास ॥ है 

$ स्त्रगिक मुख पर खेळ रही थी, एक अनोखी शान्त मळी । छ 

* हे RR. ह सौम्यमूर्ति के अवलोकन सें, खिळ जाती थी हृदय कळी ॥ FA 
5 ः (४) । 3 

बुङ ` कांतार कुसुम की माला ले, में चछा उसे पहिनाने को । ध 
+ ` ` अन्तरधान हुई वह जननी; कहां कान्ति वह पाने को ॥ च ण 
द ` ' मेरे कणकुहर मे आया, मां ने ज्ञा. ये शब्दे कहे ४ 
हुई ` ` निद्रा टूटी शान्त हुआ पर, अब तक हैं चे गू'ज रहे ॥ द 

] (75-71 जी + + + € 

` स्नेह सुमन की माला होगी, जभी ऐक्य की डोरी में । ड 


` पहिनू गी में उसे सुखी हो, स्वतंत्रता की छोरी मं॥ 
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म वैज्ञानिक संसार. 2 | 


रबड 


क लेखक का विचार है कि वह 
दिन शीघ्र आने वाला है जब 
कि रबड़ के फश का भी उतना 

$ ही रिवाज हो जायगा जितना 

॥ आजकल रवड़ की जूतों की 

एडियों का है। गत तीन वर्षसे भिन्न २ 

प्रकार के रंगों के रबड़ के फश लगाने के 

स्लेट बनाये जारहे हैं जिन में राई के धागो 
की मात्रा बहुत कम करदी गयी है। इन को 
देखकर बहुत से लोगो के विश्वास होगया 
है कि यह कई प्रकार के मकानों में फश 
लगाने के काम आंसक्ते हैं । रबड़ के साथ 
सीमैंट का मेल करने से ऐसा उत्तम फर्श 
तय्यार होता जैसा किसी भी अन्य पदार्थ से 
आजकल बनाया जाता है। इस में किसी 
प्रकार की न्यूनता नहीं, सिवाय इस के कि 
आजकल के स्थायी फर्शों की अपेक्षा उस 
मै आरम्भिक व्यय कुछ अधिक होता है । यह 
रवडु की सीमेंट का फर्श एक बार लगा लेने 
से मकान की आयुभर पुनः लगाने की 
आवश्यकता न होगी । अनुमान किया जाता 

है कि दस वर्ष के भीतर २ अमरीका में १००, 

०००, ०००, वर्गफुट रबड़ का फशं प्रति वर्ष 

लगा करेगा । 


` मिश्र की पुरानी घडी 


'मानवजाति के प्राचीन इतिहास म॑ कई 
स्थर्ला पर समय को ठीक २ नापने का इतना 
अप्रमत्त वणन आता है कि यह अनुमान 
सर्वथा सत्य प्रतीत हाता है कि प्राचीन समय 


का फश 


मे भी किसी न किसी प्रकार की घड़ियाँ का 
प्रयोग रहा होगा । हमारे ज्योतिष शास्त्र मे 
घड़ी, पल इत्यादि शब्द समय की बांट के 
सूचक हैं । रेत घड़ी का विवरण तो हमारे 
बहुत से पाठक जानते होंगे। अब मिश्र देश 
की पुरानी दो जल घड़ियां का पता चला है 
जिसमे एक तो ३५सो वर्ष पुरानी प्रतीत हाती 
है, और दूसरी इससेभी पुरानी । पहली घड़ी 
मे जळ के एक रस बाहर निकलने से समय 
नापा जाता था ओर दूसरी में जल के भीतर 
आने से । दोनो मे वर्ष भर के बारह महीनों 
दिन और रात के भिन्न २ परिमाण के अनु- 
कूल बारह २ भिन्न भिन्न परिमाणमाला खुदी 
हुई हैं । इससे पता चलता है कि उन दिनों 
मै घन्टा वर्ष के मास के अनुसार छोटा बड़ा 
होता था। 


फाँसी देने की नवीन रीति 


नेवाड्डा, अमरीका मै एक कानून पास 
हुआ था कि आगे फो मृत्यु दंड साधारण 
रीति से फांसी पर लटका कर न दिया जाय 
वरन्‌ किसी बिषैली गैस द्वारा शीघ्र से शीघ्र 
पीड़ा रहित तरीके से अपराधी के प्राण लिये 
जाये। इस कानून के अनुसार गत माचे में 
सब से पहिला दण्ड मिला । अपराधी एक 
चीनी हत्यारा था। उसे एक पेसे कमरे मे 
बन्द कर दिया जिस में से जरासी भी गैस 
बाहर नहीं निकल सक्ती थी । अन्त मे उस 
कमरे में हाईड्रोसायनिक गैस पहुंचाई गयी । 
भीतरसे अपराधी की अवस्था देखने के लिये 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


+ A पर्ण 10 णा णणाण्ि पा व 


१४८ ज्योति 


पक शीशों वाली खिड़की रखी हुई थी। 
फोई ६ मिनिट तक वह सिर पटकता रहा 
और इसके बाद शांत हागया । विज्ञानकी द्वृष्टि 
से विचार यह था कि मृत्यु के पीछे उसे 
पुनर्जीवित करने का यत्त किया जायगा। 
परन्तु वह समय जिस के पश्चात्‌ स्वत्यु ग्रहम 
काई अन्य व्यक्ति अपने जीवन को संकर म 
डाले बिना जा सकता था इतना रम्बा था 
कि यह प्रयत्न ढोइना पड़ा। अपराधी के 
इस प्रकार दण्ड देने के फैसले के विरुद्ध 
अमशैका की सब से बडी अदालत में अपीळ 
की गई थी कि मृत्युदण्ड का यह तरीका 
अति निर्दुय और अमानुषिक है । अदालत ने 
यह मानने से इनकार कर दिया कि पीडा 
रहित मृत्युदण्ड की एक रीति दूसरी से 
अधिक निदयी है और अपील . खारिज 
कर दी । 


क्या भूगभे-ताप हमारे काम 
ग्रालक्ता है? 


ज्यों २ हम भूगभ के भीतर घुसते जायं 
गरमी बढ़ती जाती है। भिन्न भिन्न स्थानो 
पर ७० फुट से २५० फुट नीचे जाने पर ताप 
एक दर्जा बढ़ जाता है। मनुष्य पृथ्वी के 
ऊपर पांच भील तक ऊंचा चढ़ गया है । 
यदि वह पृथ्वी के भीतर भी ५ मीळ तक 
घुस सके ता तापके बड़े भारी केन्द्र म॑ पहुंच 
जायगा! उसके मन मे यह विचार अवश्य 
आयेगा कि इस ताप को पृथ्वी क वक्षस्थळ 
पर किस प्रकार लेजाया जाय, जिससे कि 
वह मानवजाति के काम में आसके। अप्त- 
रीका की खनिक समिति (5८7९३५ ठा 
Mines) इस परिणाम पर पहुंची है कि यह 
विचार स्वप्न कोटि से बाहर नहीं निकल 
सकता । असीम खर्च कुछ बड़ी कठिनाई नहीं 


[ आषाढ स ० ११८१ 


है। यद्यपि ५ मील गहरा गढहा खोदने में i 


करोड़ रुपये के लगभग खर्च होगा परन्तु 
कठिनाई यह हे कि किसी भी भूगभ स्थित 
चट्टान मं ताप को मात्रा, तापमापक-यन्त्र 
द्वारा आये हुये परिमाण के अनुसार नहीं, 
वरन्‌ चट्टान की तॉप-प्रवाहक शक्ति से परि: 
मित है इसका खमभने के लिये जल का 
उदाहरण लीजिये । किसी भी पथरीली 
चट्टान सं से कितना जल रिसरिस कर 
नीचे गिर सकता है इसका प्रमाण ऊपर रख 
हुये जळ की मात्रा अथवा दबाव पर निर्भर 
नहीं वरन्‌ चट्टान मं सूक्ष्म छिद्रो की नाप पर 
अवळम्वित हे । इसी प्रकार चट्टान द्वारा 
कितने समय मं कितना ताप निकल सकता 
है, समभिये । इस ताप की मात्रा बहुत कम 
है। यह पहिली कठिनाई हे । दूसरी कठिनाई 
यह हे कि ताप भमि के ५ मील भीतर विद्य 
मान हे, उसे ऊपर केसे लाया जाय ? एक 
विचार यह हे कि ऊपर से लोहे के नळकों 
द्वारा पानी डाला जावे, ज्यों वह नीचे 
जायगा गरस होता जायगा-और फिर पानी 
से गरमी लेकर अन्य काम में लाई जासक्ती 
परन्तु पानी की यह गरमी हमे भूमि से 
पांच मीळ नीचे प्राप्त हे, अतः हमारे किसी 
काम की नहीं । गरम जळ को ऊपर छाते 
समय वह उसी वेग से ठंढा होगा जिस से 
कि वह नीचे जाते हुए गरम हुआ था और 
लौटकर आने पर हमे उतना ही ठंढा मिलेगा 


जितना हमने भीतर डाला था । यदि लोटने 
वाले लोहे के नळ के को हम किसी प्रकार 
साप के नष्ट होने से सुरक्षित भी कर सके 
तब भी यह ताप हमें इतना महंगा पड़ेगा 
कि तब तक हमारे किसी काम का न होगा, 
जबतक हमे कोयले का.ताप आजकल जितना 
सस्ता मिळता हे उससे सस्ता न पड़े। 
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संगीत ओर पुष्प 


संगीत और राग इस जगत मे कोमलता 
और मधुरता, अतः आनन्द के एक रूप हैं । 
परन्तु ऐसे भी प्राणी हैं जिन्हे न केवल यही 
कि सङ्गीत से कोई प्रेम नहीं वरन्‌ इससे 
वास्तविक घृणा है । कोमल माधुय्येमय 
सौन्दर्य्यं का दूसरा प्रतिनिधि संसार के 
अनेक पुष्प और कुसुम हैं। सौन्दर्य्य सौन्दर्य्य 
को चाहता है, कोमलता कोमलता की आक- 
षक है । जैसे को तैसा चाहता है यह 
सांसार की एक परीक्षित बात है । सदाचारी 
सदाचारी से अथवा चोर चोर से घृणा करे 
यह बात सांसार मे देखी नहीं जाती । सोंदयं 
लावण्य से, सुन्दरता रमणीयता से घृणा 
करे, क्या यह सम्भव हे? आज हम अपने 
पाठको को इस अनन्त सांसार के अतुल 
भण्डार से एक ऐसी ही लीला का दशान 
कराते हें । 


So 


हमारी भेञ्जूपा _ १३६ 


अभी इन्हीं दिनों यह बात देखने म॑ आई 
हे कि कई प्रकार के ऐसे भी पुष्प हैं जिनका 
सांगीत से बड़ी घृणा है। जहां पर दिन मे' 
कई घण्टौ तक बराबर शब्द होता रहे, वहां 
के निकटवर्ती कोई २ फूल उस शब्द की 
आवाज से अपना मुख फेर लेने क्री आदत 
ग्रहण कर लेते हैं । ८४०।२०९॥ और 041- 
21100 जाति के पुष्प सांगीत से बड़ी बुरी 
तरह से प्रभावित होते हैं। एक स्थान पर 
जहां कि नृत्य-संगीत होरहा था इन पुष्पा 
से मण्डप सजाया गया था । कुछ घण्डे के 
पीछे देखा गया कि सब के सब फूलों ने 
जान बूझकर सांगीत स्थान की ओर अपनी 
पीठे. फेर लीं। उन का मुख सांगीत की 
ओर फेर कर रखा गया, परन्तु थोड़ी' देर 
पीछे उन्होंने इस ओर से फिर अपना मुह 
फेर लिया । एक प्रकार का सफेद कमळ 
का फूल होता हे, उसने भी ऐसा ही किया। 
इस घृणा का क्या कारण! अभी तक 


वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके । 


अलंकार तथा गुरुकुल समाचार-- 
यह स्नातक मण्डल गुरुकुल कांगड़ी का 
मुखपत्र अभी दो मास से सिद्धहस्त लेखक 
श्री प्रोफेसर सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार के 
सम्पादकत्व मे गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 
होने लगा है । वार्षिक सूल्य३]₹० है । विदेश 
` फे लिये ४) हे। श्रावण का अंक हमारे सामने 
है। इसमे रायल ८ पेजी आकार के ४ फार्म 
या ३२ पृष्ठ हैं। इस मे ४ मनोहर भावपूर्ण 


कवितायें और ५ लेख हैं जिन मे से "शब्द 
शास्त्र तथा प्राचीन आरयसंभ्यता' नामक 
लेख, “क्रांति करो पर शान्त चने रहे! नामक 
कविता विशेष रूप से पढ़ने योग्य हैं ।. 


आर्य्यसमाज में इनेगिने ही पत्र हैं तिस 
पर आर्यभाषा क्री उश्च कोटि की मासिक 
पत्रिकायं अभी तक केवल दो ही थीं, एक 
ज्योति, दूसरा आय । अतः आय्यभाषा खा- 
हित्य की बृद्धि के लिये जितने भी उत्तम प्रत 
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हो उतना ही अच्छा है । हम सहयोगी 'अलं- 
कार” का हृदय से खागत करते हैं ओर आशा 
करते हैं कि सञ्चालक महोदय शीघ'ही इस 
के आकार प्रकार इत्यादि उन्नत:करके इसे 
आयंभाषा का सचमुच अलंकार बनाने की 
चेष्टा करेंगे । आय्येजनता को इसे अवश्य 
मंगाना चाहिये) ` ।. ` ग 


परवा र बन्धु-भारंतवर्षीय जैन परवारसभा 


का मुख पत्र.हे.) सम्पादक श्री पं० दरवारी 
छाल साहित्यरत्न न्यायती्थ हैं । पृष्ठ संख्या 
५६, वाषिक मूल्य टाइटिल पेज पर नहीं है । 
यह ज्ञवलपुर से दा वर्षो से निकलता. हे। 
आकार प्रकार अच्छा है । लेख और कवितायें 
भी उत्तम ददाती हें । 


आय्येजगत्‌- पद नया आऑय्यभाषा का 


साप्ताहिक पत्र अभी थोड़े दिन से ही लाहौर 
से आय्य गाजट के सम्पादक ला० खुशालचंद 
जी के सम्पादकत्व मे निकलने लगा हे । 
वार्षिक मूल्य ४) यह आर्य्य प्रादेशिक सभा 
का मुख पत्र हे । 


प्राप्ति खीकार-- 


१. कर्पबृक्ष-वापि क:मूल्य २॥] कटपवृक्ष 
काय्योलय उज्जैन से प्रकाशित 


२, वन्दे जिनवरम आणि राजहंस मराठी 
का मासिकपत्र मूल्य २॥) 


8१४ 


कछाड fp SIP PE 1.2 1: 75 
mp जीउ शि काल FFI ९४.८८ ०९०७ पदछ ९५ । 


[आपषाढ सां? हु १ 


कृष्णजी रामचन्द्र लाटकर, 
वन्देजिनवरम्‌ प्रस बेळगांव से प्राप्त । 


(३. ` विज्ञापक-वाषि क: सूल्य:२]) यह पत्र 


बड़ौदा की . सुप्रसिद्ध ; जय़देबः श्रदसं 
वडोदा हारा प्रकाशित, हो रहा हे । 
४. भूगाल- सम्पादक रामनारायण मिश्र 
“ घी. ए. वाषि क मूल्य ३। यह सचित्र 
मासिकपत्रिका अभी ' तीन मोस से 
मेरठ से निकलने लगी है । लेख 
भंगाल फे विज्ञान सम्बन्धी ही रहते 
हें । पत्रिका शिक्षित वर्ग के देखने 
योग्य है । 
५. > वीर--भारतवर्षीय दिगस्बर जैन परिषद्‌ 
का पाक्षिकपत्र हे सूल्य २॥) 
'मिळने को पंतां--राजेन्द्रप्रसाद जैन 
प्रकाशक 'बीर? बिजनौर यू० पी० ' 
हमारे पास निम्न पुस्तक भी बहुत दिनों 
से आई हुई हैं, किन्तु इनकी समालोचना 
अगले अंक में होगी, प्रेषक महोदय देरी के 
लिये क्षमा करं । 


१. भाषा विज्ञान-रचयिता श्यामसुन्दर 
दास-जी बी ० ए० 


विक क” Et 


२,  उपंयोगिंतावाद । 


:३०- जातक कथामाला । 


j छ FF 

न “सता ॥ की >“ 2 दी Eu 

5 TFRs. काश 1 FI 191 > ळू FRY 
wp wre कि किती Sf SEN 14 001 - र 10 छाए “४77 


तै 
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लेखिका-श्रीमती ओ३मवती देवी 


संकेत;--चेन के लिए ''चे” तेहरे क्राशिये 
के लिए “ते” दोहरे क्रोशिये के लिए 
“द्ाहरा” सादा क्रोशिया “सादा” 
कंगूरा वा नोक 


बरतुए;-- खूब महीन तागे वा रेशम से ६ 
नं० के लाहे के क्रोशिये से यदि यह 
बीनी जाय ता बढ़िया २ कपड़ों के 
ऊपर लगानेवाली बड़ी सुन्दर लेस 
बनती है । केवछ एक साथ न बनकर 
पहिले इसका एक ऊपर का हिस्सा 
टुकड़े २ बनाकर जोड़ लेते हैं फिर 
नीचे चार पंक्ति ओर बीनी जाती 
हैं और ऊपर २ पक्ति और बीनी 
जाती हैं तव लेस पूरी होती हे । 

आरम्भ में ८ चेन करके एक सादा फंदा 
पहिली चेन मे डालकर छल्ले के रूप 
मे करो। 


१ घेरा!-छल्ले के अन्दर बीनो, ३चे, पहिले 
ते के लिए, ५ते., ५चे., ६ते., ५चे., 


000 


४ 

|. 

11 

ig | 
hs 

14 

४ । 


हँ ००८ ०००० -०७, ७२७ २७ ७०६ ० ०७ :०%-%-%-) 9 ५,०३-७-%%-%७%०७-॥००७ै ०५०७ ७० 


देते. ५चे., १ सादा. चेनो के सिरे 
पर ज्ञा तेहरे के स्थान मं पहिले 
बीनी थी । 

२ घेराः-+ दोहरा प्रत्येक तेहरे के ऊपर, 
५चे., १ देहरा चेन के छल्ले. के 
बीच में ५चे., १ देहरा उसी मे, 
"चे., १ दोहरा. तेहरे पर., इस + 
चिन्ह से बनाओ और अन्त में 
सादा फन्दा करक जोड़ दो 


३ घेराः-+१ दोहरा, हर एक दोहरे पर जो 
झड में हैं, ५चे., १ दोहरा पहिले 
चेन के छल्ले मे, इचे., १ दोहरा 
अगले छल्ले मे, ५चे., पिछला 
छोटा छला छोड़ दो फिर उसी 
प्रकार % आरम्भ की तरह दोहरों "| 
पर दोहरे बीना और घेरे को सादे | 

फन्दे से जोड़ कर पक्की तरह 
सफाई से समाप्त कर दा; धागा | 
तोड़ दो । यह एक तिकोना ऊपर | 
का फूल तैयार हुआ । इसा प्रकार | 
एक ओर बीनो ओर उनको पिछले 

घेरे में के ७ चेन के अन्तवाले 
छल्ले के आने पर ४थी चेन के 

“साथ अगले फूल की पिछली ४ थी 
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चेनम डालकर सादे फन्दे से जाड 
दो । उनको चित्रके ढंगसे रक्खो। 
एक नाक ऊपर हो, दो नीचे 


नीचे के हिस्से के लिएः-धागे को 
दाहिने हाथ की तरफ के पहिले तेहरे से 
जाड दा, ५चे., ५ दोहरे छोड़कर १ दोहरा 
बीना पिछले मं बीना, ५चे., १ दोहरा पहिले 
छेदमं, ७चे , १ दोहरो. अगले मं,७चे., १दाहरा 
अगले मं., ५चे १ दोहरा दोहरे पर ५चे., 
४ दोहरे छाडकर १ दोहरा पिछले देहरे पर, 
५चे. १ दोहरा दूसरे नमूने क दाहिनी तरफ 
क दोहरां के झड मं के पहिले दोहरे पर 


और फिर ऊपर बताई हुई के अनुखार सारी' 


पंक्ति बीना । 


२ पंक्तिः-५ दोरे पहिले छल्ले में २ दोहरे 
१ कंगूरा ( ४ चेन करके सादा फन्दा 

,, ` दोहरे पर लौट कर बीनकर जो नोक 

सी बनती है ) २ दोहरे दूसरे छल्ले 

, . में, ३ दोहरे, १ कंगूरा ३ दोहरे ३सरे 

और चोथे छल्ले मे, २ दोहरे, 

` कंगूरा, २ दोहरे ५ वे छल्ले मे !५ 

: दोहरे बराबर बिना नोक अगले छट्ले 

मे, ३ दोहरे, १ कंगूर। ३ दोहरे अंग- 

- लेछल्लेमे ज्जा कि दो फूलोके नमूने 

फे बीच मेहै और इसी प्रकार सारी 
पंक्ति हर एक फूल के ऊपर बीनो । 


“8 पक्ति;-धागे का पहिले कंगूरे पर जाडदी 


५चे., १ दोहरा अगले कगूरे मे १० 


[ आषाढु रां० १६८११] 


जितनी चाहिये उसकी नाप से ऐसे 
फूल बनाकर जोड़ लो फिर 
आगे बीनो । 


चे., १ दोहरा अगले कंगूरे मे; ५चे., 
१ दोहरा अगले कंगूरे मे, ५चे.; १ 
कंगूरा अगले नमूने के पहिले कंगूरे 
मे, ओर इसी प्रकार सब कहीं 
देहराओ । 


४ पक्ति;-५ देहरे बीचवाले छदले से पहिले 
छल्ले मे, बीच के छटले म पहिले ५ 
देहरे, ६ कंगूरे (४ चेनो के) वीन कर 
एक सादा फंदा पहिले कंगूर में 
डालकर सब ६ कंगूरों को एक छल्ले 
मे बना ला, फिर ६ दोहरे और १० 
चेनांवाले छदले में बीना, लोटा । ५चे., 
१ दोहरा हरएक कंगूरे म बीना, ५ 
चे., १ दोहरो १० चेन कं छल्ले मे 
के पहिले देहरे पर लौरो । २ दोहरे 
१ कंगूरा, २ देहरे, हरएक ५ चेनो क 
छेद मे, ५ दोहरे फूल के अगले 
छल्ले मे, ५ दोहरे दे फूलों के बीच 
मे के छड्ले मे, और इसी प्रकार 
हर फूल पर आरम्भ से देहराओ । 
अब ऊपरके किनारे के लिए--धागा 
जोड़ कर २ चेन, २ छोड़े, १ तेहरा 
सारी लेस पर । 


२ पंक्तिः--३ देहरे हर एक दो. चेन क 
छेद मे 
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| आषाढ सं० १६८१ ] 


भारतीय महिलाओं का कर्तव्य १५३ 


भारतीय महिलाओं का अपनी बहिनों के प्रति कव्य 
लेखिका- कुमारी शिवरानी देवी विदुषी 


देखा जाता हे कि बहुत सी 
बहिने' अपनी प्रिय पुत्रियां को 
विद्या पढ़ाना उचित नहीं 


ठीक नहीं, क्योकि इस अधशिक्षा से हानि के 
सिवा लाभ नहीं । वह ज्ञान धमं और वेद शास्त्र 
की पुस्तकों को नहीं पढ़ सकतीं और न यह 
समभतीं कि हमारा धर्म क्या हे, उस की 
किस प्रकार रक्षा करनी चाहिये । 


Pe 
टु हे र 
& र ११४९८ 
EEE 
TS ०८ दू ५ 


समभती ओर अगर विद्या. 


चुका हैं और अपना २ चमत्कार दिखला 
चुकी हैं । सीता महारानी, दमयन्ती, द्रौपदी, 
इत्यादि जिन्होंने राजसुख और सन्तान प्रम 
का तिलांजलि देकर के सपने पति के साथ 


वनों मो भ्रमण किया और अनेको कष्ट भागे । 


महारानी कौशिल्या और महारानी सुमित्रा 
कैसी २ शिक्षिता थौं, जिनके पुत्र उनकी 
शिक्षा से ऐसे २ आज्ञाकारी, यती, ब्रह्मचारी 
एव' बलवान्‌ हुये जिन्होंने सहस्थो राक्षसा का 
वध किया और जिनकी कीत्ति आज तक 
संसार म॑ वत्त मान है और सच दा. रहेगी । 


गुजराती कन्या पाठशाला 


वगेर पढे हुए उनको यह ज्ञात नहीं हागो 


प्यारी बहिनो ! अगर वे स्त्रियां ही शिक्षित 


कि हमारे भारतवर्ष मो प्राचीन काल में न होतां ता उनके पुत्र ऐसे तेजस्वी, यशस्वी, 
कैसी २ शिक्षिता . महिलायें पदार्पण कर . बल्वान,और जगत-प्रसिद्ध किस प्रकार होते? 
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१५४. = 15 ज्योति 


स्त्रियां अशिक्षित होने के कारण मैके मे मा, 
बहिन, भावज ओर नौकर चाकर इत्यादि से 
लडाई झगड़ा किया करती हैं, ओर जब पति 
गुह को जाती हैं ता सास व ननद, देवरानी 
व्‌ पति तक से छड़ती हें ओर: उनकी बुरा- 
इयाँ लिख २ कर पिता के यहां भेजती हैं । 
जिसका परिणाम अति हानिकारक होता हे। 
जब माता पिता खुनते हैं ते उनका हृदय भी 
दुःखो'हे!त। हे ओर इधर भी यह ज्ञात हे! 
जाने पर कळह होती है । पन्तु यह उनका 
अपराध नहीं हे यह ते. उन माता पिता का 
अपराध हे जा शिक्षा नहीं देते, क्योंकि कहा 


माता शत्रु, पिता चेरी येन बाले! न पाठितः । 
न॑ 'शेभिते.सभामध्ये हंसमध्ये वका यथाः ॥ 

खेच हे वे माता पिता शत्रु के तुल्य हैं जे। 
अपनी सन्तान को शिक्षा नहीं देते और वह 


सन्तान भी सभा से इस प्रकार शोभा नहीं . 


पाती ,जिस प्रकार हंसों के बीच मे बगुला । 


शस अविया ने हम पर किस कदर अपना 
प्रभाव डाला है यह पाठिकावे स्त्रयं अनुमान 


कर संकती हैं । जे' आज यह अविद्या हम पर 


अपना: प्रभाव न डालती ते।.हमारी यह दुगति 
क्यों हेतो. कि अत्र पेर की जूती और सन्तान 
पैदा करने की मेशोन वन रही हें । एक दिन 
वह था .कि जव 'हम का ही मनुष्य-देती 
लक्ष्मी इत्यादि कहा करते थे, परन्तु आज्ञ 
इस अंविदा ने यह गति कर डाली ! हाय ! 


प्यारी बहिनो, उठे! ! अब भी उठा ओर 
चेत जाओ! शिक्षारूपी ज्योति को ग्रहण करो 
और आळस्यरूपी निद्रा के अन्धकार को 
त्याग दे! । स्त्रयं विदुभी वनो और अपनी 
बहिंनां'को जा 'घोर अन्धकार मे पड़ी हुई 
हैं, विदुषी बनाओ। प्यारी शिक्षित महिलाओ 
तुम्हाश”कर्व्यः है “कि. तुम अन्य देवियों के 


[ आवाढ़ से० १६८१] 


उपकारार्थं अपने २ नगर मे स्त्रिया 
की एक सभा करो और उसमे' स्त्री शिक्षा, 
मितव्ययता, बच्चो के पालन पोषण, उनकी 
शिक्षा और गुह सम्बन्धी विषयों 


को अच्छे प्रकार से सब उपस्थित महिलाओं . 
को समभा मो । गृहस्थ आश्रम के अंथ क्या. 
हैं? इसमे कब पदापंण करना चाहिये? और 
किस पकार रहना चाहिये? और हमारा परम ' 
घम हे कि हम अपने पूर्वजों की सेवा कर--८ 
इत्यादि वित्यो पर ऐसी शिक्षाये देनी, व. 


ऐसे काय करने उचित हैं जिस से इस 
भारत की स्त्रियाँ सुधर और यह भारत मिट्टो 
मन मिले, जो इस समय परतंत्रता को 
बेडियौ से जकड़ रहा हे । 

प्यारी बहिनौँ! अब संभल जाओ, तुम्हारे 
ऊपर ही इस भारत का भविष्य निर्भर हे। 
अव अपना समय बेकार न खोओ ओर सव 
बहिनी को प्रिय समझे।, आपस में मिलज्ञुछ 
कर रहो, क्योंकि फूट ही आपत्ति की निशा- 
नी हे। सास, वहु. देत्ररानी, जिठानी, व 
ननद, सावज, भाई, बहिनोके झगड़े मिट।ओ। 


अपनी वहिन का व सन्तानो के। यथो- 
चित शिक्षा दो --और अपती निधन बहिनों 
के! भी धन की सहायता देकर उचित शिक्षा 
का प्रबन्ध करो, जिससे उनका उत्साह 
बढ़े और वे अपनी सन्तानो को शिक्षा दे 
सक । दो एक आवश्यक परीक्षाओं को पास 
कराने काँ प्रवन्ध प्रत्येक सामथ्यंवान महिला 
घ पुरुष का अपने २ नगर में कराना उचित 
है। इस विषय मे “प्रयाग महिला विद्यापीठ” 
ने जा काय कर दिखाया है वह प्रशंसनीय 
हे- वह दिन पर दिन उन्नति कर रही है 
और महिलाओं का उपकार करने में तनमन 
घन से तत्पर है-धनवान महाशया कां 
कत्तव्य हे कि उसकी सहायता करे 
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परन्तु केवल परीक्षा दिळवा देना ही 
हमारी प्रिय बहिने का अपना मुख्य कत्त व्य 
न समझ लेना चाहिये, वरंच परीक्षा 
सम्बन्धी विषयों का पढ़ कर उन का प्रयोग 
भी करना उचित है | जब तक उनका प्रयोग 
न किया जायगा, तव तक सुधार नहीं हो 
सकता । जैसे--भेजन बनाने की विधि, 
कपड़ा सीने का गुण, इत्यादि कितावों से 
पढ़ कर प्राप्त कर लिया परन्तु जव तक 
हाथ से स्वयं न करंगी, तब तक न कपड़ा 
ही सीं सकती हैं, भोजन ही वना सकती 
हैं | यदि प्राप्त हुये ज्ञान से करें भी ते ठीक 
न होगा। उनके लिये गृह--सम्बन्धी पूर्ण 
विषयों ब कार्यों का जानना परमावश्यक 
है । जैसे घर मे मेळ से रहना, घर का काम 
काज स्वयम्‌ हाथ से करना, आय ओर 
व्यय कां विचार करके प्रत्येक ग्रहकायं 
करना। अपने सम्वन्धी ओर रिश्तेदारों का 
सम्मान करना, पूर्वजां को सेवा करना, 
किसी का कटु वचन न कहना, अपने से 
छोटे को प्यार से रखना, अपने घर और 
वच्चे! को स्वच्छ रखना, और उनको शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
विषयों पर ध्यान देना, भोजन इत्यादि का 
ठीक समय पर तय्यार करना, अपने कुल के 
व समाज के नियमे का पालन करना, 
इत्यादि, यह ऐसे कार्य हैं जिन पर कटिबद्ध 
न रहने से कुळ मे कलङ्क का टीका 
लगता हे । 


हमारी प्रिय वहिनो का उपरोक्त ग्रृह- 
सम्वन्धी शिक्षा अवश्य देनी चाहिये । शिक्षा- 
रूपी दीपक तम रूपी रात्रि के लिये रवि 
का काम देती हे । 


शाक हे कि भारतीय महिलायें अशिक्षि- 


त होने के कारण ..उन्नति नहीं कर सकती ।.. 


अगर इनको शिक्षा दी जावे ता यह पुरुषों 
से शीघ्र और अधिक शिक्षा प्राप्त कर. 
सकती हैं । अवते! वर्तमान समय मे हमारी 
बहिनों का केवळ इतना ही कत्तव्य समभा 
जाता है कि रूखा सूखा, मोटा झोटा भोजन 
तय्यार कर दें और टहलवेकी तरह दिन 
रात घर का काम करती रहे, और सास. 
ननद की भिड़कियां सहती रहे, और गहने 
कपड़े में मस्त घर की चार दीवाली के 
अन्दर छिपी बैठो रहे, बाहर की हवा न ळगे। 
परन्तु इनकी यह पदवी नहीं, शास्त्रा मे, 
वेदों में इन को गृहळक्ष्मी, देवी कहा है और 
वास्तव में यह लक्ष्मी हें ही, इनका सत्कार 
करना उचित हे-देखिये 'मनु'जी ने कहा हैः- 


जिस घर में नहिं होत हे, नारिन को सत्कार । 
कहत मनु निज शास्त्रमें, सा घर हात उज्ञार ॥ 


इसलिये इनका आदर करना प्रत्येक 
व्यक्ति का कत्तव्य हे । और इनके वह बड़े 
कत्तव्य हैं जा एक सच्चे प्रतिपालक के 
होने चाहिये । अपती प्रजा को सुखी व अमन 
चैन से रवखे और उसका समुचित सुधार 
करें, इत्यादि | 


में आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी वहिनं 
मेरे इस विषय पर अवश्य ध्यान दंगी और 
इस से कुछ लाभ उठावेंगी, ताकि हम 
अभागी वहिनां में शिक्षा का प्रचार हा । 
अविद्यारूपी तम का शिक्षारूपी रवि से 
नाश हो और हम सव महिलायें स्त्री शिक्षा 
पर ध्यान देकर, सुशिक्षिता होकर देशोद्धार 
करे । प्राचीन महिलाओं की तरह विदुषी बने 
और अपनी सन्तान को ब्रह्मचारी व 
शिक्षित बनावे । र | 
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[ आषाढ सं० न्‌ ] 


त “ कान्हा '' हु 


लेखक -श्री बलवन्तराय सचदेव लाहौर 


(अप्रेल के अंक से आगे ) 


४७-६७ री पांचवीं की परीक्षा में भी 
है तीन महीने रह गये। माता ने 
है; य्य 8६ फिर मुझे दिल्ली भेजा कि बह 
को ले आवे । में अपने पिता के साथ 
दिल्ली गया और कान्हा को लिवा लाया । 
इस एक वर्ष मे में ता शायद ही बढ़ा 
हुआ हुंगा परन्तु कान्हा आगे से भी दूनी 
मालूम देने लगी और उसका मुख गुलाव 
की तरह खिळ उठा। कान्हा को आये एक 
ही महीना हुआ होगा एक दिन रात को 
मेरी माता को बुखार हो गया और साथ ही 
खांसी आने लगी । भाग्य म दुख और शोक 
ता था ही कोई पांच रोजके बुखार में ही मेरी 
माता का स्त्रगंवास हो गरा । जिस समय 
वह मरां, में उसके साथ चिपट कर वाचले! 
की तरह “माता जी” “माता जी” कह कर 
पुकारने छग। परन्तु वहां सुन कोन रहा था ? 
मृत्यु से दो दिन पहिले शाम को जव में 
उनके पास गया था, तब उन्होंने मुझे पास 
छिटा छिया था ओर थोड़ा हंस कर प्यार 
किया था । 


में उन की गोद में बैठना चाहता था 
परन्तु उन को कहीं कष्ट अधिक न हो जावे 
इस लिये न बैठा । हाय ! में व्यर्थ ही डरा, 
गोंद में भी न वेठ सका! कुछ तो सुख 
मिलता ! कुछ तो धीरज हाता ! उसके वाद 
वह फिर न हंसी । आज वह बिल्कुल सफेद 
हो गई थीं | आँख. आधी बन्द थीं--सांस 
नहीं था-शरीर गर्म था । हाथ पेर नर्म थे -- 
कान्हा रो रही थी और स्त्रियां भी रो रहों 


थीं । पिता जी दोड़े दौड़े गये; डाक्टर को 
बुला लाये । दांत निकाल कर गिड़गिड़ा कर 
उनसे प्राथना की कि-- डाक्टर साहिव। 
फोस चाहे जो ला पर इन्हे एक बार अच्छी 
तरह देख दो क्या यह वेहोशा हा गयी हैं! 
शरीर देखिये कितना गर्म हे?” डाक्टर ने 
करूणा दृष्टि से उनकी ओर देखा। और 
प्रम से उनके कन्धे पर हाथ धर कर कहा - 
“मर्द हा मद्‌ की तरह विपत्ति मे शैय धरो । 
व्यर्थ की आशा और स्तृष्णा को छोड़ 
दे।। यही भगवान .की इच्छा है और वह 
पूरी हुई ।? 

मेरे हाथ पांच फूल गये । दिळ बैठ गया, 
और में पागले की तरह कान्हा के कन्धे 
का सहारा लेकर रोने लगा । पिता ने 
आवाज करारी वनाई रखी--आँसू भी नहीं 
गिरने दिये पर उनका भी मन नीचे को 
धंसने लगा । और वह धड़क से चारपाई 
पर गिर पड़े ॥ 

इतना कहकर महेन्द्र खूब ज्ञोरसे रो पड़ा | 

रघुः-महेन्द्र माता की याद से रोना ते 
आता है, परन्तु भाई राओ मत, कहे आगे 
बात क्या हे जो तुम्हे आज कळ दिन रात 
साच मे डाळे रहतो है। 

में; - नहीं रोता कहाँ--हं-बात ही ते। 
सुनाता हूं। माता की मृत्यु के बाद हम घर 
में सारे ही बहुत उदास रहा करते थे । पिता 
जी ने ते अपना कमरा दूसरी छत पर बना 
रखा था और वहीं दिन रात बैठा करते थे। 
मेरी परीक्षा में अब एक ही महीना रहता 
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था । पिछले दो महीने नता में पढाही था और 
न स्कूल ही गया था, इस लिये मुझे गणित 
अच्छी तरह नहीं आती थी। मैंने घर पर 
पढ़ाने वाला एक मास्टर नियुक्त किया था । 
इन घर वाले मास्टर जी का नाम मंगलदास 
था, आयु इनकी कोई चौबीस पच्चीस बपं 
की होगी, एफ फ. पासथे डीळ डोळ से 
भी अच्छे थे । मुझे सात रुपये महीने पर 
एक घंटा रोज पढ़ा जाया करते थे । 


एक महीने म॑ में ने परीक्षा के लिये 
तैयारी कर ळी और परीक्षा दे दी । पास हो 
जञाने के वाद जब में छठी कक्षा मे हुआ ते! 
पढ़ने लिखने मे किसी से कम न था । 


एक दिन प्रातः के समय म'गलदास पेरे 
पिता को मिळने आया और मिळने के वाद 
उसी दिन से फिर मुझे पढ़ाने लगा । मैंने 
उस दिन ते पढ़ लिया परन्तु रात को पिता 
जी से कहा कि म'गळ्दास के पढ़ाने की 
अव मुझे कोई आवश्यकता नहीं लेकिन उन्हा 
ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि बेटा सात 
रुपये की ता वात हे। अच्छा हे जा तुझे वह 
एक घंटा पढ़ा जाया करेगा ।” में चुप हो 
गया और नीचे चला गया । 


अब वह मुझे राज रात के समय पढ़ा 
जाता था, परन्तु रघु क्या कहूं लज्ञाआती है । 
होठ फड़क उठते हैं । यह महल, यह ठाठ, यह 
नौकर चाकर सब मानों कान्हा के लिये तुच्छ 
थे; घस और क्या चाहती थी । म गलदासके 
देखते ही हेसती थी, घुल घुल कर मेरे सामने 
ही उसी से बात करती थी जैसे वह उसी 
का सगां था । इज्जत आवरु सब कच्चे 
धागे मे बन्धे लटक रहे थे और बह कच्चा 
धागा उसीक हाथमे था । कान्हा ने इस वात 
को न जाना और लगी इस कच्चे धागे को 
दोनों हाथां से ताडने ! 
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मास्टर साहिब की क्या कहूं मुझे ते 
सवाल निकाल्ने को देदेते और आप कान्हा 
के साथ वात आदि करने मे लगे रहते थे। 
पढ़ना तो एक घंटा हाता था परन्तु आजकल 
एक क्या दे। दे। घंटे वैठे रहते थे। में अभी 
तक वबुरधू का बुइधू ही था, और बिना समे 
वूझे उनके प्रमाळाप मे कभी कभी शामिल 
हा हंस भी देत। था । वह मुझे ता अवश्य 
ही खुश रखते थे। और जब कभी में लम्बा 
सवाल निकालने वेठता था तो वह दोनों 
हंसते हंसते दूसरे कमरे मे भी चळे जाया 
करते थे । रात का समय होतो था, नौकर 
चाकर आदि सव घर से बाहर हमारे घर 
के पास ही छोटे बने हुए घरों में रहते थे। 
मेरे घर में प्रम सरोवर लहरे मार रहा था | 
उस समय में प्रम का कंगाल नहीं था--वह 
प्रेम नहीं पाप था, तब मेने पाप की परवाह 
न की । मेने उसे देख कर भी देखा और 
बे समझ गधे की तरह जानकर भी न जाना, 
परन्तु आज्ञ उसे सोचकर भो कांप उठता हुँ? 


में एक श्रोणी और आगे बढ़ा और 
सातवीं श्रेणी की हवा खाने लगा । इन्हीं 


दिनों मे कान्हा का भाई आया और कान्हा. 


को दिल्ली लिवाले गया । मास्टर साहिब 
ता आजकल भी आया करते थे परन्तु उनका 
मुख कभी कभी उदासीनता की झलक 
अवश्य ही दिखा देता था। आजकल वह एक 
ही घंटा पढ़ो कर चले जाते थे, उस एक 
घंटे में भी वह आधा घंटा कान्हा की वातं 
करते थे । कान्ह! को गये कोई तीन महीने 


हुए होंगे । मुझे अच्छी तरह याद है कि उस. 


दिन रविवार था । स्कूलसे छुट्टी थी मेरे पिता 


नीचे आये और मेरे ससुर. का पत्र हाथ में 


रे कर के खुशी से बोलेः-*'पुः बधाई हो 


तेरे घर बेटा उत्पन्न हुआ हे” । मैंने सिर नीचे. 


कर लिया । परन्तु यह माळूम नहीं 


| 
~ 
= 
५ 
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पिता जी ने लडुओं के कितने ही टोकरे 


मंगवाये और पानी की तरह लोगो के घरो मै 
बहा दिये । उस दिन जब मंगलदास पढ़ाने को 
आया तो पिता ने कहा “आज महेन्द्र को मत 
पढ़ाइये, आज खुशी का दिन है, लीजिये 
लड़ खाडये, महेन्द्र के घर लडका हुआ हे ।” 
` यह सुनते ही मास्टर साहिब चुप कर 
गये और कुछ सोचते हुवे बनावटी सी हंसी 
हंस दी । 
कान्हा आपने मायके से तीन महीने 
के बाद आई, क्योकि बच्चे के जन्म के बाद 
उसे कुछ बुखार रहता था | वह अव दुवली 
थी । मंगलदास से अब इतना हंसहंस क वात 
नहीं करती थी जितना कि पहिल परन्तु 
बात आदि होतीं अवश्य थीं । 
में अब आठवीं मे हुआ इसी वर्ष मेरा 
कद्र आदि भी बढ़ गया, दुनिया की हवा भी 
मेरे ऊपर असर करने लगी और इन्ही दिनों 
पण्डित जी ने हम स्कूल में बताया क ब्रह्मचय 
आश्रम और गृहस्थआश्रम क्या हें । मेंने पंडित 
जी से एक पुस्तक पढ़ने के लिये इस वारे मे' 
ली और उस में लिखा हुआ खुलासा हाळ 
पढ़ा । ग्रहस्थाश्रम के पढ़ते ही मेरा दिळ हवा 
होने लगा बार वार विचार आया कि “यह 
बेटा मेरा २ कह कर पुकारते हैं केले हुआ ?” 
मैंने वह पुस्तक पडितज्ञी को वापिस करदी । 
इस वष मे रु! में क्या कहूं में तो बिलकुल 
ही बदल गया था । जितना बेवकूफ हाता था 
उतना ही चालाक हो गया) अव मंगळ ने 
सुझे पढ़ाना ही क्या था. उसका मुह 
देखते ही मेरा कलेजा उबळ उठता था परन्तु 
'पिछली बातों का स्मरण आते ही मेरे होश 
गुम हो जाते थे । 
- एक दिनः मंगलदास सुभे पढ़ाने. को 
आया, अलछज़बरे का सवाल निकालने को 
दिया । सवाल देते ही आप साथ वाळे. कमरे 


ज्योतिं 
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मे चळे गये जहां कान्हा वच्चे को सुला रही 
थी । कान्हा ने सुभे द्वार के पीछे बातें सुनने 
के लिये खड़ा होते देख लिया था, इसलिये 
वह घबरा उठी ओर मंगलदास को वहाँसे 
जाने को कहा, परन्तु उसने मुभे नहीं देखा 
था, वह वहाँ वेडा रहा ओर लगा प्रेम वात्ता 
लाप वातं करने । ज्यो ज्यो वह वाते करता 
था त्यो २ कान्हा का मुंह फीका पड़रहा था । 
कान्हा की रोनी सी सूरत वन गई और वह 
बच्चे को उठा पिछले दालान मे चढी ग£। 
मंगलदास कुछ देर ता उस के मुह की तरफ 
देखता रहा परन्तु पीछे निराश हो कर फिर 
वापिस लौट आया । में भी झर वहां से हट 
कर कुर्सी पर आ वेडा । 


उस दिन में ने किसी न किसी तरह 
गुस्से को रोक कर घंटा व्यतीत कर दिया। 
परन्तु ज्यो ही मंगलदास घर से बाहर हुआ में 
दौड़ा हुआ पिता जी के पास गया और इधर 
उधर की बातें मे मेंने कह दिया कि मंगल- 
दाख को हिसाब ठीक कर दीजिये क्योंकि में 
अब उससे पढ़ना नहीं चाहता | पिता जीने 
फिर जोर देकर कहा - बेटा सात रुपये की 
ते| वात है कुछ उससे भी पढ़ लिया कर। 
में ने उत्तर मे कह दिया कि मुभे अब मास्टर 
की बिल्कुल आवश्यक्ता नहीं और न ही में 
उन से घर पर पढूगा । बस क्या था, छुट्टी 
ई । जितना नहाए उतनाही पुण्य काफ़ी था। 
पिता जी ने मुझे हठ करता देख मेरी बात 
मान ळी और दूसरे ही दिन उसको वेतन दे 
बिदा किया । अव कान्हा की खुनो। वह 
दाळान से तब वापिस आई जब मगळदास 
मेरे कमरे से वाहिर हुआ । आते ही सीधी 


रसाई मे चली गई और में ऊपर पिता जी. 


को मिलने गया, मैंने तो उख दिन भोजन कर 
लिया परन्तु कान्हा ने भोजन को खाना 
क्या ? छूआ तक भी नहीं (अपूण ) 
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गत मास से यहां पर गर्मी का प्रभाव 
बहुत घट गया है प्रायः दो चार दिन बाद 
वर्षा होती रही हे इस कारण वायु ठंढी ही 
रहो हे। कोठी की छत्तो पर ब्रह्मचारिणियों 
तथा कार्य्य कतृ यो के विस्तरौ की पंक्तियां 
बहुत शोभायमान थीं. बिशेषतः - चांदनी 
रात्रिया मे । परन्तु वर्षा के आगमन:पर उन 
लोगो का विस्तरे उठा कर अध सुप्त 
अवस्था मे उठ कर जाना भो गुरुकुलम बड़ी 
सनसनी फैलाता रहा हे । 


गत दो मास मे कोई ब्रह्मचारिणी दीघ 
रोगी नहीं हुई प्रायः सभी स्वस्थ रही हैं। 
परन्तु परस्पर मै असावधानी से खेल .कूद 
करते हुये एक दूसरे को धक्का देदेने से एक 
ब्रह्मचारिणी के बांह की हड्डी टूर गई थी 
किन्तु उसी समय इलाज शुरू होगया और 
अब वह वांह प्रायः ठीक ही हे । 


ब्रह्मचारिणियो के तोळने की मशीन भी 
प्राप्त. हुई है अतः आषाढ़ मास मे इन सबकी 
तोल की गई हे । 


. पिछले दिनों मे बकरीद पर कई दिनों 
तंक हिन्दू सुसलिम वैमनस्य के कारण शहर 
मै बडा भीषण दृश्य होता रहा है जा सभी 
समाचार पत्रो में प्रकाशित हा चुका है । उन 
दिनों मै कन्या गुरुकुल मे परमात्मा की रूपा 
ही रही । यद्यपि अनिष्टकी आशँकां दिन रात 
बनी रहती थी और गुरुकुलं के प्रेमियौँ कों 
{सकी रक्षा के लिये बड़ी चिन्ता रहती थी 

अतः यहां पर दिन खत स्वयं सेवकों का दल 

क्षा करता रहता था; तथापि गुरु कुलवो सिनी 


कन्या गुरुकुल समाचार 


"विद्यालय चली गई हें। करे देविया के कार्य 


हरू की 
® | 


देवियों मं भय का संचार :नहों.था।.इसरी 
डुघरना. की. आशंका से हो कल्या. गुरुकुल म॑ 
लीफोन भी 'लगवाया गया ओर शस्त्रधारी 
सेवकों के लिये शस्त्र प्राप्त कर लेने का भी 
यत्न किया गया ! ती हि 


टेलीफोन. .... ८0 कक 
कन्या गुरुकुल में हर एक नई बात. बड़ी 
सनसनी फैलाने वाली होती हे चाहे कितनी 
ही छोटी हा । जिस दिन यहाँ पर टेछीफान 
आया उसी दिन से लड़कियों के लिये एक 
नंया तमाशा उपस्थित होगया । एक ता इन 
दिने! टेलीफोन का उपयोग. भी अंधिकता से 
होता था दूसरे नई चीज़ थी | घंटी हुई और 

कन्याये तमाशा देखने उपस्थित हुई । ` ` 


काय्येतृ देवियों में न्यूनता 


` गतं मास में यहाँ कई स्थान रिक्‍त हये 

जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है । श्रीमती 
द्रवती जी अध्यापिका उवर से ५.७ 

कर एक मास के अवकाश पर जामपुर 
गई थीं वह १५ अगस्त को आव गी । 
रमादेबी भंडारिन एक मास की छुट्टी पर घर 
गई थीं वह भी दो चार दिन मे आने वाली 
ही हैं। कुमारी सुमित्रा देवी, तथा 
सुभद्रा देवी जी अध्ययनाथे जलन्धर 
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१६० ज्योति [ आषाढ सं० १६८ ] 


a 


बृहद्वक्षाश 

कई संरक्षकें के पत्र पर पेत्र आरहे हैं 
कि लड़कियाँ छुट्टियो! मै घर जा सकेगी या 
नहीं । यह सूचना उनको कई बार दी जा 
चुकी हे अब फिर भी दी जाती हे कि 
कन्याये छुट्टियों मं घर नहीं जा सकंगी । 
पहिले १४ जुलाई की छुट्टियां म॑ देहरादून 
भेजने का विचार था, कोठी भी किराये की 
“ ली हुई थी परन्तु डाकटरों की सम्मति यह 
थी कि मलेरिया म कन्याये लौट कर यहां न 
आव , अतः पीछे ही जावे । इस सम्मति का 
आद्र करते हुये यही निश्चय था कि १५ 
अगस्त को कन्याये देहरादून जावे गी। परन्तु 
पिछले दिने! दिल्ली की दु्घटनाओंके कारण 
कन्याशुरुकुलमे' जञा विशेष प्रबन्ध करना पड़ा 
उसको दृष्टि मे' रखकर प्रबन्धकर्ताओं की 
सम्मति यह हुई कि यतः इन्होंने १५ अगस्त 
को जाना ही हे अत; इन्हे अभी भेज दिया 
जावे । इस फैसले के अनुसार ब्रह्मचारिणियां 

२८ जुलाई को देहरादून चली गई हैं । 


यात्रा में कोन २ गई हैं । 


विदेश यात्रा दा दिन के लिये भी करनी 
हो तो प्रत्येक मनुष्य को कुछ तैय्यारी करनी 
ही पड़ती हे फिर यहाँ पर लग भग एक सौ 
` देवियों की याता थी । ४, ५ दिन तक कपड़े 
विस्तरे समान आदि ठीक होता रहा और 
गुरुकुल की कार्य्येकत देवियों के लिये यह 
दिन बहुत कार्य्य क थे । ब्रह्मचारिणियाँ 
यात्रा की खुशी मे फूली नहीं समाती थां । 
जहां देखा यात्रा की ही चर्चा हा रही हे। 
प्रायः सभी लोग हर्ष से उत्साहित थे। नौकर 
चाकर सभी उत्सुक थे । कन्याओं के साथ 
उनकी प्रधान अधिष्टात्री तथो अन्य सभी 
ये और कर्मचारी गण गये हें 


ध्यांपकाये आर क 
द I 0 की हटेन) 4०00 iL NS ७ 
कबल आचाय्या और उनक साथ दा पुपिल 


टीचर जिन्होंने विशेष परीक्षा की 
तैय्यारी करनी है रह गयीं हैं । देहरादून 
मे बाहरी प्रबन्ध के लिये गुरुकुल कांगडी से 
वहां के कार्यालयध्यक्ष श्री अमरनाथ सप्रजी 
भेजे गये हैं और सब भांति उत्तम प्रबन्ध 
रखने का यल किया जारहा हे । 


पत्र ब्यवहार. 


कई संरक्षको के पत्र देहरादून का पता 
ज्ञानने के लिये गुरुकुल कार्यालय मे आ रहे 
हैं । इन संरक्षक महाशयो तथा सब लोगों की 
सूचना के लिये यह बतलाना भी आवश्यक 
प्रतीत होदा है कि जिन लोगों फो 
अपनी कन्याओआ के सम्बन्ध म॑ कुछ 
विशेष सूचना लेनी हो वह देहरादून के 
पते पर पत्र व्यवहार न करे वरन्‌ पहिले की 
तरह यहाँ कन्या गुरुकुल के पते पर ही करे। 
यहीं के कार्यालय से उन्हे सूचनाय मिल 
सकेगी । यहीं पर शुल्क इत्यादि भी भेजते 
रहे क्योकि कार्यालय विभाग यहाँ पर है । 


शुल्क 


कन्या गुरुकुछ कार्यालय में कई पत्र 
कन्याओ के शुल्क कम करने या सव था मुक्त 
करने के सम्बन्ध मे आये हें । हमें बड़ा दुःख 


-है कि गुरुकुल के पास अभी तक कोई निधि 


इस अंश की पूर्ति के हेतु नहीं है, अतः हमे 
ऐसे प्रस्तावों को साफ इन्कार करना पड़ता 
है । आय्यंजनता को चाहिये कि कन्याओ के 
लिये कुछ छात्र वृत्तियां निकाले तांकि.इस 
प्रकार की त्रुटि पूण. हा सके। गुरुकुल 
की सभा ने ता वर्तमान ८-:६ मास के आय 
फे. अनुमान से यह निश्चय किया है कि 
मासिक शुल्क ११) से १५) कर दिया जाय 
और कन्याऔ को वस्त्र पुस्तकं इत्यादि यहीं से 


देनी चाहिये । प्रस्ताव देर से पास होचुका | 1 
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परन्तु अभी तक उस को प्रयाग मे नहीं लाया 
जा सका। अब शीघ्र ही यह सूचना सकथ लर 
पत्र के रूप मे सरक्षकों के पास पहुंचेगी 
और कम से कम आगामी प्रवेश की तिथि से 
यह नियम अवश्य लागू हागा । 


आगामी प्रवेश इब होगा । 


आगामी प्रवेश को तिथि अभी तक 
निश्चित नहीं है किन्तु जनता के सन्तोष के 
लिये इतना कहा जा सकता हे कि नवस्वरसे 
पूव प्रवेश न हा सकेगा । कन्या गुरूकुल का 
वार्षिक उत्सव मनाने की ज्ञा तिथि निश्चित 
होगी उसी क साथही प्रवेश की तिथि 
होगी अतः अभी तीन महीने तक घेय्ये 
धारण करं । 


विचार प्रवाह 


१६१ 


गामी प्रवेश में यु का प्रश्न 


यद्यपि सभा के विशेष नियम के अनुकूल 
पारम्भमे गुरुकुल में ११ वर्ष या कुछ ऊपर की 
कन्याये भी प्रविष्ट कीगई थीं तथापि आयु का 
नियम अब प्रति वषं शिथिल नहीं हाया । अतः 
८-६ वर्ष से ऊपरकी कन्याओं के संरक्षकों को 
चाहिये कि प्रार्थना पत्र भेजकर कन्याओं को 
अवशय प्रविष्ट कर लेने के लिये बाधित करने 
का कष्ट न उठाव, कितु सभा के नियमो का 
पालन करे और नियम पालन करने का ही 
आदश रक्खें। यदि गुरुकुल की आयु से 
ऊपर कन्या हो चुकी है तो उसक शिक्षण 
क प्रवन्ध का भार स्वयं ही उठावे न कि 
गुरुकुलको नियम भंग करनेका पाठ पढ़ाबे । 


—30$— 


नुवि चा र प्रवा हई 


ज्योतिका विशेषांक ओर ग्रायेसपाज । 


ज्योति का विशेषांक ज्ञा कि कन्या गुरू 
कुल क अंक क रूप मे गत मास निकला 
था उसको सम्बन्ध मे हमारे पास कई 
सञ्चनों क पत्र आये हैं । जिनमें से कई स्वयं 
पत्री क सम्पादक भी हें और प्रतिष्टित पत्रों 
क । परन्तु आर्यं समाजी नहीं । इस से ज्ञात 
होता है कि ज्योति का विशेषांक आय्यंसमाज 
से बाहिर कुछ दिले को अपनी ओर खींचने 
की शक्ति रखता है । परन्तु खेद हे कि इनी 
गिनी दो चार समाज्ञां का छोड़कर किसी 
भी समाज ने इस को लिये विशेष रूप से 
आडर नहीं भेजे । पैसा प्रतीत होता हे कि 
आय समाज में अपनी चीज़ की कदर करने 
की आदत है ही नदीं। हम ज्योति को विशे- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitiz 


घांक की तारीफ नहीं करते क्योकि हमारी 
दृष्टि मं हम उसे जिस रूप मे जनता को देना 
चाहते थे वह इस से कहीं बढ़कर थी, जॉकि 
कन्या गुरुकुळ क काय्य भार को कारण 
समभ्र रूप से पूण न हा सकी । परम्तु 
बाहरी जनता को दृष्टि मे इस विशेषांक का 
कुछ मूल्य हे। वहाँ से बराबर माँग आरही 
हैं, परन्तु आयं समाज चुप हे। हम पूछते हैं 
कि और कुछ नहीं ता क्या कन्या गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ के दर्शन करने और उसके विषय मै 
कुछ जानने की इच्छा से ही प्रेरित होकर 
आय समाजी भाइयो को उचितनथा कि 
प्रत्येक समाज के जितने सभासद हे! वह 
ज्योति के ग्राहक तो बेशक न बनते किन्तु 
इस विशेषांक का तो केवळ ।८), ।८) आने 
खर्च करके अपने पास रखते ? परन्तु उन्होने 


१ 41 ज्योति 


कन्या गुरुकुल के सम्बन्ध मे प्रकाशित इस 
प्रथम सूचना का-- जिसके द्वारा गुरुकुल की 


“प्रसिद्धि होती है--उचित आदर नहीं किया । 


आय जगत में इस अङ्क 'का कुछ मूल्य नहीं 


५ कुछ. कदर. नही! 


क्या आय्य जनता का कन्या गुरुकुल से 


यही प्रम है ? 


यदि. यह उदासीनता के भाव ही 

ख़ क्रेसुच उनके कन्या गुरुकुलके पुति भाव की 

“झलक है ता हम निस्सन्देह कहेंगे कि कन्या 
गुरुकुल को भविष्य निराशा जनक है। कोई 

भी संस्था वगेर जनता की. सहायता के नहीं 
ज्बेंळ सक्ती फिर कन्याओ. के शिक्षणालय? 
इंसमे धनकी बड़ी भारी आवश्यक्ता हे । 
अभी ता आर्य जनता ने इसे भुलाया ही हुआ 

हे क्योकि जनता से इसको सम्बन्ध मे' धन 

के लिये अपील ही नहीं हुई हे, परन्तु इससे 

यह नहीं समझ लेना चाहिये कि कन्या गुरु 


कुल के पुति उनका कोई कर्तव्य ही नहीं है ।' 


„हम आय्य जनता और आय्य समाजों 
को पुनः याद दिलाते हें कि वह ज्योति फरे 
कन्या गुरुकुजांक के लिये शीघ्र आडर भेज 
कर म मा कर पढ़कर देखें कि कन्या गुरुकुल 
इन्द्रपुस्थ कया है? इसे क्या बनाना हे ओर 
किस पुकार, इन. आवश्यकताओं को पूण 
करना है.। दाम बहुत नहीं खर्च होते हें केवळ 
॥)-पूलि अंक और इकट्ठा मे 

१० प्रांत ४॥]) 

१५ प्रति ६) 
n २० प्रांत. 91) 
ह Ls ५० प्रात १३) 

: „ १००,अति २५) 

अळग देना होगा । 
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दिल्ली का हिन्दू मुस्लिम: फिसाद- र 


. यां ता हिन्दू मुसलमानों के फिसाद 
हमेशा से चलते ही चले आये हैं परन्तु कई 
वर्षो से जबसे सुलतान, मलावार, सहारनपुर 
गोंडा, मेरठ इत्यादि मे' दंगे फिसाद हुये हैं 
तव से दोनों जातियों मे वैमनस्य के कारण 
कहीं न कहीं झगड़े होते ही सुनाई पड़ते हे । 
कहां ता आज से चार पाँच वर्ष पूर्व जव 
महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ था ता उस समय यह अवस्था 
थी कि लोगों ने गीत वनाये थे कि “हिन्दुआं 
की राम नौमी आ मुखल्मान रळ मिल 
मनाई” मुसलमानों के त्योहार पर हिन्दुओं ने 
मिठाई इत्यादि बांट कर अपनी ऐक्पता को 
प्रमाणित किया और मुसलमानों ने हिन्दुओं 
के त्याहारां पर । परन्तु आज हम यह देखते हैं 
कि कोई मुस्लिम पत्र, कोई मुस्लिम नेता 
ऐसा नहीं जो निष्पक्षपात्र भाव से हिन्दू 
मुस्लिम झगड़े के प्रश्न पर विचार कर सक! 
और हिन्दू ता हैं ही कायर । कायरता 
अपने आप मे ही बड़ा भारी देष है । 


सच है 'मनके हारे हार हे, मनक जीते जीत। 
पारब्रह्म का पाइये मन ही की परतीत॥ 


मन बडा बली है । मनकी पृवृत्तियां को 
दबा ला ते विजयी बन कर संसार क 
मालिक बने रहोगे, मनकी लंगाम ढीली छोड़ो 
ते फिर खाई खंदक मे ही गिरते पड़ते 
चलेगे । मुसलमानों और हिन्दुओं मे' भक्षक 
और भक्ष्य का सम्बन्ध रहा है और 
मुसलमान हमेशः चलात्कारी ही हुए हैं । 
सभी नहीं कितु अधिकांश में यही यथार्थता 
है। कदाखित यह उनके अत्यधिक मांस 


मद्य सेवन हारा ही ऐसी राक्षसी वृत्ति हो 
गई है ओर अब पीढ़ी दर पीढ़ी जड़ पकड़ 


गई है परन्तु है यही । महात्मा गाँध्री जी ने 
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[आाषाढ़ सं० १६८१ ] 


अपने आत्मसंयम के बळ द्वारा उनकी यह 
प्रवृत्ति दूर करने की चेष्टा की थी, पारम्भ में 
वह कुछ सफल पुयल्ल दीख पड़े, परन्तु यह 
पुभावक्षणभंगुर था, उनके मनके ऊपर अमिर 
तरीके से अंकित नहीं किया जा सका था। 
इतने मे संसार की कई घरनायं आपहुंची 
और उनके पुरुषार्थ को मटियामेट करने 
लगीं । हिदू और मुसलमान दोनोांका परस्पर 
अत्यन्त अविश्वास है ओर अविश्वास रहते 
हुये कोई स्थाई मेळ नहीं हा सकता । 


यद्यपि हिंदुओं और मुसलमानोंके झगड़ां 
मे दोनों पक्ष के दुष्ट मनुष्य, गुण्डे ही छड़ा- 
इयां करते हैं, भद्रपुरुप इस दंगे फिसाद में 
क्रियात्मक रूप से शामिळ . नहीं होते वरन 
बीच बचाव करने को खड़े होते हें। परन्तु 
यदि दिल को टटोलो तो पता ळगता हे पूत्येक 
को अपने मतावलम्बियों के साथ ही दिली 
सहानुभूति होती हे। क्यों ? इस लिये कि 
मन मे संस्कार पड़े हुये हें वह अपना पुभाव 
डालते हैं । दिल्ली के दंगे फिसाद में भी यही 
दशा दीख पड़ी । नेता लोग अन्य बातों मं लगे 
रहनेके कारण पदलेतो परिस्थिति को संभाळ 
नहीं सके और फिर वह सच्ची घटनाओं के 
जानने और पूकाशित करने की ओर से 
उपेक्षा रखते रहे हैं । हिंदू सुसळमानो में जब 
तक भक्ष्य और भक्षक का सम्बन्ध रहेगा कभी 
भी मेल नहीं होगा । मुसलमानों के नेताओं का 
चळ इस ओर लगना चाहिये कि वह मुसलमान 
जनताकी मानसिक गति को उनकी भूल, 
बतळाते हुये और शांत रखते हुए सम चाल 
से चलाने का प्रयत्न करें और हिदू नेताओं को 
चाहिये वह हिंदुओं के ऊपर दबाव डालकर 
उन्हे शुद्धि और संगठन के नाम पर उद्धत न 
बनने दै । परन्तु परस्पर के अविश्वास को 
पुत्पेक मौके पर उखाड़नेकी सोचे । अधिकार 
और कर्तब्य दोनों दलों के समान हों तभी 


विचार प्रवाह 


Tannen me 


१६ 
~—————— क 
यह दुंगा फिसाद रुक सकेगा। वरना जर 
जव अवसर उपस्थित होगा तब २ यह दोने 
गुलाम जातियां-जेकि शासकों की मशीनगने 
के डर से ही दबी रहती हें -उभरती रहेग 
और आपस में लड़ मरकर विदेशी शास 
की नींव को सोंचती रहेंगी । 


छ हिदुओ र्ट सोचो ता सही कि हज़ार 
गाय पल्टन के लिए कटती हैं परन्तु तुम च 
तक नहीं करते । किंतु अपना भाई यदि ऐस 
करता है ता तुम गौमाता की रक्षा के नाः 
पर उससे अपना दिली गुव्वार निकालने व 
यल करते हा। हम मानते हैं कि गौहट 
पाप है, महापाप है और किसी को सह 
नहीं करना चाहिये । परन्तु पक्षपात क्यों 
अगर आपमें इतनी ही भक्ति और प्र म है र 
गोहत्या सव था रोकिये ) गौ के बचाने : 
नामपर सैकड़े भाइयों की हत्या करा लेन 
अबलाओ पर अत्याचार करने के मोक देन 
मशीनगने!ं द्वारां मानव जाति को भुन जाः 
का मौका देना कहाँतक बुद्धिमत्ता हे? 


दूसरी ओर मुसलमान भाइयो ] अग 
आप अपने हिन्दू भाइयाँ का चुनेती देते ह 
इस पकार के जुलूस निकाल ३४ व्‌ 
गाय की कुर्वानी करते हो तो डी व 
हवन और वहुतो पर अत्याचार करके अप 
जाति और अपने धर्म को कलंकित करते 
यही क्या त्योहार मनाने 2 हे 
कदापि नहीं । त्यौहार आनन्द और सक 
के लिये होते हैं उन्हें उसी मचा कु: 
लाना चाहिये । दीन दलो के हे 2. 
के दिलों को पुनः प्रभा bal Mo 
साल ह bo दूर करके पुनः च 
दलों के मन सुटा गमे शा 
पित करो | 


मे 
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हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य में कांग्रेस का 
कत्तेव्य । 


चू कि हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य दिनों दिन 
बढ़ता ही जाता है और शांत होने के उपाय 
सेचने की बजाय उल्टा ही माग ग्रहण किया 
जारहा है इसलिये देश की महासभा का 
कत्त व्य है कि वह सब से प्रथम अपना ध्यान 
इस ओर लगाये और इस समस्या को शीघ्र 
ही हल करके फिर दूसरी ओर लगे । अबतक 
ते पंजाब को ही हिन्दू मुस्लिम झगड़ों का 
केन्द्र कहते थे, परन्तु घटना चक्र ऐसा है कि 
पता चलता है कि यह वैमनस्य भारत व्यापी 
है। नहीं २ देशी राज्यों में भी कूट २कर भरा 
है। तब क्या कांग्रेस का कत्तव्य और भी 
अधिक नहीं हा जाता कि वह इस प्रश्न की 
अवहेलना न करके इसे सन्मुख ।होकर देखे 
और हल करने के उपायो पर विचार करे । 


हमारी सम्मति मे हिन्दुओं का यह 
विश्वास है कि ऐक्य के नाम पर हिन्दू नेता 
भी मुसलमानों की ज्यादती की ओर से आँख 
मींच लेते हैं ओर हिन्दू दोनाँ तरफ से संकट 
उठाते हें । मुसलमान जनता भी अत्याचोर 
करे और हिन्दू और मुसलमान नेता आँख 
मांचे रहे। हिन्दुओं का यह भ्रम मूलक 
विश्वास दूर करने के लिये कांग्रेस की ओर 
से प्रयत्न हो । इस दुर्घटना की जाँच के लिये 
कमेटी बैठे, उस के सदस्य ऐसे हां जिन पर 
दोनो दलों को पूर्ण विश्वास हें और वह 
अपनी जो रिपोर्ट दे' उस पर कार्य किया 
जाय । दूसरी ओर मुसलमानां को शुद्धि और 
संगठन से शिकायत है अतः कांग्रेस इसका 
पुयत्न करे कि न मुसलमान ही हिन्दुऔ को 


करे । दोनों ही अपने २ धर्म में 
गों को पु विष्ट कर लिया करें परन्तु 
के: र 


कै डॉक 


[ आषाढ़ सं० न ] 
८४८६-55 


यदि दोनों में से किसी दलके लेगेंको किसी 
एक दूसरे की ओर से कुछ शिकायत हो ते 
परस्पर में एक दुसरे का सिर न तोड़ कर 
काँग्रेस से नियत की हुई सभा द्वारा अपना 
फेसला करा लिया करें । इस पुकार सम्भव है 
कि हिन्दू मुस्लिम ऐक्य स्थिर रहसके। 


— oe 


मुस्लिम संगठन 


महात्मा गांधी ने यह निश्चय किया हे कि 
वह कुळ नेताओं को साथ लेकर पंजाब और 
दिल्ली का दौरा करेंगे और वहां की हिन्दू 
मुस्लिम एकता की जटिल समस्या को पूर्ण- 
तया समभ कर उसके हल करने का प्रयत्न 
करेंगे । महात्मा जी के साथ जो नेताओं के 
आने की घोषणा है उनके सम्बन्ध मे अभी 
से ऐसे भाव हो रहे हैं कि ज्ञिनसे पता लगता 
है कि जनता का उनकी शक्ति पर विश्वास 
हटचुका है । कारण यह हे कि जिन मुसलमान 
नेताओं ने हिन्दू मुस्लिम ऐक्य पर अपना 
सर्वस्व न्यौछावर करने की घोषणा दी थी 
ओर जो प्राण पण से भी ऐक्य कायम रखने 
की चेष्टा करते रहे थे वहभी आज बदल चुके 
हैं । पंजाब के मुस्लिम नेता जिन पर हिन्दुओं 
का भी पृण विश्वास था और जो महात्मा 
गांधी के पूर्ण हाथ बटाने वाले रहे हैं उन 
महामान्य डाक्टर किचळू पर भी लोगों को 
अविश्वास हारहा है। कारण कि जेलस 
निकळन पर उन्होंने शपथ की थी कि वे हिन्दू 
मुस्लिम एकता को पुनः कायम किये बिना 
दम न रंगे । इस सम्बन्ध मं उन्होंने क्या २ 
काम किये और कितने सफळ पुयत्न हुये यह 
ता दैव जाने परन्तु आज उनकी तरफ से 
यह घोषणा अवश्य निकलती है कि “भै 
अपना समय मुस्छिम संगठन में खच 
करू गा |” मुस्लिम सांगाठन के नाम से लोग 
दहल उठे हें । परन्तु हम डा० किचलू जी 
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तिळात प्रवाह 


[ आषाढ सं० १६८१ ] 


nr निज 1 
क न. 


€ 
से नम्रता पूवक अनुरोध करगे कि 
चह मुस्लिम संगठन अवश्य करें और 
उस मै सुसल्मान गुरडी और दुष्ट लोगो को 
अपने उत्साह पूण व्याख्यानों और उपदेशों 
से अत्याचार, बलात्कार नव लो की हत्या 
इत्यादि राक्षसी कार्ययौ से दूर हटने की 
शिक्षा देच । और मुसलमान समाचार पत्रो 
तथा पैस्फ्लेट लेखको को यह समभाने का 
यत्न करें कि वह झूठी और रोष दिलाने 
चाली बातो को छाप कर लोगो को भड़काने 
से उपरत रहे, तथा दूसरे धर्म वालों पर 
गन्दे, कुटिलता पूर्ण आक्षेप करने मे अपनी 
शक्ति न लगा कर हिन्दू मुस्लिम ऐक्म के 
लिये अभीष्ट बातें की ओर कुक, अपने 
नेताओं के बचने का खुन उनका पालन कर 
के अपनी जाति को खुसंगठित करे । यदि 
संगठन से यह अभिप्राय हो तो प्रत्येक प्रान्त 
और शहर मै इस प्रकार के मुस्लिम संगठन 
हाने चाहिये' ताकि देश मै शान्ति स्थापित 
रहे । 
विलायत को भारत की याद 


अभी हाल ही मै बृटिश पालियामेन्ट की 
लार्ड सभा ने फिर भारत को स्मर्ण किया है, 
क्योकि भक्त लोगे पर जब २ भारी भीड़ 
पडती है तभी वह अपने इष्ट देव की आराधना 
और स्मर्ण करते ही हैं। वृटिश सरकार भी 
भारत की हित चिन्तक है अतः गहरे समय 
मै पुनः भारत का स्मरण करलेना क्या नई 
बात है ? कहा जाता है कि इस सभा मे 
भारतीय व्यवस्था पर फिर वाद विवाद 
हुआ । सब दलों के सदस्यों ने गौराङ्‌ग 
उच्च पदाधिकारी कर्मचारियों के कम छु 
पर बडा खेद परार करके भारत की पुरान 
सूखी हड्डियों मे से और रक्‍त निकालने का 
पयास किया है। परन्तु गरीब, भूखसे पीड़ित 
भारतीय कर्मेचारियेरं का ध्यान भी न आया । 
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१ 
शास ने साम्राज्य वादियोंके अनियद्वित 
पुति सहानुभूति पुगट करते हुये 
सब पुकार के सुधारा के पक्ष मे अपनी 
सम्मति पृगट की । ली कमीशन की रिपोर्ट 
को शीघ्र ही काम मै लाने की कोशिश पर 
ज्ञोर दिया गया और उसकी खूब जी खेल 
कर पुशंसा भी की गई। इसके वाद स्वग- 
वासी गोपीनाथ साहा की देशभक्ति के 
पूसंग मे महाशय देशबन्धु दास ने जा अपने 
विचार पूगट किये हैं उन्हीं को लेकर लाड 
महोदय पील ने दास महोदय की न केवल 
निन्दा ही की वरन उन्हें दण्ड देने की भी 
धमकी दी जिस पर लाड ओलिवियर ने इस 
का विरोध करते हुये कहा कि देशबन्धु जी 
बड़े सच्चरित्र सञ्जन हैं परन्तु भारत में कुछ 
सञ्जनों की मानसिक वृत्तियां ही परिवर्तित 
हैं और वह समभते हैं कि गुप्त समितियों 
ओर हत्या काण्डों द्वारा ब्रिटेन के डरा २ 
कर ही हमारे भारतको अभीष्ट सिद्धि होगी 
ऐसे विचारको मे से देशवन्धु दास भी 
पक हैं । 
ब्रिटिश सर्कार भारत के विषय मे' चाहे 
कितना ही भ्रम जनक जाल फैलाये परन्तु 
भारत वासियों का अधिकाँश भ्रम दूर हो 
चुका है । उन्हे यह अच्छी तरह पता ळग 
गया है किमाँगने से अब कुछ नहीं मिलेगा 
ज्ञा कुछ मिल सकता है बह अपने आपके! 
स्वावलम्वी बनाने से ही मिलेगा । 


बेलगांव कांग्रेस में सभापति ह ७5 ? 
आगामी कांग्रेस के सभापति चुनने का 
प्रस्ताव सन्सुख है। भारत के ल र 
से भावी सभाध्यक्ष क्के चुनाव अ ३ 
प्रत लिया गया है जिसमे से स 
मत ही न देने का निश्चय किया हे । 
मेवाड़ ने अभी तक कोई 


११९२।८९। ४६1९०९4६ उ = अयश जार की १२६ 
मै हे, ८ श्री सरोजिनी नायडू के पक्ष मे ओर 
८ श्री० राजगोापालाचाय के पक्ष मे । शेष 
नेताओं को इतनी भी नहीं मिली । इस से 
स्पष्ट है कि भारतीय जनता महात्मा जी की 
ओर ही टक टकी लगाये है। समस्या 
विकट है । महात्मा जी दो वषं से देश की 
अवस्थासे सर्गथा अनभिज्ञ रहे हैं। इतने अवसर 
मे घटना चक्र बड़ी प्रबलता से चलता रहा 
है। परिस्थितियां बदलती रही हैं | नेताओं 
ने एक दूसरे के ळिद्रान्वेषण के कार्य्य के 
और बुरा भला कहने के सिवाय कोई कायं 
नहीं किया । कांग्रेस का कायक्रम स्थगित 
रहा, जनता का विश्वास नेताओं पर से उठ 
चला हे और हिदू मुस्लिम ऐक्य की कच्ची 
मूल को उपद्रवो की धारायं तोड़ चुकी हैं। 
इस समय भारत की नाव के मांझी वनने 
का यदि किसी को अधिकार हे ता वह 
महात्मा गांधी जी का ही हे। यदि किसी 
प्रकार इसकी रक्षा हो सक्ती हे ता वह 
महात्मा के हाथों में ही इसका इलाज है । 
परन्तु वह महात्मा क्या कहते हें ? सुनो । वह 
१७ जुलाई फे यंग इन्डिया मे लिखते हैं किः- 

भावी कार्यावळी का चित्र जब में 
अपनी आंखो के सामने खींचता हूं ता मेरा 
हृदय कंपने लगता हे । सांल भर तक 
प्रधान कमचारी के नाते अन्य कर्मचारियों 
से काम कराने का विचार ही मुझे घबराहट 
मे डाळ देता है। देशकी गति न समझ सकने 
के कारण राष्ट्र, पोत के पतवार थामने के 
लिये में अपने को अयोग्य समझता हूं । 


चरखा, हिदू मुस्लिम एकता अछूत, समस्या 


के अतिरिक्त में और कोई. . कायं क्रम 
जानता ही नहीं । वृटिश माळ का वहिष्कार 
आर कौँसिलों के काय क्रम के सम्बन्ध में 
नता में उत्साह फैळाने जैसा कोई 
[ना मेरे लिये सर्गथा 


स 
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NA ७ णा रा ना के ये थोड़े 
से नमूने हैं । इनमे सहायता करना यदि मेरे 
लिये सम्भव नहो तो अन्ततः भीतर से 
इनका विरोध करना उचित नहीं है। जिस 
काय्ये मे मेरा विश्वास नहीं है वा नहीं हो 
सकता उसे करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध है” 

इन विचारोके साथ बहुतसे लोगोका मत 
भेद है अतः कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर कोन 
अधिक उपयोगी होगा यह कहना बड़ा कठिनहै 

वाढ या देवकोप ! | 

उत्तरी भारत मे अब तक वर्षा बहुत कम 
हुई है ओर सम्भावना अनावृष्टि की है। 
लोगो को भय है कि कहीं .सूखा ही न पड़े 
परन्तु दैव की प्रतिकूलता देखिये कि दक्षिण 
भारत मे बाढ़ की बड़ी भयंकर खबर आरही 
हैं। नदी के बन्द टूट रहे हैं, गांव इव रहे हैं, 
मकान गिर रहे हैं हजारो लोग घर बार 
विहीन हो रहे हैं मद्रास में कई मील तक 
रेलवे लाइन पर भी बहुत खतरा है फसल 
को भी बहुत नुकसान हो रहा है । 

कहते हैं कि 'छिद्र ष्वनर्था वहुळी भवन्ति’ 
भारत के विषय में यह. पूण रूप से लगता 
हे ।-यहां पर प्रति वर्ष कुछ न. कुछ अनिष्ट 
होते ही रहते हैं, कभी रोग, कभी दुर्भिक्ष 
कभी बाढ़ । तिस पर भी. विदेश मे यहां से 
खिंचा. खिंची होती रहती है । हा भारत ! तू 
किस प्रकार बचेगा । तेरी सन्तान: या ता 
ऐशो आराम में मस्त है या फांका से मर रही 
है । भाई भाई के गले पर छुरी चला रहे हैं। 
तेरे उद्धार की ओर इनका ध्यान ही. नहीं 
वरना क्या यह ऐसे गाढ़ समय में वामी 
शक्ति का हास परस्पर के विवादों में व्यय 
करते ! भारत तू अपने इन अवोध; बच्चों की 
अन्तरात्मा. मै धार्मिक भाव, सार्दाभौसिक 
प्रेम और दया के सञ्चार के लिये. परमात्मा 
से प्राथना कर और उसकी. . अक्रपा, को | रि 
करनकी याचना कर तभी तेरा कल्याण दो 


*.. 


0... ज्वॉज र्य शाक 


हि? 
कक” 


किया हुआ 
४७००० एजेन्टों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण 


( बिना श्रज्नुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसी, हेजा, दपा, 

शुः त जा तिसार ९ 
ल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इम्फ्लुएंजा इत्यादि 
रोगों का शतिया फाय । मल्य ॥) 
डा० ख० १ खे २ तक £) त 


दाद को दवा 
बिना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
दवा हे । मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १६सेः२ 
तक 2) १२ लेने से २) मे घर देठे देगे। 


iss 
oT '% 2 पछ: 2०0 %/-” 


दुबले पतले और सदैव रोगी र 

को मोटा ताजा और तन्दुरुस्त दि न 

इस मीठी दवा को मँगाकर पिलाई यव गा 

इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शा 

ड BD ) जज पत्ता बडा सूचीपत 
पूरा हाळ जानने के लिय *5 

मँगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा | थी मथुरा । 
पत्ता- सुखसःश्चारक क 


. मुख विलास पीन ५, * जया 


पान मै खाने देखा दुनियाँ में नई चीज है, इस 
की सिफत को आजमा कर देखे । कीमत बडी 
डिब्बी ३॥), छोटी डिब्बी १॥%) फी दर्जन | 
पं० प्यारेलाल शुक्क हूलागज 
कानपर । 
3 


YE च्या 


जल्दी कीजिये संस्करण समाप्त होने वाला है | 
स्वियों ओर कन्याओं के लिय 
अपूव पुस्तक ! 


र 
=ऋआषं पाठावलिः 


(प्रथमभाग) 

कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 
यह पुस्तक ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों मे से 
चुनी २ सरळ सिद्धान्त की बातो को लेकर 
बहुत मनोरजक पाठो मै लिखकर रची गई है | 
प्रत्येक पाठ में बड़े खूबसूरत चित्र हैं । प्रथम 
चित्र रंगीन है, जिसमें अध्यापिका बच्चों का 
“ओ ३ म? का ज्ञान बता रही है । विद्याप्र मी 
शूद्र भंडा लेकर वेद पढ्ने का अधिका a 
रहा हे वह चित्र तथा अन्य भी चित्र बड़े 
शिक्षाप्रद हैं । हें, कागाज़ व छपाई 
पुस्तक में १३५ एट हैं द ' बहुत थोडा 

है भी ल्य बड़ 
बढिया है इस पर 

रक्खा गया है । जिल्द ॥”) 
मूल्य [घजिल्द द अश) 


~ न्द्‌ शा 
1० वज़ीरचन्द 
प” नच वैदिक र 


छोर । 
लाही रोड, द 


अः 


| 
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Xp पाप ७४- र 


महा भारत! 


~ > - तव. -3६- -३३- 


भाषा भाष्य समेत सरल ग्रोर सुबोध 
नुबाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते 
हैं। मूत्त छोक और उसका सरल ग्रथ 
सु 


7 


द्रित हो रहा है । 


१३० पृष्टों का एक अक, इस प्रकार 
के १२ अकों का अर्थात्‌ १२०० पृष्ठां का 
मूल्य मा० ० से ६) ओर बी० पी० से 
७) रु० है । 


cE 4 SSD ७७१९७०१ ४४ (५27९:१-£ 


अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने 
का पृष्ठ मंगवाऱये । ओर अपने मित्रो को 
बताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता 
की जिये । 
कागज थोर छपाई अति सुंदर है । 
चित्र भी दिये जांयगे | 


मंत्री--स्त्राध्याय मंडल, 


"ts sie ९८१९८१९८७१ 
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` झोंध ( जि० सातारा ) 
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QS रि f 
श्रीमती ग्राथमतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्तका 


साप्ताहिक सुखपत्र 


Ce 
॥आायासत्र॥ 


मूल्य केवल ३।) 
प्रति बृहस्पतिवार को आगरे से प्र „शित होता है 
सम्पादकः -- 
पं० हरिशाङ्करजो शर्मा 'कविरत्न' 
यदि आप वेदिकधम, प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खो ज, साहित्य चर्चा, 
आधुनिक आयेसमाज की गति, इत्यादि 
विषयों पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों 
के लेख पढना चाहते हैं, यदि आप सापा- 
जिक सिद्धान्तों पर गम्भीर ओर विचार- 
पूर्ण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणिय 
पढ़ना चाहते हैं, ओर यदि आप संप्तार 
भर के समाचार तथा विशेष कर आय- 
जगत्‌ के समाचार जानना चाहते हैं तो 
शोघ्र ही-- 
आर्यमित्र के ग्राहक बनिये 
हिन्दी में आयसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है । 
पता-आरयेमित्र, आगरा । 


i ity आर्‌ ने ज्योति योति कार्याकय ळय दिली मूका Rise 
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१ लाकर हुभोतिरम्‌, 


जास ७८ मो अआकरामीता ` 


~ 
व्य “५.” 


पर शक 
>. ३७७ 2 भन 


वाषिक सूल्य ४। 1] कपि टि | Kangfyniversi wat सट, शी po शः | छ ऽखं नीह, बिल्याथियों से 5) 
तताड ॥) सँम्पादिकी£ वीचिती रस थी ० है विदेश का मूल्य ६) 


कटर” 


fs gg FY 
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9) FD ३5 ९८0९५09 “RD TS CDN 
श्रीमती आधप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त गए 


{6 साप्ताहिक मुखपः 


महा भारत! . है 
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% 
| । प्र & त्र्‌ हे। 
तका 34० उड ती जीनी य वी अ व > रर ञ्‌ [थासत्र २॥ ] है। 
१ हू सहित वापिक 
भाषा भाष्य समेत सरल और सुबोध वै मूल्य केवळ ६ है| | 
अनुबाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते & प्रतिवृद्रस्पतिवार को ग्रागरे सेप्रपाशि ; 


तीं, जा मिलती हैं 


हें । मूत्त छोक और उसका सरल अ सम्पादकः 27 हो. 
कम नहीं होता । नमूना 
मुद्रित हो रहा प० हार शाक्लता आठ आने के टिकट आने पर 
2 ष्ठो बलः भेजा जाता हें । 
उ हि टा र म HF र (४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक आर नवम्बर 
१२ रा ऊठ मिश्र हिन्दी आनस ३७२ से अवर तक होता है । बीच में गाहक होने 


MONDE WENO ७१७७१ 


वाले को प्रे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 
(७) पत्र व्यवहार सें ग्राहकों को अपना पता | 
सन्तलाल दघिमथ वैद्यराज ३४७ और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिय। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा बह निरुत्ता 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये। 


'५ मासावतरण छे०--भ्री० पण्डित 


६ मेरी काश्मीर यात्रा ले०-श्री० 
प्रो लक्ष्मणस्वरूप जी यम० ए० 


पी० यच० डी० ३४८ (६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 

जळत > द्वारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को ओर 

र त (पाटन वय हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 

RIS, ३०४ लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हं। आशा 

८ वैज्ञानिक संसार ३६७ हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान दरगे । 

६ कुसुमाद्यान ३७१ (७) पते के परिवर्तन की सचना पत्र निकलने से 

५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 

१० हमारी मज्जूषा ३७४ (८) यदि कोई संख्या किली ग्राहक को न पहुँचे तो पहिले 

११ वनिता विनोद अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता न चले तो 

६ डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकत्ती क पास भेज 

१२ कन्यागुरुकुछ समाचार ३८१ देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अंक के निकलने 


~ से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूरी प्रति 
१३ साट ३८३ विना भूशय नहीं दी जायगी ! 
मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर 
| BSE यो ति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली 
पते पर आने चाहिये 
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` वर्षे ५ कातिक १६८१--नवम्वर १६२४ ई सख्या 


38888 8088 888 8 श88888888/88668&6/ 
आहान-गात ॥ ` दिड किए 
ले०.खुकवि “गुलाब”! 

९१४७ 
आओ, देवि ! हृदय मन्दिर मे, वीणा मधुर बंजांआ। 
झुक्त कण्ठ से तुम कविता के, छन्दे!ं मे कुछ गाओ।/॥ 

112 गाओ, गेय गीत गाओ। 

गाओ तुम अनुराग गीत मां! महिमा तान सुनाओ । 
| आओ देवि ! हृदय मन्दिर में, घीणा मधुर बजाओ ॥ 
४ (२) 

भक्ति भाष मम प्राण -निरन्तर, मां! तुम पर ही वारे 

ह मेरे यश प्रसून की माला, सोहे कण्ठ तुम्हारे ॥ 

र गाओ तुम अनन्त स्वर से-- . 
` सरि-गम स्वर में दया दृष्टि कर, अस्ट्त बूद बरसाओ । 
` : ... आओ देवि! हृदय मन्दिर में, वीणा विर में, वीणा मड बजा ॥ 1३/३ बजाओ॥ .. कोत 


४३७३७३ ऽ ३९४४९४३३७१७३४ ४३ ४३३३३ ३३ 


द 


म वे | 
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स्त्री शिक्षा की समस्या वा! 


ज्योति 


[ कातिक सं० १६८१ | 


क्क्ल 


१७ ७० 


और 
अगवान दयात 


लेखिका--विद्यावती सेठ आचार्य्या कन्या गुरुकुल 
“"०81)11९55 means only motherhood 


all love’ begins .and ends 


there. °? 


‘Robert Brownin 2 


“ख्रीपन मातापन का नाम है, पूण प्रेम का आरम्भ और समाप्ति वहीं पर होती हे ।” 


भैया के गुणो, और प्राकृतिक 
| शक्तियों के विषय मे खतमान 
र मं प्रायः सभो री शिक्षा प्र मी 
४ ४ विचारक कुछ न कुछ लिखते 
© रहते हे। र्री शिक्षा की 
समस्या को हल फरते समय इन गुणो 
पर विचार करना परम आवश्यक है । 
कुछ समय पूर्व जब स्त्री शिक्षा का प्रचार 
भारत मे बहुत कम था तब ते यह प्रश्न 
जनता के सामने नहीं आये थे। क्योंकि हसार 
कम्याय अशिक्षिता रहती दुई भी अपनी दादी 


माता, बुआ, चाची, नानी, मासी आदि. 


स्त्रिया के बीच में रहती हुई उनके शिक्षणा- 
लयो में क्रियात्मक रूप से पायः उन सभी 
विषया की शिक्षा ग्रहण कर लेती थां.जे। उस 
जमाने के अनुसार उन देवियों को दृष्टि मे 


कम्याओ को गृहस्थ में जाकर, लाभकारी. 


हाते थे। इतना ही नहीं । वह लोग साधा- 
रण रीति से आचार व्यवहार और शील 
वभाव की भी शिक्षा देती थीं। कई घरां 
में खिया के अच्छ बुरे स्वभाव के अनुसार 
उनके घर की कन्याऔ की इस शिक्षा मे 
'भी भेद होता था । परन्तु जब से भारत के 
सामने पाश्चात्य आदर्श आया और कन्याओं 
के लिये स्ठूळ, कालिज बने, तब से 
लड़कियां भी किताबी विद्याके ग्रृहण करने मे 
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from the inferior duties of 


इतनी दष्तचित्त हुई कि वह स्त्रियोचित 


शुणो की ओर से एक पुकार से -विमुख ` 


होगई हैं । 

विज्ञान के नये २ आविष्कार, तथा भेग 
बिलास के साधनों के लिये अत्यन्त लालसा 
खे प्रेरित नर, नारी केवळ अपनी इस लालसा 
की तृप्ति की ओर ही भुके हुये हैं । इस 
उद्देश्य मे जो भी रुकावटें हों उन्हे दूर करता 
ही एक मात्र ध्येय हो रहा है। लोभ ते 


परमात्मा चन गया हे, और मनुष्य इस पर- : 
मात्मा का उपासक । जव से ख्नी-स्वाधीनता ' 
फा पृएन उपस्थित हुआ है तव से पाश्चात्य . 


देशामे घर के सुख ही नहीं रहे । वहाँ की 


दशा ते इस एक पैराग्राक मे ही स्पष्ट रूपसे | 


वर्णित है । वहां की स्त्रियांअब यह अनुभव 


करने लगीं हें किः 


‘When already they say the 
women of to-day want.to be ‘freed’ 


and housewife, in order to devote 
themselves to higher callings, as 
self-supporting and - independent 
members,of sociely,how Much more 
will that be the case wih the wo 


~ mén'of the future | As these “higher 
callings” however, for ‘the majority 
-sconsist,. and‘will- continue to con: न 
5180, 10 monotonous labour in cP 


क्र 


mother . 


[ कांतिक सं० १६८१ ] 


स्री शिक्षा की समस्या का इळ 


३३७ - 


store, office, and ‘such occupations, 
itis difficult to conceive how: these 
tasks possibly bring greater freedom 
the ‘broad 
usefulness in a home, where women 


and ‘happiness than 
is,sovereign—yea, under the ins- 
piration of motherhood, Creator in 
her sphere, & where she is: directly 
Working for‘her own dear ones-?? 


दूसरे लागो की ताबेदारी,चाहे वह स्कूळटीचर 
के रूप में हो, चाहे नस के रूप मे, चाहे फैक्टरी, 
स्टोस, दफ्तर के कार्थ इत्यादि भिन्न २ रूप 
में हो तथापि तावेदारी ही ते! है। ते! इस से 
तो स्री का छर भे साम्राज्ञी बनकर रह कर 
अपने निजी सम्बन्धियोँ की टहळ सेवा कर 
लेना कितना उत्तम हे? अगर घर में रहकर 
स्वतन्त्रता नहीं हे. ते. बाहरी -जोबन मे ता 
बहुत ही बन्धन हे? यह स्वतन्त्रता कैसी ? 
अतः वहां. पर गृहस्थ: झुखों का: आदश 
पुनः सामने-आने छम पड़ा है । परन्तु हमारे 
भारत मं. अभी उसो स्वाधीनता की लहर 


हे जिसे. गृहण कर पाश्चात्य देश - अत्र: 


छोड़ने की ओर हैं । क्या कीचड़ लगाकर 
वाने की अपेक्षा पहिले ही कीचड़ से दूर रहना 
अधिक श्र छू नहीं ? :; 

हमारे यहां जेः आजकल स्त्री शिक्षा का 
पुचार हे उस मे इन बातों को. बिलकुल 
सुला, दिया गया हें कि..स्त्री: ओर पुरुष 
की: अपनी २ सिक्ष शक्तियां हैं, भिन्न २ क्षेत्र 
है-और भिन्न २ तरीके: से डनकी शक्तियों का 
विकास दाता है। इस भूल का एक मात्र कारण 
यह हे:कि;भाज कळ सारे सभ्य संसार का 


- यह मत दे। रहा है किसी पुरुष के समान 


` अधिकार हैं. उन्हे -समान शिक्षा मिळनी 


चाहिये, समान. क्षेत्र मिलने चाहिये और उन. 
के समान अधिकार होने चाहिये और समान 


कर्तव्य! सभ्य संसार इस समय 'समान! 
के माने "एक ही! माने बैठा है ! अतः स्त्री शिक्षा 
पक्षपाती वर्तमान सुधारक विशुद्धभाव 
रखते हुये भी स्त्रीजाति छेपुति बड़ा अत्याचार 
कर रहे हैं | क्योकि उनके इस उल्टी गंगा 
बहाने से स्त्री जाति फे स्वाभाविक गुणी 
फा पक दम लोप होता जा रहा है; 
और दह एक विचित्र तरह की व्यक्ति वि- 
शेष बन रही हैँ-ज्ञो न ता पुरुषा फी संख्या 
में गिनी जा सकती हैं न ख्रियौ की । उन्हे 
हम वीसवी सदी को स्त्रीत्वविहीनस्री 
कह सकते हैं। 


परमात्मा की श्ट मं स्त्रियों का जीवन- 

क्षेत्र बिलकुल स्पष्ट और निविवाद है। 

वह घरकी ही नहीं चरन मानव-समाज्ञ फो 

“श्री”, 'सरस्वती', “लक्ष्मी', 'अन्नपूर्णा', 'देघी' 

भगवती हें । इसलिये स्त्रिया को जननी 

और पत्नी वन कर ही देश और जाति के 
सन्सुख सेवाथ उपस्थित शोना है। इस 
उद्वेश्य से शिक्षा का ढंग निर्माण करना 
चाहिये था । परन्तु अफसोस ! कि घतमान 
युग में सभ्य संसार का आदर्शं बदल गया 
हैं। कुछ वर्षों पहिले किसी को स्री के 
जीवनलक्ष्य में शक ही न था । मातृत्वशक्ति 
का गुण गान करना इतना स्थाभाविक था 
जितना कि सूयं का गुण बखान करना, घ 
परमात्मा की महिमा का वर्णन करना, 
समुद्र के-ऐसे समुद्र के गीत गाना जिस 
की थाह किसी ने न पाई हा । जिस पुकार 
भौतिक संसार मे सूर्य और ससुर महान 
और वलो हैं, इसी पकार माता की महिमा 
थी । हां यह सभी ज्ञानते थे कि संसार मे 


ऐखी भी स्त्रियां हें [ज्जन में मातृत्व शक्ति का . 


अभाष है, क्योंकि रूसार मे ऐसे भी देश हैं 
जहां जीवन रक्षा % साधन नहीं हैं। सभी 
को पता था कि मै सम 
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खे'एक ऐसी शक्ति बिद्यमान हे जिस की 
बियमानता जीचनः के लिये उतनी ही उप 
योगी हे जितनी कि हवा और रोशनी और 
जळ । वह शक्ति केवळ उत्पन्न करना ही 
नहीं बरन पालन पोषण करना तथा: प्रेम 
सेवा और शिक्षा करना है हम जानते थे 
कि स्त्रियां मे-जो कि प्रकृति की तरफ से 
संसार के लिये बड़ी शुभ भेंट हैं -वह वि- 
शुद्ध भाव विद्यमान हैं ज्ञिन के कारण सानध 
जीवन जन्म से. सरण पर्यन्त 'मानव' बना 
हुआ है । बह गुण जिसने माता :का बच्चे 
फी भाग्य विधाता बनाया है, पत्नी को पुरुष 
फी शोभा और सुख बनाया, तथा नानी घ 
दादी को सारे कुटुम्बया सारे ग्राम की 
सेनिका वनाया | यह वही प्रेम का भाव है 
जो कि घर के सारे कुटुम्बियां को ते| अच्छा 
दित करता ही दै, परन्तु घर घे बाहर उन 
अनाथा और दीनो तक भी पहुंचता है जिन 
के स्नेही सम्बन्धी नहीं रहे और. जिनका 
अपना घर भी कोई नहीं। इतना ही नहीं 
पशु ओर पक्षी के ऊपर भी इस का प्रकाश 
पड़ता है। यह ग्रातत्व-शक्ति अथाह थी । 
इसका स्प्रभातरिक गुण ही यह था कि दूसरों 
के लिये त्याग करना, दान देना, प्रीति से 
पालन करना, तथा दया का भाघ रखना। 
अपने सुख और आराम को दूसरों पर न्यौ- 
छावर करके हो सुखी होना अथवा यो 
कहिये कि अपने जीवन को दूसरे! के जीवन 
में देखना; -स्त्राथ को. पराथ मै बदल: देना । 
अतः इन गुणें की खान स्त्री जाति को पुरुषों 
के साथ एक ही प्रकार की शिक्षा देना कित- 
नी अनुचित और दानि कारक है। अतः जिन 
जिन देशां मे (८-८५००४1:०) अर्थात्‌ लड़के 


ज्योति 


[ कार्तिक स० १६८१] 


MINS 


इस के अतिरिक्त स्त्रियां जातीय आचार” 
शास्त्र की रक्षिका हैं और उन्हीं द्वारा आचार- 
शास्त्र के नियम प्रगट होते हैं। पीछे से पुरुष 
अपनी तकना से उन्हे वियम वद्ध कर 
लेते हैं । £९१ %८ए का कथन दै किः 
‘In 


has modified the moral 


many cases, then, Woman 
and 


again has conserved it, by virtue 


code, 


of her stubborn tenacity, whichis 
oné with her best traits:tenderness 
& piety. This. conser 
vatism, on the other hand, is the 
reverse side of what is intellectually 
the weakest of her characterestics, 
her aversion to (116 serious mental 
labour involved 
of-.new 10895... .. - ११ 


faithfulness 


in the examination 


स्त्रियों की दश्राशीलता, भक्ति और 
आचार शुद्धता- जे! कि उनके कट्टर पने का 
दूसरा नाम हे-के कारण ही आचार-शाख 
की रक्षा हुई है। जब यड्‌ बात स्पष्ट हैं तो 
स्त्रियों के लिये ब्रह्मचय्यं रखना ओर गन्दी 
पुस्तकों को न पढ़ना, न पढ़ाना कितना भा. 
वश्यक हो जाता है। इस लिये जहाँ हम 
स्त्रियां की शिक्षां पुरुषों के समान नहीं चाहते 
जहां स्त्री पुरषो का सह-पढ़न हानि करे है 
बहां पर कन्याओ की पाठत्रिधि भी पंरिव- 
तनः करने. योग्य हैँ । यद्यपि कुछ शिक्षा 
सुधारको ने इधर ध्यान वेकंर पाठविधि 
मे इतना परिवतंन किया है कि कन्याओ की 
पाठ विधि मे गुह सम्बन्धी शिक्षा, चिकिः 
त्सा, पाकविधि, सिलाई इत्यादि विषय भी 
रख दिये हैं परम्तु अभी तक किसी भी धत- 
मान प्रचलित पाठ प्रणाली मे सुधारको का 


-ळडकियों को एक साथ पढ़ाने की प्रथा है 
बहां कितना अनर्थ हे ।. 
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भ्यान इस ओर नहीं गया है कि कम्यांभों 
को अश्लील ग्रन्थ नहीं पढ़ाना चाहिये । चाहे 


[ कातिक सं० १६८१ ] 


आप हिन्दी-साहित्य-खम्मेलन की परीक्षा 


को/पाठय पुस्तक उठाले; चाहे शास्त्री, विशा- 


रद, मध्यमा, इत्यादि की उडाले, अश्लील 
्रन्धां से शूश्य कोई भीनहीं हें। कारण यह हे 
कि पुस्तक-विवेचन-समिति का लक्ष्य ही 
दुसरा है । उन्हे इसकी खबर ही नही है कि 
मनुष्य जे! कुछ पढ़ता, सुनता, देखता हे 
उसका चित्र उसके हृदय पटल पर खिंच 
जाता हे, संस्कार जम जाता है, और उपयुक्त 
उत्तेजना मिळते ही विकसित हो जाता है 
यदि किसी अंश मं संस्कार प्रबल न हुये 
ते उसका कारण उनका लुप्त होना नहीं 
वरन परिस्थिति ही है । 


जब पाठ्य पुस्तका के प्रभाव का इतना 
प्रचण्ड और तीब्र वेग हे तो कपा शिक्षा 
सुधारको के लिये यह आवश्यक नहीं कि 
कभ्याओं के लिये पेसे २ भ्रन्थ चुने जे कि 
शुद्ध पवित्र भावों से भरे हा, अश्लीलता की 
छाया मात्र भी जिन में न हो ओर ज्ञा उच्च 
जीवन बनाने मं सहायक है । 


हम जानते हैं कि हमारे भारत वर्ष षा 
Culture ज्ञान भण्डार Classical sanskrit 
उच्च कोटि के संस्क्रत ग्रन्थों मै भरा छुआ 
हे, और यदि उसकी रक्षा करनी है और उसे 
पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखना है, ते जाति की 
भावी माताओं को--अर्थात बतमान समय 
की कम्याआं को संस्कृत साहित्य और संस्कृत 
भाषा की शिक्षा देनी ही चाहिये। परन्तु जिस 
प्रकार वतमान मे. कन्याये धोटा लगा कर 
शाखी विशारद बनती जा रही हैं, उस से 
केषळ संस्कृत भाषा की हंसी ही होती हे। 
वर्समान समय के नवीन ढंग से खुशिक्षा 
पाप्त सज्जने की दृष्टि में वह न घरकी रहती 
हेन घार की । न उन्हे गृहस्थ काय ही भाते 
हैं न वह पाश्चात्य आदश के अनुसार पुरुषों 
के साथ पत्येक क्षेत्र मे सहयोग देने योग्य ही 


स्त्री शिक्षा की समस्या का हल 


३३६ 


घनती हैं । और नहीं षह उस उच्य आदा 
फे भावों से पूरित हातो हैं जिन के कारण 
स्त्री को मानव जीवन का पाण बताया गया 
है । अतः मध्य कालीन संस्कृत का पुनः पुचार 
करना पाचीन आय्य सभ्यता का पुनरुद्वार 
करना नहीं हे । अतः यदि शिक्षा की समस्या 
का--ख़ासकर स्त्री शिक्षा की समस्या का 
वर्तमान नवीन विकास तथा पाचीन आय्यं 
सभ्यता के अनुकूल किसी ने हल बतलाया 
है ते वह भगवान दयानन्द जी ही हैं। शुरु- 
कुल शिक्षा प॒णाटी का वणन करते 
संक्षेप से ऋषि ने सारे आवश्यक विषद 
पर पुकाश डाल दिया है । आपने जहां 
अश्लील ग्रम्थां को त्याज्य बताकर उन्हें फेक 
देने का उपदेश दिया है वहां पर कुछ ग्रन्थ 
उदाहरण रूप से ऐसे बता दिये हैं जिन्हें 
पाठविधि में पुविष्ट करना चाहिये। और स्त्री 
शिक्षा का ला वर्णन करते हुये उप्हा ने उन 
सारे विषयों का उल्लेख एक तरह कर दिया 
है जोकि स्त्रीजाति के लिये उपयोगी दो 
सक्ते हैं ओर जिन के सीख लेने से स्त्रियां न 
केवल अपना ही कद्याण कर सक्ती हैं वरन 
जाति, देश और संसार का। 


अमरीका और युरोप आदि सभ्य 
देशां ।से यहद आवाज़ उठ रही हे किः-- 


‘‘ As guides in the instruction of 
young women 1 would choose noble 
matrors, serene as priestesses who 
themselves have fulfilled the mission 
of .motherhood~women ripened irito 


sweetness of wisdom, and, power 
to import vividly the fruitsof their 


experiences (0. the young Who, 
someday standing before the ३९ 
ious task of making a home बने 
bringing up children, may perhaps 
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३४० 
१०४. १ single word of advice reme- 
mbered-in time ‘save life's happiness 
forthemselves”? 


ऋषि दयानन्द मी यही कहते हे कि लड़ 
कियो की शिक्षिका अध्यापिका ही हों । पुरु ग 
नहीं । और वह “पूण चिया युक्त, अनुभवी 
तथा धार्मिक हे।। लडकियां की शिक्षा 
पुणाली मं पाञ्य विय जे! उन्हा ने रकखे 
हं उन में वह बिषय सी ह जित से लडकियों 
को सन्तानेत्पत्ति, उनका पालन, वध्र और 
सुशिक्षा करने का ज्ञान पुप्त हो सके, धर क 
कॉय्य ठीक पकार कर सक, सबम्बन्धियों से 
उचित व्यवहार करना सीख, सुमधुर पुष्टि- 
कारक औषधिउत अन्नपान बनाना सीख 
तथां सब से चढ़कर वात यह है कि अपने 
जीवन की तथा दूसरों के भी जीवन के 
धामिक भावा से भर सक । इस. के थ्ये 
ब्रह्मचय्ये के नियम पालन करते हुये गुरुकुछ 
मै रह कर आचाय्या से शिक्षा गूरण करने का 
आदेश है । इसी आदेश की आओ. बर्त 
दोशनिक लौट २क आ रहे हैं, ओर 


1121 
बद 


सर्ब संसार के सुधारक ६०८ श्री 
महघि दयानन्द सरस्वती जी” 
पति छि यदि अपने पवित्र दृदयरुपी 
मन्दिर में बैठ कर विचाशिये 
ता यह प्रशत अवश्यमेघ उत्पन्न 
$ हागा कि सव-संसार मित्र 
क है था सार्दाभौम सन्यासी दया- 
नन्द क्या भारत हितैत्री वा भारत-जीवन 
सँचारक नहीं थे हृदय रूपी मंदिर 


_ ज्योति 


1). 


[ कार्तिक सं० १६८१] 


समय दूर नहीं जब कि ये।रूप और अमरीका 
में इसका प्रचार बड़े प्रवळ रूप से होगा क्यो- 
कि वहां के सुधारको के ब्रिचार इसी प्रकार 
केहो रहे हैं ! स्री शिक्षा के प्रश्‍न. का हल 
अगर किसी ने बतमान युग में कर पाया है 
ते वह ऋषि दयानन्द ने ही किया है ॥.पाश्‍्चा- 
त्य देशां के अनुभव. भी फेळ हुये हैं। भारत 
के अन्य सुधारको ने तो पाश्चात्य प्रणाली 
का ही अन॒क रण किया अतः उनको ता सफ 
लता क्या:ही मिलनी थी । 

अतः आर्य्य समाज की वर्तमान संस्था 
कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की रचना ऋषि 
दयानन्द की इसी शिक्षा प्रणाली को कायय 
मे परिणत करने के लिये एक नया. तजुरुवा 
है । परपात्मा करे यह अपने इस उद्योगः मं 
सफळ हो के सभ्य संसार के सन्मुख ऋषि को 
स्कीप रखकर संसार में पुनः देषियां-घरेल 


देवियां उत्पन्त करके संसार को रक्षा करे । 

क जलेह--इध वियव में विशेष जानना होतो 
सज्थोति का कन्या. भुण्कुल अंक. कन्या-गुरुकुत 
द्रुतो से मंगाक़र-दे बये । 


में आवाज यही आवेगी कि “हाँ थे” | 
आपने समत्र भारतवर्ष में ही क्या सर्ग संसार- 
भर में जागृति प्रदान की है। आपने पौराणिक 
घर्मियां का भी वेद के आधार सें धम्म का 
सच्चा स्परूप दिखाया है । आप जैसा निभेत्र 
सत्यवक्ष्ता संसार भर मे दळभ हे । 

गी शिक्षण का मार्ग भी महर्षि दयावन्द 


सरस्वती जी दर्शा गये हें। आज हम सब 
भारतवासी उन्हीं के बतलाये हुवे माग 
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[ कातिक सं० १६८१ ] 


पर चल रहे हें। एक समय जब कि आयौं 
की पवित्र भूमि भारतवषं में प्रायः घाइतविक 
धम्मं का लोप हा चुका था, लोग अन्धकार 
मे पड़े पृथक्‌ २ अपने राग अलाप रहे थे, 
आय्य सन्तान टिमटिमाते हुवे दीपकों के 
प्रकाश मे अळग २ खिचडी पका रही थी 
वेद का नाम पुकोर २ कर “वैदिकी हिसा 
हिसा न भवति” जैसे अनाय वाक्यों का 
आश्रय लेकर यज्ञा मे पशुबध किया जा 
रहा था, जित समय विधवाये अपने असह- 
नीय दारूण दुःख से भारतवष का अति 
दुःख सागर ने डबा रही थीं,जिस समय वणा- 
श्रम व्यवस्था भारतवष ग्रे छाप हो चली थी 
और वेद्‌ भगवान्‌ का प्रकाश भो प्रायः अस्त 
हो चुका था, उस समय जगत्‌ पिता को 
महान्‌ कृपा से पांच सदेख वर्ष के लगातार 


धामिक वित्पवो के पश्चात महषि दयानन्द. 


जी का भाविभोव हुजा । अव ज्ञा पुराणमता- 
वळस्बियां के मान्यवर पुरुष घाळविधवाओं 
के दुःख भञ्जन के पवित्र घरत मे' दीक्षित 
दृष्टिगोचर होते हैं, अथवा जा आय्य जाति 
में एकमत दीख रहा है, यह सब कुछ स्त्रामी 
दयानन्द जी की ही महती कृपा का परिमाण है । 
आज इतने परिवर्सनें के पश्चात्‌ जिस ऑदशं 
पर सभ्य संसार पहुंचा है उस के मूलः 
सत्वो के! महषि दयानन्द की दोघं दृष्टि ने 
अधंशताब्दि पूर्ग ही देख लिया था । 


<आज:कछ का; शिक्षा सरणी का प्रथम 
मूलतत्व गुरुशिष्यें का सतत सम्बन्ध ओर 
सार्ग कालिक सहवास ही माना जाता हे ओर 
सम्प्रति साभ्रम-विश्वविद्यांलयां की पयित 
स्थापना का नाद. चारा ओर से सुनाई दे 
रदा हे किन्तु महषि स्वशिक्षा विधि से गुरु 
कुलें की स्थापना पर--जिस मे. शिष्यां का 


स्वगुशघों फे साथ सदेव ही रहना अनि- : 


चक्रवर्ती शुरु महषि दयानन्द 


३४१ 
घाय्य है वहुत समय पूर्ण विशेष बल दे 
चुके थे; और उसको ही शिक्षा का एक मात्र 
साधन बतळा' चुके थे। महिं को शिक्षा 
विधि कादूस रा मूळ तस्त्र और वस्तुतः शिक्षा 
फा आधार-स्तम्भ जिस पर अभी तक सभ्य 
संसार में यथेष्ट वल नहीं दिया रेया है, 
परन्तु उसको उपादेयता यत्र तत्र स्वीकार 
की जा रही है तथा समय आवेगा कि उस 
का महर. पूर्णरूप से. माना. जायेगा: और 
अब सब भारतनिवासी मुक्त कण्ठ से उद्या: , 
रण करते हैं वह यह है कि महर्षि द्वारा 
स्थापित आय्य समाज ने भारतीय जन सा- 
धारण ने स्वशक्ति भर नितान्त निशुकल 
नहीं ते अत्यद्प मूल्य पर शिक्षा प्रचार का 
भारी प्रयत्न किया हे । 
“हमारे आय्य समाज के मुख्य केश्ट्र पंजाब 
था संयुक्त प्रान्त मे पचासों शिक्षणालय, . 
बालकों के लिये गुरुकुछ, कालिज,.स्कूल 
तथा पाठशाछाय और कन्याओं के लिये 
कन्या घिद्याळय और पठिशालाय आय्य - 
समाज की ओर से संस्थापित हैं ओर शिक्षा 
के पवित्र मन्दिर से वहिष्कृत अबला तथा | 
अधम जातियों मै शिक्षा प्रचार मे आय्य 
समाज ने विशेषतः तामोाहलेख्य प्रयत्न किया 
है। यह सब महषि दयानन्द जी की शिक्षा ' 
प्रचारणी विभूति का ही चमत्कार है। : | 
जब कि महर्षि दयानन्द जी क॑ प्रादुर्भाब | 
से पूर्ण भारत वर्ष उन अगणित कुरीतिया , 
था कुप्रथायां का आखेट स्थल बना हुआ 
था जिन को अब परमं सनातनी भी हेय और 
त्योञ्य समझते हे-उस समय उनक विरुद्ध 
शर उठाने का बहुत ही कम उदार पुरुरों की 
साहस होता था। उनके उन्मूलन में सप्रयत्न 
हाने और स्वयं आदर्श बन कर दिखलाने की” 
ते बात ही क्या है? उस निविड़ अन्धकारको 
समय पक हमारे आदिश्य बुझसारी भी 
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ह्घामी दयोनन्द्‌ सरस्पती जी ही थे जिन्होने 
स्वयं आज हम सब को वेद विद्यारूपी सूर्य्य 
का दशन करा दिया हे। आज आय्ये जाति कौ 
जड को खाखला करने घाली उन कुप्रथाओं 
का किसी कंदरा मे भी शरण नहीं मिलती । 


*महॅषिने जन्म से जाति पांतिफे विचार को 
हिलाकर' गुण कम्म तथा स्वभावानुसार 
घैविक वर्णाश्रम की मय्यादा का परिचालन 
किया । महषि के प्रभाव से जिन समुदायों 


—— eS 


ज्योति 


[ कातिक रां० १६८१ ] 


के व्यक्ति परमपिता को कल्याणी बाणी 


के श्रवण मांग तक छे अधिकार से बंचित 
थे उन म॑ भी आज फल कई महाशय पण्डित 
तथा शास्त्री पदवी से विभूषित हैं। यही 
ऋषि दयानन्द छी विजय हे, यही उनको 
महत्ता की सूचना है । आओ आज दीपावली. 
के दिन हम सब उनके गुण गान करते हुये 
उनक बताये मार्ग का अनुसरण करक 
कल्याण के भागी थने । 


॥ 


ना —— 


शरद क्रतु-वणान 


ले०-श्री० बलघम्त मिश्र-हिन्दी आनसं अ० माडन स्कूल दिल्ली 


हद संसार परिवर्तन शील है । 

NE 1. ॥ इसमें प्राणीमात्र की. दशा 
5/42 सदैब पलटा खाया करती है, 
4५ | एक ही दिन में समृद्धिशाली- 


; व्यक्ति, दीन व्यक्ति, ओर.दीन 
व्यक्ति सम्ृद्धिशाली: व्यक्ति, हो जाता 
है, । प्राणीमात्र ही नहीं, समय, प्रकृति 
सभी. मे परिवर्तन होता रहता है । 
प्रकति प्रभु की प्रतिनिधि है । ज्ञो लोग 

- प्रकति-पूजक हैं वे भी प्रकाराम्तर से ईश्यर 
की पूजा कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर हर जगह 
बिराजमात है । कपा; बिना. ईश्वर -की 
रुपा से रंग विरंगे फूलों का दशन, नरम २ 
घासे! और हरी २ पत्तियां के सोंदय्यं, प्राप्त 
हो सकते. हैं ? सम्रय का परिवतेन ही ऋतु 
कीः संशा-फही जाती है।. समय. जब जब 
बदलता है उसक्रे अचुसार उसका नाम हो 

जाता: हैः॥ -बसन्त, ग्रीष्म, पावस, शरद्‌, 


मत्त ; और शिशिर, इन्हीं: को : षटऋतु ु 
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कहते हैं। बसन्त पकी छटा कुछ और ही 
होती हे, ग्रीष्म उससे बिलकुल बदला हुआा। 
पावस ते विलक्षण ही ढंग से संसार में 
प्रवेश करता है । इनके पश्चात्‌ शान्तरस के 
रूप मे भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप शरदृतु 
का आगमन होता हे । 


जिस समय श्री शरद का अनुपम राज्य; 
इस पृथिवी पर होजाता है | 
कीचड़, मिट्टी, कोडे: मकोडे और: नांना, 


प्रकार के बिपैले जीव: जन्तुंओं से रहित, 


होर इस प्रफार शुद्ध हाजाती है जैसे माया 
माह, अन्घकार और नाना. प्रकार के. दुवि- 


चारों को त्याग कर मति शुद्ध हाजाती है।: 


शरद के आते ही बादळां का गर्जना, और 


बूदों की विषम झरी मिट गई, नदियां 
अपने कल कल नाद्‌ से खिस फा आनन्दित - 


करने लगीं, उनके किनारे बालुका, रे 


बेखः खिश विश्राम करना चाहता हे वे 


स्घयं. पृथ्बी; 


ATR) ०० ] 
[ कातिक सं० १६८१ | 


oe 


अपनी चंचल धारा को छोड़ इस प्रकार 
शान्त होई हें बानो चंचळ स्वभाव की 
स्त्रियां चपळता छाड, शान्त अवस्था में होकर, 
देश के सामने अपना निर्सळ विचार र्‌ख 
आनन्दित करती हैं नदिय का देख कर 
सहसा चित्त मै प्रश्न उठने लगता दे. कि 
भगान की लीळा कैसी त्रिचिल्ल हे? पाथ 
ऋत मे किस सरह आपनी तीक्ष्ण थारा के 
घमण्ड से ये किनारे के वृक्ष, गांच ओर अनेक 
पुकार के जीवो के। घद्दा छे जाती थीं ओर 
इस सशय ऐसी शांत छहोगई हैं, ठीक है 
“सघ दिन होत न एक सपान” हाँ! हां! 
अब तो भोरे का गजेन छुनाई नहीं देता, 
स्‌ माळूम उन्ह क्या होगघा, जेसे किसी का 
सषस१ नष्ट देजाय पेसी ही दशा शरदऋतु 
म मोरों की हाजाती हें | जैसे ब्रक्षा पर सदा 
पुष्प नहीं रहता, सब दिन रुपये पेसे नहीं 
रहते, वेसे ही सारां का घमण्ड भी भगवान 
न चूर २ कर डाला। हां सारस, शुक और 
हंसा का भाग्य उदय हुआ है, वे वन ठन कर 
बहार करने रूथ । पथ्यां पर जळ, फङ, 
भोर नय २- लूण स्त्रादयुक्त होने से अनेक 
पक्षा आनन्द करने छगे। आकाश मं इधर 
से उभर अपनी मघुर घाणी झुताने ळग । 
शीतळ खुगन्ध वायु से चर्षा काळ की खारी 
थक्कावट जाती रही । किसान अपने खेत म 

क ठये जातने, बान आर जळ [सचय 
करने लगे । वाछाब म॑ फूले हुप कमळ लि- 
विधि वायु के झेोको खे इधर उधर इस 
प्रकार झिछमिला रहे हें साना सुविचारी 
श्रचारीगण कम झम कर अपना पाठ याद्‌ कर 
रहे हा। अंग्रूर, सेच, अमरूद, भनार,नाशपाती 
और भेवे का बाज़ार गर्म है। नीबू, अनार 
भोरसंतरे के फले! से लदी हुई उनकी 


डालियां भार से नवित होकर यह शिक्षा 
दै रही हैं कि धनवान, विद्वान, बधान, और 


शरदऋंतु वणन दह 


DP 2" 


रळ. 
सन्ताचचान सव के नप्र होकर रहना चाहिए । 
शरद्‌ काळ की निशा भी परम खुडायनी 
हेःती हे । नक्षत्र तारागणे! से आकाश मंडळ 
इतना सुचिर ओर रूपक्चाब प्रतीत होता है 
मानो पुञ्चति की सुन्दर बारिका खिंडी हो । 
अनेक शुभ्र वूट्यां पर्घतों के शिखर पर 
इतनी सुन्दर दिखाई देती हें जैसे अन्धकार 
समूह में खच्च!ःत सूद चमकते छुप अच्छे 
लगते है । इस पुकार के गुण, गान, और 
निरीक्षण से शरद ऋतु की महिमा का वणन 
होना कठिन हे। शरद का ता जिस रूप से 
देखा जाय सभी रूप सुखकारी हो पतीत 
होते हे । यहां पर अव कवियों को सूझ का 
भी दिश्दशन कराना चाहिये । सवपथम 
गोस्त्रारी तुळसीदाल जो का शरद-वणंन 
-ज्ञा उनके सधमान्य अन्थ रामायण में हे= 
अत्यन्त शिक्षापृद और समय के उपयुक्त हे 
जिससे पाठकगण अच्छी तरह परिचित हँ । 
उन्हाने ता शरद ऋतु की पुतिमा ही खड़ी 
कर दी है--उसका थोडा सा नसूना रख 
कर उनके ओर ग्रन्थ का दशन पाठको को 
कराना उचित है |. 
वर्षा विगत सरद ऋतु आई, 
लक्ष्मण देखहु परम खुहाई। 
फूले कॉस सकल महि छाई, 
जयुवर्याऱत प्रगट बुढाई । 
उदित अगस्त पंथ जल से 
जिमि छाभहि साखई संतोषा । 


सरिता सर निम्रळ जर सोहा, 
संत हृदय गत जस मद माहा । 

रस रस सूखि सरित सर पानी 
मपता त्याग ३२६ जिमि क्षानी । 


जानि शरद्‌ ऋतु खंजन आए, 
पाइ समय जिमि झुकूत छुदाप। 
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पंक न रेनु लाह अस धरनी, 
नीति-निपुन न्‌पकी जस करनी । 
जल संके।च विकळ भये मीना, 
बिविध कुटुम्बी जिमिधन हीना । 


बिनु घन निर्मल साह, अकासा, 
हरिजन इव परिहरि सघ आसा | 


भूमि जीव संकुल रहे गप सरद ऋतु पाइ । 


सद्गुरू मिले ते जाहिजिमि, संसय भ्रम ससु राइ ॥ 


इस प्रकार नीतियुक्त शरद ऋतु का 
बणन गो स्थामीजी ने प्रवषण शिरि पर 
महाराज्ञा रामचन्द्र जी फे मुख से शिक्षा- 
रूपेण लक्ष्मण जी को समभझवाया है । धन्य 
है गा स्वामी जी | रामायण की रचना करके 
आपने संसार क! बड़ा भारी उपकार किया 
है। उनकी कविसावली, विनयपहिका तथा 
तुळसी सतसई देखने का लाभ हरएक हिंदी- 
प्रेमी का करना चाहिए । अपनी सतसई मे 
गोस्वामी जी ने शरद आतु झो कामनी 
बनाया हे ओर धी रामचन्द्र को कीति की 
उपमा दे डाली है। इस प्रकार कामिनी भूषण, 
बसन, केरा, का वणन करके शरद ऋतु 
प्रकाशा को कामिनी के चिबुक के सुन्दर 
तिळ से उपमा दी हे। सुनिए वह क्या 
कदते दें । 


प्रभु गुण गण भूषण बसन, 
वचन विशेष सुदेश । 


राम खुकोरति कामिनी, 
तुलसी करतब केश । 


रघुवर कीरति तिय बदन, 
° दूध कहें तुलसादास | 


शरद प्रकाश आकाश छवि, 
चारू चिबुक तिल जास । 
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ज्योसि 


[ कातिक सं० १६८१ ] 


ie उ डी 


तुलसी शोभत नखत गण, 

शरद सुघाकर साथ । 
सुक्ता झालर लक जनु, 

राम खुयश शिशु हाथ । 


कचिवर फेशवदास जी ने अपने पसिद्ध 

न्थ “रामचंद्रिका,, के तेरह पुकाश में 
शरद सुन्दरी का दणन सीता वियोग दुखित 
रामचन्द्र जी से लक्ष्मण के पुति कराया है। 


बीते वर्षा काल यो, 
आई सरद सुजाति। 
गये अ'च्यारी होति ज्यों, 
चारु चांदनी राति। 
दन्तावलि कुन्द समान गनो, 
चन्द्रानन कुन्तल भौर घनो । 
भाहेँ धनु खंजन नेन मनो, 
राजीवनि ज्यां पद्‌ पानि भनो! 
हारावलि नीरज ही यरमं, 
हैं टीन पयाधर अम्बर में । 
पाटीर झुन्हाइहि अंग धरे, 
हंसी गति केशव चित्त हरे। 
श्री नारद की दरखे मति सी, | 
लोपे तम ताप आकीरति सी। 
मानो पति देवन की रति सी, 
सन्मारश की समभौ गति सी। 


फिर इतना वर्णन करने के पश्चात उसी 
शरद को कुलीन वृद्धा दासी की उपमा 
दी है । कहते हैं:-- 


लक्ष्मण दासी बृद्ध सी, आई सरद सुजाति। 
मनहु जगावन को हमहि, घीसे वरषा राति। 


इस प्रकार :'रामचन्द्रिका” प्रस्थ ति 
क्रेशवदासजी ने शरद वर्णन किया है । लेख 
विस्तृत हाने के भय से अर्थ का स्पष्टी क: 


[ कार्तिक सं० १६८१ ] | 
शरदऋतु वणन 
MRT 2.7 याणा“. 


mms ` 


बड़ा ही क्लिष्ट और गहन विषय से सम्पा- जळ पर, चल पर, महरू अचल पर 


: चल 
ते शद सी चमकि रही चांदनी सरद्‌ की । 
पद्माकर कवि 
ह हाक नु वाले कविवर मतिराम खुन लीजिए । थे के. ८: ६ 
जी ने अपनी पतित्रता वियेगिनी नायिका केसे मोहित हैं:-- कन्हार के मुकुर पर 


रद टर 
“a "पा स पुर तालन पै, ताळ पै, तमालन पै 
च ३ चड कह हः FFs? 7” साळन प, मालन 
ते दद खृन्दावन वी थिन बहार अ गान के पै। 


शरद चन्द्र की चांद्नी,आरि डारि किन माहि । कहै पदमाकर अखण्ड रास मंडल पे 
1 


बा सुल की सुसकानि सम,क्यो हूं कहो न तादि। मन्डित उमडि महा कालिन्दी के तर पै। 
परन्तु शरदागसन और साथ ही प्रीतमा- छिति पर, छात्त पर, मळताना 
डी. अत्यंशत प्रसन्न है। ललित लतान पर लाडिलो के लट पै। 
आई भले छाई यह सरद जुन्हाई जिहि, 
पिया गमन शरदा गमन, चिम ळ-घाळ सुख-इन्दु । पाई छवि आजु ही कन्दाई की मुकुट पै। 


भंग अमल पानिय भये ग अरविन्द रर न जर 
५ भयो, फूले डग अरविन्द । बिहारीलालजी का सिफ पक दोहा सुन 


बुलन्द शहर वासी कवि सेनापति जी लीजिए । उनके शरद रूपी बहादुर राज्ञा का 
शरद वर्णन इस प्रकार करते हैं: प्रबन्ध वड़ा ही अच्छा है। 


घन-घेरो छुटिगा हरखि चली चह्ँदिस राह । 


विविध वरन सुर चाप ते न देखियत, 
हर दे किये। सुचैनो आय जग, सरद सूर नर नाह ॥ 


मानो मनि भूषन उतरि घरे भेष हें। 
अन्त मै सच्चे वैष्णव रीवां क महाराज 
कवि जयसिह जी कृत 'हरिचरित्र चन्द्रिका” 
दद ग्रन्थ कथित शरद वर्णन भी छुनिये। इनकी | 
सेनापति आये तें सरव्‌ ऋतु फूलि रहे, सूक कितनी माम्य है । र 
आश पास काख खेत २ चहुं देस हैँ। 
जीवन हरन कुंभ जानि के उदे ते भये, डू 
वरदा विस्श्रिता के सेत मानो केस हैं । 


उन्नत पयोधर चरसि रखु गिर रहे, 
नीके न लगत फीके सासा के न लेस हैं। 


वर्षा गई शरद ऋतु आई, 

नवल वधू सम खुखद 'खुहाई । 
कमल बदन खंजन चख छाजें, 

र्याल कवि का वेणन सुनिए सुरंग खुमन वर घसन बिराज । 
मारल के से।रन की नेकै न मरोर रही, कुछ/मरारानव्ानि य स की 

घोर हूं रही न घन घने या फरद की ! खुनि ये 
क ! !धरि धा 

अस्वर अमल सर सरिता घिमल जल, फूली कास सुदु कीरति जिमि पाई ) 
पँक को न अक ओ, म उड़नि गरद की । पतिब्रता , 


ले, 
गबाळ कवि चित्त में चकोरनके चैन भये, वर सर लसहिं व 414“ 5 
दँथिन की, दूर भई दूखन दरद का! खुरुता 
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ज्योति : [ कॉतिक सं: १६८१] 


महिजल सुखा प्रगटी महिइमि 

स तप खंड लखत # तिपथ जिमि । 
सरि, सर जळ इसि निमल छाजत, 

ज्ञिमि तजि विषय बिरागी शाजत। 


कुकुभ कुटज आदिक विना,विफसे कुरुम निकाय 
ज्ञिमिखल मद मथि डप नगर, राख्यो खु जन बाय 
जह पिन जलद थेत छत्रि छाज्त, 

| सव घन दै जिमि दाता राज्ञत। 
निर्मल सयो गगन घन फरे, 


aS 


जिसि हिय विषय बासना छूटे । 


_ लसत इन्दु उड़गन मिलि ऐसा 


प्‌ नयं विषु प्रज्ञा जुत जैसो । 
परसि चांदनी योळित सोही 
"संती सा सौति पाइ जिम जाही । 


जन सन रजन 


खंजन कैसे, 


पूरव पुण्य समय फल जैसे। 
। ¬जछ चर निस जल घरत. न जानहि, 
आयु कसति जिसि जन नहि सानदि । 


रवि संतवाप शारद शित नाशत 


सोड नशत जिमि ज्ञान प्रकारात । 
परसि कमळ कुथऊय वइत,बोयु दाप नलि ज्ञाय 
छुनत बात दरिशुतनिडुत जिमिजन वाय पराय। 


सन घाडिका उप्र 


न 
~ 


मनोहर, 


फूल फळ तरु सूल सां) 
सर सरित कमळ कलाप कुबलय, 


कुमुद बन 


विकसे गंसे । 


सुख ळद्दत ये! फळ चखत मधु, 
पीयत मधुपसोानोतिसां । 
मनु मगन ब्रह्मानन्द रस, 


न्रोगीस 


छुनिगन प्रीतिसां । 


इस प्रकार महाराजा जयसिहजी ने और 
भी शरद वर्णन किया है ज्ञा बहुत ही मधुर 
ओर खरळ शाब्दे मे छिखा गया हे । अस्त में 
महाकधि देवदसजी मे जा मात्र और प्री 
राधिकाओ के ऽस से लीन होकर शरद वर्णन 
बृहत रूपेण किया है उसका एक पध नमूने 


के लिण रखता हैं । 


नगर निक्षेत, रेत, खेत, सघ सेत-सेत, 
संस्डिके उदेत कछु देत व दिखाई है । 


तारका मुकुत माळ मिल मिल, झाळरनि 
विमळ,वितान नभ आभा अधिकाई हे । 


खामुद्‌ लमेाद बूज कुछुद विनोद देव, 
चहुं कोर चांदनी को चादर विछाई है। 
राधा सधु माळतिहि माथघ मधुप मिले): 
पालिक पुलिन कोनी परिप ड_काई है। 
इस प्रकार कवियें ने शरद महिमा गाई 
। ज्ञास्तव मे शरद्‌-च् दुष्य मात्र के 
लिये ता परस कारी है। यदि को! 
विद्यार्थी परीक्षा में सफळ होना चाहता है 
तो नियम पूदेक आपना पाठ शरद के ऊपा- 
काळ में अध्ययन करे। प्रातः वायु सेवन 
करने वाळा रुष्य शरद अलु फे प्रातः काः 
लीन दृश्य मै कोई खास वात पाचेगा। शरद 
ऋतु अनेक प्रकार की शिक्षा, सान्दय तथां 
शान्त रस का पांठ, पाठको को पढ़ा जाती 
है। पढ्ने वाळा, अहण करने वाळा, यह 
सुन्दर संयाग भला कब छोड़ सकता है! 
यदि यह शरद वर्णन पाठकों को कुछ भी 
शिक्षाप्रद तथा साथ ही मनोरंजक हुआ तो 
क्रमशः अन्य ऋतुओं का वर्णन भी उनके 


AY 


01 


१ 


> ता णा 
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सन्सुख उपस्थित करता रहुगा। | 
igi । हे 


[ कार्तिके सं० १६८१ ] मासायतरण 


१९७ 
र ॥ मालावतरण ॥ . 

क । लेखक - श्री पं. सन्तलाल दथिमथ वैराज 

र आ वा 


2 > य शई देह ञे 
). | दु 


पक्क उक हम देखते जिसको रहे, 


की 90४९: Te 

7 इच्च दिम-ऋतु माग में वह आगई। 
चुल चुके धारा -धरो से पूर्वा तक, 

न अब उन्हीं पर मञ्जुता छाई नई। 


ष वह श्वसन की शीतत!, शुचि-स्निग्धत।, 

र्ड औ? उषा की कान्तता, कमनीयता । 
02 `  स्छान-मन को भी सुदित करती, अद्दो ! 

र वाळ-र्‍रवि की वह रुचिर--रमणीयता । 


य य 


र नश के अ | € Ro 
£ ०३ ८ | १22० 
३5 शर्गरी के, शास्य पर हिम--पात ने, र ; 
Ri वे यना मोती अनोखे से दिये । 
५8 खाछ--मन कहता जिन्हे. रूख,-ये बने, | 
के . सत्य माती, ता हमें क्या चाहिये ? ही 
इ ह jes 0, नेर कै ॥ 1 
नह चाहते घल के लिए बल हीन थे-- |) 
शर | ज्ञा सप्रय, वह शीत का अब है यही ! ऊ 
LT जा प्रवासी हैं, उन्ही के चित्त में, 
021 देश -दर्शन की विकलता छा रही। | | र 
त कर्क के क ला क | रि 
Hm 
१--माग माग शीष; 
71] २> श्वसन 5 वायु; १ हुई 
३-- हिम-रप्पोस; i 


नक मकर क बड़ के कर चाह 3287 कह यी 
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ज्योति 


[ कार्तिक सं० ११८१ ] 


मेरी काश्मीर यात्रा 
लेखक -श्रीयुत प्रो) लक्ष्मण स्वरूप जी पी० एच० डी० 


क्त | हृदय व्याकुल रहा करता था । 
९ ४५७ जब जब यात्रा की ठानी कोई 
न कोई विघ्न आन उपस्थित हो 
गया । सब प्रबन्ध निष्फल हुए। निराशा 
और उत्कण्डा से दुगनी वेदना होती थी! 
Thomas Moor और Shelly के काश्मीर 
सम्बन्धी काव्य कई बेर पढे थे। जब कभी 
उन के किसी पद्य का स्मरण होता था 
ते दिल में एक मीठा दद॑ उठता था, म्बी 
सांस खुद ब खुद निकल जाती थी । आंखु- 
औं के दे। चार कतरे भी गिर पड़ते थे । देखे 
कब काश्मीर देखने का अवसर मिळता है ? 

इसर ग्रीप्म ऋतु की छुट्टियों मे फिर 
निश्चय किया, प्रस्थान की तिथि नियत करदी 
गई । अकस्प्रात्‌ एक आवश्यक काय्यं बस 
मुझे देहळी और शिमले जाना पड़ा ! में अभी 
शिप्रले ही था, कार्य्ये सप्राप्त नहीं हुआ था, 
कि प्रस्थान की तिथि आन पहुंची । काम को 
अधूरा छोड़ लाहोर भागा और जव तक 
रावळपिंडी की गाड़ी में न बैठ गया काश्मीर 
पहुंचने का विश्‍वास न हुआ। 


गरमी बहुत थी, गाड़ी खवाखच भरी 
थी, असवाव अधिक था, अतः बड़ा कष्ट हुआ | 
एक तो गरमी और भीड़ दूसरे कुछ मुसल- 
मान यात्रियों ने हिन्दू-मुसलिस प्रश्न पर 
विवाद छेड़ दिया । बस फिर क्या था। ऐसा 
गरमा गरम विवाद हुआ कि त्रिवादी पसीना 
पल्लीना हो गए । गरमी और भीड़ से जो 
क्रमी रहगई थी विवाद ने पूरी करदी । 
प्रातःकाल पिण्डी पढुंखे | सारा दिन 


मोटर इत्यादि की प्राप्ति मै लग गया । २५ 
जून को प्रातः काळ ५ बजे पिडी से प्रस्थान 
किया । हमने निश्चय कर लिया था कि सांयः 
काळ तक काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 
पहुंचना हे, इस लिए प्रातःकाल ५ बजे चले। 
सड़क पर कुछ दूर निकल जाने पर सम्मुख 
पर्शेत के नितम्व मे अग्नि लगी हुई थी। 
अन्धकार में प्रज्वलित अग्नि दूर से बहुत ही 
शोभायमान प्रतीत हाती थी । 


अग्नि फेली हुई थी । ज्वालाओ ने अनेक 
वेश धारण किए हुए थे । कहीं कहीं किसी 
बैद्युत नगर का ता रण प्रतीत होते थे । किसी 
स्थान पर मण्डपाकार बन गये थे मानो 
अप्सराओ के नृत्य की तैयारियां हा रही हैं। 
यह दृश्य बहुत ही मनोहर था, कितने ही 
मीलाँ तक दिखाई देता रहा । ७॥ बजे मरी 
पहुंचे । मार्ग मे थोड़ी थोड़ी दूर पर मोटर के 
इंजन मे ठण्डा पानी भरना पड़ता था क्यो- 
कि चढ़ाई के कारण इंजन बहुत जल्दी गरम 
हो जाता था । मरी बड़ा रमणीक स्थान है 
लग भग ७००० फुट ऊंचा है। चील और 
देवदार के बडुत से जङ्गर हैं । हमे २०० मील 
की यात्रा एक दिन में करनी थी से हम 
मरी मं नहीं ठदरे। कुछ मित्र छाग जिन को 
हमारे आने की सूचना मिल छुको थी हम से 
मिलने आफ, माग मे भोजन निमित्त मिष्टान्न 
भी लावः । मरी के पश्चात्‌ पक दम उतराई 
आई, कोहाले १० बजे पहुंच गए । यहां त्रित- 
सता अर्थात्‌ जेहलम नदी के दर्शत हुए । 
नदी पार कर हम काश्मीर नरेश के राज्य 
में प्रति. हुद। कोदाले के पश्चात्‌ मार्ग 
नदी के तट के साथ साथ घूमता हुआ 
जाता है । कितने स्थानों पर पर्गत काट कर 
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तिता 


[कातिक सं० १६८१ ] 


त ली 


मार्ग बनाया है। जेहरूम नदी की वादी 
६ ४81९५ ) बहुत रमणीक है । पदता का 
दृश्य मनोहर है थोड़ी थोड़ी दूर पर दृश्य 
यद्लता रहता है । दोमेल नाम के नगर में 
बारह बजे पहुंचे । यहां राजकीय वैद्य आ- 
गन्तुको की परीक्षा करता हे । हैजा, प्लेग 
इत्यादि रोगों से असित रोगियों को आगे 
जाने नहीं दिया ज्ञाता । यहां चु गी हे, बड़ी 
साबधानी से पर्ताळ की जाती है । राज्य 
की ओर से लगाया हुआ कर कुछ अधिक 
प्रतीत होता है ! इस नगर का नाम दोमेळ 
इस लिये हे कि यह जेहळम ओर कृष्णगंगा 
का संगम स्थान है। कृष्णगंगा जेहलूम में 
मिळतो हे । किन्तु दाना. नदियों का जल 
दूर तक पृथक्‌ २ स्पष्ट दिखाई देता हे । 
जेहलम का जल श्वेत ओर कृष्णगंगा का 
जळ श्यामवर्ण का है । जिस प्रकार प्रयाग 
में गंगा और यमुना का द्वश्य है उसी प्रकार 
का दृश्य दो मेळ में देखने मे आता है। यहां 
से एवटाबाद ( ^७७०६६७६५ ) को पक्की 
सड़क जाती है । चु की ओर भोजन इत्यादि 
से निश्चिन्त होकर चले ही थे कि मोटर के 
अगले पहिए मै पंकच र ?७॥८।७८६ होगया । 
खैर, ठीक कर फिर चळे । वायु बिल्कुल 
बन्द थो । धूप तेज थो । प्यास और गरमी 
से चित्त व्याकुळ होगया । इसी दशा म॑ 
मोटर फी रफ्तार तथा ' हिलोरो से कुछ 
निद्रा आगई। सिर जा एक ओर झुका तो 
टोपी गिर गई । मोटर से उतरते समय जब 
टोपी की खोज हुई सो मालूम हुआ कि 


श्रीमती टोपी जी मार्ग पर ही रह गई हेओरअब 


उनके पहुंचने की कोई सम्भावना नहीं है । 

मुझे माग मे एक बात देखकर बहुत 
भाश्चय हुआ । जहाँ तहां बेलगाडियां खड़ी 
थीं। बैल खुले हुए भूखा खा रहे थे । हांकने 
वाले सा रहे थे । स्थान स्थान पर यही हाल 
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देखा । मैंने साचा कि सारा दिन से यह 
विश्राम करते हें फिर यह चलते किस समय हे? 
कुछ काळ के पश्चात्‌ मालूम डुञा कि सेटरों 
के माग को खुळा रखने के लिए: बैङ्गाडियो 
की दिन्यादा बन्द कर दी यई हे । वह 
फेचल सायंकाळ के पश्चात्‌ ही चल सकती 
हें और सूय उदय हाते ही ठहर जाती हैं । 
इस सड़क पर प्रत्येक पड़ाव पर डाक- 
बंगले तथा हिंदू- विश्राम- स्थान बने हैं । 
रसोई बनाने के लिए कश्मीरी ब्राह्मण राज्य 
की ओर से हिंदू विश्राम स्थानां में नियत 
हें। सब सामग्री मौजूद रहती है । यात्री के 
कहने की देर हाती हे कट भोजन तैयार 
हे।जञाता है । खच भी अधिक नहीं हाता । 
पवते! के मध्य घूमती, चक्कर काटती, 
धीरे घीरे क्रमशः ऊपर चढती दुई 
सड़क बहुत सुन्दर लगती हे । पदति का 
दृश्य अद्नुत, आश्चर्य. जनक है । कहीं २ 
किसी दुगम दुग के उच्च प्रकार के समान 
सीधे जेहलम म॑ धंस गये हैं । कहीं भयंकर 
रूप धारण कर शुष्क बंजर गंजे रुण्ड मुरड 
से खड़े हैं । कही चित्ताकषक पुष्पां से ल्दै 
हे । कहीं चील के वृक्षों से ढके हें । कहीं 
गुल्म रता से आच्छादित हैं । कहीं सुहाबनी 
हुरी २ घास के दिछौने विछे हैं। कहीं पेसी 
मनोहर साफ सीधी ढलवान हैं कि लुडकनेको 
जी चाहता है। बीच बीच पानी के करने 
झरते हें दुर से ऐसा प्रतीत होता है मानो 
फिघळी हुई चांदी की धारा बह रही है 
अथवा किसी सूक्ष्म रेशमी वस्त्र की कोई 
लम्बी पगड़ी पड़ी है। १५ बीस मील को 
रफतार से दौड़ती हुई मोटर मै पर्वती 
का दृश्य रम्यतर प्रतीत होता हे.। नीचे 
ज्ञेदलम नदी पत्थरों पर उछलती कूदती 
कोळाइळ कर. रद्दी थी । सड़क पर मोटर 
२० मील की रफ्तार से शार कर रही थी । 
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आक्रमण कर रहा था । मानो प्रकृति देवी ने 
रजोगुण रूप धारण किया है । कडी और 
चुनारी होते हुए हम सायंकाल ६ बजे वारा- 
मूले पहुँचे । बारामूले से श्रीनगर तक ३५ 
मील मं सडक के दाने किनारे सफोदे के 
वृक्ष लगे हैं । यह वृक्ष ताल और खजूर से 
भी अधिक लम्बे हैं । वृक्ष बहुत समीप २ 
लगे हैं, उनके मध्य अन्तर बहुत थोड़ा है । 
दूर तक एक ७०, ८० फुट ऊंची हरी दीवार 
सी प्रतीत हाती है यह संसार भर मे सब 
से अधिक लम्बा 4४27०९ है। श्रीनगर से 
अनन्तनाग तक भी इसी प्रकार के सफेदे के 
क्ष लगे हैं । बारासूले से एक रास्ता गुल- 
मग को. जाता है, दूसरा कोळ घुलर को 
सोसरा श्रीनगर का । हमने यहां भी विश्राम, 
करना उचित न समभा । चले ही गए और 
८ बजे तक श्रीनगर मे पहुँच गए। अंधेरा 
होचुका था। रात्रि व्यतीत करने की चिन्ता 
हुई । अंधेरे मे स्थान तळाश करना कठिन 
था। कितु एक मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रद्द 
थे। उन्हीं के घर रात शुज्ञारी । अगले दिन 
शिकार पर बेड कर जेहलम नदी को सैर 
करते रहे । लगभग ८० नोकाअं! का निरी 
क्षेण कर हमने एक मनभायी घरेळू नोव्हा 
1०७५९७०६१६ किराए पर कर की । घरेलू 
नाका ग्रह संबंधी सारे सामान से सुसज्जित 
होती है । बस वहां जाकर रहना ही होता 
है॥ सायंकाळ से पहले ही में नोका मे 
चला आया । चुनारबाग के समीप नाका 
को लगा दिया । 
श्री मगर 
श्रीनगर जेहलम नदी के दोनाँ तटों पर 
बसा हुआ है ॥ नदी के किनारे ६, ७ मील 
का विस्तार है। आर पार जाने के लिए 
सैकड़ों शिकारे स्थान २ पर खड़े रहते हैं । 


[ कातिक सं० १६८१] 
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हिम से ढके हुए शिखरो पर वायु बेग से 
हैं । पुल को कश्मीरी भाषा मे' कदल कहते 
हैं. जैले मीरांकदळ, जैनाकदल इत्यादि । 
यह पुरु लकड़ी के बने हैं । खूब पक्के और 
मजबूत हैँ । कभी २ जत्र जेइलमर नदी मे 
अत्यधिक चढ़ाव होता है तो यह पुल वह 
भी जाया करते हैं ! श्रीनगर के मध्य मै 
जेइलम चहली है। एक ओर डल नाम की 
चहुत ही खुन्दर भ्हील हे, बहुत सी नहर 
बनी हैं । प्रत्येक स्थान पर बाजार से, गली मे 
घरों से, जाना होता हे ता नाका पर लोग 
जाते हें । घोड़ा गाडी टांगे इत्यादिकां से 
चोका का एयोग अधिकतर है । श्रीनगर को 
पायः इटली देशा के खुपसिद्ध नगर वेनिस 
८०:८८ को साथ तुळना की जाती 
वेनिस पुराना नगर है । सफाई कुछ कम हे। 
नगर शी बहुत गंदा है । देनों स्थाने! मे 
पक्की सड़कों की अपेक्षा नहर इत्यादि ही 
सार का काम देती हें । इन्हीं दे! बातों म 
सपानता है । शीन उर की रमणीकता सोंदय 
तथा हरयावछ वेनिस से अधिक हृदयङ्गम ह। 


प्रत के पक ऊ चे शिखर पर श्रीशंकर 
चाय निमित शिव मन्दिर हे । प्रातः साय 
समय बहत से यात्री इस पर्गतपर चढ़ा करते 
हैं । पिछले बरख मायखूर नरेश यहाँ पधारे थे। 
बह मन्दिर के शिखर पर पक बहुत बडा 


वेयत रेम्प लगवा गए हं। सायकाल क 


पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता हे मामो किसी 
अद्वितीय चन्द्रमा का उदय हुआ हे । मन्दिर 
का ज्योतिमय शिखर काश्मीर मे बहुत दूर 
से दिखाई देता हे । श्रीशंकराचाय जी को 

थी पर चढ़ कर श्री जेहलूम एकल 
यादी का कौतूह जनक द्वश्य दिखाई देता 
है । नदी पक पतली रेखा वन जाती है 
हरे हरे शाली के खेतों मे बलखाती हुई 

त ही मनोहारिणी प्रतीत होती है। पद 
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दृश्य ऐसा चित्तांकषक था कि घण्टौ निरी- 
क्षण करने पर भी जी न ऊये । श्रीशांकराचायं 
फे सन्मुख एक छोटा सा पर्त है जिसे 
हरि पर्वत कहा जाता है। इस पर अक्वर 
ने एक किला बनाया था।. अब यह किला 
जेळखाने का काम देता है। : 


निशात बाग । 


रविवार के दिन पुरुष स्त्री निशात बाग 
को सेर मे व्यतीत करते हें। यह बाग 
श्रीनगर से आठ मीळ एक पशत क दामन 
मै बना हे । जहांगीर ने नूरजहां के विनोद 
क लिए बनवाया था। बाग क सोन्द्य का 
वर्णन करना असंभव हे । रृतिम जलपुपात, 

स्रौ फहवारे, क्रमशः ऊचे उठते हुए 
चबूतरे, नाना रंग के पुष्पो. की कतार 
मखमल से भी कोमळ हरी घःस क विस्तृत 
मैदान, वटवृक्ष से अधिक शीतळ और गूढ़ 


छाया देने वाळे चुनार के विशाल वृक्ष 
पर्मत का दृश्य, भील का नज्ञारा, तथा 


काश्मीर देश की रूपवती लाघण्यमयी 
युवतियों को देख फर आगन्तुक चकित 
हो जाता हे । संशय उत्पन्न होता हे कि यह 
स्वप्न हे अथवा जागृति हे ? पुराणा मै इन्द्र 
के नन्दनवन का जो चित्र खींचा गया ह, 
मेरे विचार मे वह निशात बागःक आधार 
पर लिखा गया हे। में समझता हूँ सुसल- 
मानी. बहिश्त की तस्वीर बनाने वाले ने । 
निशात का नमूना गढ़ने का पूयत्न किया हे 
रविवार के दिन सब फहचारे तथा जळपूपात 
चलते हैं । द्ूश्य ऐसा मनोहर होता हे कि 
कुछ काल तक ते म्गत्युलळोक भी स्वगलोक 
बन जाता है । काश्मीर देश की युवतियां 
क्या हें? बस अप्सराए हैं । उनमे रूप की 
राशि बहुत अधिक हे। । योरुप की नारियां 
भी उनके सम्मुख मन्द पड़ जाती हैं। निशांत 


बांग कया हे? हदय का नन्दन हे । मेंने सारे 
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योरुप की सैं! की है । स्तरिटजरलैण्ड भी 
घूमा है। पर ऐसा रमणीक मनोहर, सुन्दर, 
और इदयङ्गम स्थान नहीं देखा । 
श!लप्रार बाग 
निशा।स से लगमग देएमीळ के; फासले 
पर है । यह भी जहांगीर का बनवाया हुआ 
है । रविवार को यहां बहुत भीड रहती हें। 
मध्य मे एक वारादरी बनी हुई है। शिदप- 
शाख अथवा कारांगरी का अच्छा नमूना है। 
शाळामार के मध्य. में एक छोटी सी नहर 
बहती हे, यहां भी बहुत से जळ प्रपात हैं । 
नार के वृक्षों की शीतळ छया, कोमळ 
घास का कालीन, -प्रपाती से करता हुआ 
जळ, मिद्धा से गोज्ठी, चाय, . फङ, मिठाई 
इत्यादि से परस्पर प्रीतिवधन बहुत संतुष्ट 
करते हैं । लाहोर का शारामार खाग इसी 
इसी की नकल हे । 
शाळामार .से. तीन मीछ आगे 'हारवन 
नाम का. महासरोवर है। जळ मीठा और 
स्वादु है । भछे प्रकार सुरक्षित किया गया है। 
इसी सरोवर से श्रीनगर के, लिए पीने,का 
पानी छिया जाता है । -ज़ब हभ सरोवर पर 
[ए ते! पक छलम्बा साप पाना म तर रहा 
था, इतनी तेजी से पानी को चीरता हुआ 
जा रहा था कि अचंभा होता था । शायद 
मोर नौका भी इतनी रफतार से, नहीं 
जाती । गीत 
डलभीक मे दूसरे तट पर नसीम बाग 
हैं। यहां तम्बू लगांने के लिए विस्तृत खुले 
मैदान हें । बहुत से अंग्रेज यात्री श्रीनगर 
को अच्छा न समझ, यहां तम्बू लगा कर 
रहते हैं । डल झील के ऊपर बहते हुए खेत 


हैं। इन खेतों मं शाक पात बहुत अच्छा. 


हाता है। लकडी के तख्तो पर मट्टी डाल 
फर खाद खना लिया जाता हे; फिर बीज 
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बोया जाता है) यह तस्ते किनारे के साथ 
खूटां से बांध दिये जाते हें । प्रायः चोरी 
हो जाती है। खूटे से रस्सी खेली ओर 
शाकपात से रदे हुए खेत के खेत को चुरा 
कर दूसरे दूर स्थान पर ले गए । संसार 
भर में खेत की चोरी केवल श्रीनगर मे ही 
हो सकती हे । 


श्रीनगरसे ५ मील चश्मा शाही है । यहाँ 
पृथ्वी मे से स्वयं जळ बाहिर निकटता है। 
इस जलमे कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ मिले हैं 
कि अजीणं के रोग झर हर लेते हें , स्त्राथ्य 
के इच्छुक बहुत से वृद्ध स्त्री पुरुप यहां जल 
सेत्रन करने आते हें । काश्मोर की महा- 
राणी जी सांयकाल के समय नित्य यहाँ 
आती हैं और जलपान करती हें । 
| ` गान्दरबल 

श्रीनगर मे गरसी बहुत थी। जल फे 
ऊपर रहने से मच्छर बहुत सताते थे, सो 
नौका के हांजी के कथंनानुसार हमने गांदर- 
बल की ओर प्रस्थान कर 'दिय!। नदी के 
रस्ते गान्दरबल पहुंचने मे दो दिन लगते 
हैं । ` हम अपनी 10७5८ 0०4६ छे बरामदे में 
आराम कुरी पर बैठे हुए थे। हांजी लोग 
लम्बे २ बासे! से नोका खेद रहे थे। साथ 
की दूसरी नौका में हमारा : रसोइया 
भोजन बना रहा था और शिकारा रसोई 
चाली नौकां के साथ बंधा था | जब रसोई 
से कोई वस्तु संगानी होती थी एश शिकारे 
पर आज्ञाती थी । नौका चलते २ भोजन 


बना । नौका चलते २ मे: हमने खाया । यह 
हमारे लिए एक नया अनुभव था । हमने 


दूसरे नगर मं जाना था । हम यात्रा कर रहे 
हे, लेकिन न हमे अस्त्रोब बांधना पड़ा; 

सफर की कुछ तैय्यारी करनी पड़ी । पछंग 
पर बिस्तरा विछा था । हजामत का सामान 
ताक के ऊपर रखा थो । मेज़ पर चाय के 


ज्याहि 


[ कातिक सं० १३८२]. 


प्याले घरे थे। ऐसा प्रतीत होताथा। कि 
हम घर मे बैठे हुए हें और घर का घर ही 
यात्रा कर रहा है। घरेलू नौका की यात्रा 
बहुत ही आनन्ददायक होती हे। इस याद्वामं 
तनिक भी कष्ट नहीं हाता । पहली रात हम शा 
दीपुर ठहरे । अगले दिन मभ्य।हृके पश्चात्‌ दो 
बजे गांदरबळ पहुंचे , गांदरघळ एक छोटा ग्राम 
हे, सिन्धु नदीके तटपर बसा है । यहां गरमी 
कुछ कम हे । दृश्य मनोहर है । जठवायु 
अच्छा हे । गांद्रबल सै ३ मील क्षीर 
भवानी का मन्दिर है । यहां अष्टमी के दिन 
मेला लगता हे । दूर २ से यात्री लोग जमा 
होते हे । मन्दिर के समीप एक छोटा सा 
चश्मा इसी चश्मे में है क्षीर ओर मिठाई 
चढ़ाई जाती है । क्षीर ओर मिठाई के स 
से यहां इतनी ढुगन्ध आती हे कि क्षण भर 
ठहरना कठिन हो जाता हे। 

गांदरबळ से ५मील मानसबल नाम 
का. खरोवर हे । यह एक बड़ी मील 
है। ऊंचे .२ पचतां के मध्य मं स्थित हे। 
शिकारे में बैठकर हम एक किनारे से दूसरे 
किनारे पर गए। स्थान २ पर बहुत गहरी 
है.। किनारे के पास २ जल के भीतर किसी 
प्रकार का घास उत्पन्न होता हे | घोड़े बैठ 
इत्यादि बड़े चाव से इसे खाते हैं, सरोवर 
का द्वश्य भी बहुत हृदयडुम है । 

यांद्रबल से खुनमरणग तीन दिन का 
रास्ता है।। हम घोड़ा पर सवार हाकर चल 
दिप (भोजन इत्यादिः की सागप्री दो 
सप्ताह के लिए. साथ बांध छी । मार्गे में 
खाद्य पदार्थ नहीं मिलते, केवल दूध 
मिलता है । पहले दिन कांगन के डाकबंगले 
मै विश्राम हुआ । डाक बंगला सिन्धु नदी 
के तट पर बना है । चारो तरफ पर्वत पर 
शाळी और मक्का के खेत हैं, यह खेत बहुत 
ही अच्छे लगते हें । रात चांदनी थी ।. चश 
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Mmm 


देवकी श्वेत किरणें ने सिंधु धारा को रजित 
धारा मै प्रततित कर दिया । निर्मल ज्योति 
सें पत्रतें के शिखर और वृक्षां के झुण्ड 
बहुत ही विचित्र ळतते थे। 

अगले दिन प्रातःकॉल प्रस्थान किया । 
माग मै बहुत से यात्रियों से सेट हुई । सड़क 
सिन्धु नदी के साथ साथ चडीगई है | अनेका 
नेक पवते झरने! को देखते हुए हभ एक बजे 
गूण्ड पहुंचे । वहां भोजन इत्यादि से निश्चि: 
न्त हो विश्राम किया । यहां पर हमारी एक 
अङ्ग्रेज से भट हुई । वह और उसकी मेम 
सुनमरग जा रहे थे। प्रातःकाल फिर कूच 
हुआ, आज चढ़ाई बहुत थी । कहीं कहीं घोड़े 
पर बैठ कर चढ़ना भयानक था । एक पग 
के फिसलने खे मनुष्य सहस्थो फुट नीचे 
नदी में गिरता और उसकी हड्डी बोटी का 
सी पता न चलता । सायंकाळ को हम सुन- 
मरग पहुंचे । यह स्थान ऊंचे पर्त पर बना 
हे। इसका सौन्दर्य इसी बात मे है कि इतनी 
ऊंचाई पर इतना खुळा बिस्तृत और हमवार 
मैदान है । यहां वायु बहुत शीतळ है । सरदी 
भी बहुत है। यह स्थान आबादी से बहुत 
दूर है । केवल चरवाहे लोग भेड़, बकरी, गाय 
सैँसाँ को चराने के लिए ग्रीष्म ऋतु मं ले 
आते हैं ओर सितस्वर में वापिख लोट जाते 
हें। खुनमरण से. केबळ चार पांच मनुष्य 
रहते हें । एक ते डाक बंगले का चौकीदार, 
एक डाकखाने का बाबू, एक तारघर का वावू, 
ओर एक दुकानदार । खरदीमे' दुकानदार तो 
नहीँ रहता, सरकारी मौकरों को रहना 
पड़ता है । 

खुनमरणग से अगला पडाव बाळथल 
है । बाळथळ से तिब्बत, स्करदू, लेह, और 
चीन देश को सडक जाती हे । हम 


जाजिलापास 7/.०।।4-३55 जा १२००० 


फुट ऊंचा है, और हमेशा हिम से 


आच्छादित रहता है, तक गये । चार मोल. 
तक बीस फुट गहरी“बरफ के ऊपर चले । 
जाजिला के ऊपर दा अंग्रेज महिलाओ से 
भेंट हुई । यह दोनो युवतियां परिश्रम की 
परवाह न कर और भय को तिलाञ्जलि दे 
डुगंम पर्वत स्थानों पर अकेली श्रमण कर 
रही थीं । इन के साहस और घैय की प्रशंसा 
करना उचित है । धालळथळ मै केवल डाक 
यंगले का चौकीदार रहता हे। कोई वस्लु 
यहां नहीं मिळती । न कोई आवादी हे। घालः 
थल के आस पाख पर्वत पर जंगल ही 
जंगल है । यहां भूर्जपत्रो के वृक्ष बहुत होते 
हैं । इस जंगल म॑ घूमते एक दिन दो तीन: 
मीळ पर पक तम्बू दिखाई दिया। 
कौन रहता हे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई, 
वहां गया ते! क्या देखा कि निजेन घन में 
एक अंगरेज युवती अकेली निवास करती 
है | दो तीन अनुचर साथ हें। इस प्रकार 
आबादी से दूर निर्जन और दुर्गम स्थान म 
भिन्न जाति च भिन्न घमं के पुरुष अनुचरो 
के मध्य एक युवती का अकेले रहना कितने 
साहस का काम हे । परन्तु उसे तनिक भी 
भय न था । न पुरुषों के बलात्कार का डर 
था, न जंगली जानघरों, रीळ, इत्यादिको का. 
भय था | में कहता हूँ धन्य है वह ज्ञाति 
जिस को स्त्रियां का हृदय इस प्रकार 
निर्मय और साहस से पूर्ण हे, पेसी माताओं. 
की सन्तान कितनी सबल होगी यह अनुमान 
किया जा सकता हे। 

बालथळ से अमरनाथ केबल १० मील 
है । परन्तु माग बहुत कठिन है । कोई सड़क 
तो है नहीं, केवळ एक पानी का नाला है। 
यह बारह महीने जमा रहता है। इस 
नाले के ऊपर के भाग की जमी हुई बरफ 
पर चलना परता है। जय गरमी अधिक 
हाती है ता ऊपर की बरफ कुछ कुछ पिघल 
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जाती हे । जहां तहां बरफ से गहे पड़ जाते 
हैं । यदि मनुष्य किसी गढे में गिर जाय ते 
सीधा यमलोक पहुंचता है । पक ते! नाले 
के ऊपर बरफ पर चलना, दूसरे दस भील 
पय्य॑न्त सीधी चढ़ाई । दरफ पर साधारणः 
तया चलते हुए पुरुष पगप ग पर फिसलता है, 
यदि सीधी चढ़ाई हा ता फिसळना बहुत 
ही सहल हो जाता है। ऐसी दशा मं इस 
माग से अमरनाथ जाना विपत्ति को बुळाना 
था | सो हम वापस गान्दरबळ का चले। 
घाग में मेरा एक साथी घोड़े से गिर गया 
पत्थर पर गिरने के कारण उसके हाथ में 
चोट आई । कोई वैद्य नहीं, . औषधि नहीं, 
जंगळ या मैद्रात। सा अपना ही इलाज 
क्किया। घोड़े की लीद तेल मं गरम कर बांध 
दी । गान्द्रवल तक इसी औषधि का प्रयोग 
होता रहा । इसो से आराम भी हेया । 
त्रभरनाध की वानरा 

श्रीनतरंसे हम पहले ही पहलगाम 
पहुंच गये थे । माग मं अतन्तनाग, बेरीनाग 
कुक्कुडनाग, अच्छाबळ इत्यादि अनेक रम- 
णीक स्थात देख | वेरीनाए से ही जेहळस 
नदी का निकास होता है। पहळगाम छिद्र 
नवी के तट पर पवत स्थान है। रगभग 
७००० फुट ऊंचा है। दे! तरफ पर्वत हें | 
दूर से हिमालय के हिम से आच्छादित 


[ कातिक संर १६८१] 


हे। एक ओर अमरगंगा बहती हे। दे।नें का 
संगम पहलगाम पर होता है। यह वादी 
बहुत रसणीक है मानों प्रकृति ने स्ट्रयं 
एक सुन्दर उद्यान रंचने का प्रयल्ल किया है। 
यहां पक्क सकान नहीं हे । सब लोग तम्बू मे 
रहते हैं। तम्बू का जीवन स्चतन्त्र जीवन है 
कुछ थेड़ा कष्ट होता है पर आनन्द बहुत 
आता हे । यहां दृष्टि कम है। ग्रीष्म ऋतु में 
सारी पडाड़ी यात्रियां के तम्डुआं से भर 
जाती है । चहुत से लोग जळ वायु सेवन के 
लिये महीनो यहां रहते हैं । 


असरनाथ पहळगास से तीन पड़ाव है। 
चढ़ाई बहुत होने से ओर मार्श कठिन होने 
से यद्द यात्रा बहुत ही कठिन याद्वा है। पर 
धर्मम श्रद्धा रखने वाळी वृद्धा स्त्रियां नंगे पांच 
यरफ पर चलती हैं और सब कष्ट सह लेती 
हैं इस बेर ५ सहस्त के लगभग यात्री लोग 
थे। ६ महीने के गोदी के बालक से लेकर 
७५ बरस की वृद्धा तक सब उमरा के स्त्र 
पुरुष शामिल थे । यात्रा निवि प्ल समाप्त हुई । 
मार्ग मे १८००० फुट तक चढ़ना होता है। 
मार्ण मे. सरोचर चन उपउन प्रत 
शिखर अमश्नाथ तथा हिमालय को कन्द- 
राओ के अद्भुत विचित्र और मनोहर दृश्य 


दिखाई देते हैं। उनका वणन फिर कभी 


शिखर दिखाई देते हैं मध्य मं छिद्र बहता कछरेंगे। 
परिवत्तेन । 


( बंगाल को “एक्षाल सेक्राल” के आधार पर) 
छेखक- श्रीक्रष्ण पाण्डे 


० 


~ 


( गतांकसे आगे) 
४ 


555 ग भग एक सप्ताह से शाभा एक घुआ आई हुई हैं ओर उनका आना विशेष 
(A प्रकार से कैद है कारण सतीश की कर शोभां के विवाह के लिये भी हुआ है। 
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[ कोर्तिक सं० १६८१ ] 


सेलह सत्रह वर्ष की लड़की हागई, अबतक 
विवाह नहीं हुआ इस बात को वृद्ध बुआ 
कव देख सकतीं थीं। पहले ता उन्हें ने पत्र 
द्वारा ही तकाजा किया लेकिन उसका कुछ 
फल न होता देख लाचार होकर उन्हे स्वयं 
आना पडा । उनको आये प्रायः एक सप्ताह 
होगया है अतः आजकल शोभा उदास ही 
रहती है । लिमळ बाबू रोज आते हैं, भाई 
सतीश उनसे राज ही घंदे। गप्प लडाया 
करते हें, लेकिन स्वतन्च--प्रकति शे।भादेवी 


उनसे मिल नहीं सकती; दो बाते करके: 


अपने सन्तप्त हृदय को शान्त नहीं कर 
सकती, इस बात की चिन्ता से वह दिन 
रात उदास ही रहती है । 

संध्या के चार साढे चार बजे हागे । 
शोभा अपने पलंग पर पेट के नीचे तकिया 
देकर किसी अंग्रेजी पुस्तक का पन्ना उलट 
रही हे, उसका मन पढ्ने मे नहीं लगता । 
पास ही में एक कोच पर सतीश बाबू कोई 
मासिक पात्रका पढ़ रहे है । दोनों जने अपने 
ध्यान मं मस्त थे, इतने मै ही हाथ में सुप्ति- 
रनी लिये, चौखरट के बाहर से ही घुआजी ने 
कहा-“हांरे सतीश ? शोभा के ब्याह का 
क्या ठीक हुआ? क्या अभी तक व्याह का 
समथ नहीं हुआ £!” 

शोभा ने पुस्तक से आंख उठाकर वक्र 
दृष्टि से बुआ की ओर देख कर कहा “इसमे 
सम्य असमय क्या ! जब सुविधा होगी तब 
हाजायगा । इतनी जल्दी काहे छीहै !” 
सतीश ने नन्नराब्द मै कहा “भीतर आओ न 
खआ मां १” “नहीं २ यह कैसे हा सकता है। 
इस घर मै आने से उनका धर्म चला जायगा 
हम लोग ते सत्र विधर्मी हो गये ।” कहते २ 
शोभा ने बुआ को देख, उपेक्षा पूव हंसी हंसी 


प रिषत न ३५५ 


ताला लिजमा 


“चुप रहो शाभा ! तुम क्या कह रही 
हा, इसका भी कुछ ध्यान हे या नहीं ? अच्छा 
बुआ साँ, इस घर से' आने में तुमको भी 
इतना संकोच क्‍यों है ?” 

वृद्धा के उत्तर देने पहले ही शोभा ने 

T 

“यह सब कुशिक्षा का फळ है भैया. !” 

सतीश अनेक चेष्टा करने पर भी यह नहीं 
समझ सका कि स्नेहमयी बुआ के प्रति 
शाभा के इतने विराग का क्या कारण हे ? 

“चले शाभा छत पर बात कर |” यह 
कह वह कमरे के बाहर चला गया । 

बृद्धा बुआ ने दीघ खाँस लेकर कहाः-- 
“शाभा यहीं रहे तुम चले ।” 

“यह कया ? विवाह की वात तो शाशा के 
सामने होना ही ठीक हे । उसका मत लेकर 
ही. क्वाह का प्रबन्ध किया जायगा ।?” 
विरक्त होकर शोभा बोली-“में यहीं अच्छी: 
हूं । इन सव व्यर्थ की बातों को में पसन्द भी 
नहा करती ।” 

शोभा के मंहसे अपने एति ऐसे तिरस्कार 
पूर्ण वाक्य सुनकर वृद्धा के मन में बड़ा दुःख 
हुआ । किलु ममता और भविष्यत्‌ चिन्ता 
से उसका हृदय कांप गया । उसने स्नेहः 
पूणं शब्दों मं कहा “बेटी, मैंने तुझे अपनी 
लड़की की तरह पाळ पास कर इतना बड़ा 
किया हे । मेरी बात मानो, सतीश जा कुछ 
करे उसमे आपत्ति न करो” 

“पाळ पोस कर इसना बडा किया है इस 
के लिये में चिर कृतज्ञ हूं, जिस प्रकार होगा. 
मैं इसका बदला दूंगी । लेकिन अपने जीवन 
को इस प्रकार दुःख के अथाह समुद्र मे 
डाल देना मेरे लिये असम्भव हे ।” 

शासा की इस यात को सुनकर बुआ 
और सतीश दोनों जु रह गये, उनके अप- 
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मान की सीमा न. रही, दुःखपूणं स्वर से 
से सतीश बे।ला;--“चलो बुआ मां हम लोग 
छत पर चल ।” देने! जने छत पर आगये । 
हुआ ने एक निश्वास छोडकर पू छाः-“ये 
निर्मल बाबू कोन हें रे !” 


सतीश--“वह एक डाक्टर हैं, देश से 
आकर यहीं डाक्टरी करते हें ” 
बुआ०-“उनसै तेरा सम्बन्ध ?? 


“सप्परस्य ओर क्या होगा वह एक 
शिक्षित पुरुप हैं, उनसे परिचय होना ही 
खड़े भाग्य की बात है ।” 


यह कहती हुई शोभा दोनों के बीच 
आकर खडी हे।गई । शोभा को एकाएक 
घहां देख देने को बड़ा आश्चय्यं हुआ । 


शाभा ! में तेरे भले ही के लिये कहती 
हूँ पेरी बात मानले बेटी ! और जो तेरे मन 
मं आवे सा कर लेकिन बाहरी लोगों से इस 
तरह का मिलता छोड दे ।” 


“समं तुमको हस्ताक्षेप करने की कोई 
आवश्यकता नहीं बुआ मां :” कद कर शोभा 
आकाश की ओर देखने लगी | मामळा बढ़ 
जाने के भय से सतीश ने बात को रुख पलट 
कर कह? जो सम्पत्ति पिताजी छोड़ गये हैं, 
उसमे से शोभ। के विवाह के लिये दस बीस 
हजार रुपया खर्वने मे मुझे कुछ कष्ट न 
दहागा। किन्तु” 

बुआं० “किन्तु क्यारे !” 

सतीश--“श्ोमा विवाह के लिये बिल- 
कुल तैयार नहीं है ।” 

बआ--' उसके लिये इतनी चिन्ता किस 
बात की है, मुंह से ता बेले-लेकिन तू बड़ा 
भाई हे, जे! करदेग। वद उसे मंजूर करना 


ज्योति 


[ कातिक ख० १६८१] 


शोभा इतनी देरतक आकाश की ओर 
देख रही थी, इन लोगो की बात की तरफ 
उसका ध्यान ही नहीं था, किन्तु बुआ फे 
इस कथन ने उसको चोका दिया, उसने 
आवेश के साथ कहा “वह जमाना गया बुआ 
मां । अब हम भी अपने अधिकारा को सम- 
कने रूपी हैं ओर भैया भी बिना मेरी मण्जी 
के कुछ नहीं कर सकते यह में कहे देती हू।” 

“येरा भी घही सत है। पिताजी ने शोमा 
को अपने मन झाफिक शिक्षा दी हे, अच्छा 
बुरा समकने की शक्ति भी उसमे हे वह जे। 
चाहे करे ।”” 

“हे भगवान ! भाई बहन देनो की 
पक मत ।” कइकर चे चुप हो गई, थोड़ी देर 
बाद फिर बोडी । देख, कोई लड़का मिले ते” 
शोभाने वीच ही मे बाधा देकर निशंक होकर 
कहा-“ये मनका काम हे बुआ मां! हां तुम 
लोगो की चेष्टा से किसी के साथ भी व्याह 
हो सकता हे, लेकिन उसके लिये में तैयार 
नहीं हूँ इसके अलावा ऐसा कोई नजर भी 
नहीं आता जिससे मेरा अन मिला हो, लेकिन 
यह निर्मल बाबू ठीक पढ़े लिखे शिक्षित 
पुरुष हें ।'” 

शोभा की निळञ्जता देख सतीश आाश्चव्य 
करने लगा । कोई भी हिन्दू रमणी इस प्रकार 
कह सकती हे यह उसकी समक मे नद 
आया । लेकिन साथ ही व॒ओ के मन में आशा 
का संचार छुआ । उसने पू छाः “क्यो सतीश 
इनसे शोभा का व्याह. नहीं हो सकता !” 

“उनका विवाह हो गया हे।” कहकर 
सतीश चुप हो गया । 

यह सुनकर शोभा के मन में , बड़ा दुःख 
हुआ, वह कठपुतळी की तरह वहाँ खड़ी 
थी । वहीं खड़ी रह गई, उसके सुख से एक 
शब्द तक नहीं निकछा | बाजी भी उदास 
होगई थीं, शाभ। को उक्तकथन से उनको कुछ 
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[ कार्तिक सं० १६८१ ] 


आशां हुई भी लेकिन सतीश ने निराश कर 

दिया । सब कोई थोड़ी देश्तक ऐसी 

ही निस्तब्धता रही | इतने मे' ही नीचे से 
र > ~ 

निमळ ने पुकारा “संतोश बाबू ।? 
आवाज सुन कर शोभा नीचे आने ' लगी 


लेकिन ब॒आने हाथ पकड कर कहा: -“शोभा 
तू मत ज्ञा बेटी ।?? 
सुनते ही शोभा का म॑ ह लाल होगयां । 


उसका जी निर्मल से मिल्ने के लिये छटप- 
टाने लगा। “बुआ जी जब मना कर रहीं हैं 
तब यहीं रह शोभा, तू न गई न सही ।” यह 
कह कर सतीश चला गया । शोभा थोड़ी 
देर तक तो चुप रही लेकिन वह अपने मन 
को राक नहीं सकी । क्रोध और घृणा से 
उसका चेहरा लाळ होया, उसके होठ 
फडकने लगे, उसने झटके से अपना .हाथ 
छुड़ा करें कहाः--“'न गई सही । लेकिन इन 
कुरुचियों, को अपने हृदयः मे. स्थान - देते तुम 
लोगों को.लज्ञा भी नही आंती-?-में यह कहे 
देती हैं कि इस. तरह से मुझे बचा नहीं 
सकते ।” इतना कह कर शोभा बेग से 
अपने कमरे मे चली गई । 

नीचे बेठक में सतीश से इधर उधर की 
बात करते:२-निर्मछ ने पूछा “इधर -शेसा 
पश दिखाई देती ? उसकी तबीयत ता ठीक 

न १११ 


“हां तबीयत ठीक है । लेकिन देश से 
बुआ जी आई हैं बे इन सब बातें को अच्छा 
नहीं समझती ।? 


निर्मल ने आश्चय्यं से पूछा “किन्न सब' 


वातां का १”? 


सतीश ने काई जवाब नहीं दिया। निर्मल 
ने थोड़ी देर ठहरकर फिर कहा “ओह ! समभ 
गया । ये बुड्ढे हो खबः चौपट कर दंगे 
उन्हे उश्च कोटि की शिक्षा तो सिली ही नहीं 


; परिचतंन 4 ३५७ 


सतीश ने नमता से उत्तर दिया-“देखि- 
ये निर्मळ वावू | में किसी को दोर देना नहीं 
चाहता, कारण कौन ठीक हे; और क्रोन 
बेठीक हे इसका निणय अभीतक में नहीं 
कर पाया हू ।?? 

“क्या आप भी अभी तक इन कुसंस्कारां 
को नहीं छोड़ सके £? 

सतीश ने कहा-- “में नहीं कहे सकता 
कि इनको कोन छोड़ सका हे। सम्भव है 
आप इसमे सफल होगये हो, लेकिन सैं तो 
आज तक सफल नहीं हा सका ।”' 5: 


निर्मल ने कहा -''लेकिन आप का रहन 
सहन देख. कर कोई ' सन्देह ' नहीं कर 


सतीशने वात काटकर जवाब दिया--'' 
आप का यह कहना ठीक हे । लेकिन फिर 
भी में अपने बड़ों की निन्दा किस साहस से 
कर सकता हूं ।” 


_ “ इसमे साहस की कया बात है भैया ? 
सत्य को कोई नहांदवा सकता ।” यह कहती 
हुई शोभा सतीश के पास आकर खड़ी हो 
गई । शोभा को वहां देखकर सतीश ने 
कोमलता से कह!-“तुम यहां क्ये बहिन !” 


शोभा इसका कुछ उत्तरं न देकर सतीश 
के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गई । कुछ देर 
बाद निर्मळ ने एक निस्त्रास.फक कर, कह। 


“यदि इसमे आप कुछ दोष समभते हैं तो 


आपके ऐसी बुरी चाळ छोड़ देनी चाहिये। 
कारण यह कि मनुष्य नाम से परिचय देने 
के पहिले अपना सिद्धांत ठीक ,. रखना 
चाहिये. ।??. : yf ffi 
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“यह ता ठीक ही है। जिसके मत का 
कुछ ठीक नहीं उसके अस्तित्व के ऊपर 
विश्वास कैले किया जायगा ।? 


यह कहकर शोभा ने निमळ की बात का 
समर्थन किया । सतीश के विस्प्रय को सीमा 
नहीं रही, उत्तेजना वश मनुष्य इस कदर 
बर्बर हा जाता हे उसने आज ही देखा। 
साथ ही साथ शोभा के भविष्य को चिन्ता 
ने उसे ओर भी.धर दबाया । निर्मल के साथ 
इतनी घनिष्ठता करके उसको पछताना पड़ा 
लेकिन अपने मनके भावों को दवांकर उसने 
शाभा से. कहाः- शोभा! पान ते ले आ 
बहिन । आज तो निर्मल बाबू को चाय भी 
नहीं पिलाई ।? 


निमल को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई 
कि एक मित्र से मिलने आकर कितनी वर्दा- 
रता से बातें कर रहा हूँ । लेकिन इतने पर 
भी अपनी. बात को मजबूत करने के लिये 
उसने कहा;ः--"सतीश बाबू ! आप चाहे ज्ञा 
कह किन्तु विचार करने पर आपको स्त्री 
शिक्षा और स्त्री-स्वाधीनता को.स्वीकार करना 
ही होगा, इसके विना चठ नहीं सकंता” 


: “दुःख हे कि शिक्षा और स्पाधीनता को 
स्वीकार करते हुए भी में आपकी तरह यूरो- 
पीय शिक्षा पद्धति का पक्षपाती नहीं हूं, झु झे 
इससे कुछ भय हाता हे। ओर प्राचीन परि- 
पाटी यह तो कभी बन्द हाही नहीं सकती ।” 
इतना. कहकर सतीश न॑ घृणा के साथ अपना 
सुह घुमा लिया | 


निर्मल कुछ न कहना ही चाहता था कि 
सतीश ने फिर कहा ! “क्षम कीजिये । मुझे 
एक जरूरी. काम हे । इस फालतू विषय पर 
तर्क करने का मुझे बिलकुल समय नहीं हे। 
फिर भी में कहे देता हूं कि जे काल को 
दुहाई देते हैं बह कुछ नहीं कर सकते ।” 


--उयोल्िं 


निमळ के ४ति सतीश 
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शासा अभी तक खुप बेडी थी, लेकिन 
इस वर्ताच को वह 
न सह सकी उसने कहा-“भैया ! अपने घर 
आये एक भले मनुष्य का इस तरह अपमान 
करते तुम्हें कुछ भी संकोच नहीं होता।वह 
तुमसे कुछ भीख मांगने नहीं आये हें ।? सतीश 
शाभा की बात का उत्तर दिये बिना ही 
ऊपर चळा गया । सतीश के इस व्यवहार से 
निमळ ने अपना घार अपमान समझा, उसके 
तमाम बदन से पसीना बहने लगा । अपना 
संभाळ न सकने के कारण चह शीघ्रता से 
घर क॑ बाहर चला गया | 


दे दिन से निर्मळ सतीश के यहां नहीं जाता 
उस समय वह सेदान में घूमने चला जाता 
है। आज मैदान से आकर अपनी बेठक में 
रणधीर को पुस्तक पढ़ते देख उसने आश्चर्प्य 
से पूछा “तुम कब आये रणधीर !” 
“आज़ दोपहर को आया हूं, सारा 
कलकत्ता हृ ढु डाला तब कहीं आपका पता 
लगा है ।? कह कर रणधीर हंसने लगां। 
निर्मल ने कोट खोलते २ पूछा “घर में मां 


` बाबू जी मजे में है न!” 


रंणघीर ने व्यंन से कहा” “ठीक हैं या 
नहीं इससे तुमको क्या मतलब!” 


निर्मछ ०--यह व्यंग किस लिये रणधीर!” 


रणघीर०--निर्मठ अगर तुम्हारे लड़का 
हाता ओर वह भी एक ही, तव 

तुम्हे माळूम पड़ता कि अपने 

इकलौते बेटे को विदेश भेजने के 

' बाद माता पिता दुःख. म॑ रहते हैं 

या खुखमे ।अभी तुस इन सब बातों 

को क्या समभेगे £” निर्मल ने 

इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, उस 

को निरुत्तर देखकर रणधीर ने 

फिर कहा--“निमंल तुम से पेसी 


| 
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आशा ते किसी को नहीं थी, यह 
तुम क्या कर रहे हा भाई?” 
रणधीर की यह प्रेम भरी फटकार सुन 
कर निमल के हृदय मे उथल पुथल 
मच गई । 
उसने व्यप्रता से पू'छा “भाई रणधीर ! 
अव यह पहेलियां बुझाना ता छोड़ दो और 
साफ़ २ कहा बाबू जी मजे में हैं न!” 
रणधीर०--“किसी तरह अभी तक वचे हुप 
हैँ । निर्मल ! जञा होगया से. हागया 
अब भी घर लोट चळे । अपनी 
माताके दुखित हृदयको शान्ति देना 
चाहते हा तो मेरे साथ घर चलेा।” 
निर्मळ०--“अव्छी बात है। मै घर चलने 
तैयार हुँ ।” 


रणधीर०--' ते तैयार हे! जाओ, आज्ञ ही 
रात की गाड़ी से जाना होगा ।” 


निर्मळ०--“आज ही ? इतनी जल्दी क्यो ?” 
इतना कह कर निर्मल चुप 
हा गया । उसकी आँखो के 
साधने शोभा की सूति फिरने 
रगी। उसके मन रौ आया कि 
जाते समय एक वार शोभा से 
मिठ आऊ । लेकिन सतीश बाबू 


के साथ जे! बात हई उस अप- 
मान की बात याद कर उनके घर 


जाने का साहस नहीं हुआ । बहुत 
देर तक सोचते रहने पर भी वह 
शोभा से मिलने का कोई मांग 
तय नहीं कर पाया.। उसके इस 


तरह चिता कर॑ते देख रणधीर ने 
पू छा “क्या सेचते हो निर्मल ?” 


निर्सल०--“रणधीर मां बहुत कातर.हो रही 
है क्‍यों ?. मुझे आज. ही चलना 
चाहिये !!? 


परिघर्तन ३५६ 
oS ~ याया 


ठीक इसी समय युरोपीय महिला के 
वेश से सुसज्जित शोभा ने कमरे में प्रवेश 


कर के कहा--“निमळ बाबू ! मालूम होता 
हैं आप रुष्ट होगये। पेसी तक तो अनेकः 


बार होती हें। इस पर इतना मान करना 
होता हे छिः ।” 

निमळ ने शाभा की बात का उत्तर न 
देकर पू'छा “आपकी तबियत तो ठीक हे न!” 

“तबीयत ते ठीक ही है । लेकिन आप 
बात क्यो उड़ा रहे हें । पहले मेरी बात का 
उत्तर दीजिये, आप रुष्ट क्यों हागये ।” इतना 
कह कर शोभा ने तीव्र द्रृष्टि से निर्मल की 
ओर देखा । निमल ने हंसते २ कहा-“नही २ 
इसमे. रता की कोनसी बात है । काय 
अधिक होने के कारण नहीं आ सका |” 
इन दे।नं की बातें हाती देख रणधीर वहां 
से यह कह कर चला गया कि “में थोड़ी देर 
में लौट कर आता हुँ तुम तैयार रहना ,” 

रणधीर के घहां से जाते ही निमल ने 
एक लम्बी सांस ली, उसको भय था कि 
शामा की वात खुन कर तेज स्वभाव रणधीर 


कुछ कह न बैठे । लेकिन उसके चल जाने 


पर बह भय दुर होगया । 

“यह जान कर वडी खुशी हुई कि आप 
रुष्ट नहीं हैं। कल मैंने एक गाडन पार्टी की हे 
उसमे आपको शरीक होना पड़ेगा ।” 

निमल--''लेकिनमें ते आज ही देश जा 
रहा हूं ।” 

शाभा--'नहीं २ यह कभी हा सकता 
हैः? आप ही के लिये तो यह आयोजन किया. 

> छ ~ i$ 
गया हे । अगर आप मेरी इस प्राथना का 


अस्वीकृत कर दंगे तो मुभे वड़ा दुःख होगा. 


तीन बजे तक जरूर आइयेगा हम लाग आप 
की अपेक्षा करंगे ,” इतना कह कर शोभा 


चली गई । निर्मल “हां या ना” कुछ जबाब. 
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नहीं दे पाया, केवल उसे गाडी तक पहुंचाकर 

लोट आया । आकर देखा कि रणधीर बाहर 
€ 

से लौट आया हे । उसने निमळ के आते ही 

कहा--“सारा इन्तज्ञाम ठीक है एक वार 

चल कर देखलो और कोई चीज़ ते! नहीं 

लेनी हे ?” 

“देखता हूँ आज में नहीं जा सकू गा। 
तुम जाकर मां से कह देना कि में दे दिन 
बाद आऊ गा।” 

रणधीर ने पूछा “यह सब चालबाजी 
रहने दे-क्यों आज कया हे?” 

निर्मल--“पक सख केस है । ” 

रणधीर-“इस पर में कुछ नहीं कह 
सकता क्योंकि एक मनुष्य के जीवन मरण 
को समस्या है । ” 

इतने में नोकर ने चाय का प्याला सामने 
लाकर रख दिया। चाय पीते २ निमछ ने 
पूछा क्यों रणधीर मेरेन जाने से मां को 
बहुत दुःख होगा!” 

रणधीर--“मां का ता दुःख होगा ही 
साथ ही एक मनुष्य जा मर रहा हे, उसे 

¢ हीं टा 
बचाना कया तुम्हारा फज्ञ नहीं है? 

बिमला को बहुत ज्यादा कष्ट हे । निमल ! 
उसके! वचाओ, हाथ आई लक्ष्मी की अव- 
हेळना मत करो, नहीं ता पछताओगे । वह 
दिनों दिन सूखी जा रही है, उसकी दशा 
को देख कर मां ने भी खाना पीना छोड़ 
दिया है ।” 

निर्मल--“रणधीर क्या यह सच है?” 


रणघी र“नहीं तो कया में कू ठ कहता हूं।” 


निर्मळ ने सोचा--“क्या में विमला को 
सुख दे सकू गा ? वह मेरे मन लायक होगी? 


वह गांव की लड़की क्या शोभा की तरह 
स्वाधीनता पूर्वक मेरे साथ व्यवहार कर 


> लीं ह. | 23१ क 1 
सकंगी ? [सेए उनका, मेल. कभी... दै हर शान्ति के आते न आ निर्मल घर के || 


ज्योति 
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नहीं मिल सकता ! मेने उसे अच्छी तरह 
पहचान छ्या हे, उसका वह लम्बा घू'घट 
मुझे पसंद नहीं, वह किसी तरह शोभा की 
तरह नहीं हो सकती ।” इतने मे ही रणधीर 
ने उसका ध्यान भय करके कहा “क्या 
सेाच रहे हा ? अच्छी तरह विचारलो अगर 
किसी तरह जा सकते हा ता आज ही चलो 
देखो तुम्हारे लिये दो प्राणी मर रहे हें उन 
के! और ज्यादा कष्ट मत दे ।” 

रणधीर की इस बात ने निमळ के हृदय 
पर वड़ा असर क्रिया । उसके कानों 
मे रहरह कर कोई कहता था कि उन्हे ज्यादा 
कष्ट मत देः-वह विचलित हो गया । 
शोभा को भूल गया, उसके निमंत्रण को 
भूल गया, शोभा की आरजू मिक्षत पर 
उसका विट्कूल ध्यान नहीं रहा उसने कहा-- 
“अच्छी बात है, तब आज ही चले । जो हेगा 
से। देखा जायग1” रणधीरने घडी देखी, गाड़ी 
छुटने में अभी आधे घंटे को देर थी, सामान 
सब पहले से ही तैय्यार था-कम्पाउन्डर को 
कुछ आवश्यक बातें समभा कर निर्मल जाने 
को तैय्यार होगया । देनो जने पक भाडे की 
मेटर135 पर चढ़ कर हावड़ा स्टेशन पहुंचे । 


(६) 

दोपहर का समय हे। फड़ाके की धूप 
पड़ रही है, मनुष्य क्या पशु पक्षी तक भी 
इस समय अपने घासले को छोड़ना नहीं 
चाहते । ऐसे समय हाथ मे एक कैन्विस,का 
बेग लिए सूट बूट से खुसञ्जित निर्मल बावू 
घर के दरवाज्ञे पर आकर खड़े हुए । 

निर्मळ “मां” को पुकार कर चुपचाप 
अपराधी की तरह वहीं खड़े रहे, आगे 
बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी । घर फे अम्द्र 


` आवाज़ सुन कर किसी ने कहा--“शान्ति 


देख ते ऐसे कड़ाके की धूप में. कौन आया 
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भीतर घुस पड़ा ओर हाथ की बेग जमीन 
पर रख कर फिर पुकारा“स?” | करुणामयी 
किसी काम में व्यस्त थी, निर्मळ की आवाज़ 
उनके कानो मंपड़ी,उन्हाँने पुकारा--“शांति” 
शांति ने हंसते २ बहीं से चिल्ला कर कहा-- 
“पांजी मैया आगये।” “निर्मळ आशये 
बेटा”? कहती हुई करुणामयी अपने हाथ का 
काम अधूरा छोड़ कर चली आइ। मां के 
चरणों मे प्रणाम करते समय निर्मल के 
मस्तक पर दो एक गरम २ आंखुओं की बू दं 
पड़ीं । माता ने पुत्र को गले से लगा कर 
स्नेहपूव क कदा--“बेटा ! मुझे एक दम 
भूल गये । वहां अच्छी तरह थे न? किसी 
वात की तकलीफ तो नहीं हुई ।” 

निर्मळ ने अपने शरीर की ओर देखा, 
उसे कुछ भी फर मालूम नहीं पडा, 
पर न मालूम कयां चह नहीं कह सका 
कि अच्छी तरह हे । मांने अपने अंचल 
से लिळाट का पसीना पाँछते २ कहा “रेल 
मे किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई १” 

“नहीं ! तुम लोग सब कोई अच्छी तरह 
हो न?” 

“हस लोग और अच्छी तरह ! जिस दिन 
तेरा लड़का इसी तरह विदेश चला जायगा 
उस दिन तू समभेगा कि हम लोगो की 
क्या हालत थी । अच्छा, बात फिर होगी 
पहले जाकर हाथ मुह धोाळे” इतना कह 
कर करुणामयी स्नान के लिये पानी आदि 
का प्रवन्ध करने गई निमल-भी अपने कमरे 
मं जा कर कपड़ा खेळ कर शाती गमछा ले 
नहाने चा गया । 

रात छे करीव ६ वजे होंगे, अभी थोड़ी 
देर हुई निर्मझ बाहर से आकर कपड़े खेल 
कर पुस्तक पढ़ रहा है । आधे घण्टे तक 
पुस्तक के पस्ने उळटने के बाद उसने विरक्त 
होकर पुस्तक रख दी । . 


परिषतंन ३६१ 


चन्द्रमा आकाश के मध्य भागमे आगया, 
खिड़की हारा चन्द्रमा की स्वच्छ चांदनी 
निर्मळ के मुख पर पड़ रही थी, कभी २ हवा 
का भोका आकर उसके घु घुरवाले बालां 
को उड़ाने की चेष्टा करता था। देखते २ 
सामने की टेबिल कलाक में ११ बज गये, 
लेकिन अभी तक विमला का पता नहीं। 
अव और ज्यादा देर तक अकेले बैठे रहना 
निर्मळ के लिये असम्भव होगया। अकेले 
वैठे रहने के कारण उसे फिर शाभा की 
याद ने दबाया । सोचते२ उसके मुख से एका- 
एक निकल पड़ा “वास्तव में शाभा को 
सूचना दिये बिना मेरा यहाँ चला आना 
अनुचित है ।” 

शोभा का आग्रहपूर्ण निमन्त्रण, कातर 
प्रार्थना, उख के प्रति अपनी उपेक्षा, बिना 
सूचना दिये चार की तरह से चले आना 
आदि २ वातं उस के मन को चंचल करे 
देती थीं । शोभा के भोले भाले चेहरे की 
याद्‌, उस के कोमळ सुख से निकली हुई 
प्रार्थना उसे रह रह कर याद आती थी । 


इतन मे ही किसी के पाजेब की मधुर 
सकार न निर्मळ का ध्यान भंग कर दिया 
उसन पीछे मुड कर देखा कि एक कोन 
मै विमला खड़ी २ काँप रही है। आंख चार 
हुई--अपने मनोभावोको दवाकर,अपनी सम- 
स्त शक्ति लगा कर, विमला ने पेरों पड़ कर 
नमस्कार किया, निर्मलने प्रम पूर्वक खींचकर 
अपनी बगल में बैठा छिया, विमला ने निर्मल 
के इस व्यवहार से लज्जित होकर कहा--“हैं, 
हें. यह क्या करते हें ।” कह कर विमला दूर 
जाकर खड़ी होगई। निमल को उसके इस 
व्यवहार पर बड़ा क्रोध आया, उसने कर्कश 
स्तर में कहा “मुझ से बातें करने मै इतनी 
नफरत है ते बोलो में दूसरे घर में चला 
ज्ञाऊं। विमला निर्मळ के इस व्यवहार से 
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और भी घबरा राई । किवाड बन्द करते २ 
उस ने कहा- “जरा धीरे बोलिये, मां अभी 
तक जाग रही हें ।» 

जैसे भाग में घी डालने से बह और भी 
घधक उठती हे, ठीक यही हालत निर्मळ की 
हुई । इस बार उसने और भी कड़े स्वर भें 
कहा “धीरे वोळू । क्या किसी का डर पड़ा 
हे? छी: कै ते जंगली आदमी से पाळा पड़ा हे 
क्या तुम किसी तरह अपनी इन सवं आदतों 
को नहीं छाड सकती ?” 

विमला ने कुछ जवाब नहीं दिया । निर्मळ 
ने फिर कहा "में चाहता हुं तुम भी उस की 
तरह हो जाओ ।” 

. “मैं तुम्हारे लिये सब कुछ त्याग सकती 
हुँ, धालो, तुम कया चाहते हो ?” इतना कह 
कर बिप्रळा निर्मळ के सुद की ओर देखन 
ठगी। निर्मल ने कुछ अदाब नहीं. दिया, 
चुपचाप. खड़ा रहा । विमला! ने फिर कहा 
“तुम्ह खुश रखने की चेटा करने से में कुछ 
घुटि न कह गो, यदि न भी सङ्क कुछ भूळ 
हो ते तुम सुधार देवा ।” 

निमे को इस वार भी निरुत्तर देख कर 
विमला ने फिर कहा “केवऊ मेरे ही नहीं, 
तुम घर भर के प्राण हो। तुम को जिस 
बात से सुख होगा, जिस से तुम आरोप्र से 

'रह सको, वह तो करना ही होगा, नहीं ते 
मां और बात्रूजी कोई भी नहीं बच सकते ।” 
निर्मल ने नरम होकर पूछा “तुम छोगे के 
प्रति मेंने बहुत अन्याय किया हे । क्यों 
विमल ?” 
त्रिमला ने कहा--/न्याय अन्याय का 
निर्णय मैं किस प्रकार कर सकती हूं पर माँ 
को बहुत कर्ट होता था ।? 


| निर्मलने आप्रहक्षे पूछा “और लुम!” विमला हे 1 
जे कुछ उत्तर नहीं दिया । “ते तुम्हे,ता कोई वह फूट २ कर राने लगी, उसका “आंचल 


“ज्योति 


[ कातिक सं० १६८१ ] 

कष्ट नहीं था क्या ?? “कष्ट नहीं था ? इससे 
ज्यादा स्ट्री के लिये ओर झ्या कष्ट हे सकता 
है।” उसने धीमे स्वर से कहा “तुम तो सुल 
मै थे तुम्हारे सुख मे ही खुब है।” आगे 
ओर कुछ कहने की शक्ति विमला में नहीं 
थी । उस की बडी २ आँखों से आसुआको 
की बू'दे शुठीव जैसे कपोलो पर माती की 
तरह चमकने लगी । 

नर्मठ ले किर पूछा “तो तुम्हें कोई दुःख 


७० 


नहीं था, क्‍यों विमला £? 


हाय ! इतनी देर का राका हुआ श्रोत 
एक बारगी बांध कर वह निकला। 
विमळा अपने को संभाळ न सकी । अपणघी 
की तरह थर धर कांपने ळगी । उसने 
निर्मल के पावा. पर गिर कर रोते २ कहा 
“ऐसा मत कहो, मेरे देवता ! ऐग्सा मत कहा, 
तुम्हे मेरे सिर की कसम है अब फिर ऐसी 
बात सत कहना ।” 


45 
भर 


विस्तला के इसव्यवदार ने निर्मळ को मुग्ध 
कर लिया । इस समय उसे शाभा का प्रेम, 
आदर, सब कुछ निस्सा? जान पड़ा। वह 
साचने ख्या “क्या शोभा का ध्म इस से 
बढ़ कर है? नहीं ! इसमे वास्तविकता है 
उसमे नकठ है, यह पचित्र हे, वह कलुषित 
हे, यह अधिकारी हे और बह अनाधिकारी 
है, लेकिन न मालूम क्‍यों सन वार २ शोभा 
की ओर खिंचा जाता है । यह सब जानते हुए 
भी में उसे नहीं भूल सकता, थूलने की 
कोशिश करता हूँ लेकिन लाख चेण्डा करने 
पर भी में उसे नहीं भूल सकता। तब 
कया शोभा का दरजा विमला से ऊंचा है! 
नहीं, नहीं, शोभां इसकी बराबरी नहीं कर 
सकती ।” अपने प्रश्न का कोई उत्तर न पा- 
कर विमला को और भी ज्यादा कष्ट हुआ 
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आंसुओं से तर हा गया। निम्रल ने उसे 
जमीन से उठा कर छाती से लगा लिया 
अपनी चट्टर से उसके आंसू पोछते २ कहा 
“विमला में नहीं समझता था कि गांव की 
स्त्रियां मं भी इस तरह ध्रमभाच होता है। 
तुमने मेरा भ्रम दूर कर दिया ।” 
नित्य के अभ्यास के कारण दिसला पांच 
बजे भार ही उठ बैठी । स्वामी की नींद न 
खुळ जाय इस ख्याल से बहुत ही धीरे २ 
पांच उठाकर जाने लगी, किन्तु आखिर 
किवाड़ खेलते समय निर्मल की नींद 
खुळ गई । बिमला को इतनी जल्दी जाते 
देख, उसके विस्मयकी सोमा न रही । 


“यह क्या विमळा ! इतनी रात को कहां 
जाती हो ?” 
“अब रात कहां है, भोर के पांच बज 


गये । माजी उठ गई हाँगी, उनके स्नान के 
लिण पानी आदि ठीक करना है ;” 


4६ 


कया घर में कोई दाई नहीं हे 


४ दाई क्‍यों नहीं हे! लेकिन दाई क्या २ 
करेगी ? घर मं एक दे। काम तो नहीं हे। 
अगर में देर तक सोती रहेगी ता माजी 
अपने मन मे क्या समभझोगी ।? इतना कह 
कर बिमला जल्दी से कमरे के बाहर जाने 
लगी। निर्मल ने उसका हाथ पकड़ कर 
कहा--“क्या सेरे पास बैठने में कुछ बुराई हे 
बिमला ? थोड़ी देर बेडे! तुम से कुछ वात 
करनी है ।?? 

“देखे बहुत देर हो गई अभी वातं करने का 
समथ जरा भी नहीं है ।?यह कह कर अपना 
हाथ छुड़ा कर वह शीघ्रता से कमरे के 
बाहर चली गई । निमल यह कहता हुआ 
“ओह | इस जंगलीपत को में जरा भी पसन 
नहीं करता छी छी कितनी असभ्यता हे 
हे ईश्वर ! में यहां कैसे रहूगा।” अपने 


विछौने पर सो गया । थोड़ी देर तक करवट 
वदळने के बाद उसे फिर नींद आगयीं। 
खुळी हुई खिड़कीसे धूप आकर उसके मुंह पर 
पड़ रही हे तत्र भी वह अचळ भाव से सोया 
डा है! ऐसा माळूम पड़ता है कि बह 
कोई स्वप्न देख रहा हे, कग्रोकि उसके चेहरे 
पर चंचळता और कभी सुस्कराहट दिखाई . 
इती है । क्या सपना देख रहा है, यह ते 
ळू नहीं, पर वह स्वप्न जरूर देख रहा हे। 
विसळा किसी काम से कमरे मे आई 
थी, निर्मल के सुह पर धूप आती देख वह 
खिड़की वन्द करने लगी, आवाज सुनकर 
निमंळ जाग पड़ा । बिमला का सामने खड़ी 
देख, आंखे मलते २ उसने कहा राज सवेरे 
चा पीने का अभ्यास पड़ गया, हे, स्टोव 
जला कर जरा चा ता बना देना ।? 
विमळछा--“जरा धीरो बाले, बाहर सब 
सुनेगे ता क्या कहगे ।” 
“सुन लगे तो क्या होगा ? स्टाव 
उतारो न।” 
दिसळा ने अपनी आंखों से स्टोव देखा 
नहीं था, फिर वह उसे जलाना क्या 
जाने ? अतः बह कहां की चीज कहीं रखने 
ऊथी । निमळ ने विरक्ति से कहा “यह 
भी नहीं जानती ? इधर लाओ, में बतादू ।” 
“रहने दो इतनी जञ्दी किस बात की है 
रात को बता देना |” निमळ जल सुनकर 
राख हो गया । उसने क्रोध से कहा “रात को 
बताने से ते काम नहीं चलेगा, चा तो में 
अभी पीऊगा ।” 
“अच्छी वात है, में रसोई घर से बना 
लाती हुं ।” 
ओहो ! मुद्दा मुही करने में भी तुम कम 
नहीं हो । जू जू होकर दिन रात अकेले और « 
कोई भले ही रह सकफे पर में नहीं रह 
सकता ।” | 
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“गुस्सा क्यो करते हो सिखादो न ।?कह कर 
विमला स्डोच निमल के सामने रखकर 
खिड़की बन्द करने को उठी। निर्मळ ने 
ताज्जुज से पूछा, “कहां जाती हो १” 


“कहीं नहीं-खिडुकियां बन्द कर रही 
हुँ” कूर का बिमला ने कमरे की सब 
खिड़कियां बन्द करदीं । घरमे अन्धकार 
है।गया । निर्म 5 ने रुष्ट होकर होकर कहा 
“रहने दो, कोर जरत नहीं, तुन जाओ, 
दिनकी वक्त भी वत्ती जलाकर मैं नहीं रह 
सकता ।” 


“अच्छा वगळ बाली खिडकी खेळ 
देती हँ। ” कहकर उसने पास घाली एक 
खिड़की खोलदी, घर मै कुछ उजेला हो 
गया । निमळ ने स्टोर ठीक करके कहा 
“सब ठीक कर दिया है। जळ चढ़ादे। ।”? 

“अच्छा” कहकर बिमला ने पतीली 
मं पानी चढ़ा कर उसमे चा छेड़ दी। 
निर्मल अपने क्रोध के! दवा नहीं सका, बह 
पती ली फेंक कर बाहर चळा गया । 

निरापराध पीडित-हृदया विमला वहीं 
खड़ी २ आंखुअं की बर्षा करने लगा, 
थोड़ी देर दाद अपने आँचल से आंख 
पेंछ कर कमरे के बाहर आई। बगल के 
कमरे से करुणमयी ने पुकार कर कहा 
बहू | “निर्मळ को जठपात दे आओ 1? 

विमला निरउत्तर । 
करुणमयी ने फिर कद्दा-“खड़ी २ वया 
सोचती हा, जाओ बिना जलपान किये उस 
को तकलीफ होगी ।” 

इस बार विमला ने अपराधी को भांति 
कांपते हुए स्वर में रोते २ कह“ बह 
घर मै नहीं हैं । चळे गये ।” 

“बला गया, तुमने रे।का क्यों नहीं? इख तरह 
उदासीन रदने से में उसे किसी तरह नहीं 


ज्योति 


[ कातिक सं० १६८१ ] 


रख सकती वह फिर चला जायगा।” | 

बिमला फिर निरउत्तर ! 

गांव से आये निमलछ को चार पांच दिन 
हेगये । यह चार पांच दिन पहाड़ के समान 
होगये । उसका सन रह रह कर कलकत्ते 
जाने को हाता था । यहां आकर उसने विमढा 
के छारा शाभा को भूळने की चेष्टा की, लेकिन 
कृतकार्यं नहीं हुआ । २-३ दिन तक किसी 
प्रकार अपने सनको बहळाये रदा, विमठा 
के प्रेम मै अपने को टीन करदेना चाहा, पर 
सब विफल छुआ । आखिर लाचार होकर 
आज वह कलकल जाने को तैयारी करने 
लगा । वृद्ध सदानन्द ने जव करुणामयी के 
मुह से उसके जाने का समाचार सुना तो 
उन्हे कुछ भी आाश्चय्ये नहीं हुआ, चेहरे पर 
जरा भी परिवर्तन के लक्षण दिखाई नहीं 
दिये,अचल स्थिर बैठे २ एक टक करुणा मयी 
की ओर देख कर मुस्कराने लगे । मानो इस 
सम्बन्ध की सब वार्त चे पहले से जानते हा। 
उन्हे इस प्रकार चुप बैठे देख कर करुणामयी 
कुछ रूए होगई। उसने कहा-“सेच क्या 
रहे हा, जिसतरह हो उसे कडकफत्त मत 
जाने दे! ।” 

सदानन्द ने पत्नी के इस प्रश्न का कोई 
उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक पुस्तक लेकर 
पढ्ने छगे । उन्हे निरुतर देख कर करुणा- 
मयी बड़वड़ाती हुई घरके बाहर चली गई। 

दिमळ अपने कमरे में बैठा २ अपनी टू क 
ठीक कर रहा था, इतने मै ही उसे हुक्का पीने 
को सी आवाज सुनाई पडी, उसने सिर उठा 
कर देखा कि सामने से खदानन्द नारियल 
का हुक्का पीते २आ रहे हैं । 

पिता को देखकर निमल ने खड़े हे।कर 
प्रणाम किया । आशीर्वाद दे वृद्ध एक चौकी 
पर बैठ गये, थोडी देर वाद हुक्का पीते २ 


बाळे “निर्मल ! अत्र में बुड्ढा होगया हूं । 
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अब मुभसे यह गृहस्थी का काम नहीं होता 
तुम अपने पास सब हिसाव किताव रक्खे।, 
मुझे अव ईश्वर भनन करने के लिये छेड़दो ।” 

“यह कैसे हा सकता है!” कहकर 
निर्मळ ने सिर झुका छिया। सदानन्द ने 
धुंआं फंकते हुए कहा-“जिस तरह से हो 
जब होना ही होगा तब वादविवाद से लाभ !? 

निर्मळ ने विनीत भाव से कहा-“मेंन जा 
डिसपैन्सरी खेली है !” “उसे बन्द करदे” 
कहकर सदानन्द ने फिर हुक्का पीने में अपना 
ध्यान लगा दिया । निर्मल ने थोड़ी देर बाद 
फिर कहा “उसमे जे! इतना रुपया खर्च कर 
दिसा है ।अब'' `` ३३0१. 4. यह कहने से तेः 
काप नहीं चलेगा । रूपया जाता है जाय, 
उसके लिये में तुम्हे घर नहीं छोड़ने दू'गी ।” 
कहते हुए करुणामयी । बीच में आकर 
खडी होगई । 

निर्मळ ने उत्तेजित होकर कहा “में यहां 
किसी तरह भी नहीं रह सकता, इतना लिख 
पढ़ कर देहात में अपनी खारी पढ़ाई को नष्ट 


करदूं, क्या आप लेगोा की इच्छा है ११7 


सदानन्द ने सुसकराते हुए कहा “वत- 
मान शिक्षा दीक्षा ने तुम लोगो का दिमाग 
बिगाड दिया है | ग्राम्य जीवन का आनन्द 
तुम लोग क्या जानो ? तुम्हारा मन बनावटी 
चीजें पर ट्ट, हे, प्राकति का वास्तविक 
सुख तुम अनुभव नहीं कर सकते । तुम्हारे 
बड़े बड़े शहरे! की विद्या वहीं रहे ते अच्छा 
है, हम देहात में उसका नाम भी नहीं चाहते। 
तुम्दारी शिक्षा का उपदेश है पालसी 
(४०]।८५) और कू ठ और हमारी यह देहाती 
बिद्या है घम और सञ्याई की ।” 

निर्मल इसका कुछ जबाब देना ही चांह- 


ता था कि करुणामयी ने बीच ही में रोक 
फर कहा “में. यह सब कुछ नहीं जानती 


परिवतन ३६५ 


की 


अपर ज्ञाना ही है तो मुझे भी अपने साथ 
छे चळ, में यहाँ नहीं रहूँगो।” 
“अच्छी बात हे चळा 1? 


सदानन्द ने हंसते हंसते कहा ' सावधान 
निमळ ! लाभ के फेर में मत पड़े चना मुंह 
की खानी पड्गी । .परमात्मा ने जा कुछ 
दिया है, उसी को लेकर सन्ताज करा ।” 


इतना कहकर सदानन्द करुणामयी के 
साथ घरके बाहर चले गये ! निमल अकेला 
रहगया, वह कुळ बात नहीं कर पाया कि 
इस जंजाळ से किस तरह छुटकारा मिलंगा । 
बहुत देर तक सोचने के बाद ट॒ क को योंही 
खुली छाड़कर बाहर घूमने चला गया । रात 
को जव बिसला से मुलाकात हुई तब उसने 
गम्भीर स्बर मे कहा-“विसळा ! इस तरह 
जेर जबद॒ सती करके पिजरे के पक्षी. की तरह 
राक रखने से कोई लाभ नहीं । और इस 
तरह में रह भी नहीं सकता। स्वराधीनता मै 
कितना आनन्द है यह तो तुप्त जानती 
नहीं लेकिन जिसने एक वार इसका स्वाद 
पा लिया है, वह उसे कभी नहीं छेड़ सकता।” 
विमला ने हिम्मत करके कहा-“किसी को 
जबदस्ती राक रखने की शक्ति मुझ में नहीं 
है । आवश्यकता पड़ने पर भी मनुष्य अपनी 
शक्ति के बाहर काम नहीं कर.सकता । फिर 
अपने मन माफिक शिक्षा देने का धैय्य॑ होता 
ता भी एक बोत थी । पर जिसमे इतनी भी 
भर्य्यं नहीं "निर्मल ने बीच ही मे बात 
काट कर कहा“ “ठीक कहती हो विमल 
मुझ में धैय्ये विलकुल नहीं है। फिर ज्ञब 
राक नहीं सकती ते आगे के लिये अमंगल 
का पथ क्यों तैयार कर रही हो १२ 
“मैं तुम्हारे लिये अमंगल का रास्ता 
तैय्यार करूंगी? हाय ! क्या घह में कर 


सकती हूं ! तुम चाहे मुझे अपने चरणो मे 
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स्थान दा वा त्याग दो, चाहे तुम्हारी और 
कोई भी कयो न हे, लेकिन तुम मेरे हो, सें 
क्या प्राण रहते तुम्हारे अमंगल की कामना 
कर सकती हूँ !” 

विमला चुप होागई, थे।डी देर तक कमरे 
मै सन्नाटा रहा । आखिर निर्मळ ने इस सन्नाढे 
को भंग किया । उसने एक लम्बी सांस लेकर 
पुकारा --“विमला १” 

“क्या कहते हो !?” कहकर बिमला 
निमल की ओर आशा ही न द्रृष्टिसे देखने 
लगी । निर्मल ने उसका हाथ पकड्‌ कर।कातर 
स्वर में पूछा “इतनी द्वढता हे विमछ 1? 

"हे क्यों नही, भले घर की बहू हूं, मगर 
इतनी द्वढ़ता नहो ता कोई घर में जगह 
नहीं देगा । बाहर घूम कर दूसरे के!दरवाजे 
पर भिक्षा मांगने से गुजारा नहीं चळ 
सकेगा । ” निर्मल चौंक पडा, बिमला के 
मुह से “भिक्षा” शब्द खुनकर उसको अपनी 
अवस्था का ध्यान हुआ । वह भिक्षक हे । 
और उसी भिक्षा को चिरजीवन की संगिनी 
बनाने के लिये बद आज निरगाजम्ब भाव से 
घर छोड़ कर जारहा है। उसने वेदसा 
पूण स्थर भे कहा विमल ! तभी तुम को 
इतना सुख हे । हाय से बड़ा ही अभागा हुँ” 


विमला रोने लगी । निर्मळ तो अभागा 
नहीं था, एक दिन उसके समान भाग्यवान 
गांत मं कितने पाये जाते थे ? चिमळा के 


° 


साथ ब्याह. करने के बाद ही निमंळ मे. 


यह परिवर्तन हुआ है । आशाहीन विमला ने 
धरे हुए गळे से उत्तर दिया-“तुम तो 
अभागे नहीं थे, शनिध्रह के पीछे लगने के 
कारण तुम्हारी यह दशा हुई है।” 
- “बह ग्रह कोन सा हे विमल ?” 
“यह देखो” कह कर विमला निर्मल के 
पाँवोँ पर गिर पडी ) 


[ कातिक सं० १६८१ ] 


“में ही दुष्ट छह बनकर तुम्हारे गले पड़ी 
थी, मेरा समय पूरा होगया है । केवल दो 
दिन के लिये ओर अपेक्षाकरो, मैंने भैया को 
ले जाने के लिए चिट्टी लिखी हे. । बस में 
यही चाहती हूँ। देखे, सेंने आजतक तुमसे 
कुछ नहीं सांगा हे, आज मुझे निराश 
मत करे? 

विमला फूट २ कर रोने लगी । 


निसला को अपनी छाती से लगा कर उसके 


आँसू पाँछते २ निर्मळ ने कहा “भूल, एकदम 
सूल समझ रही हो विमल ! तुम्हारा कोई 
सूर नहीं है । में यह ज्ञानता हूँ कि अपने 
ख्याळ से आप तंग हूं। ओर फिर इस घर 
मे तुम्हे छाड़कर भी मे नदा रह सकता। 
में पथ भ्रष्ट पागळ हूं सुकते अपने हृदय से 
लगा ले।''**** 9 कहते २ उसने फिर विमला 
को गळे से लगा लिया । इतने मे ही घड़ी मे 
१ बज गये । निर्मळ ने फिर कहा-“म इधर 
उधर देने तरफ से गया । दोष किया हे 
बेल के दूसरे की तरह त्याग मत करो 
उससे में और भी पागल हाजाऊ गा । जिस 
से में सुखी दो सक्न +-ठीक हा सक्क -उसीके 
लिण चेष्टा करा, क्ये कर सकेगी !” 
“सकू गी क्यों नहीं ? सकू गी । जिस 
देश की स्वजाति पति के लिये प्राण दे सक- 
ती है, स्वामी की आज्ञा से हंसते २ जलती 
चिता मे कूद पड़ती है, उस देश म॑ 
जन्म लेकर अगर में इतना भी नहीं कर 


सकू' ता उसके नाम मं कलंक लगेगा ।” 


कहते २ वह निर्सल की छाती पर सिर रख 
कर उसके समुह को एक टक देखने लगी । 
थोड़ी देर के बाद निमळ के गले मे अपनी 
बांदे डालकर कहा--“ऐसा सुख सौभाग्य 
कोई स्वेच्छा से त्याग सकता है । लज्ञा ! 


लज्जा क्या हे ? ऐसे सुख के लिये तुम्हे 
प्रसन्न करने के लिए उसके बलि देने मे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ कार्तिक सं० १६८१ ] 


2४ 


कोई दुःख नहीं. ।” चीरे २ निमंळ सोागया, 
विद्रा भी उसकी छाती पर सिर रख कर 
उसके मुह को देखने लगी । अजीब- द्वश्य 
था, देनो जने चुप थे दोना एक दूसरे को 
देखते थे। निर्मळ ने पुकारा “विमल !” 


: = बेज्ञा नक 


Ct 


>”. 


(१) नेसगिक जीवन के लाज 
यह देखने के लिए कि सूर्य फे प्रकाश में 
तपेदिक आथघा राजयक्ष्मा रोग को दुर 
करने की कितनी शक्ति है लण्डन की 
प्रान्तीय कमेटी सं गत गरमियो म एक 
तजरुरा किया जिससे कि ३५ लड़के ऐसे 
स्कल भे' पढ्ने के लिये जाते रहे जहांकि 
स्कळ कमरो के भीतर य लगकर बाहर 
खुडी हवाम ही &गता था । उनके शरीर पर 
बहुत थोड़े ओर पतले कपड़े हेते थे। इस का 
अभिप्राय यद्‌ था कि सूर्य की किरणे उनके 
शरीर को भळी प्रकार छू सके ओर उसका 
गेहुंआं रंग प्रदाव कर लके | कुछ ही सप्ताह 
पीछे देखो गया कि झड़के अधिक तेज 
अधिक चालाक, अधिक प्रसन्न दिखलाई 
देने लगे। 
यह पछ छोटा सा तजड्या हे परन्तु 
आधुनिक सभ्यता फे कृत्रिम जीवन फो 
बडी कड़ी समालोचना हे। इस सभ्यता का 
यह्‌ एक विशेष गुण हे कि पहिले उल्ले 
सीधे माग का अवलम्बन कर रोग उत्पन्न 
किये जावे और फिर उन घो दूर करने के 
उपाय ढ ढे जाथ । इलो में मानव बुद्धि की 
पराकाष्ठा की उन्नति मानी जाती है । ने- 
गिक जीवन व्यतीत करने वाले; थोड़े ओर 


ढीले ढाले घल पहनने बाछे; सादा पुष्टिकारक 


वैज्ञानिक संसार 


३६७ 


अस्पष्ट स्थर से विमला बाली “क्या ??; 
“क्ये! सकोगी न !”? 
हा सकू गी 17 

अपूर्ण 


5 |] "51: 
८४ 


ससाद 


भोजन करने वाले, व्यक्तियों का जंगली 
अथत्रा अधंसभ्य की उपाधि दी जाती है। 
परन्तु प्रति देवी अपने नियमों ।की ।अवहे, 
छना करने वालों से बड़ा कडा कर वसूळ 
करती है । क्या हमारे भारतीय भाई बहिन 
इस ओर ध्यान दंगे ? 


२ ) ३ ह लु T प 


५ 


दलों का सुधार । 


संसार के कितने ही स्थाना मे बडे २ 

ल हैं । जिनमे यदि कोई मनुष्य अथवा 
पशु भूल से घुसे तो उसका जीवित निकलना 
असम्भत्र हो जाता है। भूमि का कितना 
बडा क्षेतफळ बेकार पड़ा रहता है । केवल 
इतना ही नहीं वढिकि यह दल्दल सच्छर, 
मक्खी इत्यादि का पैदा करने मे वडी 
सहायता देते है जिससे कि आस पास के 
स्थान, सदा ही भयंकर मलेरिया उत्रर के 
प्रकोप से पीडित रहते हें । अब इस ओर 
वैज्ञानिकों का ध्यान गया हे । बडी २ नालि- 
थां क्षोद कर इन दळदलों मे से पानी निकाल 
दिया जाता है, या ये! कहिये कि निखोड़ 
छिया जाता हें और फिर जा गढे इत्यादि रह 
जासे हैं उन्हे भर दिया ज्ञाता हे। ऐसा करने 
से यह भति बडी उपजाऊ बन जाती है 
इरी की राजधानी रोम के दक्षिण की 
ओर की दळदलों मे से अब ७० मन प्रति 
पकड के हिसाव चाषळ पेदा होते हें । इस 
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सुधरी हुई भूमि पर गेहूं, जौ खुकन्दर, 
टयाटर, अळफा अलफा घास तथा सन 
बे.या जाता हे! टमाटर ले! इतने होते हैं कि 
७५०० मन प्रतिदिवस का अचार मुरब्चा 
डाला जाता है । ६००० एकड्से ऊपए भूमि को 
जहां पहिले दळदळ थे-खुघार लिया गया है । 
(३ बिजली हरा सोने के वक 5नाना । 
साने चांदी के वर्को का यूनानी हकीम 
बडा प्रयाग करते हें । हमारे पाठक जानते हैं 
“कि यह वक चांदी और सोने. के पत्तरों का 
चमड़े के -टूकडें के भीतर रख कर और 
हथोड़े से घण्डें कूट कर बनाये जाते हैं । 
सोने का वक चांदी के वक से कहीं पतला 
हाता है। अन्य सब धातुआ. की अपेक्षा 
खाने मे यह गुण हे कि इस का चक और 
इसकी तार सव से अधिक पतली बनायी 
जा सकती है । आज तक सारे सार 
मै सोने के वक बनाने का एक ही तरीका 
था । परन्तु अत्र इनके बिजली दारा बनाने 
के तक तये तरीके का आविष्कार किया गया 
हे । हमारे बहुत से पाठक जानते होंगे कि 
पी उल, ताँचा, निकल इत्यादि पर विज्ञळी 
छार सेने अथवा चांदी का गिउर चढ़ाया 
जाता हे । इसे ही सोने का पानी चढाना 
कहते हैं । एक बड़े: वतन मे साने के लवण 
का घोल बनाकर उसमे जिस चीज्ञ पर 
चुम्मा करना हा धह लटका दो. जती हैं 
और फिर बिजली की बैटरी द्वारा इसं-घाल 
ओं से विद्यत प्रवाहित की जाती है।इस का 
कळ यह दोसा है कि घोल में से साना- 
विशुद्ध सोना निकल कर उस वस्तु पर 
बैउनः लगता हे.। जितनी अधिक देर उस 
वस्तु को घाल मे लटका कर विद्युत चळायी 
ज्ञायगी उतनी ही मोटी साने की तह उस 
्रीज़ पर चढ़ जायगी । इसी. नियम के 


कार में ठेकी पीदशिय पठटलण्ओरु"कमशप्ले' लशं शक केप "केप यास पहिले | मे 


~ 


| जब 
सोने के वक बनाने की विधि निकाली है। 
दो घूमने चाळे पहियों पर चांदी का बड़ा | 
लम्बा फीता चढ़ा दिया जाता हे , यह फीता | 
सोने के घोल बाले चतन में हवा रहता , 
है। इस चांदी के फीते के एक ओर पेसा | 
मसाला छगा दिया जाता हे कि इस आर 
सोना न चढ़ सके : अब बैटरी से बिज्ञदी | 
चलाई ज्ञाती हे शशैर जितना मोटा सोने का 
धक बनाना हे! उसके अनुसार तेज़ी से फीते 
चाले पहिये घुमाये जाते हैं। इस से इस 
फीते के ऊपर एक ओर सोना चढ़ जाता है। 
अब फिर इस सोना चढ चांदी क फीते को 
घूमने वाळे पहियों द्वारा, इसक नीचे 
सै यालाज़का एक और फीता लगा करशोरे 
के तेज़ाब में से निकाला जाता है। यह इस | 
तेंजाबम इस प्रकार ड्रबता है कि सेल्योलाज 
का फीता तेज़ाब के भीतर रहे और उसके | 
ऊपर का साने चांदी का फीता तेजाब के 
ऊपर इस प्रकार तेरता रहे कि सोना 
ऊपर की ओर हो और चांदी नीचे की ओर। 
तेज्ञांब चांदी को खा छेता है और अव 
सोने का फीते जैसा वर्क सेल्यालोज कं 
फीते पर बैठ जाता हे। अब पहियों को 
घुमा कर इस सेने और सैल्यलेज क फीते | 
का पानी में से निकाला जाता है जिससे 
तेज्ञाब भी घुल जाता हे और सोने का वर्क 
पानी पर तैँरने लगता हें, इसक पश्चात्‌ 
इसे अलफोहलछ ( मदिरा सार) में धोकर | 
कोयले को पहिये क सहारे ळ'पेंट लिया | 
ज्ञाता हे और गरम हवा से उद्धाकर कागज 
पर रख दिया जाता दै | | | 


5 श-ारबडकी. सड़कें - 
हम ज्योति के किसी पिछले . अंक में 


रबड़ के नवीन उपयेगें के विषय में कुछ 
लिख चुके हैं। उन में से एक सड़कों पर | 


[ कातिक सं० १६८१ ] 


ही थी वह अब वास्तविक रूप.से काय में 
परिणत हा गयी हे। अमंरीका के सिन सि- 
नाटी नगर के उत्तर भाग की ओर एक वडा 
भारी खुलने और बन्द हेने चाळा पुठ हे । 
इस पुरु पर से ससस्त नगर से अधिक 
गाड़िणां ओर मोटर निकठती हैं। अनुमान 
किया गया हे कि प्रति घण्टा एक सहल 
गाड़ी आती और एक सहस्त्र ही जाती हैं! 
इस पुठ पर रबड़ ळा फशें लगाया गया हैं । 
रबड़ की “ईन्ट”? १२ इंच लम्बी, दे _इन्च 
चोड़ी और १ न्च मो । इनको सडक 
के साथ जोडता सुगम काम नहीं । रबड़ 
ए: ऊपर के उठ आता हे। इन इटे का 
एक सिरा दोहरा दनाया जाता हे । इस की 
देनो परत में दूसरी ईंट का सिरा डाल कर 
ऊरर से कोळे! से ठाक दिया जाता है । 
जहां पर नीचे ळऋडी, हा वहाँ ता यह विधि 
काम मे आ सकती हे, परन्तु पत्थर अथवा 
सीपेन्ट की सडक पर इस प्रकार रबड़ के 
ठोक! नहीं जा खक्ता । ऐसी सडकोपर पहिले 
रवड मिठा हुआ खीमेन्ट बिछा दिया जाता 
है और फिर ऊपर से रवड की ई ४ विठा दी 
जाती हैं। घे.ड़े के पांच की तेज से तेज नाली 
अथब। भारी से भारी लोहे के पदिये इस 
फश पर ज़रा सी, छकीर का चिन्ह नहीं 
वना सकते । र 
यह फरा लग भी बडी जल्दी जाता हे । 
आठ आदमी एक घंटा कास करके ६० वग 
फुट फश लगा सके हैं । 
घोड़ों और गाडिया के इस फरश पर 
चलने से जा बात सघ से पहिले व्यान मे. 
आती हे वह किली प्रकार के शब्द का न 
होना है। यह वात जतलाती है कि हस्प- 
तालां जथजा बडे २ दफ्तरों और अन्य 
विशेष २ इमारतों के पास वाळी सडको पर 
रबड़ का छगाया ज्ञाना कितना लाम दांयक 


हो सक्ता है । 
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५--ह८्ध का युवा बनना 
डुवळ, रागी और वृद्ध कान है जो पुतः 


याएन का अ.नन्र्‌ नहीं ळेता चाहता? परन्तु 


क्या यद सम्भव है? कितने ही चै? और 
डाक्टर कड उठगे कि याद उनका इलाज़ 
किया जाय ते शरीर में पुन बल और 
फुर्ती का संचार हो सक्ता है । परन्तु वहुधा 
देखा गया हे कि यह इलाज चिर स्थायी नहीं 
हो सकता और फिर एक ७० घर्ष के बूढ़े के 
लिये, जिसके हाथ पेर ढील पड़ गये हा 
शारीरिक बल लुप्तप्राय हा गया हो और 
मानसिक शक्तियां क्षीण हो गई हा, ऐसी 
अवस्था का लाना जिसमे क वह पुनः यौ पन 
सुख का आनन्द छे सके, अपने शरीर और 
दिमाग से बल फुर्ती और उत्साह के काम 
कर सके, साधारण वैद्य ओर डाक्टर की 
शक्ति से बाहर हे । परन्तु पेरिस क प्रसिद्ध 
डाक्टर वारानाफ का दावा हे कि वद यह 
सब कुछ कर सकता है। 

यह किस प्रकार सम्भव है। आज हम 
यही रोचक कथा अपने पाठको क! सुनाते 
हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के शरीर में 
कुछ गिल्टियां होती हें। इन मे से कितनी 
का तो नाड्यां द्वारा शरीर के अन्य भागो से 
सम्बन्ध होता है और कितनी ही ऐसी हाती 
हैं जिन में काई भी नस नाड़ी का मेल दिखलाई 
नहीं देता । यह नाडी बिहीन गिल्टियां 
शारीरिक क्रियाओं मे एक बड़ा ।आवश्यक 
स्थान रखती हैं, यह अवडाक्टरोको शनेः २ 
पता लग रहा है। इन गिल्टियां में रिस २ 
कर कई प्रकार के रस निकलते रहते हैं जे। 
कि मनुष्य प्राणियांक्े शरी रमे एकत्र-हुये चिष- 
युक्त द्रञ्य का नाश करते रहते हें और अभ्य 
प्रकार से भी शारीरिक क्रियाओं के सहायक 
होते हें। राग -अथप्रा. वृद्धावस्था के कारण 
इनः गिल्टियो की क्रिया बस्द हो जाती है। 
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अथा बहुत कम हो जाती है। यही एककारण 
है कि प्राणिये! की शक्तियां क्षीण हो जाती 
है | अब तफ पूर्वी अथवा पश्चिसी वैद्यक-- 
शास्त्र केज्ञानियां को यह पता नहीं छगा कि 
किस प्रकार इस क्रिया को पुनः उच्च जिस 
किया ज्ञा सकता है। औषधि हारा यह 
कास नहीं हो सकता। तब फिर? यदि. 
किसी प्रकार यह गिछिः्यां बदली जा सके 
और इनके स्थान में नदीम गिल्थियां छग 
सके । हमारे पाठको के मन मै यह स्वमा- 
विक प्रशत उठ सक्ता है कि यह नवीन गिल्टि- 
यां कहां से आयंशी? डाक्टर दारोनाफ 
उत्तर देते हैं कि यन्दरों से | किखित्‌ छप्तारे 
पाठक इस उत्तर से चौंक उठ । परन्तु इस 
में चोकने की कोई यात नहीं । डाक्टर महो- 
दय जी. कहते हैँ उन्हाने बह सिद्ध कर 
दिखाया है । आज तीन वर्ष से अधिक हो 
गये कि.गिइटी जाइनेके समाचार ने संसार . 
भे हलचल पैदा करदी थी । इस समय से 
नवजीवन प्रदान सर्जरी को निर्माता बराबर 
अपने काम में लगा रहा और उसे इस में 
कहां तक सफळता हुई यह उसने अभी २ 
एक प्रेस के रिपोटर से बात चीत क ते 
समय बतछाया हे । 


~ 


उन्हे।ने कहा कि मेरी चिकित 
के सम्बन्ध में कुळ अशुद वात फैल ग 
जिनका में अन्त करना चाहता हूं 
उत्सुक हूं कि बन्दर की गिल्टि 
छे शेरीर:-में - पेबन्द्‌ लगाने 
सफलता दुई है उसके संसा 
सक । 
यह पूरन करने पर कि किस अभिपाय से 
वहिले पदछ उसने यह विचि पुक्तार का 
आं्रेशन आरस्भ किया थो । यद उत्तर 
दिया कि क्षीण स्थास्थ का पुनः सुधार ही 
एक मात्र मेरा ध्येयं था । मेरी इच्छा थी कि 
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शक्ति और स्फूर्ती को पुनः ला सक अपने 
लने ञ्‌ RR `~ rm रण 
शेणी की चक्ष की कमजोरी, पट्टी की दुनछ: 
ता; स्मरण -शाकित की कमी और उसकी 
अन्य सब ही मालिक निर्वलताऔ को दूर 
कर सबक । | 
<) रे 3 
मुझे अपने काग चै ज्ञा सफलता हुई है 
उसके भरोसे में कह सकता हूँ कि मुभे 
अपने विच्र!रों की सत्यता और अपने ज़र्गही 


४६० 


के तरीका की यथाथता बे फिचित मात्र भी 
सन्देह नहीं हे । भे यह नही कहता कि मुभे 


कमी भी असफलता नहीं हुई, परन्तु इस अ 
सफल्ता का कारण मुझे सदा पता लगता 
रहा है । भेरा दावा है--ओर इसको कोई भी 
झूठा सिद्ध नहीं कर सकता कि मेरे आप्रेशन 
से पुनः यौन का संचार दो सक्ता है। केवर 
एक ही शर्त है कि रोगी के अंगें मे रोग 
के कारण फ्राई परिवर्सन न दे।गय' दे। ।” 

डाक्टर वारोनाफ ने बतलाया कि उसके 
पास इसने रोगी आते हैं कि यह खय की 
पार्थानाओ को पूरा करने मै असमर्थ है। 
एक वर्ष हुआ उसने छन्डन मै अंप्रजी सरः 
जनो की सभा सै अपने तरीको. का परिचय 
दिया था और उस ससय से लेकर आजतक 
उसने कितने ही अंग्र जो पर सळळता पृथक 
आपरेशन किया है । और अब उसकी विधि 
द्वारा आप्रेशन करने याले कितने ही उसके 
अनुयायी हो यये हैं । 

यह पूछने पर कि फैन कैन लोग 
इसके पाख इलाज के लिये. आते 
हें यह उत्तर मिछा कि,. लेखक 
नाटककार, कवि, सम्पादक, शिक्षक इत्यादि 
चह सञ्चुष्य जिन की आज्ञीवका का भार 
उनके मस्तककी शुद्ध क्रियाओं पर निर्भर है। 
उन्हाने बतलाया कि इन में से एक की 
अवस्था इतनी शीण हो गई थी कि वह एक 


पंक्ति भी लिखने मे असमर्थ था। डाक्टर | 
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वारोनाफ ने कुछ सन्देह से ही उसका 
आधेशन किया । इसके द माख ही पीछे 
इस मृतप्राय व्यक्ति से इतनी शक्ति आ- 
गयी कि उसमे एक नाइक लिखा जिससे 
कि उसको. आश्र जनक आमदनी हुई । : 
उन्होंने एक ओर विचित्र व्यक्ति का 
वणन किया । यह एफ र्कळ मास्टर था और 
६६ वर्ष की आयु मै दह शिक्षक चर्म पालने 
मं सर्वथा असमर्थे हो अया! यदि वह पक 
घर्ष और- ७० वर्ष की आयु तक-अपना 
फाम करळे ता उसे पेन्लन मिल सकती थी 
अन्यथा नहीं । दे! दष इये कि उसने आप्र- 
शान करंदाया । इससे न केउळ वह अपने 
कार्य को पेन्सन के समय ठक ही करने मे 
समर्थ छा गया, वरम्‌ उसम इत 


वैज्ञानिक संलार ३७१ 


शक्ति आ गयी कि चह ७० वर्षकी आयु 
में पेन्शन लेने के पश्चात एक सफल वकील 
का काए करने मा । 


डाक्टर उारोनाफ के आप्रेशान के लिये 
खच गिळ्टियां बन्द्रो से आती हैं. अतः पशु 
प्रमीजन इन के भाग्य केलिये बड़े उत्सुक: 
हैं । उन से पूछा गथा कि क्या गिल्टी 
चिकालने के पश्चात्‌ बन्दर झटपट मर 
जाते हैं? उन्हाने उत्तर दिया कि कदापि 
नहीं । यह ठीक हे कि इसफे पश्चात्‌ घह 
शीघ्र काबू में आज्ञाते हैं और उनकी चाला- 
की और स्फुर्ती भी कुछ कम हो जाती है 
घेरे पास इस प्रकार के बहुत से बन्दर 
हैं परन्तु सब का स्वाथ्य खूब बढ़िया है ।” 


नय: — लमा 


रेखक श्री बनड हाऊटन 

“प्रज्ञा असन्तुष्ट है अतः उसके ये कोई 

छा छेड देना चाहिये” यह बचन रूसकी 
सहाशनी कैथेरायिन ने कहे थे। अंग्रेजी 
शासकवर्ग की भी यही नीति है । जब 
असन्ताष गहरा और तीब्र हो जाता है, जव 
जत सांधारण शासन के जूये फे नीचे तंग 
आज्ञाये ओर शान्त रहे, तब इस शासक- 
जगे की प्रतिनिधि सरकार एक कमेडी को 
नियुक्त कर देती है। यह अशान्ति को दूर 


फाने के लिये कोई काय करना नहीं चाहती, . 


यदि सम्भव हो ते यदद अंबस्था को बैसी 


कुसुभोद्यान 
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ही छोड देता चाहती है जैसी कि वह है। 
ज्ञा सुख भोग रहे हैं उनके लिये संसार 
आनन्दमय है ! परन्तु-और नहीं ता समय 
डालने के ही लिये- कुछ करना ही पड़ेगा । 
कमेटी की नियुक्ति से न केवल समय 
ही टल जाता है वरन्‌ इससे सरकार को 
प्रज्ञा के क्रोध की सोमा और उसके 
कारणों. का भी ठीक २ ज्ञान हो जाता है 
और इसके निवारण की विधि-जिसे सर- 
कार रोौजन्यता से 'उपाय* का नाम देती 
है परन्तु जिसे साधारण साझा में इस क्रोध 
के शान्त करने के लिये न्यून से न्यून शक्ति 
सुख-स्याग कइना:ही उपयुक्त दोगा का. 
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भी निश्चय कर सकती हे । प्रजा भी इस 
कमेटी की नियुक्ति का स्चागत करती है। 
क्योकि यह प्रजा का ऐसा स्थान दे देती हे 
जहां जाकर वह अपने कष्टों का वखान कर 
सके, अपने पक्ष के समर्थन में घरनाओ और 
क्ळीलो का पेश कर सके और बतला सक 
कि चह क्या चाहती हैं । इस पुकार केटी 
के सिर पर शासक ओर शासित दोनो का 
आशीर्वाद रहता हे । यह दे! विपक्षी सेनाओं 
के बीच संधि पुसंग की सूचक हे! 

पत्र से भ्रधिक पक्षपातयुक्त सस्या 

परन्तु वह सञ्जत अपने के! थाखा देते 
हैं जितका यह विश्वास हे कि सरकार एक 
निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति उस शहाद 
पर काय्य करेगी जा कि गवाहा ने कमेटी 
के सामने दी हे। काई भी सरकार निष्पक्ष 
नहीं हाती, वरन इस के विपरीत यह स' सार 
में सब से अधिक पक्षपात मै फंसी हुई 
Ie हाती हे । चाहे यह कुछ भी कहे 


ज्योति 


/ 


| यह सदा उनके हित का ही झाये” 


ती है जिनकी यह प्रतिनिधि होती है 
अथवा शासक वर्ग गवाही की गवाही और 
कमेटी की रिपोट का पढ़ने के पश्चात या ता 
यह आलमारियोँ मै बन्द कर देतो हे जैसा 
कि अ'गरेजी सरकार ने कोयले की कानों 
के वित्रय मो सेको कमीशन की रिपोट को 
किया था, या बड़े आडम्भर युक्‍त शब्दे! मे 
एक तुच्छ से सुधार की घोषणा करती 
जैसा कि लाड कर्जन ने शिक्षा-सम्बन्धी- 
भारतीय कमेटी की रिपोट पर किया था । 
बहुत सें मनुष्यों को जा कमेरियो में 
विश्वास हे।ता है उसका बड़ा भारी कारण 
है कि उनको शासकवग में सरळ शिशु 
तुतय विश्वास होता हे बह सूळ जाते हैं कि 
सरकार ने क्रितती वार प्रंजा को धोखा दिया 
हैं; ह्‌ लच्छेदार परन्तु सारहीन शाब्द गको 


ति: [ कातिक सं० १९८१]. 


खुलेमु ह से सुनते हें. वह सरकार के प्र- 
त्येक चाळाकी से भरे हुए शब्द से किक 
व्यविपूढे की भांति हो जाते हैं । उनका 
“विश्वास इतना प्रबळ हे कि वह दस सहन 
चे खे ग़ाजों से शाखा खाकर भी एक दाळभर 
नहीं हिलता ।” 
कूठ छुग्‌ व्यापार | 

मनुष्य स्यसाव की इस विश्‍वासशीलता 

पर प्रत्येक खरकार आपनो वाणज व्यापार 
करती है! उदाहरण के लिय प्रत्येक सरकारने 
गत संहो युद्ध के समय भू ठ बाला और खुड़े 
खज्ञाने कूठ बेला । अ गरेज़ा सरकार इस 
में किसीं ओर से कम नहीं रही । उस समय 
जव कि जेश बढ़ा हुआ था और भय की आशंका 
थी प्रजा का इन विथ्या वाक्या पर विश्वास 
कर लेना कुछ सम्रक मे आ जाता है परन्तु 
आज कल शांति के समय में नहीं। परन्तु 
अब भी लाखों मनुष्य ऐसी बातों को-जो 
भली प्रकार मिथ्या सिद्ध हो चुकी हैं-सत्य 
मानते हैं जैसा कि जसंनी ने ही छड़ाई को 
साज्ञिस की; इंग्लेग्ड युद्ध में इसी लिये 
खम्मछित हआ कि बे 5जियम पर धावा किया 
गया था; अथवा यह अन्ध विश्वास [कतत 
आश्चर्यजनक है--कि मित्रदळ ने केवळ प्रजा 
तन्त्र की रश्चा केही जिये युक्त किया । मिस्टर 
ऐस्क्रिथ और लायडजाज सर खे मनुप्य-जिनके 
घिंषय में यह पता हे कि उन्होने महत्व के 
समय से जान वू कर भू ठ बाला-पब्लिक 
यॉल्यानों सं लानतें फटकार वतलाये जाने 
के स्थान में आऊ भो अंगरेजी प्रजो को बड़ी 
भारी अंश के विशत्रासपाच ओर प्रतिए्ठाप्राप्तः 
व्यक्ति दे. अतः इस में कोई आश्‍चर्य नहीं 
दि कमेटी के सामळे से सरकार जनता मे 
अपना पुराने ढं के सर्वथा तिषरीतऱ्यह 
विश्‍वास बिठला सके कि इस वार वह न्याय 
पक्षपात रहित हो काम करेगी . 5 


a 
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प्रश्न हो सकता है कि यदि गत्राहियौ क 
बळ पर नहीं ता किस प्रकार सरकार किसी 
विषय का--जिसक्ता उसकी अपनी शक्ति 
से सम्बन्ध हो-जैसा कि आजकल भारत 
मे' है, निणंय करती है ? हमे इतिहास से 
इसका उत्तर मिलता है। अपने विपक्षियों की 
शक्ति को जांच कर ही अपने चलन को ढाळती 
है ओर निश्चय करती हे कियदि दबना ही पड़े 
तो कहां तक दबना चाहिये। यदि जनता एक- 
मत ओर प्रबल है ता सुधार उदार द्वृष्टि से 
दिये जाते हैं, यहां तक कि आवश्यक्ता पड़ने 
पर शासक वृन्द अपना सिंहासन तक छोड़ने 
को तय्यार हा जाते हैं । यदि इसके विपरीत 
प्रजा अथवा उसके नेता साचविचार मे पड़ 
जाये और कांपने लगे ते उन्हे अपने स्वामी 
की थाळी के बचे खुचे जूठे टुकड़े ही मिळगे। 
यह न्याय का प्रश्‍न नहीं हे। यह ता समय 
का ढाल्ने का प्रश्‍न है। यदपि सरकार 
न्यायधीश के वस्त्र पहन कर. न्याय की परि- 
भाषा मे बात चीत करती है परन्तु इसके 
कृत्य उस फौजी जनरल के समान हेते हें 
जिन के सन्मुख शत्रु खड़ा हा । पक्ष और 
विपक्ष पर विचार करने के वहाने यह बडी 
सावधानी से जनता की शक्ति को नापती 
रहती है। यए उनकी संख्या और उनकी 
कार्यप्रणाली का जांचती है, उसके नेताओं 

के स्वभाव को देखती है, आपस मे उनमे 
एकता है अथवा मतभेद । उनकी दळेबन्दौ 


और साधन कैसे हैं? सब से अधिक मत. 


वाली कौनसी पार्टी है? अथवा उन सव 
बातें की जांच करती हे जा कि एक सुयोग्य 
सेनापति अपने शत्रु की सेना में देखता हे। 
क्या हिन्दू मुसछमानों में आपस में दंगे होते 
-हैं ? जातीय महासभा मे एकता है अथवा 
'फूट ? राजनेतिक भारत किस के पीछे 


चलसा हे महाएमा गांधी. फे अथवा 


. Guruk 


कुसुम दान भुमी ३४३ 


दल के? उन की कायशेली क्या हे ? क्या 
जनता के विचार प्रतिदिन सरकार के विरूद्ध 
बढ़ते जा रहे हैं । इस प्रकार के प्रश्‍न शिमेले 
के शासक देवता अपने से पूछते हैं और 
इस पर उस समय तकं विचार करते रहते 
हैं जव तक कमेटी गवाहिये! के सुनने और 
अपनी न्यूनाधिक पकमत रिपोर्ट लिखने मे 
छगाती हे । जब प्रजा कॅमेटी के सर्रभुख पेश 
की गयी घटनाओ' और गवाहियोँ को प्रेशंसा 
करती है सरकार प्रजा की शक्ति कां अनुमान 
करती रहती हे और सोचती रहती हे कि 
यदि उसे पीछे हटना ही पड़ा. तो कहां तक 
हटना चाहिये । वास्तविक निर्णायक बात 
प्रजा की शक्ति है । यही इस समस्त मामले 
की जड़ हे। 
२ भारत के लिये चीन का प्रेम 

हमारे कवि सप्राट ठाकुर रचीन्द्रनाथेज्ञी 
के चीन देश मे पधारने पर वहां फे एंक 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता दाशनिक डा० टियाँग ची. 
चाउ ने उन्हें एक बड़ा उत्तम मानपत्र पुदाँन 
करते समय कहा किः -- 

“हमारे चीनी अनुभव संसार में भार- 
तीय विचारि का इतना घनिष्ट मेल हा गया 
है कि हम उसे अलग नहीं कर सकते । उसी 
के सहारे हम छोगें ने अपनी शक्तियों को 
उन्नत किया हे और शुभ फलों को प्राप्ति की 
है । दुर्भाग्य से हस चीनी और भीरतीय लग 
भग एक सहस्र वर्ष से जुदा किये हुये हैं । 
और दोनों ने पृथक्‌ २ अपनी उन्नति कां 
मार्ग अनुसरण किया है। इन जुदाई के 
दिनों मै हम पर आपत्तियां भो आई हैं और 
हमने क्या २ दुःख नहीं सहे ? हमे धमकाया 
गया, चिढ़ाया गया, पेरों केतले कुचला गया 
भौर भी सभी तरह के संकट पहुंचाये गये 
यहां तक कि न केवल हम लोग नफरत की 

गये, वरन हम ने भी अपले 
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३७४ ज्योति 


[ कातिक सै० १६८१] 


आप अपना आत्माशिमान खे! दिया । लेकिन 
हमे मनुष्य के पुरुशर्थ के अस्त होने से 
विश्वास है और जा वीज हमने बाया है व 

समय पकने पर फलीभूत होगा ही 1) 
भारतीय और चीनी दे।ने| सम्यताय पुःचीन 


गाथाओ से भरी होते २ बढागई हैं तथापि 
मैं अनुभव करता हुं कि उनमे हमेशः रहने 
वाले युत्रापन का सा बळ हे जो कि आज 
भारत मे टेगोर और गांधी दा व्यक्तियां के 
रूप में पुगट हुआ है । ” 


आगे चळ कर वही महाशय कहते हैं: 
“एक हज़ार वर्ष की जुदाई के बाद-- 
. जिस समय भो हम दोनों एक दुसरे के लिये 
पुंम के भाव रहते रहे हैं;---यह इमारा बड़ा 
भाई भारत पुनः हमारे पास श्रातृभाव से 
उत्तेजित होकर आया है । हम दोनों क झुखों 
पर दुःखों की निशानियां हैं | हमारे वाळ 
बुढ़ापे से पक गये हैं, हम अचरभे मे आकर 
देख रहे हैं | मानां अभो सोते हुए -उठे दो ! 
न्तु जब देखते हैं ता हमारे छाटेपन को कया 
बात ओर दया यादगारियां हमारे अलो मे 
उठती हैं? हा ! उन दिना की याद आती 
जब कि हम दोनों एक दूसरे क खुख दुख 
क संगी हुआ करते थे। अब जा हमें पुनः 
परस्पर आलिंगन करने का मौका हाथ टग 
गया है तो अब हम एक दूसरे से ऊुदा नहीं 
हाने दंगे ।? 
म (यंगइंड्या | 


- का गुजरातसे उ 


एधघान का पारितोषक 
महात्मा यांची 'यंगइंडिया' मे लिखते 


भर गुजरात मे इस 
की पुवल स्पर्धा हो 

रही हे । केवळ एक महीना ही इनाम जोतने 
वे लिये रह गया हे। हमे आशा है कि एक न 
एक पान्त. इनास ले ही जायगा। में अपनी 
इस आशा को छिपाना नहीं चाहता कि गुज- 
रात वहुत हुढ है अतः जल्दी हारने वाली 
नही है | लेकिन हर एक के शर्तें ता समझ 
लेनी चाहिये । जा सूत अवधि वीतने पर 
आयेगा छह इस स्पर्धा मे नहीं शामिल किया 
जायगा और न ही कोई पेकेट जिसमे दो 
हजार गज से कन एकसाँ कते हुए सूत का 
टुर होगा । सौछाना झुदहम्मदअली को बहुत 

भरोसा है कि गुजरात हार ज्ञायगा और 
आंध्र देश या बंगाल इनाम ले जायगा । उन 
नहीं है परन्तु वह चाहते हैं 
केउनका इनाम कोई ले। और उनका विचार 

है कि झुजरातकेा इस. स्पर्धाम हारनेसे हानि 
नहीं है । गुजरात व्ही हार भी जीत होगी 
यदि इस स्पर्धा का नतीजा यह हो कि का- 


'तंने झालों झी खूब संख्या बढ़े । वह यह नहीं 


चाइते फि इच्चफ्लाक से किसी प्रान्त की 
जीत हो जावे । वरः विजय मेहनत और 
इमानदारी से प्राप्त करनी चाहिये । 


Ss 

गीतःडुशी ल5--सम्पादक श्री गणेश 

चन्द्र प्रामाणिक प्रकाशक राष्ट्रीय हिंदी 
मन्दिर जबलपुर | घाषिक सूल्य २] पक 

अति के ॥”) 


इसार संजघा 2८ 


हम इस दौँसासिक पत्र का तीसरा 
खण्ड समालोचना के लिये प्राप्त छुआ 
है। पहिले दो खण्ड कोई ३॥ दष के लगभग 


हुआ प्रकाशित हुए थे । हमने वह नहीं देखे । 
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है 


\ 
[ कातिक सँ० १६८१ ] 


कई कारणे! से इस वीव म यह कास वन्द्‌ 
करना पड़ा । अब दूसरे खण्ड के आगे से 
यह पुनः आरम्भ होता हैं। इस खण्ड में 
७,८ और ६ ( अधूरा ) यह तीन परिच्छेद हैं। 
पहिले ५ परिच्डेदो सं कया था यह हम नहीं 
ज्ञानते। इन परिच्छेदो में भारतीय आर्य 
जाति म॑ समाज--सेवा के ज्ञान का-छेाप; 


समाज-सेवा ज्ञान के लेप से केवळ पारकौंकिक 


मंगळ ही धर्ष का पूर्ण रूप माना गया है, 
तथा पांच हज़ार वर्ष पूर्व के भारतीय आयो 
के धम विचार, इन तीन विषये! परं विचेचः 
नात्मक दृष्टिसे विचार किया गया है । विचार 
करते समय तत्कालीन इतिहास, शास्त्रा 
और वेदों का आश्रय लिया गया है। यद्यपि 
हम लेखक के सब विचारा से सहमत नहीं 
तो भी यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
पुस्तक एक विस्तृत पडन पाठन, सनन और 
परिश्रम का फळ हे; ऐसा प्रतीत होता हे 
कि अभी यह गीता की भूमिका सांत्र है । 
विचार की शैली तुलनात्मक और उदोर हे । 
गीता प्रेमियां के लिये बड़े काम्न की पुस्तक 
है प्रकाशक विश्वास दिऊ!ते हैं कि अब से 
इसके ग्रति वर्ब अंक बराबर निकलते 
रहेंगे । अ 

० स््देश त दि यके गोरखपुर क्का 
स्पदेश हदी का एक पुराना साप्ताहिक है। 
अपने स्वामी तथा सम्पादक श्रीयुत दशरथ- 
प्रसाद्जी ड्रिवेदीकी शुद्ध मनोभावनाओ का ही 
प्रतिविम्ब रूप-यह पत्र है । अन्यथा आज कल 
की उपयोगिता की दृष्टि से यह बहुत पीछे है 
यह हर्ष की वात है कि अबकी बार इस पुराने 
मातृभाषा सेवक का भी विशेषांक निकला हे । 
इस्‌ अंक के सम्पादक हिंदी के प्रसिद्ध कवि 
श्री पंडित वेचन शर्मा जी उत्र हे । इसमें कुछ 
मिला कर ४८ पृष्ठ ३६ लेख और कविता 
हैं। अंक अच्छा निकला हे। कितने ही 
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हमारी मंजूषा 


३७५. 


लेख विचारणीय और पठनीय हें । श्रीयुत 
सम्पूर्णानन्दर जी का काँग्रेस मं श्रीमती 
चीसेन्ट का पुनः प्रवेशा, श्री प्रमचन्द जी का 
रामायण काळ को सामाजिक अवस्था तथा 
श्री लक्ष्मीघर वाजपेयी का हिंदू समाज की 
स्थिति, शीर्षक तथा अन्य भी कई लेख पढ़ने 
योग्य. हें । ३ पृष्ठ कारटून भी हैं जे कि 
वढ़ियानहीं बन सके । 

इस अंक के लिये हम सम्पादक और 
संचालक महोदय को बधाई देते हें । क्या 
हम आशा रख कि यह स्वदेश की काया 
पळट का कारण हे | 

२, कश्या शिकज्ञा--लेखक पं० चन्द्रः 

शेखर शास्त्री, प्रकाशक हिन्दी-पुरुतक-भवन, 
१८१ हरिसनरोड, कलकत्ता । पृष्ठ संख्या 
६३ मूल्य ॥) 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी पुस्तक माला! का 
बारहवां पुष्प है इस मे लेखक महोदय ने 
एक कन्या के जीवन मे जिन २ व्यावहारिक 
बातें की अधिक आवश्यक्ता होती है उन २ 
उपदेशो को रोचक, सरल ओर स्वाभाविक 
रूप से जीवन में घटा कर कहानी रूप मै 
परिणत किया है । यां ता कम्याओं की शिक्षा 
के माटे से मोटे पोथे भरे पड़े हैं, किन्तु इतनी 
सी पुस्तिका मै ज्ञा सार कूट २ भर दिया 
राया है वह सच्ची शिक्षा पूति कन्या को 
अत्यन्त लाभकारी [एवं पयोजनीय है । गरुहाश्रम 
में पूवेश कर गृहस्थी को सुचारुरूप 
चला सक इस पुकार की नौ शिक्षाएं 
चित्ताकर्षक शैली से इस मे सन्निविष्ट को 
हैं। शास्त्री जी को ऐसी उपयोगी पुस्तक 
रचने के लिये धन्यवाद है । यदि मूल्य खस्ता 
रखते तो और भी अच्छा होता । 


३. दर्पचूण्‌-- अबुवादक म० भगवती 


पुसाद खेतान प्काशक- कु ज़लाल कानो" 
गी USA 


त 


३७६ 


ड्या, १० । १। १ सैयद साली लेन,कलकत्ता । 
पृष्ठ संख्या ५६ । सूल्य ।) 

यह एक भावपूर्ण कहानी है जिस में 
स्त्रियों के दो स्वरूप का वर्णन है? 

एक ओर इन्दुमतिकी शिक्षा आघु- 
निक शिक्षा पुणालीके दुष्परिणामां को दर्शाती 
हुई उस पर कुठाराघात करतो है । दूसरी 
ओर सरला विमळाका शान्तमव सादाजीवन 
उचित शिक्षा का उदाहरण है । जिसमे पति, 
भ्राता,स्वजन,सभी का उपयुक्त मान, सम्मान, 
धर्म प्रीति पालन के सञ्जीव उदाहरण हैं। देने 
मे ही वाद विवाद रहता है कितु अन्त में अस- 
हिष्णुता पर सन्तोष; अहंकार पर क्षमा, 

अधिकार पर प्रेम की विजय हाती है । इससे 
स्त्री पुरुष दोनों ही का उचित शिक्षा मिल 
सकती है । पुस्तक राचक है । 
४७, बिधर - लेखक पं० राजाराम 
शुक । पुकाशिका श्रीमती फूळकुमारी 
मेहरोत्रा, सम्पादिका--“स्त्री दर्णण” कानपूर 
पृष्ठ संख्या ८०। मूल्य ॥) 
पायः २० पृष्ठ ता अवतरिणका, पुस्तावना 
इत्यादि के हें बाकीम १५ कविताय अळग २ । 

विधवाओं की करुणाजनक भिन्न दशाओं 
का वजन है 'विधवाओं का बेष?, उनका 
विवेक, व्रत, विजय इत्यादि उत्तम २ पद हैं 
यदि ध्यान पूर्वक पढ़े ते उन्हे कई अंशा में 
लाभ पहुंच सकता है । 

५ गुप्त सन्देश दूसरा थाग-लेखक डाकुर 
युद्धवीर सिंह । प्रकाशक अपर इन्डिया 
होमियेपिथिक वकस, पीपल महादेव---देहंली 
पृष्ट संख्या १०८ | मूल्य ॥) 

डाक्टर महोदय से हमारे पाठक कौन 
नहीं परिचित! गुप्त सन्देश के डितीय 

भाग का हम हृदय से स्वागत करते हँ । 
पहला भाग दो वर्ष हुए प्रस्तुत हुआ था 


ज्योति 


[ कार्तिक सं० १६८१] 


अब यह भाग सचित्र सन्सुख है । इसमे ११ 
चित्र हैं । 

हम लोगों मं आजकल इस प्रकार का ज्ञान 
स्त्री पुरुषोंको प्रदान करनेकी प्रथा ही नहीं हैं। 
किसी भी गृहाश्रम में प्रवेश करने वाढी 
कन्या को उसके भावी जीवन की सब से 
आवश्यक शिक्षा से वंचित करना उसको 
बिना अपराध शूली पर लटकाना हे । 
गर्भ धारण के पूर्व उसका विज्ञान होना 
कितना उपयोगी है, यह आजकल के सभी 
घुरंघर विठ्ठानोका मत हे। अतः माता बननेफे 
पूव उसकी परिस्थिति का ज्ञान होना अत्य- 
न्तावश्यक है । आर्य्य भाषा मे इस प्रकार की 
शिक्षा के लिये कोई साधन नहीं हे उसी 
क्षति की पूर्ति के लिये नवबधुऔ और नव- 
परिणीता कन्याऔ को सजीच करने के लिए 
भावी सन्ताना का माताओं की अयोग्यता 
से मृत्यु के त्राससे बचाने के लिए, इस पुस्तक 
का जन्म हुआ है! इस में स्थान २ पर उप 
योगी चित्र भी हें । जिससे चीज चपन से 
आरम्भ कर फलरूप का तक बिधान पूर्ण- 
तया समझ मे आजाय । प्रत्येक कन्या की 
शिक्षापूति के पहिले उध्धकक्षाओ में इस 
पुस्तक का अध्ययन कराना अत्यावश्यक हे | 

स्त्रियांकी ओर से हम डाक्टर जी के 
इसं सत्‌ प्रयास के लिये हादिक धन्यवाद 
देते हैं । 

द श्रीकृष्ण उपदेश--लेखक पं० जग- 
दीशनारायण तिवारी ( हिमन्तपुर, बलिया) 
पुकाशक, हिंदी पुस्तक-भवन, १८१, हरि 
सन रोड, कलकसा । पृष्ठ संख्या १२० । 
मूल्य ॥) 

पस्तुत पुस्तक भगवद्गीता का सरल 
पद्यो म॑ अनुवाद है । लेखक ने भारत भारती 
की भाँति सुबोध शब्दों मे प्रत्येक श्लोक 
को उसी स्थान पर रूपान्तर करके रख दिया 
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३७9 


"ळा र का 5 य य. 


हे । पद्य अच्छे याद करने वाले हैं । संस्कृत न 
ज्ञानने घाले इसको अच्छी तरह मनन कर 


सकते हें। आशा है गीता के. पांठी लोग 
इसका स्वागत करंगे । 


52 वनिता विनाद > 


स्त्री जगत 


श्रीमती णलेक्जन्डरा डेविड नील एक 
फ्राम्सीसी महिला हे । आप सब से पहिली 
स्री हैं जिसन कि तिब्बत को पार किया 
है। आप चीन से लाखा और दारजिलिग 
हाती हुई कलकत्ता पहुंचीं और वहाँ के 
वौद्धविहार में तिब्बत पर व्याख्यान दिया । 
आप पाली और संस्कृत में बड़ी योग्यता 
रखती हें । 

MRR 

आजकल द्वावन्कार रियासत का शासन 
का भार बड़ी महारानी के कन्धा पर हे । 
आप के शासन सम्भाळने पर रियांसत के 
पोलिटिकल एजेन्ट भ० काटन आप से 
भेट करने गये । परन्तु अंग्रेजी शिष्टा- 
चार के नियमानुसार इसके बदले में महा- 
रानी म० काटन के घर इनसे मिलने 
नहीं गयीं । इस पर एजेन्ट साहब ने 
महारानी के पास अपनी शिकायत की। 
महारानी ने वड़ा सुन्दर उत्तर दिया। इन्हो- 
ने कहा कि महाशय काटन अविवाहित हं 
अतः वह उनके घर पर उनसे भेट करने 
जाना उचित नहीं समकतीं । 

a 

लन्डन के सेन्ट मेरी हस्पताळ के अध्य- 
क्षौ के सामने वहां के पुरुष विद्याथियों 
ने एंक अर्जी भेजी हे कि अब से स्त्रियो को 
इस हस्पताल में पुरुषे के साथ शिक्षा न दी 
ज्ञाय, अन्यथा विश्वविद्यालयों से उपाधि 


पाप्त कोई पुरुष वहां शिक्षा ग्रहण करने 
नहीं आयेंगे । यह उन्हाने इस लिये नहीं 
नहीं किया कि वह स्त्री पुरुषे! के साथ मिल 
कर पढ़ने की पूथा को आचार को दृष्टि से 
चिंताजनक समभते हें वरन्‌ यह इस लिये 
किया गया हे.कि वह स्त्रियों को पुरुषो से 
न्यून समंभःते हैं । | छः 


—O—— 


२१ अक्टूबर को पूना मे मुसलमान 
महिलाओ की एक कांफ्र स हुई। इसम बेगम 
नफीस दुलहन साहिबा ने पुधाना का पद 
ग्रहण किया । आपने अपने भाषण मं कहा 
कि सामाजिक सुध!रों की बड़ी आवश्यकता 
है, इसके लिये स्त्रियां का शिक्षित होना 
परमावश्यक है । परदा इसलाम धर्म का 
अंग है अतः उसे छोड़ना अधर्म होगा । 


श्रीमती माळवी बेगम ने कहा कि हमें 
टर्की और मिश्र की खी समाज से शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । वहां वह कितने क्रांति- 
कारी परिवर्तन कर रहा है । हम अपनी हिंदू ' 
बहिने और मिश्र की सहधर्मिणियों के पद- 
चिन्हा पर चल कर लाभ उठाना चाहिये । 


इससे पूतीत होता हे कि अब भारतीय सुस- 


लिम महिलायें भी परदेसे तंग आगई हें। परन्तु 
भारत में इसलाम पक बड़ा संकुचित धर्म है 
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अतः यहां किसी भी सुधार की बहुत कम 
साशा ह्वै । 


— O—— 


मैसूर विश्वविद्याइप के यत कान्वो- 
फेशन के अवसर पर डाक्टर वैसेन्ट ने 
नवस्तातकों को अभिक्षाषण दिया । भारत 
में मैसूर विश्वविद्यालय ही पहिली संस्था 
है जिसने कि इस सम्भाषण के थिये किसी 
स्त्री का आसभ्त्रित किया. हा, -और श्रीमती 
ऐनी वैसेन्ट पहिली महिला हैं जिन्हे यह 
मान प्राप्त हुआ हे । श्रीमती का सम्भाषण 
भी इस अवसर पर दिये गये भाषणाँसे भिन्न 
पुकार का था । आपने पुराने वैदिक समय मे 
बौद्धकाळ और सुसलिम राज्यके दिनेंकी शिक्षा 
के मुख्य अंगा पर पुकाश डालते हुए तक्षशिला 
ओर नाछिन्दा का वर्णन किया, फिर आपने 
बतलाया कि किस पुकार आंग्रेज्ञी राज्यकाल 
म हमारी देशी शिक्षा पृणाली: का अन्त 
हुआ, और किस पुकार अब मातृभाषा डारा 
शिक्षा ही हम उन्नत कर सकती है । सेदा- 
पाणीमाल की सेवा ही शिक्षा का ध्येय है । 


३ 


ग्रीस सं स्त्रियों की जातीय सभा ने 
अपने सदस्यों से स्त्रियां के सार्वजनिक कार्य 
करने के विषय में सस्ति मांगी थी । ८० 
पूति शतक ने यही सम्मति दी है कि अभी 
'स्त्रियो को केवळ म्यूनिसिपछ कमेटियों की 
ही सदस्या बनना चाहिये । 


णा 0 पिक 


एम० बी०, बी० एस० परीक्षा इंग्लेन्ड 

की सब से बड़ी डाक्टरी परीक्षा हे। इस 
Ls २९. टी गृ री ८0 SN 
वर्ष इस में ७8 खियाँ बैठी थीं जिन में से 
३४ पास हुई । एक खरी ने स्वण पदक 
पाप्त किया है। 


—e© — १ हे 


मैकसिका ( अमरीका ) में सैन्टॉफीक 
गर्वनर को अनुपस्थिति: मे उस की 
मन्त्रिणी श्रीमती खोलिडाड चेकन गव र 
का कास कर रही हैं । यह अप्ररीका क इति 


हास से पहिला असर हे कि किसी खी ने 
ऐसा उश्च पदर पाप्त किया हो। 


सरदार शुरूबख्श ... सह पंजाब कोसिळ 
मे प्रस्ताव पेश करने वाळे हैं कि पंजाब मे 
कौंसिल के जुनाच के छिए स्त्रिया को भी 
वोट देने का अधिकार दिया जाय । 


नन>9७ --> 


2 


इंगळेन्ड की पिछली पालियाँमेट में ८ खरी 
सदस्या थीं। अद की बार केवळ ४ ही चुनी 
गई । इनमें से ३ अजुदांर दळ की हैं और 
एक मजदुर दळ की । क 


एम 0 222 


कलकत्ते से मिस्टर हारेख स्टीफन और 
उसकी सगी बहिन मिस ऐेथळ सैमला पर 
आपस मे विवाह करने काँ अभियोग चळ 
रहा है। यह कहा जाता हैं कि जब वह 
बारूक ही थे उनका घर जल गया ओर 
सरकार ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर 
छिया। उनके नामे! से पता नहीं लगता था 
कि वह भाई और बहिन हैं । यह न जानते 
हुए वह आपस में प्रम करने ळग पड़े और 
१५ वर्ष हुए विवाह कर लिया । उनके एक 
सन्तान भी हुई । परन्तु अब उनकी माता 
के उनका पता चळ गया और उसने उन्हे 
पहिचान लिया । स्टीफन ने मैजिस्ट्रट से 
प्राथना कीं है कि उसे अपनी बहिन को 
साथ रखने की आज्ञा दी ज्ञाय । 
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, 7 24 ठा बच्ची को बन्डो 

न्य ले०--श्रीमती ओ३म्‌ चती जी 

: यह बन्डी जितनी सहीने, कसी, बीनी ३३ पंक्ति! -- २८ दोहरे बीना 

Lo हं त पर A 22 अं ~ T | १ 

जाय उतनी ही अच्छी हाती है, ओर छे टे ३ कपत १४ दाइ 
बच्चां के लिये बहुत उत्तम हे । 7. सक, 

तण टा ता कर इसी पर बीनो। फिर ६ पंक्तियां 
EIR ARO दः ३८ दोहरो की हर एक में वीना । 
,सुलायम- ऊन, ८ नं०.का हड्डी का क्रोशिया 
और १० वटन । ४१ पंक्तिः १४ दोहरे, लौरो, और इन पर 

पीठ के लिए ३६ चेन से आरम्म करो उलट कर बीनो । 


दौरे! और ३८ _ दोहरे बीनो, हर पंक्ति मे ५३ कि: -३८ दोहरे बीना । 
आर फन्दा के पिछळ धागे मे बीना जस से 
धारिया बन जाँच । ऐसी ७ पंक्ति और वना ४४ पक्तिः ०१४. दोहरे और लौट कर 


( र री पर फिर ५ पंक्ति: रा 
- १४ दोहरे बीना, और लौट पडो - Rs i ५ ३८ दोदद 


उसी पर फिर बीनो है 
फिर ८ पंक्ति उसी प्रकार ३८ ११ पैक्तिः--३० दोहरे, छोटे! और उसी 
दोहरे की बीनो । पर फिर बीनो । इन्हीं ३० फन्दोँ पर 
१६ पेक्ति;---३० दोहरे खीनो; लौटो और ४ पंक्ति और बीनो ; 
फिर उलट कर ४ पंक्तियाँ ३० फन्दों ४७ पक्ति;--- ३० दोहरे, ६ चेन, लौटे और 
की बीनो । २५ चां पंक्ति के अन्त में ३८ दोहरे उलट कर वीनो, ६ पंक्ति- 


सु शं है त Es i याँ प्रत्येक मे ३८ देहरे की बीना । 


,३० पेक्तिः--१४ देहरे, लौटो और उसी ६१ पेक्ति;--१४ दोहरे, लौरो अगी 


el 
~ 
| ., पर फिर बीनो उसी पर, , : पर फिर बीनो। , १७46 क्री 
टर CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


३८० 


[ कार्तिक सं १६८१] 


६७ पःक्त;--३२ दोहरे बीनो और ७ पंक्ति- 
याँ ओर ३८ दोहरो की बनाओ ओर 


फिर ऊत पक्का करके समाप्त करदो ।. 


किनारे के लिये बन्डी के नीचे ऊपर 
सब कहीं पहली नोक मे ऊन जोड 
कर १ दोहरा # २ चेन, २ तेहरे उसी में 
. १दोहरा अगले मे % चिन्ह से वार २ 


दीना । कन्धा की पट्टी के लिये २० चेन बना- 
ओ और ६ पंकितयाँ सीधी, उल्टी दोहरो की 
धारीदार बीना । फिर कन्धों पर सफाई से 
सींदा ! बॉयी तरफ चार बटन टाँका और उसी 
के अनुसार मोटी सुई से घर बनादे। बाकी ६ 
बटन चित्र के अनुसार नीचे जांधियाँ वांधने 
के वास्ते टाँक दो । यह बन्डी तैयार होगई। 


गह-अंबन्ध 

१. यदि रंगीन बंस्मों पर फळा के दाण 
लग जाय तो उनको दूर करने की सब से 
उत्तम विधि यह है कि पहले अमोनिया के 
साथ स्पंज द्वारा रगड़ा जाय और फिर 
पैदोल के साथ। 

२. अलमारियो तथा संदूकां में से 
गरम कपड़े के कीड़े को निकाटने के लिये 
कपड़ों. पर लोंग के मोटे २ टुकड़े छिड़क 
देने चाहिये । यह फिनाइल की गालियों की 
अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं । 

3..किसी कमरे में से मिया को 
दूर करने का उत्तम उपाय यह है कि प्रति 
दिन प्रातः काळ किसी खूब तये हुये बर्तन में 
२०वून्द कारबालिक एसिड की डाळकर कमरे 
में रख दीजाय इस के धुंये से सब मद्खियां 
निकल जाँयगी । | 


४. चूहे इत्यादि के मरज्ञाने के कारण 
अथवा नाली साफ करने पर कई वार घरों 
में बड़ी दुर्गन्ध हो जाती है ज्ञा कि मरे हुये 
जीव अथवा दुर्गन्ध के अन्य कारण को दूर 
करने पर सी नही हटती। यदि आंच पर 
एक लोहे का वतत रखकर खूब तपाल 
और उसमे कहया (००८८) के साबुत बीज 
डालकर मकान में सव स्थानों पर घुमावे तो 
यह ढुर्गन्ध सर्वथा दूर हो जांती है। 

५. सरदियाँ मे अधिक पानी मे काम 
करने के कारण प्रायः हाथ फट जाते हैं । यदि 
हाथा को दिन में एक यार राई को पीस कर 
उसके च्यूरण से, अथवा पानी से चोकर को 
उबाल कर उस जळ से धोया जाय ता उनके 
फरने का भय नहीं रहता । फटने पर इलाज के 
लिये खांड मिले पानी से धाना अथवा कभी 


खट्टे के रस को ऊपर मलना उपयोगी है । 


२ 
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फन्यागुरुकुछ समाचार ३८१: ८ 


६. गुलदस्ता को अधिक समय तक 
हरा रखने की एक विधि यह है कि जिस 
पानी में उन्हे रखा जाय उसमें एक बड़े 
चमचे भर पिसा हुआ कोयला डाळ दिया 
जाय । पुनः कोयला अथवा पानी कुछ भी 
बदलना न पड़ेगा । 


७: यदि गुलदस्ता मु गया हो तो 


उसको पुनः हरा करने के लिये उसको: 


डंडियो के निचले तिहाई भाग को उबरूते 


हुये पानी मंभिगा दो और जबतक पानी: 
ठंडा न हो जाव भीगने दो । अब भीगे हुये. 


भाग को काट कर पुनः ठण्ढे पानी में रख दो 
इस प्रकार करने से वह पुनः हरे हे! जाँयगे । 


कन्यागुरुकुल समाचार 


कन्याये गत अक्ट्रवर की १६ ता० को देह- 


रादून से सकुशल वापिस आगई थीं और २० 
तारीख से विद्यालय खुळ गया नियम पूर्वक 
पठन पाठन का आरम्भ हो गया है | यद्यपि बाढ़ 
और अति वृष्टि के कारण अधिक दिन ठहरना 
पड़ा और ५बन्ध मै कुछ कठनाई भी हुई तथापि 
अधिकांश ब्रह्मचारिणियाँ का स्वास्थ वहुत 
बहुत उन्नत हुआ है क्योकि बहुत से माता 
पिता जे! मिळने आये हैं उनका यह कहना 
है कि हमारी लड़की का स्वास्थ बहुत 
अच्छा हो गया हे । 
जन्मोत्सव 

गत वर्ष दीपावली केदिन ही गुरुकुलकी 
स्थापना हुई थी अतः दीपावली का दिवस 
गुरुकुल का जन्म दिन था उस दिन चूंकि 
ऋषि उत्सव भी होता है और जनता ने 
परम्पण गत रीति से रात्रि को दीपावली भी 
करनी हाती है अतः कन्यां गुरुकुल का 
उत्सव हटा दिया गया था । किन्तु गुरुकुल 
घासियो ने अपनेनिज्ञी तार पर उसे बड़े हष 
और समारोह से मनाया । 


पहिले वृहद हवन किया, भजन इत्यादि 
हुए; फिर लड़कियां ने कुछ बड़ी उत्तः 
शिक्षाप्रद और मनोरंजक खेळ कीं, फिर 
सहभाज हुआ । दे चार दशिकाये भी 
उपस्थित थां.। 


वाषिक परीक्षार्य 

दिसम्बर मास के प्रारम्भिक प्सताह में 
कन्याआ की वार्षिक परीक्षायं होगी, जिन 
में सफळ होने से उन्हे ऊंची श्रोणी में 
चढ़ाया जायगा । लगभग तीन मास की 
छट्री-जोा कि दिल्डी की विशेष परिस्थिति 
के कारण देनी आवश्यक थोके कारण 
लड़कियाँ के पठन में बहुत हानि हुई हे। 
यद्यपि यात्रा पर प्रायः. सभी अध्यापिकाय 
साथ थीं, तथापि नियमानुसार पठन पाठन 
न रहने से बालिकाओं ने प्रायः बहुत कुछ 
पढा पढ़ाया सुळा दिया था । अतः उन्हे अब 
बड़े परिश्रम से पुनः परीक्षा मै सफलता 
प्राप्त करने योग्य बनाया जा रहा है । 
कन्याये भी पठन पाठन में दत्त चित्त हैं। 


उत्पेव 
परीक्षा के बाद २८, २६, दिसम्बर १६२४ 


को यहाँ पर वाषिक उत्सव होना निश्चय 
हआ हे, जिसके प्रथम दिन नब प्रत्रिष्ट ब्रझ्म- 


चारिणियों का चुनाव होगा और दूसरे दिन. 


उत्सव का समारोह । 


कन्याओं के प्रवेशाथ बहुत से प्रत्न आ” 
रहे हैं ओर बहुत से प्रवेश पत्र मी भरे हुए 
आगये हैं, कितु कार्य्य को उत्तम रीति से 
संचालन करने का ख्याल करके और जनता 
की भी आवश्यकता को भ्यान में रखते हुए: 
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यही निश्चय हुआ हे कि इस वर्ष केवल 
३० कन्याय ही ली जावे । अतः कन्याओ के 
संरक्षको को चाहिये कि शीघ्र प्रार्थना पत्र 
भेजे । २५ नवम्बर के बाद आये हुये प्रार्थना 
पत्रौ पर विचार करना कठिन होगा । 
आश्रम में स्थानामाव 
पाठको को याद होगा कि गत वष भी 
यही सूचना दी गई थी कि यद्यपि वर्तमान 
कन्या गुरुकुल का भवन दिल्‍ली की एक बड़ी 
भारी काठी में है, ओर अपनी तरफ से भी 
चार टीनके कमरे डाले नये थे, तथापि यहां 
पर जा लड़कियां और अन्य कर्मचारीगण 
मिलाकर एक सो से ऊपर जन हें उनके 
लिए स्थान पर्याप्त नहीं हे । संरक्षक भी 
जा सपरिवार एक दे दिन के लिए आजाते 
हैं उनके ठहरने का स्थान न हेने से उनको 
भी कष्ट होता हे, और प्रवन्धकत्ताऔ को भी 
और इस वर्ष कन्याओ की वृद्धि होने पर 
स्थान की तंगी ओर भी रहेगी । अतः उस 
तकलीफ को कुछ कम्त करने के हेतु कोठी 
फे इद गिद कुछ छप्पर या टीन के कमरे 
और डालने का विचार किया जा र्हा दे । 


इन के बन जाने पर आशा हे स्थान की 
तकलीफ न रहेगी । 
कन्या-गुरुकुल के लिये घन छो अपोल 


एक वषसे ऊपर गुरुकुछ को खुले हाडुके 

हैं, अभी तक जनता ने यह नहीं साचा कि 
यहाँ पर रुपये की भी आवश्ण्कता होती 
होगी या नहीं? जनता को केवळ एक ही 
बात का ख्याल हे कि कन्याऔ को भरती 
की जाय और उन्हे उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, 
हृ आनम्द से रहे । उन्हें किसी प्रकार का 
कष्ट न हो। हमे भी इसी में प्रसन्नता है 
अतः इसी की फिकर है और उसके लिए 


? स्त्रयोकोठक्ष्यमे. 
प्रयत्न भी भरसक बहुत किया ज्ञ H स्का CShlection चित भी हु मनु महाराजने स्त्रियोको फ 
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परन्तु हमारे पास एक बात की वड़ी भारी 
कमी हे जिसके कारण हमे महा कष्ट भी होता 
है | वह हे धवाभाच ! संरक्षक अपनी 
कस्याओ की आधी फीस कराने के लिए 
लिखते हैं, कई खुफ्तमै रखने के लिए, क्यों 
का कहना हाता है कि १५) शुल्क बहुत हैं 
इई कहते हैं कि जव हम लड़कियाँ से 
मिलने आते हैं तो ठहरने का स्थान आराम 
का नहीं मिळता है । एक दे! सज्जनों ने यहां 
तक भी वाधित किया कि उन्हें ठहरने के 
लिए काय्येलय का कमरा खाली कर देना 
पड़ा | अस्तु कहनेका मतळव यह हे कि सभी 
की इच्छा यह है कि बालकों के गुरुकुल की 
भांति कन्या झुरुकुछ मे भी जनता को सभी 
खुविधाय हा । परन्तु हा कहां से ? बालका 
के शुरुकुलो मे जनता ने ळाखें दिये हैं। 
बहुत वर्षा से वह काय चल रहे हैं| परन्तु 
यहां तो अभी एक ही वर्ष हुआ है ओर दान 
के नाम ता यहां के छिए लोगों की जेव ही 
खाली हैं । छोाग कहते हैं कि कन्यागुरुकुल 
से डेपुटेशान निकले, दान सांगे, ते धन 
एकत्र हा जाए । परन्तु डेपुटेशन ले कोन 
जाय ? यहां तो आगे ही कार्यकतृ देवियां 
आवश्यकता से न्यून हैं और यदि यह भी 
बाहर घूमती रहें ते! कन्याओ को शिक्षा 
कौन दे? ऋषि दयानन्द जी कहते हैं कि 
यच्चों को कुचेष्टा से बचाने के हेतु आ 
वश्यक है कि उनके शिक्षक सवंधा उनके 
साथ रहे ? परन्तु यदि वह बाहर बाहर धन 
माँगती रहेँ ते वह बच्चों के साथ कैसे रह 
और उनका प्रभाव बच्चों पर कैसे पडे? 
संगत का प्रभाव ते पड़ता है परन्तु घत 
लाने से बच्चों को क्या ठाभ ? दूसरी बात? 
ओर भी है । वह यह कि जाति को यह भी 
सोचना चाहिये कि स्त्रियां से भिक्षा मंगांना 


th FF 
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रखकर कहा हे कि “जहाँ इन की पूजा होती 
हे.बहां देवता रमण करते हैं? अर्थात देवता 
तुल्य सन्तति होती है “इन स्त्रिया को 
सत्कार और उत्सत्र के समय पिता, भ्राता, 
पति, देवर इत्यादि सदा उपहारों के दान से 
सत्कार किवा करे ?। कन्या गुरुकुल स्त्री 
जाति की संस्था है स्त्रियां ही अन्तरंग 
प्रबन्ध सम्भाळ रहीं हैं अतः उन्हं बाहरी 
पुरुषां के करने योग्य काय्यौ के लिये बाहर २ 
घूमने का ढर्रा चलाने'से जहां उनके प्रवन्ध 
मं गड़वड़ होगी वहाँ पर स्त्री जाति के स्त्री- 
सम्बन्धी गुणी की रक्षा-जिस के लिये 
गुरुकुळ खुळा है--भी नहीं होगी । देवियों 
का लक्ष्य स्थिर रूप से लगातार सेवा करने 
का न होगा । उन्हे घूमना घामना ही पसन्द 
होया । उससे फिर अनिष्ट्कर वाते. फैलंगी 
और लाभ के स्थान मं हानि होगी। अतः 
हम कन्याऔ के खंरक्षकान आर्य्यसमाजों 
“आर अन्य भारतीय जनता-; सेः. याचना 
करते हैं कि बह कन्या गुरुकुकळ से किसी 
डेपुटेशन जाने.का आसरा. न देखें, वरन 
“कन्या गुरुकुछ को घन सम्पन्न करना अपता 
ही कतव्य समके । यदि धनाभाव के कारण 


विचार प्रवाहं 


इस गुरुकुल को कुछ सडूट हुआ ता उसके 
लिये वदी उत्तरदाता हागे)  ”: 


सांरक्षकों ओर समाजों के लिए धन.एकत्र 
करने के सस्वन्ध म॑ गुरुकुल कार्याल्य से 
पत्र भेजे जारहे हैं । इस समय ८५ .कन्यायं 
हैं अगर इनके रांरक्षका मे. से ५०. संरक्षक 
भी अपने २ हिस्से का १००) का. दान भेज 
दं ता ५ हजार रुपया या ही आ सकता है । 
इसी प्रकार सारे भारत म कितनी ही आय- 
समाजे हैं अगर वह भी अपनी वाषिक आय 
में से औसत रूप से ५०] भी भेजें, ते कितने 


“हज़ार रुपये हा सकते हैं? 


अभी तक कन्या गुंरुकुछ से कोई अपील 
हीं निकाली गई । परन्तु अब उत्सव निकट 

। एकं वर्ष का खच करके कोष भी 
खाली होाचला हैः अतः स्त्रीशक्षा के 
प्रेमी और गुरुकुछ फे हितैषी लोगों तथा 
अन्य घन्ताढ्यौ से प्रार्थना की जाती हे कि 
शीघ्र ही रुपया एकत्र करके कार्यालय 'मे 
भेजना प्रारम्भ करदं ताकि. उत्सब तक 
अच्छी धनराशि एकल होज़ावे । आशा हे कि 
सव. सञ्जन और देवियाँ इस पर ध्यान द्‌ंगी। 


2१7 5) 


RT १४०० 


विचार प्रवाह 


भगवान दयानन्द की स्मृति में । 


दीपावली का शुभ दिवस है, अमावास्या 
को घार अन्धकारमय रात्रि का आगमन! 
“ऐसे समय मै भगवान दयानन्द' का हृदय 
: अपने प्रीतम के दर्शात के लिये छट पडा 
रहा है। स्वामी की आज्ञा हे कि “संसार में 
ज्ञा और मानव हृदय से अन्धकार का नाश 
' फर ।” प्रसन्न चित से, उलसित मन से प्रभु 


® हि 
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की आज्ञा शिरोधाय की । पुनः आश्ञा.होती-है 
कि “दयानन्द बस” । दयानन्द अपने मनमे 
समभता हे कि अभी मैं -और . अधिक काय 
कर सकता था । परन्तु स्वामी. की आज्ञा है 
क्या मजाल ज्ञा हृदय म॑ तनिक भी शाक हो, 


“चितवन पर जरा भी बल हा “भगवन्‌ तेरी 
इच्छा पूण हा” और प्रसन्नता,उत्कण्ठा और | 


प्रेम से सत्युञ्जयी दयानन्द अपने सजनहार 
के सन्मुख जा उपस्थित होता हे 


ES 


३८४ पडी ज्योति f कार्तिक सं० १६८१ ] 


आज यह बतलाने की आवश्यक्ता नहीं 
कि भगवान दयानम्द क्या थे ? शिक्षित 
भारत उस महान आत्मा को जानता हे; 
धार्मिक संसार उसके लोहे फा मानता है। 
दयानन्द की दीन-सेवा, अवलाजन-रक्षा, 
सत्य शोधन, धर्मानुराग सब पर विदित हे । 
'परम्तु दयानन्द का रत्य इससे कहीं महान 
हे। उसने चह काम किया'जा विरला ही 
कर सकता है। दीना की सहायता करना 
आसान हे; प्रचुर विद्या की प्राप्ति भी कठिन 
नहीं, अत्याचारी नुप का शासन उलट देना 
भी इतना दुस्तर नहीं; परन्तु भानव हदय 
को विचार-स्वतंत्रता की शिक्षा का दान 
पेसा महत्व का काय हे कि जिसकी कोई 
उपमा नहीं। भगवान दयानस्द का मनुष्य 
मात्र पर यदि कोई ऋण हे-जिसका कि 
कोई मूल्य तहींते! घह यह अमेय, शुद्ध, 
स्वतंत्रता का दान है | दयानन्द तुम महान 
हो; सुम श्चम्य हो । - 
` ˆ व्रिय पाठको ! आओ हम आज दीपावली 
के दिन भगवान दयानन्द और उनके ऊत्यो 
का चिन्तन करे; श्रद्धा और भक्ति के प्रेम 
प्रसून से उसको पुण्य स्मरति की आराधना 
कर, परमदेव परमात्मा से उस महान 
आत्मा के पद्‌ चिन्हा पर चलने के योग्य 
बनने की याचना करं और उसके सदुपदेशों 
के अनुसार इस जीवन का ढाल्ने का व्रत 
_ घारण करं । ` 
` दीन और असहाय के रक्षक, अबला 
और पतितो के सहायक दयानन्द तुम्हे 
हमारा नमस्कार हा! भारत के उद्धारक 
और संसार के पथ प्रदशंक दयानन्द तुम्हे 
, हमारा नमस्कार हा! शारीरिक बल, तेज 
और शक्ति के पुज, निभय, निर्भीक, 
आत्मिक "बळ क्के निधि, दयानन्द तुम्हे 'हसाणा 


'जीवनफ्राल मं ही. ताड डाला था। भारत 
नमश्कार क्ष, मरणास के, उद्धारका... फे, खवसघ मे सब पक A जैसे रै । पद रै भी | 


सत्य घम के प्रसारक, दयानन्द तुम्हे हमारा 
प्रणाम हो ! शुद्ध ज्ञान के पुकाशक ओर 
मिथ्या ज्ञान फे विनाशक दयानन्द तुम्हें | 
हमारा पूणाम हा ! विशाल ज्ञान राशि के पुभु, | 
विपुल ब्रह्म विद्या के झ्ञ्जामी दयानन्द तुम्हे | 
हमारा पृणाम हो । विश्व पेम के सूतिंमान 
अवतार, श्रद्धा और भक्ति जल के पुञ् 
दयानन्द तुम्हे हमाराँनमर्कार हो! आनन्द 
कन्द दयानन्द तुम्हे हमारा शतबार पुणाम हा | 


इंग्लेंड का शासन अनुदार दल ३ हाथ । 

गत मास हमने मजदूरदल सरकोर के 
पराजय क्षे विषय सें लिखा था। उसके 
पश्चात्‌ चुनाव हुआ और उसका फल 
निकला अनुदार दल की विजय, मज़दूरदल 
फी हार ओर बहुत खुरी तरह से हार तथा 
उदार दल का सर्जनाश । भविष्यत में 


' छ्या होगा यह कहना कठिन है, परन्तु इस 


समय अनुदार दल बहुत पुसन्न हे, षह 
आगामी पांच वर्ष तक अपने शासम को 
निष्कण्टक समझता है क्योंकि पालियामेंट 
रे ६१५ सदश्येरं म॑ से ४०० छे लगभग 
अनुदार विचार क हें और शेष मजदूर 
उदार दल, तथा अन्य विचारें क | यह सब 
मिल कर भी पालियामंट म उदारदल कां 
किसी भी अवसर पर हरा नहीं सकते। 
से अब पांच वर्ष तक इंग्लेंड से अनुदार 
बिचारा. और अनुदार हुत्यों की धारा 
बहेगी । हमें मङ्कादूर सरकार के पराजय पर 
हादि क खेद हे। 

यह खेद इस लिये नहीं कि हमे भारत के 
सम्बन्ध मं उससे कुछ आशा थी । आरत 
के किसी भी दल को यदि कोई आशा रही 
भी हातो मजदूर खरकार ने उसे अपने 


[ कातिक खं० १६८१] 


विचार.प्रवाह ३८५ 


सृष्टि नियम के अनुकूल | जातियां और राष्ट 
अपने ही पौरुघ और वळ से बना करते हें । 
कोई भी वाहा मित्र चाहे वह कितना भी 
शक्तिशाली ओर सदय हृदय हो-जाति छे 
हृद्य मे मानसिक चळ और शक्ति नहीं 
भर सकता । फिर मजदूर सरकार ने तो 
कोई मित्रता छे लक्षण भी नहीं दिखलाये । 
अतः हमारे लिये यह सब पक से हैं-- 


कोऊ नृप होय हमे कया हानी । 
बान्दी छाड न होउब रानी ॥ 


अतः मज्ञदूर दळ के पराजय पर हमारा 
शोक स्वार्थभयी आशा पर निर्भर नहीं । 
मजदूर दल के विचार उदार हैं, इस मे' 
सन्देह नहीं । वह शक्ति शाली होकर 
इंग्लेन्ड की जनता फा-वार्तविक प्रजा का 
अधिक उपकार करते यह निर्निवाद है! 
जन साधारण मे' से चुने इये शासक उनकी 
आवश्यकताओं ओर वर्णी को भली प्रकार 
अनुभव कर सक्ते हैं ओर समवेदना से 
उनको दूर कर सकते हैं। इन प्रजाहित 
सम्बन्धी स्निग्ध रुत्या का शुभ पुभाव न 
केवळ इंर्ळैन्ड पर ही पड़ता, अपितु सांसार 
फे समस्त देशों के पद दलित और धन तथा 
ऐश्वर्या के मद्‌ से सस्त मनुष्या से पीड़ित 
जनता के दृदय मे उत्साह और साहस का 
संचार करता । संसार से उदारता और 
अनुकम्पा को राशि का कम होना यही 
हमारे लिये शोचनीय है । अतः इस विपक्ति 
मे-ज्ञे कि केवल मज़दूर दल की ही विपत्ति 
नहीं-हमारी हार्दिक सहानुभूति हे । 


अनुदार सरकार की भारत के सम्बन्धमें 
षया नोति हागी यह स्पष्ट हे । यह ““फौळादी 
पंजे” का शासन होगा । कठोरता. और 
अत्यांचारो के राज्य की पूरी २ सम्भावना 
हे | इंग्लेंड फे मद्दामन्त्री लाड बैल्डविन 


चुनाव सांवन्धी अपनी वंक्तृता में ही इसे की 
पूरी २ घोषणा दे गये हैं। यहद निर्जीव; 
पाषाण हंदय, कठोर शासन, हंमारे लिये 
हितकर ही सिद्ध हाग। । भारत मे भिन्न 
२ दलों की एकता का. सहायक :होंगां; 
दूसरों के मुह की भोर ताकने की -अपेक्षा 
हम अपने पैरों खड़े होने का. अधिक यक्ष 
फरंगे। और हमारे इस उद्यम मे उदार 
शांसार फी सात्विक सहानुभूति और सहाः 
यता साथ हागीं। 5: 3 तङ 


बंगाल में अनियन्त्रित दन ' ' 


गत मास भारत फे राजनेतिक क्षेत्रकी 
सब से महत्व पूर्ण घटना बंगाल मे दमन 
नीति का पुनः प्रादुर्भाव हे । लोड रेडिंग ने 
बंगाल के गवर्नर की इस संमय पूरी २ 
सहायता दी है। बंगाल सरकार का मत है कि 
बंगाल में षड़यंत्रकारियों की बड़ी भारी संख्या 
है जे कि डराकर, धंमका करें, लूटकर, 
और नर हत्या तक करके भारत को श्वत- 
न्त्रता दिलाने में विश्वास रखते हैं । इस लिये 
शासक घग तथा उनके सहायक और 
शान्तिमयी जनता सुरक्षित नहीं रह सकती । 
ने जाने वह क्रिस समय और किस को 
पिस्तैल अथवा बम्ब का निशांना घला 
डाल देश का साधारण कानून इस दल 
का नाश करने म॑ असमर्थ है। इसी लिये 
बंगाल सरकार के कहने से बाइसराय नें 
अपने अनियन्त्रित अधिकारों से एंक. नवीन 
सूत्र अथवा “आर्डिनांस” की घोषणा की हैं | 
अर्डिनांस बंगाल मे कानून के वरांबर कामें. 
करेगी। इसकी तथा १८१८ के रेग्युलेशन 


का 


की तीसरी धारा के अनुसार सरकॉर जिस 
किसी व्यक्ति को भी जब चाहे बिना वोरेन्ट ' 


पकड़ कर, चाहे बिनो मुकदमा चलाये 


कोदं कर दे, अथवा फक बिशेषः अंदाळंतँ कें. 
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ज्ञो कि इसी काम के लिये बनाई गयी हे- 
सामने पेश कर उस पर अभियोग चलाये । 
जिन लोगो? पर सरकार - को सन्देह हे!गा 
घह स्त्रतन्त्रता पूर्वक कहीं आं जा न सकेंगे, 
उन्हे पहिले से सरकार को अपने स्थानांतर 
गमन की सूचना ' देनो होगी और निश्चित 
समय-पर पुलिस के पास हांज़री देनी होगी । 

इस: आंडिनांस के अनुसार बंगाल मै 
बङ़ेज्ञोर' शोर से काम शुरू हो शया है। 
कितने ही व्यक्ति पकड लिये शये: हैं। इन 
मे कितने. ही प्रजा के मानपाल, प्रसिद्ध नेता 
हैं जिन पर षड्यन्ञ- कारी होने की शांका 
करनाऽअपने साथ ही : अन्याय: करना है । 
बंयाल | मे स्वराज्य पार्टी का जोर है-॥ 
बंगाली कोन्सिल भत्स्वसज्य पार्टी ने. संर- 
कार को न्याय का ढ़ोग रचते-हुए--स्चेच्छा- 


चसारिता- से. काम - कस्ने. नहीं दिया अतः: 
सरकार उत्से खिज्ञ गयी हे | हमारा वि- 


श्वास-है कि-किसी भी एडरन्लकारी. दलको 


वह साधारण, नियमा. से कुचल सक्ती थी. 


परन्तु यह. साधारण नियस किसी सी नियम 
चुसार कार्य करने वाले विरोधी. दलळको-जेसा 
कितआजकळ बँगाळ की स्वराज्य पार्टी हे- छू 


नहीं सकी धी,अतः'उसे यह विशेष अनियमित: 


नियम 'गढ़ने! पड़े | “इनके अनुसार बह. 
निभय- ओर निर्भीक होकर जिस : स्वराज्य 
पार्टी के. सदस्य: को. चाहे, पकड सकती 
है. ।: जिन मदानुभावों -और -अहिखावत 
धारी _ नेताओं: (की... सरकार. ने अवतक 
कडा है उनका विचार करते इये सरकार 
का यह कहना कि उड प्रजाहित से प्र रित 
हाकर, शान्तिप्रिय. जनता की रक्षा,के निमित्त 
ही. ऐसा कर रही हे, केवछ :राजनेतिक ढोग. 


मात्र: ही प्रतीतं होता 


: सबसे पहला बिचारणीय प्रश्‍न यह है. 
किं क्या बंशाळ£मे इस प्रकार का कोई. 


[फोतिक स॑०१६८१] 


विस्तृत पड़यन्त दै जिसकी उपस्थिति 
के ज्ञान का सरकार दाचा करती हे? यह 
चात ठीक हे: कि शत दे वर्षमै कुछ एके 
निरपराध व्यक्तियों की हत्या की गई हे परन्तु 
छ्या इससे ही वहयन्त्रके विश्तारको स्वीकार 
कर छिया जाथ? यह कहा जा सकता है 
कि इस समय जिन. सत्तर अस्सी आदसप्ियाँ 
को पकड़ा नया है बह बड़ी खोज और 
विचार के बाद पकड़े गये-हैं। सरकार ने 
पिछले क्रांतिकारियां को पंकडने.में भूल 
हीं की अतः अब वह भूल करेगी यह 
सम्भावना बहुत कम हे । ( पुलिस कमिःतर 
ऐसे विज्ञार प्रगत किये हैं ।) अत; इन 
अस्सी क्रांतिकारियाँ का पकड़ा जाना ही 
यह सिद्ध करता है कि बंगाल में. विस्तृत 
डयन्ल है। परन्तु यह युक्ति घोड़े के आगे 
गाडी जातने के समान है । प्रजाझ[ विश्वास 
है कि जो ले!ग पकड़े गये हँ वह पडय/त्र के 
कर्मचारी नहीं । इन के-युही से, तलाशी लेने 
पर सी, किसी प्रकार के गोळा बारूद का 
न मिळना सिद्ध करता है कि वह 
डयन्लकारी नहीं हैं । उन मे ऐसे वक्ति हैं 
ज्ञो कि अहिस्तात्रत घारण किये हुये हैं, जिव 
के विषय सं यह विचार भी नहीं आ सकता 
किवह ऐसी जघन्य ओर निन्दनीय संस्थाओं 
से सम्बन्ध रजते हैं । यदि सरकार के पास 
उनके दोषों के! सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
सामग्री है ते उन्हे चोरों की भांति चुपके से 
उड़ा लेने की क्या आवश्यक्ता ? उनपर खुळी 


अदालत मे आसियाग चलाया जाय और उत 


कादोष सिद्ध किया जाय, इस अवस्था में 
पज्ञा अबश्य सरकार का साथ देंगी? कोई 
भी  न्यायाशी चमभीरु व्यक्ति प॒मा- 
णित अपराधी का सांथ देने को तैय्यांर नहीं 
हे।सक्ता । यदि खरकार विचारशीळ भारंतीय 


जनता. के इस पकार के षडयन्त्र झोऱयदि | 
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[ क्रातिंक सं० १४८३ ] 


कोई हा-दबाने के लिये सहायता और सहान्‌- 
अति चाहती हे ते. उसका एक मात्र उपाय 
यह है कि वह जनता को अपना विश्वासपात्र 
बनाये और इने षड्यन् कार्या के दोप को 
खुली न्याय संभा में पुमाणित करे, अन्यथा 
सरकार के पुराने कृत्य ऐसे नहीं कि 
सरकार क कहने मांज पर जनता विश्‍वास 
करले । ॥ 


परम्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि 


सरकार का यह कथन कि बंगाऊ में एंक 
~ ~ के S 
घडा पड्यन्त्रकारी दळ विद्यमान हे ठीक है 


तो भी इसको कुचलने का सरकार ने जे 


माग पकड़ा है ठीक नहीं हे । प्रत्येक 
काय के लिये कारण हुआ करता है। किसी 
कायको रोकने के लिये फाय कारणको 


समझना और उसका दर करना ही अच्छा 


हुआ करता है। जा डाक्टर केवळ रोग के 
छक्षणों के दूर झरना चाहता हे और उसके 
उत्पादक कारणा की अवद्देठना करता हं उसे 
कोई बुद्धिमान नहीं कह सक्ता । समय २ पर 
इस प्रकार के उत्पाती का हो जाना भारत के 
सामाजिक जीवन सं किसी गहरे रोग का 
सूचक हे और केवळमाञ्र उन उत्पातं का 
दवाना रोग का इलाज नहीं । जिस आधार 
पर षडयन्त्रकारी अपना काम करते हैं 
कळते और फूरते हैं, अवोध युवकों 

मन में अपने कृत्ये के लिये साधुभाव 
पैदा कर लेते हैं उस आधार को ही 
मिटा देना उस रोग का एक इलाज है। 
जनता म॑ अपनी और राजनेतिक अवस्था 
के सम्बन्ध मे गहरा असन्तोष है। यदि 
सरकार का जनता! से प्र है, यदि सरकार 
इस प्रकार के उत्पातो को जड़ से नाश 
करना चाहती है, ता प्रजा के इस अक्ष॑तोय 
के कारणों: को दूर करे, प्रज्ञा की सामाजिक 


विचार प्रवाह 


३८१ 


और आर्थिक अवस्था को सच्चे दिल से” 
उन्नत करे तव वह देखेगी कि इस प्रकार 
के षडयन्त्र के लिये कोई अवलम्ब हीन 
रहेगा ओर वह स्वयं विना किसी प्रकार के! 
दमन के नष्ट हो जायेंगे | 'न रहे वांस न बजे 
वाँसरी' । र | 3 

यदि सरकार ने अपनी दमन नीति को” 
न छोड़ा तो हमे भविष्य बड़ा निराशाजनक 
प्रतीत होता है । इस से पहिले भी बंगले | 
इस प्रकारके षडयन्त्र की एक लहर चेली 
थी और सरकार ने बळ पूर्वक उसे दमन 
करने - का भरसक यत किया था। आज. 
सरकार का यह कहना कि अब भी बंगालम 
षडयन्त्र है स्वयं ही सिद्ध करता हे कि 
सरकार का अपनी दमन नीति मै सफलता 
नहीं हुई । जिस नीति म॑ सरकार पहिले. 
असफल हो चुकी है उसी को पुनः ग्रहण 
करना कोई बुद्धिमता नहीं । इतिहास हमारे 
शिक्षा ग्रएण करने के लिये होता हे, पढ़ने 
और भूल जाने के लिये नहीं। इस प्रकार 
की दमन-नीति-जिस का प्रजा वात्सल्य 
और न्यात आधार न हा- सदा विफल 
मनोरथ रहती हे, उसका प्रभाव सदा उल्टा 
पड़ता हे। जिस रोग का वह इलाज करना 
चाहती है उसे और चमका देती है । आजं- 
कळ फे कितने ही सभ्यताभिमानी पुराने 
राज्य रूस फे बेलशिविक नाम से डरते हैं, 
बालशिविजिम शब्द से उन्हे कपकपी 
आने लगती हे! परन्तु क्या यह सत्य नरही 
कि रूस के झार की अत्याचार परायण 
शासन-नीति और दमन-साग ही इस के 
घास्तत्रिक जन्म दाता हैं ? देश मे वास्तविक 
असंतोष था, प्रजा दुखी; पीडित थी, प्रजा की 
दीन हीन दशा को सुधारने के लिये कोई” 
यत्न न करक उसका रक्त चूसा गया 


इसी से षड़यन्त्रकारियों की रचना हुई । 
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इसे चेतीवती पर भी रूस सरकार ने ध्यान 
न- दिया ओर वास्तविक असंतोष और 
उसके कारणो को दूरं करने के स्थान 
मै अपती उउण्ड देसन-नीति को बराबर जारी 


रखा । षडयन्त्रकारियों को बड़े बलपूर्गक 
दबाया गया परन्तु इख सव का फळ. क्या 


हुआ? बोलशिविज्ञाम का जन्म, जिसके आगे 
न जार रहा न झार का शासन! भारत सरकार 
को भी यह सोच लेना चाहिये कि कहाँ 
उसकी दमन-नोति का भी ता ऐसा ही फल 
न निकलेगा? हम बेलशिविज्ञम क पक्ष- 
पाती नहीं, उसके कितने ही मुख्य नियमों 
से हमे मंतभेर है अतः हम नहीं चाहते कि 
हमारे देश मै बालशिविज्ञम की रुहर चले 
परन्तु हमै आशंका अवश्य है कि कहां 
सरकार की दमन-नीति यह काय कर न 
दिखलाये 


सरकार अपनी दमन नीति मे अवश्य 
असफल रहेगी यह निश्चय हे । इस समय 
ग्डयन्ज्रकारियों के साथ किसी की भी 
लहाडुभूति नहीं है) यदि उन पर साधारण 
कानून के अनुसार अभियोग चळाये जाय 
ते इस से उनको कोई महत्व नहीं मिळता 
परन्तु यदि बिना अपराध बतळाये उनक्कोा 
बन्दी कर लिया जाय, या 'अधूरे कानून का 
आश्रय लेकर उनको प्राण दण्ड अथवा अन्य 
किसी प्रकार का दण्ड दिया: गया, तो वह 
सर्वसाधारण की दृष्टिमे.वोर और शहीद का 
स्थान प्राप्त कर ळगे! उनके कष्ठो पर,उनके 
वास्तविक कारण से आज्ञानता रहने से जनता 
के मत मे दया ओर अनकम्पा का भाव उत्पन्न 
हो जायग्रा | यह प्रडयस्त्रकारी भूले और भटके 
हुये. युवक हैं जे कि मातृ-भूमि को रक्त की 
नदियों में से खॅयकर स्वतंत्रता की वेदी पर 
बिठछान। चाहते हैं, अथवा उस शाखन का 
मुम्त.करना चादते दें ज्रिसमं माता की सन्तति 


अन्न और वस्त्र के लिये तडफ रही हे, जिंसंकी 
सानमर्यादा की भावनाओं फो क्षण क्षण पर 
ठुकराया और अपसानित किया जाता है। अपने 
देशवासियों कोकलेशों से पीडित होकर, अपने 
किसी स्वार्थ से नहीं, वह इस उल्टे माग फा 
अचलब्बन करते हैं । अतः उनके जैसे मतिमम्द 
और विवेक शून्य अन्य युवकको के ह 

उन की शहादत अनुकरण का भाव पैदा 
कर सकती है । सरकार का जो आशय 
है कि वह दमन द्वारा इस प्रकार के विचार 
रखने वाले के हृदय म॑ इतना भय और 
आतंक पैदा कर देगी कि वह पाण दण्ड 
अथवा अन्य पुकार के कठोर दण्ड के भय से 
इस काम से बचे रहंगे वह विफल होगा। एक 
समय था जबकि लोगों के मन मे कायरता 
थी, वह सरकार की रीति और नीति के 
विरुद्ध लिखकर या बोलकर अभियोग चलाये 
जाने पर भयभीत हो. अपने .बचाष के अनेक 
पुकार के माग सोचा करत थे, और कानून 
को तोड मरोड़ और वकीलों के शब्दाडम्बर 
छारा।अपने बचाव का माग हू ढा करते थे । 
जब इस मानसिक दुखंछता के समय भी 
सरकार दमन नीति से सफल न. हो सकी 
दब अब ते उसकी सफलता ओर भी कठिन 
है । महात्मा गाँधी के पुण्य प्रताप और निरं 
न्तर उद्योग का फळ है कि आज लोगो के 


हृदय से अपने विचारों के लिये वह भय. 


नहीं जो उन्हे दबा .सके। क्या चार वर्ष 
पहिले यह सम्भव था कि कोई भारत के लिये 
पूण स्वतन्त्रता की आवाज़ निकाल सकता ! 

रन्तु आज कितने ही व्यक्ति निभय होकर 
इस्सफी घेषणा कर रहे हैं | सा यदि सरकार 
का चल प्रयोग कहीं निर्दोषिया पर भी जा 
पड़ा--जिसकी बड़ी सम्भावना है--ते उन 
की निर्दोषता ही उनक्को अभय कर देगी । 


फ्रि इस से निराशा की ओर भी बृद्धि वागी 
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कई युवक यह समने लगेंगे कि वह रोटी प्रजाहित का कार्य प्रजा के साथ लिये 
मांगते हैं और उन्हे पत्थर दिये जाते हे । बिना नहीं हो सकता | 
इस निराशा से उनके और भी उद्ग्ण्ड हा जाने कपा सरकार और आगे पग उठाने षे 


अट टे. 


et MRR 


; का भय है । जिस यात को रोकता चाहते है पूर्य अपनी इस नीति पर पुनः विचार करेगी 
उसकी और भी वृद्धि की आशङ्का हैं । और अपने गौरव को नष्ट न करने वाले मार्ग | 
इस दमन नीति का एक परिणाम यह का अवलम्बन करेगी ! यदि सरकारके पुराने 


होगा कि सरकार का धार्मिक गोरख इतिहास पर दृष्टि डाले तब ते कोई आशाः | 
( Moral Prestए€ ) नष्ट हो जायगा । नहीं । प्रभु ही भला करं । न | 


आज हम यह अपने सामने देख रहे हैँ । . क्या यह प्रजादित टच त्लिए ह १. । १ 
गोरे शाही समाचार पत्रों को छोड कर क्या fi ( 
भारत मे कोई नेता, कोई पत्र पेसा है ज्ञा सरकार कहती है कि शांति प्रिय जनता | 


सरकार की नीति का समर्थन करता हा ? की पडयन्त्र कारियों द्वारा की गई नर हत्या 
चारों ओर से--चाहे वह उदार दळ वाले. हा फा विरोध करने के लिये ही उसे ऐसे कठार 
थक्घा रष्टीय दळ चाले, स्वराज्यवादी हां उपायों का अवलम्बन करना पडा हे। वदद 
अथत्रा असहयेगी; सभी सरकार की नीति यह सइ नहीं सकती कि निर्दोष व्यक्तियों 
की घार निदा कर रहे हैं । इलाहाबाद का की हत्या हो । उस हत्या का रोकना किसी 
'लीडर? पन्न उदारदळ का एक मात्र मुख्य भी सभ्य सरकार फा धर्म हे । 
पत्र हे; मद्रास का “जस्टिस” अछूत जाति भारत मे इस प्रकार के पडय्न्वी के 
का पत्र होने से सर्घ प्रकार फे जातीय इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता हे 
राजनेतिक आन्दोलन और संश्याभो का कि भआाज़तक इन मूर्खो द्वारा अधिक से 
कट्टर विरोधी और सरकार की नीति का अधिक बीस पश्चीस आदमियों की हत्या 
अक्षरशः पक्षपाती रहा है । आज यह दोनां पव हुई होगी और एक दो लाख का घन हरण 
भी इख दमन को देख कर सरकार को निंदा किया गया होगा । पुज्ञा को इतनी आपत्ति 
कर रहे हँ । उदारदल क्षे मुख्य ने श्रीयुत भला पृज्ञावात्सल्य सरकार किस पाकर 
शास्त्री महादय ने भी इस की बड़ी कड़ी सदन कर सकफतो हे। उसको रोकने के 
आलोड्ना की है । श्रीमती पेनीविसेन्ट भी छिप भरसक यत करना उसका धर्म हे । सही 
स्वराज्य पार्टी पर किये गये इख आक्रमण का. लाडे लिटन और लाड रेडिग का दमन फे 
विरोध क्रिया ही चाहती हैं । हम पू छते हैं कि पक्ष मेउत्तर हे । 
आज कैन सरकार के साथ हे? क्या सरकार क्या हम पू'छ सकते हैं कि यदि सरकार 
का यह दावा हे कि वह जो कुछ करती हे बही को पूजासे इतना पुम हे ते दूसरी ओर पुजा 
` डीक है और बाकी का समस्त भारत मूख के दुःख हरण के लिये क्‍यों नहीं मड्पड्ता ? 
है ! यदि उसकी यह थारणा हे ता यह दपं गत तीन वर्षों से हिंदू मुसलमानां मे आपस 
ओर अहंकार की पराकाष्ठा हे ओर दप मं दंगे फिसाद होरहे हें । राहस्तो आदमी 
का नाश अपश्यम्भाति है । ऐसा भी मारेजाचुके हैं और लाखों की धन सम्पत्ति 
| काम क्या जिससे किसी को प्रम न हे, नष्ट हो चुकी है। क्या यह, अबलाऔ और 
| सदानुभूति न दा, विश्वास न हा । कोई भी निरापराधियो की हत्या, पूजा खायें का 
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अपमान सरकार के दिल पर चोट नहीं 
लगाता ? क्या इन दंगे भे प्राप्त मत्यु -सी ठी 
है ? और षड्यन्त्र कारियों के द्वारा प्राप्त 
मृत्यु अधिक भयावनी हे? यदि नहीं, ते हम 
पूछते हैं कि सरकार ने इन. हत्याऔ के 
राकने के लिये कया किया ? इस ओर सर- 
कार का प्रज्ञा पम क्यो नहीं फकता./ क्या 
इस उपद्रव का रोकने के लिये वायसराय 
मद्दादयने आडिनांस नहीं निकाल सकते ? 
फिर कयां इधर ध्यान नहीं दिया जाता ? 
क्यो इन आपस के. फिसादे का असम्भव 
नहीं बना: दिया जाता? क्या इस अवहेलना 
का कारण यह है क जनता आपस मे 
कटती. मरती है ओर इस से शासकवग 
को -अपनी स्थिति पर कोई पुभाव नहीं 
पडता वरन्‌ वह.ओर दूढ़ होरही है । परन्तु 
फिर सरकार का पजाहित और जनता की 
रक्षा का दावा कहां रहता हे? 


` पंचदश हिंदी साहित्य सम्मेलन । 
` ८ नवम्बर १६२४ के देहरादून मे पंचदश 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बड़े 
समारोह के साथ पारम्भ हुआ। इस वर्ष 
यद्यपि प्रथम मनो-नीत सभापति ध्री राधा- 
चरण जी अस्वस्थ होने के कारण पधार न 
सके तथापि उनके स्थानापन्न माधवराव 
सप्रजी ने यह पद स्वीकार कर सम्मेलन 


की आभा को. कुछ कप नहीं बढ़ाया | इख वर्ण 
सम्मेलन मे. कई. विशेषताये थीं उन में से 


“दा चार उल्लेख्य हैं । प्रथम ते गुरुकुल के 


ब्रहाचारियाँ द्वारा वेदगान से सम्मेलन का 
प्रारम्भ, दूसरी बहुसंख्या मे बिना परदे के 
देवियों का उपस्थित हाना, तथा नाभा नरेश 


का शुभागासन । 


४ 13 इ 
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सभा मंडप खूब सजा हुआ था ।<पहिले 
स्वागताध्यक्ष पं० नरदेव शास्त्री जी ने अपना 
मुद्रित भाषण पढ़ा जिसे जनता ने बहुत पसस्द 
किया; फिर सभापति का निर्वाचन हुआ | 
श्रीश पंडित जगन्नाथ चतुव दीजी ने. सभा- 
पति का निर्वाचन करते हुये अपने चित्तविने- 
दात्मक भाषण मो ज्ञा शब्द ¡जाळ बनाया 
था. वह भी शब्द रचना को द्वश्टि से 
उल्लेख्य योग्य है। आपने कहा कि-“हिदी 
के प्रसद्ध विद्वान सप्र जी इस सभापति के 
पद के लिये सर्वथा उपयुक्त हें । पूज्यपाद 
राधाचरण जी गे स्वामी मनोनीत हुये थे ! 
पर विधि कौ विडम्बना से इस संस्मेलन 
से राधा जो ते! पधारे नहीं, माधत्र जी 
पघर गये । साधत ने भारतवर्ष मे' 
गीता पूगट की और आपके मनोनीत माधव 
ने भी हिंदी जगत में गीता पुगट की। राधा 
रण तो आये नहीं पर माधवचरण आये” 


'सभापति के निर्वाचन के पश्चात हमेशः की 


कार्य्यवाही हुई ! सभापति का मौलिक 
हिदी भाषण बहुत प॒भावशाली था| इस के 
वाद सम्मेलन के मन्ली ने वाषिक रिपोट 
सुनाई, सहानुभूति को तार, पत्र पढ़े गये । 
और फिर वळताये हुई । श्रीमती पार्बती देवी 
ने बड़ी ओजस्विनो वक्ता द्वारा हिदी पूचार 
पर बल दिया। हेमन्त कुमारी चौधरी को 
भी वञ्चता हुई । 

इंस वर्ष पास हुये पस्तावा की संख्या 
थोड़ी रही, परन्तु उपयुक्त पुस्ताव थे जिनकी 
सूची अगले अंक मे दी जा सकगी। 


स्थानीय सञ्जनो ने सूरदास नाटक खेला। 


कवि सम्मेलन भी हुआ । आगामी क 


मे' इस का कुछ विस्तृत वर्णन देने का प्यास _ 


किया जावेगा । ` होइ्नुङुकरछ 


i 


3 2 र्यी. 


The World's Record Timekeeper 


To the intending purchasers of a 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
well known 


No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES 
This is the very newest style wristleb watch, 


These watches are altistical!ly finished of the 
best workmanship, aud are guaranteed for 


3 years. Their average daily variation, when 
‘used with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never be:n surpassed by watches of 
much higher prices. 


Price, Rs, 7-8-0, with Strap or Brac:- 
let for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
N. B.— Purchaser १ JVatches at a, time 


will ytt one :German-made 4-in, 
Timepiece free, 


The Most Fascinating Perfume 


dial Alarm 


LILY OF THE VYALLEY 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can 08 
used by all without any 
restriction. It FPossesses 
‘bhe most fragrant smell 
of the different kinds of 
fine flowers. Notice 
minutely the delighbful- 
rike freshly plucked flow- 
-ers-smell every now and 
then, In lasting quali. 
ties, it is unsurpassed. 
-ask for, 


LILY OP THE 
VALLEY 
1 0८. Bottle Re.1-8-0 
1 Dram Bottle 0-12-0 
+ Dram Bottle 0-8-0 


Sample Bottles, Doz. 
Each 


Hurry up to 
PETER WATCH CO. 
P. 5. 27, MADRAS 


Re. 1-4-0 
0-2-0 


33 31 


भारत सरकारसे रजिस्ट्री 
किया हआ 
न S 
४७००० एजेन्टों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से भ्रच्छा प्रपाण है 


ore 
र ® धायि “ore 
१ । 


यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, जिस 
के सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, दपा, 

शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फ्लूएंजा इत्यादि 
रागां को शतिया फायदा होता है । मूल्य ॥) 

डा० ख० १ से २ तक ४) 


दाद की दबा 
बिना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे में आराम करने वाली सिफ यही एक 
दवा है। मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ से २ 


तक £) १२ लेने से २) म घर वठे दगे। 
॥ 0: बालिस क 


डा०. ख० '£) ३ 


पूरा हाल जानने के लिये बडा सूचीपत्र 


मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पता —सुखसश्चारक कम्पनी मथुरा । 
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LR “HE “MD "OT “DB मे 


| महो भारत: 


मे रे तडवी पेढी खी वी दी -)६- वी पेव -३३- -3३- बी 


भाषा भाष्य समेत सरल ग्रोर सुबोध 
अनुवाद प्रतिपास १०० पृष्ठ दिये जाते 
हे । मूल शोक और उसका सरल अथे 
मुद्रित हो रहा है । 

१०० पृष्ठों का एक अक, इस प्रकार 
है के १२ अंकों का अर्थात्‌ १२०० पृष्टों का 


x 


FR क 


मृल्य मा० ० से ६) और बी० पी» 


का पृष्ठ मंगबाइये । ओर अपने मित्रों को 
बताकर ग्राहक बढ़ाने की सहायता 
की जिये । 
कागज र छपाई अति सुंदर है| 
चित्र भी दिये जांयगे । 
मंत्री --स्ताध्याय मंडल, 
आंध ( जि० सातारा ) | 


4 
७) रु० है । 
अति शीघ्र ग्राहक बन जाइये । नमूने 
| 


2 ९५८०९५८ (५८०९५८९ ९५८०९८८५९५ ९५८०९५८ (५८०९५८१ १३४ -*€-->- ०+६--२६-९०९० ' कट ९०३७: ९०७: ९०३०९ ९०९१९०९%२०१००९०८' ९०७९ ९५८१९५८१२५८ ९३५१ 


५४९४६ शस €€€ ९८: 5२ ८६ 4९९८ ९५९८ ९९६, 
eo छ REST 1859171)- 


$ 
ड 
ड 
$ 
डे 
डु 
३ 


TH AT, OU.R 


WALL CLOCK 


TIG-TAK? ७० 


GIVE YOU PERFECT TIME. 


OUR WALL 
HAS EARNED A NAME THAT 


Crock “TIC-TAK” 


गर >.% 2७ २०७ २० only- 
Order now if you have not already 


orderd 


Peter Watch C0,, 


Post Box No. 27 


MADRAS 


1 

1 

A 

A 

CANNOT BE BEATEN. 1 
0000 Rs: A 
1 

त्रि 

र 

A 

A 

शि 


४४2920 के कोठे? FEES ECE DD CD 


_ सद्धम्मं प्रचाएछ रत्ताल ग्र-द्रिषाग्रंज। दिल्हे, तताप उस साकर से.सुदरित हुआ 


और बादर त्रिसुवननाथ प्रिंटर व पबलिशर ने 


ति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया 


लकर Mom 0 


वाषिक मूल्य ४॥ ) 
प्रति संख्या ॥] 


क पे अ; ठ 5] 247: 
Be 
ENS 


tn i ७७” 
125 था * 
३: 


RoR ठ ७०: 


3 र र % 
AIRC IN 


0) 


TED Moshe RNe °, DROS 4७. “केव LNG RN खे 3 


“दिप” विचारती" खें&"घी४९७ उत्ियों,कऔर(विद्याथियां से ४) 


Regd. 10. L. 1240. 
[ खण्ड ५, संख्या ८ 


विदेश का मूल्य ६) . 


विषय सूची । 
(क) 
विषय 


परिचय-लेखक ' जीवन * 


पृष्ठ 
500 ३६१ 
लड़का या लड़को . ३६२ 
ले०--प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्ता लंकार 
शुभ सन्देश -- ३९६ 
छे०-जगन्नारायण देव शर्म्मा कवि 

पुष्कर 

मनुष्यों और पशु पक्षियों के कार्यों 
में भेद-- ०३६८ 
ले०-श्री० शुझ्दत्त सिद्धान्तालंकार 


०99 


परिवर्तन--ले० - श्रीकृष्ण पांडे ४०३ 


भानुभवन या मोहन माया 


... ४०७ 

अतु० - कुमारी सुमित्रा देवी 
रामलीला के राम $; ४१५ 

ले०-पं० सन्तळाळ दृधिमथ 
नवयुग--ले०--' श्रीहरि ' ४१८ 
वैज्ञातिक संसार ४१८ 
हमारी मंजूया दत ४२१ 
कुखुमाद्यान ह; ४२९ 
वनिता विनोद ४२६ 
जिचार प्रवाद 22 ... ४३६ 


ग्राहकों के लिये;-- 


(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहर्का 
`को मिला करेगी 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 


वा० मूल्य-- 
१ वषं के लिये ४॥) हे । 
६ मास के लिये २॥ है । 


विदेश के लिये इसका डा० व्प्र० सहित वापिक 
मूल्य ६) है । 
स्त्रयॉ और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष है। 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती, जा मिलती हैं 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष अ से अग्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । वीच में ग्राहक होने 
वाले को एरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती है । 

(७) पत्र ब्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य छिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चादिये । 

(६) भावी आहकों को चाहिये कि रुपये मनिआइर 
द्वारा भेज । वी० पी० भेजने से ग्राहक को आर 
हमें-दोनों को कप्ट पहुंचता है । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हैं । आशा 
है भावी-गाहक-गण-हसारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिय । 

(=) यदि कोई संख्या क्रिप्ती ग्रहकको न पहुचे तो पदि 

अपने डाक घर से पूना चाहिये । यदि पता न चले ता 
डाक धर से जो उत्तर आवि उसे प्रबन्धकर्तती क पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यद्द सूचना अगले अक के निकलन 
से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी ! 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी: पत्र मैनेजर, 
“जयो ति! कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 


पते पर आने चाहिये 
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परिचय ' 2 

लेखक -" जौवस ” - ट्रिप 
'कोन हैं ये १ ये जननि के लाल हें । ' अस्त्र ?! इनके हाथ ही हथियार दैं। 
काल अरि के, बन्धुआँ के ढाल हैं । प्राण देने के लिए तैयार हैं--- ७ 
'काम इनका ?? दूसरों का कास है। ज्ञा; भला फिर अस्त ले वे क्‍या कर 
धाम इनका ? देश सारा धाम है) १। “डर?! बिगाड़ा है नहीं, फिर क्यो डरे! ४। 
“स्नेह ? बस कर्खव्य ही से स्नेह है । ' भाव? ? इनका हृदय है भावा-भरा । रर 
देह!” उसके सामने क्या देह है। दुःख ११? चसका दुःख का इनको बडा । ठी. 
“लक्ष्य ?? दुनियां दासता से मुक्त हो । सुक्ख ? ? इनके वास्ते ता शाप हे । ' 
हा सुखी, स्वाधीनता से युक्त हा । २। ' नीति ? अरि को दुःख देना पाप है। ५। 
पथ ?? पसंद विचित्र ! कंटकपूण हे । “प्रीति ? ? तो क्या मारते है येकभी? - १ 
“रथ १? अनोखा, चक्र चारो चूणं हे । ८ जीत फिर? ? तो हारते हैं ये कभी ? - 
हय १ , हिचकते हैं, हटाते पैर हैं । ‹ किस तरह ? ' इनका अटल विश्वास है? 
सारथी ? ?अ्ठुत ! न ळू गा शस्त्र में,। ६। नम्रता से शत्रु बनता दास हे 
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। लेखक - प्रोफ़ेसर सत्यव्रत सिद्धान्ताळंकार, गुरुकुल काँगड़ी 


खो [ह स्ट अफ्रीका की राजधानी 
DP f नैरोबी शहर में में एक सेठ जी 
॥ की दुकान पर बैठा हुआ था । 
४ सेठ जी गुजरात के रहने वाले 
{9 20> ४ थे । धर्म से आपको विशेष 
प्रेम था । सुझे सामने देखकर आपके हृदय में 
तरह २ के प्रश्‍नी की भीड़ उठ रही थी । 
बोलेः-“क्यो पंडित जी ! क्या पुरुष मर कर 
स्त्री भी हा सकता हे ?? मेने जा भी उत्तर 
देना था देकर सोचना शुरू किया। “पुरूष, 
खत्री बनने से घबराता हे। सारे संसार की 
सम्पत्ति मिल्ने पर भी पुरुष स्त्री वनने के 
लिये तैयार नहीं दीखता । क्या सचमुच स्त्री- 
योनि पुरुष की अपेक्षा निचले दर्जे का जीवन 
है? » पहले मेरे सामने ऐसे प्रश्‍न कभी नहीं 
आये थे । नेराबी के सेठ जी के जीवन का 
ता यह बड़ा भारी प्रश्‍न मालूम पड़ता था । 
उनकी दुविधा को देख कर मुझे बहुत हंसी 
आती और कभी २ तो मज़ाक करने की यहां 
तक सूझती कि उन्हे जाकर कहूँ:--“दूसरा 
कोई स्त्री बने या बने, आप ता अगले जन्म 
मे जरूर सत्री बनोगे । ” 
सदियों के दिन थे । में बैठा हुआ पुस्तक 
पढ़ रहा था। पास फे कमरे में कुछ बहने 
आंग ताप रहीं थीं । एक बहिन बाली;--“ न 
जाने क्या पाप किया था कि परमात्मा ने स्त्री- 
यानि मे डाल दिया । अब ता रोज़ परमात्मा 
से यही प्रार्थना करती हुँ कि अगले जन्म में 
किसी भी तरह से पुरुष बनावे । आजादी 
नहीं, चलना फिरना बन्द, हंस नहीं सकतीं, 
बात नहीं कर सकतीं, मनमाना काम नहीं 
कर सकतीं । पापां का फल नहीं तो क्या 


? हे 219 ६ 
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— 


इस बात चीत ने मुभे सेठ जी की फिर 
याद्‌ करा दी । पुरूष, स्त्री बनने से डरते हैं, 
स्त्रियां, पुरुष-जीवन के लिये अपना सब कुछ 
वारने के लिये तैयार हैं । क्या इसका स्पष्ट 
अभिप्राय नहीं कि पुरुष योनि, स्त्री योनि की 
अपेक्षा उच्च योनि हे ? जब से मेरे सामने 
यह प्रश्न आया है तब मैंने बहुत से भाइयों के 
सामने इसे रखा हे और पूछा हेः “क्या वे 
अगले जन्म में स्त्री हाना पसन्द करेगे!” 
प्रश्‍न करते साथ ही सब के हाथ काना की 
तरफ गये और चे दीर्घ श्वास लेकर परमात्मा 
को स्मरण करते हुए वाले: “भगवान्‌ कभी 
ऐसा न करे ” ! इसके प्रतिकूल मैंने माताओं 
और बहनो के सामने भी यही प्रश्‍न रख कर 
पूछाः“ क्या वे अगले जन्म मे भी खी 
होना चाहती हैं? ” सद्‌ आहो से सदा उत्तर 
निकला" नहीं ! ” । 


कई दार्शनिक, आत्मा को भी पुमान्‌ तथा 
स्त्री मानते हैं उन फे मत मे पुरुष किसी भी 
जन्म मे छी नहीं हो सकता; स्त्री किसी भी 
जन्म मे पुरुष नहीं हो सकती । स्त्रियों से यदि 
पूछा जाय कि वे इस सिद्धान्त के विषय में 
क्या समझती हैं ते मुझे निश्चय है किवे 
झुकला कर उत्तर देंगी कि यह सिद्धान्त 
किसी पुरुप की गढ्न्त हे। यदि किसी स्त्री 
को दाशनिक सिद्धान्त निकालने को छुट्टी 
होती ता वह कहती कि प्रत्येक स्त्री अगले 
जन्म मे पुरुष वन जोती है और पुरुषों को 
स्त्री जन्म लेकर सड़ना पड़ता हे! 

यूरुप के पुरुषो तथा स्त्रियों का भी 
यही हाळ है। जिस जहाज़ से में भारत को 
लौट रहा था उस मे कई अंग्रेज़ भी थे। 
नैरोबी के सेठ जी का प्रश्‍न मेरे दिमाग में 


; 
3 
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ताज़ा ही था.] बात चीत में मेंने अपने एक 
अंग्रेज दोस्त से भी यही प्रश्‍न कर दिया । 
वह बडी ज्ञार से टेबल पर हाथ पटक कर 
बेलाः--“छिः ! स्त्री हाना परमात्मा के न्याय 
में सब से बड़ा दण्ड है। उन का जीवन 
पशुओं से भी अधिक पशुता का होता हे ।” 
वह अंग्रेज काफ़ी पढ़ा लिया था और पुन- 
जन्म के सिद्धान्त में भी विश्वास करता था। 
५ मुझे इस सम्बन्ध मे किसी अंग्रेज स्त्री 
के विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त 
नहीं हुआ परन्तु यदि कल्पना कोई चीज है 
ते में उन के विषय मै भी यही कल्पना कर 
सकता हूँ । युरुप में स्त्रियों को पर्याप्त 
स्वतंत्रता मिली हुई है परन्तु वहां की देवियां 
भी उन पर किये गये अत्याचार के लिये 


परमात्मा का कासती ही होगी, यही मेरा 
विश्वास हे । 

मुझे निश्चय हे कि भेरी इन पंक्तियो 
का जे भाई बहिन पढ़ेगे वे सिर हिला२ 
कर दस बार कहंगे--“'ठळिखा ता. बिल्कुल 
ठीक है!" 

गेट नेट नेट 

ठीक या गढ्त, मेरे हृदय मे बार २ यह 
विचार उठता हे कि स्त्रीऱययानि के प्रति जा 
घृणा के विश्वव्यापी भाव दिनों दिन प्रबल 
हा रहे हैं? क्या चे यथार्थ हैं ? क्या उन का 
निवारण नही किया जा सक्ता? क्या स्त्रियो 
को जिस योनि मै परमात्मा ने उत्पन्न किया 
है उसी मे उन्हे सन्तोष नहीं दिया जा सकता 
स्त्रियां दिख मार, कर दूसरा कोई चारा न 
होने के सबब से ही नहीं परन्तु इच्छा पूर्रक 
स्त्री होना पसन्द करे, क्या ऐसी अवस्था 
नहीं छायी जा सकती ? में ता इस से भी 
एक दम आगे बढ़ कर सोचता हुँः-क्या 
पुरुषों के हृदय मे भी स्त्री जन्म फे प्रति ऐसे 
सन्मान के भाव का उत्पन्न नहीं किया जा 
सकता जिस से पुरुष भी अगले जन्म में 
स्त्री हाना ही पसन्द करने लगे । 


लड़का या लड़की 


३६३ 


इस में कोई सन्देह नहीं .कि समाज के 
अत्यांचारो से पीडित बहिन इन बातो को 
पढ़ कर उदासी की हंधी हंस दंगा: स्त्रियां 
के दैवीय साव को न पदिचानने वाले अत्य- 
चारी पुरुप ,थाड़ा सा खांस कर विषाद के 
अन्धकारमय आवरण से मस्तिष्क मंडल 
को ढांप ळंगे, परन्तु सुके पूर्ण विश्वास है कि 
विवेकी भाई बहिन इन प्रश्नों को सुन कर 
माथा खुज्जलाएंगे और सोचेंगे--'क्या 
स्त्रियां!के प्रति इस घृणा का अन्त नहीं हो 
सकता ! " 


£ क क 

में अपने देश के इतिहास के पन्नो का 
पलट रहा था। मैंने पढ़ा कि मेरे देश की 
माताए' मध्य कालीन इतिहास मे लड़की को 
पैदा हाते ही श्मशान का तरफ ले चलती थीं । 
मैंने पुस्तक बन्द कर उन बहिनो को स्मरण 
किया और उनकी स्मृति मै उबलते हुए आंसू 
बहाने लगा । न जाने जिस कन्या को जीते 
जी लुप्त कर दियो गया, किस घर की रानी 
बनती किस हृदय-मही का शासन करती 
और किन नसिहो का जनती ! 

मैंने पढ कि प्राचीन काल में पत्नियां 
हृदय--समु(द्‌ पतिदेव के मरते ही उसके 
साथ सती हे जाती थीं। में ढूंढने लगा कि 
क्या काई पति भी अपनी प्राणप्रिया पल्ली 
के संसार का छोड़ते ही उसके साथ कूच 
कर गया है? मेरे देश का इतिहास इस 
विषय में मौन साध कर खडा हे। गया! 
कुछ काल अनन्तर पत्नी के लिये सती होना 
बाधित हा गया और पति परमात्मा के पवित्र 
नियमों का उच्छुङ्खलता से उल्लंघन करने 
लगा । यदि स्रियो पर यह अत्याचार न होता 
ता न जाने शायद स्त्रियां आज अपने भाग्य 
से सन्तुष्ट ही दिखाई देतीं ! 

मेरे मित्र का आठ बरस की एक लड़की 
थी । लड़की की माता को उसकी छोटी से 
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छारी भूल पर भी इतना क्रोध उठता था कि 
बह ज्ञारा २ सी बात पर लड़की का गला 
घोंटन तक लपकती थी । वह लड़की का 
उसके किसी वैय्यक्तिक :देष के कारण नहीं 
किन्तु केवल लड़की होने के कारण ही 
परमात्मा की तरफ़ से अपने कुछ पर भयंकर 
शाप समझती थी । में बैठा २ सोचता था-- 
“बेचारी भूल गई कि यह स्वयं किसी समय 
लड़की थी ओर अब भी मनुष्य नहीं हा गई !” 
परन्तु फिर एक दम विचार आता-“इस का 
भी क्या दोष हे? यह लडकी को किसी 
द्वेष के कारण नहीं परन्तु प्रेम के कारण ही 
मारना चाहती है । स्वयं स्त्री हाने के कारण 
स्त्री हाने के परिणामों से भली भांति परि- 
चित है !” | 


मुझे एक बिवाह मे सम्मिलित होने का 
निमन्त्रण मिला । पता चळा कि लड़की ने 
लड़के को कभी देखा तक न था याद 
आया कि भारत में ते यह रोज की कहानी 
हे।यहांकी लड़कियों को चाहे कितनी ही 
शिक्षा दी जाय, उन से आशा की जाती हे 
कि विवाह के विषय मे वे मुह न खाल । 
चुप रहे, हृदय के कपाट पर ताळा ठोक द्‌ । 
हमारी षहिने भी ऐसे वायु सण्डळ मै पळ 
` कर यही समझने लगी हैं । वे समभती हैं 
कि खाने पीने, चलने, फिरने में चे पुग्चो 
की तरह जीवित हैं परन्तु बिवाह के प्रश्‍न 
में वे मद्दी का ढेलाहें। लड़कियां सोचती 
होगी कि यदि वे लडका होतीं तो स्वतंत्र 
इच्छा से जैसी मर्जी होती किया करतीं। 
अफसोस कि इस जन्म मे बे लडकी बन 
नहीं सकतीं और अत्योचारपूर्ण अवस्थां 
को बदलने के लिये उन की तरफ से काई 
उद्योग नहीं । * 
बेंगळोर मे मुझे एक अंग्रेज़ी तरीके की 
शादी में सम्मिलित हाना पड़ा । नाटकों में 
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भी जिन बातों को असभ्य समभा जाता है 

वे बात यहां सभ्य समाज मे दिखाई दीं। 
स्त्रियों मे ज्ञा स्त्रतन्ब्रता मैंने वहां देखी उसे 

देख कर बड़ा हर्ष हुआ परन्तु, खेर से, वहां 
स्त्रियों से गम्भीरता का सरवंथा अभाव पाया। 
भारत की छोटी से छाटी लड़की गहरे से 
गहरा बनने का प्रयत्न करती है-क्रम से कम 
दिखावट ता अवश्य कर लेती है--परन्तुवहाँ 

ता उथले से उथला बनने का प्रयत्न था |, 
कोई गहराई नहीं, शब्दों का कुछ अर्थ नहीं । | 
जिस जीबन को उथळा बनाने मै दिन रात 
की मेहनत खच की जाय उसे मानवीय स्त्र- 
भाव कैले सराह सकता है। इसीलिये तो 
स्त्रियो को इतनी स्वच्छन्दता होते हुए भी 
युरुप की विरली ही स्त्रियां फिर से स्त्री वनने 
के लिये तैयार होगी ! 


ग 
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क्या स्त्रियों के प्रति घृणा के भाव का 
अन्त हो सकता हे ? ”--हां, हो सकता हे ! 
एक ऐसा वायु मण्डल उत्पन्न करने की आव- 
श्यकता हे जिस से हमारी माताएं, बहिन और 
देचियां खुळी खांस ळे सक । ऐसी प्रबल लहरों 
को चलाने की जरूरत हे जो स्त्रीजन्म की 
तुच्छता के विचारों को रेतीली चट्टानों से 
टकरा कर उन्हें चूर २ कर दे । ऐसे भावों 
को फैछाना ज़रूरी है जा “देवी! शब्द का 
उश्चारण होते ही हमारे उन्नत मस्तिष्क को 
सन्मान के वाक से नत कर दे । ख्यो के 
प्रति घृणा का भाव स्वयं काफूर हो जायगा । 

परन्तु ऐसा वायुमंडळ केले उत्पन्न किया 
जाय ? ऐसी लहरे कैसे चळायी जांय ? ऐसे 
भाव केसे फैलाए जांय ? 

मेरा उत्तर हैः-' 'क्रियात्मक जीवन से !” 

स्त्रियां प्रत्येक काय के लिये पुरुषों की 
तरफ देखा करंती हैं । यदि यह कार्य भी 
पुरुषों के हाथ से ही करवाना है ता इस काम 


[ मागंशीर्ष सं० १६८१ ] 


को हाथ न छूगाना ही अच्छा है । पुरुषों से 
ही यह काम हुआ ता जिस वात का अभी 
तक रोना रोया है वह पक्की हो जायगी और 
स्त्रियों की निस्सारता सदा के लिये प्रमाणित 
हो जायगी । स्त्रियो को स्वयं हिम्मत करनी 
चाहिये । उन्हे अपना जीवन ऐसा बनाना 
चाहिये कि उन्हें कोई सट्टी का ढेला कह कर 
न ठुकरा सरके । 

अब तक उल्डी लहरे छोड़ी गई हैं । 
स्त्रियां को किवाड़ों मे चन्द रखा गया हे । 
उन का दम घोंठा गया हे । उन्हं प्राण-चायु 
की बहुत न्यून मात्रा दी गई हे । क्या हमारी 
बहिन इन बन्धनो को कटका देकर नहीं तोड़ 
सकतीं ! लड़कियां को लड़के बनने की ज्ज़रू 


रत नहीं, लड़की रहते हुए ही अपने अधि- 


कारों को समझने की जरूरत है ! पुत्रियां को 
पिताओं से, बहिनेों को भाइयें से और पत्नि- 
यां को पतियों से फैसला करना चाहिये । 
लड़कियां जी कड़ा कर माता पिता से पूछ 
ल कि कया उन्हे साख की कहानिये खुना २ 
कर ही डराया जापगा या उनके खाथ भी 

कों का सा चर्ताव किया जायगा ! बहिन 
अपने भाइयों से पूछ छ कि क्या घे स्वयं 
शिक्षा तथा स्वतन्त्रता पर एकाधिकार रखगे 
या उन्हें भी अपनी इच्छा से हाथ पेर हिलाने 
का मौका देंगे ! पत्नियां अपने पतियों से 


प्रश्‍न कर कि क्या उन्हे प्राणचारी जीव सम- 


झा जायगा या परमात्मा की फू क का खेळ 
समभ कर उन्हे खिलौना मात्र बनाया जायगा! 
जब हमारी बहिनों में यह हिस्मत आ जायगी 
तब उनके प्रति घणा के भाव का अन्त हो 
जायगा ओर उनके क्रियात्मक-जीवन से उन 
का विजय होगा । 

लोग कहेंगे, में स्त्रियां में बगावत फैला 
रहा हूं । मेने एक भाई को यह लेख पढ़ कर 
सुनाया । वे बोले; अछूतां को भड़का कर 


लड़का या लड़की ३६५ 


आप लोगो ने सिर पर चढ़ाया अव स्त्रियां 
को भड़काइये और सिर चढ़ाइये। एक भूत के 
मारे ही जान आफत मै थी अब दे! भूतां से 
यास्ता पड़ेगा। में हंस पड़ा। मेंने कहाः- 
हले पुरुष सिर चढे हुए थे अब स्त्रियां चढ़ 
जाय तो वेळेन्स पूरा हो जांयगा। या दोनों 
ही चढ़े रहेंगे या दाने ही उतर जांयगे ! 
ज्योति का कन्या शुरुकुलांक पढ़ रहा 
था। उस मे 'एक पम० ए०' महोदय के लेख 
मे पढा;- “ व्याख्यान जितना लम्बा चाहो 
दिळवा लो, शेक्सपीयर और टाळस्ट्राय के 
लेखों मे से चुने २ शब्द सुन ला उन्हे तो 
सेम साहव वनने का शौक चराया है और वह 
तो प्रायः अपने साहब बहादुर कै साथ और 
उनकी अनुपस्थिति में कभी २ उनके मित्रों के 
साथ सिनेमा की सैर करना जानती हें । ” 
हां! यदि स्त्रियां को सिर पर चढ़ाने 
का यही परिणाम होना है तो में भी कान पर 
हाथ लगाता हूँ । इस से ते! बेशक बैलेन्स 
पूरा नहीं होगा लेकिन बगावत ही फेलेगी । 
भारत की सुशील तथा गम्भीर देवियां युरा- 
पियन महिळाआ की तरह उथली होने लगंगी । 
प्रश्‍न फिर भी चैले का वैखा बना रहेगा । 
येरुप की बहिन भी तो इत्री-जन्म को धिक्का- 
रती हैं । वे भी अपने जीवन से सन्तुष्ट नहीं । 
शिक्षा, स्वतन्त्रता तथा अधिकारों ने िलकर 
भी तो स्त्री योनि को पुरुष योनि के बराबर 
नहीं बनाया [ 
स्त्रियां जहां अपने अधिकारों के लिये 
ळड़े' वहां अपने कतव्यां का भी ध्यान रख । 
शास्त्रा के अनुसार स्त्री का खरी होने के कारण 
महत्व नहीं परन्तु मात। होने के कारण ही 
महत्व है। युरुप की ख्रियाँ खत्री भाव में ही 


रहती हैं और इसी लिये लोख करने पर भी | 


उन मे खी जन्म के प्रति सन्मान नहीं उत्पन्न 
किया ज्ञा सकता । वे जब तक इसी भाव मे 
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रहेगी तब तक उनका जीवन भी उथला ही 
रहेगा। वे गन्ध हीन किशुक पुष्प की तरह, 
सत्वहीन ढाल की तरह तथा चेतनाहीन 
लोहार की धोकनी की तरह संसार मे 
जियंगी ।. उनकी क़रर इससे बढ़कर न हो 
सकेगी । प्रत्येक स्त्रो को सब से बड़ा अधि- 
कार माता बनने का दिया शया हे ओर इसी 
लिये उसका सब से बड़ा कर्तव्य भी यही है। 
युरुप की महिलांए यही सोचती हें कि वे 
कितने नवयुवको का मन हरती है; भारत की 
देवियों का आदर्शं यह हे कि वे कितने के 
लिये माता का कार्य कर सकती हें । युरुप के 
पुरुष, स्त्री के प्रति उस के स्त्री हाने के कारण 


ज्योति 


[ मागशीष सं० १६८१] 


खिंचते हैं; भारतीय आदशं मै वही पुरुष, 
स्त्री के प्रति खिंचने का अधिकारी हैं जा उस 
मे वर्तमान मातृ--शाङ्गिसि के सन्मुख सिर 
झुकाते हों । जब हमारी बहिन इन आदर्शों 
को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से घटा- 
लंगी तब वे केसू के फूल की जगह कमल 
पुष्प चन जांयगी और तब स्त्रियां के प्रति 
घृणा के स्थान में संसार भर में उनके प्रति 
सन्मान का भाव उत्पन्न हो जायगा । तब 
सदियों के दिनों में मेरे पास वाले कमरे मं 
आग सेकती हुई मेरी बहिन खुशी के मारे 
उछल पड़ेगी और कह उठेगीः “आहो में 
लड़की हूँ, डका नहीं ! ” 
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शुभ सन्देश । 
ले०--पं० जपन्ञनारायणदेत्र शमा 'कत्रिपुष्कर! । 


(१) 
ढुखमयी दुर्भावनाय छोड के, काम जे आकर पड़ा उसका लखे।। 
मत अविद्या के निरन्तर दास हो, दीनता-दुर्देध का कटु फळ चखे ॥ 
(२) 
जाति जीवन का बचाओ कटि कसो, कूट-वाद विवाद से मित्रो ! बचा । 
कार्य- साधन के लिये उद्योग से, कुछ नियम सच्चे सुधारक के रचे ॥ 
(३) 
(घम घत का न नाश होने दो, एक होकर गहो भली शिक्षा । 
पैर पर हो खड़े बनो स्त्रामी, मांगने मत चळो उद्र-भिक्षा ॥ 
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चह गरर कह रर भह कह आश आह अश जाह ठार जाह अतर पाह १०६ गर? 


[ मागंशीषं स्‌० १६८१ ] शुभ सन्देश 


(४) 
वर्ण-आश्रम को पुनर्जीवित करो भीरुता की रञ्जु को अब तोड़ दो। 
सांघटन में पूण तुम सब भाग ला, ऊपरी सब ढोंग अपने छोड दो ॥ 
(५) 
मत अधमता में पड़े दिन दो गंवा, नीच-निन्दा मौन मारे मत सहो । 
शीघ्र निज कर्तव्य पै आरूढ़ हो, सत्यव्रत को शुद्ध मन होके गहो ॥ 
(६) 
हिन्दुओ ! अब उठो बहुत सोये, मोह की है निशा बुरी बीती । 
तुम समय से न काम क्यो' लेते? चाहते ज्ञा सुकीति को जीती ॥ 
(७) 
प्राण रहते प्रण न जाने दो कभी, देह की ममता वृथा की मत करो | 
एक ईश्वर को सभी कुछ मानके, दूसरे नर से न किचित भी डरा॥ 
(८) 
जो न दोगे ध्यान अपने गर्ग मे, ता तुम्हारा स्वत्व भी छिन जायंगा । 
और तुम्हारा नाम जो सर्वोच्च है, तुच्छ श्रेणी में कहा गिन जायगा ॥ 
(६) 
सांघ की शक्ति है बड़ी कळि मे, प्रम, का भाव ही अनूठा हे । 
स्वार्थं तज जो इन्हें न अपनाया, चाटता अन्त मै अंगूठा है ॥ 
(१०) 
पूज्य अपनी मान रक्षा के लिये, तुम सकल सांसार के। दो यह बता । 


'कल्प तरू हम हैं? न झूठे वृक्ष हैं, यह नहीं अब तक किसी को है पता ॥ 


(११) 
मर गई जग मे अनेको' जातियां, दुष्टता कर और मर मर जायंगी । 
पर हमारी जाति के अस्तित्व की, सत्यता. द्वढ़ता-ध्वजा फहरायंगी ॥ 
(१२) 
हम किसी से न टे ष हैं करते, और न दुःख अन्य का कभी रखते । 
जे हमे हाथ पर लिये रहता, हम उसे शीश पै सदा रखते ॥ 
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मनुष्यों तथा पशु पक्षियौ के कार्यों मे भेद 


[ मार्गशीर्ष सं० १६८१ ] 


मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के कार्यों में भेद । 


क्या बनुष्य में स्त्रतन्त्र काये करने की शक्ति ( ९2८ ॥॥11.1. ) विद्यमान हेवा नहीं! 
लेखक--श्री ० गुरुदत्त सिद्धान्ताछंकार 
( अक्टूबर से आगे ) 


(ताक में हमने मनुष्य के स्वतन्त कार्य्य 
कक करनेकी शक्तिकी विद्यमानताको निरू- 
पण करते हुए बहुत से प्रमाण और युक्तियां 
अपने पक्ष के समर्थन मे दी थीं। उपयुक्त 
सारी युक्तियां के अतिरिक्त एक और 
प्रबळ युक्ति हमें मनुष्य में स्वतन्त्र कार्य्य 
करने को शक्ति ( ]]€९ ७11! ) का मानने 
के लिये बाधित करती है । संसार के अन्दर 
पाप और पुण्य की सत्ता भी हमें मनुष्य में 
स्वतन्त्र इच्छा ( ९7९९ ७111 ) मानने के लिये 
बाधित करती है । पाप, पुण्य की सत्ता को 
दुनियां के सभी धर्म तथा सभी तत्वज्ञानी 
और विचारक मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते 
हैं। यदि मनुष्य के अन्दर कोई ऐसी चेतन- 
सत्ता विद्यमान नहीं हे जोकि कार्य्यं करने मे 
पूणं स्वतन्त्र हो तथा अपनी इच्छा के अन्न 
कूल शरीर पर शासन कर सके, जवतक 
कि मनुष्य के कार्य उस के अपने स्त्रतन्त्र 
निर्णय के परिणाम न हा, तवतक मनुष्य को 
धर्मात्मा अथवा अधर्मात्मा, पुण्यात्मा वा पापी 
किस प्रकार ठहराया जा सकता हे? यदि हमारी 
सारी क्रियाय तथा कार्य किसी आन्तरिक 
स्वतन्त्र चेतन सत्ता द्वारा न की गई हों, 
अपितु वे बाह्य द्रव्य ( (९7) से उत्पन्न 
( 5817158101 ) इन्द्रियानुभतौ से उत्पन्न 
हाने वाली मस्तिष्क सम्बन्धी अणुआं ( C€- 
rebral at0m5 की गति का अथवा उनकी 
विशेष २ अवस्थां का परिणाम हाँ तो 
फिर मनुष्या और पशु, पक्षियों के कार्यों मे 
कुछ भी भेदन हुआ । क्योकि पशु पक्षियों 

छ , त 


को कोय भी ठीक इसी प्रकार के होते हैं। 
बाहा द्रव्य ( 09८०५) पशु पक्षियों मै 
एक नियत (1717015०) को पैदा करता है। 
उनके सारे काय्ये बाह्य पदार्थ वा द्रव्य से 
उत्पन्न हाने वाळे इन्द्रियासुभवां ( Sensali- 
005) हारा उत्पन्न नवस के अणुओ' की 
गति अथवा नवस सम्वन्धी अणुओ की 
विशेष २ अवस्थाओ के परिणाम मात्र होते हैं। 
यदि पशु पक्षियों और मजुण्यां के कार्यों मे 
कुछ भी भेद न माना जाय, तथा मनुष्यों के 
कायं भी पशु, पक्षियों की तरह यान्त्रिक 
माने जांय ता फिर मजुष्योको भी पशु पक्षियों 
की तरह सदाचारशून्य ( Non-moral) 
प्राणियों की श्रोणी मै गिना जाना चाहिये। 
यदि मनुष्य के सारे कार्य यान्त्रिक माने जांय 
और उसमें स्वतन्त्र इच्छा का न माना 
जाय, ते फिर पाप. पुण्य, कत्तंव्याकत्तव्य 
तथा आचार, अनाचार में कुछ भी भेद नहीं 
किया जा सकता । क्योँकि जब पाप और 
पुण्य दोनों ही मस्तिष्क सम्बम्धी अणुओं 
(Cerebral 21005) की गति अथंवा उनकी 
विशेष २ अवस्थाओ के ही परिणाम मात्र 
हे, तो फिर पाप पुण्य मे तथा आचार और 
अनाचार सै कुछ भी भेद नहीं रहता। यदि 
मनुष्योंके कार्य भी पशु प्षियोकी तरह यांत्रि- 
क ही होते हैं, तथा उसमें स्वतंत्र कायं करने 
की शक्ति नहीं हे, यदि 5९54107 द्वारा 
उत्पन्न मस्तिष्क संबंधी अणुओ की गतियां 
अथवा इनकी बिशेष २ अबस्थाय ही केबल 
मात्र मनुष्यों के कायों की. नियामक हैं, 

१२, ॥ 
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तथा मनुष्यों मे स्वतंत्र कायं करने की 
शक्ति को रखने वाळी कोई चेतन सत्ता 
विद्यमान नहीं है, तब फिर पापी 
और पुण्यात्मा के काया मै कुछ भी भेद 
नहीं रहता । पापी मनुष्य के पाप कर्म उसके 
मस्तिष्क संबंधी अणुओं की भिन्न २ गतियो 
और बिशेषावस्थाओं के परिणाम हैं, जिन्हे 
कि वह करने के लिये बाधित है । तब फिर 
पापी का अपने पाप कर्मों के लिये दंड 
क्यों दिया जाय? क्योंकि जब वह कार्य करने 
मे स्वतंत्र नहीं है, तथा यंत्र और कला की 
तरह प्रकृति के आधीन हे, ऐसी अवस्था में 
उसे अपने काया का ज़िस्मेवार ठहर।ना तथा 
उनके लिये उसे दंड देना महान अन्याय हे। 
इसी तरह महात्मा गांधी जैसे पुण्यात्मा 
मनुष्यों को भी अपने पुण्य कार्यों के लिये 
किसी प्रकार का भी पुरस्कार, श्रेय तथा 
साधुवाद न मिलना चाहिये, क्योकि यह 
उनके अपने प्रयत्न का परिणाम तो है ही 
नहीं, तो फिर उनकी प्रशंसा क्यो की जाय ? 
इस तरह मनुष्य मे 1८८ ७11|| को स्वीकार 
न करने से पाप और पुण्य की सत्ता ही इस 
दुनियां से नष्ट हो जाती है। जडवादी 
वैज्ञानिक यह समक ही नहीं सकता, कि वह 
अपने चन्द तुच्छ विश्वासे! की रक्षा के लिये 
सदाचार और पुण्य जैसे अमूल्य रत्नों का 


नाश कर दुनियां को तबाह करना चाहता हे। . 


यदि मनुष्य मे [16८ ७1]! को स्वीकार 
न किया जाय, ता इस अवस्था मे मनुष्य मे 
- उत्पन्न होने वाले सदाचार संबंधी संघर्ष 
(moral 50४५७) का-जिसे हमारे प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में देवासुर संग्राम के नाम 
से पुकारा गया हे-कुछ भी समाधान नहीं 
दिया जा सकता । क्योकि मनुष्यों के 
कार्यों को यांत्रिक समभने वाले शुद्ध जड़- 
बादी बेज्ञानिकों को यह स्वीकार करना 


ज्योति ३६६ 


पड़ेगा, कि जैसे वाह्यद्रव्य पशु पक्चिया मै एक 
नियत 1717७15९ को पैदा करते हैं, तथा 
उनके काय उनमें वाहा द्रथ्यां द्वारा उत्पन्न 
नियत आंतरिक 1110 ३९ के प्रकाशक मात्र 
ही हेते हे-चू कि प्रत्येक द्रव्य मस्तिष्क 
संबंधी अणुओं ( cerebral atoms) 
म॑ अपनी प्रकृति वा स्वभाव के अनुकूल 
एक नियत गति को ही पैदा कर सकता है- 
इस अवस्था मं हमारे सामने यह प्रश्न 
उपस्थित होता है, कि वाह्यद्रव्य. द्वारा 
मस्तिष्क संबंधी अणुओ मं दो परस्पर 
विरोधिनी गतियां किस तरह उत्पन्न हो 
सकती हैं ? शुद्ध जड़वांदी- वैज्ञानिक न ता 
इसका कोई संताष जनक समाधान ही कर 
सकते हैं ओर न ही वे इसका कोई भौतिक 
कारण ही बता सकते हैं। जिस प्रकार चूहे ' 
को देखते ही बिल्ली के नवस मं एक विशेष 
प्रकार की गति उत्पन्न होती हे, जिसकी 
प्रतिक्रिया अथवा जवाब करूप मं बिल्ली 
चूहेके देखते ही. ज्ञानरहित मैशीन की तरह 
अंधाधुन्ध उसे पकड़ेने के लिये दौड़ती है उस 
में किसी प्रकार का संघर्ष वा तकवितक पेदां 
नहीं होतां । इसी प्रकार पशु, पक्षिया-का ' 
प्रत्येक कार्य यन्त्रकी तरह नियत, अन्धाधुन्ध ` 
( 8170 ) तथा बिचार और संघर्ष रहित 
होता है। परन्तु मनुष्यों के कार्य पशु 
पक्षियों से बिएकुल बिरुद्ध होते हैं । 
मनुष्यों मे एक विशेष प्रकार का सदाचार | 
संबंधी संघर्ष समय २ पर उप्पन्न होता है 
यह एक अनुभूत सच्चाई ( 12८) हे । पापी 


से पापी पुरुष से लेकर ऊंचे से ऊ चे धर्मा- 


त्मा पुरुष तक प्रत्येक से इस उपयुक्त 
सचाई की साक्षी ली जा सकती हे। एक 
द्रव्य मनुष्य के मस्तिष्क संबंधी अणुऔ में 
किस प्रकार इस तरह गति को पैदा कर 
सकता है, जा कि उस द्रव्य की स्वभाविक: 
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४०० मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के कार्यों में भेद [ मार्गशीष सं० १६८१] 


प्रकृति ( [nherent 180५९ ) के विरोधी 
भाव या भावसमूहों का उत्पन्न करे ? 
एक महात्मा वा साधु स्वभाव पुरुष के सन 
में अपने कट्टर दुंश्मन का देख कर एक दम 
बदले और क्रोध के भावों के साथ २ इनके 
विरोधी करुणा ओर क्षमा के भाव उत्पन्न 
होते हैं। उस समय इन दोनों प्रकार के परस्पर 
विरोधी भारे झै सांघर्ष उत्पन्न होता हे। 
यदि मनुष्य से (£7९९ ए1)) को न मान कर 
उसके ससी कार्यों को यांलिक ही समझा 
जाय, तो इस अवस्था मै किसी प्रकार का 
भी सदाचार संबंधी संघर्ष मनुष्यों में 
उत्पन्न न होना चाहिये । परन्तु यह संघष 
जीवन मे समय २ पर प्रत्येक मनुष्य मे उत्पन्न 
होता है । यह एक अनुभूत सचाई हे, इस से 
` कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । यदि 
मनुष्य मे स्वतन्त्र काय करने की शक्ति को 
स्वीकार न किया जाय, तथा उसके प्रत्येक 
काय को यान्त्रिक ही माना जाय तो ऐसी 


अवस्था में मनुष्य मे उत्पन्न होने वाले सदा- 
चार संबंधी खंघष बा देवाखुर संग्राम का 
जंड्वादी वैज्ञानिको तथा डाविन और हैकल 
के अनुयायियो की तरफ से कोई भी संतोष- 
जनक, भौतिक कारण नहीं बताया जा 
सकता । 


मैकेनिज्म (यंत्रविद्या ) का यह सिद्धार 
हे, कि भौतिक और यान्त्रिक गतियां सीधी 
रेखा मे चलती हैं, तथा जवतक उनकी 
दिशा न बदली जाय, तबतक चे सीधी 
एक ही दिशा मे चलती हें । कोई भी यांदिक 
बा भौतिक गति एक क्षण वा एक ही 
समय मै दो भिन्न रवा विरोधी दिशाओं 
में कभी नहीं चळतां। यंत्रविद्या ( मेक 
निज्म ) के इस उपयुक्त नियम के अजु 
कूल एक बाह्य पदाथ ( 0७९८) एक 
ही समय में एक दिमाग़ क अणुऔ मे किस 


प्रकार से दो या दे से अधिक परस्परं 
विरोधिनी गतियों को उत्पन्न कर सकता हे? 
यान्त्रिकता के सिद्धान्त को स्घरीकार करने 
प्र यह हमारी समझ से आ ही नहीं सकता, 
कि काम के भावो को पैदा करने वाले 
पदाथ को देख कर एक महात्मा के मस्ति- 
दक संबन्धी अणुओं (Cerebral atoms) 
में इस प्रकार की गति कैसे उत्पन्न होती है, 
कि महात्मा को उस पदार्थ से घृणा पैदा 
होती है, तथा उस पदार्थ के स्वाभाविक 
गुण (Inherent nature) के विरोधी ब्रह्मः 
य्य संबन्धी भाव तत्काल ही उसके 
मस्तिष्क मे उत्पन्न होते हैं। कारण के वि 
रोधी गुण भी परिणाम व काय म उत्पन्न 
हो सकते हैं, यह विचार तक और विज्ञान 
दोनों के ही विरुद्ध हे । इसके स्त्रीकार करने 
पर हमे असत्‌ से सत्‌ की, तथा शून्य से 
सावमय पदार्थों की उत्पत्ति सानने के लिये 
बाध्य होना पड़ता है । यह सिद्धान्त केवल 
विज्ञान विरोधी ही नहीं अपितु बिलकुल 
सूखखतापूण ( Absurd and Nonsense) 
है। अतः जडवादी वैज्ञानिक तथा डाबिन 
और हेकल के अनुयायी सैकेनिइम के 
सिद्धान्त के अनुसार भी मनुष्यों मे उत्पन्न 
होने वाळे सदाचारसंबन्धी संघष ( Mal 
5(०४£1€ ) का कोई भौतिक कारण नहीं 
बता सकते । मनुष्य के कार्यों को यान्त्रिक 

गनने पर सन में देवासुर संग्राम का छिड़ना 
सेकेनिङ्स के गति संबंधी सिद्धान्तके विरुद्ध 
है । परन्तु यह एक अनुभूत सचाई (130) है, 
इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। 
अतः जबतक मनुष्य मे स्वतन्त्र काय 
करने की शक्ति को स्वीकार न किया जाय, 
तबतक मनुष्य मे उत्पन्न होने वाले इस 
सदाचार संबन्धी संघर्ष का भी कोई सन्तोषः 


जनक समाधान नहीं दिया जा सकता। 
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यदि मनुष्यों के कार्य को पशु, पक्षियों 
के कार्यों का तरह यांत्रिक साना जाय तथा 
मनुष्यों मे एक ऐसी स्त्रतन्त्र चेतन अधि- 
प्ठात सत्ता को स्वीकार न किया जाय, जो 
कि शरीर तथा मस्तिष्क की हरकतों और 
क्रियाओं का निरीक्षण करे, तथा इन्दि- 
यौ,मन,तथा मस्तिष्कादि साधनों छारा अपने 
अनुकूल क्रियाओं को तो करवावे, परन्तु 
प्रतिकूल अथवा विरोधी कार्यों का विरोध 
करे ता इस अवस्था मै मजुण्यां के काय भी 
पशु पक्षियों के कार्यों की तरह नियत और 
विकल्प रहित होने चाहिये । 
कहा जां सकता है, कि मस्तिष्क की भिन्न- 
ता के कारण सनुष्यां के कार्यों सं भिन्नता 
संभव है। क्योंकि संतति सें मस्तिष्क पूर्व 
गंशजो अथवा साता पिता द्वारा संक्रान्त 
हाता है, अतः संतति का मस्तिष्क पिता 
वा वंश के अनुकूल होता है । मस्तिष्क के 
भिन्न होने के कारण बाह्य द्रव्य या बाह्य 
परिस्थितियां भी प्रत्येक मनुष्य पर भिन्न २ 
प्रभाव डाळती हे, अतएव मनुष्यों की 
क्रियाय भी भिन्न होती हैं । वंशानुगत 
ओर पैतृक संस्कारों के अतिरिक्त शिक्षा भी 
मनुष्य के सस्तिष्क और उनकी क्रियाओं 
पर बड़ा -भारी प्रभाव डालती है । भिन्न २ 
शिक्षा तथा खमाज और राष्ठु के भिन्न २ 
रीति रिवाज भी क्रिया भेद के प्रधान 
कारण माँने जा सकते हैं । परन्तु परिस्थिति, 
पैतृक और वंशानुगत संस्कारों तथा शिक्षा 
के एक जैसा हाने पर भी. हम पिता पुत्र 
तथा भाईर के संस्कारों तथा क्रियाओं में आ- 
काश और पाताळ का भेद पाते हैं । शुद्ध जड- 
बादी तथा भौतिक विकासवाद के अन्नुयायी 
इसका कोई संताषजनक भौतिक कारण नहीं 
बता सकते । बाळक सूळशंकर (स्वामी 


दयानन्द ) में अपने वंश वा माता पिता द्वारा 
ही मस्तिष्क संक्रान्त हुआ था, माता पिताने 
उसे अपने अनुकूल ही शिक्षा दिळवाई थी । 
वाल क मूल शंकर के बन्धु बांधव छाग,गुरुज़ञन 
संथा उसके चारों ओर की सामाजिक परि- 
श्थिति और सामाजिक रीति रिवाज उसके 
अनुकूल न थी । परन्तु बालक मूलशकर 
और उसके माता पिता की प्रवृत्तियों और 
क्रियायों मै आकाश पाताल का भेद 
दिखाई देता है । बालक मूलशंकर की वाल्य 
अवश्था से ही वैराग्य की ओर प्रबल 
प्रवृत्ति दिखाई देती है। बहिन की मृत्यु 
हा जाने पर माता पिता तो सरव धारण 
पुरुषों की तरह रोने धोने में प्रवृत्त हाते हैं, 
सारा घर तथा सारे वन्घुवांधव लोग शोकमें 
निमग्न हैं, परन्तु बालक. मूलशंकर की 
आंखें से एक भी शोक का अत्र, नहीं 
टपका, वह तो उस द्वश्य को देखकर एक 
तरफ निष्चेष्ट खडा हुआ किसी और ही 
गहरी विचारधारा मे मग्न है। उस समय 
उसके देय और दिमाग वैराग्य की लहरों 
से आक्रान्त हो रहे हैं । ज्यां २ माता पिता 
उसे संसार के कड़े वन्धनो में जकड़ना 
चाहते हें, त्यो २ मूछशङ्कर के हृदय में 
वैराग्य का अंकुर धीरे जड़ जमाता जाता है 


oe ~ ~ ~ 
तथा वैराग्य की तरंग प्रबळ हाती जती हे ।. 


ज्योही माता पिता ने मूलशङ्कर को विवाह 
और गृहस्थ के कड़े बन्धनों मे जकइने का 
पूरा उपक्रम बांध लिया, उसी समय सूल- 


शङ्कर न घर को त्याग कर जंगल की राह 
पकड़ ली । इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी. 


राजत शा मेंउत्पन्न हुए थे, उनमें राजवंश 
का मस्तिष्क उसके माता पिता तथा वंश 
द्वारा संक्रान्त हुओ था । परन्तु बुद्ध की 
प्रवृत्तियां बाल्यावस्था से ही अपने माता 
पिता वा अन्य पूर्व वशजें के विरुद्द थीं । 


२ 
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उसमे बाल्यावस्था से ही ब्राह्मणों और 


-सन्यासियो की देराग्यमयी सात्विक 
“वृत्ति की प्रधानता थी । माता पिता 
तथा शुरं की तरफ से महात्मा 
बुद्ध की इस प्रवृत्ति को दबाने का यत्न 
किया गया । महात्सो बुद्ध को राजकीय 
ठाउ बाठ से वैराग्य की विरोधिनी राजसिक 
शिक्षा दी गई । महात्मा बुद्ध को राजसी 
ठठ मे पाला पोसा गया, उसपर चारों ओर 
से कड़ी निगरानी रखी गयी । भोग ऐश्वय 
और श्छङ्गारमयी परिस्थिति में उसे रखा गया 
कि उसमें वैराग्य के भाव उत्पन्न ही न होने 
पाये, यहाँ तक कि माता पिता ने उसे 
विवाह ओर गृहस्थ के बन्धनों मे भी 


फांस लिया, परन्तु अन्तिम परिणाम 
~ ~ 
इन सब के विरुद्ध हुआ। वैराग्य की 


प्रबळ लहर ने महात्मा बुद्ध के हृदय 
को आक्रान्त कर लिया, इससे प्रभावित 
होकर बुद्ध ने सारे राजकीय ठाठबाठ, ऐश्च- 
य, भोग विकास और राजमहल के लात 
मार तथा साधुओं का वेश धारण करके 
जंगल की राह पकड़ ली। उपयुक्त उदा- 
हरणा मे बाळक सूळशंकर तथा महात्मा 
बुद्ध के कार्य उनके पैतृक और वंशानुगत 
संस्कारों, शिक्षा, रीति रिवाज्ञां तथा उनके 
बारे ओर की बाह्य परिस्थितियां के विरोधी 
हैं । यदि मनुष्य के कार्य भी केवल मात्र 
मस्तिष्क सम्बन्धी अणुओ की गति या 
विशेष २ अवस्थाआं के ही परिणाम समभे 
जांय, तथ। पशु पक्षियों के कार्यों की तरह 
यांत्रिक माने जाय, तथा आत्मा में तत्व- 
शक्ति वा कृतत्वके गुण (Causal efficacy) 
कोन माना जाय; ते! इस प्रकार का विरोध 
तथा कार्य वैलक्षण कठिन ही नहीं अपितु 
असम्भव हैँ + 


मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के कार्यों में भेद 


[ मार्गशीष सं० १६८१] 


जड़वादी तथा भातिक विकास सिद्धांत 
के अनुयायी लोग इस उपयुक्त 7४०६ 
का न ता सन्ताषजनक समाधान ही कर 
सकते हैं ओर न ही वे इसके लिये कोई 
भातिक कारण ही दे सकते हैं । यदि मनुष्य 
के काया को केवळ मांत्र उनके मस्तिष्क 
संबन्धी अणुऔ की गति का ही परिणाम 
माना जाय तथा पशु, पक्षियों के कार्यों की 
तरह यान्त्रिक माना जाय, ते ऐसी अवस्था मं 
यह प्रश्न उठता है, कि मनुष्यों के काय भी 
पशु पक्षियों को तरह नियत, अटल और 
थविकव्पशटान्य क्‍यों नहीं हैं ? मनुष्यों में हर- 
क्षण नाना प्रकार के संकट्प क्‍यों उठते रहते 
हैं? मनुष्यों के कार्यों को यान्त्रिक मानने 
की अवस्था में एक यह भी शंका उठती हे 
कि जैसे पशु, पक्षियों के कार्यों, क्रियाओं 
और हरकतें की पूर्व कल्पना (Prediction) 
हम भळी भांति कर सकते हैं, कि अमुक २ 
पदार्थ के प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर होने पर तथा 
अमुक २ अवस्थाओं में असुक २ पशु पक्षी 
निश्न २ क्रियायं अथवा निम्न २ हरकत करंगे 
वेसे मज्ञष्यों के कार्यो के विषय मं इस 
प्रकार की पूय कठपना करना एक प्रकार से 
असपस्भव है | जैसा कि पहिले ही बताया 
जा चुका हे, कि मनुष्यां के काय और माग 
परस्पर एक दूसरे से इतने ज़्यादा भिन्न हैं, 
कि उनके विषय में पूर्वकल्पना करना बिल- 
कुल असम्भव है । इन उपयुक्त आक्षेपों के 
अतिरिक्त यान्त्रिकता के पक्ष पर अन्य भी 
बड़ी २ आपत्तियां उठाई जा सकती हैं । 
यदि मनुष्यां के कार्यों को नियत और 
यान्त्रिक मान लिया जाय, ते फिर आचार 
अनाचार, पाप पुण्य कर्चाव्याकर्त्तव्य में कुछ 
गी भेद नहीं रहता । मनुष्यों के कार्यों को 
यान्त्रिक मानने पर इनकी सत्ता ही बिलकुल 
नष्ट हाजाती है। इस अवस्था में सारा का 
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[ मागंशीषंखं० १६८१ ] 


सारा सदाचार शास्त्र तथा सदाचार की नि- 
र्णायक भिन्न २ कसौटियां बिल्कुल ही व्यर्थ 
हा जाती हैं । अतः उपरि वर्णित दोषा के 
कारण यान्त्रिकता का पक्ष केवळ गळत 
ही नहीं, अपितु संसार और मनुष्यमात्र 


ज्योति ४०३ 


(Humanity) के वास्ते परम घातक सिद्ध 
होता है अतः हमें मनुष्य मे स्वतन्त्र कार्य 
करने की शक्ति का अवश्य ही स्वीकार 
करना चाहिये । इ 


परिव तेन 


( बंगाल के एकाल सेकाल के आधार पर ) 
( गतांक से आगे) 
ले०--श्रीकष्ण पांडे 


IS र देने छुप हेोगये । स्वामी के 
[फ | कधेपर कंघा रख कर विमला सा 
#-४--*-» रही थी, दुःख, दुर्भाग्य के प्रलय 
का गाढ़ अंधकार थोड़ी देर के लिये सुख 
सोभाग्य की उज्चछता से ढक गया । वर्षा 
बीत गई, तरंग का भी भय नहीं रहा । अपने 
` दुळभ प्रेम से चुम्बन दान देकर निर्मळ कहने 
लगा “शाभा ! वह कोन हे? उसके साथ 
मेरा क्या सम्बन्ध ? केवल दो दिन की 
मुलाकात मात्र । और लुम, तुम चिरजीवन 
की--जीवन सरण की संगिनी हो ।” 


शाभा चाहे कोई कयो न हो, उसके 
साथ स्वामी का चाहे जे! सम्बन्ध हा, एक 
भार्य रमणी को, हिदू गृहस्थ की बहु को, 
इसके विचारने की कोई आवश्यता नहीं । 
तब भी विमला का हृदय एक वार कांप उठा । 
उसने अस्पष्ट स्वर म॑ कहा--“शाभा कौन ? 
वह चाहे कोई हो, लेकिन तुम-तुम मेरे हा ।”” 
इलाहाबाद के एक बड़े जमींदार बा. पूलिन 
बिहारी के एक मात्र पुत्र बा० नन्दकिशोर के 
साथ सतीश ने शोभा का विवाह कर दिया 
यद्यपि शोभा इस ब्याह के बिलकुल विरुद्ध 
थी, लाख चेष्टा करने पर भी चह निर्मल की 
योद्‌ को अपने दिल से दूर नहीं कर सकी, 


परन्तु भाई सतीश के अनुरोध की रक्षा न 
करने से उसे दुःख होगा, यह समझ और 
सतीश के विशेष आग्रह करने पर वह राजी 
होराई । देने ओर से बड़े २ आयोजन होने 
_ लगे । सतीश ने मन खेलकर खर्च किया, 
अगर उसे काई खरचं कम करने के लिये 
कहता तो वह नम्र शब्दों मे यही उत्तर देता 
कि-“मेरे एक ही बहिन है और वह भी 
दुर्भाग्य से मोत पितृ हीन, अगर आज पिता 
जी या मां होतीं तो न मालूम और कया २ 
होता, में ता कुछ भी नहीं करता हूँ।” बस 
इसके आगे किसी को कुछ कहने की हिम्मत 
ही नहीं हेती । 
शोभा को ससुराल गये कई दिन हो 


गये, सतीश का अकेले घर में मन नहीं 
लगता । उसका कोई ऐसा मित्र भी 


नहीं जिसके यहां जाकर घंटा आध घंटा 
दिल बहला आवे, केवळ एक निमल बाबू से 
ही उसका इतना परिचय था सा वह भी 
यहां नहीं हैं। इसीलिये वह मैदान म॑ घूमने 
की गरज से घर से बाहर निकला, वह हरि- 
सन रोड़ के चौहराहे पर पहुंचा होगा कि 
उसने निर्मल को ट्राम पर जाते देखा । दूरसे 
ही सतीश ने पुकारा “निर्मळ बाबू ! घर से 
कब आये ?” निर्मल दाम से उतर पड़ा, उसने 
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सतीश के नमस्कार का उत्तर देते हुए कहा 
“आज सबेरे, कहिये आप सब मजे मे हैं न!” 
“पश्माध्मा किसी तरह दिन काट देता है। 
कहिये घर से सब कोई को ले आये न!” 
नहीं अकेला में ही आया हूं।” 
सतीश ने आग्रह से पूछा “कहां जारहे 
हैं, चलिये घर चल । आजकल शोभा भी नहीं 
हसाः ”निरीळ ने बीच ही में बात काट 
कर पूछा “बया शोभा यहां नहीं है, उसके 
तो बाहर ज्ञाने की कोई बात नहीं थी?” 
सतीश--“नहीं बाहर जाने की ता कोई 
बात नहीं थी, लेकिन मन माफ़िक वर मिलने 
से विवाह मे देर करने का लाहस नहीं हुआ ।” 
_ निर्मळ पूरी बात नहीं खुनने पाया, न 
मालूम किसने उसके कानो को बन्द कर 
दिया, उसके पेरे! तले की मिट्टी निकल गई, 
सारा शरीर अघसन्न हा गया, और उस में 
अधिक देरतक खड़े रहने की शक्ति नहीं रही । 
अतः चह टेलीफोन के खम्भे का सहारा लेकर 
खड़ा २ कांपने लगा । उसकी यह हाळत 
देख कर सतीश के आश्चर्यं की सीमा नहीं 
रही । वह मन ही भन कहने लगा “यह देश 
का कितना गहरा अधःपतन है, जा शिक्षा के 
अभिमान से अपने आपको सर्वधेष्ट समते 
हें वही इतने भ्रांत, इतने चरित्र हीन हैं, हाय 
अफसोस !” सचमुच ही उसके मन में वड़ा 
दुःख हुआ । उसने सहानुभूति पूण शब्दों मे 
कहा “हैं, हैं, यह क्या? आपतो रास्ते मे ही 
बैठ गये, मेरे उधर चलिये न?” 
निर्मळ ने अपने आपको सम्भालते हुए 
बड़े कष्ट से उत्तर दिया “सतीश बाबू : माफ 
कीजियेगा । एकाएक मेरा शारीर कुछ गड- 
बड़ होागया हे अब में नहीं जा सक्‌ गा , क्षमा 
करें । कृपा करके एक गाड़ी मुझे भाडे करद 
ताकि में घर जा सकू ”। “अच्छी वात हे। ” 
कहकर उसने एक गाडी किराये पर कर 
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परिवर्तन 


[ मार्गशीर्ष सं० १६८१ 


निर्मळ को उसमे वेठा, नमस्कार कर बोला 
“अच्छा, अभी आप जायं, किन्तु ऐसी अवस्था 
से आपका अकेले यहां आना अच्छा नही 
हुआ । अच्छा, स्वस्थ होने पर एक वार मुठा. 
कात कीजियेगा !! यह कहकर सतीश चढा 
गया । थोड़ी देर बाद ही गाड़ी निर्मल फे 
दरवाजे पर पहुंच गई । गाड़ी वाले का भाड़ा 
चुका निमेल अपने कमरे का दरवाज़ा वन्द्‌ 
करके सागया । लेकिन चेष्टा करने पर भी 
उसे नींद नहीं आई, चह पड़े २ जमीन आस- 

न्‌ घे छुलावे मिलाने लगा । सोचते २ 
उसने अस्पष्ट स्वर में कहा “विमल ! मेरे 
जीवन को इस प्रकार विफल करना कया 
ठीक था ? सब भी तो तेरी स्मृति को नहीं 
भूळ सकता, लुम अगर किसी तरह मुभे रोक 


सकती ता आज मेरी यह दशा नहीं होती ।” 
इतने में ही किघाड खेळकर बहरा ने प्रवेश 
किया, निर्मळ ने पूछा “क्या है ?” बहरा ने 


स 
डरते २ कहा “5क वाबू'''""'” निर्मल ने 
कड़े स्वर मे कहा “कह नहीं सका, तबीयत 
खराब हे इतनी रात को नहीं जायेंगे ।” 

' इसका कुछ दोाष नहीं ज्ञा कुछ भी 
कसूर हे, से सेरा है। सन्तान की माया के 
कारण असमय में ही आपको कष्ट दिया,,इस 
को क्षमा करे... ६, 

आगन्तुक वृद्ध का कातरभाव देवः 
निमळ पळंग से उठकर खड़ा हो गया और 
नमस्कार कर सहानुभूति से पू छा “कहिये २ 
आपका कया कास है?” 

वृद्ध ने करुणस्वर से कहा ' डाक्टर 
बाबू ! दया कीजिये । आपको कष्ट तो अवश्य 
होगा पर क्या करू मेरी मातृहीना कन्या 
इस वक्त बड़े कष्ट मै हे।? 

निर्मळ ने बीच ही में बाधा देकर कहा 


“इतनी आजीजी की कोई जरूरत नहीं, र 


ते यही काम है । कहिये कहां चळ ना होगा!” 


कप बह 
हु...” 


[ मागशीष सं० १६८१ ] 


परिवतन ४०५ 


वृद्ध ने कहा “यहीं पास में इसी लिये 
ते। यह साच कर चलो आया कि इतनी रात 
को किसे हू ढने जाऊंगा, आप ते बगल ही 
मं रहते हैं ।'' 

निर्मळ ने वृद्ध की बात पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया, जददी से एक कमीज पहन और 
अपनी डाक्टरी कीवेग लेकर वृद्ध के साथ कमरे 
के बाहर चला आयां। रास्ते में उसने रोगी 
की हालत जानने के लिये वृद्ध से कई प्रश्न 
किये लेकिन उसकी आशा पूर्ण नहीं हुई। 
लगभग १०-१५ सकानके बाद वृद्ध का मकोन 
आगया, दोनो जने रोगी की शय्या के पास 
जाकर खडे हो गये । एक साफ सुथरे बिछौने 
पर एक युवती उत्सुक नेत्रों से बाहर की 
ओर देख रही थी,जैसे किसी की प्रतीक्षा कर 
कर रही हो । युवती से आंखे,मिलते ही क्षीण 
हंसी के साथ निर्मल ने सिर झुका लिया । 
युवती ने वृद्ध की ओर लक्ष करके कहा 
“बाबूजी आप आशये ।” बृद्ध ने कन्या की 
बात पर कुछ ध्यान न देकर निर्मल से कहा 
“डाक्टर बाबू । यही मेरी एक मात्र कन्या 
है। आज सबेरे से ही माथे की वेदना से 
ही छटपटा रही है अभी आध घण्टे से तों 


द्दे और प्यास के कारण चिल्ला रही थी ।” . 


युवती ने अपनी रखीळी आंखे से कटाक्ष 
छोड़ मुस्कराते हुए कहा “ऐसी कोई बात 
नहीं हे डाक्टर बाबू! किसी ने कहा हे कि 
अधिक स्नेह हाने से अनिष्ट की आशंका होती 
है, यह भी वही वात है १”, 

तरुण रमणी के कोसल कण्ठ से निकली 
हुई मधुर दाणी निर्मळ के हृदय भे बीणा की 
तार की तरह भंकारने लगी । वह अपने 
आपको भूल गया,शाभा और बिमला की बातों 
का उसे ध्यान तक नहीं रहा,थोड़ी देर के लिये 
उसका दग्ध हृदय शीतळ होगया । रूकिन 
क्षण भर बाद ही उसने अपने को भाल 


लिया । वृद्धने सस्नेह कहा “इस तरह रोग को 
सत छिपाओ नीलिमा?” 

“रोग तो और कुछ नहीं, माथा दर्द 
करता था से ओडी कालन दिया, थोड़ी 
देर मे मिट जायगा” निर्मल इतनी देर तक 
अपने विचारों मै मस्त था, रोगी के मुख से 
रोग सुनकर उसने वृद्ध से कहा-- 

“अब केवळ दे तीन घण्टा रात और बाकी 
हे, खुबह तक आँडी कोलन देकर कामं 


चलावे सुवह खबर दीजियेगा । अगर आवश्य- ' 


कता होगी तो प्रसक्रीप्सन लिख दूंगा ।? 
“यही ठीक हे” कह कर नीलिमा ने भी नि- 
मंळ का समर्थन किया । वृद्ध ने फिर कहा 
“जरा नाड़ी देख लेते ता .... |? “नाड़ी कयो 
देखू गा, केवळ माथे का दरद तो है, और 
ते कुछ नहीं ? अच्छा अब में जाता हूँ ।? कह 
कर वह चेयर से उठ गया, वृद्ध एक दस 
रुपये का नाट देने लगे, निर्मल ने नप्र शब्दों 
मे कहा--“इसकी कोई आवश्यकता न थी, 
मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ा !” 


युद्ध ने संकोच के साथ कन्या की ओर 
देखा, नीलिमा ने पिता के हाथ से नोट लेकर 
कहा नहीं ऐसा मत कीजिये। विजिट म॑ 
लेने से पिता जी के मन मे कुछ खुटका 
होगा । सम्भव है वह समझने लगे कि कोई 
सक्न बिमारी है ।”इतना कहते २ नीलिमा ने 
निर्मळ की पाकिट में नॉट डाळ दिया । नि; 
मळ भी इसका विरोध न कर सका, अतः 
शीघ्रता से सीढ़ी उतर कर बाहर रास्ते पर 
आगया । 


रागी को देख कर जिस वख निर्मल 
घर लौट कर आया, उस समय आकाश का 
पूर्वा भाग स्वच्छ हो गया था | शिशु को तरह 
सरळ हंसी के साथ प्रकृति प्रभात का चरण 
करने के लिये प्रतीक्षा कर रही थी । शीतल 
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हवा के लगने से निर्मळ का शरीर पुलकाय- 
मान हो गया, भार होने में थाड़ी देर जान 
कर वह बाहर ही गाड़ी वारन्डे मे ईजी चेयर 
पर लेट गया और प्रातः काळ की प्रतीक्षा 
करने लगा। सारी सारी रात बिना खाये 
पिये, जाग कर अपनी वर्तमान अवस्था से 
युद्ध करते २ वह शिथिल हो गया था, इस 
से इस समय की ठंडी हवा के लगते ही 
उसे नींद आगई, वह सारी चिन्ताओ को 
त्याग कर शान्तिदायिनी निद्रा देवी की 
गाद मे आराम करने लगा । 


प्रातःकाले के सूयं की प्रथम किरण के 
निकळते ही किसी ने पुकारा “निमले बाबू ।” 

निमल की नींद खुल गई दोनों हाथों से 
आंख पाँछते २ उसने सतीश का सामने 
खड़े देखा । इतने सबेरै सतीश के आने का 
षया कारण है यह उसकी समक मे नहीं 
आया, उसने आश्चय से पूछाः “इतने सबेरे 
आप केसे आये !” 


सतीश ने धीरता से कहा “ मालूम 
हाता है कि आप इस से ताज्जुब करते हैं। 
आप तो जानते ही हैं कि मुझे घूमने का 
रोग हे, मेरे लिये सुबह शाम कया? सोचा 
कल आप को ऐसी अवस्था में अकेले छाड 
कर चले जाना मुझे उचित नहीं था, इसी 
से इस बक्त आगया ।” 

“बैठिये में हाथ सुह था आऊं? कह कर 
निर्मल जाने के लिये तय्यार हुआ, लेकिन 
सतीश ने रोक कर कहा “कोई जरूरी काम है 
षया ? नहीं ते ८ बजे के पहले आपकी नींद 
'ही नहीं खुलती !” 

“एक केस हे ।” 

सतीश ने क्रा “इसी बीच में हाथ में 
केस भी ले लिया | दो दिन ठहर कर शरीर 

को कुछ स्वस्थ कर लेते ।” निमल इसका कुछ 
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[ मागशीषं सं० १६८१] 


उत्तर न देकर हाथ मुह घोने चला गया। 
नीलिमा के यहां से आने क बाद से ही वह इस 
समय की प्रतीक्षा कर रहा था अतएव ऐसे 
समय सतीश की इतनी घनिष्टता दिखाना उसे 
पसंद नहीं आया । हाथ सुह धोकर जब उसने 
सतीश के उठने का कोई लक्षण नहीं देखा 
भोर नौकर ने सी चा की टेबिर सज़ा दी, 
तब लाचार होकर शिष्टाचार की खातिर उस 
ने कहा-“'ळी जिये चा पीजिये । चा पीजिये ।” 


सतीश ने सुस्करा कर कहा; “क्षमा करं 
में नहीं पीता ,” निल ने आश्चर्य से पूछा, 
“कितने दिन से त्याग दिया?” “जिसको 
कभी अहण ही नहीं किया, उसका त्याग 
क्या १” निर्मल ने कहा “इतने दिन सुभे 
आपके यहां आते आते जाते हुए मेंने कभी 
ऐसा नहीं खुना ?” खतीशाः “इसके लिये आप 
कुपित कयो होते हैं न मालूम क्यो मेरी यह 
धारणा है यह चाळ हमारे में बड़े भारी 
राग की तरह फेल रही हे ।” 

निर्मळ-“क्िलु आप इस से सर्वथा अलग 
हैं, यह तो में स्वीकार नहीं कर सकता !” 


सतीशा--''आपका ते यहना ठीक है। 
अपनी इस कमजोरी से में स्वीकार करता 
है । शोभा के लिये अनेक काम सुभे अपने 
मत के विरूद्ध करने पड़ते हैं, आप यह भली 
प्रकार से जानते हैं कि उसके मन को कष्ट 
हुंयाने में में असमथ हूं ।” उत्तर कर बात 
बढ़ाने की अवस्था इस समय निर्मल की नहीं 
थी । चा पीते २ उसने बेहरा से कपड़े लाने के 


~~ 


[ल्य कहा । 


सतीश उठकर खड़ा हो गया और बोला _ 
"अच्छा अभी मैं जाता हूँ । विचारा था 
आप से दे! चार बातें कहुँगा, लेकिन आप 
अभी बाहर जाते हैं, तब व्यथ समय नष्ट करना... 


उचित नहीं और आप भी इस से विरक्त, 


हि 


[ मार्गशीर्ष सं० १६८१ ] 


भाजु भुवन या माहनमाया 
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होंगे ।” निमछ इस बार भी चुप रहा । सतीश 
ने बाहर की तरफ पांव बढ़ाकर निर्मल को 
लक्ष्य करके कहा “मुझे मित्र कह कर 
पुकारंगे ऐसी आशा में नहीं करता, और 
मेरी बाते आप को अच्छी लगेगी इस का भी 
मुझे विश्वास नहीं । तब भी दे! दिन का 
परिचय होने पर भी वाध्य होकर कहना 
पड़ता हे कि आपका अकेले कलकत्त में 
रहना ठीक नहीं'*'**' 28 


“निमल ने बीच ही में बाधा देकर कहा 
क्षमा करे इस वक्त मुझे समय बहुत ही कम 
है, जा उपदेश देना चाहं वह फिर कभी फुर- 
सत के समय दोजियेगा । उस सभय आप 
भी अपने मन की बात कह कर हलके 
होगे और में भी उस का उत्तर देने मे समथ 
होऊ गा ।?, 


सतीश ने जाते २ कहा “चाहे आप मुझ 
पर क्रोध करें चाहे गाली दें, लेकिन जरा 
अपने शरीर की ओर ध्यान दे । रास्ता 


चलते २ जो व्यक्ति गिर सकता है, उसका 
रोगी के मकान से सकुशल लौटकर आना 
विडम्वना मात्र हे) और फिर आप को ते 
कोई ऐसा अभाव नहीं हे।? सतीश की बात 
का कोई उत्तर न देकर निर्मल घर के बाहर 
चला गया । सतीश भी उसके पीछे २ घर 
के बाहर निकला, रास्ते पर नीलिमा के पिता 
के साथ निर्मल को जाते देख कर वह मुस्करा 
कर मन ही मन कहने ळगा-- 


“इस बार जोड़ा ठीक मिला हे, इन को 
न तो धर्माधर्म का भय हे, न समाज की 
परवाह । जब एक बार घर मं घुस पड़े हैं तब 
वहाँ से जल्दी भाग निकलना मुश्किल हे। 
यही ता सोचता था कि डाक्टर बावू कों 
एकाएक इतना कर्तव्य ज्ञान केसे हो गया ? 
जे निमल बाबू दस बार बुलाने पर भी नही" 
जा सकते थे, वह इस तरह बिना बुलाये ही 
रोगी देखने केसे जाने लगे ? असली वात का 
पता ता अब लगा हे।” यह कहते २ वह 
दूसरी तरफ चला गया । 


भानु सुवन या मोहनमाया 
अनु०-कुमारी सुमित्रा देवी जलविद्‌ 


७ 


नरोत्तम--इसके लिए में कब निषेध करता 
हुँ। पहिले दो दिन यह मोहक अवश्य 
प्रतीत होगी । जब कभी कहीं से उस 
से व्यवद्दत कोई वस्तु, नोट बुक्स, कोरे 
कागज, नामांकित कार्डादि मिल॑ ता 
नूतन और वर्णनातीत आनन्द होता 
हे । मांदी के यहां से कुछ मंगाने के 
लिप, चिट्टी लिखने के लिए उस लेख 
सामग्री का उपयोग करने मे आहाद 


( सितम्बर के अंक से आगे ) 


भी बहुत होगा, हानि कुछ भी न होगी, 

लाभ ही होगा क्योकि रवि बाबू की 

कही,जाने वाली लेखनी से यह फुर- 

माइश लिखी गई है अतः मंगाई गयी 

वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी । 
अच्छा, देखो ! में भी दूरदर्शी बन 

. सकता हुं कि नहीं? * 

मधुरी-(कटाक्ष से) हां अति दूरदर्शी ( नरो- 

तम कटाक्ष का नहीं देखता, अपने में 
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ज्योति 


[ मागशीर्ष सं० १६८१] 


ही मस्त रहता है और चलता है ) 


नरोत्तम-परन्तु पुराने स्लीपर ! ओह ! इन 


भीन रखता था। तो भी । 
बाबू का नामोञ्चारण ''**'**०' 


मे कविता केसे और कहाँ से समा मधुरी-तव इसका अभिप्राय यह कि स्प्रप्ा: ` 


गई ! 


भेंट कर दूं। 


नरोत्तम-कवि पर यथेच्छ मोह रखे, लेखक 


के लिए जी खोलकर अभिमान करो, 
इसके; लिए में तुम्हें नहीं रोकता । 
परन्तु इस मनुष्य का िन्तन सत 
करो, यही मेरी याचना हे । 


मधुरी-सीधी तरह से क्यों नहीं कह देते 


कि तुम उस के प्रति इन्दी हो? 


नरोत्तम-परन्लु में तो कव से यही गीत गा 


रहा हूँ कि वह मनुष्य-जिसे तुमने 
अपनी आँखो देखा भी नहीं हे- 
तुम्हारे सवस्त्र का स्वामी बन चुका 
है, यह देख सुके बड़ा दुःख हो रहा है। 


मधुरी--तब क्या तुम सुभे अपनी निजी 


सम्पत्ति समझते हा? यदि ऐसे ही 
है? तो एक बाड (तख्ता) पर यह 
लिखकर कि “यह मेरी निजी सम्पत्ति 
है,इस पर अधिकार करने वाले व्यक्ति 
पर मुकदमा दायर किया जायेगा” 
उसे मेरे गले का हार क्यो नहीं 
बना देते ? 


नरोत्तम—निजी सम्पत्ति नहीं ते न सही । 


परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि दिन 
भर एक ही मनुष्य की आराधना 
करना उचित नहीं है कल रात सेते 
हुए भी'' “(ज़रा हिचकिचाते हैं ) 


` भधघुरी ( अधीरता से) हां हां कह डाला । 
नरोत्तम-आधी रात के समय तुम्हारे 


सुख से अपने नाम के सिवाय अन्य 


व्यक्ति का नाम सुनने की आशा, 
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मध्चुरी--जीवन की उपयोगिता, प्रेम । 


वश्था में भी जिल्वा पर काबू रखा ज्ञाय- 


७ है 
मधुरी-आवश्यकता हो तो मैं इन्हे आपकी नरोत्तम--अहतिंश एक ही व्यक्ति का चि- 


न्तन न करा तो स्वप्न मै भी ऐसा | 
नहो। 


मधघुरी--(क्रोध से ) मेरे आदश के अनुकूल | 


यदि एक लेखक की कृति मे मुझे 
साधन मिल और सें उनका अभ्यास 
करती हूं तब उस में भी तुम अपराध 
बताते हा । और स्वयं इसकी पूति 
नही' कर सकते । तुम्हें तो रसायन 
शास्त्र के नीरस नियमों तथा मुरली 
नाद के सिवाय किसी में भी रसा- 
स्वादन नहीं होता, इसलिए क्या. 
औरें को भी अन्य विषयों में रसन 
लेना चाहिये ? मेरी चाही हुई वस्तु 
का तुम प्रतीकार करो इस में मुके कुछ 
उज्‌ नहीं । वस सें इतना ही चाहती 
है कि जिन पुस्तकों द्वारा मेरी आत्मा 
तुए हो, जिन सूर्य्य रूपी काव्य ग्रन्थों 
हारा मेरी सुराई हुई हृदय-कलि 
विकसित होती है उन्हे प्रेम दृष्टि 
से देखने की आज्ञा प्रदान करो। में 
आपको स्पष्ट कह देती हूँ में रवि 
चात्रू की पुस्तकों पर”दी वानी बनी हूं। 
क्योकि बह एक ऐसी आत्मा है जिस | 
ने स्वयं बहुत कुछ सहन किया है. 
और अनुभव प्राप्त किया है, जो. 
तुम्हारे लिए स्वप्न तुल्य है । 


नरोत्तम--( व्यंग से) और जो मेरे लिए 


असम्भव है ? 


वास्तविकता, का ज्ञाता केवल वही है। 


र कळकळ त 


[ मागशीष सं० १६८१] भानु भुवन या मोहनमाया ४०६ 
नरोत्तैम--निःसन्देह ( मोहनदास उद्यान की ओर से आता 
मधुरी--ल्ली-हदय का सच्चा परीक्षक, : है । यह.सुन्दर नाटा युवक है, प्रवासी | 

प्रेमियों का महारथी, विश्वासी और हाने से विदेशीय वेश मे हे, परस्तु ५ 
नायक है। हमारा शाक, हमारा हष, _ आकृति पर सरलता, मृदुता, सज्ज- | 
हमारा आदश, हमारी अपूर्णता कुछ नता का आभास वर्तमान है । देखने | 
भी इस से अज्ञात नही हे । दुखी मै आर्य्यसन्तान है यह सहजही प्रतीत | 
दिल शान्ति का आश्रय छे निद्रावश- होता है )। | ', 
वर्ती हा यह मंत्र वही जानता है । | | 

1हन-यह रहे भाई साहिब ! | i 
वही केवळ `` "`` मे यह हे भाई + हिब 


नरोत्तम--( नवागन्तुक को नहीं देखता, पूर्व- 


नरोत्तम-और में ता इस मे से अंश मात्र co 
गौ ह स्थिति में ही बोलता चला जाता है ) 


भी नही जानता, क्या 


मधुरी-( अपनी ही धुन में) इस महा- इसके हृदय में मेरे प्रति तनिक भी 
नुभाव को से कभी मिली नही भावना नहा है [याद्‌ होती तो क्या इस 
हूं, कदाचित मिळ भी न. सकूगी। प्रकार अवहेलना करके चली जाती? 
परन्तु देखे बिना, बाळे बिना, में उन्हे वस अब ते किसी न. किसी तरह से 


भाग ही जाऊंगा । (समीपस्थ मंच पर 
वेग से हाथ पटकता है, दांयी ओर से 
जाना चाहता है,इंतने_म मोहन मिलता 
है, बाहर से मोटर के जाने का शब्द 
छुनाई पड़ता हे ) 
मेहन--क्यों भाई ! कहां प्रयाण करोगे ? . 
नरोत्तम-कैन ? तुम हा मोहन? अहो मेरे 


हज़ारों मं से पहिचान लगी यह 
मेरा पूर्ण विश्वास है । इस के सदश 
आकृति, आत्मा, हृद्य कहां होगा ? 
नरोत्तप--(सिर पर हाथ घर कर) ओ ! ओ ! 
फुष्पा-( बाहर जाने के लिए तैय्यार होकर 
आती है )। मधु भगिनी ! तेय्यार हो 
क्या 


मधुरीहां पुली ! ( जाते जाते नरोत्तम से) बाल सखा मोहन ! (दोनों हाथ 
इस आन्तरिक व्यथा का फिर से मिळते हैं ) 
ताजा करने” में कुछ सार नहीं है। मोहन- हाँ परन्तु कहा तो अकेले में क्या 
तुम मेरे हृदय की परीक्षा न कर प्रलाप कर रहे थे? 


सकेगे । और हम पूर्ववत सुखी अब 
कभी न हा सकेंगे । 
( “प्रियतम ! प्रीत के दिन वे गये 


नरोत्तम--वह फिर कहुँगा। तुम कब आये, 
कहां से आये यह ता बतळाओ ? 


व्यतीत” यह गाती जाती है )। मेहन--कल आया हुं । अदन से । मुसलमान 
प्रस्थान के वेश में मक्का मदी ने पेदछ यात्रा कर 
नारोत्तम--( अकेले ही )-जाओ जाओ, सदा आया हूं । फिर पैदल ही अदन होता 
के लिए. जाओ । यह अपमान की . हुआ मेल से बम्बई पहुंचा, वहां तु- 
पराकाष्ठा:है॥ जीवन नीरस होगया | म्हारी खोज की, तब तुम्हारा निवास 
है। इस से तो भागना या मरना स्थान अहमदाबाद खुन यहीं भागा 

भला है । आया हूँ। 
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नरोत्तम--( सन्तुष्ट होकर ) बहुत अच्छा 
किया भाई ! हम कितने काल मे मिले ? 


मेहन--पांच वर्ष हुए होंगे। तुम और में 
विलायत से दे।नाँ साथ ही चले थे 
फिर सिकंदरिया से तुम भारत के लिए 
चल पड़े । तुम्हे यहां आने की जल्दी 
थी और मुझे मिश्र की महा कवरे 
देखनी थीं । और फिर तुका का नव ! 
वीर मुस्तफा कमांळ देखना था, ईरान 
को सैर करनी थी, ओर मक्का मदीने 
हज्ञ के लिए जाना था । इस मे सहज 
ही पांच वर्ष व्यतीत होगये । 


नरोत्तम=( हंसता है ) मक्के जाकर हजऊ्ञ 
भी कर आये ! मुसलमान बने बिना ही ? 


मेहन--तब क्या तुम अभी तक यही सम 
कते हो कि अकेला बर्टन ही अरवि- 
सतान की यात्रा कर सकता हे ? मैंने 
ता अपने पड़दादा के समय मं अ- 
रबी सीखी थी, फिर कलमा पढ़ने में 
भय ही क्या था? और बांकी कोई 

तो देखता ही नहीं 'मुसल- 
मान होने म॑ फिर क्या कमी थी? 
अब तो यहां भी हिन्दू मुसलमानों मे 
श्रातृभाव समभा जाने रगा है क्यों ? 

नरोत्तम-अव तुम्हे मोहनदास हाज की 
उपाधि देनी होगी ( देगने। हंसते हैं ) 

मेहन--हां यदि तुस एक सप्ताह भर यहां 
एहने दो तभी. स्वीकार करू गा । 

नरोत्तम--अरे सप्ताह क्या ? वर्ष, पांच वर्ष, 
आमरण: यहीं रहा । 

माहन--तुम तो जैसे के तैसे स्नेही बने रहे । 
नरोत्तम! मैंने तुम्हें बहुत पत्र लिख 
कर तुम्हारी आंख नहीं पकाई, परन्तु 
इस से में तुम्हे विस्मरण नहीं कर 
बैठा था। (केस खोलकर ) देण्या 


***** 
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यह प्रत्येक देश के स्मारक फोटो हैं। 
( दोनौ चित्र देखते हैं ) 
नरोत्तम-(एक फाटो हाथ मे लेकर) यह 
शेख कौन हैं ? मानो खुद उपमुहम्मद 
पेणम्वर ही हो । 
मेोहन--नहीं पहचानते ? यह तो 
दस्माकस मे लिया गया इस सेवक 
का अन्तिम चित्र हे। छः मास तक 
वहां शेख मामीन के रूप मे रहां। 
मिश्र मै तीन मास तक मुर की मूर्ति 
बनकर रहा। तुक मै पारसी बनकर 
ईरान से हिन्द्वासी के रूप में और 
फिर अरव में दमास्कस में शेख मो 
मीन जिराफ बादी बन कर रहा। 
( दानों हंसते हैं ) यात्रा का बहुत सा 
हाल तुम्हारे लिये सुनने के योग्य है। 
नरोत्तम- मैं जिन्दगी पय्येन्त खुनू गा परन्तु 
यहां नहीं । | 
मे!हन--( साश्चय्ये ) जिन्दगी भर। ` 
परन्तु यहां क्यों नहीं! तुम्हारा | 
विवाह ते हा क्यो? 
नरोत्तम--विवाह कर के पछताया । अब तो 
मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ही समान 
यात्रा करनी है । जहाँ स्त्रियो का नाम 
न होगा ऐसे प्रदेश मे जाकर तम्बू 
गाड़े'गे । चले जल्दी चल पहली ही 
डेन से बाम्बे चल । 
मेहन--बम्बई से तो में यहां आया हूं । क्यो 
जाना हे? और अभी अभी? 
नरोत्तम -हं-हां--हां इसी क्षण। गाड़ी के 
आने मै आध घण्टे की देर है। 


 माहन--परन्तु इतनी शीघ्रता की क्या आव- 


श्यकता हे ? 
नरोत्तम--में ता जब तुम आये थे उसी स- 


मय 1.प22986 Pack करने जा राह 
था । 


[ मागशौष सं० १६८१] भानु भुवन या मेहनमायों ४११ 


माहन--हां में ने भी देखा था कि भाई साहिव 
हवा मे लेक्वर दे रहे थे। समभा 
कोलिज मे विद्यार्थी न आते होंगे 
अतः अकेले ही बालने की टेव पड़ 
गई होगी! तनिक क्रोधाभास भी 
हुआ था । क्यो क्या यह दुनियां नहीं 
भाती? 

नरोत्तम--बिल कुछ नहां। में ते! इसे देखते ही 
विषमय हे! जाता हुँ । चले, जल्दी 
मेरे सांथ P4८१९ में , सहायता 
करो । यह जहरीला घर मुक से जि- 
तनी जब्दी छूटे उतना अच्छा है। 

मोाहन- ज्ञहरी ला, मेने ता स्टेशन पर सुना 
था कि यह घर, यह बंगला अमरलोाक 
हे। यहां टैगोर, एवं गांधी जी भी 
वस चुके हैं । 

नरोत्तम--तभी ते कहता हुं न कि मुभे यहाँ 
नहीं रहना हे । 

मोहन-[ आश्‍चय मे इब कर ] यहां टेगे।र 
और महात्माजी रहे हैं इस लिए 
तुम्हे नहीं रहना हे? 

नरोत्तम-[ ज़रा चिढ्कर ] हां, हां तुम्हे 
कहा ता इस घर में भूत है जो मेरे 
श्वसुर को ळग गया है, और उसकी 
बहिन का नचाता हे तथा मेरी स्त्री 
को बहकांता हे । 

मेहन--सचमुच ? 


नरोत्तम-मेरे श्वसुर के गांधी जी का भूत 
लग गया हे, फूफी को न्हानालाल 
का प्रेत लगा है और मेरी स्त्री का 
रैगार के स्वप्न दिलाता है वह उसके 
लिए पागल हा गई है । 

माहन--पागल ? वह उसे जानती है क्‍या? 
मैं ते कई वर्ष व्यतीत हुए टेगार के 
अमेरिका से सिला था और तब भी 


हि... 


सचमुचं बहुत''`''-बहुत सी अमे- 
रिकन लड़कियां उस के लिए पागल 
बन गई थीं। 


नरोत्तम--परन्तु मेरी मधुरी ने ता अपनी 
आंखों देखा ही नहीं और भाग्य से 


उसका चित्र भी शायद ही देखा 
होगा । 


माहन--तब फिर? 
नरोत्तम-परन्तु उस की प्रत्येक रचना ना- 


टक उपन्यास, काव्य उसने देखी और 
पढ़ी हैं तथा पढ़कर उन का मनन 
करती हे । पहले ता उस पर पागल 
बनती थी अब ता अपने आप को 
उस पर वलिदान करती है । दिन भर 
उसी का चिन्तन करती है और रात 
का उसी के स्वप्न देखती हे । पहलें 


तो दैगोर ने उस की बुद्धि जीती थी, ' 


अब ते उस का मन भी जीत लिया 
हो ऐसा जान पड़ता है। मधुरी ने 
उसे कभी नहीं देखा है, परन्तु वहं 
उसे मनुप्य रूप म देवता, एव' परमं 
ज्योतिस्वरूप ईश के तुल्य समझती 
है। उस की दूष्टि में रेगोर के 
सामने में क्या चीज हूं ? इस से पहले 
वह मेरी अवहेलना मात्र करती थी, 
परन्तु अब ते दुत्कारने भी लगी । 
कोई आश्चर्य नहीं कि उसे मेरां 
ख्याल भी न हो) ओर यदि होगा भी 
ता यही कि किस तरह में शस का 
सामना करू । छ 


माहन--[ गम्भीर बन कर ] तुम राई का 


पर्वत, या घात का बतंगड़ ते 


नहीं बना रहे? 


नरोत्तम-तुम्हे क्या जान पड़ता हे? 
मोहन--मुझे तो. तुम्हारी बातों से यहीं 
लगता हे कि तुम्हारी पत्नी को क्षणिक 
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मोह उत्पन्न हुआ हे जो स्वयं ही नष्ठ 
हो जावेगा। यह एक तरह की 
बालिशता हे । और कुछ नहीं । 
नरोत्तम--तुम भी मेरे श्वसुर की न्याई सुभे 
जलाया चाहते हो । 
माहन--( तनिक हंसकर ) अज्ञान मे भी महा 
पुरुषों के विचार एक ही रहते हैं-उस 


मै निम्त प्रमाण हे--“सतां ही संदेह : 


पदेषु वस्तुष्वन्तः करणमेव प्रमाणम्‌?'। 


नरोत्तम-सुझे ता म'घुरी मै बालिशता तथा 
मूर्खता का अंश भी नहीं दीखतो । में 
अपनी स्ती को जितना चाहता हूँ, 
उतना और कोई अपनी को न चाहता 
होगा, तिस. पर भी उसके द्वारा इतना 
त्रास पाकर रहना पड़ता हे) हम मे 
श्रखला की एक एक श्टंका भिन्न 
भिन्त हा, हमारे हृदय की तार भिन्न 
भिन्न हों, हमारे विचार में, आशा में, 
उभ्मेद मे, आदेश में, कुछ भी समता 
न हो; भाषा भिन्न हो, बुद्धि भिन्न हो, 
और उद्देश भी भिन्न हा, वहां सुख 
कैसे हा सकता है? फिर भी तुम उसे 
नादानी ही कहते हा? अफसोस ! 
मुझे ता यह भ्रममय वचन 'शूल के 
समोन अखरते हैं। ' 


यह मांमछा/ मेरी धारणा से कहां 
अधिक टेढ़ा दिखाई. देता है; और अब 
तो मुझे तुम्हारे साथ दिलसोाजी होती 
है। परन्तु इस प्रकार निराश मत 
बनो ।.ढुनियां मं ऐसी कोई .भी वस्तु 
नहीं जा असम्भव हे।। टैगोर. कोई 
उसकी'''" "`` 


मोह॑न 


नरोत्तम्र-यदि हे! तब ता बात ही क्या:हि.? ... 


[ मागंशीष सं० १६८१ ] 


eo 


“के पक्षपाती हो । (मोहन. का हंसना) 
तुम हंसो, भले हंसो, परन्तु में ता 
उसे पर स्त्री के हृदय का! चोर नहीं 
मानता । 

मोहन-भाजकल की यह -लोक भक्ति ऐसे 
प्रत्येक व्यक्ति का प्यारी लगती है। 
अज्ञान में या ज्ञान में इस . पुकार की 
आस्था के उत्तेजना दिलाने से ही 
वे पूजापात्र बनते हैं। और टेगौर को 
तो मैने अमेरिका मै इंग्लेण्ड म॑ और 
फ्रांस म॑ देखा है। उसे ऐसी भक्ति 
अपय नहीं है । ; 

नरोत्तम-अस्तु ! यदि चे सामने होव. तभी 
उन पर ठीक आलोचना हा सकती है। 
इस म॑ यदि में नीचा देखू' - तब भी 
अच्छा हा । उससे मेरी आधीरता का 
ते अन्त अवश्य हा सकेगा। परन्तु 
यह तो पूत के साथ लड़ाई है । भला 
मायावी सूति का छेदन किस पुकार 
हो सकता है? तछाक न होगा तो न 
सही, भाग ते अवश्य सकू गा । 


मेहन---यह ता सूखंता कहलाचेगी, भागता । 


कौन हें? में ते तुम्हे कहता हुँ कि 
तुम्हारी स्त्री के हृद्य मं क्षणिक मोह 
पैदा हुआ हे, यह चिरस्थायी नहीं है 

अमेरिका म॑ मेने एक ऐसी स्त्री देखी 


थी जिसे पहिले टाळस्टाय का मोह ' 
लगा था, तब उसे सारा संसार टाल- ह. 


स्टय का ही स्वरूप पतीत होता था | 
फिर इंब्सन का पेम लगा तब>सवत्र 
इन्सन ही इन्सन दीखता था । भाषा म, 
भाव मं,वेश मे,सभी स्थळ मे; इब्सन 


तक की रीति रिवाज मे भी इब्सन 
का ही रूप देखती थी । तत्पश्चात उसे 
घरनार्ड शा की लगन ठगी । तब कया 
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की ही मूरति उसे. दीखती थी । यहां. 


~ snd 


\. _ 


[ मागशीष सं० १६८१] 


था परमाणु अणु-त्रिसरेणु सब मे शाँ 


ही शॉ नज़र आने लगा । और शॉ की ' 


चुन मे मस्त रहने लगी । ये ता सब 
शृहपति सूर्य्यदेव गिनाये । इनमे छोटे 
छोटे तारे ता अनेक आगये हागे । में 
जब वहां से निकला तब उस लड़की 
को आँ हेत्री की भक्त खुना था । उस 
समय टाळस्टाय, इब्सन, शाँ आदि २ 
सब पांव ठण्ढे सम्झ रहे थे। सा 
ठीक तुम भी ऐसा ही समभे। 
( नरोत्तस सिर हिलाता है ) आज 
टैगोर, कळ न्हानालाल । परसां न मद; 
ते तरसो मुन्शी को!''। ये सब उठेंगे 
और अस्त होगे । परन्तु तुम्हे कुछ आ 
जावे तो तुम्हारा प्रकाश खदा आलो- 
कित रहेगा । 


नरोत्तम—मुझे क्या नहीं आता । 


मोहन- तम अपनी स्त्री का दद॑ नहीं समभ _ 


सकते हो। लह पापी नहीं केवल 
बीमार है, इसे खरीखोंटी मत खुनाओ 
परन्तु उपचार करो, इस का ध्यान 
रखे, फिर स्वयं सुधर जावेगी । 
नरोत्तम--उपचार नहीं हो सकता। मेने 
जितने पत्थर हैं उतने देत्रताओ को 
मनाया, परन्तु इसका भूत न टला । 
मोहन--तुम्हारी चिकित्सा ही ठीक न हो तो 
फिर परिणाम कये कर ठीक हो ? 
नरोत्तम-अच्छा यह कहते हा ? परमेश्वर 
करे लुम मेरे स्थान पर हा जांवा तब 
पता लगे । 
मेहन--देखे। ! सुने । इस समय तुम्हे टेगार 
मिल ता शायद लुम उसे जी जान से 
मारने का तत्पर हो जाओ ? 
नरोत्तम--अवश्य । 


माहन--परन्तु यह है ता असम्भव । 


भाजु भुवन या माहनमोया . ४१३ । 
५ i 
नरोत्तम--तब फिर? i] 
मेहन-तब फिर उसकी स्थूल देह को त्याग [2 
कर उसकी सूक्ष्म देह का ध्यान करा । 0 


नरोत्तत--सूक्ष्म देह ? | 
सोहन--हां ! अर्थात्‌ वह देह जिसकी प्रतिमा | 


तुम्हारी स्त्री ने अपने हृदय में अंकित | 
की है उसे तोड़ दे, उसका अन्त 


लादो 3 बात १ 
नरोात्तम--किन्तु यह हा कैसे सकता है ? | 
मोहन-मिसिस नरोत्तम को यह विश्वास | 

दिला दो कि उसका मान्य महापुरुष | 

॥ 


वास्तव में साधारण मनुष्य श्रेणी में 
से ही एक हैं। बज्कि सामान्य से भी क्षुद्र 
और निक्ृष्ट है । और तो विचारे दुनियां 
अच्छी बुरी देख कर विना किसी 
पुकार ननुनच के उसमे स्थित होकर 
चुपचाप जीवन यात्रा करते हैं, परन्तु 0 
विरंचि ने इसे अन्य मनुष्यां से२ अणु 
बड़ा बनाया अत; इसे तनिक सा दुख 
हो अथवा लेशमात्र कुश हा ता सारी 
दुनियां इसके विलाप से भड़क उठती 
है। प्रिन्स आफ वेल्स घोड़े पर से गिर 


. जांय-और उनके चोट पहुंचे तो 


राईटर लोग स्थान २ पर तार भिज: 


` वाते हैं, उसी प्रकार टैगोर की उंगली | 


दुखती हो तो ऐसी बीसियों मुग्याण' 
इसे प्रलय काल आया समभती 
होंगी । जिसे सुख सामग्री की कमी न 
रही हा, और जा जीवन पथ पर पद्‌ २ 
पुष्प वृष्टि द्वारा सत्कृत किया गया हो, 
उसे जनता की और खासकर क्षुद्र 
स्त्री वग की आस्था को उत्तेजित 
करने की आदत पड़ जाती हे । 
टैगोर मे इस दुगुण का प्रवेश हुआ 
है कि नहीं, मुझे इसका ठीक ज्ञान 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४१४ 


नहीं है । परन्तु तुम अपनीस्त्री मे 
यह विश्वास चिठा दो । इससे उसकी 
मानसिक पूजा आप ही नष्ट हो 
जावेगी । 


नराचम--यह सब कहना जितना सरल हे 
उतना ही करना कठिन हे । 


माहन-- कठिन क्योकर ? 


नरात्तम--मधु इसके विरुद्ध एक भी बचन 
न मानेगी । 


माहन-नहाँ कैसे मानेगी ? यदि में मनवा 
दूँ तब ? 

नरोत्तम--तुम ? है 

माइन-हां ! और सो भी एक ही दिन में । 
में टैगार को देख चुका हुँ, उसके 
सहवास मं आ चुका हुँ, जहां 
में उसकी रचनाओकी पुशंसा करू गा 
वहां उसकी मनुष्यता अर्थात्‌ नीचता 
को भी साथ ही सिद्ध कर दूँगा । 

नरोत्तम-शावास ! 


माहन--उसा हीरा वास्तव मं कोयले का 
टुकड़ा है तुरन्त बता दूंगा । अपनी 
सत्री को कभी मेरा परिचय दिया है 
कि नहीं? ॥ 


नरोत्तम--अनेकवार-यहाँ सब तुम्हे मेरे 
सर्वोत्तम मित्र की हैसियत से जानते 
हैं। (दरवाज़े खड़खड़ाने का शब्द सुन 
पड़ता है। पास जाकर ) कान है? 
( चिठ्ठीरसा बहुत से समाचार पत्र 
और चिट्टियां देता है, वह ले आता 
है) देखे यदि तुम्हें इस पुकार का 
कोई ढांग रचना हो ता शीघ्र करो । 
फिर ते एक दो दिन मे स्वयं रवीन्द्र 
यहां आने वाले हैं । 


ज्याति 


[ मोगशीष सं० १६८१] 


माहन--पहिले पत्र पढ़ लो पुनः हम द्रोणा- 
चाय्ये बनकर अभिमन्यु को मारने के 
लिए व्यूह रचना करेंगे । 
नरोत्तम--पत्र तो केवल एक ही है (पत्र 
खेलता है, एक चित्र गिरता है) 
आ हो ! यह क्या ? ( साथ एक 
नामांकित काड भी निकलता है) यह 
काड कैसा ? (पढ़ता हे) बहिन । 
(पत्र पर पता देखता है) 
तुमने मांगा अतः चित्र ( पुतिकृति ) भेज- 
ता हूँ परन्तु तुम्हारे लिए इस फा क्या 
उपयोग होगा यह नहीं समझ सका। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
का अभिवादन 
( क्रोधावेश में ) यह देखा ? अब कया 
कहते हो ? 


मेहन--पहिले ते यह कि तुम्हारी स्त्री को 
यह फोटो नहीं मिलनी चाहिये। (फाटो 
देखता हे ) है तो वस्तुतः मोहक 
मनुष्य ! भारतवर्ष को कविराज 
मनुष्य कांति में भी कमी नहीं है। 
(मंच पर फेकता है, वह उसके अपने 
फेटा के पास जा गिरता हे) 

नरोत्तम-यह इसे न मिलेगी ते फिर 
लिंस्येगी । 

मोहन--(यकायक) हां यह भी ठीक हे। 

नरात्तम-अतः इस से तो दे देना ही भला है। 
फिर जो होगा सहन कर छेगे। में 
स्वयं ही दूँगा और फिर देखू'गा कि 
वहः--``-( धुन मेः दोनों फोटो उठा 
कर लिफाफे म॑ डालता है) 


मेहन--यह नहीं, यह नहीं, यह तो मेरा है 
( हंसता है ) कहीं तुम्हारी स्त्री मुके 
ही ( बीच में ही वाकय छोड़ता है) 
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[ मार्गशीष सं० १६८१ ] 


७०५०-०० 


र से नया बिचार खूकता है, उसी 


एय वही बिचार नगरा को भी 
हाता हे, दोनो एक दुखरे के विचार को 


इंगति से समरत हैं ओर हाथ मिलाप 
से सम्मति स्वीकार करते हें ) यहीं 


क्यों-ठीक दै न? 
नरोत्तम-हां यही युक्ति ठीक है। 


राम-लीछा के रोम । ४ ६ 


RRR TT 555 


सेहन--अब विजय अवश्यम्भावी है ( पुन; 
हस्त ।सछाप (51986 1910) करते 
हैं.) इसे दैवी प्रेरणा समभे1। (रवीन्द्र 
की फोटो उठाकर अपने केस मे 
रखता है ) यह में तुम्हे पीछे से दूँगा, 
जब मिसिस नरोत्तम क्षो इसका 
ठीक ठीक परिचय मिल जावेगा तब 
ही दूंगा। 


श्लीला के राम 


लेखक--श्रीयुत पं० सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज, 


छत ण्डित जी ! सुके क्षमा करें 
¦ घ-¦ कहूँगा सच, कि--'“आय-समा- 
क~ जिया को यह सिड उन के 
आयत्य के जन्म-काळ के साथ ही हो जाती 
है, कि वे हिन्दुओं की बात बात पर व्यङ्ग-वर्षा 
करे | उनके किसी भी कृत्य को गैारव न दें 
बरना कई वात हिन्दुओं की शूढ़ आशय 
वाली होती हैं । ? 

मैं जा ऐसी हैं, उनको सभी आय 
अच्छी सपझते है | किंतु बुराई की बातो को 
बुरी कहना ही उन का आयत्व है । ” 

विश्त्रनाथ-“नहीं, किसी किसी को 
दिना समझे भी 'इदित? कह डालते हैं। 
देखिए, यह राम-लीळा ही है । आय-जन कोई 


Mes 


५५ 


भी अच्छाई इस मै नहीं देखते । किन्तु देखा . 


जाय तो पूर्वजों के गारव-शुम्फित पचिल-च- 
रिव, सरल हृद्य बालकों के ग्ठ॒ृढु-मात्स-परटों 
पर इससे उत्तमतया अङ्कित होते हे । श्वव्य' 
फे साथ यदि दृश्य! भी हो, ता बहुत पूरा 


प्र 


प्रभाव पडता है | उदाहरणाथे किसी विज्ञापन 
को ही देखळं- उसमे “शिर के लिए” किसी 


“तेल” का सुन्दरसा नाम और उसका प्रयुण 


शुण-गान-गुञ्जार सत्य और कितना भी सुन्दर 
क्या न हा, वह लोगो को उतना विश्वास 
नहीं दिळाता। उसके लिये वैसी श्रद्धा नहीं 
जमाता,जेसे कि उसके गुणी का अभिव्यंजक 
इाफूटेःन कोई चारूचित्र श्रद्धा समुत्प,दक 
हाता है । लम्बे और गहरे, कोमल और काले 
बाळ करने वाले तैल के विज्ञापन मे, लम्बे, 
गहरे-कोमल-काले केशी घाली ललित-ललना 
का एक चारु चित्र दशकों के हृदया पर बड़ा 
असर डाळ ता हे। उस तेल के गुणी मे वि- 
श्‍वास स्थिर कर देता हे। ऐसे ही प्राचीन 
गाथां के किसी भी श्रव्य? के साथ, उसके 
भावौ का दृश्य हो, ता बह पूर्ण प्रभाघ 
डालता हे ।” 

मेँ—"आर्य-जन इस सिद्धान्त के विरोधी 
ते नहीं । वे यह नहीं चाहते, कि 'भ्रन्य' के 
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ज्योति 


[ मागर्शौषे सं० १६८१ 


साथ दृश्य हा ही नहीं !? हा, परन्तु उस श्रव्य 
की यथार्थता का बाधक नहे !; क्यौ--१? 
विश्व--“मेरा भी ता यह अभिप्राय नहीं 
कि बाधक रहे ।” 
से—“ता बस; आपका आशय इन राम- 
लौलाऔ से सिद्ध नहीं हो सकता ! ; आधु- 
निक लीलां के पाल्लो मै पाद्वत्व नहीं । उन 
से रामायणी गाथा का लाघव ही फैछता है । 
चे राम आदि महापुरुषो के पवित्र चरिञ्र को 
दूढ-मूछ नहीं करते! ” 
घिश्व--“कैसे-(? 
मे“ स्पष्ट है लीला के दर्शकों में से 
बाळकों को तो क्या--किसी चयोवृद्ध से ही 
पूछ देखिए, कि--भरत-मिलाप के दिन राम 
की कितनी आयु थी ?; एक सही नहीं बता 
सकेगा ! हर वषे ( निभूछिए ) पाउडर से 
धवल सुख किए, वालको का रास बनाया 
देखते हैं ! फिर सही केसे वता सकें ? वताए 
तव, जब भरत-मिलाप के दिन कम से कम 
बावन (५२) वर्ष की आयु का पुरुष राम 
बनाया जाता हो । और ऐसे ही भरत-लक्ष्मण 
आदिक । एमश्रुहीन छोटे छोटे बालकों के 
मुख पर मुरदा-संख आदि का पाउडर लगा 
कर रामलीला कपो करते हैं-केत्रल गलत 
फैमी और ळोगो मे दुवृ त्तियां बढ़ा रहे हैं ”! 
विश्य-- हें, बावन वर्ष का राम--? ” 
में“ हां बावन वर्ष का! ; देखिए में 
समभाता हूँः-- 
राम विवाहःकांल में न्यून से न्यून 
पच्चीस वर्ष के थे । ” हि ॥ 
विश्‍व--“ वाह, साहिब ! यहां तो आपने 
बाल्मीकि की वातं भी ठुकरा दी । वे “राम- 
लक्ष्मण को मांगने पर, सहर्ष विश्वामित्र का 
श्री दशरथ के उत्तर द्वारा? स्पष्ट लिखते हैः-- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ऊनषेःडषतर्षो मे रोमा राजीव-लोचनः। 
न युद्ध-याग्य तामस्य पश्यासि सह राक्षसैः॥ 
( बाळ कां०स० २० ) 
अर्थातू--मेरा कमछ-लेचन राम पन्द्रह 
(१५) ही वर्ष का है । राक्षसो के साथ लड़ने 
फी इस मे योग्यता नहीं । इस से सिद्ध 
होागया कि पन्द्रहचे वर्ष मे राम तारकादि से 
लड़ने आए । बह्मषिं का काम ५-६ ही दिलों 
का था । जाने-आने के दिन लगा कर, जनक 
के यहां पहुंचने मं एक-डेढ़ मास सम 
लीजिए ! बस, तभी विवाह हुआ! ” 
से" इस समय रामायण की आलोचना 
ते करता नहीं हूँ । किन्तु यह अवश्य कहना 
पड़ेगा कि रामायण को अक्षरशः सत्य 
( वेदवत्‌ ) मानना बड़ी भूल है । इस के हर 
प्रसंग मे थेड़ी-बहुत असंगत, असम्भव, 
तथा सामञ्जस्य-शून्य बातें पड़ी हुई हैं। उन्हं 
' घूर्तो दवारा प्रक्षिप्त’ कहे, तो ठीक होगा । 
और इस का पारायण करने वाले साहसिको 
को सहज ही मे यह भी पता लग जाता हे, 
कि इसके आद्यन्त के ' बाल ! और ' उत्तर! 
दोनो काण्ड अनाषे हैं, ऋषि बालमीकि-हत 
नहीं । इसी से यह “ऊन षोड़ष वर्षो म” 
उनके विवाह-काळ के निश्चय मै प्रमाण नहीं । 
--दूसरे श्री दशरथ महाराज की अस्त्येष्टि 
होने के पश्चात्‌, पुरोहित श्रीवशिष्ठ जी ने 
“राज्य सम्हालने के लिए” श्री भरत जी 
से कहा, तब उत्तर में श्री भरत जी ने सब 
से प्रथम यद्द कहा हेः 
“चरित-ब्रह्मचयस्य विद्या-स्नातस्य घीमतः। 
धम्मे प्रयतमानस्य के राज्यं मद्विधा हरेत्‌॥ 
( अयोध्या कां० स० ८२) 
अर्थात्‌-“विद्यां व्रत-स्तातक; बुद्धिमान, 
धर्मात्मा,राम के राज्य का मुझ जैसा कैन हर 
सकता हे (अर्थात्‌ किसी की शक्ति नहा.) | 


[ मार्गशीष सां० १६८१ ] 


ते सोचिए, विद्या-बत-स्नातक कहीं पन्द्रह 
वर्ष का चाळक होासकता है? सूत्र-त्रन्य अड़ता- 
लीस वर्ष के ब्रह्मचारी ही को "विद्या-ब्रत 
स्नातक” राम के काळ मे भी कहते थे, 
और अच भी कहते हैं ! भरत जैसे धर्मात्मा 
पुरुपःपुगंच पन्द्रह वष ही के शृही को केसे 
“विद्या-्रत-स्तातक पुकार सकते हैं? जो 
पन्द्रह वष का बाळक ही विद्या-त्रत स्नातक 
हासकता है, ते] देश के स्कूले।-पाठशालाआं 
के पिळंजू पिळपिले-से पन्द्रह वर्ष के सभी 
बालक ( आजकळ के ) विद्या-ब्रत-स्नातक 
हुए, ओर सत्रह अटठ्ठारह वर्ष की अवस्था के 
कुपार ता उनसे भी अच्छे हुए ! इतना अंधेर !! 
फिर गुरुकुछो-छषिकुले! की जनता भूल ही 
से आवश्यकता समभती है ! अनेक प्रसंगों 
में, राम के विशेषणो मे, उन्हे “चारों चेद के 
ज्ञाता? कहा गया हे, रामायण ही मं । फिर 
चारों वेदों के--घजुवेंदादि वेदा के-पूणं 
ज्ञान के लिए “पन्द्रह वर्ष की अवस्था” कैसे 
फळ सकती है ?-- हृदय से तो पूछिए ! 

-णराम विद्या-बत-स्नातक सिद्ध हुए हैं। 
मानता तो योग्य हे कि उनका विवाह अड़ता- 
लीस वर्ष की अवस्था में हुआ; परन्तु न सही, 
तव भी कम से कस पञ्चीस वर्ष की अवस्था 
मे उनका विवाह छुआ मानना हेग । क्योंकि 
पञ्चोस वर्ष की आयु “ब्रह्मचर्यं? के लिए 
न्यून से न्यून नियत है । क्यो --? ” 

विश्व -'“' बात ते ठीक है ! ” 


में-' ते विवाह मै राम थे पच्चीस वर्ष 
के तत्पश्चात्‌ बारह वर्ष तक श्री राम सीता 
सहित राजांधिराज रघुराज श्री दशरथ की 
छत्र-छाया मे-उनकी कृपा करोड़ में आनन्द 
करते रहे ।विविध गाहंस्थ्योखित-भोाग भागते 
रहे | श्री दशरथ महाराज ने विवह से १३वें 


= 


३०३ 


राम-लीला के राम ४१७ 


वर्ष म॑ “ रास के युवराज बनाने की चर्चा ” 
चछाई । यह बात परित्राजक-वेषा-घारी राव- 
ण को उसके प्रश्‍न के उत्तर मे, पन्चवरी देश 
मे, सीता अपनी अतोत-जीवची खुनाती कह 
रही हूँ: 
उवित्वा छादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने । 
भुज्ञाना माजुषान्‌ भेगान, सर्गकाम सम्ठद्धिनी 
ततस्थयादशे वषं राज मन्त्रयत प्रभु; । 
अभिषेचयिलु' रामं समेते राज मन्त्रिभिः ॥ 
( अरण्य का० स० ४७ ) 

अर्थात्‌ -“पेकष्राकु महात्मा दशरथ के 
भवनों मे १२ वर्ष तक रहकर, मानुपी-भोग 
भेये । फिर तेस्नै वर्ष में रामाभिषेकार्थ सं- 
त्रियो सहित महाराज ने मन्त्रणा को ।” तो 
विवाह के बारह वर्ष पश्चात्‌ अयोध्या मे सुख 
से रहे । अब गिनिए-२५ और १२= ३७ हुए। 

--अब चैदह वर्षों की वन-निवास की 
समाप्ति । ते| हिसाब करलं कि-३७ + १३ = ५१ 
हुए । ये इक्त्रावन वर्ष अयोध्या लाट आने 
से भरत के मिलने से-पूर् हो रास कौ आयु 
के गत हो लिए । अव अयोध्या-राज्य सिहा- 
सन पर आसीन हुए ते कम से कम ५२ वर्ण 
की अवस्था में हुए ! 

—से। न्यून से न्यून बावन वर्ष का 
पुरुष 'राम' बना कर, यदि छीला मे दिखाए 
जाएं ता लोगो को राम की जीवनी का कुछ 
पता रगे । नहीं ते! दुर्भाव भरे सूख-शुण्डे- 
दुश्चरित्र यवनो तथा 'हिंद्‌? कहळाने घाले 
दुश्चरित्री राक्षसा के राम-सीता के इद्‌-गिद 
लगे रहने और घूमने के अतिरिक्त और क्या 
फळ होसकता है? ” 

विश्‍व--“ ओः ! बावन वर्ण को बुढढ़ा 


रास बने ? सब आनन्द मिट्टी मै मिल जाण, _ 


और सारा खेळ बिगड़ जाए !! 
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१. सूयेताप से भोजम पकाना 
सूयं से हमें प्रकाश और ताप प्राप्त होते 
हैं, परन्तु मनुष्य को इतने पर ही शांति 
नहीं । वह सूय भगवान से और भी सेवा 
लेना चाहता हैं। इस उद्धंश से कितने ही 
_ प्रयास किये जा चुके हैं जिन मं से कुछ तो 
सफळ हुये हैं ओर कुछ बिफल । 


छर गुड बाश ग्रह गर? चाई आर जाह आर और ड क 


क्या कहिये रहिये छुप हो, अब अनुपम युग यह आया रे। 
निगमागभ की आन गई हे, करत सभी सन भाया रे॥ चुच ॥ 


द्या, घ्म, सत्कर्म तर्म की, रही न जगमे छाया रे । 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने, सब को नाच नचाया रे॥ १॥ 
प्रचुर प्रपञ्च प्रवञ्चित अञ्चित, अचुपम जग की काया रे । 
स्वार्थे सिन्धु की तरङ तरंग, प्रिय परमार्थ डुबाया रे ॥ २॥ 
fs ~ = 
विमल विवेक, विराग, राग सव, दम्भ समूह समाया रे । 
पावन प्रेस नेम के वदले, छल वळ चाळ चलाया रे॥ ३॥ 


ee 


उर कम्पत झस्पत युग लोचन, सोचत मन अकुळाया रे । 
५ श्रीहरि ” अशरण शरण चरण पै, आत भक्त यह आया रे ॥ ७॥ 


26% प्र) > ५9) छि 
प वेज्ञालिक संसार LS 


-:“7१-4-२.-.-<2”*% २ --7----- 


स्वकगा । 


पप कर देखा गया 
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एक खूब के ताप से तपने वाला भाजी 
पकाने का यन्त्र तच्यार किया गया है जिस 
से कि रोटी पक सकेगी और सांस उबल 


च्यूव्हे के भीतर थरमासीरर हारा 
कि ३०० दर्भ का ताप 
था और यह बहुत सम्भव हे कि कोयला, 


४१६ 


लकडी, गैस, तेल अथवा इसी प्रकार के अन्य 
साधारण ईस्थन जळाये विना सोजन पकाया 
जो. सकेगा । 


~ 


छती हे तो उस से से प्रायः 
याज आती हे । इश्व का 

कड़ी से कितने ही न 
घरा कोष होते हैं जिन में 
रहता है। जब ड 
गरम हो जाती है तो यह जळ याष्प बन 
'जाता है और कोषो को तोड़ देता है। यह 
एक छोडे से ध नक्षा शब्द उत्पन्न करता 
हे। ऐसे ही कि 
' लकड़ी का चिड २ शब्द पेद 


जब लकड़ी 
क्ती श्प 


१, एक नट 
सहाशय लिन्डी किसर स्वीडन पक 
प्रसिद्ध चायमान ओर दवाई जहाज बनाने 
वाळे हें। आपने सान ळगाया है कि 
भविष्यत में योराप और अमरीका के बीच 
हवाई जहाज छारा भूमि से दस मीळ ऊंचा 
उड़कर दो घन्टे मं सफर किया जा सकेगा । 
इन दो झहाट्रीपो से २००० भील का अन्तर 
है । पूथ्तरी की आकर्षण शक्ति ज्यों २ हस 
ऊपर उठते जाते हैं कम होती जाती हे अतः 
वह्‌ जहाज जे!क्ति एथ्दो निकट १०० 
मीछ प्रति घन्डा के वेप से चलता हे इस से 
१० सीळ ऊंचा उठकर १२०० सील प्रति 
घन्ट उड़ सकेगा । परन्तु इतनी ऊंचाई पर 
वायु बडी ही सूक्ष्म अवस्था से होगी और 
इस सूक्ष्म बायु सं इन्जन ओर सशीन का 
चळूता बड़ा कठिन हो जायगा; परन्तु 
महाशय लिन्डी क्किस्शर का कथन है कि यह 


कठिनाई घकेळने वाळे इंजन मे ऐसे पंखे 


2 


व्शा 


वैक्षानिक संसार 


[ मार्गशीर्ष सं० १६८१] 


लगा कर दूर की जा सकती हे जे कि हलके 
और भारी वायु की सूक्ष्मता के अनुसार 
बदले जा सके और मोटर गेस को दबाने के 
लिये विशेष प्रकार की मशीन, लगाने सें 
अधिक दबाव पैदा किया जा सकता हे । इस 
प्रकार की मोटर की शक्ति संभवतया २००० 
घोड़े! के चराबर होगी ? Bl Hrs 


मनोविज्ञान के एक अमरीका निवासी 
पण्डित डाक्टर हेनरी कैरट का कथन हे कि 
सबसे अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य वह 
है जिस की भुज्ञा और टांगे लम्बी हो और 
बाकी शरीर छोटा । उन का मत हे कि छोटी 
भुजा और टांगा वाळे मनुष्य किसी तीक्ष्ण 
बुद्धि वाळे काय की अपेक्षा किसी ऐसे काय 


के लिये जिस मं कि दुरुस्ती ओर स्थिरता . 


की आवश्यकता हो अधिक उपयुक्त हैं। 
डाक्टर कैरट और डाक्टर सैन्य ने 
कराडि ने इस मत का कालस्बिया विश्य 
विद्यालय के ३०० विद्याथिया पर मानसिक 
रोगो के सम्बन्ध में परीक्षण किया। परीक्षा- 
फळ. से यही प्रतीत होता था कि शारीरिक 
ग़ढ़व और बुद्धि में बडा भारी सम्बन्ध हे । 
जिन व्यक्तियों पर परीक्षा की गयी उनं 
में से ७६. प्रति शतक छोटे शरीर और लम्बी 
टांगो वाळे, ४० प्रति शतक मध्यस आकार 
वाले और १७ प्रति शतक बड़े शरीर और 
छोटी टांगा बाले पुरुषों स बुद्धि की प्रबलता 
पाई गई। 
` अमरीका के कितने ही पसिद्ध विद्वान 
कार्य कर्ता जैसा कि हेनरी फोड, राकफैलर 
जरनेछ परशिग, बूथ टरकिगउन, डेविड वार्थ 


रोर पुधान विलसन लम्बी टांगो और छोड़े 
शरीर घाले आदमी थे। 5 - ५ 


= i ॥1 
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meee 


५ आकाश का रहस्य 


वैज्ञानिको ने सू्य॑लाक और चन्द्रलोक को 
ताल लिया है; हमे उन सितारों के अन्तर का 
ज्ञान हे जिनका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में 
कितनी ही शताब्दी चाहिये; हम बहुत दूर 
व्यापी सितारों पर बहुत ही थोड़े परिमाण 
में बढ़े हुये ताप को माप सकते हैं ! इतना 
हाने पर भी आकाश पहेलियों से भरा पड़ा हे 
जिनके बूकने के लिये ज्येतिरी अपनी सारी 
विद्या का ज़ोर लगा रहे हैं । 
उदाहरण के लिये प्रकाश रहित सितारों 
को ही लीजिये । किचित पाठकों के मन में 
यह कभी विचार भी न आया होगा कि ऐसे 
भी सितारे हैं, परन्तु वास्तविक बात यह है 
कि प्रत्येक प्रकाशावान सितारे के साथ २ जो 
कि हमे किसी साफ शुद्ध रालि में दिखलायी 
देता है हज्ञारो ऐसे सितारे हैं जो ठंडे पड़ 
गये हैं और इसी कारण हमें दिखळाई नहीं 
देते । परन्तु मृत अवस्था मै होने पर भी यह 
आकाश मे एक भयानक गति से दौड़ 
रहे हैं । 
` २ फरवरी १६०१ को परसियस नाम फे 
तारा समूह मे एक अद्वितीय प्रकाश वाला 
सितारा चप्रका । यह कोई नवीन सितारा 
नहीं था। वास्तविक बात यह थी कि एक 
प्रकाश रहित सिताराया ता किसी इसी 
प्रकार के दूसरे सितारे से अथवा गैस केबड़े 
भारी बादल से - जो कि. आकाशा में लटके 
रहते हैं टकरा गया था । इसका फल यह 
हुआ कि एक इतना बड़ा धडाका हुआ कि 
हम उसका अनुमान भो नहीं कर सकते । 
यह प्रकाश रहित सितारे ओर गैस के 
बादल अंकाश की सब से बड़ी पहेली हैं। 
तीन वर्ष हुये कि एक हालेन्ड के वैज्ञानिक ने 
ऐसे रहस्यमय बादळ का पता छगाया जो 


ज्योति 


४२० 


कि १४००००००००००००० मील लम्बा और 
हमारे सूय मण्डल से इससे दुगना परे था। 
चाहे यह गेस हो चाहे रेणु कण--यह हमे 
पतः नहीं और खम्भवतया हमे इसका कभी 
पता भी नहीं लगेगा । 


६ चड़ो के जवाहिर 


प्रत्येक घड़ी में- जिसको हम घडी का 
नाप दे सकते हैंमणि अथवा जवाहिर जड़े 
रहते हैं जिन के आश्रय उस के गतिमान भाग 
घूमते रहते हैं अथवा यू' कहिये कि इन भागों 
की चुरी नन्हे २ जवाहिरों पर टिकी रहती 
है । इसका कारण यह है कि यह जवाहिर 
चिरस्थायी होते हैं और शीघ्र नहीं घिसते । 
बढ़िया घड़ियों में प्रत्येक धुरी के ठहरने के 
स्थान पर जयाहिर जड़े रहते हैं। से! घड़ी 
बेचने वाले! का यह कहना कि अमुक घड़ी 
मे इतने जत्राहिर हैं और अमुक मे इतने 
असत्य नहीं होता हां उत्तम घड़ियों में बढ़िया 
प्रकार के जवाहिर होते हैं और साधारण 
में घटिया । बढ़िया जवाहिर नीलम और 
माणिक होते हैं, मध्यम श्रेणी के याकूत और 
सब से तित्रले दर्ज के साधारण पथरी 
( Rock crystal ) । 

जैसा हमने ऊपर कहा यह जवाहिर चूळ 
के स्थान पर जड़ जाते हैं । घड़ी में सात से 
लेकर २३ तक इस प्रकार की चूळ रहती ह 
जव तक यह जवाहिर बढ़िया न हाँ और 
पहियों की चुरी इन से बनी चूळ से ठीक २ 
न बैठे, घड़ी कदापि ठीक समय न देगी । 
आज कळ घछड़ियों की यह जवाहिर की चूल 
छोटे २ घातु के टुकड़े! #ँ का जवाहिर जड़ 
कर बनी बनाई विकती हैं ओर प्रत्येक घडी 
साज के पास रहती हैं । इन टुकड़ों की का- 
रीगरी घटिया बढ़िया सव प्रकार की होती. 
है और घड़ी साज को किसी भी घड़ी की 
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मरम्मत करने के लिये सावधानी से बढ़िया 
टुकड़ा हू ढ़ना पड़ता है । कोई ऐसा टुकड़ा 
जिस रे जवाहिर बिल्कुळ मध्य मे न हो घड़ी 
के एक भाग की गति को ख़राब करके 
सारी घड़ी का सत्यानाश कर देता हे । यही 
कारण है कि प्रसिद्ध और नामी घड़ी साज 
एक साधारण घडी साज की अपेक्षा मरम्मत 
के अधिक दाम मांगते हैं । 


. कई बार छलांग मारने अथवा कूदने से 
चूळ ज़रा खी टेढ़ी हा जाती है; घडी चलती 
रहती है और घडी का मालिक उस छलांग 
के सवंधा भूल जाता है । एक या दो सप्ताह 
पीछे घडी वन्द हो जाती है । छलांग या 
धक्के से कोई छोटी खी चूल एक ओर को 
कुक गयी परन्तु इतना नहीं कि घडी एक 
दभ बन्द होजाती । अब यह चूल धातु के 
टुकड़े में घूमने लगती है और घिस जाती है 


स्ह 


सरल शारीर विज्ञान अनुवादक शरीर 
विज्ञान के एक विद्यार्थी । प्रकाशक-साहिंत्य 
सम्वद्विनी समिति ११७, हरिसन रोड 
कलकत्ता, पृष्ठ संख्या १५८, सचित्र सुन्दर 
रेशमी जिल्द मूल्य केवळ ॥।) 

यह पुस्तक श्री विष्णु-सस्ती-पुस्तक- 
माला की एक मणि हे । प्रकाशक ने यह 
निश्चय किया हैं कि विज्ञान के भिन्न २ विव- 
यां पर सरळ भाषा और सरलशैली मे सर्घ- 
साधारण के समभने योग्य दस पुस्तक 
निकाली जावे जिनको केरळ छपाई ओर 
कागज की लागत माल पर ही बेचा जावे । 
यह उद्बं श्य कितना उच्च हे इसकी उचित 


वैज्ञानिक संसार 


[ मागशीषं सं० १६८१] 


अब जव तक नई चूल न डाळी जायगी घडी 
न चलेगी । इस प्रकार के धक्के कलाई पर 
बांधने की घडिया को बहुत लगते हैं । यदि 
हम घडी के छिए शरीर को कोउ ऐसा स्थान 
ढू ढे जहाँ पर कि उसे अधिक से अधिक 
धक्के लग सक ते वह कलाई के अतिरिक्त 
ओर कोई न होगा क्योंकि यह बड़ी शीघ्रता 
से, हिलाई जाती है और एक दम बन्द 
करदी जाती है । र 

कई वार छठांग से जवाहिर भै तरेड 
आजाती है, परन्तु ता भी घडी चलती रहती 
हे । जब कोई जवाहिर इस प्रकार टूट जाता 
हे ते इस का सिरा खुरदरा होजाता हे और 
च्यूछ इस खुरदरे सिरे के साथ घडी २ रगड 
खाकर शीघ्र ही क्रट जाती हे । अब एक नये 
जवाहिर से ही काम न चलेगा चरन चूल 
भी नई लगानी पड़ेगी । £ 


{ न्ष (८ प { A 
४ हमारी संजषा/न 


प्रशंसा नहीं की ज्ञा सकती । श्रो नारायण- 
दास जी बाजोरिया का यह संकल्प मातृ- 
भाषा की विशुद्ध सेवा हेतु है और इसके 
लिए वह प्रत्येक हिंदी प्रेमी के धन्यवाद के 
पाल हैं । 

यह पुस्तक क्या है यह इसके नाम से 
ही पता लग जाता है । हमारे शरीर की 
रचना, उसके भिन्न २ अवयव और उनकी 
क्रियाओं का ज्ञान जन-समाज के लिये 
कितना आवश्यक है यह सब ही मानते हैं । 
इस ज्ञान के न होने से हमारे वैयक्तिक और 
जातीय स्वास्थ का कितनी हानि हा रही. 


है यह कहने की आवश्यकता नहीं । इस 
६ [1 है ० ॥ < | )१ भर Fs! 
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[ मार्गशीष सं० १६८१] 


पुस्तक के पाठ से जनता का अपने शारीर 
सम्बन्धी अनेक बातों का ज्ञान हे!गा जे कि 
निज स्वास्थ रक्षा के लिये बड़ा सहायक 
हागा। २८ सुन्दर स्पष्ट चित्र देकर शरीर 
सम्बन्धी अनेक क्रियाओं तथा अवययो छा 
स्पष्टीकरण किया गया । पुस्तक सर्बथा उप- 
यागी हे ।. 

सुभाषित पँजूपा लेखक तथा प्रकाशक ची 
रामसिह मेम्वर पञ्जाउ लेजिस्लेटिच कौन्सिल 
पृष्ठ ३१२ मूल्य १॥), पुस्तक मिलने का 
पता मैनेजर वैदिक पुस्तकालय धण्डरां 
पोस्ट इन्दौरा ज़िला कांगड़ा तथा झ० राज- 
पाल मैनेजर आय पुस्तकालय अनारकली 
लाहौर | 


इस पुस्तक से लेखक ने सानव-इद्य 
को शुद्ध तथा उच्च बनाने घाले तथा उसकी 
पघिवता के योतक चेद शास्त्र,उदू हिंदी 
तथा फार्सी के कवियां के अनेक बचन एकत्र 
किये हैं । एक विषय विशेष पर इन शास्त्री 
तथा तुळसी, कबीर, बृन्द, भत्‌ हरि, सादी 
हाफिज्ञ, हाळी, अकबर इत्यादि अनेक भक्तों 
तथा कविये!ं के वचनें कः एक स्थान पर 
संग्रह कर दिया हे । पुस्तक बड़े परिश्रम 
से लिखी गई है और आत्मिक उन्नति के 
इच्छुकों, साहित्य सेत्रियों, व्याख्यान दाता- 
औं तथा विद्याथियो के बड़े काम की है । 
चैधरी जी का उद्योग सर्वथा प्रशंसनीय है । 
३. ४. ५. महाशय राजपाल मैनेजर 
आय पुस्तकालय अनारकली लाहौर से इमे 
समालोचना के लिये तोन पुस्तकं प्राप्त हुई 
हैँ । पहिली का नाम है--- 
हमारे ऋषि की प्यारी ब्ते-पृठ ६६ 
मूल्य 12) इसके लेखक हैं हिदी तथा उदू 


उदू' के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत सुदर्शन जी । 
इसमे ऋषि दयानन्द के जीवन सम्बन्धी 


ज्योति 


४९२ 


सुख्य २ घटनाओं का सरळ मनोहर तथा 
शिक्षाप्रद शैली से वर्णन किया गया है। 
पुस्तक बालका के लिये लिखी ग! हे और 
उनका जहां इसके प्रत्येक पाठ से मनोरञ्जन 
होगा वहां अनायास ही उन्हे उत्तम शिक्षा 
गी मिलेगी । दूसरी पुस्तक है उपदेश 
पृष्ठ १७६ सूल्य ॥2)। इसा का 
सम्बन्ध भी स्त्रामी दयानन्द सेहै। श्री 
स्वामी जी ने जुलाई ओर अगस्त १८७५ मं. 
१५ व्याख्यान दिये थे जा कि संस्कृत 
म थे : इन्हें एक सज्जन ने पहिले 
पहल गुजराती भाषा मे छपवाया फिर इन 
का हिदी अनुवाद हुआ और उसी हिंदी 
छद का श्री सुन्शीरात जी जिन्नासु 
(स्वामी श्रद्धानन्द जी ने) उदू भांषा में 
असुन 


Sag 
* ५९९६ 


ञ्‌ 


अनुवाद कर १८६८ मे प्रकाशित किया। यही 
इसी उदू पुस्तक का दूसरा संस्करण 
हे। स्वामी जी के व्याख्यांनों का विवय हे 
ईश्वर सिद्धि, धर्मा-धर्म, वेद, जन्म, यज्ञ 
और संस्कार इतिहास, नित्य कमं और 
मुक्ति, स्ववणित जीवन चरित्र। ऐसे गूढ़ 
ओर भाव पूण विद्या पर ऐसे महानासा 
के त्रिचार कया. महत्व रखते हैं यह कहने 
की आवश्यक्ता नहीं । इस व्याख्यानो द्वारा 
स्वाली जी कृत सत्यार्थव्रकाश से वणन 
किये गये अनेक विषयों और सिद्धान्तो पर 
विशेष अकाश पड्ता है । इसका दूसरा 
संस्करण निकाल कर प्रकाशक ने आर्यसमा- 
जियो ओर ऋषि भक्तों का उपकार किया 
है । तीसरी पुस्तक का नाम है अमृतप्रृष् ११२ 
सूल ॥ ) यह बच्चो के लिये छोटे २ मनोहर 
कहानियां का संग्रह दै। इस के लेखक भी 
उपरोक्त थ्रीसुदशन हैं। इस मे १२ कहानियां 
हैं और प्रत्येक के ड्वारा बडी सरल रीति से 


उत्तम शिक्षा का पाठ दिया गया है। जहां 


बच्चों के दिलं बहलाव का सामान है 
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fie NE 


वहां उनके आचार और बिचारों को उच्च 
और शुद्ध बनाने का,उनकी अनजान मेंही,यह 
कहानियां बड़ी उत्तम साधन हें। हम श्री 
राजपाल जी को इस प्रकार का बालोपयोगी 
साहित्य प्रकाशित करने के लिये वधाई देते 
हे । इन तीनों पुस्तकों की भाषा उद्‌ है 
हमे आशा है कि हिंदी में भी इनका शीघ्र 
प्रकाशन होगा । 


CQ ०५ 
सनातन धमे में शुद्धि-लेखक तथा 


प्रकाशक पं० शिवकुपार शास्त्री, मन्त्री हिन्दू: 
शुद्धि सभा गोरखपुर । मूल्य”) 

इस छोटी सी पुस्तक मै यह दिखळाया 
गया हे कि हिंदू धर्म मै शुद्धि कोई नवीन 
आन्दोलन नहीं है। लेखक ने शास्त्रो तथा 
इतिहास के आश्रय से यह सिद्ध किया हे 
कि हिदू धम पतितो को उभारने तथा विध- 
मिओ को स्त्रधर्म में मिळाने का कार्य प्राचीन 
समय से करता रहा है । 


महात्मा गांधी को चेलेंज- लेखक व 
प्रकाशक श्री मंगलानन्दपुरी आर्यसमाज 
कानपुर, मूल्य 7) 

इस छोटे से पेम्फलेट मे. महात्मा गांधी 
जी के हिंदू सुसलिम एकता सम्वन्धी 
विचारों की आलोचना की गयी है। हमें 
शोक है कि पुस्तक की शेळी ऐसी नहीं 
जिस से आय समाज का गौरव बढ़ सके । 
अपनी विपक्षी को उत्तर देते समय हमे 


शड t 
OES STRTE , < 1353 I, ; | 


[ मागंशीषं सं० १६८१ ] 


सोजन्यता और सहिष्णुता को भूल न 
जाना चाहिये । 


श।न्ति-घाणी-माता मैत्रेयी कृत बंगला 
पुस्तक का अनुवाद, प्रकाशक अध्यापक जी 
यढुनाथसिह मेरठ कालेज मेरठ । पृ ५८ 
मूल्य ॥) 


१५ वर्षे बीते ठाकुर दयानन्द ने आसाम 
मे आरुणाचळ आश्रम को स्थापना को 
थी, उद्देश्य था संसार-शांति। इसमें आप 
अपने अन्नुयायी स्त्री पुरुषों को शांति 
का उपदेश देते रहे हैं । आप के भक्त 
आपके भगवान का अवतार मानते हैं। 
जैसा कि कई मत मानते हैं कि संसार की 
अवस्था बहुत बिगड़ जाने पर भगवान 
स्त्रयं देह धारण कर इसे ठीक करने आवेगे, 
वही इन आश्रम वासियों का मत है। पुस्तक 
में दिखाया गया है कि समस्त जगत में 
ईर्षा, दोष, लडाई, झगडा इत्यादि पापमय 
विकारों से घृणा और प्रम और शोन्ति से 
प्रीति का प्रादुभाव हो चुका है, अतः भगवान 
के आने के लिये समय सर्वथा अनुकूल हे । 
इसी लिये ठाकुर दयानन्द के रूप मं भगवान 


ने जन्म लिया है। हम पुस्तक पढ़कर | 


पंजाब के मिरज्ञा गुलाम अहमद क़ादयानी 


का स्मरण होता है । हमें संदेह है कि संसार | 
“दयानन्द? जी को भगवान एवं अपना गुरु, 


मानने को तय्यार होगा । 


६० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥) रखना 


विश्वप्रेम का परिचय नहीं देता । 
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[ मार्गशीर्ष सं० १६८१ ] 


प्लाट. 


?हकुसुसो व्यानर 


ज्योति ४२४ 


NS NES PS पक दस पापा" <फक आउमापाकारम्नभभाकामरमाममममागमहलालक 


छो [रि 


क्यः स्त्रियां पुरुषों के तुल्य चतुर होतो हैं ? 


महाशय जेम्स डी. विनठेन्ड ने “पापुलर 
साइन्स मन्थली” भे इस उपरोक्त विषय की 
आलोचना की हे जिसमें से बहुत आवश्यक 
भाग हम नीचे उध्द्वत करते हैं। वह कहते हें किः- 
“बहुत से लोग-चाहे वह अपनी माता, 
पत्नी या बहिन का मान और आदर कितना 
ही झुधिक क्यों न करते द्वां-यह निश्चय मानते 
हैं कि स्त्रियो मे दिमागी शक्ति नहीं होती । 
और यह इतिहास से मैडेस क्यूरी, हेटी 
ग्रीन, जाजे इलियट, और झु रा घाटन खरी- 
खी स्त्रियां के विद्यमान रहते हुये भी । मालूम 
होता हे कि सानसिक शक्ति भे पुरुषों की 
उत्तमता का भाव प्रत्येक पुरुष भं जन्म से ही 
हाता है । विल स्प्रिथ महाशय ते अपने को 
इतना विज्ञ समफते हैं कि वह अपनी घर्मपत्नी 
का अपनी “६४९7 सम्मति प्रायः सभी 
विषयें पर देते रहते हैं यहां तक कि गुह- 
प्रबन्ध ओर बच्चों की देख रेख मं सी सलाह 
देते संकोच नहीं करते । और पायः यदि उन 
की धर्मपत्नी कहीं यह कहदे कि आप सम- 
भते भी हें कि आप क्या बोल रहे हैं? ता 
दाम्पत्य कलह उत्पन्न हो जाती है। 
क्योंकि बिल स्मिथ की मानसिक शक्ति 
उसकी पल्ली या-किसी भी स्त्री से हमेशः बढ़ 
चढ़ कर ही रहती है ! इस पर तुर्रा यह कि 
यह इसे सिद्ध भी कर सक्ते हें । घह अपने 
पक्ष की पुष्टि में उदाहरणा की भरमार पेश 
कर सकते हैं । परन्तु खेद यही हे कि दश में 
से नब उदाहरण अशुद्ध ही होते हैं। वास्तव म॑ 
विछ स्मिथ बिल्कुळ गळती पर हें । उनकी 
धर्मपल्ली की मानसिक शक्तियां हैं--और 
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शायद उतनी ही जितनी कि स्मिथ साहब 
की या उनसे बढ़ कर भी । मनोविज्ञान का 
यही सिद्धांत है और मनोविज्ञान--शास्र अनु- 
मान, औसत या साधारण नियमों पर नहीं 
चळता । 


अभी हाळ मै ही मनोविज्ञान-शास्र ने 
ऐसे तळुर्वे किये ह ओर स्त्री पुरुषों को वैज्ञा- 
निक रीति से एक ही गज्ज से नाप कर यह 
फैसला किया है कि विळ स्मिथ और उनकी 
पल्ली भेरी चतुराई में लगभग बराबर हैं । 

कोलोराडो कालेज में ११५ पुरुषां ओर 
१११ स्त्रियो के दिमागो की बड़ी सूक्ष्म परीक्षा 
को गई थी । और दोनों स्त्रियो ओर पुरुषों 
की औसत गणना एक ही थी अर्थात १४२ 
पाइन्ट । इडाहा युनीवसिंटी, मिनीसोटा 
युनीवसिंटी, सरन मेथेडिस्ट युनीवसिंटी 
तथा कोलोराडो कालेज के विद्याथियाँ को 
मिलाकर परीक्षण किया गया जिसमे ३१७५ 
“पुरुष और १५७५ स्त्रियां थीं? तो पता चला 
कि अपनी पढ़ाई में अव्वळ और दोयम वर्ग 
प्राप्त करने में स्त्रियों की औसत ७५.२ और 
पुरुषों की ७५०४ है । .. 

कुछ महीने हुये हार्डबड युनीवसिटी के 
पुरुष विद्यार्थियों तथा रेडझिफ कालेज की 
स्त्री विद्यार्थिनियो को मिलाकर मनोविज्ञान- 
शास्त्र के अनुसार परीक्षा ली गई थी जिसमे 
एक स्त्री और पुरुष ८६ पुति शतक औसत 
नस्बर लेकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुये थे । 
हाडंवड के एक विद्यार्थी ने कम से कम | 
नस्बर प्राप्त किये वह आठ थे, जबकि खिया 
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के कम से कप्त नम्बर २८ पुति शतक थे । 


पुरुषों के लिये औसत नम्बर ५०.५ थे जब . 


कि स्त्रियो के लिये ५५. । 

यदि हम किडरगार्टन से लेकर कालेज 
तक की पढ़ाई की जांच करें ता पता चरता 
है पुरुष आर स्त्री विद्याथियों मे बहुत कम 
फर्क रहता है। और एक ही पुकार की 
योग्यता रखने वाले स्त्री पुरुषों के कार्यों के 
फल मे भी कोई विशेए उत्तम या मध्यम 
का फक नहीं निकलेगा । 

सें अमरीका के पुसिद्ध पुसखिद्ध स्त्री पुरुषों 
की सूची बताने वाळी पुस्तक का लेता हूं । 
अगर स्त्री. पुरुषे की करीब एक सी ही 
योग्यता हो ते इस पुस्तक मे विख्यात स्त्रियो 
के बहुत से नाम हाने चाहिये यद्यपि उतने 
नहों जितने कि फुरुषे। के दै । परन्तु यह इस 
लिये है कि अभी थोड़े ही समय से स्त्रियां 
उन कार्यों को करने ळगी हें जिनके कारण 
वह जनता की दृष्टिमे पड़ती हैं। इस पुस्तक 
को कहीं से खोले ता हमे मेरा या दानट- 
लेन्सडेछ पुस्तक रञ्रयित्री, मेराया फ्लेरेन्स 
लेंसिंग छेखिका, साकिस क्लेरा लान्ज्ञा 
लेखिका, छिन्डा हळ छानड शुद की अथंशास्त्र 
वेत्ता, मेरी, आगस्ट लेसली लेखिका, हज्डा 
लशन्का गःनशास्त्रज्ञ, छाला डेविस ठास्क्षर 
समाज सेविका, --इत्यादि दो चार पृष्ठो पर 
एक दर्जन के रशभग नाम 'विख्यात व्यक्ति! 
शीषक म॑ मिळगे । 

परन्तु स्त्री पुरुषे की इस बरावरी का 
यह मतळव कापि नडीं कि उन में एक 
समानता है । स्त्री पुरुप एक दूसरे के पूरक 
हें एक दूसरे की नकळ नहीं। इन दोनों 
जातियों मै सामाजिक नियम तथा पाणि- 
शास्त्र के अनुसार वड़े आवश्यकीय भेद हैं । 

प्रोफेसर एडवड छी था डाइक, जा कि 
'क्रोलस्विया विश्वविद्यालय के मनेविज्ञान- 
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शास्त्रज्ञ विख्यात हैं उन्हाने दाने जातिया की 

मानसिक वृत्तियो के खास २ भेदों का पृथक्‌ 

पृथक्‌ किया है । उनका कहता है कि स्त्रियां. 
वर्णन विन्यास, अंग्रेजी, विदेशीय भाषाओं, 

तत्क्षण की यादगारी तथा स्मणं शक्ति में 

पुरुषां से बढकर रहती है और उनका 

कहना है कि पुरुष इतिहास, युक्ति, भातिकी, 

रखायन--शाशत और चेष्टा की सूक्ष्मता में बढ़े 

हुए हें । 


एक वैज्ञानिक पक निवन्ध लिख रहे थे 
में भी उस समय पास था। वह पायः 
लिखते २ ऊपर मुह उठाकर पूछते रहते थे 
कि “ Receivership” ० Stupely” 
“2६६31100? या अन्य “516६८? शब्दों के 
हिज्जे वया हें। उसकी १३ वर्ष की लड़को 
जा कि हाई स्कूल की पहिंली श्रेणी में थी 
विना संकोच के यता देती थी परन्तु उसे यह 
आश्चर्य होता कि एक आदमी जो कि इतना 
पढ़ा लिखां गिना जाता है हिज्जे कराना भी 
नहीं जानता । RE 

घिल स्मिथ को! शायद ही कभी जन्म 
दिन, विवाह की वर्ष-गांठ या परिवार की 
अन्य आवश्यकीय घटनाओं की तिथियां याद 
रहती हे! । नाहीं उसे यह याद्‌ आता है कि 
पिछली वर्षा के बाद उसने अपना छाता घर 
के किस कोने मै रक्खा था । किन्तु कया उस 
की स्त्री भूल सक्ती हे? कदापि नहीं। _ 


च्यू कि स्वभावतः स्त्रियों की रुचि भाषा 
की ओर है इसलिये यह कोई आश्चय्ये की 
बात नहीं कि समग्र संसार की विख्यात 
स्त्रियो मे से ३६ पति शतक ऐसी हें जे कि 
साहित्य के कारण ख्यात हैं । इंगलेंड को 
पायः सभी श्यात देवियां लेखिकाय हैं। फांस 
ने ऐसी देवियां तैय्यार की दै' जिन में लेखि- , 
कार्ये, नाटक करने वालियां और राज्ञनी तिश 
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भी हैं। इटली और जर्मनी ने गानवाद्य-वेत्ताये 
पैदा की हैं और अमरीका के संयुक्त पांत ने 
सुधारकाये । बेशक इनके अतिरिक्त और भी 
पेशेवाली मशहूर देचियां हैं परन्तु इनकी सब 
से अधिक संख्या है । संयुक्त पांत में राज- 
नीतिक क्षेत्र मे जा कुछ स्त्रियां कर रही हैं 
उसे हम जानते ही हैं । 
अभी हाळ ही मै खिया ने विज्ञान के 
क्षेत्र को भी साँभाळने का यत्न किया है और 
संयुक्त पान्त की मनुष्य गणना विभाग से 
मुझे पता लगा हे कि इन १० वर्षों म॑ रखायन 
शास्त्र तथा धातु शोधन मं स्त्रियां को सांख्या 
तिगुनी हा गई है । इतने ही अरसे मे कालिज 
को पिसिपळ ओर पोफेसर के कार्य्य सै स्त्रियां 
फ्री सांख्या जा कि ३००० से कम थी अब 
१०००० से ऊपर हो चुकी हे । १८००० वकील 
और जज्ज के रहते हुये आज हमारे पास 
१० वषे पहिले की अपेक्षा तिशुने वकील 
और जञ्ज स्त्रियां हें । ४००० बंक की अफ- 
सर हैँ, और इतनी दी वस्तु तैयार करने के 
धंधा की अफसर हें, ओर स्त्रियां डाक्टर, 
दांत बनाने वाली ओर पुरोहित ता असंख्य 
हैं। १० वर्ष पहिछे जहां केवळ ३३ मोटर 
चलाने चार्ली स्त्रियां भी वहां पर आज 
१००० हैं । 
यह सूचना वडी माके की है। क्या 
इससे पता चलता है कि मनोविज्ञान ने 
प्राचीन देवियों की इन क्ष त्रों मे शक्ति केवल 
इसी लिये व्यथ पाई थी कि उनकी पहिली 
शिक्षा और परिस्थितियां इस प्रकार की थीं 
कि उनकी इधर रुचि नहीं थी? 
एक समय स्त्रियां पुरुषा से कम इस 
लिये नी गई थीं कि उनके दिमाग पुरु 
बे! की अपेक्षा छोटे हैं। उस के वाद मनो 
८ विज्ञान-वेत्ताओं को पता लगा कि दिसाग 
के आकार पर उसकी शक्ति निर्भर नहीं है, 


ज्योति 


४२६ 


वरन्‌ उस दिमाग के अन्दर जितने जिर 
हो और प्रायः करक छोटे दिमाग मे बड़े 
की अपेक्षा अधिक छिद्र होते हैं । 
जब चिल स्मिथ यह कहता है कि उसकी 

धर्मपत्नी के दिभाश नहीं हे ता उस का मत- 
लब यह होता है कि उसकी ४नोभाव तथा 
स्वभाव की शक्त्तियां उससे भिन्न हैं। यह 
शक्तियां नापी नहीं जा सकतीं ओर इनका 
पता भी नहीं लगता । प्रोफेसर थोन्डाइक 
कहते हैं कि स्त्रियां मनेभावों, स्वभाव की 
म्रुठुता, जल्दवाजी, धार्मिकता, सहानुभूति, 
चैय्ये,कृठा अभिमान, और लज्ञामे अधिक वेग- 
चाळी हैं। दूसरी ओर पुरुष गुस्सा करने, स्व- 
गुणज्ञान, हसी ठट्टा, स्वाधीनता और तेजपन 
मै तीव्र हाते है, उनका मतलव औसत स्त्री 
और औसत पुरुष से है क्योंकि तुम्हे शायद 
ऐसा भी कोई पुरुष मिलेगा जो कि ख्रियो 
की अपेक्षा बच्चों मे' अधिक रुचि रखता हो 
और कुछ स्त्रियां ऐसी भी मिले जो कुछ 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक आत्मासिपानी और 
आत्मश्छाघा प्रिय हों । | 

स्त्रियां व्यक्तियों में रुचि रखती है 
पुरुष वस्तुओं और घटनाओं में । पुरुषों की 
रुचि यह जानने की ओर होती है कि लोगों ने 
क्या २ किया ? एक पुरुष वाटर के लिये किसी 
स्टेट या संयुक्त प्रान्त के गर्वनर की हैसियत 
में अमुक मनुष्य जो प्रधानी के लिये तैयार 
है उसके विषय में व्यवस्था पत्र कैसे हैं यह 
जानना लाभकारी है,वनिश्वत उसके कि वह 
अपने कुटुश्व से भेम करता है या नहीं, 
गिरजे जाता हे नहीं । 

परन्तु यदि व्यक्ति-स्वभाव का परिचय 
पाना हा ता विल स्मिथ को अपनी स्त्रीसे 
हार माननी चाहिये । चू कि स्त्रियां बच्चों का 
पालन पोषण करती हें अतः उन्हे मनुष्य के 
विशुद्ध स्वभाव का--जब कि उस पर अभी 
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कू ठ, दणावाजी और चालाकी का असर 
नहीं हुआ हे--अधिक ज्ञान होता है । 
चू'कि मिसेज्ञ स्मिथ में स्वभावतः भनुष्य- 
मात्र के खास गुणें का शुद्ध ज्ञान होता हे 
अतः वह विल स्मिथ के स्वभाव को उस से 
बहुत बढ़कर जानती हे जितना कि चि 
स्वयं जानता हे । 

यथार्थ मे मनोविज्ञान यह चात बतळाने 
मे कि पुरुष स्त्रियां की अपेक्षा अधिक बुद्धि- 
मान नहीं हैं चाहे कुछ प्रमाण दें तथापि विछ 
स्मिथ का यह भाव कि वह अपनी स्त्री से 
ही नहीं बल्कि सब स्त्रियो से बढ़कर बुद्धि 
मान हे-और इस भाव को बहुत से अन्य 
पुरुष भी रखते हें - हमेशा स्थायी रहेगा । 
इसका कारण जानना सइल हे । स्त्रियों का 
स्वभाघ दबने वाळा हे, पुरुषों का उद्धत है। 
और जब स्मिथ साहब की धर्मपत्नी ग्रह 
कलह मिटाने के लिये चुप साध लेती है 
ते विल महाशय धूर्तता खे समझने लगते 
हे कि उनकी शक्ति बड़ी है । 

और भी चूकि हमारी सामाजिक अ- 
वस्था के अनुसार पुरुष धनोपार्जन करता हे 


२७ कुसुभौद्यान 
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अतः उसके पक्ष में पलड़ा झुका रहता है। 
यह एक मनुष्य मात्र की कमज़ोरी है कि जब 
वह शक्तिशाली हाता हे ता अपने को सब 
से अधिक बुद्धि मान समझने लगता हे । 

पुरुष जाति स्त्रियों की अपेक्षा अधिक 
चंचल स्वभाव की है। पुरुषों मै प्रतिभा- 
शारी भी होते हैं, ता आशातीत मूढ भी 
होते हैं। मनोविज्ञान-शास््र बतछाता हे कि 
सो में से एक आदमी प्रायः किसी स्त्री की 
अपेक्षा अधिक चतुर होगा । सीजर नेपो- 
लियन, ळायडजाजे, एडिसन जैसे लेग प्रायः 
हमेशः पुरुष ही होंगे- परन्तु इसी प्रकार 
सब से वढ्कर सूढ़ भी पुरुष ही होंगे। यह 
औसत दर्जे के आदमियों के लिये--जे। कि 
महापुरुषों की कीतिं मं अपनी कीति समझते 
हे-गारव की बात नहीं है, परन्तु विज्ञान 
हारा यही सिद्ध हाता है । 

पुरुष और स्त्रियां समान हैं, एक दूसरे 
के पूरक हैं। उनका सृष्टि के अन्त तक, 
छूढने, छिपाने, पुस करने और नफ़रत 
करने मं समय जायगा और वह इन्हीं 
ऊपराक्त सिद्धान्तों के अनुकूल जीघन 
व्यतीत करेंगे । ( माड्न रिव्यू ) 


नि *><*-*-: 


दाढी-चुटिसा-सम्मेलन । 


cfr fy 


मिला दे झुटिया-दाढ़ी को । पाट दो गहरी खाड़ी को ॥ 


फू क दो पीति-रीति का शंख । काट दो वैरभाव का पंख”॥ 
यही उपदेश लीडरों का । मान, दळ चला शीदड़ों का ॥ ह 

साधकर असहयोगका योग । हुआ हिन्दूसुस्टिभ संयोग ॥ 
नाम को रहा नहीं कुछ भेद । मुसल्मां लगे मानने वेद ॥ 

लगे हिंदू कुरान पढ्ने । झियां साहब पुराण पढ्ने॥ 


खिळाफतकी आफत निज मान । किया हिंदू ने चन्दा-दान ॥ 


छः 


कमेटी लगी जोर चळने। शत्रु सब लगे हाथ मलने ॥ 
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मियांने गा-रक्षा का बाज्ञ । सुनाया, खोला दिल का राज्ञ॥ 

बुरी गोा-हत्या बतलायी ! बात हिंदू के मन सायी। 
मगर यह सव थी पोलमपोल ; खाखळी थी भीतर से ढोल ॥ 

बड़े हत्यारे चे निकले । छतल्ली घार नीच निकले ॥ 
इसीसे भूल सकळ उपकार । हमीपर करते हैं चे वार ॥ र 

मान घन सतियो का हरते । शणका नाश किया करते ॥ 
अभी तो कछकी ही है वात । किया दिल्लीम जैसा घात ॥ 

लखनऊ की वारी आयी;। तबाही हिंदू पर आयी॥ 

लगे हार्था देखा कोहाट। जहां का बिगड़ा सारा ठार ॥ ५ 

वहां के लूटे सभी हिंदू । जान छे भगे सभी हिंदू ॥ 
कभी संदले मे जितका घास । भरी दौलत थी खासी पास ॥ 

चने उनको सुहाळ हुये अब हैं । बने वे आज दिगम्बर हैं॥ 
दे रहे मूछां पर हैं ताघ। भियां जी का पूरा है दांच ॥ 

दिखायी फिर नादिरशाही । सचा कर यो गुण्डेशाही॥ 
शिखा-दाढी का नकली भेळ । मिट गया, निकला पूरा खेळ ॥ । 

साफ़ अव खाका उतरा हे। नकली चौतरा है॥ 
छगाई आम, सूतिं दी ताड । सियां ने हिंदका सिर फाड 

समाते हैं अब खुशियाठी । दे रहे हिंडू को गाली । 
छाडकर छी डर-गण की आश । छिन्न का दुर्बलता व्हा पांश ॥ 

सभी हिंदू बलवान बनो । भीसअर्जुन सन्तान बने।॥ 
वनो हे हिन्दू गण बलबान्‌ । इसी से राजी हो भगवान ॥ 

हिंदू रहने दंगे । किसी विधि से जीने दंगे ॥ 

दिखा दे फिर पुताप सा ताप । शिवाजी का सा पुनः पुताप ॥ 

मिट गयी जव नोरंगशाही । रहे कब तक गुण्डेशाही ! 


-- ईश्वरी पुसाद शर्मा । 
( मतवाटा ) 


“भाता 


छि? २०० फी जितका 
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nn re 


जनिता विनेष्द ङ 


स्त्री - जगत्‌ 


गत मास की १३ तारीख़ का अली बा- 
न्धो को वयो वृद्ध माता पूजनीया-वी अस्मां 
का देहली मै देहान्त होगया । आपका निस्वा- 
थे और उत्साह पूर्ण और घेयमय जीवन स्त्री 
संसार फे लिये सर्वथा अनुकरणीय रहेगा। 


se ८ 


हमारे राजे ओर रानियां कितने स्वतन्त्र 
हैं यह बस्तर की राजकुमारी के विवाह की 
चर्चा से पता चलता है। बस्तर की पटरानी 
बत्त मान नाबालिग राजकुमारी पुफुछ कुमारी 
देवी का विवाह सयुरभंज के राजकुमार से 
करना नहीं चाहती । राजकुमारी स्त्रं भी 
अपनी माता से सहमत है, परन्तु अंग्रेज़ी राज- 
कर्मचारी चाहते थे कि विवाह भयुरभंज में 
हो हो । अब वाइसराय महोदय ने भी इन्ह॑ 
का समर्थन किया हे। क्या यह दुःख का 
विषय नहीं कि राजकुमार और राजक्ुमारियों 
को अपना विवाह करने की इतनी भी आज़ादी 
पाप्त नहीं जितनी कि साधारण आदग्नियों 
काहे? 

बीबी राजेन्द्र कोर अकाली महिला को 
जालम्धर मे एक व्याख्यान के सम्बन्ध मे ६ 
मास का कारागार दण्ड मिला था । उनके 
६ मास पूरे कर जेल से छुटने पर अम्मृतसर 
की अकाली देवियों ने उनका स्वागत किया। 


- लन्डन मे अभी २ एक श्रमजीवी खियोँ 
की परिषद हुई थी । उसने पुस्ताव पास 
किया हे कि परिषद आशा करती हे कि 
गर्घमैन्ट ऐसे कानून का समर्थन करेगी जो 


कि भारत को कैनेडा, अस्टे लिया इत्यादि 
अन्य उपनिवेशों जैसा राज्य देने का पुतिपो- 
षक हे । 


रूस की वतमान बोलशविक सरकार ने 
कितनी ही धनी महिलाओं के हीरों के गहने 
ब्त कर लिये थे। अब सोडियट, सरकार 
इलका एक भाग जिसके ताछ का अन्दाजा 
४ मम ८ सेर का है बेचना चाहती है | अन्त- 
जातीय हीरे के व्यापारियों की समिति इस 
से बड़ी भयभीत है । बह कहती हे कि रूस 
सरकार जितने हीरे बेचना चाहती है वह 
साधारणतया १० वर्ष म॑ बिकते, इसका फल 
यह होगा कि हीरों का व्यापार मलियामेट 
हो जायया । 


मिस कारनी लिया साराव जी का कल- 
कत्ता हाईकोट सं वकालत करने की आज्ञा 
सिल गयी है । आप बंगाल मे पहिली वकील 
महिला हैं । 

कैथालिक स्त्री सेवा संघ बम्बई ने पान्त 
के भिन्न २ स्थानी पर ऐसी श्रोणियां खोलने 
का पुवन्ध किया हे जहाँ कि स्त्रियां का अपने 
तथा बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध म शिक्षा 
दी जा सके । शिक्षिका पक डाक्टरनी होंगी 
और शिक्षा के विषय शरीररचना, गर्भवती 
माता की रक्षो; बच्चें की रक्षा; उनका आ- 
हार तथा साधारण रोग । इन विषयों पर एक 


छोरी सी पुस्तक भी तैयार की जा रही है । » | 
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राजमाता महारानी अछैक्षेन्डरा ने गत 
४ दिसम्बर को अपनी ८० वीं सालगिरह 
मनाई । इस अवसर पर सेन्डरिगंहम में एक 
सहभेोज हुआ जिसमे इंस्लैन्ड के राज परि- 
वार के अतिरिक्त नारवे देश की राज महिषी 
तथा राजकुमार भी सस्मित थे। 

मिस खुधांशुवारा हाज्ञरा पटना हाईकोट 
की वकील हैं । अभी आप अपने पुति 
पक्षी मा० पाण कष्ण पारिज प्रोफेसर कटक 
कालिज को बहुत बुरी तरह से हरा कर 
पटना विशतरतरिद्याळय की सैनट की सद्‌ 
चुनी गयीं हें । आप विश्वविद्यालय की 
( $०4०३ ) (कायकत सभा ) को मे- 
स्बरी के लिये भी खड़ा होना चाहती हे । 
यह समस्त भारत में एक अद्वतीय सान 


इस वर्ष सोनपुर मं दो विचित्र लड़कियां 
आई थीं । दोने एक मं सटी हुई थीं । उनके 
कमर का हिस्सा ता एक था, परन्तु पैर चार 
थे । कमर के ऊपर दो सुन्दर सूतियां अलग 
हा गई थीं । उनकी अवस्था १४-१५ चर्ष की 
कही जाती है। देने के भूख प्यास निद्रा 
एक ही साथ लगती है । यह आपस में बाते 
भी करती हैं इनके नाम गंगा और गौरा हे । 


ज्योति 


४३५ 


गत २३ सितम्बर को मा० जाशी ने लेज़ि- 
सलेटिक एसेम्वली में इस आशय का एक 
बिल पेश किया कि कारखानो म॑ काम करने 
वाली गभवती स्त्रियां को पुसव से कुछ पहिले 
ओर सन्तान होने के कुछ समय बाद तक 
कारखानो म कास करने क्री आज्ञा न मिलनी 
चांहिये ओर इस समय के लिये कारखानों 
के साळिक उनके घर बैठे एक चौथाई 
वेतन दे । 

श्रीमती बसन्ती देवी ने कांग्रेस के ध्येय 
के स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर कर दिये 
हैं ओर आपने श्री देवदास गांन्धी से चरखा 
कातना सीखना आरस्भ कर दिया हे | 

छाहार सं स्त्रियां का दस्तकारी सिखाने 
के लिये दो स्कूळ हैं। एक सरकारी जनानां 
द्स्तकारी स्कूल हे। जा ५४०००) के खच 
पर चळ रहा है। इस मं से ११०००) छात्र वृति. 
के रूप में दिया गया हे । इस में २० के लग- 
भग दैनिक उपस्थिति रहती है। दूसरा सर 
गंगाराम का हिदू और सिक्ख स्त्रियां के. 
लिये दस्तकारी स्क्रूळ हे । यह गत वष आर 
स्स किया गया था। इस. पर १ लाख से 
अधिक खच हो चुका है ओर इस म ७० 
स्त्रियाँ और लड़कियां शिक्षा पाती हैं। 


रंगने के पीछे किसी भी वस्न को मरोड 
देकर न निखोडो । इसे नरमी से दवाकर नि- 
खाड ला ओर पानी को उपक जाने दो । 
९१५००४५. 
` ताने से एहिळे सब कपड़ों के बटन, हुक 
इत्यादि उतार लो । एक बार रंग म उवाः 
लने के पीछे डस में थोड़ा सा नमक डाल 
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दो ओर १५ मिनट तक फिर उबालो। इससे 
रंग पक्का हा जायगा । 
ई ने दै नेट 
अचार के वर्तनःके नीचें जा सिरका रह 
जाता हे उसे सब्जी भाजी में थोड़ा २ डालने? 


से यह बहुत खादिष्ट बन जाती है । : ' 
वह हक नए करको? 


४३१ कलाकौशल 


ई घरे! मं डबल रोटी खाने का रिवाज 
इता जाता है । बासी होने पर यह कभी २ वू 
देने लग पड़ती है । इसकी बदवू दूर करने का 
सुगम उपाय यह है कि इसे दूध म॑ भिगोदो 
और फिर भट्टी अथवा च्चूल्हे की आंच म 
संक कर उसे करारा तथा सुरसुरा करले । 
3 3 क्ष 
कितने ही घरों मे दीवारों पर कागज्ञ लगा 
रहता है । मैला होने पर इसको साफ़ करने 
की उत्तम विधि यह है कि कम से कम तीन 
दिन की वासी डबल रोटी लेकर उसके 
टुकड़े से दीवार को आहिस्ता २ नीचे को 
ओर रगड़े । 
€ नेट ने 
पीतल के बतंनें पर कळई चढ़ाने अथवा 
अन्य किसी पुकार का पालिश चढ़ाने से 
पहिले उन्हे साबुन और पानी से भळी पुकार 
घो डालो ओर फिर मडी का तेल और ठंढी 
राख का मिलाकर इस से खूब मांजा । 
श्र क जे 


र 
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तांबे की चीजों को खट्ट के रस अथवा 
सिरके ओर नमक से रगड कर साफ़ करा, 
फिर साबुन के पानी से घो डालो । जलने के 
अथवा अन्य काले २ धब्बे राख से रगड़ कर 
उतार दो ओर फिर पालिश करो । सब से 
पीछे मशीन के तेल मं भीगे कपड़े से 
पोंछ दा । 

मरे भे गेष्ट 


नोकर पायः आंच जलाने मे मिट्टी के 
तेल से काम लेते हैं परन्तु जिसपुकार लकडी 
अथवा कोयलों पर 'उड़ेल कर वह काम 
करते हैं उस से तेल भी अधिक लगता है 
और बू भी फैलती है। यदि किसी पुरान 
टीन के वर्तन मे' कुछ कोयले अथवा लकडी 
के टुकड़े मद्दी के तेळ मे भिगे। दियं जांय 
और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर काम मे 
लाया जाये ता ऊपर बतलाये दोष दूर हा 
जाते हैं । 


ने र क 


ss Ire व्य ws 


कलाकौशल । 


पंच पतिया लस ओर कोना । 


ले०- श्रीमती ओमवती जी 


_ चेन के लिये “चे”; तेहरा क्रोशिया = 
“ते”; दोहरा क्रोशिया = दोहरा “दो”; 
लम्बा तेहरा = “छ. ते”; । 

छैस्यट = (३ चेन, २ छोड़ कर, १ 
दोहरा अगले फन्दे मे, ३ चेन दो फन्दे 
छाड कर १ तेहरा अगले फन्दे मे 

` “छे” एक बार वा बन्द लैस्यट = “ब” 
` , ( यह. लैस्यट के ऊपर बनाया जाता 


सै कृत; 


है.) ५ चेन, १ तहरा लेस्यटं के तेहरे 
पर। 
खाना-२ चेन, दो फस्दै छोडो 
१ ते, अगले फन्दे'मे । यदि ३६ नं० 
का काटन हो, ५॥ नं० का क्रोशिया हा 
तो ३॥ इंच चौड़ी लेस,हागी । 
आरम्भे ५० खेन करो). 
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[ मार्गशीर्ण सं० १६८१] ‘ज्योति . त 


१ पंक्ति$ः--१ तेरा क्रोशिये से ७वीं चेन १ पँक्त;-- १३! चे, १ ते. ८ वां देन में, 


मे ६ ते. अगली ६ चेन में, ६ छैस्यट, ५ ते. अगली ५ चेना में, १ ते. पहिले 
१. ते. अन्त वाले घर में । तेहरे पर, २ छै. १२ ते. अगले १२ 
२ पैक्तिं?=->३ चेन तेहरे की जगह, १ ते ते, पर, २ चे. ३ ते. पहिले बार पर 
दूसरे तेहरे पर, ६ बन्द लेस्यट, ६ ते. १ ते, अगले ते. पर, ५ ते. बार पर, १ 
पिछले ६ तेहरों पर । ते, अगले ते. पर, ३ ते. अगले बार पर, 


४कितिः---१३ चेन, १ ते, क्रोशिये से ट्वी २ खे. १ त. अगले ते. पर, १ ढैस्यट, 
४ २१११ १ से. पिछले ते पर। 


- चेन में, ते. अगली ५; खेनों मे, | , ड छि 
. १ त,फुड के पहिले ते. पर, ७ छे, २ पुर्तिः-=३ खे १ से अगले ते. पर, १ ब. 


१ ते, पिछले ते. पर । छै २ थे. १३ ते. तेहरों पर, २ थे, 
9 पंक्तिः--३ ने. तेहरे के लिये १ ते अगले १३ त. २ बार, ६ तन त. पर + 

ते. पर,” ४ च. छै, १२ ते. अगळे दो ७ पंक्ति+--रै३ चे. १ ते. ८वौं थे, मे, ५ ते. 

ठेस्यटा पर; १ ब. छै देते, ६ते. पर। . ७ थे पर, १ ते. पहिले ते. पर, ३ 
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४१३ कला कशल [ मार्गशीर्ष सं० १९८१] 
लैस्यट, २ चे. २ ते. छेएडफर २५ ते. २ छै. १२ ते. १ खा. १२ ते. १ जा, 
बराबर, २ चे. १ ते. अगले ते. पर, छै, १ त. । 

१ लै. १ ते. पिछले ते. पर १४ पैख्किः----३चे. ते. के लिये, १ ते. १ बार 


~ 


८ पैक्तिः~-३ चे. १ ते. अगले ते. पर, 
बार, २ चे. १३ ते. २ खा. ३ ते. 
अगलों पर, २ चे. २ ते. छोड़, १० ते. 
(१ खा और १ छेस्यट पर) २चे ६ ते। 

६ पंकितिः--१३ चे १ते ८वीं चे. पर, "ते. 
५ चे. पर, १ ते. ते. पर; २ लैस्यड, २ 
चे. ठरते. बार पर, १० ते. अगले १० ते 
एर, २ ते. खाने पर,१ ते. ४ ते. मे के 
पहिले ते. पर, १ खा. २ ते. अगले 
खा, पर, १ ते. ते. पर, २ ते. खा. पर, 
१ ते. अगछे ते. पर, १ खा. ३ ते. 
१ छै. ३ चे. १ ते. ते. पर, छै. १ ते. 
ते, पर । 

१० पेक्ति;---३ चे ते. फे छिये, १ ते. ते. 
पर १ बार, १ खा, १ वार, ३ते, १ 
खा. ६ ते. १ खा. १५ ते. १ खा,२ 
बार ६ ते. अन्त चाले पर । 

११ पंक्तिः . ७ चे. सादे फल्दे तेहरों के 
फुड के पिछले तेहरे पर तक, ३ चे 
ते. की जगह,५ते. सार पर शते ते. पर, 
२ लै ६ ते. ते पर, १ खा. २ ते. खा. 
पर, १ ते ते. पर, रखा रसे. खा पर, 
४ ते. तेहरी पर, ५ते बार पर, १ ते. 
ते. पर, १ खा. २ कै १ ते. अन्त 
बाळे पर, 

१२ पंक्तिः--३चे. शते. १ बार, खा १२ते. 

_ से. पर, रते. खा. पर,१ते. ते. पर, रते. 
सवा. पर, ४ ते: ते, २ ते. ते. खा. पर, 
१ ते. ते. पर, १ खा, ३ बार, ६ ते.। 

१३ पैक्ति!-- ७ चे, सारे फन्दे तेहरो के 

भुड पर, ३ चे, ते. की जगह ६ ते. 


Fe) 


4 


१२ ते. १ खा. १२ ते. २ बार, द ते. 
१५ पंक्तिः--७ चे, सादे फन्दे तेहरों के 
झुड पर, ३ चे. ६ ते. १ लैस्यट, १२ 
ते. 3 लैस्यट १ ते. । 
स्क्ठिः--श्चे. १ ते. ७ वार ६ ते, । 


~ 
७ 
2’ 


TR 
३चे ते, के लिये, ६ ते. ६लैस्थट 
१८ पृ कितः--शेचे शते. धते ध्बार,अन्त पर; 
यह लेस हो गई ! 
अब कोना शुरु होगा। 
१ पुरकितः--~१३ चे १ ते. <वीं थे. में, ५ ते. 
चेनों मे, १ते. पहिले ते पर, ७ ठैस्यर। 
२ पेक्ति;--८ चे. १ ते. छैस्यट के ते. षर, 
३ वार, १२ त. २ लैस्यटों पर, १ 
वार ६त 
दक्5१~ १३चे. ६ते. ८वींचेन से लेकर, १ते 
त. पर, २ लै. १२ ते, २ चे. १२ त. 
अन्त तक। 
३ पक्तिः ३ चे. १श्व- २चे १२ तपर, 


६) 


AAS 


५ पक्तिः--१३ चे १ त. <वा चे पर, 
त चे, पर ६ त, त. पर, ३ लैस्यट 
२ चे. २ छोड, १६ ते, बराबर । 

पक्ति;--३ चे. षत. २ख़ा.३ ते. ते, 
पर, २ चे, २ छोड़ो, १० त. २ वार, 
६ त. पिछले त. पर। 

७ पुक्टि;--१३चे १ ते. ८ वां चेन में 
५ त. चेनों में, १ त,त. पर, २छैस्यट 
रचे १६ ते, २ चेत, २त) छोड़ो 
७ त, अगले २ खानो पर । 


sp 
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[मार्गेशीर्भ सं० १६८१ ] 


८ पक्ति;-३ चे., ६ ते., २ चे., १६ ते , रचे, 
१ ते., २ बार, ६ ते., तेहरों पर । 
९ पैक्तिः-७ चे., सादे फ़न्दे तेहरों के फुड 
पर, उेचे, ते. के लिये ६ ते., २ छै, 
६ ते.,२ चे., २ छोडे, १ ते , ते, पर, 
२ ते, खा. पर, १ ते, अगले भु'ड के 
पहिले ते. पर, । 


१० पेक्ति$-च्चे , रते, छेइकर, १ ते , २चे 
२ चे., छाइकर, १ ते, ३चे., ३ ते 
छोड़ा, १ ते., ३ वार, ६ ते., ते , पर 

११ पक्ति; ७ चे, सादेः फन्दे सब तेहरों 
पर, ३ चे., ६ ते, ३ लेस्यट । 

१२ पेक्ति;-८ चेन, १ ते, छैस्यट पर के 
पहिले ते., पर, २ बार, ६ ते., पिछले 
ते, पर । 


१३ पैक्तिः-७ चे, सादे फन्दे तेहरों पर, 
३ चेत, ६ ते , १ छैस्पट । 

१४ पंक्ति;-६ चे., १ ते., रैस्यट के पहिले 
ते., पर, ६ ते., पिछले पर । 

६५ पेक्तिः-७ चे., सादा फन्दा सारे तेइरें 
पर, १३ चे, । 


१६ पैक्ति!-१.ते., ८ वीं चेन मै, ५ ते, अगली 
५ चेनो मे, सादा फन्दा उसरी चेन 
मे बार की, बाकी दो चेनें मे भी 
६ ते., तेहरों पर । 


१७ पंक्तिः- १३ चेन, १ ते., ८ वीं चेन में 
देते. २ छैस्यट १ तेहरों पर और दूसरा 


छेस्यट के किनारे पर, सादे फुन्दे 


तीसरी चेन से लेकर अन्त तक. । 


१८ पैक्ति!-२ बार, ६ ते, अन्त बाको पर। 
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ज्योति 


§ ४३३ 


१६ पक्तिः-१३चे., १ ते., ८ बां चेनमे' , 
६ ते. और ३ छैस्यट, १ खा. २ चेन, 


सादा फन्दा तेहरौ मे के पहिले ते, | 


पर, २ सादे अगली २ चेन पर। “ 
२० पेस्हिः-१० ते, खाने और लैस्यर पर, 
२ चार द ते.,। 


२२ पाक्तिः-१३ चे, १ ते., ८वां चेन मे'६ते 
और, २ छैस्यट, २ चेन ३ ते, बार पर, 
१० ते., तेहरों पर, ३ते खान पर, 
२ चेन, सादे फन्दे ४ थे तेहरे पर से 
अन्त तक । 


२२ पंक्तिः-२ चे., १६ ते, १ खा. २ वार 
६ ते. तहरो पर। 


२३ पंक्तिः-७ चे, सादे फ़न्दे सारे तेहरों पर 
३ चे, ६ तेहरे, २ ठेस्परर, € ते, २ चे, 
छोड़े, ४ ते, खाने पर, २ चे, १ ते 
किनारे वाळे ७ तेहरो के भुन्ड पर 
चेन, सादे फन्दे ४थे तेहरे से 

लेकर ७वे' तेहरे पर तक। 

२३ पंक्तिः-१३ ते., बरावर, १ खा. ई वार, 
६ ते., तेहरो पर । 

२५ पक्तिः-७ चे., सादे फन्दे तेहरा पर, ३ 
चे. ६ ते. २ लैस्यंट १३ ते. (२ चेन ३ 
ते. तेहरों की पहिली पंक्ति के किनारे 
३ ते, दूसरे तेहरों के झुन्ड के ऊपर 
सादे फन्दे १०वे तेहरे पर से. १३वे 


~ 


तहरे के ऊपर तक । 


र 


२ द्‌ प्‌ 
२ बार, ६ ते., तेहरों पर ॥ 

२७ पक्तिः ७ चे,सादे फन्दे तेहरा पर, ३ चे, 
देते, १ लेस्यट, १३ते. २ छेस्यट, ही 
१ दोहरा, अगले १३तेहरोमे के १ 


-६ ते, ६ तेहरौ पर, रचेन, १३ते 


४३५ 


कला कैशल 


नर 


[ मार्ग शी सं० १६८१ ] 


पिछले तहरे पर, ३चे., सांदे फन्दे 
बार के तेहरे पर, ओर पिछली बार की 
चनो पर । 


: २८ पेक्ति -६ बार, ६ ते., तेहरों पर। 

२६ पक्तिः-७ चे., सोदे फन्दे तेहरों पर, ३चे 
६ ते. ६ ठेस्यट, १ ते. सिरे की लकीर 
पर । यह कोना समाप्त हुआ । 

अब दूसरी पंक्ति से १८ वीं पंक्ति 


के अन्त तक छैस की अगले फूल के 
लिये OT बार२ जितनी लम्बी 
चाहिये | 


किनारे के लियेः--पहिले तेहरी के भुन्ड के 


"ह 


किनारे के छेद मे सूत को बॉधले, - 


३ चेन, ४ १ दोहरा, अगले छेद मे 
५ चेन, १ देहरा, ६ चेन,-१ दोहरा 
५ चेन, १ देहरा सब उसी छेदः मे 


३ चे, एक लभ्बा तहरा दो नोकेके . 


बीच कीजगह पर, ३ चे, फिर उसी. - 


तरह ५ चेन १ देहरा'''इत्यांदि इस» 
निशान से सारे फूलों पर॥ | 


ना -++ णाल” 


संगीत विद्या । ® 


[ छे० श्रीमती खुशीळादेवी जी धर्म पत्नी रायबहादुर ला० सुल्तान सिंह जी दिल्ली । ] 


प्यारी बहनों ! 


जिस आसन को आपने सुभे प्रदान 
किया हे में सबंशा उसके अयोग्य हं । 
यह आसन वड़ा ही उच्च हे इसको रक्षा 
ते! बही व्यक्ति कर सकता है जो संगीत 
शास्त्र का पारंगत हो, मेरी ते सांगीत-सागर 
तर तक भी पहुंच नहीं है आपकी सहायता 
से सम्भव है किनारे तक पहुँच जाऊ! ऐसी 
अवस्था मे आप सांगीत पर यदि मुझ से 
सुनने की आशा रखने पर निराश हो तो 
आश्चर्य ही क्या है । अपनी योग्यता के अनु- 
सार जा कुछ इस विजय में मुझे ज्ञात है में 
में आपके सामने रखती हुँ । 

मनुष्य का जितना काम है, सब का 
उद्देश्य सुख है । बुरा या भझा जो भी कास 
मनुष्य करता है, उसमे उसका ध्येय 


__ & हरि कीर्तन मंडळ के द्रितीयाधिवेशन में सभानेत्री की हैसियत से श्रीमती सुशीला देवी ने शर 
हस को पढ़ा था। | 


यही होता है कि इस काम के. करने से 


हमको सुख मिलेगा । सुख मिले या दुःख यह .. 


ते उस काम पर निर्भर है, पर मनुष्य की ` 
आकांक्षा सुख ही प्राप्त करने की होती हे। ' 


सचमुच सुख क्या हे इसके समभाने की 
विशेषतः आवश्यकता नहीं। सभी लोग 
जानते हैं कि सच्चा सुख तन-धन मे नहीं हे। 


सच्चा सुख यदि कहीं हे ता अन्तःकरण में ।. 


बाहरी ठाठ बाट, लम्बी चौड़ी बातों से भले 


ही कुछ मिनटों या घंटों के लिए सुख मिल 
जाचे पर अन्तःकरण का सुख थायी होता 
है, वह अमिट और अचल होता हे, ज्ञा 


बात, जे शिक्षा अन्तःकरण स्वीकार क्र . 
लेता है क्या वह उपदेश कभी भूलने की 'बीडा 
हो जाता है? कभी नहीं । .अन्तंःकरण जिस 


“संपादिका 
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बात;काःस्पश'न करेगा-उस बात को हजार 
उपाय से समझाइये सफलता कदापि न 
होगी । अन्तःकरण को खींचने की शक्ति 
किस विद्या में है। विचाररँकर देखिए तो 
घह विद्या “संगीत” है ।.यदि इतना प्रभुत्व 
सांगीत को प्राप्त न होता तो कदापि भत हरि 
जी इस श्लोकार्धं का न कहते कि “रंगीत 
साहित्य कला;{विहीनः साक्षात्पशु पुच्छ 
विषाण हीनः ।” इसका मतलब यह हुआ 
कि ज्ञा सांगीत और साहित्य कला से हीन 
हाता हे बह सींग-पूछ रहित पशु है। इस 
प्रकार के वाक्यके सहन करने का आसाधारण 


कायं मनुष्य;के सिर पर हे । हमको।इस स्थान 


पर.विशेष,चिस्ता;करने की आवश्यकता नहीं 
है। दम जानते हैं कि हम लोग सांगीत और 
साहित्य से शून्य नहीं । हम यह भी जानते 
हैं-कि हमारा हृद्य 'कछा? प्रिय है। यदि 
यह बास न हो तय तो बेशक हमारी मनुष्य 
नहीं पशु संज्ञा हा सकती है। इस बात को ये! 
समंभिए । देखिए ! चक्की चलाने वाळी 
प्रामीण बहने गीत के द्वारा अपने श्रम को 
भुला देती हैं । खेत म॑ काम करने वाला 
किसान अपने पसीने: को गा कर पोळ 
डाळंता है। राजगीर बड़े से बड़ा पत्थर 
तिम॑जिले मकान पर चढ़ा देता है । इसी तरह 
चरवाहा-हलषाहा-बड़ा छोटा सब की ओर 
निगाह फेर कर देखिए तब स्पष्ट हो जायग्ग 
किःगाने और रोने से कोई गंचित नहीं- 
रेवड़ी बेचने वाला, सूरन, दिया सिलाई, और 
पाने'ब्रेखने बाले भी गाने का आधार लेते हैं 
कोई गुन गुनाता हे, कोई अलग गाता हैं! 
कोई चार आदमियो में बैठ कर अपने गुण 
से लोगों को मुग्ध करता है; एक राहगीर 
से लेकर बड़े बड़े महर्षि तक संगीत का 
आश्रय लेकर मोक्ष अधिकारी हो जाते हँ । 


भगवान. का आराधन करने कजे पद हैं-वे :. 


ज्योति 


,४३६ 


गाने के लिये हैं । ऋषि महषि भकत उपासक 
सभी उसका आश्रय लेते हैं। उन पदौ को गा. 
कर भगवानकी पूजा करते हैं । अव ता भगवान 
के सजने वाळे जिन पदों को गाकर भगवान 


- का आराधन करते हें उनका नाम ही 'भजन' 


हागया । इस समय भी भारतवष में कोई भी 
ऐेसा सांप्रदाय न होया जिस मे भजन का आदर 
न हा । इस प्रकार से संगीत का प्रचार किसी 
न किसी रूप मे सर्वत्र है पर हां यहां हम 
भ्रोढ संगीत की ओर भी कुछ ध्यान देना 
चाडिए। 

हमारे प्रौढ साहित्य के प्रचारको और 
पुष्टिकारको मे श्री स्त्रामी हरिदास और 
मियां तानसेन का नाम बड़े गौरव से छिया 
जा सकता है । बड़े बड़े राजा और बादशाह 
सांगीत एमी होगये। सभी राज दरवार कार- 
बार में संगीत का जो इतना प्रचार हा गया, 
इसका यही ते! कारण है ! आज ता मसजिद्‌ 
के सामने बाजा बज्ञाना चाहिए या नहीं 
इस यांत का झगडा होता हे पर उस समय 
स्वयं अकवर बादशाह वगळ मं वीणा दया 
कर स्वामी हरिदास के दर्शना को गया था 
ऐसी ही कथाएँ संगीतज्ञ जनो के आद्र के 
सन्ध मै सुनने में [आती हैं। {उस पौढ॒ 
सांगीत का बीच में खूब हास हुआ। यह 
हासता यहां तक बढ़ी कि गंदे गाने होने 
लगे और उन गन्दै और भुष्ट, गीतों का 
आद्र सांसार करने लगा । भारत की पाचीन 
संपत्ति को करने मे भृष्ट सांगति ने भौ 
पूरा भाग छिया)-कहां तो शुद्ध और सुन्दर 
रांगीत का हर जगह पूचार था कहा 


ore 


2821 


अशुद्ध और :भूष्ट गीतों ने! अपना कब्जा जमा 


लिया ! मेत्र-दीपक ,इत्यादि “रागो का गुण 
राप होने लया, । सर्प; और हिरण जिस 
संगीत से मुस्धः हुआ करते थे;,चे बातें 
स्वप्न दोगई' । भेएत्री आर.आसावरी का 
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४1७ संगीतं विद्या [ मॉर्गशीषं संग १६2९] 


रागनाशक पुभाव लोगो की दृष्टिमे घटगया। का भी आसन डिग गया था क्योंकि सांगीत 
सितार के स्वर पर चिड़ियें का नाच अब बंद को माता तो संगीत ही है। सूर तुलसी हित 

हा गया । इसके साथ ही साथ साहित्य और हरिवंश के हृदय हिलाने वाले उपदेशात्मक 
समाज का भी उच्चादर्श कम होगया । भजन मीरा नरसी और कबीर के. हृदयोद- 
चरित्रत्व मे शीलता आने लगी, स्वर- गार कैन सुनाने लगा । सभी बाते स्वप्न हा 
ताछ-रारा-नत्य इत्यादि बाते लुप्त हो गई गई । पर भगवान को कृपा से भारत का दिन: 
इनका स्थान अशुद्ध गीतों ने ळे लिया । फिर फिरा और पं० विष्णुदिगम्बर ने अवतार 
शान्त रस को दूर हा जाने की नोबत आग छिया । आपने सांगीत का पुनरुद्धार किया | 


सद शग rs क दद “क्यु 
हत आरका सामाउय। दो गया ररत आपके शिष्य पशिष्य देश देशान्तर म' विचर 
ओर भीम पळासी को लोग समकते ही नहीं > | 

कर शुद्ध संगीत का पूचार कर रहे हैं। 


थे। संयम-नियम का जे उच्च उपदेश था क २. दै 
उसका लोप हो गया और अश्लीलता का हमारा कतंव्य हे कि दम इसमें तन मन ओर 
राज्य ! सांगीत के साथ ही सांस्कृत और हिदी धन से हाथ बटाव । 


TOT i 
मल अल 


—G~— 


लेखक--झुकुन्द्‌ 
प्रम पर स्थित सारा-संसार । 
हम भे, तुम में, इस मन्दिर में, प्रेम का ही तो हे संचार ॥ 
प्रेम पर स्थित सारा-संसार ॥ १॥ 
सूय, चन्द्र, पृथ्वी, पताल को, प्रेम का है केवल आधार । 
क्योकि जळ-स्थळ,व्योम-वायु मे, प्रम की ही बहती हे धार ॥ 
प्रम पर स्थित सारा-संसार ॥ २॥ 
बन, उपवन में, जग-कण-कण में, प्रम का ही छाया है सार । 
तन में, धन मे, सब सुमने! में, प्र म-मधुकर करता गु जार ॥ 
प्रेम पर स्थित सारा-संसार ॥ ३॥ न 
कहे कहां तक द्वष्टि, बुद्धि, मन, जहां तक जाते इस का कार । 
प्रम ईश का रूप-दूसरा, प्रम पर है त्रिभुवन का भार ॥ 
प्रम पर स्थित सारा- संसार ॥ ४ ॥ 
निश्छलता, अकुटिलता, सतता, और इसका उदारता सार । ` 
आदर, भक्ति, विरक्ति करुणता, मुद, ममता का है आकारं ॥ 
प्रेस पर स्थित सारा-संसार ॥ ५॥ 
शोक-ह्ष, आशा निराश, भय- निभयता, अढुलार- प्यार । 
इन विरुद्ध-भावां का स्थल, हे, प्रम की महिमा अपरम्पार ॥ 
झम पर स्थित सारा-संसार ॥ ६ ॥ 
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| [मागशीर्ष सं०; १६८१ 


फैक्ट री के 


छाम्न से छो को 
हटाने को आवशकता 


~~ यां के लिये घर म जितना काम्न 
खि | | है उसे अगर वह पूरी जिम्मेवारी 
५-4 के साथ कर ते उन्हें घर के बाहर 
धन्धे ढूढ़ने के लिये न तो समय दी रहता है 
,औरन आवश्यंक्ता ही हागी | क्योंकि जितन 
समय वह बाहर बिता कर धनोपाञेन करती 
हैं उतना ही उनके परिवार के! कष्ट होता हे, 
उनका घर खराब हाता हे ओर बच्चे रुलते 
हैं । पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे भारत के सामने 
यह आदश रक्खा है कि घरके काम दूसरे! 


«को. दा, दूसरों कं काम आप करो | विछायत 


मे. ही क्या सारे पश्चिमी देशों म स्त्रियां बाहर२ 


:-.. घूमती तथा जीवन के काम करने के घन्टे 


फैक्टरी या दफ्तरो में बिता देती हैं ओर 
फिर,उनके वञ्चो का सम्भालने के लिये आश्रम, 
कूल, स्पताल बनते हैं, घरकी रोटी की जगह 


` होटल, तन्दूर ! तथा ओर सेकड़ो प्रकार से 


घरेलू धन्धे टके देकर दूसरों से करवाते हैं । 
अगर सोचा जाय ते जितना स्त्रियां नगद 


. कमाकर छाती हे उस से कहीं ज्या 
अनके रूप में न सही परन्तु टाभ के रूप में ' 


उन फे बाहर रहने से नुकसान हे! जाता है । 
अब तो पाश्चात्य लोग भी इसको स्वीकार 
करते हैं, परन्तु एक चला हुआ ढर्रा जल्दी 
'बन्द होना मुश्किल होता है। 


भारत मे भी यही .चळन शुरू हा छुका 
धर इसके विरुद्ध आवाजें बहुत जब्दी 
५उठने लगपडी हैं : अतः मजदूर णी के लोगों 
“तक ही यह परिमित हैं। या यो कहिये कि 
यह भाव विद्यमान तो सभी श्रेणी में है 
| ओल प्रकाश यहां पर अभी दो स्वरूप मे हे 


, एंक, तोः वही मजदूर श्रेणी जिसकी बाबत 
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हम आज्ञ छिखना चाहंत हैं, दूसरी हे ब्राह्मण 
वृत्ति जास की सञदर श्रेणी । अथवा याँ 
कहिये कि अध्यापिका उपदेशिका, प्रचारिका 
का काम कमाई करने की. द्वष्टि से करने 
बाळी श्रोणी । दूसरी श्रोणी ने अभी बह 
बिकटरूप धारण नहीं किया है ज्ञो कि 
पाश्चात्य देशो मे है, तथापि आय सभ्यता 
की जड़ में कुठारा घात शुरू हागया है। अस्तु 
इस विषय पर हम फिर कभी लिखंगे। आज 
हम ज्योति की पाठिकाओं को यह बतलाना 
चाहते हें कि हमारे पढ़े लिखे भाई इस विषय 
मं क्या विचार करत हैं । 


महाशय यस. पी. नादकर्णी एक मासिक 
पत्र में उद्योग धंधेके विषय में. लिखते हुये 
कहते हैं कि “सब से अधिक आवश्यक्ता यह 
है कि स्त्रयां को फैकृरी के काम से सवंधा 
सुकत कर दिया जाय । क्योंकि उनके ऊपर 
रसोई ओर दश्चो के पालन पोषणका भार तो 
होता ही हे इससे इन विचारियों पर ओर भी 
अधिक कष्ट पडता है। खास कर भारतवष मे 
जहाँ पर मजदूर सस्ते और बहुत मिलते हैं- 
स्त्रिया को विशेषरूप से फैकुरीके स्वास्थ्य के 
नष्ट करने वाले श्रम से अलग रखना चाहिये। 
स्त्रीही गृहरुथ जीवन की प्राण हे । जव तक 
चह उचित देख रेख न करे तो घर मे कोई 
अच्छाई नजर नहीं आती । यह स्त्री केही 
हाथ में है कि वह चाहे गृहस्थ सुख को बनावे 
या मिठाचे । पहिले त। बञ्चो.का पालन पोषण 
और शिक्षा मे ही समय का वहुत हिस्सा 
बीत जाता है जा कि अगर वह दिन के दस 
घंटे फैकृरी में कास करें तो वचाही नहीं 
सकतीं । इसका नतीजा यह होता है कि 
हमारी सन्तान-जाति की भावी धरोहर 
माता की देख रेख और रक्षा न प्राप्त कर 


कमजोर और बुरी वन रही है । स्त्री | 


बहुत समय तक घर से बाहर रहने के कार 
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तथा सांरा ध्यान फैकुरी के कार्यों मे बिताने 
से उनका घर एक प्रकार का स्तवळ बन 
जाता है जहाँ पुरूष, स्त्री और बच्चे अन्न 
खाकर आराम कर लेते हैं। यदि स्त्री फैकुरी मे 
काम न करे ता ज्ञा मजदूरी की हानि होगी 
वह एक तो पुरुषों की मज़दूरी कुछ अधिक 
बढ़ जाने से पूरी हो जायगी और शेष घर में 
रहती हुई जे। कोम स्त्रियां कर सकती 

जैसे कि चर्खा कातना, चक्की पीसना या कुछ 
घंटे किसी के खच्खे खिलाने का काम ले लेना 
या मिल के लिये रद्दी बटोरन! और भी बहुत 
प्रकार के धंधे हैं जिन से आमदनी बढ़ाई जा 
सकती है । इस प्रकार मजदूर लोगो के परि- 
वारी में कहीं अधिक सुख और शान्ति हागी ।” 


भारतीय ्साहला विश्व-विद्यालय 


स्त्री धर्म! लिखता है कि भारतीय-महिला 
विश्व विद्यालय का दौक्षास्त संस्कार बडी 
धूम धाम से मनाया गया । यद्यपि यह 
संस्था एक आता भी दान या ग्रास्ट के रूप 
प्राप्त न होने पर ही शुरू की गई थी, किन्तु 
इसने लागो का ध्यान ओर सन्मान इतना 


ENO ON 


आकृष्ट किया कि इसके छठे वर्ष मे ही इसे 
१८ लाख रुपये! क्रा दान प्राप्त हो गया और 
इस नवे वर्ष मे इसके पास नवीन कालिज 
का मन्दिर हे एक आश्रम है। और उपाध्याओं 
तथा विद्यार्थियों के घर भी हैं । इन नवीन 
इमारतों पर २,५०,००० रुपया लगा हे । यह 
बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस विश्‍व- 
विद्यालय ने गत तीन वर्षों म॑ ८६००० रुपयों 
का कज भी धन एकत्र करके पाट दिया हे । 
अव कालेज निश्चित उन्नति पथ पर है। 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अब बम्बई 
मं एक नया स्कूल भी खेला है! और ६ अन्य 
स्कूल और २.कालेज भी इस विश्वविद्यालय 
की सहायता करते हैं और इसी के अधिकार 
मे हैं २० से ऊपर महिलायें इसमे स्नातिका 
घन कर निकल चुकी हैं। ६ देवियों और 
५० पुरुषों ने गत वाषिक सिनेट की मीटिंग 


मं भाग लिया था । जिस से यह बखूबी पता 
लगता है कि इस शिक्षा के केन्द्र मे कितने 
विख्यात शिक्षा प्रश्न पर विचार करने वाळे 
सजन आकृष्ट हुए हैं । 


उरे विचार प्रवाह (+६: 


वेद्‌ का वैज्ञानिक अनुशीलन 
>~) 


अगस्त मास के अन्त मै आक्सफोई मे 
धम प्रचारको की एक सभा हुई थी जिसका 
मुख्य उद्ध श्य धर्म और विज्ञान के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर विचार करना था । सभापति 
का आसन मान्यरुपद पादरी ई गे साहब ने 
प्रहण किया था । आप अपने उदार विचारों 
तथा विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान तथा उसके प्रति 


७ 


सहानुभूति के लिये प्रसिद्ध हें । आप का 
भाषण बड़े महत्व का था । अ।पका कथन 
है कि यदि धामिक विश्वास मनुष्य स्वभाव 
के अपिट तत्व पर आश्रित है तब इस से 
बढ़ कर और कौन सी विपदा हो सक्ती है 
कि इन वित्रासो और विज्ञान की शिक्षा में 
एक न मिटने बाला भेद भाव बना रहे। 
यह भेद भाव एक बडे भयावने फोडे के 
समान है जिस पर कोई पट्टी नहीं बांधी 
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ज्योति 


४४० 


जा सकती । इस घाव को यथा शक्ति भरने 
का यत्न करना इस कान्फस का मुख्य 
उद्द श्य है, परन्तु धामिक सचाई उस समय 

ज्ञान पर निभर होती हे जब कि उसका 
प्रकाश हुआ हा । यह ज्ञान उस समय का 
विज्ञान हे और ज्यो २ यह बदलता जाता हे 
घामिंक सचाई नगीने की भांति पुराने 
विचारों के ढाञ्चेमे जड़ी रह जाती हे । 
अत; धम और विज्ञान मै सन्धि करवाने 
वालो का उद्द श्य देश ओर काल से भी ऊपर 
रहने वाले धार्मिक सत्य को इस पुराने ढांचे 
से निकाल कर विशुद्धं और वास्तविक रूप 
मै प्रकट करना है । यह विशुद्ध सत्य, पादरी 
इंगे के मत मे नेकी, संचाई ओर सुन्दरता 
है। संसार मे यही सब से बढकर अस्तित्व 
रखने वाली वस्तु हैं । यह अनादि हैं. । 
अतेः परमात्मा का-जिसमे कि इनकी परा- 
काष्टा हे-अस्तित्व अवश्य हे । 


क्या पादरी साहब के कथन का. यह 
अभिप्राय नहीं कि सत्य, निमळ शुद्ध सत्य 
सदा पक रस रहता हे । मनुष्य अपने 
द्‌छने वाले अथवा बढ्ने वाले ज्ञान से इसके 
रूप मं-वाह्य रूप मे परिवर्तन करता रहता हे। 
ज्ञा नादि और अनन्त सत्य है, वह सदा एक 
सा बना रहता हे और उसके पहिचानने के 
लिये विज्ञान और धर्म भें कोई झगडा नहीं । 


मनुष्य अह्पज्ञ हे, बिना सिखाये घह कुछ 
नही सीख सक्ता । अतः यदि उसको इस 
सदा एक रस रहने वाले सत्य का ज्ञान 
कुछ लाभ दे सक्ता है तो. उसी अवस्था में 
जब वह आरम्भ से ही उसे प्राप्त हो । अत; 
ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के आरम्भ मे ही होना 
चाहिये । और यह ईश्वरीय ज्ञान सदा एक 


रस बना रहेगा । विज्ञान को इसके परिवर्तन 
करने की क्राई शक्ति न द्दोगी । 
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बड़े प्रवीण और घुरन्धर विद्वान हैं। | 


कौन सा ऐसा ज्ञान है जो सृष्टि के 
आरम्भ में मनुष्य का प्राप्त हुआ ? इस का 
निर्णय संसार में बहुत कुछ कलह और कलेश 
को दूर कर देगा । क्या विचारशील इस ओर 
ध्यान देंगे? आज कल की खोज के अनुसार 
“वेद संसार के पुस्तकालय में सबसे 
प्राचीन पुस्तक हें” ओर सांसार म एक बडी 
भारी जन संख्या इस के ईश्वरीय ज्ञान 
मानती है । अतः एक रस रहने वाली सचाई, 
प्रेम और सुन्दरता के द्वृष्टि कोण से वेद का 
अनुशीलन ओर मनन, पूत्येक वेदिक धर्मी 
का, पत्येक सत्याभिळाची विधमीं का और 
प॒त्येक सत्य प मी वैज्ञानिक का कतव्य वन 
जाता है। 


अच्यह्मबालू अरोग प्रक्ृतिवाद 


पाणियां मे जिस को जीवन नामसे 
पुकारा जाता हे यह कया वस्तु है? कया यह 
इस जड़ पक्ति के भिन्न २ अवयव को विशेषे 
पुकार से आपस मे रसायनिक हांयाग 
का परिणाम हे-~जैसा कि कुछ वैज्ञानिक 
मानते हे--अथघा यह जड पूति से कोई 
सर्टाथा भिन्न वस्तु है जैसा कि अन्य विद्वानों 
का मत हे । फिर विकासवाद के सिद्धान्त के 


` अन्नुखार क्या प्राकृतिक सूळ परमाणुओ से 


आरम्भ कर पाक्कतिक वस्तुओं का पादुभाव 
और फिर इन से “जीवनमय” अति सूक्ष्म 
जीवा की रचनां नहीं हाती ? उपरोक्त 
कान्फं स्र मं पोफेसर हाढ्डेन ओर मैकब्रा- 
ईड को इन दे पशनो पर पकाश डालने के 
लिये निमन्त्रित किया गया । यह दोनों 
सञ्जन पूचारक न होते हुये भी सत्य को 
खेज फे लिये धर्म के पुति साधु भाव रखने 


चाले हैं और साथ ही अपने २ विषय में 


nn, राणा 
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८ 


४४१ 


विचार प्रवाह 


[ मार्गशीर्ष सं० १६८१ | 


पौफेसर हाल्डेन ने बड़े खल पूर्वक 
कह! कि पाणियां की क्रियायें की व्याख्या 
भी हम जड़ पुकृति के नियमे के आधार 
पर कदापि नहीं कर सकते । कल्पना में हम 
ऐसी मशीनों का-केवळ पाकत तत्वाँ और 
पाक्कत नियमे द्वारा-गढ़ सके हें जो कि थाडा 
वहुत जीवे! की क्रियाओं के सद्भश काम 
क़रती हैं, परन्तु ज्यों २ इन क्रियाओं के 
सम्बन्ध म॑ हमारा ज्ञान बढ़ता जाता हे त्यों २ 
हमारी यह कृत्रि मशीन अधिक पेचीदा 
ओर संकीर्ण बनती जाती हैं-और हमारे 
इस सारे पुयास की अनुपयेगिता उस समय 
सिद्ध हाती हे जब कि हम यह बतलाने में 
सवंया असमर्थ रहते हैं कि स्वयं वह कया 
“यन्त्र” है जिस के हारा इन मशीनों की 
उत्पत्ति हाती हे अथवा यद इतनी संकीणं 
और दुर्गाद्य रचना अन्डे से बाहर आती है। 


पोफेसर हाट्डेन के उपरोक्त विचार इस 
भाव की पुष्टि करते हैं कि विज्ञान अब पुक्ृति- 
घाद और केवळ प्रकृतिवादके छोड़कर आत्म- 
वादकी आर आरहा हे। पति से भिन्न आत्मा 
का भी काई अस्तित्व हे यही अब वेज्ञानिक 
लक्ष चन रह! है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक हक्सले 
का कथन हे कि सें पुकृति की काई पेसी 
कल्पता नहीं कर सक्ता जो कि उस मन के 
बाहर हो जिस मं कि उस का चित्र खंचा 
गया है अब दिन पति दिन एक वैज्ञानिक 
सत्य का रूप धारण कर रहे हैं । 


पोफेसर मेक बाईड ने कहा कि विकास 
वाद के सिद्धान्त को मान कर हमे घाइविल 
के पूसा के उस सिद्धान्त का जे फि सात 
दिन मै सृष्टि की उत्पक्ति. मानता हे और 
सैस्ट पाळ का पाप पुण्य का सिद्धान्त और 
आदम का अदून के बाग से पाप के कारण 


निकाले जाने के सिद्धान्त का तिलाञ्जली 


देनी होगी । उन्हाने एक और बात की आर 
ध्यान दिळाया कि विकास घाद के सिद्धान्त 
के अनुसार अयोग्य जीवां का सृष्टि से नाश 
हो जाता है, अधिक योग्य और बळवान जीव 
अपने से छोटे! को या ता मार भगाते हैं या 
खा जाते हैं। इस मे कितना अत्याचार और 
रक्तपात होता हे यह सहज म कल्पना की 
जा सक्ती है । क्या कोई परमात्मा जिसको 
सृष्टि मं इतना अत्याचार और रक्तपात हाता 
हो दयावान्‌ कहळा सक्ता हे? पोफेसर 
मेकबाईड ने आगे चलकर यह वतळाया 
विकास वाद का यह सिद्धान्त कि “ज्ञा 
योग्य हैं वह स्वयं बच रहते हैँ और अयोग्य 
नष्ट हो जाते हें” जीवों के विकास की उतनी 
ही व्याख्या करता हे जितना कि यह कहना. 

गन्दे पत्तों को काटने बाले चक्क, पौदौं 
और वृक्षों की बढ़ने की शक्ति का कारण 
हैं, विकास को आगे ढुकेलनी वोली शक्ति 
पाणियोँ मं वह बळ हे जे कि उन्हं आप- 
दाऔ का सुकाबला करना और उन पर 
विज्ञय पाना बतलाती है और जो शक्तियां 
साता पिता पाप्त कर लेते हें वह उनकी 
सन्तान में पहुंच जाती हैं। इस पुकार 
विकास केवळ जीवन संबन्धी घटना है ज्ञा 
कि केवळ जीवित पाणियों द्वारा ही घटी 
जाती है और इस का, उदाहरण के लिये 
जैसा कि हेट स्पैन्सर ने किया था-पृथिवी 
के गरम गोले के ठंढा होने में जिन भौतिक 
और रासायनिक क्रियाओं का पादुर्भाव हुआ- 


पर घटाना इसके मूल अथ को नष्ट कर 
देना है । 


हमारे पाठक देखेंगे कि इस पुकार 
विक्षांच धर्म के निकर तट आ रहा है। एक 
समय था जव कि आत्मा के अस्तित्व से 
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सर्वथा इन्कार था और पुछृति से ही “आत्मा! 
नाम के “गुण समूह” की उत्पत्ति मानी जाती 
थी। हमारा विश्वास है कि यदि ईसाई 
मत के स्थान में आधुनिक वैज्ञानिकों के 
सम्मुख शुद्ध सनातन वैदिक घम उपस्थित 
होता ता योरोप में जा धर्म और विज्ञान का 
पुवळ झगडा चलता रहा है कदापि न चलता; 
आज कल भी विज्ञान का जे! धस से मेल 
दिखलाई दे रहो हे उसका वड़ा भारी कारण 
ईसाई मत झा अपने कितने ही सिद्धान्सां 
को छोड़ देना है । अभी तक पोफेसर मेकम्रा- 
ईड की समझ में नहीं आता कि दयालु पुभु 
की सृष्टि में इतना अत्याचार और रक्तपात 
क्यों ? ईसाई सत के पास इसका कोई उष्सर 
न्दी । परन्तु यदि घह इन घटनाओं को 
वैदिक घस की कम फिलासफी और आवा- 
गमन के सिद्धांत के पुकाश मं देख तो दया- 
मय भगवान की अनम्त दया के समुद्र में 
आनन्द के हिलोरे लेने लग । 


क्या यही उत्तरदायी शासन है ? 


हमे पूति दिन सांझ सवेरे यह 
जतलाया जाता हे कि पढ़े लिखे हिंदुस्तानी 
एक कृतघ्न श्रोणी के व्यक्ति हें। सरकार 
उनके लिये इतना करती है, और वह फिर 
किसी प्रकार का अहसान नहीं मानते। 
हमने इन्हें उनके योग्य न जानते हुए 
भी उन्हे शासन-सुधार दिये कि यह उनको 
लेकर अपनी शासन सम्बन्धी योग्यता को 
बढ़ाकर राज्य काज चलाने की जांच सीखे 
परन्तु यह उन से सन्तुष्ट नहीं। सरकार और 
„ भी अधिकार देने का तैयार है किन्तु तब 
जबवह यह सिद्ध कर देंगे कि वह इन पहिछे 


द्यि ड्य अधिकारों का स॒पदुयोग करने 


ज्योति 
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के योग्य हा गये हें । वैसे यह अधिकार 
भी कुछ कम नहीं हें इत्यादि'..... 


किसी भी जाति का यह जन्म सिद्ध 
अधिकार है कि वह अपनी रक्षा और उन्नति 
का स्वयं प्रबन्ध करे । इसमे किसी प्रकार की 
बाधा का पड़ना या ता उस जाति की अपनी 
अयोग्यता अथवा बाधा डाळने वालों की 
क्र र निरंकुशता का प्रमाण है । हम इस कार्य 
के अयोग्य बतलाये जाते हैं । यहे ठीक हो 
सकता है । परन्तु क्या हमारी अयोग्यता ही 
इस अधःपतन का एक मात्र कारण है? क्या 
वर्तमान नोकरशाही की निरंकुशता इस 
के लिये जिम्मेवार नहीं ? क्या हमे अपनी 
इच्छा पूर्वक शांति से अपनी उन्नति करने 
फी आज्ञा दी जाती है? क्या हम जो कुछ 
अपने देश और देशवासिये! के थिये करना 
चाहते हैं उस के मार्ग में राड़े नहीं अटकाये 
जाते ? हमें कहा जाता है कि हम घर्तमान 
सुधारों के द्वारा ही अपने देश की बड़ी उ: 
अति कर सके हैं । परन्तु क्या यह सत्य दे? 
किचित्‌ इसकी पड़ताल तो करें । वाइसराय 
की कोन्खळ में नमक पर कर लगाया जाता है 
परन्तु क्यः यह हमारे पूतिदिधिये।ं की अनुमति 
से? इग्छैल्ड की पूदर्शानी पर खर्च मंजूर किया 
किया जाता हे इसमें किस की आज्ञा हे? कर 
बढ़ाने के लिये कमेटी बनाई जाती हे इसमें 


क्या हमारे पुतिनिधि सहमत हैं? ली कमीशन 


की रिपोर्ट क्या हमारे घोर विरोध के रहते 
हुये भी पास नहीं करदी जाती, साव जनिक 
मांग होते हुए भी कया गोल मेज कान्फु न्स 
के पास हुए प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में 
नहीं फेंक दिया जाता? क्या यही लैजिस्ले- 


रिव पेसेम्वली है जिसके विषय में कदा | 
है कि हमें बड़े अधिकार प्राप्त. हैं ? हम पूछते 
हें कि वह कौन सा काम है जिसे नौकरः 
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शाही करना चाहती है ओर वह इतनी ही 
स्ततन्लता से नहीं कर लेती जितनी कि 
“सुधारों? से पहिले किया करती थी ? अब 
प्रजा प्रतिनिधिये के कैन से प्रस्ताव का वह 
अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार करती है ? 
कहने का तो सब काम कौन्सिलों ओर पेसेम्ब- 
ली की आज्ञा से किये जाते हैं, इनकी अनुमति 
का ढोंग तो अवश्य रचा जाता है परन्तु हाना 
वही है जा नोकरशाही के मनमै हो। यहां 
पंजाबी की कहावत भळी प्रकार चरितार्थ 
होती है-“यंचों का कहना सिर माथे पर | परम्तु 
परनाला वहीं रहेगा” । यही सुधार दे जिनका 
ढिंढारा पीटा जाता हे ओर कहा जाता है कि 
यदि शांति पूर्वक हमारा कहना मानते रहेगे 
तो १० वर्ष पूरे हाने पर तुम्हें ऐसे ही और 
सुधार न दिये जांयगे । भारतवासी बच्चो ! 
रोना और मचळना छोड़ दो और प्रजा वत्स- 
ल्‌ सरकार का कहना मानों तुम्हे समय 
आने पर ऐसे ही और भी खिलाने दिये जा- 
यंगे । आर यदि तुम कहना नहीं सानोगे और 
व्यर्थ की ज़िद करोगे तो तुम्ह आगे भी कुछ 
नहीं मिलेगा; तुम्हारा यह भी खिलौना खोस 
लिया जायगा और साथ ही मार भी पड़ेगी। 
धन्य है सरकार का एजा प्रेम ! 


भारत सरकार और कोहाट की 
पीड़ित हिन्दू प्रजा 


कोहाट की दुर्घटना इतनी भीषण और 
रोमाञ्चकारी थी कि इस को अद्वितीय कहा 
जा सकता है । किसी भी सुरक्षित और सु- 
व्यवस्थित राज्य मे ऐसी घटना का होना 
राज्य के सुख पर कालिमा का अमिट टीका 


लगाने के लिये काफी है । सैकड़े व्यक्तियों . 


का मारा जाना ओर आहित होना, विशाळ 
भषनो का अग्निदाह, बाल और अबलाओ 


का निराद्र और असीम कष्ट से पीडित 
होना, करोड़ों के धन और माळ का लूटा जाना 
तथा सहस्त्रं वाल, युवा, वृद्ध, खरी और 
पुरुषों का अपमे नगर, अपनी जन्म भूमि, को 
त्रिदीर्ण हृदय और अश्रुपूर्ण नेत्रों से छोड्ने 
पर वाधित होना, कोई साधारण घटना नर्ही । 
इस को क्रूरता और भीषणता इतनी प्रखर 
थी कि इसने महात्मा गान्धी सरील्ने धौर 
दीर फे हृदय को भी हिला दिया । महात्मा 
गांधी का २१ दिन का अनशन ब्रत इसी 
पीड़ा और अनुताप का फल था कि जिसने 
उनके हृदय को आत्म संताप और क्षोभ से 
भर दिया था । 


पसैम्वरी मै प्रश्न किये जाने पर सरकार 
ने वचन दिया था कि इस मामले की तुर्त 
और पूरी खोज की जायगी । आज प्रायः 
३ मास पीछे भारत सरकार ने अपनी खोज 
को एक विज्ञप्ति रूप में प्रकाशित किया हे । 
यदि सरकार ने एक व्यक्ति की, चाहे 
घह मैजिस्टेट ही क्यों न हो-रिपोट के 
आधार पर ही अपना मत बनाना था तो 
हमे समझ मे नहीं आता कि इतनी देर 
जगाने की क्या आवश्यकता थी । यह ता 
: खोदा पहाड और निकला व्यूहा ' वाली 
बात हे । 

सरकार ने अपने वक्तव्य मे इस दुर्घटना 
के घटा कर दिखलाने का यत्न किया हे 
परन्तु बह सव था विफल रही है । भ्यान से 
पढ़ने से सहज में ही पता लगता हे कि 
सरकार अपने मुह से स्वयं अपराधी ठद्दरती 
है। इस घटना फे सम्बन्ध में कुछ दिन हुये 
ला० लाजपतराय जी ने लिखा थाः 

“ सैं ब्रिटिश शासन या किसी भी विदेशी . 
शासन का भक्त नहीं हूँ, तथापि में यह 
मानता रहा हूं कि इस देश मे ब्रिटिश शासेन 
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के रहने का एकभाल औचित्य यही हे कि यह 
शासन अएप संख्यक लोगो की रक्षा करने मं 
समर्थ है। पर जव यह देखा जाता है कि 
एक नगर की सारी जाति के मञ्ुप्य जिनको 
संख्या ३५०० थी उस नगर को छोड़ कर 
सरकारी सहायता से इस लिए भाग रहे हैं 
कि अगर नहीं भागते ते बहु संख्यक समाज 
के खू खार ळोगो के हाथों जान से मारे 
जाते हैं, तो ब्रिटिश शासन के अस्तित्व के 
इस औचित्य पर से मी विश्‍वास हट ज्ञाता 
है, क्योंकि इस हालत से तो यही माळूम 
हाता हे कि अंग्रेज़ हाकिम, कम से कम 
पश्चिभोत्तर सीमा प्रदेश के अंग्रेज हाकिम 
नालायक हैं या प्रामाणिक (सच्चे) नहीं हैं। 
पळश-ला?' का नाम हम लोगों ने प्रायः खुना 
है। यह छिश-छा कया हे? न्याय के सोधे 
माग को उळट देना और कानून के अनुसार 
हांकिमों के काम न करने देना। कोहाट में 
जा कुछ हुआ क्या वह इस प्रवृत्ति का 
उदाहरण नहीं हे? काहा के इस काण्ड से 
साम्प्रदायिक कगडे का एक नया रूप प्राप्त 
हुआ है, जिसको खास कर उन लोगो को 
ध्यान में रखना हागा जा झगड़े की बुनियाद 
के बिना सोचे वहां झगड़े का दाब रखने 
और एकता का दृश्य निर्माण करने गये थे ।” 


इस प्रकार के विचार किसी भी निष्पक्ष 

क्ति के हृदय में आये बिना नहीं रह सकते । 

या सरकार के पास इन आश्षपा का उत्तर 
है? जिस 19५ और 074९7 कानून और 
सुब्य वस्थाकी डींग मारी जाती थी वह कोहाट 
को समय कहां चली गयी । यदि यह मान 
भी लिया जाय कि हिन्दुओने ही मुसलमानौ 
को उत्त जित किया जेसा कि सरकारका 
नंत है तो क्या यह इतना वडा कसूर था 


जिसके बदले उन क॑ घरों को आग लंगी दी 


जाय, उनकी शन सम्पत्ति को लूटा जाय, 


ज्योति 
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उनकी स्त्रियों और बच्चो पर अत्याचार किये 
जांय और उन्हें नगर छोड़ने पर 5 | 
किया जाय ? यदि यह कसूर इंतना भीषण 
नहीं था तो फिर सरकार ने यह सब उत्पात 
क्यों होने दिया? इस सार पीट लूट खसोट 
को रोका क्यू नहीं? सरकार कहती है कि 
डिप्टी कमिश्नर को दलाक की कसम का 
ज्ञान नहीं था अन्यथा १० तारीख को दुघंटना 
का इतना तीव्र रूप न हाता । डिप्टी कमिश्नर 
की इस अज्ञानता के लिये कोन , जिम्मेवार 
हे? क्या सरकार ने अपना यह अप।हिज और 
निकस्मापन स्वीकार कर अपनी अनावश्यक्ता 
सिद्ध नहीं कर दी? हम हर समय यह 
बतछोया जाता है कि यदि वत मान सरकार 
न हो तो हिन्दू मुसलमान आपस मं लड़ कर 
एक दूसरे का सर्व नाश कर द्‌ । परन्तु क्या 
यह सवनांश इसी सरकार के सामने नहा 
गरा? यदि इस सरकार के रहते हुये भी 
यह घटना हो सकती है तो इस का हाना न 
होना एक वराबर । 
सरकार ने अपना प्रस्ताव प्रकाशित करक 
पीडित हिन्ड-इदय का किसी प्रकार शान्त 
नहीं किया । बैठे बेठाये कोई अपने ऊपर 
आपत्ति नहीं लेता | हिन्दुओं ने अपनी इच्छा 
से अपना नाश नहीं किया । यह माना कि 
उन का कसूर था, परन्तु क्या दूसरा पक्ष 
सर्वथा निर्दोष है । यदि अंग्रेजी सरकार क 
स्थान में आज कोहाट में मुसलमानों का 
राज्य होता और ऐसी दुघेटना होती तो हम 
नहीं समझ रूकते कि मुसलमान शासक 
$ इस से भिन्न प्रकार. की विज्ञप्ति 
निकालते जो कि अंग्रेजी सरकार ने आज 
निकाली है | खोज करने वाला मेजिस्टुट 
कहता हे कि रावलपिंडी भेरी हद से ७ 
है अतः में यहां पर आशित हिन्दुओं के 


मिल कर उन का पक्ष नहीं जान सका । क्या _ 
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SS ON 


यह खोज भारत सरकार की ओर से नहीं 


हुई, क्या रावर्लापडी भारत सरकार के 
आधीन नहीं ? फिर कया हिन्दू पक्ष कान 
सुनने का यह उचित बहाना है? यदि वह 
समीहत हिन्दू इस से यह नतीजा निकाल 
कि सरकार-किसी भी कारण से हा-हमारे 
साथ न्याय करना नहीं चाहती, हमारी पीड़ा 
को सुनना आवश्यक नहीं सम्रभती तो क्या 
यह अनुचित होगा ? 


हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
पंजाब के हिन्दुओं के मन मे यह विचार दृढ़ 
हाता जा रहा हे कि अंग्रेज़ी शासन मे हमारी 
बह रक्षा नहीं हाती जा होनी चाहिये। 
हिन्दू-हृदय मै इस भाव का उदय होना 
सरकार के लिये भी श्रयरुकर नहा हे । अब 
तक तो हम यह सुनते थे कि अंग्रेजी राज्य 
में शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं परन्तु 
आज हम पता लगा कि बकरी के लिये इस 
राज्य मे कोई स्थान नहीं । हिन्दुओ तुम्हे 
दूसरों की आर-चाहे वह प्रतापी ब्रिटिश 
सरकार ही क्‍यों न हो-ताकना छोड़ देना 
चाहिये । अपने पैरों आप खडा होना सीखो। 
अपनी दुबंछता और कायरता को दूर करो । 
जाने की अपेक्षा मृत्यु से अधिक प्यार करो 
तभी तुम जी सकते हो अन्यथा जो आजे 
हुआ हे वह कळ फिर हो सकता है। ब्रिटिश 
सरकार फिर भी तुम्हे बचाने मे असगंथे 
रह सकती है । 


क्या हिन्दुओं को कोहाट 
लौट जाना चाहिए ? 


घाइसराय की इस विज्ञप्ति को महात्मा 
गास्धी ने ' खुला चैलम्ज ? का नाम दिया 
है । आपने हिन्दुओं का सलाह दी है कि 
उन्हे सरकार के कहने मात्र पर कभी 


केोहाट लौट कर न जाना चाहिए वरन ज 
तक कोाहाट के मुसलमान उन्ह स्वयं न बुंठार 
तब तक उधर ताकने का भी नाम न छेन 
चाहिये । क्या हत विनय पूर्वक महात्मा ज 
से पूछ सकते हैं कि क्या वह काहाट 

सुसळ मानौं का देश के अन्य मुसलमानां 

भिन्न समभकते हँ ? क्या उनके इंदय मै चच्च 
लालसा और उनके मस्तक म॑ वही चिच 
काम नहीं रहे जा कि बाहर के मुसलमान 
को हिला रहे हैं फिर महात्मा जी कि 
आधार पर यह समभ रहे हें कि बाहर : 
वायु मण्डल मै रहने चाले मुसलमानां ६ 
आंकांक्षाओं ओर विचारों से वह कोहाट 
मुसलमान प्रभावित न होंगे । पंजाब ही इ 
फूट की विषधारा का स्त्रोत हे । यहां 

मुसलमान जा आज सोचते हैं वही कल र 
भारत वषे के मुसलमान स्वीकांर च 
लेते हैं । एक ही उदाहरण पर्याप्त । 
मिस्टर जिन्हा पक्के नेशनलिए हैं, कभी अ 
भिन्न २ धर्मों के आधार पर प्रतिंनि 
चुनने के विरुद्ध थे । गत वर्ष वह पंजे 
मे आये और अपने विचारों का एक ८ 
उलट गये । अतः हम बाहर न जाकर केव 
इतना ही कहना चाहते हैं कि पञ्जाब 

मुसलमानों के हृदय मं आज हिदुओं के प्र 
विश्वास नहीं, उनके लिये दयो नहीं अ 
उन पर किसी प्रकार का प्रम नहीं। आ 
चह उन के लिये पूरे 'काफिर' हैं । के 
ऐसा तरीका नहीं जिसे मुसलमान अ 
इन 'काफरो के कुचलने के लिये उचित 
समभते हाँ । पञ्जाब की कौन्सल मे हि 
कर्जा देने वालों के विरुद्ध मुसलमान खद्‌ 

का बिल पेश करना:इनका ताज़ा उदाहरण 
पंजाब विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा सम्बन 
सांस्था में भी मुसलमानों का अपना अलग 
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और प्रतिहिसा के भाव का द्योतक हे । जब 
हिदुओ के पृति पंजाब के मुसलमानों के इस 
पुकार के भाव हें तो यह आशा करना किको- 
[ट के सुससल्मान इन नीच भावों से ऊपर 
उठ सकते हैं महात्मा गांधी जैसे आशा-पूर्ण 
हृदय का ही कामह । हमारी सम्मति मे तो 
दिन अभी बहुत दूर है जव कि काहाट के 
मुसलमान अपने हिंदू भाइये!ं से निष्पक्षता 
और सद्ददयता से वापिस बुलाने का आग्रह 
करंगे ओर इस शुभ दिन की-इस से पहिले 
कि देशकी हिदू मुसलिम समस्या का 
हल न हो जाय-आशा रखना दुराशा मात्र 
है । जा हृदय इतना क्रर और भयंकर 
अत्याचार कर सक्ता हे वह आज एक दम मल 
रहित हा जायगा यह महात्मा जी के साधु 
स्वभाव ओर सरलता का ही सूचक हे । हम 
ते समभते हैं कि सरकार और मुसलमानों 
की वर्तमान अवस्था को विचार मे. रखते हुप 
हिंदुओं को कोहांट लोटने का विचार 
सवथा मन से निकाल देना चाहिये और 
_ पंजाब के हिंदुओं के अपने इन भाइयों को 
कोहाट से बाहर पुनः अपता जीवन आरम्भ 
करने याग्य बनाना अपना धम समझना 


पञ्जाब पोलिटिकल कान्फ्रेन्स 


इस मास को;६ और ७ तारीख को महा- 

(मा गांधी के सभापतित्व मं लाहौर मे पंजाब 
` पाम्तीय- राजनेतिक- कान्फ्‌ँस की. वैठक 
हुई । महात्मा गांधी ने अपनी वक्तृता में 

| हिन्दू सलिम एकता, भच्छूतोद्धार और 

खट्टर पर ही बल दिया । उनके लिये हिन्दू 
मुसलमानों के झगड़ों के गढ़ में पहुंच कर 
हिन्दू सुसलिम एकता पर बळ देना स्वभा- 
विक और परमीवश्यक था। इस के अतिरिक्त 
कान्फरस में साधारण श्रेणी के अनेक पुस्ताव 
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पास हुये । महात्मा जी के मत मे डे 
से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । लाला 
लाजपतराय जी इसको आशा से बढ़कर 
सफळ बतछाते हें। उन का कथन हे कि 
मुसलमानों के घोर असहयोग के रहत हुए 
भी जनता का उंसमे भाग लेना सूचित 
करता है कि अब सी जन समाज के हृदय 
पर कान्फु स का कितना प्रभाव हे । हमारी 
तुच्छ सम्पति मे तो यदि उस कान्फ्रेस 
का कुछ लाभ हुआ है तो केवळ इतना ही 
कि इसने मुसलमानों के ढृदयगत विचारों 
पर से परदा उठा लिया है। आज निष्पक्ष 
भारतीय देख सकते हें कि मुसलमानां के 
दिल में न्याय, एकता, जातीयसेवा और 
देशाचुराग का कितना विचार है । कान्फुँस 
की तिथियां निश्चित होने के पीछे उन्हीं 
दिनो मै मुसलमान खिलाफत कान्फरस 
करने का निश्चय करते हें ओर फिर वह 
भी लाहौर मे नहीं वरन्‌ अम्मृतसर म॑ जिस 
से कि मुसलमान भूलकर भी राजनैतिक 
कन्फ्रेस मै भाग न ले सके । राजनैतिक 
कान्फ्रैंस के कार्यकर्ताओं का अनुनय 
विनय कि दोनों कान्फौस एक ही दिनो मे 
न की जांय सब बहरे कानों पर पड़ता है। 
प्रसिद्ध राजनैतिक नेता डाक्टर किचल्‌, 
जा अभी अक वर्ष भी नहीं बीता, हिन्दू 
मुसलिम एकता के लिये मर मिटने को 
तथ्यार थे आज कान्फ्रस. के पंडाल में 
पग रखना भी पाप समभते हैं । वरन सैयद 
हबीब के कथनानुसार भरसक यत्न करते 
हैं कि कोई भी मुसलमान सज्जन इसम 
शरीक न हो सके । महात्मा गांधी को इन 
सरीक्षे एकता के मुसलमान: पुजारिओं के 
कृत्या पर ध्यान देना चाहिये) . 


The World's Record Timekeeper 


To thse intendinz; purchasers of & 
sound, Strong and elegaht timekeeper, 
we would strongly recommenl our 
well known 

No. 2007. 

ELECTRO GOLD PLATE 

WRISTLET YYATCHES 
This is the very newest style wristlet watch 


These watches are artistically finished of ४१७ 
best workmanship, and are guaranteed for 


years. - Their average daily variation, when 
used with proper care, is 1 to 2 second, a result 
which has never been surpassed by watches of 
much higher prices. 


Price, Rs, 7.8-0, with Sbrap or Brace- 
let for Radium: Dial, Re. 1-8-0 Extra. 
N. B.— Purchaser of 3 Watches at "ajitime 


iil! i,t one :Gorman-made 4-in, 
Timepiece free, 


The Most _ The Most Faseinating Perfume’ 


LILY OF THE ४ 


Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can be 
used by all without any 
restriction. 1७ ॥ ossesses 
the most fragrant smell 
of the diferenb kinds of 
fine flowers )ँपऐ ice 


dial Alarm 


ALLEY 


०1 
minntely the delightful- 
rike freshly plucked flow- 
ers-sn ell ‘very now nnd 
then. In lasting qunli- 
tins, ib 13 unsurpassed. 
ask for, 


LILYOP THE 
VALLSY 
1 02. Bottle Re 1-8-0 
1 Dram Bottle 0-12-0 
} Dram Bottle 0-8-0 


Sample Bottles, Doz. 
Each 


Hurry up to 
PETER WATCH C0O., 
P. 5. 27, MADRAS 


Re. 1-4-0 
0-2-9 


११ १५ 


भारत सरकारसे रजिस्ट्री 
कियाःहआ' 
नो SS 
४७००० एजेन्टों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से भ्रच्छा प्रमाण है 


२२३ vv 
६76278: Ros 


sews’, 


( बिना अ्रनुप 
यह एक खादिष्ट और सुगन्धित दवा हे, जिस 
"सेवन (करने से कफ, खांसी, हैजा, दपा, 
शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे 
बालकों के हरे पीले दस्त इन्फलुएंजा इत्यादि . 
रागो को शत्तिया फायदा होता है। मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक ४) 


te 


दाद की दबा 


बिना जलन और तकलीफ के दाद का २४ 
घण्टे मै आराम करने वाली सिफ यही एक 
दढा है। मूल्य फी शीशी ।)-डा० ख०,१:स २ 


तक 2) १२ & ) में घर बढे दगे। 
२ 


डा० ख० '2) 
पूरा हाल जानने के लिये बडा सूचीपत 
मंगा कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 

पता -सुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा । ` 
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WALL CLOCK 


TIG-TAK ७७ 


GIVE १०७ PERFECT TIME 


OUR WALL 01,060 “TIC-TAK 
HAS EARNED A NAME THAT 
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Order now if you have not already 
orderd 


Peter Walch C0, 


Post Box No. 27 


| MADRAS 
कुक क CECE KE ECE DD ED 


गंज अनन्तर म्मा से मुद्रित हुआ 
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वाषिक मूल्य ४॥] 
प्रति संख्या ॥| सम्या 
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१ ७9 कन्या ढक छ समाचार... पता ९७११, हि पृते,पर, आने चाहिये, 


ग्राहकों के लियेः-- । 
(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहकों 
को मिला करेगी र १ 


(२) भारत के लिये .डा० व्य० सहित इस का | 


वा० मूल्य 

१ वर्ष के लिये ४॥) हे। 
६'मास के लिये २॥) है। 
विदेश के लिये इसका डा० ब्य० सहित वार्पिक 
मूल्य ६) है । 


खियों और विद्यार्थियों से केवळ ४) प्रति वर्ष है। 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। 


पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती, जा मिलती है. 


उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाळे को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(७) पत्र व्यवहार में गाहकों को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। जिन 
पत्रों पर ग्राहक ने० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 


` (६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिआडर 


द्वारा भेजें । वी० पी० भेजने से गाहक को और 

हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 

लगने पर भी समग्र बहुत नष्ट होता हे। आशा 

हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्रार्थना पर विशेष 
ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 

१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 

(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले 

अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि पता न चले तो 

डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्तता के पास भेज 


देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने - 


से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी ! 
मूल्य तथा प्रबंध 


“५योति' काठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 


सम्बन्धी पत्र हँ | 


iii, कै क.) 


वर्षे ६ श्रावण १६८२--श्रगस्त १६२५ ई० । संख्या ९ 


कह्‌ से कक फर कट ग्रह र 


ह उपर कर छ यार र क %>%६ र अ 


अराधना । 
[ छे०- ष॑° जगन्ननारायणदेव शर्म्मा, कविपुष्कर ] 


परम पिता-लू जग का स्वामी | 1 

अलख अगोचर अन्तयामी ॥ 
तेरी सत्ता सत्य खतंत्र | भे 
हे साधन अद्रत तुमंत्र ॥ | 5“ 

हम सब प्राणी अनुचर तरे | 

सर्व कार्य हों तेरे प्ररे ॥ रै 
निर्भय. जीवन करें विकास । र. 52 
करे हृदय में ज्ञान निवास || 
उच्च ध्येय से ग्रीप्र मिलादे । र 
सदुपदेश का अमृत पिलादे || 
- असद्‌ बस्तु को जायं भूल | रा 
तुझे प्राप्त हों मंगल-मूल ॥ 24 
अक 


बे 30% 20६ SSE ७ 20६ Hest Nos 
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40. 


१५८ ज्योति 


वैदिक प्राथेनाए और सामाजिक चर्म । 


ले०- श्रीयुत रामदेव जी आचार्य गुरुकुल काँगड़ी 


७६७६७ यः समालोचक यह कहते है 


६० है छ कि वैदिक धर्म मै व्यक्तियों 
& 88589 को उच्च बनाने के साधन तो 
बहुत हें किन्तु समष्टि की उन्नति की 
सामग्री का अभाव हे । इस पक्ष को सिद्ध 
करने के लिये एक युक्ति यह भी दी 
जाती हे कि जिस प्रकार मुसलमान 
और ईसाई मसजिदी और गिर्जा में एकत्रित 
हाकर सम्मिलित प्रार्थतायं करते हे; इस 
प्रकार की सस्मिलित उपासना की रीति 
आय लोगों मे कभी नहीं रही ओर न ही 
आर्ये धर्म समष्टि की उन्नति की ओर 
ध्यान देता है; यारूप में सामाजिक धर्म 
उन्नति पर है। वहाँ लोग अपने आपके 
समाज का एक आवश्यक अंग समभते हैं 
और समष्टि को व्यक्ति का एक विस्तृत रूप 
ही ख्याल करते हैं। इसके विरुद्ध हिन्दु लेग 
में जहां कोई २ पुरुष सर्वात्कष्ट चरित्र के सं- 
घटित करके मद्दात्मापन की पदवी प्राप्त कर 
लेता है वहाँ समाज अधागति को प्राप्त हो 
रही है ओर काई अपना कतव्य नहीं समझता 


कि उसको उठाये | समाज की उन्नति में: 


अपनी उन्नति समझने वाळा ढाई विरळा 
ही भद्र पुरुष होगा भारत ओर पश्चिम में 
इस भेद को भी आय्य घम के ही गले मढ़ा 
ज्ञाता है । कई २ आय्येनेता भी कभी २ कहते 
सुनाई देते हैं कि आरव्य-घर्म में संशाधन 
हाना चाहिये और उसमे सामाजिक धर्मका 
समा-वेशा करना चाहिये । ऐसा प्रतीत 
हे.ता है कि जिन महानुभावां के यह विचार 
है उन्डाने कभी वेदे! ओर आय ग्रन्थों के पृष्ठो 


के! पलट कर भी नहीं देखा । 
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इन्द्र और अग्नि हमारेलिये शम हो, इन्द्र और | 


| 


[ श्रावण सं० १६८१] 


जिन लोगो ने वैदिकधर्म के ग्रन्थों को 
पढ़ा है वह जानते हैं कि जहां संध्या व्यक्तिगत 
उन्नति के लिये घ्रार्थनाओ का संग्रह हे वहां 
स्वख्तिवांचत और शान्तिपाठ सामाजिक 
उन्नति के भावे! को प्रतिबोधित करने वाले 
प्रार्थना मन्ला का संचय हें । 


स्वस्तिवाचन और शान्तिपाठ में और 
उनसे पूव जा आठ प्रार्थना के मन्त्र आंते हैं उस 
में सी एक बचन कहीं नहीं आता पहिले मन्त्र 
से यह शब्द आते है खि ''यद्भद तरत आसुव” 
इसके स्थान में '"यद्भद्र तन्मम आसुव” 
नहीं आता; इस लेखमाला मै हम शान्ति 
पाठ के मत्त्रो की व्याख्या करेंगे ताकि हपार 
पाठको का पता लगे कि यह मन्त्र किस 
प्रकार देशसक्ति और समाजसेवा के भावों 
> A ४७ * ~ ~ 
को प्रतिवेधित करने वाल हं आर सामरा 
जिक शान्ति के सर्वोत्तम उपायों को बतलाने 
चाळे हे ! 
पहिका यह हैः-- 
हः NL) Se छ 
१ शून्नं इन्द्रास्नी भरतामर्वाभि! शन्न इतरा” 
गछ f = | 
रातहव्या ! शामिन्द्रासाप्रासु 
हट ७ व्र [| 
बताय शै-यो। शन्न इन्द्रा पूषणावाज- 
सातौ ॥ 


इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई हैं कि 


वरूण हमारे लिए शांतिदायक हो, |; और ३ 
पृषणा हमको शान्त करे । 


न 


यै 


[श्रावण सं० १६८२] वैदिक प्रार्थनाएं और सामाजिक धर्म १५३. 


sansa sens 


3 क अग्निदेचता सदा ही सभ्यता 
०५% केसाथ जुड़ा रहा है जा लोग 
नितान्त असभ्य और जंगली हैं वे आग ज- 
लाना भी नहीं जानते और नाहीं खाना पक्षाना 


जानते हैं । सभ्यता की वृद्धि के साथ अरित 


का प्रयोग बहुत बढ़ता जाता है यहां तक 


कि बिजली के रूप मे अग्नि के द्वारा खाना 
भी पकता हे पंखा भी होता हे और कार- 
खाने भी चलते हैं ।?? 


वेदमन्ल में यह बतलाया है कि अग्नि, 
इन्द्र अथात्‌ परमात्मा के साथ संयक्त होनी 
चाहिये | प्राचीन काळ में जबकि सभ्य लोगों 
की अग्नि, इन्द्र होती थी ता उसके हारा 
बड़ २ यज्ञ रचे जाते थे अग्निहोत्र वायु को 
शुद्ध करता था ओर ऋतु अनुकूल वर्षा ला- 
कर अन्न का उत्पात का कारण बनता था ! 


अग्निहोत्र करने से ( Forma Aldehyde} 


इत्यादि गेले उत्पन्न हाती हैं जा रोगः 
जनक छुमियो का नाश करती हैं, आजकल 
की सभ्यता भी अग्नि का प्रयाग करती है । 
परन्तु यह अग्नि इन्ट्राग्नि नहीं, प्रस्युत असु 
राग्नि है आजकल अग्नि के छारा रोगों की 
जाने री ज्ञाती हें नगर के नगर जळाये जाते 
हें। पिछले विश्वब्यापी युद्ध म॑ ६५ विषैळी 
गेसो का प्रयोग किया गया था अब अमरीका 
मे आठ ओर गेलं निकली हैं जा उन से भी 
अधिफ विपैली हें | अमेरिका के प्रोफेसर 
1.९5 ने एक विषेला धूमर निकाला है 
जिस को ।.९॥1।5।€ कहते हैं यह धूमर 
जिसके अन्दर जायेगा उसके इतनी दारुण 
धड़ा होगी; कि कई लाग पागल हो ज्ञायंगे 
पैर आत्महत्या कर ळंगे। एक और गेस 
निकटो है जाकि भूमि को ७ साल तक कसर 
चना देती हे ओर उसके थोड़े से कतरे एक 


घे में वृक्ष के खुखा देते हैं इस प्रकार की 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गेसे' अमरीका के रसक्रिया-भवन मै एक 
सप्ताह मे ८१० टन बन सकती हैं और इङ्गः 
लेंडके रसक्रिया-सवन में ४१० टन. इख प्रकार 
की गेख कें नये २ आविष्कार करने के लिये 


अमेरिका की सरकार ने ३० करोड़ रुपये | 
व्यय करने स्प्रीकार किये हैं ओर ४८ हजार 
मनुष्य इस काम मै लगे हुये हैं, यह फल हे; 


अग्नि को असुराग्नि बनाने; का | संसार में 
अशान्ति फैलती है राष्ट्रा मे' विद्वोष बढ़ता हैं 
और विद्वानों की बुद्धि आसुरी और राक्षसी 
बनती है यदि वेद के इस मन्त्र का प्रतिदिन 
पाठ किया ज्ञाय और अग्नि को इन्द्रार्ति बना 
कर शांति का साधक बनाया जाय ते| सम्प, 
संसार की अवस्था तर्कीय न रहे किन्तु 
स्वर्गीय बन जाये । 


८००२० ५७०२ 


2:2४ ३४९ i वरुण देवताका भी सस्य 


५ इतल्द वरुण 
4४ CORBIN 
न्य कट 

समुद्र के पेट को चीरकर धूमर नौकाए चल 
ती हैं, नळको के दरारा पानी को ऊपर चढ़ाया 
जाता है नदियों मे से नहर निकाली जाती 
हैं। जहाँ २ नदियो मे बड़े २ भरने हे, वहां 
बिजली उत्पन्न की जाती है जल चिकित्सा 
का भी प्रचार हा रहा है, किन्तु वरुण देवता 
को भी इन्द्र के साथ नहीं जोड़ा गया असुर 
के साथ ही उसका सम्बन्धित किया गया 
हे अपने स्वार्थ के लिये और अपने गृहा से 
दुर्गन्ध को दूर करने क लिये धतिक मनुष्य 
(1105) की रीति का प्रयोग करते हैं उनके 
घर का विष्टा जल के द्वारा नदियों मे चला 
जाता हे करोड़ों निधन मनुष्य नदी का जल 


पीकर ही अपना निर्वाह करते हें जा जळ 
धनिक छेोगो द्वारा गन्दा और दुर्गन्धित ब- 
नाया जाता है उसके निधन लोग पीतेहें प्रज्ञा 


मनुष्य ने पूर्णरूप मे 


के अन्दर असंख्य रोगा फैलते हैं: लाखों युवति 


वशीभूत किया हुआ हे, 


१६० ज्योति [ श्रावण सं० १६८९] 


- याँ विधवा होती हैं। और सहस्त्र बालक 
अनाथ हा जाते हैं; प्राचीनकाल मे जब वरुण 
का सम्बन्ध इन्द्र से या. मनुमहाराज ने. राज 
नियम बनायो था कि बहते हुये जल को 
दुर्गन्धित करना एक दण्डनीय दोष है आयं 
लोगो के समत्र तीथे जळ के समीप हैं । जल 
को शुद्ध रखने का विशेष प्रयल राजा और 
प्रजा की आर से होता थान फिल्टरां की 
आवश्यकता होती थी, ओर नाहीं जून के 
महीने मे पानी का उबालकर पीनेका आदेश 
वैद्य लोगों कौ आर से होता था, साधारण 
जल ही इतना पवित्र और पाचक होता था 
कि लेमनेड सांडा और जीजिरेट के हारा 
उद्रको भाड़े का रट्ट बनाने की आवश्यकता 
न पड़ती थी, नदी के पवित्र प्रवाह में स्नान 
ही आरोग्यता प्रदान करने वाला होतां था 
नदियाँ मे नहाने का महात्म इसीलिए बहुत 
था आजकल गंगा शारीर पावनी नहीं रही 
क्योंकि हजारे मन विष्ठा बनारस, कलकत्ता 
प्रयग और हरिद्वार मै उस मे डाला जाता 
हे हमारे सनातनी भाइयों को यह चिन्ता ते! 
रहती हें कि हर की पौड़ी के निकट ज्ञा जळ 
यावे वह निर्वाध्य ही अर्थात्‌ पुल के तस्ते 
उतरे रहे । किन्तु हर की पौडी के निकट 
ही जो विष्ठा उसमे डाला जाता हे उस के 
विरुद्ध पतिवादके प्रस्ताव सनातन धर्ममंडल 
ने कभी स्वीकार नहीं किये, वरुण की पूजा 
संसार से उठ गई हे अविश्वासी संसार को 
उसका फल यह मिला है कि वरूण देवता 
रुट हो गये हे असुर के साथ उन्हाने नाता 
जाइ लिया हे और सभ्य संसार के नाश 
करने पर कटिबद्ध होगये हैँ; वरुण देवता 
की आराधना करनी चाहिये। और उनसे 
याचना करनी चाहिये कि वह एकबार पुनः 
इन्द्र परमात्मा के चरणों मे गिरे ताकि जल 
संसार के लिये शम हा सके । 
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| इन्द्र साम ] सेम-वनस्पतियोें का राजा है 
र -साम-की प्रजा ही प्राकृतिक 
सोन्दय्ये का उत्पन्न करनेहारी हे । यदि वन- 
श्पतियाँ न हा ता जगन्माता लक्ष्मी का 
शङ्कार आधा भी न रहे, वाह्तव मे वनस्प- 
तियां ही लक्ष्मी देवी को सुसज्जित करती 
हैं और उसकी रूप राशि के बढ़ाती हैं वह 
ही उस के अमिट और अनश्‍वर योवन और 
लावण्य का कारण हैं चनस्पतियों द्वारा ही 
ओक्सीज़न उत्पन्न हाती है और प्राणीमात्र 
का जीवन स्थिर रहता हे । साम ने आजकल 
अखुर की ही शरण ली है जे फल रुधिर का 
बढ़ाने वाले और शरीर म॑ शक्ति का सश्चार 
करने वाले हैं वह ही असुर के शासन में 
आकर बुद्धिनाशक और पिशाची शक्तियों के 
सम्बधक बन रहे हैं प्राचीन काल मे लोग 
अंगूर और सेब खाते थे; उनकी बुद्धियां 
सात्विक बनती थीं । विचार के इंधन से मन 
की अग्नि प्रज्वलित रहती थी आज्ञ वही 
अंगूर हैं और वही सेव हैं. उन को सड़ाया 
और गळया जाता है और उनले मद्य बनाई 
जाती हैं उस मय को पिया जाता है उससे 
मनुष्य उन्मत्त होज्ञाता है बुद्धि के हाथ से 
खे बैठता है और राक्षसी कम करने लगता 
है । वही फल इन्द्र।के साथ संयुक्त होकर एक 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं और असुर के साथ 
होकर दूसरा, जब इन्द्र सोम का राज्य था 
ते लोग साजो वनस्पतियाँ खाते थे और उन 
से शारीरिक, मानसिक, और आत्मिक बळ 
प्राप्त करते थे आज कल के सभ्य लोग वत- 
स्पति खाने वाले पशु और पक्षियें की हिंसा कर 
के उनका माँस खाते हें ओर उन पशुओं के मृत 
शरीर के अन्दर ज्ञा रोग होते हैं उनको 
अपने अन्द्र धारण करते हैं तांजी वनस्पतिये 


( ४181105 ) या भेएजनतत्व बहुत होते दै 
आज्ञ कल के लाग मसाले डाळ कर उन घन- 


| 


[ श्रावण लां० १६८९ ] वेदिक प्राथनाए' और सामाजिक धर्म १६१ 


स्ति्या को इतना भूनते हें कि भाजनतत्व 
जल जाते हैं । प्राचीन लाग गोधूम को भून 
कर खाते थे या माटा चक्की का आटा खाते 
थे क्योंकि बह जानते थे भोजन तत्व अधिक- 
तया छिलके मे ही हैं। आज कल के लोग 
गोधूम को मशीन में पीसते हैं ओर उसका 
फेक खाते हैं उस फो के खाने से शक्ति 
क्षीण होती है पाचनशक्ति का नाश होता है पा- 
चनशकित का नाश होने से स्वभाव में चिड॑- 
चिड़ेापन आता हे और समाज में अशास्ति 
फैलती है | यदि असुर सेम के स्थान म॑ इन्द्र: 
साम का फिर राज्य हो जावे ते लाग बड़े२ 
नगरा का छोड़े कर प्राकृत सोम्दय्ये के 
केन्द्रो म अपना निवास स्थान करें मांसभक्षी 
और मद्यपी संसार मे कोई न रहे ओर प्रज्ञा 
फे शरीर पुष्टि हा मन वलिष्ठ हा ओर आत्माये 
उत्कृष्ठ हा । 


® 
| इन्द्रपूषणा | वायु ही जीवन का आधार हे 
9 जब वायु का सम्बन्ध इन्द्र के 
साथ था तो बड़े २ यज्ञ होते थे शुद्ध और 
सुगन्धित वायु से फेफड़े भरे ज्ञाते थे। आज 
कल पूषणा का सम्बन्ध भी असुर क साथ 
होगया हे इसलिये लोग बड़े २ नगरौ और 
तंग मकानों मे रहते हैं जहां शुद्ध वायु का 
प्रवेश हो कठिन है बड़े २ पुतलीधर हैं,जिनका 
धूमर वायु के विपेली बनाता रहता है इस 


का परिणाम यह छुआ हे कि क्षयादि रोगों की - 


दिन प्रतिदिन वृद्धि दारही है, और जीवित 
लोग भी सते! के समान हें । अब यन्त्रां द्वारा 
लोगों के फेफड़ों मै औक्षलीजन पहुंचाई जाती 
है यदि यही अवस्था रही तो कोई समय 
आयेगा जब शुद्ध वायु बातलें मे भर २ 
विकेगी और निर्धन लोगो के भाग्य मे उस 
का उपयेग होगा ही नहीं; क्या यह अभीष्ट 
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नहां है कि पूषण इन्द्र की शरण । ले; पुतली 
घरों का नाश हा और सब प्राणी शुद्ध पवित्र 
वायु का आनन्द ले सके । 


इस वेद मन्त्र मे भगवान से प्रार्थना की 
गई है कि प्रार्थी पेसी समाज का सभ्यः 
हो जिस मे अग्नि के प्रयोग का दुरुपयोग 
न किया जाय और उस को संसार में अशा- 
न्ति फैलाने का साधन न बनाया जाय, 
अपितु उस के द्वारा वायु को शुद्ध किया 
जाय, शारीर मे शक्ति का सञ्चार किया जाय, 
रेग जनक जन्तुभा का नाश कियाजाय, और 
भूमि को उत्पादक बनाया ज्ञाय, वरुण देवता | 
का अपमान न किया जाय, अपितु उस के 
आरोग्य जनक गुणे से पूरा उपयोग छिया 
जाय, अन्न ओर वनस्पतिको ताज़ा ही खाया 
जावे, और उन मै जा भेजनतत्व हें उन को 
संडाया और गलाया न जावे जिस से हमारा 
से।जन सात्विक बना रहे; वायु देवता की 
पवित्रता पर विशेष बल दिया जाये, और 
कोई ऐसी कृतियां न की जावे जा उनकी 
शुद्धता में बाधक हौ । 


क्या कोई नकार कर सकता हे कि यदि 
किसी समाज मे अग्नि वरुण साम और 
पूषणा की पूजा होती हो और इन देवों के 


` आगे शीश नवाये जाव ता वहां शान्ति का 


निष्कण्टक राज्य होगा । पारस्परिक कलह के 
संस्कार भी न रहेंगे और पूजा का शारीरिक 
मानसिक और आत्मिक खास्थ्य सुरक्षित 
रहेगा । - छै 

शान्ति पाठ क॑ पहिले मन्त्र मे तो आद्शं 
समाज की वाह्य अवस्थाओं को उत्तम बनाने 
की विधि बताई है दूसरे मन्त मे उसकी 
आन्तरिक अवस्था को शान्ते बनाने के साध- 
नो का निदेश होगा । 


१६२ ज्योति श्रावण स० १६८२ 


SNE CSIC PITS CLS 


~ 


(8 अखण्ड-ज्योति । 
छ) | | [ गीत | 
६२५ रेखक -- श्रीयुत राजाराम शुक्ल 


में किस ज्योति-मध्य मिल जाऊ । 
जिस से कभी न पृथक्‌ हा सक्क वन तद्रूप परम सुख पाऊ ॥ 


७ १४०) 


क्या ये क्षणिक प्रदीप्त-दीप-दल देख देख इन पर छलचाऊं। 


EE 


६३ चन कर शलभ-समान मान तज, रच लच में छौ पर टो लाऊं॥ 
® 


. में किस उ्योति-मध्य मिल जाऊं । 


(७5२ .) 
अथवा मोह-निशा मै भूम-वश, भान भूल रकटकी लूगाऊं। 
चारु-चन्द्र-मुख-हित चकोर बन, चुन चुन चिनगारियां पचाऊं ॥ 
. ` मैं किख ज्योति मध्य मिल जाऊ । 


(5३ ७) 


मर कर याकि मेघ-माला पर, निशि दिन नाच नांच कर गाऊ । 
देख दिव्य दामिनी-कामिनी, निज स्वामिनी मान अपनाऊं ॥ 


में किस ज्याति-मध्य मिल जाऊं । 


(0 7819) 
. या उस प्रखर प्रभाकर मे ही, उद्का पिण्ड समान समाऊं। 
` ओर रह प्रज्वलित प्रलय तक, यो अपना अस्तित्व गवांऊ ॥ 
मैं किस ज्योति मध्य मिल जाऊ । 


+ ७७०७३) 

. इन सब में परितोष कहां वह, चाहे मन सदेष समभ्हाऊं । 
मिळू खोज कर ज्योति एक्र रस, स्वयं अखण्ड ज्योति कहलाऊं ॥ 

में किस ज्योति मध्य-मिल जाऊं । 


‘७५ 


केटि 
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| भ्रधण सं० १६८२ 


स्त्रियों के मताधिकार । 


लेखक "प्रकाश? 


र की सभ्य जातियां उन्नति 
स्क॑ 2 के माग मे बड़ी शीघ्रता. से 
A # कदम बढ़ाये चली जारही हैं । ४० 
£€€€&७ वष पूव हमारा देश जिस स्थिति 
मं था उस से बहुत आगे बढ़ चुका हे । ४० 
वष पूयं की कई चात, रीति रिवाज इस समय 
हमे हास्य पूण प्रतीत देतते हैं । “स्त्री गराद्रौना 
धीयताम्‌, तथा बाल बिवाह आदि अनेक 
गहित प्रथाओ पर समाज का दृढ़ विश्वास 
था | स्त्रिय मनुष्यों की सम्पत्ति Property 
समझी जाती थी | प्राचीन आय सभ्पता में 
जो श्ज्रियों की उच्च स्थिति थी उसे सारा 
समाज भूल चुका था । स्त्री जाति को पढ़ने 
का ठीक ज्ञान 10०० तक भीन रहा था । इस 
लिये एक वार पढती हुई कन्याओं ने कहा था 
We did not know how pleasant it 
was to learn’ किन्तु जमाने ने उन्नति की: 
ओर बहुतसी स्त्रियां ने इस बात को अनुभव 
किया कि पढने मे वास्तव मे कितना सुख 
हाता है । शिक्षित हाने पर स्त्रियों ने अपनी 
स्थिति को जाना, अपने अधिकारों. को 
पहिचाना ओर परिणाम यह हुआ कि जिस 
प्रकार पुरुषों को राजनेतिक अधिकार प्राप्त 
हें। उसी प्रकार राजनेतिक तथा सामाजिक 
अधिकारों का प्राप्त करन के लिये स्त्री 
ज्ञाति ने भी बुलन्द आवाज में अपने राज- 
'नेतिक अधिकारों की मांग उपस्थित को । 


. हमारे देश में जहां आधो खख्या पुरुषों 

- की है वद्दां आधी संख्या स्त्रियों की भी है । 
राष्ट के शासन का यही उद्देश्य होना 
' चाहिये कि उसके सम्पूर्ण निव्रासियों को 
अधिक से अधिक उन्नति करने क! अवसर 
: प्रापत.हा, .तथा . सब निवासियो के साथ 


स्त्रियों के मताधिकार 


न्याय हो । यदि किसी राष्ट्र के शासन म॑ 
ऐसा नहीं होता ओर एक जन समाज दुसरों 
के अधिकारों का कुचल देता है अथवा 
उन्नति में बाधक होता है ते घह शासन 
किसी प्रकार उचित तथा अपने उद्टश्य को 
पूरा करने वाला नहीं हो सकता। सब के 
साथ ठीक न्याय हा इसके लिये यह आ- 
वश्यक है राजनेतिक अधिकार पुरुष स्त्री 
सब को प्राप्त हो । अन्यथा जिस समाज के 
हिस्से का राजनेतिक अधिकार प्राप्त न होगे 
उन्हे वे व्यक्ति कुचल डालंगे जिन्हें राजने- 
तिक अधिकार प्राप्त हों । अनेक सभ्य 
समाजे म भी इन सब बातों की ओर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और प्रत्येक 
देश निवासी को मताधिकार नहीं प्राप्त 
होता। जैसा कि हम देखते हें कि कई 
सभ्य देशो में अब भी महिला जाति को 
पुरुषों की भोग्य सामग्री समका ज्ञाता है । 
समभा जाता हे कि स्त्रियों का अपना कोई 
उद्देश्य नहीं होता । वास्तविक उद्दृश्य 
सिफ मनुष्यां का ही होता है। उद्देश्य 
प्राप्ति में मनुष्यां की सहायता करना यही 
स्त्रियां का कतव्य हे ।. जब मनुष्य काम से 


अपने घर मे थक कर आव ते! उसको अ! 
राम देना यहां स्त्रियां का काम हैं। स्त्री 


जाति का केसा तुच्छ उद्र श्य समभा जाता 
हे। ओर समभा जाता है कि स्त्रियां का 
शिक्षा भी प्रारम्भिक ही देनो चाहिये ताकि 


वे अपने अधिकारों का भली प्रकार न . . 


समझ सके । जो थोडी बहुत प्रारस्भिक 


शिक्षा-उन्हे' दी जाय वह भी इस प्रकार की 
[ गाना, बज्ञाना, पकानाईआदि ] देनी चः 


हिये जिस से कि घर में बैठने की. ही प्रवृत्ति 
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* ह्यो समाज में बढ़े ओर घर से बाहर निकल 


कर चे समाज मे प्रकटन हा सके । कई 
लोगों का कथन हे कि हमने Di४5i0n ०६ 
120007 के सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण श्रम 
के दा विभाग कर लिये हें उन मे से एक, 
घर के अन्दर का काम स्त्रियां के आधीन कर 
दिया हे ओर दूसरा घर से बाहर का काय 
मनुष्यों ने खयं अपने ऊपर लेलिया है । दोनो 
अपने २ क्षेत्र मे स्वतंत्र हैं। यह विचार ऊपर 
२ से ता कुछ अच्छा अवश्य प्रतीत होता हैं 
किन्तु सार इस में भी कुछ नहीं । 4।४510 
0[1 ७०७ श्रमविसाग का बिचार ता ठीक है 
किन्तु यह किसी प्रकार भी उचित न्रहीं 
प्रतीत होता कि किसी को वाधित किया 
जाय कि तुम्हे यही काम करना पड़ेगा | 
श्रम विभाग में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को 
करने या छोड़ने में पूर्ण खतंत्र होता हे यदि 
उसे वाधित किय जाय तो वह श्रमचिभाग 
नरह कर ( दासता! ) 512४९79 का बिभाग 
( division ० 54९7) ) हे।जायगा, अतः 
खियो को इस बात के लिये वाधित करना 
क्किवे घरका ही काम कर और बाहर समाज 
मेन आसके भ्रमविभाग नहीं है । इस के 
वांश्तचिक अर्थ मे श्रम विभाग बनाने केलिये 
उन्हे उच्य शिक्षा प्राप्त करने का, समाज में 
प्रकट हेने का और राजनेतिक कायोँम हिस्सा 
लेने का अधिकार देना आवश्यक हे । जब 
तर्क किसी का शासन क्राय मे हिस्सा लेने 
का अधिकार नहीं हाता तब तक बह स्वतंत्र 
नहीं रह सकता । उसे अन्य शासन कर्तां 
के नीचे दबे रहना पड़ता हे । इस लिये मता- 
घिकार उन सब देश वासियों को होना 
चाहिये जिन्होने कि राष्ट्र के शासन से 
शासित हाना हो, और जो राष्ट्र की 
और , अपनी भ्छाई को भली प्रकार विचार 


सकते हो । 


मतांधिक्कार के लिये भिन्न २ देशों मे 
भिन्न २ शर्तें होती हैं । कई देशों मे सता. 
छघिफार उन व्यक्तियो को प्राप्त होता है जे 
(95 आदि के रूप मे कुछ धनको मात्रा देते 
हैं। किन्तु यह सिस्टम अनेक दोष पूर्ण है। 
ऐसा करने से शासन डोर अमीरों ( 41510- 
८२7३५ ) के हाथ मे आजाती हे ओर वे 
लोग अपने स्वार्था के लिये अस्य परिश्रमी 
जनों के साथा का कुचल डालते हैं। परिश्रमी 
लोग जा कि वास्तव मे' देश की स्थिति के 
कारण ओर आधार होते हैं; कुचले जाते हैं, 
ओर आरास पसल्द तथा श्रमियां की कमाई 
से अनुचित लाभ उठाने वाले ( [19795185 ) 
मृद्ध हाते जाते हैं इस प्रकार देश की जड 
खे।खली होनी शुरू हाजाती है । अतः 135 
के द्वारा मताधिकार सवोत्कृष्ट नहीं है । 


कई देशो मे मताधिकार उन व्यक्तियों 
को पाप्त होतो है ज्ञा राष्ट के लिये कुछ 
चीज उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ परिश्रमी लोगो 
को मताधिकार पाप्त हाता है ज्ञा लोग 
वास्तव मे मेहनत करके राष्ट्र के लिये कुछ 
उत्पन्न नहीं करते उन्हे मताधिकार पाप्त 
नहीं हाता । इस पुकार अमीर लेग (31510 


९०५) और पुरोहितादि मताधिकार से. 


बंचित र्खे जाते हैं । इस प्रकार की शासन 
पुणाली रूख मे प्रचलित हैं । यह सिस्टम 
प्रथम की अपेक्षा ते कुछ अच्छा है क्योरि 
इसमे देश के सारभूत परिश्रमी लोगों केखा 
थों का अधिक ध्यान रक्खा जाता हे किन्तु 
हमारे लिये यह सिस्टम भी अनुकरणीय नहां 
क्योंकि हमारे यहां केश्वल 58०0131155 (साम्य 
वादी लोग ही नहीं रहते । हमारे समाज मे 


(साम्यवादी तथा पू जीपति) आदि सब प्रकार 
फे जन रहते हैं । अतः हमे सबके खार्थो का 
ध्यान रखता चाहिये । समाज के किसी .भी 
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अङ्क को कुचल डालना उचित नहीं है । इस 
लिये ४०४८ देने का अधिकार न केवल अमी 
रों को और परिश्रमी लोगे!.को ही, किम्तु 
सब्र का ही प्राप्त होना चाहिये । जा कोई भी 
व्यक्ति देश मै रहता हा, जिस किसी ने भी 
देश के बने हुए नियमे।ं से शासित होना हौँ, 
उस प्रत्येक व्यक्ति के शासन सम्बन्धी अघि: 


कार प्राप्त होने चाहिये'। इसी लिए रूस ने 
लिखा हे: 


“There is but one Jaw which by 
its nature requires unanimous con- 
sent, that is the social compact; for 
civil association 15 the most volun- 
tary act in the world; every man 
being born free and Master for him- 
self; No one can, under any pretext 
whatever, enslave him without his 
assent. To decide that the son of 
a slave is born a slave, is to decide 
that he is not born a man 


अर्थात्‌ यदि कोई ऐसे नियमे से शासित 
हाता हा ज़िन नियमों में उसकी स्वीकृति न 
हो तो वह छ्वतन्ल नहीं रहता । उसका जम्म 
सिद्ध अधिकार (स्वतन्त्रता) छिन जाता हे इस 
लिये आवश्यक है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वतन्त्र रखने के लिये जे नियम उसके 
लिये बनाये जायं उनमे उसकी सम्मति अव- 
शय लेली जाय । इस प्रकार कया अमीर क्या 
गरीब, क्या पुरुष क्या स्त्री समी को समान 


'रूप से मताधिकार पाएप्त दोना चाहिये । 


थदि राष्ट के कुछ व्यक्ति-समुदाय को 
राजनेतिक अधिकारों से बंचित रक्खा जाता 
है ते उस समूह पर अत्याचार देना बिल्कुल 
खाभाविक है इन राजनेतिक अधिकारों से 


स्त्रियां के मताधिकार शद्ध 


बंचित रहने फे कारण जा जे अत्याचार खी 


जाति पर हुवे हें उनका हृदयद्रावक चित्र 
खींचने के लिये यहां अवसर नहीं है । इन 
अत्याचारों से बचने के लिये ही स्त्री जाति 
ने अपने अधिकारों को पहचानने की कोशिश 
की और अब उनको भली प्रकार समझ कर 
मताधिकार क लिये बुलन्द आवाज में अपनी 
मांग उपस्थित की । किन्तु कितने शोक की 
बात हे कि अब भी अनेक सज्जन उनकी युक्ति 
युक्त और आवश्यक मांग को यह कह कर 
ठुकरा देते हैं कि स्त्रिये अभी योग्य नहीं हुई 
हें उनकी ,दिमाग्री योग्यता .( 11९1120108] 
capacity ) इतनी नहीं हुई हे कि वे राष्ट 
छे शासन कार्य मे हाथ बटा सक। उनका 
यह कहना अनुचित तथा अन्याय पूणे हे। 
क्येंकि स्त्रियां मे शिक्षा का प्रचार बहुत तेजी 
से बढ़ रहा है । उन्हाने अपने अधिकारों को 


भली प्रकार समभन! शुरू कर दिया हे अब . 


उनको दुधमुहे बच्चों की तरह समझना 
बड़ी भारी भूल हे । कई मनुष्यों के भो 
दिमाग बेतरह १0] होते हें वे किसी भी बात 
को नहीं सोच समझ संकेते । उनको तो मत 
देने का अधिकार प्राप्त होता हे, आर कहा 


जाता है कि वे अपने राजनेतिक अधिकारों 

का समक लेते हैं और स्रियो जे। पढी लिखी 
और विदुषी हैं उन्हे वोट देने का अधिकार 

नहीं पाप्त होता और कहा जाता है कि वे 

राजनेतिक अधिकारों के नहीं सम्झ सकती | 
कैसा स्पष्ट अन्याय हे? जिस प्रकार सारे 
पुरुष बिद्वान हो या न हा, अपने राजनैतिक 
अधिकारो को समते हैं इसी पूकार सम्पूर्ण 
स्रियं भी विदुषी हा यान हो सब अपने 
राजनेतिक अधिकारों को समभती हैं औरं 


'उनकी आवश्यक्ता को अनुभव करती हैं । 
३ 
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इस मे सन्देह नहीं कि हमारे देश को 
समाज मे स्त्रियं बहुत अधिक मात्रा से शि 
क्षित नही हें किन्तु उनमे शिक्षा का प्रचार 
इतनी तेज़ी से बढ़ रहा हे कि देख कर दंग 
रह ज्ञाना पडता है । खी समाज में ज्ञा 
शिक्षा के प्रति कुछ घृणा और उदासीनता 
सी थी वह बित्कुठ हट चुहो है और शीघ्र 
से शीघ्र अपने राजनेतिक अधिकारों का 
पाप्त करने केःलिये चे शिक्षा का अपना रही 
हैं। (स्री शिक्षा) को बृद्धि को गति का 
दिखाने के लिये पिछली आधी शंत'ब्दो का 
कष्या चिंद्र| पाठकों के सामने उपस्थित 
करते हैं -- 
बम्वई पूःन्त मे १८५४ में ६० कन्या पाठ- 
शालाये थीं जिन मे ३५०० कन्य,ये' पढ़ती 
थीं। १८६६ मे ( १५ वश में स्कूलां को 
संल्या २०६ धागई और उनमे पढ़ने वाली 
क-याओ को सल्या ६००० होगई । अर्थात्‌ 
१५ अप में स्कुले की संख्या और उसमे 
पढ्ने वाली कन्याओं की संख्या देने ति- 
शुतां हांगई हैं। १८८१ में स्कूलों की संख्या 
३४३ हेगई और डसमै पढ़ने वाली कुन्याओ' 
की संख्या २६००० हागई । अर्थात्‌ ११ बर्ष 
म १४३ स्कूल बढ़ गये और कन्याओ की 
संख्या फिर. छगभग तीनगुनी हागई । अर्थात 
१३चे वर्ष पठित कन्याओ की संख्या पहले 
की अपेक्षा ३ गुनी हा ज्ञाता है। अर्थात्‌ ३, 
£, २७ इस पुकार के Geometrical prog- 
1655 से पठित कन्याओं की वृद्धि हे। 
. रही है! 
मद्रास प्रान्त मं १८३१ में स्त्रिया की शिक्षा 
को आर प्रयत्त शुरू हुवा १८४५ म वहां 
'प्रदळा कन्याआं का स्कूल खुला । १८५४ मे 
२५६ कन्याआं. के स्कूठ खुट गये और ८००० 
” कन्याय उनमे शिक्षा प्राप्त करने लगीं । इस 
प्रकार सिफ ६ वर्षों में २५६ ' स्कुले का 
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खुल जाना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है 
कि स्त्रियां में बहुत अधिक पढ़ने की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है । १८८१ मे स्कूल ५५७ होगये 
और उनमे पढ़ने वाडी कन्याओ की संख्या 
३५ हजार हागई । इसी प्रकार अन्य सवे 
प्रान्ती मे भीखी शिक्षा का प्रचार बहुत 
तेज़ी से चढ़ रहा है और कोई आश्चयं नहीं 
यदि वे चन्द सालो में ही पुरुषों के बराबर 
शिक्षिता होज्गायं | मताधिकार देने से उनमे 
शिक्षा के लिये और भी अधिक उत्साह होगा। 


इस पुकार हमने देखा कि कन्याये बड़ी 
शीघ्रता से ( शिक्षा ) की ओर पग बढ़ा रही 
हैं इस लिये उनके! समुचित रूप स अपने 
अधिकारों के! समक लेते पर भो उन्हें 
अधिकारों से वंचित रखना (मनुष्यत्व) 
के खिलाफ हे। मिस्टर फैरोज़ थोमस ने 
भारतीय महिलाओ की उन्नति को देख कर 
डिखा हूः ~ 


“The Jast two decades have 
witnessed a great advance in the 
social life also of Indian 120185, and 
peopl3 who knew India thirty or 
forty years ago, are surprised to hear 
of woman’s iiterary clubs _ where 
papers are read or topics of the day 
and lectures given, not only in verna* 
cular but in English’ 


कहने का अभिप्राय यह हे कि स्त्रियां 
पर्याप्त शिक्षिता हो चुकी हैं और आजकल 
की स्थिति को भी भळी भांति ज्ञान गई हैं। 
इसलिये उन्हे अधिकार देना सवंथा उचित 
और युक्ति युक्त है । 


स्त्रियां केवल घ्रारम्मिक शिक्षा पकर ही 


“सन्तुष्ट नहीं हा जातीं किन्तु मनुष्यों की तरह F 


FE क... 40. की 


[ श्रावण ल॑ १६८२ |: 


स्त्रियों के मताधिकार १६७ ` 


उच्च विभाग (5 & 11. 4.) तक शिक्षा प्राप्त 
करतो हैं ' उन में से अनेक ते! कालेज 
विभाग मे शिक्षण का व्हाय भी करती हें । 
फिर भी क्या चे इतनी भोळी और सूख बनी 


रह जाती हें कि उनको अधिकार देना बच्चे 


के हाथ मे तलवार देने के समान समझा 
जाता दै । जो 8, ^. और भ. ^. की शिक्षा 
मनुष्यो को मत देने ये!ग्य बनाती है और 
ज्ञो परिस्थितिये' मनुष्पों को शासन करना 
सिखलाती हैं क्या वही शिक्षा और चेही परि- 
स्थितिये सियो को इस योग्य बना देती कि 


वे भी मत दे सके और शासन विभाग में 


हिस्सा बटा सके! उनको मताधिकारन देना 
उन पर स्पष्ट रूप से अत्याचार करना हे! 


देश में आधी संख्या खिया की 
भी है । इस आधी संख्या का प्रभाव शेष 
आधे मलुष्यसमाज पर पड़ना बहुत स्वा 
भाविक हे स्त्रियां का प्रभाव मनुष्यों की 
सामाजिक तथा राजनेतिक दोनो अवस्थाओं 
पर पडता है । कई पुरुष समझते हैं कि क्यों 
कि भारतवष मे स्रिया सवथा घरों तक ही 
परिमित रहती हैं अतः उनका समाज तथा 
राजनीति पर काई प्रभाव नहीं पड़ता. किन्तु 
यह उनकी बड़ी भारी भूल है स्त्रियां का 
अप्रत्यक्ष तौर पर समाज :और राजनीति 
दोनो पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । देशबन्धु 
दास का कथन हैः ---. 


“Women exercise a very power: 
fall influence over society, not less 
53 in India then elsewhere. 
mistake to suppose that the wor.en 
in India do not command respect, 
or do not exercise that influence 
which women exercise in. most. ciyi- 
1580 countries, अशिक्षितावस्था से भी 


Itisa. 


स्त्रिया का अप्रत्यक्ष प्रभाव खप्राज्ञ पर पड़ता 


है। जब वे शिक्षिता हो जायेंगी और समाज - 


म पढ़ता लिखाना और भाषण देता अ-दि 
सामाजिक कार्य भी शुष कर देंगो | (जेता. 
कि अत्र हो ही गया है) ता खगराज पर 


उनका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा । ते! जब - 


समाज पर स्रीज्ञाति का सीधा अक्षर पड़ता 
है और वे समाज का एक हिस्सा ही बन 
ज्ञाती हैं ना समाज को नियप्रित करने का 
अधिकार अर्थात्‌ मताधिकार उनको क्यों न 
प्राप्त हो ? यदि शासन का अधिकार महिला: 
ओ को प्राप्त हो जाय ता उनका ण्भाव 
राजनीति पर भो ठीक ओर उत्तरदायित्व 
पूर्ण रूप मै पड़ेगा। अत्र पड़ने वाले ०भाव 
के लिये स्रियं उत्तग्दाची नहीं हें क्योंकि 
उन्हे समाज में अधिकार ही नहीं पूप्त। 
स्त्रियां को जब राज़तोति मं भाग लेने का 
अधिकार पाप्त हा जायग। तो राष्ट्र के पुत्येक 
नियम आदि के लिये वे अपने का उत्तपदाद्री 
अनुभव करंगीं। सब पुकार के सामाजिक 
आदि अधिकारों का आधारभूत राजनैतिक 
अधिकार ही हेतेहें। जव उतका समान 


रूप स पृतिनिधित्व शुरू हो जायंगा ता वे. 


अपने उचित और ये,ग्य अधिकारों को राष्ट्र 
पुतिनिधि सभा मे स्त्रीकार करवा सकतो 
हें । इसलिये मताधिकार पक ऐसो कुञजी 
है जिसले कि सर्ब पुकार की दिक्कत हल हा 
सकती हें। अतः स्त्रियां को मताधिकार दे 
देना मानें उन की हर पुकार की शिकायते' 
दूर कर देना है । इसलिये स्त्रियां की विकट 
ओर पेचीदा समस्याओं के! हल करने का 
एक मात्र साधत मताधिकारहे। | 


कई लोगो का विश्वास है कि यदि खिपे' 
सामाजिक क्षेत्र मे घर से बाहर सा जाएंगा. 
औरराजनीति में हिस्सा लेने लगेगी ते| गाहस्थे 


सुख बिल्कुल नए हो जायेगा । स्रियो का घर: 
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र शाम िां 


१६८: ज्याति 


[ श्राधण सं० १६८२ ] 


के अन्द्रही अन्दर परिमित रहना यही गार्हस्थ 


सुख का एक मात्र कारण है इसलिये उन्हे 
बाहर नहीं आने देना चाहिये । किन्तु यह 
उन लोगों की आशंका व्यर्थ की ही हे । कयो 
कि गार्हस्थ सुख तक कम हा सकता हे यदि 
उनसे कठोर काम करवाया जाय या उनके 
अन्द्र जा स्वाभाविक कोमलता आदि गुण 
हैं उन्हे नष्ट करने का उपाय रचा जाय कितु 
अंपने अधिकारों को समभते हुये वोट देने 
से उनमे किसी प्रकार की कठे।रता आने का 
भय नहीं है । इसी प्रकार कोई !॥६९।।९० ७३] 
97०(९५३४०॥ करने से भी गाहस्थखुख कम 
नहीं हो सकता । जिन २ देशों मे महिळाओ 
को मताधिकार पू!प्त है वहां उनका गाहंस्थ 
जीवन कोई कठे।रता पूण नहीं हो गया हे। 
इङ्गलेड मे स्त्रियां को मताधिकार पाप्त है । 
(081809 में स्त्रियों का मताधिकार पाप्स 
है वहां के निवासियों के जीवन कठोरता 
पूणे नहीं दो गये हैं । 
अनेको का पहिले विश्वास था कि पढ़ाने 
लिखाने से भी स्त्रियां म॑ कठोरता आजांती हे 
और स्त्रीधर्म का अभाव उनमे हा जाता है 
किन्तु अब शानेः २ यह भ्रम दूर हाता जाता है 
और लोगों को विश्वास होता जाता है कि 
उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियां के घर मे आने से 
गाहंस्थ सुख घटता नहीं किन्तु बढ़ जाता है । 
जहां २ पढ़ी लिखी स्त्रियां के कारण गार्हस्थ 
सुख कम हुआ है वहां २ उनका पढ़ा लिखा 
हाना कारण नहीं हे किन्तु उसका कारण 
पति की अयोग्यता होना हे । पति और 
पल्ली दोनों को समान रूप से योग्य होना 
चाहिये अन्यथा जा अयोग्य होगा वही दबेगा 
और अपने जीवन के सुख को नष्ट कर देगा 
इसी पकार स्त्रियां का राजनीति में हिस्सा 
लेने देने से गाहस्थसुख कम नहीं होगा! 
स््रिये' पालियामेन्ट की मैम्बर रहते हुए भी 
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ग्रहकाय्ये कर सकती हैं । मत देने मै और 


घर के काम मै काई ऐसा विरोध नहीं है 


कि कोई व्यक्ति एक को करता हुआ दूसरे 
को न कर सके । हमे स्त्रियां की परिस्थिति 
को और अधिकारों को समझना चाहिये। 
और उनके! उन उचित अधिकारों के देने मे 
ज़रा भी आना कानी नहीं करनी चाहिये । 

_ पाचीनकाळ मै जो भारतीय महिला- 
आ का आदश होता था इसे र. €. ० 
ने अपनी “he civilisation in ancient 
112” नामक ग्रन्थ मै इस पुकार वर्णन 


किया है“And they even had their leg: 
itimate ‘influence on politics and 


administration’ अर्थात्‌ स्त्रियों का पोटि- 
डिक्स और शासन पर पूरा पभाव रहता था 
यह समभना बड़ी भारी भूल होगी कि 
पाचीनकाळ मै स्त्रियां को घरों तक ही परिः 
मित रषखा जाता था। और उन्हे पूर्णया 
पति के आधीन होकर ही रहना होताथा 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध किस पुकार का 


होता था उसे M7. २ 2. 001 ने बहुत 


ही अच्छे शब्दे म॑ वर्णन किया है। वे 
लिखते हैंः-- 

‘‘Concidered as the intellectual 
companion of their husbands; as 
their friends; and loving helpers in 
the Journey of life, as the partners 
of their religious duties and the cen: 
tre of their domestic bliss.’ 

अर्थात्‌ पति पल्ली का सम्बन्ध, साथी 
और प्रियमित्र का होता था और संसारयात्ना 
मै पारस्परिक सहायता करना ही उन देनो 
का काम होता था । 

हमें फिर से उसी पुकार के समयको 
लाने का निश्चय अपने मन में कर लेना 
चाहिये। यही हम लोगों का आदश 
चाहिये । स्त्रियां को जब सवं पुकार के राज 


शिया र 


[ श्रावण सं० १६८२ [ 


नैतिक तथा सामाजिक अधिकार पाप्त हो 


-जायंगे तभी यह स्थिति सम्भव हे देश के 


प्रत्येक व्यक्ति को राजनेतिक अधिकार प्राप्त 
होने चाहिये । एक विशेष प्रकार हे व्यक्ति 
समूह के हाथ मे शासन डार आ जानेसे 
दूसरे अधिकार से बञ्चित व्यक्ति समूह पर 
अत्याचार होना €वाभाविक है | अतः क्या 
अमीर कया गरीब क्या श्ञ्रो क्या पुरुष सबके 
राजनेतिक अधिकार समान रूप से ही पाप्त 
हाने चाहिये । कोई व्यक्ति राष्ट का अंग है 
बस इतनी ही कसौटी मताधिकार के लिये 
पर्याप्त होनी चाहिये । हां, जे! राष्ट्र के अंग 
अपरिपक्क हा या किसी कारण से विकृत हो 
गए हो उन्हे अधिकार से अवश्यं वञ्चित 
रखना चाहिये । स्त्रियं न तो अपरिपक्क हाती 
है और न ही विकृत हागई होती हें । इसके 
बच्चों को चाहे वह खती हो या पुरुप अधि- 


कार देना उचित नहीं। क्योंकि वे अपने 


अधिकार को समभ ही नहीं सकते | और 
नाहीं उसका भली भांति उपयोग उठा सकते 
इस लिये महिळाआं के २४, ओर पुरुषों को 
२५ चष की उम्रतक राजनेतिक अधिकार 
नहीं देने चाहिये । 

जो मनुष्य पागलहा उन्हें भी सब प्रकार 
के अधिकारों से वंचित रखना चाहिये 
क्योंकि वे अपना ही शासन नहीं कर सकते 
ता राष्ट्के शासन मे भाग. केसे ले स कते हैं । 

केदी को भी मताधिकार से बंचित 
रखना चाहिये क्योकि उसका केद मे जाना 
ही इसबात का प्रमाण हे कि वह देशके 
नियमों द्वारा प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग 
नहीं कर सकता अतः उसे अधिकार देना 
व्यथे हे । 

विदेशी ( अनागरिक ) ने क्यांकि उन 
नियमों द्वारा शासित ही नहीं हे।ना अत;उस 


का कोई राष्ट्र के नियमों से सम्बन्ध ही नहीं . 


अत; उन्हे भी मताधिकार नहीं देना चाहिये । 


स्त्रिया के मताधिकार १६६ 


इसी प्रकार भिखारियां को भी मता-. 


धिकार नहीं देना चाहिये जैसा कि हमने 
पहिले ही वर्णन किया है कि राष्ट्र के पत्यक 
ब्यक्ति का मत देने का अधिकार होना 
चाहिये | घन या (श्रम) इत्यादि द्वारा मत का 
अधिकार कुछ मनुष्यां तक ही परिमित नहीं 
होना चाहिये । मताधिकार की यदि कोई 
(65: रक्षी जासकती हे ता वह ( दिमागी ) 
योग्यता है । एक मत का अधिकार ता सब 
को ( अपवादवालछां को छोड़कर ) होना 
चाहिये किन्तु ( अधिक सम्मति ) का अघि- 
कार विशेष रुप से शिक्षितो को ही कुछ अंश 


मै दिया जासकता है क्योंकि विशेष,विद्वानां - 


के प्रतिनिधित्व से राष्ट्र की शासन डोर 
अच्छे से अच्छे दिमार्गा के हाथ में आजा- 
यगी न कि धनियों के या ( श्रमियों ) के। 
इस पुकार हमने देखा कि स्त्री पुरुषों का 
समान रुप से ही सब अधिकार प्राप्त होने 
चाहिये । किसी पदके लिये याग्यता की 
रख ( दिमागी ) योग्यता ही होनी चाहिये 
उसमे धनी या गरीब, स्त्री या पुरुष इत्यादि 
इस प्रकार के भेद भाव से काम न लिया 
ज्ञाना चाहिये । एवं स्त्रिय भी ऊंचे से ऊंचे 
राजनैतिक पदों का अपने को योग्य प्रमाणित 
कर स्वीकार कर सके गी । मनुष्यां को उदा- 
रता से काम लेना चाहिये । स्त्रीज्ञाति का 
जिसको कि धम शास्त्रा मे उत्कष्ट और पूज्य 
कहा है हमे अवश्य समानाधिकार देदेने 
चाहिये । संस्कृत मे महिला का अर्द्धागिनी 
और अंग्रेज़ी मै स्री का ७९६९ 19! कहा 
जाता हे तो हमें उन्हे अच्छा २ कहते ही 
नहीं रहना वाहिये । केवल कथन मात्र से 
ही उनकी पूजा नहीं करनी चाहिये। किन्तु 
समान रूप से उन्हे राजनेतिक तथा सामा- 


जिक अधिकार देकर कमसे भी उनकी, 
,पूजा करनी चाहिये यही बैदिक आदश है । 
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उझले बूखे “सर, बढ़ी ददुर “ध्वनि चहुं ओर अति; 
अ [oN ° ~ > ६ ३ 
शह केकी--गण ने दिन छिपे केका की कासार--प्रति ! 
उ के ह 
Fi बिविध-वणपय सुर--धनु की चह दिव्य --छटएँ; 
हट] स-जल, बिजल, सित, अ-सित, बिविष-विश्व रम्य घट'एं; 
a इरित मनोहर शष्य शाटिझा कर झवगुणठन- | 
क्व ग्रहो | श्वनि अब मञ्जुनता से मोह रही मन! 
खु बन - उपवन के ज्ञुप-बिटप, वेल-वनस्पति-गण सभी- 
हे क्या तुप बिन, सोंदय यह पा सकते श्रावण ! कभी ? 
ह १ निज-पति- निशा-पति- चन्द्र; ७ केकी - मगर 
हड २ घन- अश्र >वादऊरू ६ केका मग्नर-वांणी; 
ईँ २ चञ्चला बिजुली ७ कासार-तालाब 

४ दहु र मैंडक ८ अवनि-भूमि 


छै Ed 


सासांवतरणा 
श्रावण 
लेखक ~ श्रो आयुरवेदाचाय पं० सन्तराल वैद्य 


सघव-ऱघना नै अब नादित को दशा दिशाँ; 
ग्द निज पति लिण्टा घन--पट में रहीं निशाएं; 
शत वियोगिनी शोक -सरित के बीच बही इं; 
हा | उस पर झत्र धैर्य छुड़ा चञ्चला रही है; 
वे उदार बन घन सूमल-धार धरा पर छोड़ कर, 


किए मुदित थल स-जल कर, जल-थल्ल-विख-चर, गगनचर; 
डे 


शी ह 
अर दिन-भर, दिन-कऋर-विन, दिन दुर्‌-दिन रहता है; 
शव घत-दल रवि राहु सदश रह रह गहता है; 
लखो न - मिल इलुषित--नालों से शुचि--सरित एँ- 
कलुषित हुई, कु-संग पड़ी हों ज्यों बनिताएं ! 
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हष -बिषाद्‌ । 


€८९८८८६, 
च्या A ल्यातस्था में अधिक हंसने से 
८८८६ माता पिता मनो करके कहते थे 
oS कि अधिक हँसने से अन्त छो! 
> रोना पड़ता हे किन्तु कोन सुतता 
¢ था उनकी बातकेा हंस कर उड़ा 
देता था । कोन जानता था कि उन के कथन 
मे इतना बड़ा महान सत्य छिपा हुआ हे । 


अदश्यां के साथ ही साथ समय का 
सी परिबर्तन हुआ । एक ओर घनान्धकार 
दूसरी ओर पूकोश | एक ओर पुचण्ड धूप 
दूसरी ओर सुशीतल छोया, एक ओर पूण- 
साखी का चन्द्रमा अपनी सम्पूर्ण कला से 
विराजित, दुसरी ओर कराल राहु निगळजाने 
के लिये प्रस्तुत, उद्यान मं विचरण करते २ 
देखा । कहीं ते नाना पुकार के रंग विरंगे 
फूल खिला कर वायु मण्डल के सुगन्धित 
बना रहे हैं-दूखरी ओर खुकामल पुष्प 
पृथ्वी पर घड़े २ सुरमा रहे हैं । उस का मम 
अब तू नहीं समभा था किन्तु आज पूरी 
तरह समक में आगया । 


समभा था-संसार में हंसनेके लिये आया 
हुँ। जीवन हंलते २ व्यतीत कर दूँगा किन्तु 
हाय ! कोन जानता था कि इसी जीवन मं 
एक दिन रोना भी पड़ेगा । हर्ष और विषाद, 
हसना और रोना, इस जगत का नियम हे। 
प्र मपुतिमा को विसर्जन कर आज ज्ञान के 
घ,पाट खुल गये ओर समभ्हा कि रोना ही 
संसार का सार हे । 


विवाह के पूर्व हृदय में एक तरङ्ग उठी 
उसी की लहर मै दिवारात्रि भासने लगा! 
डस समय मन मे यही विचार किया कि 


( ले०--प्राज़ाद ) 


विवाह करू गा ही नहीं । निश्चिन्त मन ले 
विद्याध्ययन करके स्वदेशकी उन्नति में जीवन 
व्यतीत कर दूँग। 


किन्तु समाज को उलटुन करने की 
शक्ति मुझ मे न थी नित्य पुति ईश्वर से 
पाथना किया करता थाकि हे भगवन! विबाह 
के पश्चात रोना न पड़े । ईश्वरने बह पार्थना 
सुनी और मुझ को अलुळ सुख के अनुभव 
करने का समय दिया । मनुष्प कायमन से 
जिस वस्तु की आकांक्षा करता है वह वस्तु 
उसे अवश्य पुप्त हाती है । किन्तु अतुछ 
रूप राशि लेकर मेरे घर को सपुज्ज्यल 
करेगी यह कल्पना कभी ध्यान मे न आई 
थी दरिद्रकी कुरीर मे भला ऐसी शोभा कहां! 
स्वच्छ सरोवर म॑ ज्ञा कमल उत्पन्न हदता है 
वह क्षुर जलाशय से क्यों भांसमान हाने लगा 
मेंने खवप्नमेभी ख्याळ नहीं किया था कि किसी 
गृहस्थ की कन्या आकर शुइकारय्यं सुसम्पन्न 
करेगी । प्राणपण से मेरे माता पिता झी 
सेवा कर अपने भाग्य का सराहेगो । अमूल्य 
निधि पाकर आत्महारी हो ज्ञायगी। मेरे 
बन्धु वान्धवों को पूम की दृष्टि से देखेगी 
और उन की स्नेहपाती होकर अपने अमृत 
मय शब्दां से संसार का खग बना देगी । 


उद्यान में कितने ही खुन्दर २ पुष्प नित्य 


पूति खिल्ते हैं किन्तु मेने उनकी ओर न 


जाकर जङ्गल से मनोनीत बनफूळ उठा 
लाकर उसी को कण्ठहार बनाया । किन्तु 
विधाता की कृपा से वही बुन्फूळ इतनी 
शोभा, इतना सौरभ विस्तार करेगा । यह 
खप्न मै भी नहीं साचा था । मैंने अपने आप | 
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१७२ ज्योति 


के परम सोभाग्यशाली मान कर स सार को 


सुख सागर बोध किया । 


क्रमशः सालछह वर्षे इसी सुख सप्नमे 
व्यतीत हागये-राग, ताप, यन्त्रणा, ज्वॉलो 
काई इस दग्ध हृदय का कातर न कर सका 
विपत्ति आने पर एक वार उस सुक्ष की ओर 
देख कर भूछ जाता था । स्नेह आदर पाकर 
मुग्ध हा जाता था कि इतनी शीघ्र मुझको 
दुःख के अथाह सागर मे डूब जाना पड़ेगा । 


एक दिन सन्ध्या हाने के किंचित पूर्व 
देखा कि एक क्लुद जलाशय में एक कमळ 
खिला हे पुमत्त मधुकर पुम मे मग्न होकर 
मधुपान कर रहा है । हठात्‌ मेघ हा आया। 
आंधी चलने छगी, लहरे उडा, वह कमल 
पूण -रूप से खिलने के पहले ही छिन्न वि- 
छिन्न हाकर तालाब के गर्भ मे डूब गया। 
मधुकर ख़तपाय होकर जल की सतह पर 
गिर पड़ा । वह द्वएय देख कर हृदय व्यथित 
हा उठा । हाय ! कोन जानता था मेरी भी 
यही दशा होगी । . 


_ मेरे घर के पास ए 5 छोटा सा बन था 
एक गम्भीर रात्रि के समय एक पश्ची ब्या- 
कुल होकर रा रद्दा था। मन में हुआ कि 
-निश्चय ही कोई चक्रवाक अपनी पियतमा 
अकई के विरह मे रा रहा है किन्तु उस ने 
कहा “नहीं ! क्या कभी चक्रवाक को इतना 
दुःख हो सकता है-चकई रा रही हैं ।” इस 
उत्तर पर में निरुत्तर होंगया। हाय! आज 
'उसका उत्तर दे सकता था। किन्तु किस 
को? सुनने वाळा ही न रहा। . 


वही याद आज हृदय को दग्ध कर रही 
'है। एक एंक कर के सभी 'घटनाये नेत्री के 
सन्मुख नाच उठती हैं। ग्रीष्म ऋतु की 


चाँदनी रात्रि में पियतमा के संग 'छत पर 
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से रहा था । अचानक आकाश रूपी पांगण 
मे नक्षत्र एक ओर को जाने लगा । देख 
कर बह बाली--“में भी किसी दिन उस 
नक्षत्रकी भांति किसी ओर चल दूंगी। क्या 
तम मुझे रोक सकोगे ?» मेरा हृदय किसी 
भावी आशङ्का से कांप उठा । मैंने घबड़ा कर 
कहा “सक्क गा” । पेम के आवेश में उसे 
गळे से लगा लिया हाव ! मैंने द्वढ़तापूवक 
उसे हृदय म क्या न धारण कर लिया। क्या 
सुझमे इतनी शक्ति न थी? यदि न थी मरना 
तो जानता था- क्यों न मर गया? आओ! 
पियतमे आओ! फिर वही पुश्च! केवल 
एक वार फिर वही पुश्च । 


पाणेश्वरी ! तुम्हारे सांथ एक दिन 
स्त्राथपरता के सम्बन्ध में चर्चा उठी थी- 
मैने हूढ़तापूचंक कहा था कि वह गुरुतर 
पाप हे । तुमने पुस के आवेग मं भक्तिभाव 
से मेरी चरण धूलि मस्तक से लगा ली। में 
ने आशीर्वाद दिया ' सोभाग्यधती होओ 
तुम को वैधव्य यन्त्रणा न भोगनी पडे| 
तुम ने हंस कर उत्तर दिया इस से तुम 
स्वार्थपर हो । किन्तु मैंने आग्रह पूवक कहा 
“नहीं ! यद्याप मुझे तुम्हारे बियोग मे 
कितना ही दुख क्ये! न हो ! में तुम्हे वैधव्य 
यन्त्रणा से व्याकुळ हे। रोते हुए न देख 
सक्क गा । तुमने पूफुलित चित्त होकर कहा 
तुम्हारे सुख मे फूल चन्दन हा । हाय : मेरा 
आशीर्वाद इतना शीघ्र फलित होगा मुझे 
खप्न मे भी आशा न थी । यदि होती ते 
कदाचित ऐसा आशीवाद न देता। . 

आंखें से आंखुओ की नदियाँ बहा रहा 
हुं । क्या कभी इसके द्वारा अतीत स्मृति 
रूपी अग्नि निर्वापित न होगी ? यह रांबणी 
चितानळ -क्पा खदा जळती ही | 


इतनी बृष्टि हे(ती है वायु चळती हे तथापि | 


>. 
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मेघ क्यों नहीं अपसारित होता? हंसने के 
दिन क्या अब न आयेंगे? यह विषाद की 
घड़ी कभी अवसान न होगी ? क्या इसी 
महाप्रलय मे मुझे चिरदिन निमम्न रहना 
पड़ेगा ? इस निराश जगत्‌ मै आज्ञ कोई 
उत्तर नहीं पाता । 


कोन जानता था कि उस शांतिसागर 
में अशांति का तूफ़ान उठेगा । जीवनरूपी 
नौका कालरूपी आँधी के थपेड़ों खे उलट 
पुलट हा जायगी । छंगर टूर जायेगा । जोणे- 
शीर्ण नाव अशांतिसागर मे बहते २ काल- 
चक्र के फेर मे आकर अतळ तल में निमश्न 
हा जायगी । आज बह भाच कहाँ गया? 
आज्ञ अकस्मात्‌ हृदय मे आग्नि क्‍यों प्रज्वलित 
हा उठो? शान्तकुग्ड अञ्चिकुण्ड में परिणत 
हो गया । जिस ओर दृष्टि जाती है अग्नि की 
लाल लपटं लगी हुई दिखलाई देती हैं । नद, 
नदी,पृथ्वी,आकाश,गिरि,शुहा,सवंत्र अग्निही 
अग्नि । अफ्‌ ! वह देखो ! सूय्ये का प्रचण्ड 
ताप मध्यम हा गया । उस के हृदय में भी 
अग्नि जल रही हे, तप्त कांचत की भांति 
लाल हा उठा है । आकाश की लालिमा मानो 
उसी अशि की साक्षी है । चन्द्रमा के सुधां- 
भांडार में भी अश्नि पुज्बलित हा उठी। हे 
महाकालाग्नि होता ! एक बार निवृत्त हाओ 
यह सर्व-संहारिणी सूति परित्याग कर 
साक्षात्‌ श्री सञ्चिदानन्द्‌, आनन्दकन्द के 
स्वरूप मे पुकाशित हाआओ.। में उसी दिव्य- 
मूति के भक्तिभाव में बलीन हो सारी 
बध्त्रणा ज्वाला भूल जाऊं । 


एक दिन सागर मे अपूंच तरङ्ग विस्तार 
बड़ी शोभा थो । कितने ही जलचर जीव 
जन्तु आनन्द से नाच रहे थे। अनभ्तसागर 
के अनन्त पूवाह मे अपूयं शोभा विकासमान 
थी । आनन्द्‌ वाष्प उद्गत होकर करूणारूपी 


धारा से भूमि-मण्डल के! अभिसिञचत कर 
रहा था । सागर के वक्षःस्थल पर वालाइण 
निपतित होकर कांचनमय हा उठा था । 
चन्द्रमा की रश्मि-सम्पात ने उस पर से 
अमृत का श्रोत बहा दिया | विश्रांति चकोर 
उभय द्वश्य देखकर मुग्ध हो आनन्द से नाच 
उठा । सांगर वक्ष पर अपने सुखराशि पर 
अतुल शेभा देखने के लिये तारादल एकत्रित 
होते एवम्‌ निशानाथ के उदय होते ही घेर 
कर आनन्द मे मञ्चन हो जाते थे। एक दिनं 
सागर के उल्लास विलास भंगिमा की सीमा 
परिसीमा नहीं थो । अनन्त सलिल राशिं 
हदय मे घरण कर सौभाग्य से गर्वान्वित 
हो उसका हृदथप्रति नियत स्फति हो उठता 
था, कोन जानता था कि जळस्रोत उसको 
विनाशपथ की आर ले जायेगा । देखते २ 
असम्भव सम्भव हा गया । काल के संकेतं 
से सागर कहाँ का कहा चला गया। 


अगाध वारिधितळ प्रखर सूयताप से 
उत्तप्त हा गया । अनन्त सलिलराशि के 
परिवर्तन मे अनन्त बालुका कण वायु द्वारा 
विताड़ित देकर अःकाश-मंडळ मे समाच्छन्न 
हो गये । अतीतसागर आज महामरु मे 
परिणत हो गया । देखो | सहारा की मरू- 


भूमि ने कैसी भीषण आकृति धारण की हे |. 


आज उसीके अन्तराल मे मोहरूपी मरीचिका 
कैसी अवाध क्रीड़ा कर रही है । हाय कोन 
जानता था मेरो भो ठीक यही दशा होगी । 


एक दिन हषं से उन्मत्त होकर में ने 
जगत्‌ को अम्ृतकुण्ड बोध किया था, आज 
विषादसागर में डूब कर संसार विष के 
समान दिखलाई देता है। जीवन के अवशिष्ट 
कालोपरांत रोना पड़ेगा । विधासा के नियम 
का कौन व्यतिक्रम कर सकता है? करदोा-- 
अपने नियेम के निष्पेषण मे निष्पेषित करदे 
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में कुछ भी न कहूँगा । अवनत मस्तक होकर 
सब सहन करू गा । वह देखो ! पश्चिम दिशा 
में सूय्ये की किरण केली खिल उठी हैं। 
पूचं में बृष्टि हो रही हे, उधर अनन्त आकाश 


ज्योति 


[ श्रावण सं० १६८२] 


इसी हष विषाद के भीतर मेरे हृदय में तत्व- 
ज्ञ।न का इन्द्र धनुष विरचित करदे! । में उसी 
की शोभा में समाकृष्ठ होकर सकल शोक 
ताप भूल जाऊ । 


मे केसा इन्द्र धनुष का समावेश हुआ दै । 


me 


(क्रमशः) 


OB CROP OBS NICE 
(55 ESESES ESATO 
ड र 09 2 
दि विपदू के प्रति 5 
CAS छ ट्ट 
QA लेखक-- "मुकुन्द छि 
WAS ७6) 
-$0१- 
(छ विपदे ! मेरा हृदय हिलाया । शो 
(S आनन्दित, पुलकित तन दुख से, दरकर सहसाही सुराया ॥ 5) 
CE विपदे ! मेरा हृदय हिलाया ॥ 90 
2 त यु 
छ सुख के कूले कूत रहा था, सइ कष्टों को भूल रहा था । 92 
012 ` प्रेप-शूख हृद्‌ हूल रहा था, पर फिर भी अति फूल रहा था॥ 2 
ह पोद-सिन्धु को शक्ति-तरी से, करने चला पार--घबड़ाया । श्र) 


विपदे ! मेरा हृदय हिलाया ॥ १॥ 
तुझे देखते-मान-भुक गया, हत्तन्त्री का गान रुक गया । 
सारा पम-अभिपान चुक गया, रूप-प्राधुरी=पीन सुक गया ॥ 
पृथ्वी खिप्तक गई पढ्तछ से, आगे अधकार सा छाया । 


वळ 
* 52322 


> विपदे ! मेरा हृदय हिल्लाय। ॥२॥ 92. 
(9 ५ नह 5, ४0 . 
2 लोग पूछते-' क्या है भई १”, बोला नहीं न बात बताई । SD 
a, 4 

| 


केवल ग्राती रही रुलाई, किसी प्रकार सान्त्वना पाई ॥ 
. फिर भी रहा सिसकता शिशुमा, शोक-पसुदर उम्डेता आया । 


बिपदे !.मेरा हृदय हिलाया ॥३॥ 


स 
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१७५ 


_ बोलू कभी पुनः चुप होता, उष्ण श्वांत चलती दुख होता । 
उठता कभी, बेठता-रोता, भूख-पिपासा लगती-सोता ॥ 


0 देखा वहां स्वप्न में भी तु खड़ी, जागर दुख लौठाया ॥ | 5 | 
ळं विपदे ! मेरा हृदय हिलाया ॥४| 5 
ND “3 | 
(62/2(537206:7) १७४8६28७७2 QOD ॥ 
SOOO ISR | 

न । 

मोहिनी के आँसू | 


i 
लेखक -श्री० सन्तलाल दधिमध वैद्यराज 


[ गतांक से आगे ] 


शङ्कर" बच्चे दोनो ही होनहार, हैं री-- 
कुन्दन की मां ! इनके एक उस्ताद को 
जूती जे!ड़ा पहनाया था वह कहताथा 
कि “शङ्कर, तेरे भाग खुलने चाले हैं 
जिस वात का एक बार तेरे लड़के देख 
खुनळेते हैं, कभी नहीं भूलते । जमायत 
में पेसा एक भी तेज़ जहन वालक 
नहीं । अवश्य पाख हो जायेंगे, बस, 
निश्चय रख । नवां में हुए ही 
समभ !” सा एक कया, ससी मास्टर 
तारीफ करते हैं 1१ 


“पुलको सचना आज कल हिन्दी-साहित्य कोत्र में 
स्वार्थी -जनों-द्वारा अत्यधिक कण्टकाकीण-कूड़ा फंका 
जा रहा हे। यह “उपन्यास! “ज्योति” द्वारा हम 
आरप्रे-जगत्‌ की भेंट कर रहे हैं। पाठक “ज्योति” 
के शङ्कुलाबद्ध अङ्कों का अवलोकन करे । प्रत्यङ्क में 
यह “उपन्यास? क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा। 
सम्पूर्ण प्रकाशित होने पर, इसके प्रकाशित कराने- 


२ 


सरला--“हां जी, जरूर करते हागे, तिस प्र 
छोटा ता मेरा कहना कभी भी नहीं 
टाळता, न देनो कभी किसी से लड़ 
कर ही आते हैं पेम देनो में इतना 

हे कि एक टूकड़ा भी कभी कहीं से 
आता हे ता बांटकर खाते हें । और 

` उसमे मेरा भाग अवशय रखते हैं और 
कहने लगते हें-“मां, दादा छा भी 
रख द क्या?” जे। बहुत ही रोकू ता 
रहते हैं, नहीं ता ज़रा सेमे ज़रा सा 
तुम्हारा भी रखने के। तैय्यार रहते हे 


i १ 

न कराने के विषय में 'श्रीरमेश-औषधालय, वास- 
मन्डो, लुघियाना' के पते पर अपनी सकारण शुभः 
सम्मति भेजे । हम इसे “पोति’ में इस लिग्रे प्रका- 
शित करा रहे हैं कि यह आय-भापा-साहित्य के 
घामिक-क्षेत्र में कुछ क!म भी करेगा या नहीं यह 
निश्चय हे। सके । § 
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-१७६ ज्योति 


« = =इस पुकार दस्पति बांते कर ही रहे थे 


कि सहसा शूर बाहर की ओर देख 
फण्टकित हो, बाला--''ओ: ! छायां 
खो बड़ी दूर गई री-कुन्द की मां! 
आए अब तक नहीं; इतनी देर रुकने 
का क्या काम? आज तो पर्चा लिख 
कभी छे निवट चुके हागे-री ! कया 
"कक हद 


बात समाप्त भी न हा पाई कि खेरला 
अबला पड़ी से चोटी तक कांप उठी, और 
लगी आल जंजाल साचने | इसके उपरांत 
शङ्कर उठ, बाहर को चला गया । कुळ देर 
ही हाने पाई कि सरला ने छप्पर के 
पिछाडी से पैरो की आहट सुनी, एक मिनट 
भी न हुआ कि सामने से बाल-मराल युगल 
का पेरो मे कुक कर, चरण छूते देखा। 
तब तो गदह्दद-कण्ठ से बेली--“हैं, माधो !? 
फिर दूसरे की ओर देख, उसे बग़ल मे लेती 
हुई और माधव को छाती से लगा, बेली-- 
“बड़ी देर लगाई. रे !; क्या खेल मे लग गए 
थे?” तब माधव ओर कुन्दन उसके उत्तर 
मे एक साथ हौ बाल पड्े--“अरी मां [****** 


सरला--“दानों एक ही साथ न बोलो, रे ! 
एक एक सुनाओ !” 


यह सुन कर माधच सोन हुआ, और 
कुन्दन कहने लगाः -- 


“अरी मां ! पहले ते इम्तहान हुआ और 
फिर हमें पण्डित जी चावड़ी बाज़ार में ले 
गए; वहां आय-समाज का जलसा था। हम 
दोनों ने वहां खुन्दर २ पद्य गाये । सद लोग 
खुश हुये, बहुत ही खुश हुए । 


सरला--“का हे का जलसा था, भय्ये | और 
भला तुमने केसे, क्या गाया ? 
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कुन्दन--“'आज स्वामी दयानन्दजी को प्रबोध 
हुआ था । माँ ! आज शिवरात्री है 
न, इसलिये उत्सव मनाया गया था।” 


सरला -- अच्छा, फिर तुमने गाया क्या?!” 


कुन्द्न-- “अच्छा, पहले -मुझ से सुनोगी, 
या माधो से? 


सरला -(प्रेम-सुग्ध हुई, माधव की ओर देख 
ग्रीधा के पीछे की ओर से ह.थ डाल 
डसकी ठोढी को गालो तक छीदी 
उंगलियों से पकड़ती हुई) " तूने 
क्या गाया- रे तुतलिये ! ” 


माधव--( माता की छाती में सुख रगड़ता 
हुआ ) “एक कविता !” 


खरळा--“तेरी तोातली--बोली सब समक गए 
तब माधव ने इसका उत्तर कुछ न दे, 
माता की छाती में और भी मुख छुपा 
लिया । तब सरला ने कहा--' अच्छा 
खुना ता-गाया क्या १” अब माधव 
लज्जा से किचिद्वाडम्मुख हो, प्राइुत 
मधुर स्वर से गाने लगाई 


“वही है, भारत-भू, भुवनेश ! 


भारत-भू, मुवनेश ! वही है- भारत-भू, भुवनेश ! 
जिसने कोशल-विद्या बल से शिक्षित किये विदेश , 
योगोत्पादित हैं-जिसके कौशल-विज्ञान-विशैष ! 


“वही है, भारत--भू, भुवनेश ! 
अद्वत-विद्यामय, येगेशवर करती थी ग्र निमेष- 
९ 
युत्र-रत्न उत्पन्न, क्य। न यह भ्रू ?; सबत्ञ ! परेश |! 
वही है-भ।रत-भू, भुवनेश ! 


' चुरियों में थे, ग्रशन-ज्ञान का भी न जिन्हें था लेश- 


विज्ञ बना उनको, हा ! भारत स्वयम्‌ बना दुरवेष ! 
बद्दी है--भारत-भू, भुवनेश ! ` 


£ 
YN NN) न सा 


shed? 4 5: 3. trite tte, 
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:क्ाल-गुस्त--भारत फिर भो पाता न दुर्दशा-क्लेश, 


हछूताढूत-विवांदरूप जो हा न महाविद्वघ !! 
वही है - भारत-क्ू, भुवनेश ! 
[ कह चुप हुआ ] 


सरला-( कुन्दन की ओर देख ) “ अच्छा, 
लुम भो खुनाअ। !”' 
कुन्दन-- जो में कहूँगा उक्ला नाम “समाज 
संस्थापना” हे, कह, सुनान आरम्भ 
कियाः-- 
§ र्‌ 
ज्ञो पदार्थ विद्या से जाने जते हैं 
और सत्य-शाश्ञ्र जिन २ का बतळते हें । 
उन सब का आ।दि-सूल परमेश्वर ही हे 
फैसी स्वामी ने सच्ची वांत कही हे ॥ 
a 
थी फिरती सब दुनियां श्रम-पूण भटकती, 
ईशर के लक्षण थी कुछ के कुछ बकती । 
वे सारे वेदेहूधृत कर, बड़े सरल कर, 
स्वामी ने ठू स भरा गागर भे सागर॥ 
३ 
“वह शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानन्द अक्षर हे, 
सर्वान्तयांमी, अनुपम, सर्वेश्वर हे.। 
चह जन्म-विकार रहित, सव व्यापक है, 
चह निराकार, विश्वेश, विश्‍व-स्थापक हे ॥ 
ड 
“है सवशक्तिमय, दया-न्याय करता है, 
शरणागत-वत्सल, अभय, विश्व हरता है। 
त्रह्माएड-प्रकाशाक हे, सववज्ञ, परमेश्वर” 
बतळाया-उसकी ही उपासना कर, नर ! 
५ 
दे वेद सभी सद्‌-विद्याऔ कां पुस्तक, 
इसलिए आये! स्वाध्याय-भ्रवण से मत थक !! 


-स्वाध्याय आय लोगो का धर्म परम है. 
' कैसा तृतीय यद्द नियम:अहा ! उत्तम 
६ 
बस, “फू ठ छेड़ने--सत्य मानने ही ३ 
उद्यत रहना चाहिए सवेदा जी मे 
“धर्मानुसार सब कार्यारम्भ उचित हे, 
पर सत्याऽसत्य-विचार पूर्व समुचित् 
७ 
“विश्वोपकार” ही मुख्यादश बताया 
केसा समाज का सुन्दर नियम बन 
“धर्मानुसार सब से प्रीति से रहना”-- 
स्वामी का यह पहले ही से है कह 
८ 


समुचित सव को विद्या-प्रचार है करन 
समभाया अज्ञानान्धकार है हरना 

सन्तुष्ट न अपनी उन्नति हा जाना, 
सब की उन्नतिमे' है-“उन्नतिकापा 

& 
हितकारी नियमों में स्वतन्त्र हा जाना 
है अत्युययेगी नियम दशम समझ 
सामाजिक नियमे के पालन मे सबह 
परतन्त्र रहे मानव, सुसभ्य हैं तच 
१ र १ ० 

इस समय मुक्त वह समाज-संस्थापक 
जिसका निर्मित यह रम्य-नियम गुच्छ 

वेदोद्धारक वह संसाराद्धारक था, 
सद्धम-प्रचारक था, सुख-संचारक थ 
( कह चुप हुः 
सरका “भरगे ! तुम सासतरी पढ़ 
हो, तुम ही कुछ समझो--न सम 
मेरी समझ मे ता एक भी अक्खर : 
नहीं । इतनी देर हुई - ख़ाक-घूल 
पड़ी नहीं! खैर! चलो, खाने के 
खाओ सुबह से भूख की सुध--ने 
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१७८ ज्योति 


कफी!?--कह, दोनो के रोटी दे, आप 

- कसीदा ले बैठी । ओर निकालती-नि- 
कालती सहसा -माधव की ओर देख, 
बेली-“क्यों रे माधो ! इमतिहान की 
ते कुछ बात ही नहीं खुनाई ! ” 


माधव--भांज जैसे हो सत्र पेपर रहे तो 


पास ही हुआ समभना !” 


सरला-- “ओर कुन्दन १-2” 
माधव "भय्ये भी” 


- यह सुन, कुछ देर चुप रहो । सढुप 
रास्त फिर कुन्दन से बोली 


“अच्छा, तुम्हे यः खाखतरी# के मीठे २ 
गोत सिखाए किखने--रे १? 


कुन्दन--“जेा परिडत जी हमे घर पर पढ़ाते 
हें, उन्हांने ” 


सरला--“अच्छा, यह बताओ-जहां गांया 
वहां कुछ पाया भी? आज तो ब्रत हे, 
फलाहार सबके थोड़ा थोड़ी दिया ही 
गया होगा ?” 


कुन्द्न-(खिलखिला कर, हंसा, और बे।ला-) 


“अच्छी समभी री मां! अच्छी समझो !! 


केसा वहां लेना -- कैला देना ?” 


माधव-“अच्छा, मां! आज दादा कथा 
. लाए ? उन्हाने भी ता बत किया हे-न” 


सरला--“अमरूद, बेर ओर सिंघाड़े का 
आरा सुनवा, उसमें गुड़ मिळवाया हे, 
` पर खाया अभी कुछ नहीं, तुम्हारी बाट 


देखते-देखते अभी बाहर गए हैं ।? 
xX xX 


#द प्रान्त कै देहाते! में “संस्कृत? का “ शास्ती 
( साधतरी ) ? कहते हैँ । -लेखक | 
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[श्रावण स० १६८२] . 


आज्ञ कुन्दन और माधवका अन्तिमपरीश्षा- 
दिन है. इस लिए देनो बड़े प्रभात ही चल 
पड़े प्रफुल्लित मन! हाथमे अपना कलमदान ! 
उनमें बनी - सवारी कलमे, उत्कट उत्साह ! 
बख-क्या छा ? दोड़ते-कूदते स्कूल के निकट 
आ ही गए । यहां पक अमरूद के नीचे वेढे 
पुस्तका के पाज =नपांच दश =दश पृष्ठ इधर 
उधर करने छगे | 


यह देको भय्ये बौद तथा सालह वर्ष 
को आयु वाले हैं, मालूम होता .है इनका 
गांव ) इस स्कूल फे 
३ = ३॥ मील की दूरी पर ही हे, इसीलिए 
यह दौड़ते - कूदते ऐसी खुवह ही आ जाते 
हे कि शहर का कोइ भी बालक तक नहा 
आने पाता । 


नी i + ती 


परीक्षा समाप्त हुई, ऐसी सब अध्या- 
पको का आशा है कि यह दोनों ही उत्तम 
कक्षा ( First Division ) मै उत्तीण हा! 
यह दो मास पूव प्रवेशिका-परीक्षा ( 165 
Examination ) हो चुकी, अब मई मास 
मे पुनः वाषि क-परीक्षा होगी । 


cis + Tf oF 


इधर कार्य्यवश शहर मे आया था, 
किन्तु उसे स्मरण हुआ कि कल के 
लिए न कलाबत्त हे-न मखमल। नरी भौ 
आखिर कल न ली परसा लेनी पड़गी। यह 
साच-समझ कर चांदनीचौक मे सौदा लेने 
आल्हा था, इधर घण्ट,घर के पास पण्डित 
जी से ( जो कुन्दन और माधव का पढ़ाया 
करते हैं ) मुठभेड़ हेगगई । इन्हें देख शङ्कर 
बड़ी नस्ता से बोळा-“चरण छूताइ- 
पण्डित जी : 


fi 


+ 


[श्रावणं सं० 


पं० जी -(उत्तर मे) “नमस्ते” ( कह, बाळे ) 
डर, आनन्द मंता हैं १ 


शंकर--( हाथ जोड़े, नग्नता से ) “चरणों 
की दया है- पॉडत जी ! आप के पैरों 
को छाया में जितनी गुजर जाए वहो 
अच्छो है | गुलोम को कौन दुःख ?- 
आप जब दयाद्वण्टि रखते हैं ! कह, चुप 
हुआ । 


पं० जी-- अच्छा; शंकर ! कुछ खोदा लेना 
ऊँ 233 
है क्या £ 


शंकर-' जी हाँ ! एक धोाती-जाड़ा, कुछ 
कलाबत्त , मखमल वगोरह फुटकड़ 
सामान | 

पं० जी-“क्या कुछ वक्त देशा- शंकर! कुछ 
कहना झखुनना हे थोड़ा, मकान पर 

आना ।? 


„ शङ्क “अभी साथ ही चलता हूं, हजूर: 


कह कर पीछे २ हालिथा । 


शङ्कर कुछ माळदारो में ता था नहीं 
किन्तु अन्य माचियां की भांति अधिक दा 
रिद्र्थ-ग्रस्त भी न था ! वेसे राटी कपड्ड 
से खुश था । विशेषता थी ता केवळ इतनी 
कि मास्टरो का एक-दो! जोड़ा जूता पहना 
कर तंग न हे।जाया करता था! राजगार 
अच्छा चला हुआ था, इस का कारण था 
उस का सुशील, सत्यवाद, दुव्यंसन-हनता 
एवं सम्तोष । कभी इस वृद्ध ने निन्यमद्य 
को प्रत्यक्ष तक न किया, जिस से अलक्ष्मी 
की प्राप्ति हेती । पशुओं की भांति कमी 
भी किसी जीव की सत्यु का कारण यह न 
हुआ | क्र कुक्क रों की तरह हड़ियां चूसने 
वाले मनुष्यों को यद खप्न में भी “मनुष्य” 


मोहिनी के आंसू * १७६ 


नहीं समझता था। मांसाशी को 'पिशाच' 
कहने में कभी भी नहीं हिचकता ! आत्मवत 
सव भूतो की रक्षा करना जिनानुयायियो 
से कहीं अधिक श्रेयस्कर धर्मानुकूल एतदर्थ 
हो परमावश्यक मानता था। प्रायः सभी ग्राम 
के अधिकतर शहर के भी सेठ साहकार 
आदि इसी के काम से खुश रहते थे। अत- 
एव आय कष्ट भी इसे न थां। 


मालीवाड़े मे पण्डित जी का मकान था 
अपने मकान पर पहुंच पण्डित जी ने कुण्डा 
खुड़खुड़ाया ओर जोर से कहा- “श्यामा” ! 
तव सांथ ही अन्दर से उत्तर मिला-“हां 
जी ! आया, खेळता हूं, पण्डित जी !” देखते 
ही देखते बैठक का द्वार खुला; पण्डित जी 
अन्दर घुसे । खू टी पर काट टाँग, कुण्डा 
खे।लने वाले बालक से बेलि--“अरे श्यामा, 
उट्टी जाना हे गिलासपे पानी डाल छोड़ना!” 
और स्वयम्‌ कुरसी पर बैठ, पज्ञामा उतारते 
हुए; शङ्कुर से इस तरह बाते करने लगेः-- 


“शङ्कर, तुझे इस वास्ते पहले भी एक 
बार बुलाया था और अब भी रे!क लाया हूँ 
मेरा विचार यह हे कि लड़कों के “डी० 
ए० वी० कालिज्ञ, लाहौर” भेजद । आयधम 
की वहाँ सब बातें सिखलाई जाएगी । लड़के 
पक्के हिन्दू रहेगे । खच बच की चिन्ता न 
कर । मेरे एक मित्र हे-पोस्ट मास्टर । वे 
निस्सन्तान हैं इन की सहायता करगे । मुझ 
में तेरे बालक पढ़ जाएंगे !” 


शंकर- ( श्रमपूण उद्विग्न सा हा ) 
वहां सुसलपान या आय तो नहीं 
बनाते १” ः 


पं --( झु कला कर) “क्या धागलपन कभी 
कभी तेरे ऊपर छाज्ञाता हे-रे!, कहीं 
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१2७ ज्योति 


हमें मुसलमान बनाना है ? (ज़ोर से 
हँस कर ) खेर! यह ता फिर भी कुछ 
हुई ! एक बात ते तूने "सी कही-( ज़रा 
शिर घुशा कर ) बिलकुछ बे-समकें 
जैसी ! , भला--आयं बुरे हैं-रे !! , 
( तज्जनी की तजंना से) अरे, रत्न बनंगे 
पगले ! ; अच्छा तुमही बताओ-शांकर ! 

जव बच्चों को तुम उद्‌ पढ्वाने को तैयार 
हुए थे तब हमने तुम्हें रोका या नहीं ? 


शेकर-( शिर के लटके से) “ज्ञी-हां !” 


पं" ****** फिर तुम ने अच्छा, सान भी 
लिया इन्हे सांस्कृत ही लेने का तैयार भी 
किए किन्तु जत्र विशेष समय पर कोई 
पंडित पढ़ाने को देखो ते! एक ने भी 
“हू? न को । ओर हमें जब पता लगा 
कि शंकर के बश्चां का पढ़ाने के लिए 
विशेष समय के वास्ते ( स्कूल के अति- 
रिक्त) काई पडित स्वीकार ही नहीं करता 
ता उसी दिन हमने तुझे घर से बुला 
कर कहा या नहीं कि ' चिन्ता न कर, 
हम पढ़ाएगे ? फिर भला आयं बुरे किस 
तरह १- यह नहीं समभ मे आता, 
शंकर | ; अच्छा, अब भी जा, किसी 
ब्राह्मण से पूछले -पढ़ाने से इनकार ही 
करेगा । हम आये थे-इन्हे पढ़ाया, 
सन्ध्या-हवनादि का उपदेश किया ते 

` तेरी समझ में हम से बुरा कोई न हुआ ! 
तेरे मुख से तों ऐसा सिद्ध होता है कि- 

- ४ ळड़कां के लिए आय बनना भी पांप 
है! ”; और अच्छा, इन्ह जा उदू -फारसी 
पढ़वाता तो प्रायः ये मुसलमानों को 
हुक्के भर भर देते या नहीं! चे गोबध 
करते ओर ये उनके स्वयंसेवक तथा 
सहायक होते, और जीता तो बेटों के 
झंग तू भी बनता !! वाह-रे, वाह! तूने 
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ते आयो को अपने जातीय-जनों से भी 
निकृष्ट जाना !!” 


पंडित जी चुप हुए । पर शंकर को द्रृष्टि 
जमीन की आर लगगई । वह न “हां” करे न 
“हूँ? | पत्थर की भांति होगया ! शंकर भया- 
नक-जाल में अपना पैर फंसा समभने लगा। 
उसका हृदय थरथराने छगा । शंकर पक्का 
शेव था । शिवभक्ति ता वह अपने मे होश 
सम्हालने के पश्चात्‌ उत्तरोत्तर-वृद्ध ही 
देखता आया । आज वह केसे सहसा अपने 
वाळके के! ऐसी जगह भेजदे, जरा से 
लौटते ही जग घे शिव-पूति को पधरा देने | 
ओह! कहां ते। बह पवित्र सद्योद॒धृत-जल से 
प्रतिदिन स्नान कराने के निमित्त अपने छुप्पर 
के सामने-ब)ई ओर को-बन।ए हुए छोटे से 
पक्के चबूतरे पर-खतनन्‍त्र विराजे शिव को 
तिपाई पर घड़ा भर घरे; और उस को 
अविरत-धारा से अभिषेक होता देख, हषे- 
पर हो, फू ठा न सताए! फिर कहां वह अपने 


ही प्रिय-पुत्रों को ऐसा से-ऐसी जगह शिक्षा ' 


प्राप्त कएने भेजे कि जिससे वे खप ही उस 
चबूतरे को तोड़ने वाले, घड़े के! फोड़ने 
वाळे, इन सब का मिथ्या-पाखण्ड बताने 
वाले बने ! 


मन ही मन शांकर निश्चय करने लगा- 
“सा कभी नहीं दोसकेग।, चाहे बिना पढे 
रह जाएँ । कया पाप करने वाले मेरे हो पुत्र 
बने' ? विधर्मी में अपने हाथों से ही केसे 
बनने दूँ? न सही--न पढ़े, हमारा ते! हमारे 
घरका ही कास है, मेहनत मज़दूरी कर पेट 
भरेगे । 


शांकर इस प्रकार मन ही मन निश्‍चय 
कर ही रहा था कि पंडित जी ह 
से बोल पड़े-'अरे कुछ समभ मे आई हेते 


[ श्रावण सं १६८२ | ` 
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मोइनी के आंसूं “१८१ 


घोले पड़े, भय्या ! जबरदस्ती ते कुछ है ही 
'नहीं।ं सौ बार तेरी खुशी का सौदा है |” 
तब शंकर दबा हुआ सा, धीमे खर से शिर 
नीचे पृथिवी की ओर ही किए बोला-“में 
'अपनी घरवाली से पूछ कर कुछ कह सकता 
हूं.हुजूर ! कपा जाने वह बाहर भेजने के लिए 
राजी न दो ? ” 


पंडित जी उस का आन्तरिक-भाव 
समक गए । क्रोध-शोक के कारण उनमे 
विहलता आने लगी । नेत्रा मे उनके लाली 
छागई । वे उसकी गहरी मूखता की प्रत्यक्ष 
प्रतिमा सामने नाचतो देख, कुछ सम्भल, 
बोले--“अच्छा, ठीक भी है-भया ! जब तेरे 
घर के. प्वूहे तक राज्ञी हॉ-तब?' और 
शान्त हो, अपने आपके समभाने लगे । 
इधर शंकर “ पालागन ” कर, वहां से 
“चलने को उद्यत हुआ । शंकर कुछ ही 
कदम खलने पांया था कि पंडित जी साव- 
धान हो, होनहार बच्चा को ओर ध्यान कर, 
दयाद्र हो बोल पड़ेः-- 


` “अरे शंकर, कहीं चमरुआ-बुद्धि ही मत 
(दिखा डालना? सोच-समभ कर, भेजने को 
राजी ही हो जाना | देख, तेरे भाग्य ही में 
घलघान समभू गा-यदि लड़के चले गये तो, 
'ऐसे सुक मे किसी का काम नहीं बना करता 
:है। आत्मानुकूल में कहने को तैयार हुँ, शङ्कर! 
लेड्के तेरे सम्भव है 'देश-रल्ल' बने । चमकने 
और देशको चमकाने वाले इन चन्द्र-सूयाँ को 
कहीं तू ढांपने के लिये बादल न बन जाना ! 
मेरा घश नहीं, नहीं तो अब तक कभी 
के बच्चे लाहौर पहुंचे होते--शंकर; खैर ! 
“इश्वराधीन ही अब इनकी उन्नति हे; मुझे तू 
“इनकी जड़ काटने को कुठार बन जाने वाला 
दिखाई दे रहा हे शंकर !” कह चुप हुए। 
हे 


शंकर ने सब कुछ सुना, किन्तु उत्तर में . 
पहले शब्दे! के अतिरिक्त कुछ न कहा अन्त 
में फिर “पालागन” कर, चल पड़ा। मार्ग 
मे ( बाज़ार से ) एक दो सौदे ज्ञा ले सका, 
लिये और फिर घर की ओर प्रस्थान किया । 


सन्ध्या वहां ही हा चुकी थी, निबड़ान्ध- 
कार ने मार्ग में ही प्राक्कालीन रावण-राउ्य 
की भांति अपना निश्चल सा राज्य ज्ञमा 
लिया था । शङ्कर का चलते यलते कुछ ही 
माग कटा था कि पीछे से किञ्चित प्रकाश 
सा फैलता छुआ प्रतीत हुआ । पीछे का पीठ 
फेर कर देखा ता “ओह, चन्द्र हे | निकल 
आया !!” कह, शंकर अप्रसन्न सा हुआ । 
कारण यह कि आज का चन्द्र निरीक्षणीय 
नहीं । आज चतुर्थी है | जा हदा, चाहे कोई 
वेखना चाहे वा न चाहे, आज तो प्रायः यह 
दीख ही जाता है । सा ही शंकर फा भी 
दीख पड़ा । एतदर्थ वह तुरन्त खिन्न हुआ । 


विचित्र ही ईश्वर की लीला हे। यहं 
वही चन्द्र है, आज से दे! दिन पूव जिसके 
दर्शनार्थ स्थान २ पर सैकड़ां नर नारियों 
की नयनखुमन-मालाएं टकटकी लगा 
रही थीं! जिसके माहात्म्य से मूढ॒-मत॑ 
मानव-गण अपने अनेक विध शब्दों से इस 
भांति कोलाहल कर रहे थेः-- 


प्रथम व्यक्ति-- “कहां है ?” 

द्वितीय ,, --“वह देखो |” 

प्रथम ,, --“नहीं दिखाई देता ।” 

द्वितीय ,, “(उंगली से दिखाता हुआ) 

न “बह मेरी उंगली के 

ऊपर--” 

प्रथम ,, --“हां, पीपल की बाई' 
ओर की चोटी पर। , 
ओ ! सुसूक्ष्मकाय है !!!* 
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ज्योति 


[ श्रावण :सं० १६८२ | 


उत्सुकता, चपलता आदि मिश्रित शब्द- 


गुञ्जार था। मानों कारागारमुक्त देश-भक्त 
“के अवलोकनार्थ उत्सुक जनता खड़ी हो 
किन्तु आज यह क्या? ओह ! इतनी घृणा !! 
, उसी के दशन मे, एक ही दिन के अन्तर में 
इतना पाप! यह ता उससे भी बुरी दशा 
इस चारु चन्द्र की हुई जैसी उसी देशभक्त 
'की स्वार्थपरता देख, होती है । 


आज शङ्कर का चित्त स्थिर नहीं है. बड़ी 
भारी उधेड़ बुन लगी हुई हे। घर पहुंचा 


और भोजन कर, चारपाई पर पड़ गया। 


ग्रहणी से भी विशेष बातें न करः सका 
इुकके की नली को पकड़, पास ला, गुड 
णुड़ाने लगा । विलक्षण विलक्षण विचार 
तरंगे कभी उसे भंवर मे डालती थीं कमी 
किनारे पर ला पटकती थीं। परन्तु किसी. 


से कुछ भी न बोल, आज शंकर चुपचाप 
पड़, सा रह । 
( क्रमशः ) 


; ई कुसुसोद्यान इ 


चोन में जलयांवाला बाग 


मिस्टर वर्ररैण्ड रसल ने बिळायत के 
समाचारपत्र “न्यू लीडर” मे लिखा है जिस में 
बह बतळाते हैं कि चीनमे जा अत्याचार होरहे 
हैंचह बहुत भयानक हैं, ब्रिटिश जनता से सत्य 
के छिपाया जारहा हे, अमरीका मे सत्य का 
प्रकारा किया जारहा है इस लिये वहां की 
प्रजा इङ्गलेंड से विमन होरही हे । 


झगड़े झा आरम्भ 


शंघाई के एक जापानी पुतलीघर मे 
मजदूरों ने हड़ताल करदी, एक जापानी ने 
एक चीनी मजदूर को गाली से मार डाला, 
प्रतिवाद के रूप में कुछ चीनी विद्यार्थी एक 
जुलूस बनाकर बाज़ारों में घूमे; पीकिग की 
नेशनल युनिवसिटी के प्रोफेसरों ने जे बयान 
निकाला हे उसके अनुसार विद्याथियो के पास 
लघुपुश्तको और विज्ञापनों के अतिरिक्त और 
“ कुछ न था, कई विद्याथियां को ब्रिटिश पुलिस 
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ने पकड़ लिया जिस पर शेष विद्यार्थी अपने 
साथियों को छुड़ाने के लिये थाने की ओर चल - 
पडे; ब्रिटिश अधिकारी बालक और बालिकाएं - 


| 


इस निःशस्त्र सेना से भयभीत होगये और - 


पुलिस को गोली चडाने का हुक्म देदिया 
गया । परिणाप्र यह हुआ कि ६ विद्यार्थी ते 
यमलोक को पधारे ओर ४० से ऊपर बुरी 
तरह से घायल होगये । विद्यार्थी ६ दिन तक 
सत्याग्रह करते रहे और पुलिस गे।ली चलाती 
रही । इस प्रकार ७० विद्यर्थी मर गये और 


३०० घायल होगये । अपनी कृति को उचित 


सिद्ध करने के लिये ब्रिटिश अधिकारियों ने 
यह बयान किया कि विद्यार्थी लोग यह शब्द्‌ 
बेळ रहे थे--''बिदेशियां को मार डाले”! 


प्रतीत हाता हे कि यदि यह शब्द बेले गये ' 


ता बाल्ने वाले गुप्तचर थे । 
चीनी बिद्याथियों का चरित्र 


महाशय बर्टरैण्ड रसल की सय 


कि चीनी विद्यार्थी प्रायः ऐसे ही अच्छे देते 


नट 
०७ 


[ श्रावण लं०. १६८२ ] 


कुलुमेधान 


१८३ 


हैं।जैसे उच्च घराने के व्रिटिश विद्यार्थी, कितु 
बह. सीधे अधिक होते हैं। उनके आचाय 
कन्फ्यूशस ने यह शिक्षा दी है कि स्वाभाविक- 
तया. पुरुषप्रकति भद्र होती है । बड़ा यत्न 
करने पर भी ईसाई पादरी चोनियों की 
खोपरी मे यह सिद्धान्त नहीं हू स सक कि सब 
मनुष्य पाषी उत्पन्न हाते हैं, किन्तु यह घरना 
सम्भवतया उनके इस सिद्धांत को मनवा 
देगी । 


फिर मगड़े ने क्‍या रूप पकड़ा । 


चीनी प्रजा इख घटना के देखकर व्या- 
कुल दोगई और उन्होने एक वहिष्कार की 
नींव डाली जो क्रमशः बढ़ रही है । चीन भर 
मे ब्रिटिश और जापानी वस्तुओं का बहि- 
षकार आरम्भ होगया हे, चीन के कई नगरों 
में एक साथ ही किसाद हे।गये; सभ्य संसार 
को सामुद्रिक सेनाये' शङ्घाई बन्दरगाह मे 
इस उद्देश्य से खुखञ्जित उपस्थित हैं कि 
इन लड़के ओर लड़ेकिये! पर गोली चलांएं। 


` शुघाई का शोपन प्रकार 


. इस दुरावस्था को समभने के लिये यह 
आवश्यक है कि पाठकों को यह दतळाया 
जाय कि शङ्टाई में किस प्रकार का राज्य हे। 
शङ लंडन के आकार का शहर हे, यह 
नगर तीन भागों मे विभक्त है। चीनी 
विभाग, फ्रांसीसी विभाग, और अन्तर्जातीय 
विभाग | यह झगडा अन्तिम विभाग मे हुआ 
है जिस पर धनपतिये! का निष्कण्टक राज्य है, 
उस राज्यपुणाली में पूजा के प्रतिनिधियों के 
लिये काई स्थान नहीं हे, धनपति अधिकतया 
अंप्रज तथा जापानी हैं, थाड़े से अमेरिकन 
मो हैं, ब्रिटिश पुलिस अफसरों को छोड़ 
कर शेष सब सिक्छ हें । जब कभी धनपति- 


यों का श सङ्कट मे पडा हे सभ्यक्षंसार 
के जंगी बेडे सहायता के लिये आते रहे हैं । 
शङ्काई मे विदेशियों के अधिकार का आधार 
विजय हे, उनका वहाँ उसी प्रकार का अ- 
धिकार है जिस प्रहार का कि जर्मनी का. 
१४१४ से लेकर १६१८ तक वेहिजयम पर 
था। १८४२ मै चीनियों का अफीम खरीदने 
पर वांधित करने के लिये जा कुछ हुआ; 
विदेशियों का आगमन उसका परिणाम ख- 
रूप था; वास्तव मे उस नगर पर उनका 
कोई अधिकार नहीं है । वह वहाँ केवळ इस- 
लिये विराजमान हैं कि चीनीलेग उनके साथ 
लड़ने की शक्ति नहीं रखते । शङ्खाई व्यापार 
और शिल्प का केन्द्र है, और मजदूरों की 
अवस्था वहाँ पेसी शोचनीय हे जैसी १०० 
वब पूव इङ्गलैण्डको थी । छोटे बच्चे सप्ताह 
मे सात दिन १२ घण्टे रोज काम करते हैं, 
कई वार थक कर काम करते २ सो जाते 
हैं और ऊंघते २ कलायन्त्रा मे जा पंडते हैं 
और मर जाते हैं। कलायन्त्रो के इद गिदे कोई 
घाइ नहीं है । कुछ बच्चे दियासलाई बनानेका 
काम करते हैं उन में से बहुत छोटी उमर में 
ही फौस्फ्रोस के विष से मर जाते हैं। नांग- 
रिक सभा के सन्मुख यह प्रस्ताव था कि 
बच्चों के काम का कुछ नियमित किया 
जाय । परन्तु कारम न हॉसकने के कारण 
इस पर विचार न हो सका । बड़ी आयु के 
भ्रमियां की अवस्था भी काई बहुत अच्छी 
नहीं हे । धह दिन मे १२ से १३॥ घण्टे तक 


काम इरते हैं और उन का वेतन महीने में 
१५ शिलिंग से ३० शिलिंग तक है। 


न्याय 


कहा जाता है कि चीन भै ज्ञा कुछ . 


किया जा रहा है योरपियनो की ज्ञाने बचाने 
के लिये किया जा रहा है। यह भय निरा? 
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धार है। केवळ एक येरपियन अब तक मारा 
गया है । न्यायविभाग मे सब यारपियंन लाग 
हैं इस लिये चीनियों की मृत्यु के लिये 
किसी यारपियन का उत्तरदाता ठहराना 
कठिन है 


| 

हम नहीं कह सकते कि महाशय रसल 
के कथन मे कितनी सत्यता है किन्तु इतना 
हम अवश्य कहेंगे किलिखनेवाला एकप्रसिद्ध 
विचोरक हे जिस के कथन का सभ्यखंसार 
पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा यदि बृटिश 
सरकार की ओर से यथोचित और सन्तो- 
षञजनक उत्तर शीघ्र न दिया गया । 


सत्यार्थप्रकांश 


घत्तमान काल की कोई आर्य्यभाषा- 
पुस्तक इतनी नहीं फैली जितनी कि सत्याथं- 
प्रकाशा । आय्येमाषा में इसक्ी ८५ हज़ार प्रति- 
यां उप चुकी हैं इस पुस्तक का अनुवाद 
बङ्गाली, गुजराती, मरहठी, गुरुमुखी, टेलगू 
उदू, इङ्गलिश मे तो आगे ही छप चुका था; 
तामिळ का अनुवाद अब छपा है और जमन 
मे अनुवाद हो रहा है । तामिळ का अनुवाद 
करने चाले महाशय एम० आर जम्बूनाथ 
पय्यर हें और प्रकाशक महाशय मरेखन हैं; 
अभी पूर्वाद्धे का ही अनुवाद छपा है। मू० 
२) र०दो आने है, इस अनुवादकी समालोचना 
करते हुए महाशय के० नतरंजन अपने पत्र 
इण्डियन सोशल रिफामेर मे ऋषि दयानन्द 
की पवित्र स्मृति पर कुछ श्रद्धा के फूल 
चढ़ाते हैं; वह लिखते हैँ,-- 


“इसमे काई सन्देह नहीं कि ऋषि दया- 
नन्द्‌ भोरतर्वष के सब से बड़े सामाजिक 
और धामिंक संशाधको मे से एक हें। एक 
शोधक के निभ्रान्त और अचूक बोध से 
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उन्हाने जाने लिया कि हिन्दूसमाज किन: 
रोगा से पीडित है और प्राचीन शास्त्री के 
फे आधार फो न छाड कर उनके ऐसे तक: 
सम्पन्न अर्थ किये कि इस युग की आवश्य 
कता पूरी होगई; आय्येसमाज जिसमे हमारे” 
देश के कुछ सब से बड़े महापुरुष सस्मिः' 
लित होगये हैं ऋषि के महान्‌ और आकः 
बिक व्यङ्क्तित्व का परिणाम हे; उन तमाम: 
लागो के लिये ज्ञा कि धमं फम को छोड़ेकर' 
पश्चिम के प्रतिवाद में हूबे हुए हैं, आय्येस- 
साज की बाइबिल सत्याथंप्रकाश उत्थान 
का साधन है । विशेबतया यद्‌ उन लोगो की 
आंखे खेळती है जे। कि कमंकाण्ड के बाह्य 
रूप पर उसका वास्तविके रूप समभे बिना 
मर मिटने को उद्यत हैं । मिस्टर जम्बूताथ 
एय्यर जा कि आय्येसमाज छे उत्साही काय- 
कर्ता हैं धन्यवाद के पोत हैं कि उन्होंने दस 
वर्ष सत्यार्थप्रकाश के अवलोकन मे लगाकर 
सत्याथ प्रकाश का तामिल अनुवाद करदिया 
है। वेद की सतर्क ष्य(ख्या की जितनी आ- 
वश्यकता दक्षिण का है उतनी शायद भारत 
के किसी अन्य भाग के! न हो इस लिये 
इस अनुवाद से एक बड़ी भारी और चिर: 
अन्नुभावित कमो पूरी हुई हे ळी 


ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तो का मुख्य अंग 
यह है कि चारो संहिताये निर्धान्त ईश्वरीय 
ज्ञान हैं। सत्याथ प्रकाश के अथ हैं सत्य, अ 

प्रकाश | ऋषि दयानन्द ने अपने पास से 
फाई नई बात नहीं बतलाई उन्हाने प्रा 
चीन धर्मग्रन्थौ का ही अपने सामने रखकर 
वत्तमान काल की परिवर्तित. अवस्थाभो के 
अनुसोर धर्म की व्याख्या फी है। भूमिका 
लेखक मिस्टर रङ्ग खामी अय्यर लिखते हैं 


कि ऋषि दयानन्द की वेदव्याख्या नयु | 


युक्त है और श्नममूलक रसम | रिवाज 5« 


| 
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मुक्त है अतएव इस समय के दक्षिण में ज्ञा 
मतमतान्तर हिंदुओं मे चले हुए हैं उन सब 
को हटा. कर एक मत बनाने सं 
सहायक हा सकती है। सत्याथ प्रश 
के द्वारा मारत की अन्य भी कई सामाजिक 
समस्याये हल हासकती हें । दृष्टान्त के रूप मे 
स्त्रीशिक्षा के प्रश्‍न को ले लो । सांता ही घर 


कौ निर्माता हे और जैसी शिक्षा वह बालक : 


को छोटी आयु मे देगी वैसा ही वह बाळक 
आगे ज्ञाकर बनेगा । इसी कारण ऋषि दया- 

नन्द अनुरोधपूर्वक स्त्रियां ओर पुरुषों की 
शिक्षा पर बल देते हे, उनका यह भी मत हे 
कि आठ वषं की आयु के पीछे सब बालकों 
और बालिकाओं के! बाधित शिक्षा देनी 
चाहिये और जो संरक्षक अपने बालक और 
बालिका को पाठशाला में भेजे उसके दंड 
_ मिलना चाहिए । ऋषि का यह भी सिद्धान्त 
है कि सब ज्ञातियां और सब मतो के स्त्री 
पुरुषी के वेदाध्ययन का अधिकार है। 
खामी दयानन्द ने देश को' अधोगति के। 
प्राप्त कराने वाले कई भ्रममूलक विश्वासों 
का खण्डन किया है और नाम-घारी जादू 
टोना करने वाले और ज्योतिषियो को पोल 
खोली है । इन लोगों का उद्देश्य केवल मूख 
. और श्रद्धाछ लोगों से रुपया बटोरना है। 
स्वामी जी महाराज बालविवाह को कुप्रथा 
. फा जिसके कारण १५ त्रषकी आयु से पहिले 
ही एक बालिका की शक्ति का हास होजाता 
है और जिसका सामाजिक संशोधकों के 
महत्तापूर्ण यत्नं के हाते हुए भी हिन्दू 
समाज पर बड़ा आधिपत्य है स्पष्ट शब्दों मे 
विरोध किया है । विवाह के लिए सर्वोपरि 
उचित आयु ब्रह्मचारिणी के लिए २४ वर्ष 


है और ब्रह्मचारी के लिए ४८ वर्ष, ऐसे 
विवाह से ही दोने को पूर्ण खुख की प्राप्ति 
दे सकती है । 


. ऋषि दयानन्द की शिक्षा का वह अंग 
जिसके परिणाम सव से अधिक फ्रांतियुक्त 
हैं उनका वर्ण-व्यवस्था विषयक मत हे। ऋषि: 
की सम्मति मे वर्णों की व्यवस्था गुण कम 
स्वभाव से हाती है न कि जन्म से | एक शूद्र 
भी जे कि वर्णाश्रम प्रणाली मे सब से नीचा 
है वह ब्राह्मण बनकर सव से ऊंचा हे।सक्ता 
है और एक ब्राह्मण यदि गिर जावे तो शुद्ग॒त्व 
को प्राप्त हो सक्ता हे । वणं व्यवस्था की इस 
उदार व्याख्या के कारण ही आयंसमाज ने 
समग्र भारतवर्ष के अछूतां को उस गिरी 
हुई दुर्वस्था से ऊपर उठाने के प्रशंसायुक्त 
प्रयत्त किये हैं जिस तक युगे के अत्याचार 
से वह पहुँच चुके हैं। स्वामी दयानन्द ने 
अपने जीवन काल का मूलमन्त्र बतला 
दिया जब कि उन्होंने लिखा-“मेरा इस ग्रन्थ 
के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अथं 
का प्रकाश करना है अर्थात्‌ जो. सत्य है उस 
के! सत्य और जो मिथ्या है उस को “मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अथ फा प्रकाश 
समभा हे, वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य 
के स्थान मे असत्य और असत्य फे स्थान 
मे सत्य का प्रकाश किया ज्ञावे” 


आयसमाज फे नियमों की प्रामाणिक 
व्याख्या करने वाली किसी पुस्तक के 
तामिळ में न हाने से आर्यसमाज दक्षिण मै 
जड़ नहीं पकड़ सका । हमें विश्वास है कि 
सत्याथप्रकाश के इस अनुवाद का फल यह 
होगा कि तामिळ नेड्ू देश मे आर्यसमाज्ञ 
के मत की वृद्धि होगी” । 5 


बोद्धकाल में शिहप 
कलकत्ता के The Indian Historical 


१५३९८} के जून अंक में महाशय पी० के० 
आचार्यं एक सार गभित लख (हरते हैं, 
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जिसम वह बोद्धो की धम्सपुस्तकां मे' से 
उद्धरण देकर यह बतलाते हैं कि उस काल 
मे शिल्प की उन्नति कितनी थी । 


पांच प्रकार के घर ओर उन की रचना 


घर पांच प्रकार के हुआ करते थे, बिहार 
अधयोग, प्रासाद, हम्य्यं और गुह्य । आंगन 
के चागो आर प्राकार होते थे जा ईन्डो क्षे 
पत्थर के अथवा लकड़ी के बनते थे। इन प्रा- 
कारी से परे बॉल या कांटे की बाड़ होती 
थी अथवा खाइये' हे।तो थीं, प्रत्येक घर मे 
रहने के कमरे, खाने के कमरे, सामान रखने 


fe 


के कमरे, व्यायामशाळा, छते हुए कुएं, स्ना-. 
नागार और तालाब होते थे । इनके अतिरिक्त. 
रसे{ईघर,शौ चालय, भ्रमणा लय और यन्त्रगृह - 
भी होते थे, यन्त्रगृहके ठीक भर्थ मालूम नहीं 
हैं । होसकता हे कि इन मे पानी फे नलकों 
का एंजिन हो अथवा बिजली का एंजिन हो। 
कई मकान सात मञ्जिला के होते थे। घरो 
के चाहर बड़ी२ ड्योढ़ियां होती थीं, गर्म वायु 
मे रनान करने के लिये एक विशेष प्रकार के 
बने हुप स्नानागार होसे थे जिनमे अंगीठी 
जलती रहती थो और गम पानी के द्वारा 
पोन! छाया जाता था । १ 


€ हमारी मंजुषा 8 


१, क्ररवेश-- लेखक हरद्वारप्रसाद 
जालान ( आरा निवासी ) मूल्य ॥) 


यह एक पौराणिक रूपक है इस में 
अत्याचारी राज़ाओं के समय में समाज की 
ज्ञा दुरावस्था हाजाया करती दै उसका 
पूरा २ चित्र खींचा है और यह दिखलाया है 
कि खुशामदी मन्त्रो भी किस प्रकार राज्ञा 
और प्रजा के हित का ना! करने वाले होते 
हैं। नाटक का अभिनय भी हे। चुका हे । 
रूपक बड़ा ही मनोरंजक हे । भाषा बड़ी 
सुन्दर हे, और पात्र पात्राय कोई अप्राकृतिक 
काय्यं नहीं करते । हम आशा करते हें कि 
लेखक महोदय इस प्रकार की और पु€तक 
भी लिखंगे और मातृभाषा की सेवा करते 


रहेंगे । 


> २, उर्वशी-लेखक कविराज जय- 
गोपाल, प्रकाशक चुन्नीलाळ खन्ना । अध्यक्ष 


शिरोमणि पुस्तकालय मोहनलाल 


रोड 
लाहौर । मूल्य १) । - 


कौन संस्कृतश्ञ रसिक है जिस ने कवि 
शिरोमणि कालिदास का विक्रमोवंशीय नाटक 
बार बार नहीं पढा ? इस नाटक का अनुवाद 
इंग्लिश इत्यादि कतिपय विदेशीय भाषाओं में 
भी हाचुका है और पश्चिमीय विद्वानों ने भी 
इसकी प्रशंरू सुक्तकण्ठ से की है। इस नाटक 
मै स्वर्गीय प्रेम के लौकिक और अलौकिक 
कई दृश्य दिखलाये हें । कविराज जयगोपाल 
ने इस नाटक को उपन्यास के रूप मे लिखा 
है । इस काय मे उनको बड़ी सफलता प्राप्त 
हुई है। नाटक की रोचकता मे भेद नहीं आया 
और उपन्यास ऐसे ढंग से लिखा गया है 
कि पढ़ते वाले का दिल समाप्त किये बिना 
छोड़ने का नहीं करता | भाषा ओजरिवनी है। 
छपाई इत्यादि अति उत्तम हैं। 
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३, कमेवीर नाटक -- रचयिता पडित 
देवकी नन्दन भूषण । प्रकाशक श्री व्यास सा- 
हित्य मन्दिर ३६माटलेन कळकत्ता,मूल्य सांदी 
जिल्द १॥) रेशमी २) । यह भी एक नाटक हे 
जिस मे इतिहास और पौराणिक गाथा दोनों 
के अंश हैं । इस मे पाप के दुष्परिणामे और 
गिरावट के समय देशसेवको पर जो अत्या- 
चार किये जाते हें उनका चित्र बहुत अच्छा 
खींचा हे। साथही अन्तम घमंकी ही जय होती 
है यही दिखलाया हें । महात्मा कर्म्मचीर और 
हरावती के चरित्र झांगठित करने मे लेखक ने 
बड़ी योग्यता से काम लिया हैं यह नाटक 
पं० देवकीनन्दन भूषण की “ नवीना लेखनी 
का प्रथम प्रयास” हे। हम इस नवीन साहित्य- 
सेवीका हृदय से स्वागत करते हैं और आशा 
करते हैं कि जे लेखनी नवीना हेती हुई 
पेसा खुन्दर साहित्यरत्न उत्पन्न कर सकती 
है वह अभ्यस्त होकर साहित्य की सेवा एसी 
शेति से करेगी कि पं० जी का नाम 
सुप्रसिद्ध कवियो और सिद्धहस्त लेखको मे 
हो ज्ञावेगा । 


४. क्रान्तकुपारी राजकुमार अर्थात्‌ 
प्रिन्स क्रापटकिन की गात्मकहानी--- 


अनुवादक श्री प्यारेमोहन चतुर्वेदो । मुद्रक 
सथा प्रकाशक प्रताप कार्यालय कानपुर । 
मूल्य १) रुपया । 


घतंमान युग मे जो दार्शनिक क्रान्तिकार 
हुए हैं उन मे रूस के प्रिन्स क्रापटकिन का 
स्थान बड़ा ऊंचा हे । आप राजवंश में उत्पन्न 
हुए, ऐश्वर्य मे उत्पन्न हुए और पढे, 
किन्तु सत्ता घादियों के दुग को खोखला 
करने और सम्पत्ति के मद से उन्मत्त हदो कर 
योराप मे जञा अत्याचार किये जाते हैं उनका 


प्रतिरोध करने मे' राजकुमार ने जो प्रयतनं 
किये हैं वह स्वतन्त्रता के इतिहास मे खर्णीय 
अक्षरों मे सद अंकित रहेगे । 


राजकुमार की गणना यूरोप के वैज्ञा- 
निका मं भी है। ओर उस क्षेत्र में भी आप 
का कार्ये उञ्चकोटि का है। आप एक बहुश्त 
विद्वान्‌ थे । ऐले महापुख्य की आत्म कहानी 
का शिक्षाप्रद हाना एक स्वाभाविक बात हे । 
भारत के नवयुवको को इस पुस्तक का 
स्वाध्याय नियमपूर्वक करना चाहिये ताकि 
वह सीख सक, कि जो मनुष्य आत्म-त्याग 
नहीं कर सकता, साहसी ओर नप्र नहीं 
और आपत्तियाँ मे धीर और वीर नहीं रह 
सकता वह यदि देशसेवा के रङ्गुमच पर 
आवेगा ते दशको को विदूषक के रूप में 
ही दीखेगा। किसी के लिये उपहास की 
सामग्री उपस्थित करेगा और कोई उसको 
करुणा का पात्र समझेगा । 


५ , तेजी-मंडी का दैनिक, भविष्य फलादेश 
रचियता काशी निवासी कर्मकाण्ड भूषण 
€ 
पं० जयराम शमा ज्योतिषी । वाषिक मूल्य 
५) रुपया । 


हम ज्योतिषीजी के इस प्रयास पर बधाई 
नहीं दे सकते । हमारा देश भ्रममूलक मिथ्या 
विश्वासी से आगे ही पीड़ित हे । फलित 
ज्योतिष भी भारत के व्यापार का गला घोटने 
चाळा है । एक नमूना ले लीजिये । ज्योतिषी 
जी लिखते हें किः-- 


“सूयोद्य के समय से प्रतिदिन पहिले 
जिस मनुष्य का सूयस्तर वाद्‌ मे चन्द्रस्तर 
का चलता प्रारम्भ हा ता उसे दिन भर या 
पन्द्रह राज तक बराबर भाग्य को वृद्धि, 


ब्यापार मे लाभ, और हर एक काये की 
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' सिद्धि शीघ्र ही हागी ।” इस उद्धरण से पा- 


ठो को ज्योतिषी जी की भाषा की योग्यता 
का भी ज्ञान हा जावेगा । जिस देश में 
वाणिज्य व्यापार की आधारशिला मे ऐसी 
कपेःल कल्पनाणं हा, वह यदि अधोगति 
को प्राप्त न हा, तो विधाता की ब्यवस्था 
ही उलट जावे । आशा हे कि ज्योतिषी जी 
हम से अप्रसन्न दाकर हमारे विरु किसी 
प्रयोगसिद्धि का व्यर्थ पुयास न करेगे । कयो 
कि प्रयोगों का प्रभाव केवल भक्तो और 
चिश्वासिये! पर ही हाता हे । 


६, चनाचबैना- रचियता-पं० ईश्वरी पुशाद 
शर्मा । भूतपूर्व मनोरञ्जन सम्पादक, पुका- 


शक--शिवपूजन सहाय व्यवस्थापक सरस 
साहित्य माला आरा (बिहार) । सू० १)। 


यह पुस्तक वास्तव मे हॉस्यरसपूर्ण सरस 
पद्य माला हे। पं० जी ह/स्य-रस-पूर्ण कवि- 


तायं लिखने मं सिद्धिहस्त हैं । इस. पुस्तक 
म केवळ मनोरञ्जक ही नहीं हे किन्तु हमारी 


जाति की सामाजिक ओर राजनेतिक कम-- 


जारियें का ऐसा उत्तम कध्या चिट्ठा अभी तक 
हमने कहीं ओर नहीं, देखा । 


सभी कविताएं शिक्षाप्रद हैँ । व्यंगके वाण 
ते छोडे गये हैं किन्तु उन वाणों मे से एक 
भी विषैळा नहीं। जिस के वाण लगते हैं 
उसके पेट मै भी गुदगुदी उत्पन्न कर देते हैं। 
बैले ता सभी कविताएं पाठ्य हैं किन्तु लीला- 
बतार और ज्ञेरूगुण-गायन में तें लेखक 
महोदय ने कमाल कर दिया है । पौराणिक 
शेली के श्लेक बनाये हैं और भाषा मै उनका 
अनुवाद दे दिया है । 

यह पुश्तक अपने प्रकार की निराली है 
ओर प्रत्येक साहित्यप्रेमी और रसिक हाथ 


में हानी चाहिये । 


इ विचार प्रवाह 


वाइसराय का भाषण । 


_ कई नरम दल के नेताओं के नेल वाइस- 
राय महोदय की वकतृता की ओर लगे हुये थे। 
घक्तृता हा चुकी कितु किसी नवीन लोक 
का निर्माण नहीं हुआ | देश की राजनेतिक 
अवस्था मे कोई क्रांति नहीं हुई। अब वही 
महाशय बड़ी निराशता का प्रकाश कर रहे 
हैं निराशा के लिये स्थान तभी हा सकता 
है यदि पहले आशा के लिये स्थान हो । लार्ड 
रेडिग जब से भारत में पारे इन्होने कोई 


भाषण नहीं दिया जिसका विश्लेषण करने 


के उपरांत किसी बुद्धिमान श्रोता और पाठक 
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के अपनी आशा फे लिये कोई आधार 
मिला हो । शब्दयोजना ओर वाक्यरचना 

श्रीमान्‌ सिद्ध हस्त हैं। किन्तु इन की 
योग्यता उस पकार की है कि शब्द और 
वाकय दोनो भड़कीले होते हुये भी निस्सार 
होते हैं । इखी वक्तृता घो ले लीजिये। 
आप ने कहा कि गवनमेन्ट आफू इण्डिया 
ऐकट का संशोधन १६२० से पू भी हो 
सकतो है । क्रितु साथ ही यह भी कह! कि 
ऐसा होना भारत के हित के लिये नहीं क्यों 
कि इस समय यदि कोई राजकीय ,कमीशत 


बेठेगी, ता वह यही निणय . करेगी. कि 
भारतीये! के राज्य के क्षेत्र मे कोई बृदि 


[ श्रावण सं०' १६८२] 
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[श्रावण सं० १६८२ ] 


न होनी. चाहिये। कयेकि पिछले सुधारों 
को उन्हाने सफल बनाकर नहीं बतलाया। 
क्या सुन्दर युक्ति है? यह तो बही बात 
हुई जैसा.कि एक लड़के का एक घोड़ा दिया 
जावे ओर कहा जावे कि यदि तुम इसा का 
५० मील बिना किसी दुर्घटना के दोडा 
छोगे ते तुमका मोटर मिलेगी कितु साथ 
में सड़क ऐसी वतला दी जावे कि जिस 
मे अनगिनत गढ़े हा जिन पर सुन्दर किन्तु 
गली सड़ी लकड़ी के पटड़े हा। और यदि वह 
लड़का यह कहे कि या ते मुझे दूसरी सड़ेक 
दी जावे और या पटड़े हटा लिये जावं ताकि 
में घोड़ा दौड़ा सकू ता उसको यह उत्तर 
दिया जावे कि इसके अथे यह समभे जावगे 
कि वह घोड़ा दौड़ाने की योग्यता ही नहीं 
रखता, इस लिये मोटर देने पर विचार 
करना उसके लिये हितकर न होगा । 


भारतीयां ने जिस समय सुधारयोजना 
हुई स्पष्ट कह दिया कि इसके अनुसार भार- 
तीय मत्त्रियां के कर्तव्य ते बहुत हैं किन्तु 
अधिकार कोई नहीं । उनका कर्रोब्य है कि 
शिक्षा और स्वास्थ्यरक्षा के विभागों में 
उन्नति करके दिखलाधे, किन्तु आय का जा 
भाग उनके दिया गया वह वर्तमान अवस्था 
को स्थिर रखने के लिये भी पर्याप्त नहीं । इस 
लिये यदि उन्नति न हो तो उनके मुख पर 
कालिमा, यदि कर लगाषे ता उनके मुख पर 
कालिमा, और यदि गवनर से धन मांगे ता 
इनकार, यदि गवन्मेन्ट कूटनिति का वर्ताव 
करे ता उत्तरदायित्व मे मन्त्री भी सम्मलित, 
किन्तु उसके रोकने का अधिकार उनको 
सवंथा नहीं । यदि वह प्रजा के सन्मुख अपने 
दुःख राधे ता कहा जावे कि इनके पास 
रहस्य सुरक्षित नहीं रह सकते इस लिये 
स्वराज्य के योग्य नहीं । यदि चुप रहे ते| कद 
जावे कि प्रज्ञा को साथ रखने की योग्यता 


` 


विचार प्रवाह १८६ 


ही इनमे नहीं इसलिये खराज्य और पर राज्य * 


में काई भेद नहीं, इस के अतिरिक्त कि पर- 
राज्य में क्षमत! अधिक होती हे। मन्त्रयां 
के ऊपर मे गोरे अफसर ओर नीचे भी गोरे 
अफसर ओर उन गोरे अफसरों के नियत 
करने में उनका नहीं पूछा गया । और उन 
के! पदच्युत करने का इनका अधिकार नहीं । 
यदि कोई गोरे अफसर उन के आधीन न 
रहना चाहे तो उनको समय से पहले ही 
अनुपात से पेन्शन भी मिल सकती है । ऐसे 
मातहतों से काम ब्रह्मा भी कठिनाई से ले 
सकते हैं। साधारण मत्यां का ता कहना 
ही क्या है? यदि इन मातहतों की बात न 
मानी जावे ता वह सीधे गवर्नर तक पहुँचे 
और अपनी बात मनवा ल | यदि न डाटा 
जावे तो सारे उत्पाते का उत्तरदायित्व 
बेचारे मन्त्री पर,? बहुत से भारतवासियाँ 
ने पहले ही कह दिया था कि सुधार निराशा- 
युक्त हैं । जिन अवस्थाओं मै भारतीयों की 
परीक्षा ली जा रही हे, उन अवस्थाओं में 
उत्तीर्ण ह सकन! सर्वथा असम्भव हे इस 
लिये ऐसी परीक्षा में सम्मिलित ही न होना 
अच्छा है। कांग्रेस ने परीक्षको पर अविश्‍वास 
की घोषणा कर के सुधारों का वहिष्कार 
कर दिया । किन्तु नमेदल के नेताओं ने 
लोक मत का तिरस्कार करके भी सहयोग 
किया । और ऐसा सहयोग किया जिसका 
दृष्टान्त आत्माभिमानी किसी राष्ट्र के इति- 
हास में न मिलेगा । सहस्रो देश भक्त बम्दी- 
गुह में ठूसे गये। न्यायालय नाटक घर 
बने किन्तु हमारे मन्त्रियो ने प्रतिवाद मे 
त्यागपत्र न दिये । यह सब कुछ करते हुये 


“भी उन की वास्तविक शासकों के साथ न 


परी । अन्त में खुधारों के वास्तविक कायं 


क्रम की पड़ताल के लिये एक बामेटी बिठलाई _ 


गई । उस कमेटी के सन्मुख भूत और 


॥ 
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_ वर्तमान सहयोग करने वाले मन्त्री आये । 
सब ने सर्व सम्मति से यही रोना रोया कि 
द्वोध-शासन के होते हुये खराज्य मं न तो 
शिक्षण प्राप्त हा सकता है और न ही उस 
के क्षत्र को विस्तृत किया जा सकता हे। 
संयुक्त प्रान्त के चिन्तामणि और जगत नारा- 
यण ने यही कहा; पञ्जाब के हरकिशनलाल 
भी यही बोले, मध्यप्रान्त के केलकर और 
चित्तनिवास ने भी यही रोना राया । बिहर 
के माधेदास ने भो यह दुःख की कहानी 
सुनाई । कमेटी के उन सदस्या ने, जे सरकार 
के नोकर न थे और जिनके मुखिया सर 
तेज बहादुर सप्र थे, जा असहयोग के 
दिनों मे वाइसराय की शासक समिति के 
सदस्य थे यद्दी रिपॉट को कि जव तक द्वैध 
शासन की समाप्ति नहीं होती, काई मन्त्री 
कुछ भी कायं नहीं कर सकता । अधिकार का 
जुआ जब सर मुहम्मद शफ़ीके गळे से उतरा 
ते उन्हे। ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया । 
किन्तु वाइसराय महोदय कहते हैं कि इस 

` रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि. इसकी खीकारी बिना पारलिया- 
मेट के ऐकट के संशोधन के नहीं होसकती । 
किन्तु यदि खुधारो की गाड़ी द्विचक्र शासन 
के हटाये बिना चल ही नहीं सकती ता कयां 
नहीं ऐकू के! बदल डालते जब कि स्वयम ही 

कहते हा कि १६२६ से पूब उसका बदलना 
सम्भव हे? वाइसराय महोदय ने कहा कि 
जिन लागो ने असहयोग किया वह सहयोग 
ब|रके दिखलाबं तब सुधारों पर पुनबिंचार 
होसकता हे। आगे जिन्हा ने लोकमत को 
उपेक्षा करके सहयोग कियो उनके परामशा 
की जे। दुर्गति हुई है उस के। देख कर. 
अब असहयोगियों से सहयोग की आशा 
किस मुह से कर सकते हो? जे काम चिन्ता- 
„ मणि और चितनत्रीस-से सफलता पूर्वक न 
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हुआ उसकी आशा मोतीलाल और केलकर 
से कैसे कर सकते हो? बोत ते साफ हे । 
भारत का कल्याण न रेडिग द्वारा होगा, 

वकनहेड दारा । भारत अपने आप ही अपने 
सौभाग्य और दुर्भाग्य का निर्माता है ॥ 
आजकल कांग्रेस का कार्य शिथिल है 
हिन्दू सुखल्मान एक दूसरे का शिर फोड़ 
रहे हैं, विदेशी माल घडा धड़ देश मे आरहा 
हे, ऐसी अवस्था मे स्वराज्य को पुकार 
को कौन सुनेगा ? यदि भाई भाई एक है! 
जाचे', विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार होज़ावे 
और लोकमत के अन्दर यह शक्ति हो कि 
अपने तिरस्कार का वदला चुका सके ता 
आज ही वाइसराय महोदय और भारतीय 


सचित्र के भाषणों की टोन बदल जावे | किसी 


ने सच कहा हेः-- 
“इस घरको आग लगी घरके चिराग से” 


पानीपत को दुघटना 


पानीपत मे मुहरंम के अवसर पर जा कुछ 
हुआ उसका वृतान्त हमारे पाठक समाचार 
पत्रों मे पढ्‌ ही चुके होंगे । हिदुओं के प्रतिष्ठित 
स्थानीय और प्रान्तीय नेता वड़े बलके सोथ 
कहते हें कि मुसल्मांन तहसीलदार ने निर- 
पराची जाटो के लिये पहिले से जाल बिछाया 
था और जब वह इस जाल म फंस गये 


ते उनके मारा और पीटा | यह दोष बडा. 
घार है और स्पष्ट और नियत शब्दा मे 
लगाया गया है । साथ ही यह भी कहा गया 


है कि तइसोलदार को माळूम था कि गंगा 
स्थान के लिये सहस्रां जाट मुहर॑म के दिन 
पानीपत मे से गुजरंग किन्तु न ही उनका 


पानीपत मे आना रोका गया और नही 


St, 


RE, ली लक 
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के लिये किसी दूसरे रास्ते की घाषणा की 
गई। यह भी कहा जाता है कि हाकिम 
ज़िला ने जनसमूह को बिना सावधान किये 
ही उन पर डण्डा बरसाने की आज्ञा देदी। 
यह भी कहा जाता है कि मुसलमान भी 
पुलिस के साथ मिल गये, और उन्हाने 
भी जाटों का मारा । इसके विरुद्ध सरकारी 
कथन यह हे कि जाट फिसाद और दंगे के 
उदेश्य से इकडे हुये और पुलीस अधिका- 
कारियो के कहने पर भी डटे रहे। पुलीस 
ने बड़े चैय्ये से काय लिया और बिना गोली 
चलाये काम निकाल लिया । ऐसी अवस्था 
में उचित ता यह थां कि एक निष्पक्ष कमी- 
शन नियत कर दी जाती ज्ञा कि अनुसन्धान 
के पश्चात्‌ निण्य करती कि तहसीलदार 
कहां तक दोषी हे । दोष सिद्ध हा जाने को 
अवस्था में उस को दण्ड दिया जाता, अन्यथा 
उसको निर्दोषता की घोषणा करके उस 
के पद्‌ को बढ़ा दिया ज्ञाता । यदि तहसील- 
दार निर्दोष है ता ऐसा करने से जहाँ हिंदू 


"पुजा का असन्तोष दूर हो जाता वहां उस 


की भी सुखरूई हा जाती, ` किन्तु शोक हे, 
फि सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया है । हिन्दुओ के अन्दर असन्तोष बढ़ 
रहा दै । वह समभते हें और स्पष्ट कहते 
हैं कि पञ्जाब में सुखलिम राज्य है हिन्दुओं 
के साथ यहां न्याय नहीं हा सकता । शासक 
दल का ऐसे घोर असन्तोष को प्रज्ञा के 
हृदयो! मे स्थित नहीं होने देना चाहिये । 
षये कि ऐसा होना न प्रज्ञा के लिये हितकर 
है और न शासकमण्डल के लिये । 
असन्तोष की मात्रा का अन्दाज्ञा इस बात. 
से लगाया ज्ञा सकता है कि कोंसिल के 


वह जाट मेम्बर भी जा खदा सरकार के 
साथ रहे और मियां फज्ञल हुस्सैन के साथ 
बोट करते रहे, इस समय बिगड़े बैठे हैं। 


विचार प्रवाह १६१ 


nn 


यदि सरकार को अपने इस अशुद्ध निर्णय 


का लौराने में लज्ञा आतो है, ता इम उस 
की कठिनाई के हल का एक और सहज 
उपाय बतलाये देते हें और वह यह कि 
तहसीलदार हिदू नेताओं पर मान हानि का 
अभियोग चला दे ता आप हीं दूध का दूध 
और पानी का पानी हा जावेगा। दोषी जा 
काई भी हे।गा अपनी करनी का फल भे।गेगा, 
सरकार से किसी की शिकायत न रहेंगी । 
और प्रज्ञा का असन्तोष दूर होकर पुमु 
मण्डल में उन का विश्वास पुनः स्थापित 
हो जावेगा । 


मियां फजलहुस्सेन 


मियां फज़ल हुस्सैन का व्यक्तित्व भी 
बड़ा सहान हे। उनकी योग्यता निविवाद है 
और उसका बड़ा प्रमाण यह है कि पंजाब 
गवन्मेंट अब तक उनके हाथो की कठपुतळी 
रही । पंजाब में दिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध 
की जे दुरावस्था है उसके लिये बहुत कुछ 
वही उत्तरदाता हें। अब एक विचित्र घटना 
हुई है। सर हबी वउलाह जे! भारतीय सरकार 
के शिक्षासदस्य हें अवकाश पर गये हैं, उनके 
स्थान पर मियां जी नियत किये गये ह॒। मियां 
साहिब ने पञ्जाब के शिक्षामन्वी के पद से 
त्यागपत्र देदिया है और वह स्वीकार भी 
हेगया हे, उनके स्थान मे शेख अबदुल कादर 
नियत होगये हैं । प्रश्न यह हे कि मियां साहब 
पंजाब से क्यों गये जब कि सारे कळा यन्त्र 
का चलाने वाले वह थे ? भारतीय सरकार 
के शिक्षा-सचिव होते हुये वह अपने मुसळ- 
मान भाइयों के! उतनी नौकरियां नहीं दिला 
सकते जितनी कि पंजाब मे दिला सकते हें । 
फिर उन्हा ने पंजाब. को छोड़ंता स्त्री कार 
कयां किया ? इस सम्वन्ध में कई स्थापनाय 
हैं, कोई कहता हे कि इसका कारण यह है कि 
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` पंजाब मे नये गर्धनर सर मेलकम हेली अपने 
आप घडले के आदमी हें और शासन की 
बागडोर मियांसाहब के हाथ मे नहीं देसकते 
एक मियान मे दा तलवार नहीं समा सकतीं 
इस लिये गर्वनर महाशय ने मियां साहब के 
नमस्ते कही हे। दूसरे लोगों का यह विचार है 
कि शिक्षाविभाग मे ता मियां साहब ने 
अपना काय समाप्त करलिया अब वह पंजाब 
की भी शासक सभा के सदस्य होकर अपनी 
जाति की सेवा करंगे। जब सर हबीबउल्लाह 
का अवकाश समाप्त होगा, उसी समय 
पंजाब सरकार के भूमिकार सचिव सरदार 
सुन्दरसिह मंज्ञीठिया रिटायर होगे और 
मियां साहब उनके स्थान मे नियुक्त हागे । 
तीन मास के पीछे इन स्थापनाआ की 
सत्यता का निर्णय हो जावेगा | 


महाशय पटेल 

खराजपार्टी के लोग कोंसिलां मे उनको 
मलियामेट करने के लिये गये थे। बतलाया 
गया था कि यह कान्सिल फरेब की टट्धियां 
हैं जिन्हाने संसार को धोखे म॑ रखा हुआ है 
कि भारतीय प्रज्ञा स्वराज्य की आर कदम 
उठा रही है । इन कोंन्सिळां का ताड दिया 
ज्ञाचे ता भारतीय सरकार का एकसत्ताराज्य 
अपने वास्तविक रूप में प्रगट हे! जावेगा । 
और फिर लेग सविनय अवज्ञा भंगके लिये 
तय्यार हा सकंगे । किन्तु गये थे स्वरांजी 
कसिलो को तोड़ने और तोाड़दिया के सिले! 
ने स्वराज्य यन्त्र को । वही रीछ और कंवल 
को कहानी । जो मिस्टर पटेल मुम्बई कारपो- 


रेशन की प्रधानी छोड़ने को उद्यत थे किन्तु 
बाइसराय का स्प्रागत करने का नामन लेते 


थे आज वाइसराय के पासाद में पाटियों में 
सम्मिलित होते हैं और दिन मे दश वार वाइ- 
सराय के पास जाने के लिये अपने आप को 
तैयारबतलाते हें । समय की गति भी निराली 


ज्योति 
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है । हमका समझ मे नहीं आताकि आजकल 
झ्वराज्यदल और नरम दळ मे नीतिभेद क्या 
हे? यह ता माना जा सकता है कि खराज्य 
दल नाकरशाही का नरम, दळ की अपेक्षा 
अधिक कट्टर विरोधी है किन्तु, भेद मांत्रा का 
हे प्रकार नहीं । 

काल विकराल के जबड़ों में 


सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी और सर राम- 
कृष्ण भण्डारकर दोनों महोदय पिछले मास 
में इस असार खंसार से चल बसे। अपने २ 
क्षेत्रों में दोनों ने भारत की अमूल्य सेवाएं 
की थीं। सर सुरेन्द्रनाथ वर्तमान राजनैतिक 
आन्दोलन की नींव रखने वाले मे से एक थे। 
काँग्रेस के खंख्थापकों मं भी उनके नाम का 
महत्व बहुत है । किसी समय उन को बड़ा- 
ल का बिना सुकर का राजा कह। जाता था। 
बङ्ग विच्छेद के समय उन्दने नोकरशाही के 
साथ वह अहिसात्मक युद्ध किया जे। देश के 
समकालीन इतिहास मे स्वर्णीय अक्षरी से 
लिखने योग्य हे ! 

इस मे सदेह नहीं कि महात्मा गांधी 
ने कांग्रेस के जब नया रूप दिया और राजने: 
तिक असों मे जब एक अरत की बृद्धि को ते 
सुरेन्द्रनाथ कांग्रेस से पृथक हा गये। उस 
समय से उन की लोकप्रियता घटने लगी | 
नोकरशाही ने अवसर से लाभ उठा कर 
उनके अपनाना आरम्भ किया । किन्तु जो 
कुछ भी हो, आयु के पिछले भाग के उनके 
मतभेद शेष भाग की बहुमूल्य सेवाओं को 
दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । 

डाकुर भण्डारकर स स्त के सुप्रसिद्ध 
विद्वान और प्राचीन भारतीय इतिहास के 
उच्च कोटि के अन्वैषिक थे । आपने इङ्गलिश 


जानने वाले विद्यार्थियों मे सस्त का 


प्रचार करने के लिये स स्कृत की अति 
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यागी पाठावलियां भी लिखी थीं, एक ऐसे 
अपूर्व विद्वान की मृत्यु भी सुरेन्द्रनाथ को 
मृत्यु की नाई' एक राष्ट्रीय आपत्ति द! है। 


मसूरी आर्यसमजका नगरकोतन 


२६ अगस्त से १ सितम्बर तक मसूरी 
आर्य्यसमाज का वार्षिक महोत्सव होना 
था | नगरकी तन के लिये २६ अगस्त नियत 

` था। विज्ञापन कई दिन पहिले ही लगा दिये गये 
थे। जब उत्सव बहुत निकट रह गया तो 
कतिपय मुसलमान महोदय कलेकुर के पास 
पघारे ओर उनके) कहा कि आर्यसमाज 
का उत्सव यदि रोका न गया तो हमको 
बड़ा दुःख होगा। और आर्यसमाज का 
जळूस यदि निकल आया तो फिसाद हो 
ज़ावेगा। बस फिर कया था ? कलेक्टर 
महोदय व्याकुल होगये और तुरन्त आज्ञा 
दे दी कि आयसमाज का नगरकी तन बन्द | 
आप के पास दो डेपुटेशन पहुंचे, एक आय- 
समाजियां का और एक हिदू. सिख ओर 
जैनिये का । डेपुटेशनेंं मे कहा कि “महाराज 
नगरकीतन महोत्सव का एक आवश्यक 
अग है । यह आशा करनी कि आय बिना 
नगरकीर्तन के उत्सव कर ले ऐसा है जैसे 
कि कसी हिदू को यह कह देन। है कि पुत्री 
का विवाह कर सकते हे! कितु मधुपर्क 
विधि को ताड़ देना आर्यसमाजी शान्ति- 
प्रिय हें किसी के साथ लड़ते नहीं । वह भी 
तो महाराज जाज की प्रजा हें । क्या उनके 
धामिक अधिकारे! की रक्षां करना सरकार 
का कर्तव्य नहीं, यदि सरकार शुण्डों से भले 
आदमियों की रक्षा नहीं कर सकती तो उस 
का होना न हाना एक जैसा हे।” कलेक्टर 
महाशय ने स्वीकार किया कि यह सब कुछ 
ठीक हे किलु जब मुसलमान नहीं मानते ता 
वह असमर्थ हैं । कोई विदेशी पास खडा होता 
-तोयही समझता कि मंसूरी मे मुगलराज्य 


विचार पुवाह | १8२ 


पुनः स्थापित हागया हे। कलेक्टर महाशय 
न माळूम क्या समझे वेडे हें । आर्यसमाज 
मसूरी ने प्रतिरोध के रूप उत्सव ते| बन्द कर 
ही दिया है। कमिश्नर और गवर्नर को तारे 
भी दी हैं। कोसिल मे भी यह प्रश्न उठाया 
जावेगा । यदि इन उपायों से कुछ न: बना 
ते अपने अधिकारों की रक्षा में आयंसामा- 
जिक अपना सब कुछ न्योछावर करने 
को उद्यत हो जावेंगे । क्या कलेक्टर महा- 
शय हिमालय फे शिखर पर विश्राम करते 
हुए गुरू के बाग का द्वश्य देखना चाहते हैं? 
यदि ऐसा ही है तो आश्चय नहीं कि भग- 
चान उनको खुन ले । 


क्षमा-प्रःथेता । 


कई अनिवाय्यं कारणों से गत कई मासे 
से ज्योति अपने पूर्ण स्वरूप और सम्य पर 
पाठकों की सेंवा म॑ उपस्थित नहीं हा सकी 
है। 'सवै दिन जात न एक समान! । पर- 
मात्मा के अटल नियमे के अतिरिक्त मनुष्य 
कृत जितने भी कार्य हें उन में परिवर्तन 
सम्भव है ही परन्तु फिर भी धोर मनुष्य 
वीरता के साथ 'विपत्ति का सामना करते 
हुए अस्खलित पद से अपने निदिष्ट पथ पर 
चलने का यत्न करते रहते हे। ज्योति की 
भी यही दशा हे | कायकत्ताऔ के निरन्तर 
रुग्ण हाने पर भी यह यथा तथा निकाली 
गई, किन्तु गत डेढ़ मास से कन्या गुरुकुल 
यात्रार्थ दिल्ली से बाहर है, ज्योति के प्रबन्ध . 
के लिये एक सम्पूण म॑नुष्य कोई उपलब्ध 
नहीं हुआ, अत; प्रस वालों ने भी शिथिलता 
को जिसक। परिणाम यह हुआ है कि ज्योति 
अभी तक पाठकोंकी भेट न हे।सको । आशा 
है कि इन उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में 
रखते हुए हम।रे दयाद्रहदय' पाठक इस अंक, 
और सम्भवतः अगले अंक को देर से प्राप्त 
होने पर क्षमा करगे। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१६४ 


ज्योति 


[ श्रावण लं० १६८ 


बनिता विनाद 


स्री जगत्‌ 


स्वंगीय मि० जे० एन० टाटा की भगिनी 
श्रीमती रलबाई इदलज़ी टाटा ने अपनी पुत्री 
कुमारी हेमाबाई को यादगार मे नवसारी मै 
एक महिला सांस्था खोलने के लिये २५०००) 
दान दिया है । 

श्रीमती सरलादेवी चौधरानी की सब से 
बड़ी बहिन श्रीमती हिरण्यमरी देवी का 
गतमास देहान्त हागया । आपने समाज 
सुधार मे बडा कार्य किया था । प्रसिद्ध 
महिला शिट्पाश्र म-जहां पर चिधवाये निवास 
करती थीं और जिसने कि सेंकडो विधवा 
का निज निर्वाह करने योग्य बनाया-की 
स्थापना का श्रेय आप को ही था। आप 
प्रसिद्ध बंगाली लेखिका थीं और कितने ही 
वर्ष तक “ भारती ” का सम्पादन करती 
रही हैं। 


€< > 
इस वष इग्लण्ड की सिविल सरविस 
परीक्षा मे कितनी ही स्त्रिया पास हुई हैं। 
अब वह वाणिज्य, नौसैना तथा राजनेतिक 
विभागो म॑ उन उच्चपदों पर नियुक्त हो 
सकंगी जिन का कि वेतन ४५००००) रुपया 
वार्षिक हे । EF 2 


इलाहोबाद्‌ विश्वविद्यालय की कायकत्‌ 
सभा ने यह निश्चय किया है कि अब से कोई 
कन्या कालिज में लड़कों के साथ एक श्रेणी 
में बैठ कर बी० ए० की पढाई न कर सकेगी 
वरन इसके लिये उसे लड़कियां के ही 
कालिज में भरती हाना पडेग।। इस निश्चय 
ले मई सज्जनो में बड़ा असंतेष फैला 


हु 2६, 


कलकत्ता यूनिवसिटी की बी० ए०की 
परीक्षा मे इस वष ५८ प्रति शतक विद्यार्थी 
पास हुये हैं, परन्तु कन्याऔ की पास संख्या 
७४ प्रति शतक हें । सब ४२ कन्याय पास 
हुई हैं । 
पैन्सलबेनिया की एक कचहरी ने तीन 
स्त्रियो के किसी अपराध मे जेल जाने का 
दण्ड दिया परन्तु उनके पतियों ने जाकर 
जज से कहा [क उनके स्थान पर उन्हे 
दण्ड दिया जाय क्योकि यदि स्त्रियां को 
दण्ड दिया गया ते घर मे बाळ बच्चों की 
देख देख करने वाला कोई न रहेगा । न्याया 
घीश ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करली 


और स्त्रियों को छाड दिया । 


श्रीमती देवकी अम्मा ने जा कि मद्रास 
की एक अछूत जाति-थीये- से सम्बन्ध 
रखती हें पम० ए० और ऐल० टी० की परीक्षा 
पासकी है । गत मास एक सार्वजनिक समा 
मै उन्हें स्वण पदक दिया गयां। 


इङ्गलेण्ड राजसभा मे श्रमियोँ की पार्टी 
में श्रीमती बारबरा बूटन एक प्रसिद्ध सदस्या 
हैं आपको यह जानने का आरम्भ से ही बड़ा 
शौक था कि भिन्न २ श्रेणियों के लोगो मे धन 
का किस राशि मै वटवारा हुआ है और वह 
किसप्रकार अपना निर्वाह करते हैं। इस ओर 
जांच करने भे ख्याति प्राप्त करने के कारण 
आप का लेबरपार्टी मे' प्रवेश हुआ। “राष्ट्रीय 
सम्पत्ति! आपका विशेष प्रिय विषय है। राज- 
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स्त्री जगत्‌ १६५ 


भा मे लेबरपाटीं की ओर से जो वक्तत यें 
होती हैं और उनमे भिन्न २ विषया सम्बन्धी 
जा अंक पेश किये जाते हैं वह सत्र, इन्हीं के 
द्वारा एकल किये जाते है । आप की 
योग्यता का सब से बडा प्रमाण यह है कि 
गत वषे राष्ट्रीय कर्ज को जांच के लिये जा 
१४ सदस्यो की कमेटी बैठी थी उस मे आप 
भी एक थीं। अभी आप की आयु केवल 


२५ वष के लग भगण हे । 


श्रीमतो चोटन अमरीका मे' शिल्प की 
प्रसिद्ध अध्यापिका हैं पोटलेण्ड आर्टस्कूल 
मेआप गत ३०वष से शिक्षिका का कायं कर 
रही हैं । आप को २४ अप्रैल १६२५ का 
अमरीका की एक प्रसिद्ध शिहपसम्बन्धो 
संस्था ने अपना सदस्य चुना। शिल्प मे 
निपुणता के लिये यह सब से बड़ी मान है 
जे किसी का मिल सकता हे । 


नेशनल एकेडमी आफ्‌ साईन्स अमरीका 
की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सभा है । उसको 
स्थापित हुये ६२ वष हो गये हें । श्रीमती 
डाक्टर फ्लोरैन्स रेना सेबिन पहली स्त्री हें 
जिन्हे इसका अभी २ सदस्य चुना गया है। 
आपने वैज्ञानिक क्षेत्र मे बड़े २ काम किये 
हें । आपकी ये।ग्यत। को ध्यान मे रखते हुये 
उपरोक्त खस्था ने आप को जीवन काल के 
लिये सदस्य चुना हे। यह देहरा! आदर 
किसो २ को ही प्राप्त हाता है । 


—— 


Ch 


कहा जाता हे कि कालीकट तालुके की 
एक उच्च कुल की हिन्दू स्त्री ने अपने पति 


के आय समाजी बनने तथा अछूत जातियों 


के सांथ काय्यं करने के कारण आत्महत्या 
कर ली है। 


—— 


कोलम्बो के पास एक नदी मै दे देवियां 
स्नान करने गई थीं । छोटी बहिन का मगर 
मच्छ ने पकड़े लिया । परन्तु ज्योही दूसरी 
ने यह देखा वह बडी वोरता से तैर गई और 
मगरमच्छ के सिर पर घू'से मार २ कर बहिन 
का छुड़ा लाई । 

मुस्तफा कमाल पाशा ने अपनी पढ़ी 
लिखी और राज्य कार्य मे दक्ष धमपत्नी को 
इस लिये परित्याग कर दिया कि वह उस 
को स्त्रच्छन्दता के! सहन न कर सके । यह 
देवी इग्लेंन्ड और फ्रांस मे शिक्षित होने के 
कारण बड़ी खुली स्वभाव की हैं ओर 
विवाह से पूवं तुकों स्त्रियां की स्वाधीनता 
के आन्दोलन की नेत्री रह चुकी थीं । 


कुमारी जमिला सिराजुद्दीन एम० ००. 
जाब विश्‍व विद्यालय से स्टेट क्षात्र वृत्ति 
लेकर लन्डन विश्वविद्यालय की टींचस 
टोनिंग की सख्त परीक्षा मे केवल तीन टम्से 
( बारियें) के काय्य के बाद ही उत्तीण 
होगई हैं । अब वह पेरिस मे फ्रांसीसी भाषा 
गरमियों की छुट्टियों मे सीख कर फिरहांडन 
मे बीण्यस० सी०परीक्षा की तेय्यारी करंगी । 
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महिला समाज को वतेमान दशा 


ले०- कुमारी शकुन्तला देवी “हिदी प्रभाकर? 


न 1 ल सव नियन्ता परमेश्वर का 
श उ ; कोटिशः धन्यवाद है जिसकी 
3 ८१ कृपा कटाक्ष से वर्तमान स्त्री 
| समाज अपनी पूर्व विस्तृत 
£ # स्वतन्त्रता को पाने का प्रय 
कर रहाहे। परन्तु अभी भी उनके भाग्य 
चन्द्रोदय के होने मे कुछ कलाये बाको हैं । 
उनके दिव्य हार की मुकुलित कलियां अभी 
तक पूरी नहीं हाने पाई हें । क्योकि ईश्वर 
की कृति नियमानुसार हे, अनियमाचुसार 
चलने से मनुष्य अपने लक्ष्य पर न पहुंच 
कर चीच में ही ठुकराता फिरता हे। यही 
नियम स्त्रीसमाज का भी हे। वतेमान से- 
मय में जे स्रो-समाज की दुद शा और सुदशा 
हो रही है उससे को! सहृदय अपरिचित 
होगा? वर्तमान समय मे यद्यपि लोगों का 
चित्त शिक्षा की ओर ते झुक्ने लगा हे 
परन्तु आधुनिक काल में होने वाली अधूरी 
शिक्षा से जे! जा हानियां हो रही हें चे फिर 
पुरुषों के प्रफुलित हृदया को मुभा देने वाली 
हैं। इनमे न ता लड़कियों का ही दोष हे । 
और न पाठशालाओ का ही। दोष केवल 
माता पिता का है कि वे अब तक शिक्षा के 
गुप्त रहस्य का ठीक नहीं समभ सके हैं। 
बे नहीं जानते, कि शिक्षा किस चिड़िया का 
नाम है? फिर वे अपनी सन्तान को किस 
प्रकार उचित शिक्षा देकर सुमाग पर लाकर 


उनके भविष्य को सुयोग्य बना कर अपनी 
प्यारी पवित्र भारत भूमि को फिरसे खतन्त्र- 
ता की प्यारी गोद में क्रीड़ा करवा सकते 


' हें । परन्तु हन्त ! मेरी इस तुच्छ लेखनी मे 
बह शक्ति कहां जा महा कठोर स्त्रियां के 


$ 
“TI 


हदय मंदिर झे टूटे फूरे घर को किर से'. 


नन्दन कानन के समान आनन्दमय बता. 
सकू तथा कहां तक लिखते लिखते सामः 


यिक मासिक पत्रों के पन्ने काले करती जाऊं. 
और कब तक में आशा कर सकती. ह कि... 
इस निर्मल जलवाहिनी गंगा यमुना आदि... 
नदियों से पुयण्शाली आयंब्रत को कलड्डित. 
तथा अपमानित करने वाली कुछांगनाओं के . 
हृदय बज्न मे सें छेद कर अपने लक्ष्य तक... 
पहुंच अपने जीवन को सफल कर सकू गो ।. _ 
हे भारत की दिव्य लळलनाओ | कया तुम 
नहीं देख सकतो हो कि वतँमान समय में 
तुमका घोर निद्रा से जाग्रित करने के लिये. 
एक नहीं, दे! नहीं कितु हज़ारों दैनिक साप्ता _ 


हिक मासिक पत्र कैसी मधुर और मनोहर 


छेरियां गा गाकर तुम का निद्रा से मुक्त _ 
करके द्वाश में ला रहे हैं। परन्तु कया उन. 
का एक अक्षर भी तुम्हारे कण कुहरम 
प्रवेश नहीं कर रहा है? यदि कर भी रहा: 


हे ते क्या हे? प्रत्येक व्यक्ति का यद्दी नियम, 
देखा जाता है कि साते हुए मनुष्य कोते 
जगा सकते हैं और अशिक्षित का भी शिक्षा 


दे सकते हैं । परन्तु जैसे जागते हुए भी सोने _ 
वालोका,काई नहीं जगा सकता उसी प्रकार, . 
थोड़ी शिक्षा वाले को और अधिक उपदेश 


नहीं दे सकता । 


इस बात का उदाहरण ढूढ़ने के लिये ` 
तुमको दूर न जाना पड़ेगा और ना हीं अधिक 
ढू'ढ़ भाळ की ही आवश्यकता है । केबल | 


एक बार आंख उठाकर गौर से देखना होगा 
[क तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा दै! 
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भारत के चारों ओर क्‍यों हाहाकार का 
कोलाहल मच रहा है ? और देशों की 
समता से रहा देश क्यों आंख छिपा कर 
दास बन रहा है ? तुम्हारी रूतान आज्ञा- 
कारिणी कये नहीं हे? तथा इससे अधिक 
और क्या शोक का विषय होगा कि तुम्हारी 
भांखां के आगे होने वाले अत्याचारों को भी 
तुम नहीं देख रहीं । यदि देखती भी हो ता 
उसके लिये तुम कुछ भी नहीं कर सकतीं 
क्योकि जब तुमने अपने आप अपना नांम 
'भबला? रखघा लिया तो प्राचीन रमणियाँ 
को भी कलडू लगा दिया । अपने पूर्व उच्च 
गौरघ को मलियामेट ही कर लिया । अपनी 
मूख॑ता के कारण अपने महत्त्व का सर्वनाश 
करके पुरुषां के चरणों की दासी बन कर 
भोग विलास की सामग्री बन कर सन्तान 
उत्पन्न करने की मशीन कहलाने लगां। 
पुरुष स्त्रिया के जीते जी दो, दा तीन-तीन 
विवाह करवा सकते हैं परन्तु स्त्रियं विधवा 
और असहाय होने पर भी विवाह करवाने 
की अधिकारिणी नहीं तथा पाप हे । चाहे 
एक रोटी के टुकड़े के लिये घर २ मांगती 
फिरे, परन्तु व्याह करने से दूर के संबन्धियों 
की भी नाक नीची होने का डर हे, कहां 
तक गणना की जा सकती है। एक या दे 
हा ते। गणना मं आ भी सकते हैं परन्तु प्रति 
दिन के होने वाले भयङ्कर से भी भयङ्कर 
अत्याचारा का काई कहां तक पिन सकता 
है? मनुष्य की बुद्धि से भी परे है । क्योंकि 
प्रकृति की रचना ही ऐसी विचित्र हे 
कि ख्री-जाति भारत के लिए पक ऐसी हे 
ज्ञा जन्मेते ही माता पिता के लिए पत्थर के 
समान भारी है, उयें उ्यों बालिका की 
अबस्था उन्नति करती है व्यौ त्यौ माता पिता 
के ऊपर असहनीय योझ होता जाता है। 


जब बिश्वाहने के योग्य हा जाती है, तब ते 


a लला 
— 7742" 


जा भार आकर पड़ता है वह ते! अकथनीय : | 
है। बहुत से माता पिता ता घनके लालचसे 
बूढो से धन लेकर व्याह देते हैं। फिर उस 
के लिए भविष्य की पूर्वापर का तनिक भी 
विचार नहीं रहता | और बङ्गालादि प्रांतां 
में ता लड़की का पेदा हे। जाना माता पिता 
का सर्घनाश ही हो जाना है, कयेंकि वहां 
दहेज की जो कुप्रथा हैं उससे कोन अपरि- 
चित है परन्तु ईश्वर भी न्यायकारी है वे 
लोग लड़कियाँ से डरते हैं ओर बङ्गाल म॑ 
ही अधिक लड़ किय देखी जाती हैं । यह भी 
विचित्र ही बात है । तथा अब तनिक राज- 
पूताने की आर भी द्वष्टि डालिये। जिस 
समय राजपूताने मे मुसछमानों का अधिक 
ज़ोर था । वे राजपूतों की कन्याओ का उठा 
कर ले जाया करते थे उस समय राजपूतों 
ने क्या भयंकर स्वरूप धारण किया था। 
खुनते हैं कि “जब किसी के घर में कोई 
कन्या उत्पन्न हातो थी ता उसे और एक 
हाथ मे तलवार लेकर बाज़ार मे चले जाते 
थे और वहां जाकर कहते थे, कि किसी ने 
लड़की लेनी हे। तो ले ळा । यदि कोई स्वी- 
कार कर लेता था ते उसे दे देते थे । नहीं 
ते काट कर दो टुकड़े करके फं देते थे। 
कोई विरले ही किसी के घर सं काई कन्या 
बचती होगी । अस्तु ! 


। 
। 
| 
| 
| 


तो क्‍या ऐसी ऐसी भयङ्कर रोमांचकारी 
घटनायें खी-समाज के लिये क्या कुछ कम 
अपमानित हैं? ददा स्रीन्समाज ! तूने क्या 
पूव जन्म मे पाप किये थे जिसके बदले तुझे 
स्त्रीत्व प्राप्त हुआ। तेरे से बढ़कर ता आज्ञ 
कल गाय भेसा को आदर हैं । वे जिसको दी 
जाती हैं उसके लिये भविष्य का कुछ ते 
पूर्वापर सोच लिया जाता हे परन्तु तेरे लिए, 
इतना भी नहीं ? क्योंकि तुम निबल हो, 


६ बि. 
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« अबाल हो तुममे न ता आध्यात्मिक शक्ति ही 


हे ओर न शारीरिक ही जिस से तुम स्पष्ट 
कहने का साहस कर सको कि इस कुमार्ग 
पर चलने से मेरे दिव्य जीवन का सांवष्य 
कैसा होगा? हा स्रीजाति ! अपने प्यासे 
जीवन का आँसुओं के जळ से ही तृप्त कर 
तेरा ओर कोई मी सहायक न होगा | क्यों 
कि प्रतिदिन के प्रकाशित होने वाले समा- 
चार पत्रो में स्त्रियां की दुदशा पढ़ पढ़ क 

तथा प्रत्यक्ष देखकर कठोर हृदय भी मोम 
की भांति पिघल जाते हैं परन्तु समझ मे 
नहीं आता कि जिन घरो की लड़कियों ओर 
स्त्रिया पर ये अत्याचार दे रहे हैं उनकी कया 
दशा हाती होगी ? जा शाता पिता अपनी 
फूरु सी लाडली लडकी को कवर भे पेर 


बोलते समय कई व्यक्तियों की जुबान 
लड़खड़ा जाती है और चह अटक अटक कर 
बालते हैं इसी को अंग्र जी मे Stammering 
कहते हैं | एक अग्रज्ञी महाशय का सञ्ज- 
रुचा हे कि इसका एक बड़ा सरल इलाज है 
परन्तु उसे लगातार जारी रखना पड़ता है 
उनका कथन हैं कि वह बहुत घुरी तरह से 
लड़खड़ा कर बोलते थे परन्तु इस उपाय से 
अब उन्हें विल्कुल आराम हे । उपाय य 
है।--''में प्रतिदिन वेळ २ कर जार से पढ़ता 
था, कभी २ में अकेला होता था परन्तु 
बहुधा दूसरे को खुना कर पढ़ा करता था 
में शनेः २ और साफ़ २ पढ़ता था। एक 
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उन से बढ़कर कई चांडाळ हो सकता हैः? .. 

मुभे इस बात की आवश्यकता नहीं कि. 
में बारस्बार पूर्व नारियों के जीवनचरित्री का. 
ठ॒म्हे स्मरण कराती रहूँ । उदाहरण: 
समकाने के लिये एक दो. ,वार ही कहं देता 
अल छुआ करता है । ni 


च| सु की 

भकि बहुना ? अर्थात्‌ बहुत कहने, से 
कथा हे जब तुम स्वयम्‌ अपनी आरं देखकर 
सुधार करने का प्रयत्न करेगी तो तुम्हे पुरुष 

चाधा नहीं डालंगे, वल्कि सहायता. दंगे 
क्योंकि जब तुस उनको दिखा दोगी कि घर 
ही स्वर्ग है अन्यथा स्वर्ग मिथ्या है ते वेतुम . 
पर अत्यन्त प्रसञ्ञ होगे और तुम्हारे कार्यो 
मै सहायता देंगे । तुम्हे प्यारी खतन्त्रता 
देवी के प्रत्यक्ष दशेत हो जाएँगे। वह. 
अपनी मधुर वीणा से तुम्हारे कर्ण कुद्रा मै 
सनमे।हक गान आलाप देंगी । भारत ळर्ल- 
नाएं देवियां बनकर पूजनीय वन जायेंगी | _ 


घास में सुके बड़ा लाभ हुआ ओर अव तीन 

मास पीछे मेरा यह राग सवथा जाता 
र्हा ह। 

—¥ 

ज्या २ म्प्य की आय बढ़ती जाती है 

[६ 821 f 

उसकी काम कः भेकी शक्ति झम होतीजाती है 

परन्त घहत कप व्यक्ति इस वातको ध्यानमै 


ग्खते हैं ओर बह ५० वर्ष की आयु में भी' 


उतना ही काम करना चाहते हैं जितना कि 
वर्षकी अवस्था मे करते थे। यह 


वह २० 
उनकी सूळ है । आयु के साथ २ हमारा 
शरीर अधिक आराम चाहता हे । अती 


आवश्यक कार्य के छोड़े कर ह 


rE नान 
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Se or 


| प्रबन्ध 


१६६ 


निश्चित माला करने के लिये हम बाधित 
हा.हमे अन्य. कार्या मै कुछ कसी अवश्य 
करनी ; चाहिये अन्यथा वृद्धावस्था हमारे 
-छिप्‌ नरककुण्ड बन जायशी । 
Sa 8४3 न 

आजकल बड़े २ नगरी मं पीने के लिप 
जे। नळे का पानी मिळता है, छूष के जळ 
से इसे अधिक पविञ्च नतळाया जाता हे 
परन्तु यह वात सवथा ठीक नहीं । कभी २ 
नल का पानी कुप के जैसा ही, वरन 
उससे बढ़कर अशुद्ध और अपवित्र हा खक्ता 
है। इस अपविल्ता का कारण रोगोत्पादक 
छोटे २ कीटाणुओं का होना है। यह जांचने 
का कि कोई जल विशेष शुद्ध है अथवा नहीं 
है । बहुत साफ खांड 
अथवा वूरेकी दे।-तीन चुटकी कांचके गिडास 
मे पानी भर कर घोळ दे! और उसे ढांप कर 
गरम कमरे हे रात भर पड़ा रहने दे | यदि 
प्रात: देखने पर जळ साफ़ का साफ़ बना 


जल 


रहे ता यह पीने येधग्य है परन्तु यदि यह 
चु ठा हा जाय ता अपवित्र है -. 
५०2 1 नन 


विन्छू फा इलाज 


जामुन का सिरका करीब ४ साल का 
पुराना हा, जिस जगह बिच्छू ने काटा हो, 
ठीक उसी जगह, रूई या कपड़े का फाया 
जामुन के सिरके मं गोळा कर रख दिया 
जाय । करीब दो-दो मिनट मे उस पर थोड़ा 
थोड़ा सिरका डाला जाय । १५ मिनट मे 
बिच्छू का विष उतर जायगा । डड मारने 
की जगह पर कुछ ददं रहेगा। फिर नमक 
डालकर गरम पानी करे, और जहां तक 
विच्छू चढ़ गया हो, वहां तक गर पानी से 
सहते २ दो चार थो डाले। बाद मै डडू 
मारे की जगह पर शुलाब के इल का फाया 
रखदे । ईश्वर को कृपा से शीघ्र आराम 


हागा । 


Seems 


ता कया यह सब स्वप्न हो था /” 


ळे०-सत्यवती मल्लिक श्रीनगर 


> सेक्र ड हाई स्कूल लाहौर मे 
¦ पढ़ा करती थीं, अपनी सहपा 
(55 ठियां से किसी प्रकार से भो 
॥ : कम नहीं थो, जिशेषवया फैशन 
1075...) से ते! खदा अम्नखर ही रहा 
करती.थी । 
मेरे पिता, जी की आर्थिक अघस्था बहुत 
=`  झेच्छी थी, तिसपर में उनकी एकलोती पुत्री 
थी ! छतः बह सर्वथा चाहते थे कि में सदा 
र्य 


प्र सन्न रहूं ४! 


वह देली मे वैरिस्टर हैं दूसरे तीसरे 
महीने मुझे मिळने आया करते, और अवश्य 
ही रेशमी बढ़िया विलायती करेब की सा- 
डियां तथा जाळीदार ब्लाऊज्ञ नये ढंग के 
जाबिरा विछायती बूड आदि वस्तुएं साथ 
छाया करते । किंतु में देखते ही कहने लग 
पड़ती, पिता जी यह कैसी भद्ठी सी साड 
है, अमुक ब्लाऊज़ कैसे मोटे कपड़ें का है 
भला में इनका बोझ कैसे सहार सकती हुं । 
अमुक बूटकी ते एड़ी ऊंची नही ! मेरा जरा 
भी गम्भीर होते देख पिता जी हंसकर कहते 
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--सण शण > 


| २०० ज्ये गति 


[श्रावण सं० १६८२] 


बेटी! में ता तुम्हे पुसन्न ही देखना चाहता 
हुं अपने मन पसन्द की चस्तुएं ही छे लिया 
करो | अस्तु । 


“मैं अब के गर्मी की छुट्टियों मै घर आऊं 
पिता जी ने यह पत्र लिखा था, में भी जब से 
होश सम्हाली घर पर नहीं गई थी, गर्मी फे 
दीर्घावकाश मै भी अपनी सिस्टस के साथ 
किसी पहाड़ पर चली जाया करती थी 
अब के मुझे भी घर जञाने का शोक आागया 
ते में पिता जी के फथनानुसार यथास्य 
घर पहुंच गई । 


घर में मेरी एक बूढ़ी दादीके अतिरिक्त और 
कोई न था | घयोकि भेरी माता मुझे तीन वर्ष 
की छाड परलोक सिधार गई थीं। मेरी 
दादी मुझे बहुत प्यार करतो थी, लेकिन 
उसे मेरा वेशभूषा अखरता था, वह स्वयं ही 
मोटे और भट्ट वस्त्र पहनती और मुझे कहती 

“बेटी ! इतने बारीक वस्त्र धारण करनेसे क्या 

लाभ कि जिनसे सारा बदन दीखे और कुम्रारो 

कन्याओ का इतना केशदिन्याख भी नहीं 
करना चाहिये | रह २ खुश्यां लगाकर यह 

बाल क्यों खराब करती हो? सादा जीवन 

हाना चाहिये |? में उसकी ऐसी निकम्मी 
बाते सुनकर कु मळा उठती और कहती 

कि--'मिं ऐेसा गंबारपना नहीं पसन्द करती !?? 


एक वार का जिकर है कि में दोपहर 
के समय गाढा नींद में सा रही थी कि सुभे 
किसी आवाज न काना म पड़कर जगादिया । 
ऐसा माळू५ पड़ा जैसे काई वीणा बजा रहा 
हा । मेने चारे! आर उठकर देखा ता गाने 
बजाने का कोई सामान न, था । किंतु मेरी 


-दादी मां एक सशीन सी सामने रख कर 
चचळाती थी और उसके चक्र फिरने से जे! 


घींघीं सा स्वर निकलता था उसी ने मुभे 
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चौंका दिया था । मैंने आश्चयं हो पू छा-“मां! 
यह कैन सी मशीन है ? मैंने ते! आगे कमी 
नदीं देखी ?” उसने उत्तर दिया-“बेटी'! मै 

तो मशीन घशीन जानती नहीं यह तो 
मेरा प्यारा खदा हमारे दुःख मे' भी सहायता 
देने वाला चर्खा है । इई लेकर इस पर 
कातती हूं और इससे जो सूत तैयार होता 

है उसके स्वदेशी वस्त्र में धारण करती हू 
तेरे पिता को भी बचपन में यही पहराती 
थी, विलायत से आने के बाद ही वह विदेशी 
अपवित्र वस्त्र पहिनने लग पड़े हैं। कया पुती 
तुम भी सीखे।गी ?” जाने दो मां मेरे से पेसे 
भारी व भट्ट काम नहीं हा सकते।” पेसा | 
कहते हुये में जल्दी से पिता जी के कमरे मे | 
गई और कहा कि--““चलो आज्ञ बडी 
अच्छा दिन है रोशनआरा बाग मे चले ।" 
पिताज्ञो ने डाईवर कोा आज्ञां दी कि मे।टर 
तैयार करे बस देर कयां थो, में भी अपनी 
फाइना करेब की बारीक साड़ी तथा फैन्सी 
जाकट इत्यांदि पहिन कर चली आई। 


हम रोशनारा पहुंचे वहां ता कुछ ठण्डी 
हवा चल रही थी हरी घास देख कर में ज़रा 
उस पर बैठी नोकर ने रेशमी तकिया लाकर 
देदिया तो में उसके सहारे जरा लेट गई दवा 
के धीमे २ काकां ने मेरी आखों को शीतलता 
पहुंचा कर बन्द कर दिया। : 


Ds es कलर 


इतने मे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत 
से हिन्दू, मुसलमान, सिख, सब आदमी एक 
स्थान पर बैठे हें उनके सुख बहुत ही उत्सा- 
हित तथा प्रसन्न दिखाई पड़ते थे उनके हृदय 
मं किसी नवीन आशा का सांचार हुआ प्रतीत | 
हाता था । पेखा प्रगट होता था मानोंआज | 
वह एक हृदय होकर, अपने कष्टनिधारण के 
लिये, अपनी दासतां ( परतंत्रता ) की 


फे तोड्ने फे लिये, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे 


हि 


[ श्रावण स॑० १६८२ ] 


| कया यह सब स्वप्न ही था ! २०१ 


हा । इतने में एक १२ घषं की आयु का बडा 
-खूबसूरत शकळ का लड़का, जिस के होन: 
.. हार चेहरे से एक विचित्र प्रकार को आय 
- झलक रही थी उठा! और स्टेज पर कुर्सी 


फे ऊपर जाकर बैठा । सब मनुष्यों की मौन 
निद्रा के भंग करने के लिये वह कुछ कहने 


:- फे हौ था, कि ठां ! की आवाउा के साथही 
- गाली उसके मस्तिष्क को पार कर गई । वह 
- अधखिला फूल वहीं थड़ाम से गिर पड़ा | 


लाग दै।ड़ कर उठे कि देखें किस निद॑यी ने 
प्यारे मदनमोहन के साथ यह भयानक तथा 
पाशविक अत्याचार किया है। 


परन्तु गोलिया की बौछार ने उन्हे एक 


. कदम आगे न बढ्ने दिया, देखते २ क्षण भर 


में पेसा भीषण हत्याकांड हो उठा कि खून 
नदियां बह उठो, कई उन मै नवविवाहित 
थे, कई माता पिता के एकमात्र आशा दी पक 
थे, कई सुकुमारी बहना के एक मातभाई थे ! 
किन्तु उस अत्याचारी अप्नेजु को जरा भी 
दया न आई वह तो हंस २ कर गोलियां 
चला रहा था । 

दृश्य पलटा ते देखा कि माशंल ला जारी 
हागया है, हजारों बह बेटियों की भले घरों 
की स्त्रियां को इज्जत खाक मे मिलाई जारही 
है। उनके मुंह पर गोरो को थूकते देखा ! 
घड़े २ धनाढ्यो को पेट के बल रंगते देखा ! 
मशीनगन जगह २ चलां, कालिज के विद्या- 
थियो पर ता खरकार की विशेष कपादूष्टि 


_ थी। दे। बार दिन में उन्हे कड़ी धूप मे खडा 
किया 
कहये को सनस्टोक होागया लेकिन कौन 


जाता और बेतं लगाये जाते ! 


छुनता था । शाम फो आठ बजे के बाद 


` शोली चलती थी, दो पुरुष एक साथ चल 
ला गोली ! माता से पुत्र को, बहिन से भाई 


को, स्त्री के पति से दूर होते देखा : देश में 


 हाह्याफार मच गया। 


मार खाई, तो होश आई । क्या किया 
जाय ? इन कठोर शासनकर्ताओं से बचने 
फा या बदला लेने का, अपने स्वत्वा को 
पहिचान कर लेने का क्या उपाय हा सकता 


है ? यही जटिल प्रश्न था ज्ञा कि नेताओं को 
उकसाता था । 


ज़खमी पंजाब की अवस्था का देख कर 
पूज्य गांधी जी ने मरहम याद दिलवाई। 
असहयाग की मरहम ने अच्छा प्रभाव 
डाला । फोलिज के विद्याथियां ने कोलिज 
छाडे ओर स्वयंसेवक बन देशसेवा का ब्रत 


लिया, वकीलां ने लाखों दहज्ञांरा, की आय 
पर लात मार कर देशसेवा मे काम लिया । 


स्थान २ पर व्याख्यान सुनाई देने लग 
पड़ेः-कि विदेशी वस्त्रोंका त्यागो इन्हाने हमे 
रसातल पहुंचा दिया हे, विदेशी वस्तुओने ही 
हमें दास बना रखा है, अब तक अरबों करो- 
डों रुपये विदेश जाचुके हें । अब संभलो और 
मातृभूमि के चरणों मे शीश भुकाकर शुद्ध 
हाथ से बने वस्त्र पहना । चसे को अपनाओो 


यही भारत की लाज बचायेगा | 


स्वदेशी का इतना प्रचार हुआ कि उन 
बहुमूल्य बारीक रेशमी तथा सूती जालीदार 
घस्त्रों के बदले प्रत्येक आय्येरमणी, तथा 
पुरुष, पवित्र खादी के वेश मे' प्राचीन देवी 
देवताओं की भांति प्रतीत होने लगे, प्रत्येक 
युवक व वृद्ध स्वयंसेवक बने । 


स्त्रियां तथा कन्याओं मे भी उत्साह 
आया घह भी गले मे भे।लियां डाल कर 
कांग्रेस के लिये धन एकत्रित करतां, बिदेशी 
का प्रतिकार करतां हुई जुलूस निकालतीं, 
लोग फूल वरसाते। पेसा प्रतीत होता, माने! 
आकाश से देवियां भारत को लाज रखने 
उतरी हैं। 
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२९२ 112 ४४ अ्योति;. 


मेरी बूढी दादियां जा सशीन से काता 
करतो थीं; और कहत थीं कि यह ढुःख मे 


७ 
> + 


सदायता करने वाला ०५१ ह सचसुचे यहा 
दुःखी भारतियां का उद्धार करने बाला बन 
गया । घर २ म से 'खुद्शन चक्र की आवाजा 
गूज उठी, जा किमान्चेस्टर और छंकाशायर 
तक भी पहुँची । और बहां भी हलचल 
मची । 

इधए भी विदेशी का वायक्कार जोर शेर 

हा रहा था, स्वयंसेवक ले!ग विदेशी वी 
दुकानों पर डटगये । “नहीं बेचने दुगे” यही 
सुतने मे' आता था। ( मानचेस्र* को काफो 


धक्का पहुंचा जिस से देश मे' फिर पकड़ा 
पकड़ी शुरू हुई ) बेचारों का मार भी पड़ती 


t 
लेकिन न हटते । बड़ी प्रसन्नता से ( मे ) 
स्वराज्य मन्दिर से जाते । 


.. बहने भ्राताओ को, स्त्रिये प्रतियें को, 
माताय पुत्रौको वीरवेश तथा तिलक इत्यादि 
से सुसज्जित करके भेज़तीं । 


` आर्य्यवीर भी हँसते हुये कहतेः--- 
५ तलाख फजूल है कांटा के फूल के बदले । 
न ले बहिएत भी होमरूल फे बदले ” ॥ 


जेल भर गए । वीरै से सरकार को भी 
कुछ थरथराहट हुई बड़े २ नेता भी '₹रराज्य 
मन्दिर मे पहुंच गये । 


हो | में यह कहना तो! भूल ही गई 
कि जलियान वाला दृश्य देखते ही गेरे हृद्‌ 
पर भी आधा पहुंचा । मेरी शी काया 
'पळटी ! धेने ळानश्मारी अपनी बिदेशी ख! डि 
तयां को तथा दूटों पर। 


मैने बहुमूल्य विदेशी वर्खो से जा २5 
तभ रे थे क्षण भरमै उन पर तेल डाळफकैर उन 
की होली जलाई । और निश्चित हुई ! 
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| श्रावण सु० १६८३ ] 


मुझे अब सख गर्मी के दिना में मोटी 
खट्टर की धोती तथा पेरों मे सीधी देशी 
जूती पहरे इमे, प्रोशोसन छै यह गीत गाते 
जाना किः-> 

“मुण्डे साडे बम द गोले, 

भोळी पावां तां दिल दया डोले । 
हण लेण स्वराज्य च खाँ रारी दा ॥१॥ 
प्रतीत होतीं थी। मैंने 


४०, 


पेशा सारा जीवन ही अब देश 


क अपण हागा । 
न व जळा RS 
शु पसल वका यना घर २ म स काप्रस 
के रि 
वका: 


रि छफक-रू पराउ्म-फण्ड के ल्यि, 
en 1 स्वदेशी के 
स्ती । छागे का स्वदेशी के 
लिये च पधत करती । शाम सेरे मांसे 
चर्ख कालना सीखती । 


अहा! अब उसका स्वर कैसा मधुर 
प्रतीत होता था | १ 4 


पिता..जी को भी बैरिस्टरी छाडने पर 
बाधित किया, उन्होंने भी देश सेवा का व्रत 
ग । सते अब घर ही स्वगधाम प्रतीत 
होने लपा | देश के छिपे प्राण न्यौछावर 
रने के दिन की में प्रतीक्षा करती कि कब 
सौभाग्य प्राप्त हो और में प्यारी मातृभूमि 
पर बलिदान हो जाऊं । 
एक बार पिता जी समाचारपत्र पढ़ रहे 
थे कि सहसा उनके मुंह से एक आह निकली 
मैंने उत्छुकता से पूछा क्या हुआ है? शीघ्र 
कहिये 
उन्हाने गस्भीर भाच से कहा किग्रांधी 
जी भी जेल चळे गए । में चौंक उठी बदन 


ड्‌ पता: 
कहा छुर ते खूब खाई दे सन 


नाक 
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का उत्तर न देकर अपनी विलायत खाड यद्यपि झवर्भी में विळायंती वेश में नही” 
देखी:ते। चीख कर कहा-- सखा क्या यह सब हुँ सब कुळ वदा है किन्तु जच कभी भी उस 


स्वप्न ही था। ?? 
पिता जी ने 
मेने संब कह खुनाया 
स्वप्ने ही देखा ! भी बेरिस्टर 
हु।कालिज' के विद्यार्थी छाछिज गे हैं। 


[= 


किसी को इदे 


र 
अचास्तप्तत 


दिल की याद पड़ती है ते। स्वप्न का सारा. 
दृश्य आंखों के सन्मुख हा जाता है और 

3 पर एक चाड सी लगती है तथा एक, 
सद आह पेरे हृदय का कपा जाती है परन्तु 
न जाने क्यांकर में चाहती हुई भी विदेशी: 
वस्तुआ का परित्याग वहीं कर सकती । 55४5 


सेरो बहुत! 
( ले०-- श्रीच ) Re 


i 
srt 
41 ९३५1 गा 


क उस र्‌ २ 
त Sr १ जावा न्य 
पर प्रम सलोन था।सुभा च T 
£ ~ ~ क्र 
पता था कक पादते ह्रावत दुसरा 
i ना? 


[सि के! भी गवा 
"९५७ 7 3 सरो के प्रेम से 
भी बञ्चित रहता हे पर आज सुभे स्तरतरम्‌ 
अनुभव होया । जव सें सकळ जाता था तब 
बलात्‌ मेरी आंख उस काठे पर पड़ती थं 

और सहसा आवेश आता था/पर यह आवेश 
क्षणिक था क्योंकि में सोचता था में आवेश 
किस पर दिखाता हूं, देव घर, समाज पर, या 
मानवताहीन उल माता पिता पर जिन के 
कारण एक व्यक्ति का नहीं अनेक अबलाओं 
काः पलन आंखो दिखाई पड़ता हे । यह 
किस का दोष हे? का प्रश्च चित्त के वेचेन 
किये देता था | मुझे कतव्य सूझ न पड़ता 
था क्योंकि अव सारा आवेश अपने ऊपर ही 
था । मेरे सुख से शब्द न निकळता था पर 
हृदय मे ता हरदपत शू'जता ही रहता था 

व्यक्तियों से कुडम्ब तथा कुटुम्ब से समाज 
बनता है । फिर क्या पं समाज से नहीं हुँ? 


शी, 


AY 
A! 
ee] 

“ 09, 
8. 


मःइतता बड़ा हागया पर किख क लिये इया . 


लड़के भारवत हैं | फिर मै कयांकर बचा 
रह सकता हुँ ? इत्यादि शनेः शते: आवेश. 
कतव्य के झप में परिणत होता जाताथा।. 


सहाजुभूति नहीं रखता. 
चाहता था ओर समस्त पतितसप्राज़ की 
समस्या छुलभकाता चाहता था तब भी एक 
शम्तरिक प्रेरणा हाती थी जिसके कारण. 
मुझे सब्र से पहिले उसी देवी को यादं आ. 
जाती थी । में सोचता था कि कमी ऊपर 
जाउँ ओर उसकी राम कहानी खुनू फिर 
आगे देखा जावेगा! प! यह काम इतना 
सरल नहीं था जितना सेने सोचा था । कई 
बार सांचा कि आज उसके पास अवश्य 

हुंचू गा पर दस कदम पीछे से ही पेर बंध 
से जाते थे । सारे हौसले टूट जाते थे। दशा 
विचित्र थो । सछाह ळू ता किस से लू यह 
एक बिकर प्रश्न था | ढाढडस नबन्धताथा 
कि माता पिता से इस विषय.म पूछ ताछ 
रू या. भाई बन्धुओं से सहानुभूति कौ 


आशा रक्‍खू । माता पिता से निराश-हद्य. 
अभिन्न-हदय की खोज मे रहता है। जिसके- 


म किसी व्यक्ति र 
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सहारे मनुष्य पतित से पतित तथा महान्‌ 
से महान्‌ हा जाता है। उस समय मेरी आं- 
सुआ का पोछने वाला “किरण” याद आया 
बस, आशा थी ता उसी की। उसी पर 
कर्तव्य को इतिश्री छाड चल दिया और 
किरण के घर पहुंच गया । जा बाते किसी 
से नहीं कह सकते उसको सुनने के लिये 
मित्र ही हेते हें । हृदय को खाल सारीं बात 
घताने पर ही मित्रों का शान्ति होती हे । 
उत्सुक हृदय की चाह तभी पूरी होती हे । 
अतपव मैंने भो सारी बात किरण को सुनाई 
पहले ता किरण ने समझा कि मखोल है 
ओर खोल उठा ' क्या किसी मनचले का साथ 
मिलगया है ? मेंने उसकी बातको गम्भीरता 
से फाटते हुये कहा “यार | मख़ौल का 
भी ता काई समय होता है” मेरे कथन में 
राब था अतएव किरण ने सहसा मेरी घात 
फो मान लिया । और निश्चय .कया कि कल 
शाम के १२ बजे देनो इकट्ट चलकर उसको 
रामकहानी सुनंगे। ओर यथाशक्ति उसको 
अवश्य बचाने की चेष्टा करंगे | इसके बाद 
कितनी देर हम दोनो उसी विषय की बात 
खोत करते रहे फिर में लोट गया । 
व्य (२) 
गर्मी के दिन थे । भगवान भास्कर अपने 
द्रथर किरणौ से धरणी तपा रहे थे । मानो 
उन्होने भी मृत्यलोक के निद्यी जनसमाज 
अर्वळाओ पर अत्याचार करना सीख लिया 
था। गर्मी के मध्यान्हकाल की भयंकरता 
प्रसिद्ध है, पर “डे नगरों मै ता तागें और 
चग्गियें की खडखडाहर, टामवे की घंटिये! 
और मोाटरों की आवाजें से नीरचता तथा 
भय॑करता कहाँ ? वहाँ तो संसार का भीषण 
संग्राम सर्वदा दिखाई पड़ता हे। इसी उड़ते 


“धूलो के बीच मे हम देने! व्यक्ति पैदल ही 


जल्दी २ जा रहे थे। आज हम एक दूसरे के. 
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हारे चलते जाते थे । क्रमशः वह स्थोन भी 


आ गया जिसे देखने को में सवदा सतृष्ण 


रहता था | काठे के नीचे दे मिनट ठहर में 
आगे बढ़ा । मेरा फिरण भीमेरे ही साथ था 
जैसे २ आगे बढ़ते जाते थे गति मै शिथिलता 
आती जाती थी । तथापि किसी तरह कपरे- 
से प्रवेश किया हमारे पैरों की आहट सुनते 
ही कमरे में रहने वाले सावधान दे गये थे। 
हम दोनो जाकर खड़े हा एक दूसरे की 
तरफ देखते थे जा बातें साची थीं क्रमशः 
भूली चठी जाती थीं उन्है' याद्‌ ही कर रहा 
था कि एक आवाज़ कानों में पड़ी. '' आइये 
बैठिये » । मेरा सिर लज्ञा से कुक गया। 
किरण ने भी आंखे' नीचो कर अपनो आत्म: 
ग्लानिका परिचय दिया पर मैने ढाढस रखा 
और उस देवी के बताये आन पर आ 
विराजा । हमारे इन भावों का देख वह देवी 
भी संभल गई और हम एकटक एक दूसरे 
के देखने लगे । जे आत्मा कितने ही आये 
गये लोगे की परवा नहीं करतो उसकी 
आंखें से सहसा अश्च्रोत का बहना मुझे 
आश्‍चर्य प्रतीत हुआ । इस का क्या कारण 
था कि वह मुझे देखकर रोने लगी यह 
बताना कठिन है। मेरा ढाढल क! बांध टूटा 
जान मेरा त्किरिण घीरतापूर्वंक क्रहने लगा । 
बहन ! हमारे आने से यद्यपि आपका कष्ट 
हुआ है यह सुकते पता लग गया और आप 
शायद हमारे आने का अभिप्राय समभ गई 
हेंगी। में नहीं समझ सका यह अभुखोत 
का प्रवाह क्योँ उदित हुआ । 


५ यह में नहीं बता सकती पर इस का 
कारण आप ही लोग हैं ।” 


“ हा, सम्भव है एसा ही है! । क्योंकि 
मैं जानता हूँ कि मन अज्ञातावस्था में 
अपना काम कर हौ देता है। अच्छा, 


री 


| 


| 
| 
| 


[.श्रॉबेण सं०. नन ] 


आपको अपने आने का . कारण बताना 
चाहता हूँ ”1 हैं. 
- “कृपया शीघ्र बतलाइये, में अत्यन्त 
उत्सुक हूँ । ै 
“छुनिये, हम केवळ आपको रामकहानी 
सुनना चाहते हैं। कब से आपने यहां रहना 
प्रारर्भ किया और क्यों ? यदि कोई कष्ट न 


हा ता यह राॉमकहानो सुनाने की कृपा 
करोगी ? 


यह छुनते ही आंखुओं की धारा बड़े वेग 

से बहने लगी ओर उस देवी का मुख गीला 

हेगयां । षह कई बार कुछ कहना चाहती 
थी पर बलात्‌ उसका गला रुन्ध जाता था । 

में भौ इस सारे अभिनय का टकटकी लगा- 

कर देख रहा था। मन मे सोचता था कि 

कहां ते कहानी झुनने आये थे यहाँ ता 

कोई और ही मामला हे। फिर मेंने उस देवी 

से कहा “ बहन ! चुप रहे रोने धोने से 

क्या लाभ ।” में समभता हूं कि हमारे आने 

से आप का बड़ा कष्ट हुआ। मेरी बात को 

उस देवो ने काटते हुए कहा “ नहीं, नहीं, 

आपके आने से प्रसन्नता हे कष्ट नहीं । मेरे 

पांस प्रतिदिन कितने ही आदमी आते हैं पर 

आज तक आप लोगों जैसा काई न मिला 
जा मुझ जैसी पतित स्त्री का भी बहन समभे 

इतना कहते २ वह फिर रोने लगी । समस्या 
बी बिकट थी मुझे कया पता था कि मानव- 
चरित्र कितना ही पतित हा जावे पर उसकी 

मनुष्यता में अन्तर नहीं आता । दृष्टान्त से 
कठिन से कठिन प्रश्‍ने का भी समाधान 

सरलतापूर्वक हा जाता है अतएव मुझे उक्त 

संकल्प. पर विश्वास करना ही पड़ा | में इस 

प्रकार के विचारतरङ्गां मे गोता लगा रहा 

था इतने मे किरण उस देवी के! शान्त कर 

इहा था। अब उसने अपनी जीवनचर्चा 


मेरी बहिन 


२०६ 


आरम्भ करने से पहले यह कहा--“ पतितं 
जीवन की कथा सुनने से क्या लाभ है।. ' 
मेरा ज्ञीवन अनेक प्रकार के पापों सें पूण हैं ।: 
पर क्या .करू पेट सब कुळ कराता हे।. 
बताओ में क्या सुनाऊ मेंने कुलीनता छोड़ी, 
अपना तथा कितनों का पतन किया उन्हें 
इन्द्रियों का गुलाम कर दिया ? आशय यह 
है कि अपना पराया सब कुछ खोया । बोली 
क्या अब भी मेरे जीवन के विषय मे पूछना 
चाहते हो”? । यह कह कर चुप होगई । मेंने 
धीरंतापूवंक कहा “बहन अब दुःख से काम 
न चलेगा । हम तो आपकी जीवनर्घटना 
खुनने आये हैं । हमारे लिये आप की यही 
कृपा पर्याप्त हे । ” यह सुनते ही उसने एक: 
लम्बी सांस ली और अपनी रामकहानी इस 
प्रकार कहने लगी । क: 


(३) 
मेरा जन्म अग्रवाल. वैश्यकुल मे हुआ 
था में बहुत छोटी थी मुझे बचपन का हॉल 
पता नहीं । पर समझदार होकर मैंने जो कुछ 
बातें सुनी वे इस प्रकार हें । मेरे पिता बड़े 
भारी सेठ थे.। मेरेजन्म हुए ५ही वर्ष हुए थे 
कि मेरे विवाह की बातचीत होने लगी हमारे 
देश मे छोटी से छोटी अवस्था मे व्याह अच्छी 
माना जाता है । उसी प्रथा के अन्नुसार मेरा 
विवाह उसी वषं आषाढ मे हागया । मुझ 
से जा २ विधिये करवाई गई वे हाथ पकड़ 
कर । मुझे आज भी पता नहीं कि विवाह 
मे कोन २ सी विधिये होती हैं। हां, मुझे 
इतना याद तो अवश्य हे जब में अकेली केवळ 
एक वृद्धा के साथ पाल की मे चढ़ाई गई थी 
और मां का वियोग असह्य ज्ञान में चिल्ला 
कर बड़ी दूरतक रोती चली गयी थी । मुझे 
पता नहीं था कि मां सुभे कहां भेज्ञ रही 
है । जब मेरे मांग में सिन्दूर डाल औरं, 
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बढ़िया साड़ी तथा चूडियें पहनाई गई थीं 
` तब ता मुझे खुशी थी पर जब मुझे निकाल 
_ दिया गया तब मुभे दुःख बड़ा हुआ । पर 
मुझे यही पता था कि कुछ दिन के लिये मां 
ने कहीं भेजा है | में एक दुबळे पतले ८ साल 
के लड़के के साथ व्याही गई थी । घए का 
'घत्ती जान मेरे माता पिता ने भी सन्तोष 
कर लिया था | पर हाय! साल भर भी न 
चीता था कि मेरा जीवनसंगी चल बसा। 
किर जोवनसंगिनी को जीवन केसा ? उसी 
दिन मेरे हाथा की चूड़ी फोड़ी गई थीं। पर 
मै सच कहतो हुँ कि मुझे पता भी नहीं था 
यहः क्यों. इतना आडम्बर रचा गया मुझे 
कया पता था कि मेरे सौभाग्य की चूड्यिं 
भी फूट गई हैं | अस्तु । में ७ ही वषं की थी 
पर मुझे हर जगह दुरदुराया जाता था। 
प्रसन्नता और दुरदुराने को ते! पशु भी 
समझ लेता हे और चेष्टाओं से वेदना प्रकट 
कर देता हे पर मुझे ता बोलना आता था 
और रोना भी । पर बेलती तो क्या बोलती 
राने लगती थी। पर मेरे रोने की परवा 
किस को थी । धीरे २ उसी घर मे ६ साल 
बीत गये और उसी प्रकार रो धो कर दिन 
काटने लगी । अब मुझे पता लगा कि मेरा 
जीवन ता जीवनसङ्ी उस पतले दुबळे 
लड़के के साथ ही समाप्त हा गया अतएव 
में दुरदुराई जाती हैं। न तो मेरे कोप की 
किसी को परवा नाही मेरे खाने की। यह 
बात जब कोई दूसरी लड़की सुनाती ता 
मेरा हदय कांप उठता था और यौवनावस्था 
की सब उमंगे पानी के भाग को तरह उद्रव 
स्थान में ही लीन हा जाती थीं। अस्तु ! 
मेने कई दिन! तक कुछ न खाया बस एक 
कोने मे पड़े २ आंसुओं से आंचल भिगोय। 
करती थी । सहसा मेरे बुड्ढे ससुर ने मेरी 
ओर देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा “बाप 
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— अअ 


तो बड़ा सेठ हे वहां क्यों नहीं चली जाती! | 


क्ये! यहां धरना दिये पड़ी हे?” इस शब्द ने 
विष से भी अधिक मुझपर असर किया.) 
विष खाकर मर जाना सरल है पर प्रतिदिम 
की मम्तभेदिनी भत्सना भली नहीं। यह हृदय 
मे छेद कर देती हे जिसका भरना कमी 


सम्भव नहीं। मने भी कह दिया भेज क्यों. 


नहीं देते? काहे का यहां रख छोड़ा है?" यह 
सुनते ही बुडढे ने कई कठोर शब्द 
हुए अपने सुनीम की ओर देखकर कहा 
“मुनीम जी ! आज इस छोकड़ी को इंस के 
घर छोड़ आना । बड़े सेठ की लड़की ठहरी, 
हम तो बुडढे हें हमारे घर मे इस को कैसा 


अच्छा लगे । जव तक छोटी थी पाला पेसा 


बडा किणा । अब ता यह औरत हो गई है। 
इस को हमारी परवा ही क्या है ” । मुनीम 
ने भी हां मे हां मिला इस प्रस्ताव को सहष 
स्वीकार किया और दूसरे दिन जाने की 


तैयारी हो गई । साधारण थोड़े से कपडे 


मुझे दे दिये गये और बैहल मंगवाई गई 
और उसमे हम दे।नो' बैठकर घर को चल 
दिये । में बताना नहीं चाहती कि उसने मेरे 
साथ किख बुरी तरह का ब्यवहार.किया 
और वेहळ के भीतर मेरे सतीत्व को.नष्ट 
करने के लिये कया २ यत्न किये !. खेर, जो 


कुछ भी किया पर उसका फळ नहीं निकला. 


उसका परिणाम यह हुआ कि वह मुभे स्टेशन 
पर ही ढाडे इधर उधर चला गया में स्ठेशन 
पर खड़ी इधर उधर उस नर पिशाच का 


ठढती रही, पर उस का कोई फल. नही - 


निकला । मुझे एक मुसलमान टिकटकलेकुर 
ने देखा और कहा कि “आओ तुमका .घर 


पहुंचवा दूँगा” में सरलभाव से उसके पीछेर - 


होली । पर सुभे क्या पता था कि रक्षक भी 
भक्षक बन सकते हैं। मेरे सतोत्व का वहीं 


नाश हुआ । मेरा. जीवन -मुझे ही: निस्तार 
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माळूम हाने लगा । अतएथ मेंने अपने को 
दैाधोन छाड चुपचाप बैठी रही | उस दुष्ट 


राक्षस ने मुझे एक सुला के सुपुद किया - 


और उसने मुझे मुसलमान बना लिया । वस 
लम्बी बात कहने से क्या तभी से मेरा जी 
खन इस रूप मे बदल गया जा आप लोगों 
के सन्मुख है । ईश्वर करे तो निस्तार संभव 
है” यह कह कर रोने लगी । 

` यह कहानी समाप्त भी न हाने पाई थी 
कि मेरे मन में तरह २ के: भाव, उत्पन्न हा 
रहे.थे। मुझे अपनी बहिन की याद थी उस 
का विवाह भी छोटी उम्र म॑ कर दिया गया 
था । मुझे अब उसके पिता का नाम भी पूछने 
मे लज्जा आ रही हे | सुधारक लज्जा से नव 
गया यही आश्चय्य हे । तथापि धीरतापूर्वक 
मेने उस देवी को चुप करते हुये उसके पिता 
का नाम पछा उसने सिसकत स्वर मे कहा 
“घंन्नू मल”? | 

“मैं चोक उठा और मेरा देह रोमांचित 
हा उठा । मेंने ओर कुछ पूछना चाहा पर 
वह नहीं बतला सकी । फिर मेंने उस देवी 
का आश्वासन देते हुये कहा “बहिन! 
ता मुझे सगी बहन मालूम होती है। चाहे 
जे कुछ भी हो, हम तेरे उद्धार का उपाय 
साचंगे । कल आऊंगा, ईश्वर भला ही करें 
गे।”यह कह में ओर किरण चळ दियें। 
और घर जाकर अपनी बहिन के ससुर का 
नोम पूछ लिया और सोचा कि पछू'गा 

हते! उसे कयां न याद होगा ? 

अगले दिन में और किरण फिर वहीं पहुँचे 

ज्ञाते ही मेंने उससे .उस के सखुर का नांम 


मेरी बहिन . २०७ 


टा. 


पूछा उसने दबी आवाज़ से कहा--“श्याम 
दास”.....,...में फूट २ कर रोने लगा | यह 
दृश्य देख वह चकित रह गई। में बेहोश हो 
गया था । इतने मै किरण ने उसको सारी 
बाते बताई' । उसे भी भाई का मिलन सुन 
असोम आनन्द हुआ । दोनो भाई बहिनों ने 
एक दूसरे को पकड़ कर रोया । आज मेरी 
बहन मेरे घर में हे ओर. उसका जीवन पवित्र 
होता जाता है। इस वात के लिये मुझ से 
सब रुष्ट हें। पर में कतव्य के आंगे सिर 
झुकाना कतेव्य समझता हूँ और लोकोप 

वाद की भी परवा नहीं करता । इसके लिये 
मुझे घर से क्यों न जाना पड़े । आज में 
विरादरी से पृथक हूँ मां बाप ने मुझे अलग 
कमरा दिया है । उसी में में रहता हुं. और 
बहन का बनाया भोजन खाता हूँ। वह बचे 
समय मे उसी काम का करती हे जिसे में. 
करना चाहता था में पढ़ता हूँ मेरे हृदय 
का बेझि हलका. हो गया है) समाज चाहे 
उनको पतित समभे पर वह भी मनुष्य हैं 
मानवता से युक्त हें। अब तो मेरा यह सि- 
द्वान्त है कि मनुष्य कितना भी पतित हो, 
उठ सकता हे। वह मनुष्यता के नाते.से 
हमारा भाई हे चाहे वह किसी भी वणं का 
हो । मेरा वही हृदय किरण भी आता जाता 
है आर मेरे विचारों का साथी है। हम एक 
विचार के तीन ही प्राणी हें तथापि हम अपने. 
को बलवान समभते हैं और अपन को कर्त- 


व्य पथ का पथिक समभते हैं । सचाई के 
कारण डरते नहीं यही हमारी प्रसन्नता का 


कारण हे । VS -- 
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साताओ और बहिना | संगठन करा. 
भारतवर्ष में चक्र पहुंचानेवाली बाल-मृत्यु । 


( अनुवादक -श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 


@2:५@ मस्त वेदनाओं मे से सबसे अधिक यह धक्का पहुँचाने घाली हे । यदि हम 


स k दुःख पहुंचाने वोली वा भयांकर 


छर छै वेदना उस माता फी होती है 
जिसे सन्तानः का वियोग होता हे भले ही 
वह सन्तान अदप वयस्क वा अधिक 
अवस्था वाली हो संसार फे किसी अन्यदेश 
मे हम ऐसे क्रन्दन न सुनंगे जैसे भारत 
वर्षे मे खुनते हें । बाळ-स॒त्यु का पक ही 
उदाहरण ले लीजिये । भारतवष मे प्रत्येक 
वष मे २० लाख बच्चे दिन का प्रकाश देखते 
हौँ मृत्यु देवी की गोद मे जा बैठते हैं। 
भारतीय गवनमेन्ट. की अद्ध -0110191 
रिपोट इस विषय पर प्रकाश डालती हुई 
१६२२, २३ मे भारत नामक शीर्षक वाले लेख 
में स्पष्टरूपेण कहती है-- 


“हिसाब लगाने पर ज्ञात हुआ हे कि 
प्रत्येक वषे २० लोख से कम भारतीय बच्चे 
नहीं मरते । उन मे जो मृत्यु के मुख मे जाने 
से बच जाते हैं बहुत से अपने बाल काल में 
स्वास्थ्य विनाशक वातावरण के कारण 
दुल और कमजोर रहते हैं। प्रस्तुतः यद्यपि 
अभी तक ठीक संख्या का प्रगट करने के 
लिये जन्म Registration बहुत ही अशुद्ध 
हे, विश्वासपूषक यह कहा जा सकता हे 
कि भारत मे नवजात बालकों मे से ५ मे 
एक वा शायद ४ मे १ पहिले वर्ष मे' ही 
मर जाता है) घनी आवादी वाले नगरों मे', 
विशेष कर ब्यापारिक नगरों में ता इस 

मृत्यु शंख्या का रेट और भी बढ़ा हुआ है । 
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अपने कुछ बड़े शहरे और विशेष कर व्या 
पारिक नगरे की बाल-मृत्यु को रेट पर 
विचार करें और उसकी अमेरिका आदि 
महा दीपो के बड़े २ व्यापारिक नगरों की 
सत्यु सांख्या से मिलान करं ते हमे पता 
लगेगा कि १६२१ मे हमारी बाल-सृत्यु का 
रेट हदय-विदारक था । संसार के .८ बड़े 
शहरे! की तुलनात्मक दृष्टि से निन्नलिखित 
सांख्याएं थीं-- 


१. क्रिश्चियानिया ( १) ५४ प्रति सहस्र 
२. न्यूयाक ( २ ) $? १३४ 31, 
३. टांडन (३)८० » °» 
४. हेसवग (3) ९५ 5 
५. बलिन (५) १३५, ।! 
६. कोलोगने (६) १४० ,, » 
७ बीना (७) १४६ _» 
८. मुस्बई (८) ६६६ ५ 


१६२२ और १६२३ में मुम्बई की बाल 
सत्यु का रेट कुछ घटकर ४०० प्रति सद 
होगया है । परन्तु अन्य नगरों की संख्या 
से मिलान करने पर यह कमी नहीं के बरा 
बर है । 

भारतवर्ष में इस अधिक : मृत्यु संख्या के 
क्या कारण हैं ? और हम पक राष्ट्र की हैसि 
यत से इसके दूर करने. के लिये क्या कर 
सकते हैं 


अंभावते । 
. १. हमारे देश की स्त्रिया मे मु 


तथा नसिञ्ग के ज्ञान का अभाव) 


हमारे मतानुसार वे कारण कतिपय | 


ee 


i 
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२. माताओं तथा नव-ज्ञात बालकों के 
उचित भोजन का अभाव । 
३. माताओं द्वारा बालकों की ठीक २ 
देख भाल रखने का अभाव । 
४. बच्चों फे प्रति पिताओ तथा अन्य 
- सम्बन्धियों का हद से ज्यादा प्रेम प्रदशन । 
और इन कारणें की जड़ मे निम्नलिखित 
कारण भी विद्यमान हैं-- 
१. बाल-विवाह | 
२. स्त्री-शिक्षा का अभाव | 
३. देशवासियों की दरिद्र अवस्था। 
यदि हम अपनी कृपाळु सरकार की इस 
घिषय में उचित काय्येवाहियां के लिये 
प्रतीक्षा कर ता उपयु क्त कारणों से हम छुट- 
. फारा न पासकंगे । इस मे सन्देद्द नहीं कि 
_कोन्सिलें ओर असेस्बलो मै भारतीय सभा- 
सद जेसा कि ख्वराज्यवादियो को विश्वास 
हुओं हे इस विषय मे कुछ कर सकते हैं, 
परन्तु यदि जनता स्वयं उन लोगों को 
सहाय्य प्रदान न करे ओर उनके साथ सह- 
योग न करे, वे लोग भी ऊृतकाय्य नहीं 
होंगे । जनता के चाहिये कि वह इस मृत्यु 
संख्या का जा हमारे राष्ट्रीय पौरुध का पतन 
कराती है, रोकनेके लिये संकल्प करे । जनता 
. को उचित है कि वह इस प्रश्न का अपने 
हाथ मे लेचे और Legislation के सहयाग 
से बालम्बृत्युरूप राक्षस को कोड़े मार कर 
बाहर निकाल दे जब तक वह हमारे देश से 
बहुत दूर न निकल ज्ञाय तब तक कोडे 
लगाते ही रहे । १ 
स्त्रियां पुरुषो की अपेक्षा इस मत्यु 
को शीघ्र कम कर सकती हैं इस विषय मे 
आवश्यकरूपेण, उन मे कत्तव्य पालन का 
` भाष उत्पन्न हाना चाहिये । हमारा विश्वास 
है कि यदि वे ( स्त्रियां) एक वार भी दृढ़ 


माताओ और बहिनो | संगठन करो 


२०६ 


संकल्प करले ते चे. परिस्थिति को सुधार 
सकती हें । शिक्षित ललनाओं का बाहर 
मैदान मे आकर देश और मनुष्य जाति फे 
हितांथ अपनी बहिनो का सांगठन केरना 
चाहिये । यदि चे ऐसा करे तो वे न केवल 
सृत्यु-संख्या ही को दूर करेगी अपितु अपनी 
वर्तमान दशाओं को सुधार कर, संसार की 
दृष्टि म॑ अपनी अवस्थाभ तथा अधिकारों 
को उन्नत बनाने मे सफलीभूत होगी । 
अपना संगठन खरां करने से भारतीय महि- 
लाएं बहुत से कय्ये कर सकती हैं । 
१-कुटुम्बौ की बागडोर उनके हाथ में 
होती है । वे अपने बालकों को जिन पर 
भारत का भविष्य निभंर है शिक्षित कर 
सकती हें और जिस प्रकार जीजाबाई ने 
अपने बालक शिवा जी के भावों का जातीय 
सेवा के सुन्दर विचारों से रङ्ग दिया था 
उसी प्रकार वे भी अपनी सन्तानें को राष्ट्रीय 


सेवा-भाव के उन्नत विचार द्वारा प्रोत्साहित 
कर सकती हैं । द 

चे अपने कुटम्ब वालों को शिक्षित बना 
तथा अपना संगठन कर अपने तथा परितारष्के 
पुरुषों के भाग्य को सुधार सकती हें । पेसा 
करने से वे समय तथा उत्साह की रक्षा 
कर सकती हैं और राष्ट्र के कामों मे उनका 
सदुपयोग कर सकती हें । हमारी .बहने 
और माताए राष्ट्र पर विचार करे । परन्तु 
शोक ! उन्हं तो अपनी खत्री जाति के दुखों 
का भी पतां नहीं । समस्त भारतवष के दुःख 
पीड़ित जनता के कष्टौ का पता होना तो 
दूर । अमेरिका, अथवा यूरोप में जब देश 
की मानरक्षा का प्रश्न उठता हे तब स्त्रियां 
शान्त नहीं बैठता, न केवल वे युद्ध मे 
जाकर जूझती हें, वरन अपनी सन्ताने 
तथा अन्य कुटुम्बीजनौ को देश की मान-. 
मर्य्यादा की रक्षाथ उस मै सजीव भाग लेने 
के लिये विवेश करतीहेँ? | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


rep 


| 
॥ 
॥ 
|] 
f 
। 
| 
| ५ 
1 
। 
| 
| 
शे 
| 
F 


wearer 


२१७ जयोति 


भारतीयं ललनाएं कया करती हें? उन 
का गाढ्य एवं कूप मण्डूक वृत्ति देश के 
लिये कोई भी कार्य्यं नहीं करने देती है । अतः 
स्त्रियां का अवश्य शिक्षा देना चाहिये तथा 
उन्हे संगठित करना चाहिये । 
वे एक अच्छी जांति के उत्पन्न करने में 
शक्य देगा । वह जाति मानसिक एवं शारी 
रिक द्वष्टि से मजबूत होगी। वे बड़ी सुगम- 
तासे इस बात को देख सकती हें उनके 
छोटे बालक घर पर ही शिक्षित किये जाते 
हैं। गृहशिक्षा जे। प्रत्येक मानव जीव के 
चरित्रगठन के लिये परमावश्यक है, उन्हीं 
के हाथों मे हातो हे । 
आज इसका अभाव हे । भारतीय सर्न्मा- 
गं का परित्याग कर कुमार्ग की ओर ले 
जाये जा रहे हें । शारीरिक, मानसिक ओर 
सदाचार की दूषि से वे दुर्वल हैं तथा 
उत्साह का ता उनमे लेशमात भी अश नहीं 
है, यह उनकी भूल नहीं हे। यह भूल उन 
माता और पिताओं की हे जे! उनके जन्म 
काळ मे एवं बालकपन मे उनकी ओर विशेष 
ध्यान नहीं देते हें । यदि हमारी बहने और 
मांतापं अपने आप को शिक्षित और 
संगठित करे ता वे बड़ी सुगमता से इस 
दशा को सुधार सकती हैं एवम्‌ बलिष्ठ 
पराक्रमी और सदाचार जाति उत्पन्न करने 
मे शक्य हा सकती हें इसी जाति की हमारी 
राष्ट्र की उन्नति के लिये विशेष आवश्य- 
कता हे। 
बिना किसी विलम्ब और कष्ट के वे 
अपत्ती पुत्रियो की विवाह की अवस्था 
बढ़ायेंगी । उस बच्चे की शारीरिक मानसिक 
दशा केसी होगी जिसकी माता केवळ १२ 
था १३ वर्ष की लड़की हा और जा माता 
के उत्तरदायित्वों के विषय में कुछ न जानती 
हो । प्रसव-पीड़ा का सहनां और उस 
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अवस्था मे बच्चा जनना जिस समय शारो- 
रिक विकास भी पूर्ण न हो माता तथा: 
बच्चे देनो का अन्त होना हे। छोटी माता 
स्वयं कष्ट सहन करती है ओर अयोग्य: 
सन्तान को पैदा करती है। इसके साथ ही. 
साथ अशिक्षित और मूर्खा होने के कारण, 
उसे शिशुप।ळन के नियमों से जानकारी नहीं 
होती है अतः बच्चें का भी बड़ा कष्ट होता है।: 
और सम्भवतः देने की अकाल मृत्यु हो 
जाती है! ये सब बाले दूर होनी चाहिये'। 
इनके दूर करने की यही रीति है कि हिन्दू 
लड़कियें की विवाह योग्य अवस्थाओं को 
बढ़ाया जाय । हिन्दू स्त्रियां को चाहिये कि 
वे १६ वर्ष पहिले अपनी लड़कियों की शादि- 
यां करने के विषय में विचार करने की 
परम्परागत आदत को छोड़दे' और उन 
लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के लिये. कस्या 


गुरुकुलां में भेज्ञदे' । यदि वे और कोई काम - 


नहीं कर सकती हैं ते वे कम से कम उन्हें 
कन्या गुरुकुलां जैसे उत्तम शिक्षणालयों में 
ते भेज सकती हैं । उस दशा में ही वे देश 
को इस भयानक भय से बचा सकती हैं। , 

बाल मृत्यु की संख्या का निर्णय करने 
में आर्थिक प्रश्न महत्व का प्रश्‍न है। जब 
माता पिताऔ को पैसा पैदा करने की शक्ति 


कम है तबही बच्चों की मृत्यु संख्या अधिक. 


हाती है । अमेरिका के संयुक्त राज्यों मै यह 


देखा गया है कि निर्धनता के कारण, कुटुम्ब - 


के एक आदमी के स्थान मे बहुतां को एक ही 


कमरे में रहना भीड़ के जम्म देना है तथा . 


यह भीड़ उस कुटुम्ब की जिसके प्रत्येक 


व्यक्ति के लिये १ से अधिक कमरे हैं बाल | 
मृत्यु संख्या से २॥ गुना म.त्यु संख्या कारेट.. 
बढ़ा देती है गर्भावस्था में माता के घरपर | 


काम करने से मृत्यु संख्या करा रेट र 
हज़ार में बच्चों के पीछे १६ के हिसाब सेबढू 
जाताही ` . लो. 
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कया 


कन्यां गुरुकुल समाचार | । २११ 


यदि चे बाहर मिलें मे कारखाने आदि 
मे कार्य्यं कर ता यह रेट हज़ार पीछे ७८ के 
हिसाब से बढ़ जाता है। 

- यह भी देखा गया हे कि जब पिता 
की आय १२५० डालर व इससे अधिक के 
स्थान केवल ४५० डालर रह जाती हे ते 
यह रेट तिगुना बढ़ ज्ञाता हे । 

“जब हम इस चात पर विचार करने लग 
जाते हैं कि भारतवर्ष मं बहुत से पिताओं 
की औसत से केवल ३६ रु० मासिक आय हे 


तब हम न केवल वच्चो की ही वा न अपने 


देश के नवयुवके की मृत्यु संख्या के रेट का 
खासा अन्दाज लगा सकते हैं। 


निधनता का प्रश्‍न आसानी से नहीं हल 
हा सकता हे । देश के नेता इस पर ध्यान 
दे सकते हैं यदि देश की विदुषी और संग- 
डित देवियां नेताओं का सहायता और 
सहयोग द ते| बड़ी जल्दी ही यह समस्या 
हल हे! जायगी । 

घे उनके राजनैतिक काय्याों में भाग 


लेती हुई उन नंताओ के स्वराज्य के राज- 


नेतिक कायां में सहायता प्रदान करने के 
योग्य होंगी । यह ध्यान रहे कि भारत की 
आधे से ज्यादा जनसंख्या स्त्रियां की है 
और भारत मै शिक्षा के तथा वास्तविक 
परिस्थिति के ज्ञानाभाव से वे क्रियात्मकद्रृष्टि 
से देश के लिये स्वाधीनता के संग्राम में 

जन संख्या सहायता दे व्यर्थ है | यदि वें 
अपने आपके! शिक्षित तथा सङ्गठित करे 
और भारत की आज्ञादी के लिये अपना 
कर्तव्य पालन कर तो स्वराज्य प्राप्ति शीघ्र 
ही हो। 

इन्हीं क्रारणौ से हम कर्नाटक के भगिनी 
मण्डल सङ्गठन का,मुम्बई की महिला समाज, 
अडयार की स्त्री सभा तथा इस प्रकार की 
अन्य सभाऔ का स्वागत करते हैं हमारी 


इच्छा है और प्रार्थना हे कि काफ़ी संख्या में 


स्त्रियां उनके कामों से हाथ बटाती हुई तन 
मन से स्त्री जगत एवम्‌ भारत की उन्नति 
के लिये काम कर । 


कन्या गुरूकुल समाचार । 


देहराठून में: 

गत २ अगस्त का कन्याएं देहरादून स 
कुशल पहुंची थीं । न्यू कि इन की गाड़ियां 
रिजबंड थीं अत; इन्हे जगह २ बदलने का 
फष्ट न उठाना पड़ा । यहां पर यह लोग राज- 
पुर राड पर एक उत्तम कोठी में निवास कर 
रही हैं । कोठी में पीछे नहर भी है अतः जल 
को अधिकता से नहाने धोने का भी बड़ा 
आराम रहा हे.। कन्याएं प्रतिदिन भ्रमणार्थ 
जाया करती हैं और कई मीलो का चक्कर 
लगाती हैं अतः उन का साधारण स्वास्थ्य 
बहुत उन्नत प्रतीत हाता हे । 
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यद्यपि यात्रा मै पाठन का क्रमबद्ध 
प्रबन्ध नहीं था तथापि प्रति दिवस ४, ५ 
घंटे नियमबद्ध पठन कराया जाता है ताकि 
खाली समय में कन्याएं कुचेष्टा न कर सक 
ओर पाठ भी उपस्थित रहे | ताकि परीक्षां 
के पचे फिर से तैयारी कराने में समय नष्ट 


हो । 
स्वास्थ्य । 
यहाँ पर यद्यपि साधारण स्वस्थ्य अच्छा 


रहा है किन्तु वर्षा में कई बार भीग जाने से | 
"मलेरिया ज्वर से कई कन्यापं दा चार दिन 


के लिये च।रपाई सेबन कर लेती. रही हैं । 
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परन्तु एक गुजराती कन्या अधिक रुग्ण हा 
गई और उसे मेजर जे० यल सेन० एक्सरेज 
संस्था मे काय्य करने. वाले डाक्टर को 
दिखलाया। उन्होने ब्रांको निमोनिया बत: 
लाया । तत्क्षण उसके पिता माता का सूचना 
दे दी गई । परन्तु परम पिता परमात्मा का 
बड़ा धन्यवाद हे कि २१ दिन के बाद इन्हीं 
डाक्टर जी के इलाज से वह निरोग हो गई 
है और वायु परित्रतन तथा आराम के लिये 
उसे पिता माता घर ले गए हैं । 


धन्यवाद्‌ के पात्र 


हमारे देहरादून आने पर हमारे सामने 
डाक्र का प्रश्न उपस्थित हुआ । पूछने पर 
यहां कोई आर्य्यसमाजी डक्टर हमे न 
मिला दूसरे इतनी दूर शहर से आने पर काई 
राज़ी भी न था। दो चार दिन ब्यवसायी 
डाकुर का बुलाया । फीस भी बहुत और 
कञ्कट भी था, उसने सो रुपये हमारे यहां 
राज आने का प्रस्ताव किया | हम लोग अभी 
घिचार ही रहे थे कि संध्या समय एक दिन 
दो तीन देवियां बच्चो समेत हमारी कोठी पर 
आई और पूछने लगीं यह कन्याएं कहां की 
हैं! हमने भी उनसे पछा ता पता लगा कि 
उनके पति वाइखराय की वोडी गाड के 
डाक्टर हें और उनके साथ हें । फिर कया था 
अन्धे को दो आंख! आचायो जी ने उनसे 
नमूता से प्रार्थना की कि वह अपना कुछ 
समय कन्या गुरुकुल का भी द्‌ । उन्होने 
उसे सहर्ष स्वीकार किया । यह डाक्र 
माहनळाल जी छै महीने दिली और छै महीने 
देहरादून रहते हैं। यह बड़े प्रेम से कन्याओं 
को इलाज करते हैं, दवा का भी प्रबन्ध करते 
हैं दिन में जब आवश्यकता हो, सूचना देने पर 


भा जाते हैँ। यह. गुरुकुल के बड़े प्र मी. हैं 


ज्याति 


[ श्रावण सं० १६८२] 


इन्हीं की सस्मति से हमे मेजर जे० यल सेन. 
का परिचय पाने का सौभाग्य हुआ । यह 
महाशय भी बड़े उदारचित्त और दयालु हैं। 
आर्यसमाज से कुछ भी सम्बन्ध न रहते हुये 
क्योकि हमे पता लगा है कि यह ब्रह्मसमाजी 
हैं--भी इनकां प्रम कन्या गुरुकुल से कुछ 
कम नहीं । इन्होने न केवल फीस ही तहीं 
ली -इनक्की एक विजिट १६) की है बल्कि 
स्वयम्‌ भी बिना बुलाये अपने मरीज़ को 
देखने अक्सर आते रहे हैं ओर बड़े ध्यान 
से चिकित्सा करते रहे हैं। हम. इन दोनों 
महानुभाव डाकृरों का बड़ा हादिक धन्य- 
वाद करते हें । 


फिर वापिस दिल्ली की । 


कन्याए ३० सितम्बर को यहां से प्रस्थान 
करेंगी और १ अक्टूबर को दिल्ली जा पहुँचर्गौ। 


वाषिक उत्सव तथा नया चुनाव । 


कन्या गुरुकुल के वाषिक उत्सव की 
तिथियां इस वार १४, १५,१६. नवम्बर १६२५ 
नियत हुई हें । क्योंकि आगे पीछे कोई भी 
तारीख ऐसी नहीं मिलती जिनमे कोई छुट्टी 
हा और कहीं उत्सव न हो । इसी समय 
नई कन्याऔ का प्रवेश भी किया. जायगा । 
जिन महाशयों के! कन्याण प्रविष्ट. फरानी 
हा वह कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ काठी नं० ४ 
दरियागंज दिल्‍ली से छुपे हुए प्रवेशपत्र मंगा 
कर शीघ्र ही भर कर १० अक्टूबर तक अव- 
श्य भेजे वरना स्थानाभाव सें उन की 
प्रार्थना पर विचार करना कठिन होगा। 
कन्याओ की आयु ६ से ऊपर और € से 
न्यून होनी चाहिये । इससे भिन्न को प्रविष्ट 
नहों किया जायगा श्रतः प्रयास करना व्यर्थ 
हागा । | srr क क ता 
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वाषिक परीक्षा कन. कर देखो 
ए संपत रसना मंगा कर देखो 
चू कि उत्सव के पूव परीक्षा लेना आच- मुख विलास पान में खाने का मसाळाः= ' 
श्यक हे क्योंकि उसी समय श्रेणी विभाग पान में खाके देखो दुनियाँ मै नई चीज है, इस 
करना होता हे तथा संरक्षक भी फल जानने की सिफ़त को आजमा कर देखे!। कीमत बडी 
को उत्सुक रहते हैं । अतः वाषिक परीक्षाए' डिब्बी ३॥), छोटी डिबी १॥४) फी दरजन। 
नवम्बर के प्रथम सप्ताह म॑ होंगी । 
| प० प्यारेलाल शृक्न हलागंज 


कट | कानपुर । 
८ % 


WALL CLOOK 


$ 

॥ ) 

TIC-TAK «० ६ 
GIVE YOU 70१50. TIME 

OUR WALL CLock “TIC-TAK शु 
HAS EARNED A NAME THAT 

CANNOT BE BEATEN. 
PRICE Res. रश 
गर > के २ हु 2 only. र 


Order now if you have not already 


| 


orderd 


pater Wathc C0 ४ 


स 
k 
9 ( ३ 
‘°’ Post Box No. 27 
॥ ४ | 
«€ 


MADRAS 
KEE DT EDN DN EDN CECE 


पं० अनन्तराम शर्मा के पुबंध से खद्धम्म प्रचारक प्रेस दर्यागंज देहली मे उपा । 


` और बाबू त्रिभुवननाथ प्रिंड व पथलिशर मे ज्योति कायौलय दिल्ली से प्रकाशित किया । 
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The ॥0॥'$ Record Timekeeper 


To the intending purchasers ofa 
sound, strong and elegant timekeeper, 
we would strongly recommend our 
well known 


No. 1001. 
ELECTRO GOLD PLATE 
WRISTLET WATCHES. 
This is tbe very newest style wristlet w atch 
11656 watches are arhstically finished of the 


०७३५ Workmanship, and are guaranteed for 
3 yoars, Their average daily variation, when 


use with proper care, 13 1 to 2 second, a result 

which bas never besn surpassed by watches of 
much higher prices 

Price, Rs. 7-8-0, with Strap or Brace. 

~ let for Radium Dial, Re. 1-8-0 Extra 

N.B— Purchaser of 3 Watches at a time 


will get one German-made 4-in, 
Timepiece free. 


The-Most Fascinating Perfume 


LILY OF THE 'VALLEY 
Free from Alcohol or 
Spirits, and hence can be 
used by:all ‘without any 
rbstriction, lt possesses 
bhe most fragrant smell 
७६ the different kinds of 
, fine flowers. Notice 
minutely the delighbful- 
rike freshlyplucked flow 
9 .. ers-smell every now and 
then, In’ lasting quali 
ties, it ‘is | unsurpassed, 

8 for, 


LILY OP THE 
VALLEY 
1 oz. Bottle Re.1-8-0 
1 Dram Bottle 0-12-0 
१ Dram Bottle O0-8.0 | जी 


Sample Bottles, Doz. 
Each 


° |) 
॥ ० 3 


PETER WATCH ०., 
2.8. 27, MADRAS 


dial alarm , | 


Hurry up to ह £ 


स्त्रियों और बच्चों के लिये 
सुन्द्र वस्त्र । 
हमारे यहां स्त्रियो. और बालकों के उप- 
योगी साड़ियां, जाकर और कुत बहुत ही : 
खूबसूरत फंसी बनावट के मिलते हैं एकवार 
मंगाकर देखिये ' नापसन्द हा या महगे जचं 
ते फौरन वापिस भेजकर कीमत वापिस 
मंगा ली जिये कीमत साड़ी बेल रेशम को किनारी 
दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 


बाडी या जाकेट--जनानी चाहे जिस 
नापको की ० '2) ५) ६) यही जिस मे सुनहरी 
काम हो रहा है ८) १०) १७) २०) २०) ३०) 


बालके के फंसी कुरते- इनकी सुन्दरता 
देखने ही से सम्बन्ध रखती हैं हर एक रङ्ग 
- के क्रीमत ७) ५) ६) ७) ६) १०) यही जरी ' 
के १५) २०) २५) 
महा सुगंधित तेल माथे को सुगं धिक 
और ठंडा करने वाला तेल कीमत १) 


t 


बाल बढ़ाने वाला तैल--इसके लगाने 

से बाल बढ़ते हैं, काले रहते हैं; और बालों 
का उखड़२र'कर गिरना बन्द होता है को०॥) 
बच्चों के गले के लाकिट-न्ये लाकिट दात 
खुगमता से निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं।की ० ॥) 


, बिजली का फीता--यह (बिजली का 
फीता बच्चां के दांत निकलने के काम 
आता है की० ॥) 


बारूखुधा-गेद के बच्चों को मोटा 
ताज़ा और तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 


कीमत फी शीशी ॥) 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची 


पत्र मुफ्त। 


पता-सुख संचारक कम्पनी. मधुरा 
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॥ * क$ / ह दै ४ ७ छि ॥ £१ : क १ छन 2: 
f A ॥ ३ | ९:४ 
म क 1 1. ण 212 है | ; ht, 2 १ थि a Regd. no) |,, | 2१७, 
वर्षे ६] माग. शीषे १६८२-- दिसम्बर १६२५ [ खण्ड ६, संख्या ८ 


प्र 
७ || 
30 पोस्ट 
TOTS 
b 
$, 


| वाषिक मूल्य ४॥ ग 0 स्त्रियां ओर विद्यार्थियों से) 
१ प्र का?) ड ii व्सपप्वीदिव्ाजपव्रियातरती, सेठ बीए, 5उबिदेशक्राफ्छूल्य ३ ६) हे ह 


| 


ग्राहकों के लिये!-- 

(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गूहकों 
को मिला करेगी 

(२) भारत के लिग्रे डा० व्य० सहित इस का 


विषय सूची । 


विषय पृष्ठ वा० म्ृल्य-- 
र प १ वष के लिये ४॥) है। 
१ “लाज बिगारत लाज रखेय। वकि लिये शशि 
ले०--श्री हरि Si न्य २४६ विदेश के ल्यि इसका डा० व्य० सहित वापिक 
२ जीव-विद्या तथा वैदिक-संस्कार ल ६) न Rs ह | 
१ / द्या 
~ ले०-श्री पौ० रामदेव जी आवाय्ये (३) Se सना हे मर ४) प्रति वप है 
गुरुकुल कांगड़ी ... ३५० पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलती, जा मिलती है | 
३ संकेत [कविता] उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त | 
_ ले०--नयन ना IR नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
र भेजा जाता हैं। 
४ पदा (४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर | 
ले; पौ, सत्यद्रत सिद्धांताळड्कार ३५३ से अक्टूबर तक होता हे । बीच में ग्राहक होने > 


५ ठुःखोद्गार चाले को प्रे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

श गी हरि र ; (७) पत्र व्यवहार में गाहका को अपना पता स्पष्ट 
ले०-श्री हरिहर ओझा ... २३६१ और सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। शिन 
दिव्य मातृ-शक्ति प्रों पर इक्क से० न होगा वह निरुत्तर 
ले० श्री शिवद्याल मेरठ ... ३६२ रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 

का टिकट होना चाहिये । 
(६) भावी आहको को चाहिये कि रुपये मनीआइर 
द्वारा भेजें वी० पी० भेजने से ग्राहक को ओर 


७ संसार की बहुमूल्य वस्तु 
ले०- श्री चतुरसेन शास्त्री .. ३६४ 


0५१५ ५. २००० > MO ST 


| ८ मोहनो के आंसू हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
श्री युत संतलाल दधिमथ वैद्यराज ३७० लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हं। आशा 
क ` ६ क्सुमोद्यान E isk Ce गण हमारी प्राथना पर विशेष 
१० बनिताविनोद -- ... ३८० (७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 
ह इतत शिक्षा पर परक दृष्टि (=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुँचे तो पहिले 
तिहर} आनेल ३८६ अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि पता न चले तो 
१२ नारी चरित्र पर पुरुषों का प्रभाव डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्तता के पा भेज 
ले० श्री कृष्णकमार मिश्र ... २-८ देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
0. ह से १५ दिन पूर्व तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
92३ cs बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 
छे० श्री रामचन्द्रासह हेडमास्टर ३६० मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 


छे० श्री पुष्पावती देवी 1.. ३६४ पते पर आने चाहिये । 
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१४ पुत्री शिक्षा माताओं के कतंव्य उयोति? कोठी नं० ४ दरियागंज, देहळी 


0 ब्योतिरमवप॒वत्त 
(:)नों ख्रक्रमीत। 


PEN ww ० 
५ 


“+ लाज बिगारत लाज रखैया क» 
ATARI -- 


(लेखक--“ श्री हरि” 


` पावस में जल ही जल है, कलपे तळपे पर प्यासा पपैया | 


पार अपार समुद्र हुई, पर घाट “मे आकर डूबती नेया ॥ 
रंक बने मग डोलत हैं, नृप वे जिन की*जग लेत बलेया । 


। श्रीहरि? बाम भये विधि के अहो लाज बिगारत लाज रखैया ॥?॥ 


३५० | ज्योति 


[ मागशीर्ष १६८९] 


जीव विद्या तथा वेदिक संस्कार । 


क [dala] 


हस | बंधा यह देखने में आता है कि जीवन 


- का उच्च करने के लिये जा वाते बहुत 


सहायक तथा आवशयक हैं उन्हे भी लोग 
«नहीं करते । सब जानते हैँ कि स्वास्थ्य 
के लिये स्व्थवृत्त के नियमो का 
पालन आवश्यक हे परन्तु फिर भी 
स्वास्थ्य की इच्छा रखते हुए भी इन 
नियमो का पालन नहीं हाता। इसका कारण 
यह हे कि मनुष्य के अन्द्र स्वाभाविक रुचि 
सुगम तथा रोचक बातें की ओर है ओर 
“यह आवश्यक नहीं कि यह बाते लाभदायक 
भी हा। हेव छाक एलिस ( म०४९।०८६ 
E|||ऽ) ने भी इस कठिनता को अनुभव 
करते हुए यह परिणाम निकाला कि जबतक 
कोई सिद्धांत धर्म का अङ्ग नहीं बना 1 
जाता तबतक उसका पालन सम्भव नहीं 
उदाहरणतया प्रायः बहुत लोग मांसाहार 
के बुरा तथा हानिकारक समझते हैं परन्तु 
फिर भी मांस का भक्षण कर ही लेते हें। 
जैतिये!ं ने इसे धर्म की द्वष्टि से पाप बना 
द्रिया और यही कारण है कि कोई भी जैनी 
मांस नहीं खा सकता, मुसलमान यद्यपि 
अत्यन्त मांसाहारी हैं परन्तु शूकर के। क्यो- 
कि उन्हाने धर्म की दृष्टि से पाप मान लिया 
` इसलिये काई मुसलमान शूकर का मांस 
नहीं खा सकता । 
$ 
पाश्चात्य देशों में जीवन विद्या 
( £७४९८5 ) के लिये कितना शोर मच 
रहा है परन्तु इसके पालन करने वाले विरले 
ही हैं । हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान का 


अद्दत्व समभते दुए इसे कार्यरूप मै परिणत 
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करने के लिये यही उचित समका कि इसे 
धर्स का अङ्ग बना दिया जावे यही कारण 
हे कि जहां आज भारतवर्ष का एक २ 
बच्चा भी ब्रह्मचर्य्यं के अर्था को समझता है 
वहाँ पश्चिमी देशो मे अभी यही निश्चय हो 
रहा हे कि यह अवस्था क्या कहपनात्मक 
तो नहीं है । 

यह दिखाने के लिये कि हमारे ऋषियों 
ने कैसी सुन्दरता से जीवन विद्या के नियमों 
का जीवन मे घटाकर जीवन का अंग वना 
दिया, कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


१--यह अनुभव करते हुए कि माता, 
पिता की मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाका 
प्रभाव सन्तान पर केवळ सन्तान के उत्पन्न 
हा चुकने पर ही नहीं पड़ता प्रत्युत उत्पत्ति 
से पिले २ की अचस्थाआं का भी प्रभाव 
पड़ता हे। इसे ?०ए४०००५ के वर्तमान 
विद्वानों ने Ante-Natal influences का 
तामे दिया हे । गर्भावह्था में ता जननी कां 
प्रभाव पर्याप्त हाता है इसी लिये ऋषियों ने 
पुन्सवन संस्कार का भी ` पर्याप्त महत्व 
दिया है | घतंमांन काळ में पाश्‍चात्य विद्वानों 
ने भी इस प्रभाव को आवश्यक समभा है 


. (Parturient influences). 


पुंसवन संस्कार मं 
(क) जननी के स्वस्थ होने का विशेष 
ध्यान रखा जाता हे क्योंकि जननी के मस्तिष्क 


में यह बात बैठा दी जाती है हो यह 
स्वास्थ्य उसे अपने वास्ते नहीं प्रत्युत उस 


मागशीष १६८२] 


जीव जं तथा वैदिक संस्कार । 


_ [३५१ 


शिशु के लिये जिस ने उत्पन्न देकर अपने 
राष्ट्र के लिये आप प्रज्ञा बनना है, जननी 
स्वार्थ भाव से अपने लिये तो स्वस्थ रहने 
की चेष्टा न करे परन्तु यह कव हो सकता 
है कि जव उसे यह दशा दिया जावे कि वह 
एक भाची जाति रल्ल की माता बनेगी ता 
वह अपने उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण मे कोई चुटि 
या भूल कर जाये । वह इस आशा मे इतनी 
निमग्न हो जाती है कि जब उसे घोमे 
अपना चेहरा देखने का कहा जाता हे और 
उस से पूछते हैं कि देवी तू घी मे क्या 
देखती है, ता वह यही उत्तर देती हे कि भें 
इस मै प्रजा देखती हूँ, इस संस्कार के करने 
से जननी के! यह बताना हे कि अब से वह 
अपने लिये नहीं जी रही है । किन्तु उस का 
जीवन उसके संतान के लिये है कैसा शुभ 
संकल्प है यदि सब माताएं अपने बच्चों के 
इस उद्देश्य से जिये' कि उनकी सन्तानो को 
राष्ट्र बनाना है ता क्या परिणाम हो सकता 
हे यह समझना कठिन नहीं है । 


(ख) इस खंस्कार से एक और भी 
बड़ा ठाभ्न यह है कि पिता को समाज के 
सन्मुख स्वीकार करना पड़ता है--चू कि वह 
प्रण का जन्म दाता हे । इस लिये उसकी 
यह हादिक अभिलाषा भी है कि यह सन्तान 
चिरायु हो जिस से. उसे सन्तान सम्बन्धो 

दुःख न प्राप्त हो ओर वह यहभो प्रतिज्ञा 
करता हे कि सन्तान के सुख तथा आयुवृद्धि 

के लिये उसको रक्षा मे तत्पर रहेगा । 


इस घोषणा का यह परिणाम होता हे 
कि पाश्चात्य देशा को नाई जननी को यह 
भय नहीं रहता कि उसका पति और उसके 
बच्चे का पिता उसे इस गर्भावस्था मे कहीं 
अरक्षित ही छोड़ जाबेगा और यह भी अवस्था 
कभी आनेकी सम्भावना नहीं रहती कि बच्चा 


संसार के काम करतार वृद्ध भी होजावे परस्तु 
उसेयह पता न हो या किसीको यह बताने का 
साहस न हो कि उस का पिता कान था । 


(ग) इस संस्कार से गर्भावस्था फी 
समाज मे घोषणा हा जाती हे जिससे जत्तनी 
को यह साहस नहीं पड़. सकता कि कभी 
गर्भपात का भी विचार कर-सके। ४ ० 


२--सीमन्तो न्नयन संस्कार ` 

यह संस्कार छठे या आठवे मास में 
करते हैं जब कि भ्रण को बुद्धि का जे एक 
प्रकार की मानसिक शक्ति ही है पादुर्भाव 
होने लगता है या ओज ( एy5०2! basis 
01 110) दृढ़ हाने लगता है । अर्थात्‌ जबकि 
भ्रण का मस्तिष्क उन्नत हो रहा होतो है 
उस समय जननी का भी बिशेष तार पर 
अपने शिर की सफाई का आदेश किया 
जाता है | माता,का यह भी शिक्षा दी जाती 


है कि उसे उत्तम २ बातों, स्थानों, चित्रों | 


और महान ब्यक्तियां का ध्यान करना चा- 
हिये जिस से बालक की बुद्धि भी वैसी ही 
उत्तम और स्वच्छ हो जावे । 

३-यही नहीं कि गर्भ के पूर्व और गर्भा 
वस्था में ही संस्कारों का प्रभाव हा प्रत्युत. 
ऋषियोंने गर्भान्तर अवस्था ( 205: 1919] ) 
पर भी पर्याप्त बल दिया है जैसे माता कों 
आदेश है कि नवजात को स्वच्छ जल भी चुसांवे 
क्योंकि यह अमृत है वास्तव मे कभी २ 
कर दी जाती है कि शिशु को दूध ही दूध 
दिया जाता है परन्तु शिशु का जल की भी ' 
पर्याप्त आवश्यकता होती है । ही 


इसके अतिरिक्त शिशु के वख, भोजन, 
और अन्य बाते! की भी शिक्षा,दी हे। | 
-सत्र से बढ़कर जीवन विद्याके. 
1 गर्भाधान संस्कार में घटाया है | | 
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धानके महत्व को समभते हुए इसे काई कल- समाज के पूति श्रद्धा, भक्ति और आत्मत्याग 
ङ्किति कार्य नहीं बताया प्रत्युत इसकी पवित्रता हे और विषयवासना का जराभी अंश नहीं। 
और इसका उच्च आदश सन्मुख रखा हे। इस पुकार ऋषियों ने जीवन विद्या को 
इस संस्कार के! छिपाने का यत्न नहीं किया उपयोगी बनाया था यह उसके कुछ ही उदा- 
प्रत्युत समाजको बताया हेकि दम्पतिअच इतने हरण हैं पाश्चात्य देशों मे' भी इन नियमों का 
कलवान और सदाचारीहें किवे समाज कोएक महत्व तभी पहिचाना जावेगा जबकि वहां 
उत्तम प्रजा भेट करने के योग्य है और चे भी इसे धमं का अङ्ग बना दिया जावेगा । 
इस समाज के सेवा के भाष से प्रेरित होकर परन्तु इसके बिना सर्व साधारण जनता से 
बड़े पूफुल चित्त हैं। उनकी इस पुसन्नता मे इनके पालन करने की आशा रखना भूल है। 


( लेखक--नयन । ) 
लिखें-अब कौन अनोखा लेख / 
निष्पापी तन नहीं किसी का, | 
मान हीन मन नहीं किसी का, 
अचल गड गयी बुद्धि गगन में, महा भूल की मेख / | दु 
लिखें-अब कौन, अनोखा लेख / 
i 
काञ्ची में ज्ञिव-धाम नहीं हे, 
अवध नगर में राम नहीं है, | 
चित के चित्रकूट के भीतर, चित्रयुप्त को देख / 
र लिखें-अब कौन अनोखा लेख . | 
३ 


विश्व स्वरूप दिव्य पनघट में, : 
देखो-नीर भरे घट २ में, 


नित नीरव श्रीनयनचन्द्र की, अलख अलख की रेख ? 
लिस-अब कौन अनोखा लेख / 


VER VERA SSSA 
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पर्दा । ` | 


पदौ । 


( ले०-प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार, “अलङ्कार” गुरुकुल कांगड़ी ) 


1 य | ह कहना गलत हे कि हिंदू-लाग शुद्धि 
|... नहीं किया करते थे,या मुसलमानों को 
मौका पड़ने पर हिंदू नहीं बना लिया करते थे 
कौन नहीं जानता कि “पर्दा! पहले मुसलमान 
था पर हिन्दुओं ने इसकी शुद्धि कर इसे 
हिन्दू बना लिया । 'पर्दा' जा पहले कट्टर 
मुसलमान था, हज़रत मुहम्मद का जैनब 
से पैदा हुआ इकलौता बेटा था; उस का 
हिंदुओं ने ऐसा शुद्धि-संस्कार किया कि अब 
वह कट्टर हिन्दू है, बीसियों घंटे उनके चूल्हे 
मै मज्ञ से डट। रहता है । 


कइये का कहना है कि जव कभी, जा 
कोई चाहे, इन हिदुआ के पकड़े कर मुसलः 
मान बना सकता है। परन्तु नहीं, यह भी 
हिन्दुओं पर अन्याय-पूण आक्षेप है । देखा, 
जब से पदे का शुद्ध किया है, क्या किसी 
की मंजाल है कि इसे खींचकर उन मेसे 
निकाल सके ? अब चाहे ईसाई, मुसलमान 
और कोई तीसरे भी कितना ही सिर क्‍यों 
न पटक, परदे को हिन्दुओं ने शुद्ध करके 
अपनी बिरादरी मे शामिल कर लिया है। 
अब इसे कोई दूसरे धर्म में जाने के लिये 
नहीं बहका सकता; यदि कोई कोशिश 
करेगा ता वह धर्म-युद्ध छिड़ेगा, जिस मे 
पहले हिंदु-पुरुष बलि पर चढ़ेंगे और फिर 
हिंदू-स्त्रिए अपनी आहुति देकर 'पर्दे' की 
रक्षा करंगीं । 


परन्तु क्या मालूम जिन्हाने 'मियां-पद! 
की शुद्धि की हो वे उस समय के दिदू-नामं 
घारी आय्येसमाजी ही हों । शुंद्धिका शास्त्रा 
मे कहां ज़िक्र हैं; कहीं भी नहीं ! फिर पदे 


मियां का किसने शुद्ध किया? हिंदुओं का 
चाहिए कि इसे अधं-चन्द्र देकर अपनी 
बिरादरी से बाहर ढकेल दे'। और या उसे 
शुद्धि करने वाले आय्ये-समाजियों के हवाले 
करें, उन्हाने इसका जो कुछ बनाना होगा, 
बना लगे । यदि हमारे शिवजी पर भूल से 
भी किसी यवन की छाया पड़ जाय, ता 
उन्हे भी स्नानादि प्रायश्चित करना पड़ता 
है, फिर इस मियां की क्या मजाल कि सदि- 
यां से चौके चूल्हे तक में डटा रहे, और 
किसी जनेऊ तथा खोटीधारी के कान पर 
जू' तक न रंगे । सनातन हिंदू धर्म की रक्षा 
अभीष्ट हो ता इसका 'एक क्षण भी बिना चूके 
एक दम बहिष्कार कर देना चाहिये। .. 


पर्दे को हमारी समाज में दाखिल हुप 
सदियां बीत चुकी हैं ।.इस अरसे मे इसकी 
संतति भी सीमा का उलङ्घन करके ei है 
जहां तहां इसकी औलाद बहुतायत मे पा 
जाती है । इस यवन का ध्वन्स करने के लिये 
हमें बड़ी होशियारी से काम करना होगा | 
इसकी संतति का चुन २ कर' अपने समाज 
के क्षेत्र से बाहर ढकेलना होगा | तब जाकर 
कहीं धर्म की रक्षा होगी, नहीं ता धमं-सङ्कट 
उपस्थित हो जायगा । र 


क ॐ र ॐ 


पर्द की संतति का अत्यन्ताभाव करने 
के उदेश्य से में उनकी दूढ में चला। 
पहले ता यह खुद सैकड़ों संतानो को पैदा 
करने वाला, फिर इस की एक २ संतान 
आगे भी वही सिलसिला जारी करने वालो 
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जू की लीकों का ढूढ २ कर मारने की 


दुस्तरतो के समान इसका भी ढुढ २ कर 


मारना दुश्तर पाया । इसे परमात्मा की तरह 
सर्व-व्यापक और परमाणु की तरह छवंकुचित 
छुई-मुई की तरह लज्ज्ञाशील तथा दन्द्र की 
तरह निरूज्ञ पाया । इसकी माया ३ दुभ्रुत 
देखी । जहां यह मूक्ति मान दिखाई देता था 
वहाँ समीप जाकर. समक पड़ने लगा कि 
यह सिफे मरू-मरी चिका की तरह आँखें का 
घाखा था, जहाँ इसको मनहूस शाक ठ दिखने 
की काई उम्मीद न थो वहां इसे ढिठाई के! 
चैलेञ्ज देते हुए देखा । 


बह क्ष जे 


में बम्बई से दिल्लीको आ रहा था। 
हुशंगाबाद के स्टेशन पर एक मारवाड़ी 
युवक अपनी नव--विवाहिता वधू के साथ 
मेरे ही डब्बे में आ चढ़े । युवती के मुख पर 
पर्दा लटक रहा था परन्तु उसका पेट वायु 
स्नान कर रहा था । अंग्रज-स्त्रयां का छाती 
खेले बाज़ार मे फिरते कई वार देखा था। 
परन्तु यहां एक नयी -समांज, मुद्द लपेटे 
पेटखे।ले दिखाई दी । पति-पत्नी आमने-सामने 
बैठ गये, लेकिन मियां जी उन दाना के बीच 
में खड़े हुए दिखाई दिये | पति-पत्नी के बीच 
में भी पर्दा ! मारवाड़ी महोदय का उनके साथ 
के एक दोस्त ने कहा व्याह कर वीवी लाये हा, 
या कपड़ा ढक कर मिठाई लाये हा। मारवाड़ी 
भाई ठट्टा मार कर हंस पड़ । अगले स्टेशन 
पर गांडी खड़ी हुई । भाई साहब धोती 
सम्हालते हुए चाय लेने का भागे ता उनकी 
बीवी मुह नङ्गा,करके बैठ गई। बेचारी का 
दम घुटा जाता था-खुली सांस लेने लगी- 


३ 
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पति महाशय वापिस आये ते पर्दा-साहेब 
भी उनके साथ ही चले आये, मानो वह 
उन्हीं के साथ छाया की तरह भागते फिरते 
थे । मैंने यह दृश्य देखकर, अपनी पाकेट-बुक 
मे नोट कर लिया कि पति-पत्नी के बीच मै 
जो खां साहेब हर समय कमर ताने खडे 
रहते हैं इन्हे यहां से दफा किये दूर बगैर काम 
न चलेगा। इन्हें इतनी तो शर्म होनी ही 
चाहिये। 
क क क 

उस दिन में दृरद्वार में हर की पेड़ी पर 
घूम रहा था। कई पर्दा-नशीन बहने एनान 
की तैयारी कर रहीं थीं । पास ही उनके 
रिश्तेदार खड़े हुए थे इसलिये सब पापों 
के। मिटा देने वाले इस ती-र-थ पर आकर भी 
पर्दा किया हुआ था । कुछ देर बाद वे बहनें 
उठीं ओर अपने रिश्तेदारों की तरफ पीठ 
करके गङ्गा में डुबकियां लगाने लगीं । ज्यो२ 
वे गाता लगाती जाती थीं त्या २ उनके पाप 
गङ्गाजी के सिद्ध-जल से 'घुलते जाते थे और 
उनके शरीर पर पडा । 'पद' का पाप भी 
उतरता जाता था । थोड़ी ही देर मे यह पाप 
सवेथा चुळ गया और वे पर्दा हीन, शुद्ध, 
नग्नरूप मे दिखाई देने लगीं। इस अवस्था 
मै जब वे जल से निकलीं तब भी अपने 
रिश्तेदारों के समीप पहुंचकर उन्हाने मुह 
पर पर्दा खींच दी लिया । पर्दे की इस शर्म के 
पीछे छिपी बेशर्मा को देख कर मेंने धीरे से 
अपनी नोटबुक जेब मे खे निकाली और उस 
में यह दर्ज कर लिया कि इस सत्यानासी 
पर्दे ने ही भारत की कुलाडुनाओ को निर्लज्ज 
चना दिया हैयदि यह कळङड्कीन होता तो हमारी 
देविये' अपनी आँखे सूद कर दुनियां भरको 
अन्ध! न समभने लगतीं पदे की इस 'होने! 
और 'न होने'--दोानो प्रकार की माया 
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'पंरदा । 


३०७ 


देखंकर कुछ देर स्तस्भित खा खड़ा रहा। 
विचार धारा टूटने पर में इसकी करामाते' 
देखने के लिये आगे चळ दिया । 


मै ये ने ने 


मुंगी रामप्रसाद की लड़की की शादी 
थी । मुन्शी जी मेरे बड़े दोस्त थे । में उनके 
घर के सभी व्यक्तियों का खूब अच्छी तरह 
से जानता था । बस, मुभे तार दे मारा -- 
'कौरन से पेशतर चले आओ? में भी जा 
घप्रका। बारात आई, खूब आव-भगत को 
गई । मुन्शी जी की स्त्री ने लड़के को मिलने 
के लिये अलग बुलाया । में उख समय उन 
के पास ही बैठा हुआ था । लड़का, लड़के 
की सास और में-बस, हम.तीन हीथे लड़के 
फे आते ही उस की सास ने बिजली की 
तेज़ी से घू'घट खींच लिया और लगी_अंदर 
अन्द्र से बाते करने । उसका बोल जरा 
मोटा था, वह पद्‌ को भी फाड़ २ कर निक- 
लता था, परन्तु लड़के की सास अब तक 
अपने का पद में ही छुपा हुआ समझ रही 
थी। लड़का ज़रा मज्ञाक्रिया मिज्ञाज्ञ का था 
बाला--“माता जी! पदे की दे! तहे कर 
लीज्ञिये। मुझे आपकी आवाज बहुत जार से 
सुनाई दे रही हे ।” यह तमाशा देख मेरे ता 
हंसते २ पेट मे बल्लिए पड़ गई । मेने उसी 
वक्त अपनी डायरी निकाल कर मुन्शी जी 
की स्त्री का नाम, या कहिये ऐसी सासे! का 
नाम, अपनी फेहरिस्त पर चढ़ा लिया । 

क भः क क 

परसों में एक काम से अपने गांव गया 
हमारे घर के सामने रत्तो नाम की एक बूढ़ी 
जट्टी को घर हे । जब कभी में चहां जाता हूँ 
रत्तो सुके परोंठे बनाकर खिलाया करती है। 


घर पहुंच कर मेंने सामने देखा कि रत्तो 


तम्बू सी बनी चारों तरफ से कपड़े से 
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लिपटी बैठी हे ऑर उसके सामने वैसी ही 


' गठड़ी सी बनी एक ओर बुढ़िया है। दोना 


बैठी जार २ से दुनियां भर की गप्पं हाँक 
रहीं थीं। मेंने रत्तो से पूछा-“रत्तो! यह 
क्या तमाशा कर रही हे?” रत्तो ने मेरे भेले- 
पन पर हंसकर कहा--“बेटा ! मेरी लड़की 
की इस बुढ़िया के लड़के के साथ शादी हुई 
है। दोनो समधिनें हैं इसलिए एक दूसरे 
से शमं हाता जरूरी है न !” मेने कहा- हां, 
ज़रूरी कयो, बहुत ज़रूरी हे। शर्म से इब 
मरना जरूरी हे । इतना बड़ा पाप कि तुम 
दोनो के लड़के-लड़की की शादी हो गई !”” 
दोनों बुढ़िया पदें के तम्वू में छिपी इस 
बात पर अट्टहास करने लगी कि में इतना 
पढ़ लिखकर भी।इस छोटी सी बात को नहीं 
समझता था। मेने उन दोनों बुढ़ियों को 
हंसते २ कहा-“देखो, मेने तुम्हारा नाम भी. 
नोट कर लिया है ।” 
क कै त; ॐ $ 

बे पढ़ी लिखों पर्द का शिकार हैं ही परन्तु - 
अभी पिछले दिनां यह सुनाई दिया कि. 
इलाहाबाद यूनीवसिंटी मे जमाने की तरक्की . 
के देखकर देश की उन्नति के लिये एक नया 
सुधार पेश किया गया है। यह सुधार था. 
बी० ०० मै पढ़ने वाली लड़कियों को पर्दा- 
नशीन बनाने का । लड़के लड़कियों के इस 
प्रकार खुलमखुला मिलने से मशीन का पुजा | 
कहाँसे ढीला हा जाता शायद इसी खयाल 
के लेकर यह 'रि-फ़ौ-म” किया गया था। . 
परन्तु क्या देनों को अलग २ रुई में लपेट : 
रखने से उनपर काई दाग नहीं लग सकेगा । 
क्या जिन्दगी भर डुनियां क्षा गन्दो कह २. 
कर उससे भागते रहने से मनुष्य की हालत | 
पहले से सुधर ज्ञायगी ! बस, लेख पर लेख ` 
निकलने लगे, सभा पर सभा होने लगी । ईला" 
हाबाद में ते स्त्रियां ने तूफान मचा दिया |. 


५६ 


उच्चशिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों को- 
लडकों के साथ शिक्षा-प्रहण करने की आज्ञा 
दिलाकर ही पिण्ड छोड़ा। मेरी नोट बुक में 
इन सभी का नाम दजे है। 
पिछले दिने शिमले में पढ़ी-लिखी स्त्रियांने 
भी एक और करतूत कर मारी । पं० मोती- 
लाल नेहरू की मू'छां की मृत्यु हो गई थी । 
हिन्दुस्तानी रस्म-रिजाजके अनुसार मोतीलाल 
जी का बैठा कर स्यापा करना जरूरी था 
परन्तु बीसवीं सदी की इन पढ़ी-लिखियों ने 
बकायदा टेबळ-कु्सी लगाकर आज कल 
के कायदे के सुआफिक अफसे।स का एक 
रेज्यूलेशन पास कर दिया । यह बेपदं गी देख 
कर लाहौर के मियां 'ओटलुक' साहेब जल 
भुन गये, उनकी बिरादरी वाले का जो बहि- 
ष्कार कर दिया गया ! ख्रियां की समाज मै 
एक पुरुष के निमन्त्रित करना, सब स्त्रियों 
का उसके सामने, भाग खड़े होने की जगह 
बैठे रहना और उसपर भी पर्दा नकर के 
उसकी तरफ देखते रहना-ये तीना, 'मु- 
स्लिम-औटलुक'को दृष्टिम एकसे एकबढ़कर 
अपराध थे परन्त इन सब को करते हुए भी 
पढ़ी-लिखी स्त्रियां ने डकार तक न लिया 
उल्टा बेचारे गुम-राहोकोा ठीक रास्ता दिख- 
लाने वाले पीर पर ही झपट पड़ीं और उस 
की नाके दम करके छाड़ा! यह घटना भी 


ज्ये! की त्यों डायरी डायरी मे दज है । 
कं कं क 


ज्ञमाना बहुत आगे बढ़ चुका है । पर्दा 
ले हटेगा और हट कर ही रहेगा परन्तु 
पिछली दो घटनाएं हमारे सम्मुख एक और 
विकट समस्या उपस्थित कर रहो हें । पर्दे 
को हटाकर स्री-पुरुष का समाज मे क्या 
° स्थान. समका जायगा ; क्या पर्दा मुख पर 
न डालने मात्र से पर्दे दर भ्रेक्ष हल हो 
ज्ञायगा या हमे कुछ और आगे कदम रखना 
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होगा? खामाजिक-जीवन मे समाज के अंग 
स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के प्रति क्या संबन्ध 
हागा ? 

इस समय हमारे समाज की यह अवस्था 
है कि अपनी धर्मपत्नी, बहिन, माता आदि 
के अतिरिक्त यदि अन्य किसी स्त्री के साथ 
कोई पुरुष बात चीत करे, अथवा 
कोई स्त्री अपने पति भाई पिता आदि 
के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के 
प्रति उन स्वाभाविक सामाजिकप्रम के 
उत्कृष्ट तथा पवित्रतम भावों का परिचय दे 
जिन्हें प्रत्येक पुरुष तथा स्त्रीके हृदय में स्वयं 
भगवान्‌ ने अपने हाथों से रखा है ते। उन पर 
बदमाश?! हेनेका सन्देह किया जाता हे। हम 
इस बात की कल्पना भो नहीं कर सकते कि 
पुरुष तथा स्त्री, समाज के क्षत्र मे', ऐसे ही 
स्वतन्त्र मिल सके जैसे पुरुष-पुरुषां के 
साथ तथा स्त्रिये --स्त्रियां के साथ मिलती 
हैं । अभी तक पुरुषों का समाज सवेथा अलग 
हे स्त्रियां का खबंथा अलग हे-दोनो 
का एक दूसरे से फेई सम्बन्ध नहीं 
है। यदि हो सकता है तो केवळ पति-पत्नी 
का, एक ही माता-पिता से उत्पन्न भाई-बहिन 
का मांता-पुत्र और पिता-पुत्री का। इसप्रकार 
को छेड़ कर किसी दूसरे प्रकार का सस्वस्घ । 
अनुचित होगा, नाजायज होगा बदमांशी का 
होगा | हमारे यह समझ मे ही नहीं आसकता, | 
कि यदि किसी पुरुष स्त्री का परस्पर पति- | 
पल्ली का सम्बन्ध नहीं है, एक ही रुधिर कां 
भी सम्बन्ध नहीं है, फिर घह बदमाशी के | 
अतिरिक्त तीसरा सम्बन्ध हो ही कोनसा 
सकता है । हमारे समाज मे यह विचार घर 
कर गये हैं । प्रत्येक व्यक्ति इन्हे वेदवार्वयवत्‌ ` । 
सत्य मानता है और इसीलिय जहां स्री 
पुरुषों मे खुले दिखाई देती है, उसके विरुद्ध 
हृद्य मे' क्रान्ति सी उत्पन्न होती है। फरक 
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इतना ही है कि कई ईमानदारी से अपने भावों 
का कह डालते हैं, ओर कई दवाय रखते हें 
युवक दळ, ते नई रोशनी से प्रभावित होकर 
पुरानेबन्धनां के तोड़ - फे।ड़ डालना चाहता हैं 
परन्तु बुडढे खुराट जिन के हाथ में समाज 
की बागडे।र हे, नौ-जवानो का कुछ चलने 
नहीं देते । वे विवाहित स्त्रो पुरुष के प्रातः 
काल इकटु सैर करने जाने को निळजता 
तया उद्दएडत। की पराकाष्ठा समभते हैं, 
फिर चे गैर स्त्री-पुरुष के किसी प्रकार भौ 
परस्पर सम्पर्क में आने का कयो कर सहने 
लगे ! उनकी सम्मति मे इस प्रकार का 
सम्बन्ध बदमाशी तथा व्यभिचार की चरम 
सीमा होगी । 

इस मे सन्देह नहीं कि हमारे समाजकी 
वर्तमान अबस्था उपयु क्त विचारों की ही पुष्टि 


करती हे । यदि किसी युवक की सामयिकः 


सहायता पाने के कारण कोई युवती उस के 
प्रति कोमल शब्दों में कृतज्ञता के भाव 
प्रकट करती है ते| वह मूख उस युवती को 
अपने ऊपर लट्टू हुआ समभने लगता हे । 
उसके हृदय मे इससे उच्च किन्ही मानवीय 
विचारोंके लिये स्थान ही नहीं दिखाई देतां । 
स्त्रियां के! हमारे समाज मे पुरुत्रो से इतनी 
दूर रखा जाता हे कि वे साधारणतम मान- 

वीयभावाँ को भी प्रकाशित नहीं कर सकतीं । 
किसी भारी मेले मे रास्ता भटक-गई बुढिया 
को ठीक स्थान पर पहुँचा देने से वह ते। जरूरत 
से ज्यादह धन्यवाद की कड़ी लगा देती हे 
परन्तु पक युत्रती उसी प्रकार की अवस्था 
मे वैलीही सहायता पाकर कृतज्ञता मे जबान 
तक नहीं हिला सकती । यह नहीं कि उसके 
हृदय मे वे साधारण से कृतज्ञता के भाव 
उदित ही नहीं होते ज्ञा पशुओं तक मे पाये 
जाते हैं; नहीं इस लिये कि कहीं उसके शब्दों 
का अनथ न कर दिया जाय ! पुरुषों से 


स्त्रियां का बहुत दूर रखा जाता है, इस लिये 
उनका स्त्रियों की ज़रासी भी नज्ञदीकी का 
उल्टा अर्थ क्रर लेना स्वाभाविक है और इसी 
लिये वृद्धो का स्त्री-पुरुषां का सामाजिक 
जीवन मे अलग २ रखने का उद्योग भो कुछ 
अश तक उपयुक्त ही है । दैनिक-पत्रा में 
रोज़ घटनाएं छपती हैं । किसी लड़की ने 
किधर देखा । पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, जिस 
तरफ़ भी नजर उठी, चली गई। अचानक 
समीप से जाते हुए युवक पर नजर पड़ 
गई । उसने समभा कि उसो पर यह ख़ास 
कपा की गई है.। ज्यों किस्सा छिड़ा कि उस 
का अन्त अदालत मे हुआ! ऐसी अवस्थाओ' 
के होते हुए ' क्यों कर चृद्ध-लोग स्त्री-पुरुषां 
को सामाजिक जीवन मे खतन्त्रता देने के! 
पक्ष मे ददो सकते हैं ! मु ह पर पड़ा पद उठ 
जाय तो उठ जाय, वे इस नई-बेपंदगी के 
हक मे नहीं हा सकते । 

ते। फिर क्या होगा ? क्यों पदे को दूर 
करने का अभिप्राय मुख पर से बुर्का उतार 
देना मात्र होगा अथवा इस का अभिप्राय कुछ 
ओर गहरा हे।ग। ! क्या स्त्रिये पर्दा हटा कर 
सामाजिक-जीवन मे पुंरुषां से उतनी ही दूर 
खड़ी रहेगी जितनी दूर वे अब तक 'थीं अथवा 
उन्हें भी समाज का उसो प्रकार अङ्ग समझा 
जायगा जिस प्रकार पुरुषों को समभा जाता 
हे इस का उत्तर पाने के लिये इतिहास के 
कुछ पन्ने उलटने आवश्यक हैं। 

मुसल्मानां ने स्त्रियां का सामाजिक 
जीवनमे .काई स्थान नहीं दिया। उनका समाज 
पुरुषे का समाज दै । पुरुष ही उनके समाज 
रूपी मस्जिद की आधार शिला, पुरुष हो. 
उसकी ईट, पुरुष ही उसकी दीवार और 
पुरुष ही उसके गुम्बज .हैं। ऐसी रचला. बना 
कर मुसलमानों ने समाज का जो स्वरुप बना 
लिया है वह किसी प्रकार स्पृहणीय नहीं है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Her war Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


७ १२६: : 


३५८ 


एक सुसल्मान-भाई से बात करते हुए में यही 
चर्चा कर रहा था कि बाले--' भाई साहेब ! 
आप कुछ भी कहे, हम मुहज्ज़ब आदमी के 
लिये अपनी बीबी का खुले बाजार ले जाना 
गवारा नहीं कर सकते! | मुसलमान लोग 
स्त्रियां को ऐसी चीज समभते हें जैसे मतं- 
वान में पड़ा मुरब्बा । उन के यहां स्त्रिय 
मर्दों की तरह आजाद नहीं हैं ओर इसी 
लिये उन के समाज की रचना मे स्त्रियां का 
हाथ नहीं है, ज्ञा कुछ हे वह नाम-मात्र का 
है । मुसलमानों के समाज का विकास हुआ 
परन्तु वह विकास शरीर के फूलने की तरह 
कांथा; बढ़ने की तरह का नहीं । मुसल्मानो के 
त्रिकास का मानव-जाति फे शरीर मे उत्पन्न 
हुए एक रोग से उपमा दी जा सकती हे। 
आगः और तलवार से उतर कर वे वात ही 
नहीं करते थे। चे कठोरता, क्र,रतां और 
निद्‌यता फे -अवत्तार दिखाई देते हें । कोम- 
लता, सहृदयता प्रेम आदि जिन गुणा से 
मनुष्य .की वत्र-प्रझति मे मृढुता तथा 
देवत्व का सञ्चार होता हे, उन से मुस्लिम- 
समाज संघंधा वञ्चित रहा है । यदि कहीं 
मुसलमानी संसार मे स्त्रिये हवा लेने को भी 
निकली हें तब भो लिपटी हुई, ढकी हुई, 
खारो तरफ को दुनियां से बिल्कुल अलग, 
इस दुनियां मै रहती हुई भी किसी दूसरी 
दुनियाँ मे ! जहां समाज के एक अङ्ग को 
इस प्रकार काट कर अलग फेक दिया जाय 
वहां पहलेःतो किसी प्रकार की उन्नति हागी 
ही नहीं और जो होगी भी, वह अधूरी -- 
बिलकुल “आधी । सेमेटिक जातियों का 
सन्देस: गगन-व्यापी अग्नि-ज्वालाओ का 
संदैस है; तलवारौ की खटखटाहट का सन्देस 
है, गर्म खून की उबळती हुई नदियों का 
सन्देस है क्योकि उनके सामाजिक जीवन 
मैं सरी का स्रीरूप से कोई स्थान नहों है। 
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उनकी समाज के बनाने वाला पुरुष हे और 


उसने सब जगह अपनी कठोर प्रकृति का परि- 
चयदिया हे । सेमेटिक जातियों ने समाज 
के जिख भवन का निर्माण किया हे उसके 
नीचे 'आग-खून~तळवार? इन के अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं दिखाई देता । इस मे सन्देह 
नहीं कि सुखल्माने ने विज्ञान तथा दर्शन 
मे' किसी समय पर्याप्त उन्नति की थी. 
परन्तु उस उन्नति के स्थर न रह सकने का 
मुख्य कारण यही है कि उन्हाने स्त्रियां का 
ईश्चर-प्रदत्त स्थान से निर्वासित करने का 
अनुचित उद्योग किया । जब तक स्त्रियां के 
सामाजिक क्षेत्र मे अपना उचित स्थ.न 
न मिलेगा, जब तक उन्हे पुरुषों की तरह 
समाज का जोता-जागता अङ्ग न समभा 
जायगा, जब सक उन्हें किसी प्रकार के भी 
पर्द के पीछे रखा जायगा तब तक समाज, 
सेमेटिक जातियों के समाज की तरह, 
अर्धाङ्ग रोग से पीड़ित रहेगा, उन्नति शील 
नहीं दे! सकेगा, मानच-जाति के दैवीय 
गुणें से शून्य रह्देगा । व 

सेमेटिक जातियों के बिपरीत, आय 
जातियों ने, स्त्री के! स्त्री-रूप से, पुरुष को 
तरह, समाज का अङ्ग मानने का प्रयत्न 
किया और इसी लिये उन मै सर्व-ताश-करी 
कठोरता तथा नीरसता नहीं पायी जाती । 
इस समय हमलेाग अनेक सैमेटिक संस्कारों 
के कारण प्राचीन वैदिक विचारों से विमुख 
होचुके हैं परन्तु किसी समय इसी भारत मे 
गार्गी सी विदुषी देवियं सभाओं में अपनी 
विद्वत्ता का सिक्का जमाया करती थीं | 


स्त्रयंचरों की प्रथा इसी पर्देपर लट 


हुए देश मे प्रचलित थी । उस समय 
के भारत का सन्देस शान्ति का, आशा 


का, उत्साह का सन्देस है। उस उपदेश 
के सदियें बाद आज भी सुनकर हृदय से 
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“घन्यः “धन्य? निकलने लगता है। भारत 
के प्राचीन समाज की रचना मे स्त्रियां का 
उतना ही हिस्सा था जितना पुरुषों का। 
बुद्धमगवोन्‌ के समय तक स्त्रियां को समाज 
का अङ्क माना जाता रहा है भिक्षुओं के साथ 
भिक्षनियं भी हुआ करती थीं । परन्तु बौद्ध- 
काळ भारत की गिरावट का समय था 
बुद्ध ने स्त्रियां को समाज मै समान-स्थिति 
देने का प्रयत्न किया परन्तु शायद गिरावट 
की शक्तिय तेज्ञी पर थीं इसलिये उसका 
पुरुष तथा स्त्रिये को समान-स्थिति देखने 
का स्वप्न क्रिया में न घटाया जा सका । 


युरुप की आर्य-जातियोंमेभी स्त्री का 
पुरुषों के साथ एक ही स्थिति पर राने का 
प्रयत्न किया गया । लूथर ने, पदे के पीछे 
ढकी स्त्री-ज्ञाति को आगे घसौट कर पुरुषों के 
साथ एकही मञ्च पर छा खड़ा किया। इसमें 
सन्देह नहीं कि आगे चलकर, स्त्री पुरुषों के 
इस मेळ से अनर्थ पैदा होने लगे परन्तु इस 
` का कारण यहीं हे कि चे लोग उस मानवीय 
उच्चता का अनुभव दी न कर सके जहां 
तक ळूथराउन्दे पहुंचाना चाइता था। वर्तमान 
यूरुप मे स्त्रियं समाज का अङ्ग समभी जाती 
हैं ओर सभ्यता के बढ़ाने मे वे भी अपना 
हिस्सा दे रही हें परन्तु अभी वहां पर भी वे 
पूरा हिस्सा नहीं ले रही यदि पुरुषकी सभ्यता 
के विकसित करने में स्त्रियों का पूरा हिस्सा 
हेता ते गोरी जातियें का निब-जातिये को 
क्ररता-पूर्ण-व्यवद्दारों से सभ्य बनाने का बोझ 
कभीका हढका हे।चुका होाता। फिर भी युरुप 
जे कुछ विश्वास कर रहा हे उसका उत्त- 
जन स्त्रियां द्वारा ही मिल रहा है। शक्ति के 
मद मै अन्धा हुआ वह बहुत कुछ नीचता के 
कायं भी कर जाता हे परन्तु ऐसे काम इसी 
लिये हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों की रूप मे वह 
स्थिति नहीं हे, जे। हानी चाहिये । हां, इसके 


पर्दा 
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साथ२ हमेयह भी मानना पड़ता है कि युरुप म॑ 
स्त्री पुरुषों की इस खुलसे इस प्रकार के अनेक 
अनर्थ हो जाते हैं जिन्हें घुद्ध तथा लूथर भी 
नहीं रोक सके। मनुष्य की इसी गिरावट 
को देख कर सैमैटिक-जाति के लाग समभने 
लगते हैं कि समाज मे से स्त्री का सवा 
निर्वासित कर देने का उनका विचार बिल- 
कुल ठीक है । 

ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से इस प्रश्न पर विचार करते हुए हम दो 
परस्पर विरुद्ध विचारों पर पहुंचते हैं। 
हम यह भो समभते हें कि स्त्रियां के बिना 
समाज अधूरा रह जाता है, उसकी उन्नति 
एक सरफा रहती हे उसका विकास एक 
तर्‌फा रहता है; इसके साथ २ यह भी देखते 
कि स्त्रियां को समाज का भङ्ग बना देने से 
समाज की दोनों मशीनों का पुरा कहां 
से ढीला हो जाता है। इस द्विविधा में क्या 
किया जाय ? 1 १ 

स््री-पुरुषों के खुला मिलने से कहाँ २ 
खराबी पैदा हो जाती है, इतना क १७ 
मात्र से कुछ नहीं सिद्ध द्वाता। खराबी ता 
वहां भी व्य हाती है न्य दाने को रुई मे 
लपेट कर अलग रखा जाता है । प्रश्न यह हे 
कि इन देने अवस्थाओं मे'से अधिक हानि 
कर अवस्था कौनसी है। मेरा अनुभव मुझेबत- 
लाता है कि जहां स्त्रिये पुरुषों का अजीब चीज 
नहीं समझती । और ना ही पुरुष स्त्रियां 
का आसमान मे. उड़ने बाली. -बुल्घुल 
समभते . हें । वहाँ. का आचार दूसरे 
लेग से कहीं बढ़कर होता हे। मद्रास 
तथा महाराष्ट्र मे मुझे कई सोल: रहने का 
मोका मिला है। वहां स्त्रिये पर्दा नहीं करतों। 
सिर तक नक्की रखती हें ॥ लड़कों के साथ 
स्कूले कालिज में पढ़ती हैं। उनमे कोई 
खराबी नहीं दिखाई देती। वे समाज मे 
उसी प्रकार हिस्सा लेती हैं जैसे पुरुष । 
वहां की स्त्रियां मे' आत्मबल है। वे बाज़ार 
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मे से निकलती हुई दुनियां भर से वचती २ 
नहीं निकलती । दूसरी गली के घर मे' जाते 
समय उनकी हिफाजत के लिए दो सिपाही 
तैनात नहीं करने पड़ते। वे ऐसी निभ॑य होकर 
घूमती फिरतं हैं सांस लेती हैं, जैसे पुरुष । 
आफ्रीका मे हवशियों को मेंने देखा हे। चे 
नंगे फरते हे-बिलकुल नंगे लंगोटी तक 
नहीं [उसी अवस्था मे रत्री पुरुष अपने दैनिक 
कार्य करते हैं । मुझे उन लोगों को देखकर 
“कई चार सन्देह उत्पन्न हुआ कि कया नंगेपन 
तथा दुराचार का कोई सम्बन्ध है! यदि होता 
ते क्या अफौका के नंगधडंग हवशी कोट 
पतळून पहनने वाले! के साथ सदाचार की 
तुलना मे रखे जा सकते थे ? परन्तु फिर भी 
सभ्यता की डांग हांकने वालों के! अफीका 
'के जंगली लोगों की बात सुनकर लज्जा से 
सिर नीचा कर लेना पड़ता है ! हवशी लोग 
'नंगे रहते. हुए भी पञ्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी 
रहते हैं, विवाह हे।जाने पर ऋतु गामी रहते 
हैं ! | यदि स्त्री पुरुषों के परस्पर खुला मिलने 
'का परिणाम बदमाशी ही हो ता सव से बड़े 
बदमाश यह लोग होने चाहिय परन्तु हे ठीक 
इसके उल्टा! युरुप के लागों मे आचार के 
नियग जरा शिथिल प्रतीत होते हैं इसका कारण 
सन्नो-पुरुषें का स्वतन्त्र रूप से मिलना नहीं 
परन्तु वहाँ का प्रकतिवाद है। जीवन के विषय 
मे उनकी द्वष्टि ही ऐसे ढोले असूलां से 
बनी है कि चे आचार सम्बन्धी वाते! को 
बह महत्व नहीं देते जा हम देते हैं। यह 
दृष्टिकोण बदल जाय तो स्त्री पुरुषों के खुले 
हुए भी हमे उनके आचार मे कोई गिरावट 
न दिखाई दे । अ 


इस समय समाज मे' एक नवीन भाव 
फे. जाग्रत करने की आवश्यकता है ! स्त्रियां 
को हम जिस प्रकार सप्राज से निर्वासित 
किये हुए हैं, पदें के पीछे ढके हुए हैं, उससे 
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हमारा समाज पुरुषों का ही समाज कहला 
सकता हे, अधूरा ही रह सकता है, उसमे' 
पूर्णता नहीं आ सकती । इस अवस्था को 
दूर किया जाना जरूरी है । कपड़े का 
पर्दा हटा देने मात्र से पर्दानहीं हटेगा, पदें 
को हटाने के लिये स्त्रियां की समाज में 
स्थिति को ही मूल से बदलना द्वेगा। हमे' 
नवयुवकों तथा नवयुवतिये!ं के स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धी विचारों का सवंथा परिवर्तित कर 
कर देना होगा । दोनो अपने का गौरव के साथ 
समाज का समान रूप से अंग समझने लगे 
और परस्पर इस प्रकार व्यवहार करने लगे जिस 
प्रकार पुरुष-पुरुषां के साथ और स्रिरये-ख्ियों 
के साथ करती हैं, तब जाकर समाज का सम- 
विकास होना प्रारम्भ होगा। इसम सन्देह 
नहीं कि हमारा समाज इतना गिरा हुआ 
है कि ऐसे विचारे! का गन्दे नाम देकर उस 
पर गालियां की बौछार करना प्रारम्भ कर 
देगा परन्तु इसमें भी सेन्देह नही कि मानव 
प्रकति के इस उच्च शिखर पर पहुंच कर 
ही मनुष्य समाज का कुछ भला हो सकेगा। ' 
यह बात पत्थर की लकीर की तरह अमिट 
समभनी चाहिये कि जब तक समाज मे'से 
स्त्रियां के निर्वासित किया जायग!, जब तक 
पुरुषे की तरह उनके व्यक्तित्व को भी पूण 
रूप से स्वीकार नहीं किया जायगा, तब तक 
हमारा समाज अधूरा ही नहीं प्रत्युत आचार 
श्रष्टता की दलदल मे धंसा रहेगा और 
उस मे से निकलने का प्रत्येक झटका 
उसे दे अंगुल और भीतर ढकेल देगा । में 
तो उत्सुकता पूण नेत्रो से अपने समाज के 
उन दिनों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ 
जब इस समाज की देवियं पुरुषों के साध 
समानता की वेदी पर आकर मिलगी और 
उनके परस्पर सम्बन्ध कुवासनाओ के 
दुगन्ध से अस्लान होते हुए एक दूसरे की 
उन्नति मे सहायक सिद्ध हाने लगेंगे। जिस 


[ मार्गशीर्ष ल्लं० १६८२ | त ३६१ 


दिन यह दृश्य दिखाई देगा उसदिन किसी स्त्री क्चर सुनने पर हमे कुढ़ने की जरूरत न 


को पद से मुख ढांपने की ज़रूरत्‌ न रहेगी रहेगी क्योंकि तब जिस से डर कर हम पुरु 
क्योकि तब संसार भरकी अपने से बडी पो तथा स्त्रियाँ को अलग २ रखना चाहते 
आयु की स्त्रिया को हम अपनी माता की 


दृष्टि से देखंगे और अपने बराबर की स्त्रिया रह बात हा न दरापि खयं 
को बहिन की दृष्टि से । ऐसी अवस्था मे खुले तौर से समाज मे हिस्सा लेंगे परर 
लड़के लड़कियां के इकठे पढ़ने पर और पर मिलेंगे परन्तु ऐसे ही जैसे पुरुष पुरुषा से 
स्त्रियां के पर्दा हटा कर किसी पुरुष के ले- मिलते हैं और ख्तरिये' स्त्रियों से । 


mr ws 


७६ ERNE क WELT 
नु “दुःखो द्‌ गार” <} 
( ले०-हरिहर ओझा “हरि” ) 

निगाह डाला चहुं ओर पाया । 

दुःखी जनों को कर माजते हा ।. 
प्रभू तिहारी महिमा न थोरी | 

सदा बिहारी गरिमा तिहारी ॥ 
नचा रहा हे सव जीव को तू | 

फंसा रहा हैं जग ग्रड्खला में ॥ 
नहीं बचे वो भ्रममोह से हैं । 

अतः सदा दूर बने रहे हैं ॥ 
विचित्रता देख पड़ी खरारी । 

दुखी जनों के ढुखियापने में ॥ 
सदा सवेरे तुमको हि टेरे । 

अजस्र बोले अति दीन होके ॥ 
परन्तु हा नाथ सदा वही वो | 

सदा दुखी दीन बने रहे वो ॥ 
परन्तु देखा विपरीत होर | 

उत्तुंग प्रासाद विभूतियों को ॥ 
सहर्षं माया अभिभूत थे वो । 

कदापि तेरी चरचा नहीं थी ॥ 


ग्र १५० गह रर भ तरट फ तर र र कह तक 
फक 39६ IIA 20% उल 20% अद. SR IS अर. 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; मनु० 


३६२ द ज्योति 


[ मगशीषं सं० १६८२ ] 


सुचेन बंशी सुख की बजी थी | 
मनोरमा देह घरी खडी थी ॥ 
कहो कदा नाथ कदा ढरोगे , 
द दुखी जनों की विपदा हरोगे ॥ 


2] 

क 

है छ ३5६ ॐ वा, उने कळ, 22 हद, ऊ 
दिव्य-मात शक्ति 


[ लेखकः श्रीयुत शिवदयाल, मेरठ .] 


१ आय पूञ्य-मातुशक्त ! महान्‌ आत्माओं 
की प्रसविनि देवि ! अह्वितीयसौज्ञन्य तथा 
सौन्द्य्ये की प्रतिमे ! तेरी वूज्ञा%- तेरा 
सत्कार ही संसार-नाट्य-मञच पर महात्साओं 
का अवतरण है । यह विश्वविमोहक संसार 
सम्यक्‌ सार युक्त है- खग है ते तेरे का- 
रण । मातेश्वरि ! तेरा तिरस्कार- सूश्च 
अभिमनियें की आत्म-विडम्बना ही संसार 
को असार बनाती । स्वर्गधाम को नरक रूप 
मे परिवतिंत करती है । 


२ वन्दनीये देति ! तेरी चेतावनी जातियों 
की जागृति का कारण है। जिस जाति की 
पुल्नियां जागरण-घण्टिका को बजाती हें चह 
ही जाति जागृति नोका पर आरूढ हो परतंत्र- 
ता रूपी सांगर को पार करती हैं । किसी 
जाति को रमणियों का शंखनाद उस जाति 
के मतक-शरीराँ मे नव-जीवन का संचार 
करता हे । युद्ध-क्षेत्र के बीच जयमाल के 
प्रदान कराने वाळी मात-शाक्ति ही है । शात्र- 

म्मुख्य करते २ त्रस्त तथा पलायित यो- 
द्वाओ को युद-दान के निमित्त पुनः प्रोत्सा- 
हित करने वोली वीरांगनाएँ ही हैं। निष्कर्ष 
मातृशक्ति के विना न मनुष्यों का जन्म हे 
और न जातियों का पुनर्जन्म । 


ति 


३ पूज्ये भविष्य की मातर ! संसार के 
भीरू भोळे प्राणियां ने तुझको पद में बन्दी 
किया । लुझको चन्दी नहीं अपितु निज भ- 
विष्य तथा स्वाधीनता क्का बन्दी किया है। 
आन्तरिक-सुन्दरता का सोजेन्य पर्द के 
बोहर चमकता हे तथा वह वास्तविक प्रेम 
का सौजन्य--ईश्वश के समान अद्वश्य तदपि 
सर्वत्र विद्यमान हे । 


४ मातेश्वरि ! तेरा सहयोग सधयक्षा 
की सफलता हे । कोनसा वह धम्म-प्रचार 
उतवा राष्ट्रोन्नति आदि का यन्न है तेरे बिना 
जिसकी सफलता का साक्षी संसारका इति: 
हास हो? सर्च यज्ञ निष्फल है-धम्म प्रचार 
तथा राष्ट्रोद्धार के महान काय्ये तेरी सहाय 
ता विना कदाचिदपि सम्पादित नहीं हो 
सकते । 


५ देवि ! तू अर्धाड्रिनी है । संसार शकट 
का वामचक्र हे तेरे विना खंसार-याबा-- 
जीवन-यात्रा किस प्रकार सिद्ध हा सकती 
है । जा जाति अथवा जो देश तेरा तिरस्कार 
करता है अर्धाङ्ग-रोग से त्रसित हा मौत के 
दिन पूरे करता हे । 


६ श्रद्धय-शक्ते ! तेरा ही खरूप-सर- 
स्वती, छोपामुद्रा, सूयराशी कट्र, सुवनपुली 
विश्वकर्जी, आदि देवियां वेदमन्त्र की 
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ऋषिकाय ' हुई हैं । विश्वकी इन महती वि- 
दूषी देवियों ने ध्यान-येग मे अवस्थित ही 
ईश्वरीय ज्ञान वेद भगवान्‌ के पवित्र मन्त्रो के 
गूढ़ अर्थों का व्याख्यान किया । दिव्य शाक्ते! 
तू धन्य है ! ! तूने गराद्र' ही उत्पन्न नहीं किये 
अर्थात्‌ केवळ मञुष्यां का जन्म ही नहीं दिया 
अपितु उन शूद्रो को पुनर्जन्म के निम्तित्त- 
हिजत्व के निमित्त तोन रालि पर्य्यन्त स्वकोय 
विद्याःगभं मे धारण किया । 

७ यज्ञ-उवाले ! विश्व-तपरस्विनी-समाज !! 
मातृशक्त !!! तरे तप और त्याग की पुरुषों 
के तप त्याग से तुलना करना विडम्बना 
माल है। प्रातः स्मरणी यः सीता सावित्री तारा 
द्‌मयन्तो पद्चनी जोहन .. मातृ-मण्डल । 
तेरा बलिदान संसार मे आदर्श बलिदान है। 

८ मातेश्वरि ! उपास्यदेष विश्वनाथ तेरी 
बार वार परीक्षाः घार, घोरतर, घोरतम 
परीक्षा कयो करते हैं? यदि वास्तव में यह 
परीक्षा ही है तो देवी इस रहस्य को पुकार 
कर । पुरूष की अर्धाङ्किनी देवि! कहीं अभि- 
मानी दुष्ट कृतघ्ती पुरूषो के भीषण पापों के 
फलो कोतो तू नहीं भोग रही हे? मातेश्वरि! 
तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण तप से परिपूर्ण हे । 
कष्टो का भंग तेरे लिये सुख का साज हे। 
कहीं दयाळु पिता ने कृपाविष्ट हो पुरुषा 
को दण्डन दे तेरे ऊपर ही यह. कृपा को हे? 
नहीं: सर्वथा नहीं; दयाळु पिता पूणे न्याय- 


७ १ मन्लद्र्ष्टारो ऋषयो बभूवुः । साक्ष।स्कृत- 
धर्माणा ऋषयो बभूबुः? । यस्यवाक्यं स ऋषिः । 
अर्थात्‌ जिन पूर्ण वेदञ्ञ विद्वानों तथा विदुषियां ने 
ध्यानयेगस्थ हो मन्‍्लों के ग़ढ़ अथा को समझ कर 
व्याख्यान किया वह ऋषि कहलाते हैं । 

२ जन्मना जायते शूद्रः कम भिदिजोच्यते । मनु० 

३ आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भ 

मन्तः तं रात्रीस्तिस्‌ उदरे विभति त॑ जातं दष्टुमभि 
संयन्ति देवाः । 


दिब्य मातृशक्ति 


३६३ 


कारी हें। स्वप्त म भी अन्यथो विचार 
करना हमारे लिए पाप है । अतः यह एक 
विचित्र रहस्य है जिसे हमारी बुद्धि समझ 
नहीं सकती । 

६ आश्चय्य ! कवि-शिरोमणी तुलसीदास 
'तेरी गणना ढोल, गधार आदि के साथ करें 
और निर्दयी पुरूषों को अधिकार द कि वह 
तुझ को मारें; हा निरपराधिनी तुझ को 
ढोल की नांई पोटे? न 

१० महदाश्‍चय्यं !! वेदम त्रो को ऋषिः 
काओ को संसार के प्रत्येक बालक का जन्मते 
हो शिक्षा देने वाळी विद्याधरियों का पण्डित्‌ 
मन्यमानी शठलोक पठान!धिकार से वञ्चित 
करने की दुन्दुभि बज़ावे । शठता की सीमा 
नहीं रहती जब यह शठराट पवित्र वेद 
भगवान के नाम पर उस दुन्दुभि का बजाते 
हैं । 'स्त्रीशूद्रो नाघ.यातामिति श्रुते । कोन है 
वह प्राणी जो मनुष्य 'होने का अभिमान 
रखता हो और उसके हदय में थह शब्द 
तीरवत न चुभते हा ! 

११ महत्तमाश्चथ्यं !!! पूर्ण-विद्यान. आजन्म 
ब्रह्मचारी सुविख्यात आचार्य्य शङ्कर महान 
आत्माओं की जन्मदातू का नरक का दवार 
कहे । आचाय्ये शङ्कर । तेरे यशचन्द्र को 
कलङ्कित करने वाली बिपुल कालिमा हे ।. 
यदि आचाय्य शंकर की जननी नरंक का दार 
हे तो शंकर नरक का क्या कहावेगा? 


१२ दिव्येशवरि । तेरा अपमान, तेरा तिर- 
स्कार संसार मै कौन कर सकता हें? 


जिन्हाने तेरा अपमान क्रिया संसार के 


इतिहास में बह अपमान के पात्र हुए । तेरे 
तिरस्कारंकत्तां भारतीय आज भीतर बाहर 
सर्वत्र तिरस्कृत हैं । पराधीन तू नहीं हुई 


१-ढ़ोळ गंवार शूद्र पशु नारी । ये सब ताडून के « 


अधिकारी ॥ 
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३६४ उपाति 


अपितु जिन्हाने तुफक्को पराधीन किया आज 
चह ही संसार मे पराधीन हैं । 


१३ मातेश्वरि | तेरे पुजारी ने-संसार 
के महान्‌ ऋषिदय।नन्द ने ईश्वर के आदेशानु 
कूळ तेरे अधिकारा की पनः प्रतिष्ठा के 
निमित्त मरण पर्यन्त प्रयत्न किया । तेरे 
उच्चित गौरव को; तेरे सम्मान और समाना- 
धिकार को पुनः पूर्ण प्रतिष्ठित किया । 


जा र 
[ मागशीषे १६८२]. 
So = SR 
भवानि ! कोपं जहि ! प्रसोद !! अनुकम्पय 
संसार की भावी दिव्यांत्माआ का सुजन 
कर दिव्य-मातृशक्त ! 
आय्य-जाति को नव-जीवन प्रदान कर 
भारत-वष को नच-जन्म; तथा-- 
संसार का पुनर्जन्म कर । 
दिध्यदेवि ; नमश्ते ! 
६६ शिव 29 


संसार की बहुमूल्य वस्तु । 
[ छे० श्रीचतुरहेन शास्त्री आयुवदाचाय्रे ] 


(१) 


भारत से बहुत दूर पश्चिम में एक रानी 
राज्य करती थी । उस के रूप को सारे देश 
भर मे चर्चा थी । थी भी वह कमारी! ज्ञा 
उसे एक बार देख पाता, जी जान से मुग्र 
हा जाता था। उसके लावण्य-छोल-सुडोल 
मुख'मण्डल से आनन्द फूट २ कर झडा 
पड़ता था । जिस ओर उस/ की आंख 
उठ जाती थीं, उस ओर रस बरस जाता 
था । उसकी वाणी, वीणा की भङ्कार की 
तरह हृदयको लहरा देती थी । एक बार उस 


सुम्दरी को देख कर, फिर किसी को देखने: 


की इच्छा नहीं होती : थी: । संसार मे ऐसा 
कोई भी पुष्प नहीं था, जिस मे, उस के 
उज्वल मुख के समान गन्ध-सौन्द्यं और 
कोमलता हो और न कोई ऐसा फल ही था, 
जा उस मूर्ति की मंघुराई की बराबरी कर 
सकता, मानो, सिरजनहार ने संखोर-भर के 


पुष्प फल आदि खुन्दर सरस कोमळ वस्तु 
बना कर, खु-अभ्यस्त होकर,”तब उस अल: 
क्थ रत्न का सिरजा था। , 


उस स्वग दुलभ पुष्प को, अपने २ हृदय 
पर सुशोभित करने के लिए, देश भर के 
युवक समूह लालायित हो उठे, पर उसे 
पाना सहज बात न थी वह रानी जैसी 
स्वरूपवती थी, वैसी ही बुद्धिमती भी थी। 
उसने संसार भर मे से, अपने योग्य वर 
ढूढ़ निकालने की बड़ी विलक्षण रीति 


निकाली थी उसकी पृतिज्ञा थी, कि जो पुरुष 


“संसार की सब से बहु-मूल्य वस्तु” लादेगा, 
वही उसका पति हा सकेगा, अन्यथा. उसे 
प्राणद्रड होगा । 


इस प्रतिज्ञा का सुन कर, सेकड़ों कामुक 
ते चुपचाप कान दवा कर, मन मार 
कर बैठ रहे ओर कई एक साहसी जो उसे 
हृदय से चाहेते थे, उसके प्रण पालन के लिए 
कमर कस कर तैयार होगये । इस धुन मे, 
कईयो का घन-वेभव सुख सम्पति सब 
त्यागना पड़ा । कईये को पर्वत की भयानक 
गुहाम मे सिंह और चीतें का शिकार 
बनना पड़े। । कई समुद्र के गर्भ मे' अलभ्य 
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पदार्थ खेजने जाकर डब मरे कईयां ने बड़े 
रत्न, मोती, जवाहरात छो २ कर रानी के 
भेट किये | पर, मनोयाग्य न देने से उन्हें 
फासी पर ळटकना पड़ा । काडे विफल मनोरथ 
होकर, बन मे सतवाले होकर घूमने ळगे। 
कहये ने अन्नजळ त्याग कर प्राण देदिया । 
और कई हठी-दरात्रही उसके द्वार पर सिर 
पटक २ कर सर गये । 
यह खव तो हुआ ! पर, रानी किसी को 
मिलती ! ऐसा एक भी व्यक्ति न मिळा। 
'केषछ, अपने कारण ऐसा अनथ होता देख 
गकर, रानी बड़ी क्षुभित हुई, पए, प्रतिज्ञा को 
कैले टाळ सकती ! यह बारम्बार अपनी 
प्रतिज्ञा को धिक्कार देने ळगी धी २२ यहप्रचाह 
सन्द खा होचिला, और लोग, रानी को पाना 
दुराशा सात्र समझा कर, सन मार बैठ रहे। 
और रानी भी. अचिचळ-भांब से राज काज 
व्वेखने लगो । पर बह, भीतर ही भीतर बड़ी 
उद्विग्न रहती । इसी भ्र कार कई व्ष बीतगये । 


ay * 


२ 
कुछ काळ वाद्‌ एक विदेशी युवा यात्री 
शभाया और उसने रानी की प्रशंसा तथा 
प्रतिज्ञा सुती । उसच्छे सन में, उस उच्चाशया 
रानी को प्राप्त करने की बड़ी उत्कण्डा लगी । 
ल्होगों ने बहुत समझाया, कि कयो अपनी 
ज्ञान खोने बळा हे! पर, उस ने एक न 
मानी । वह रानी के अभित्राञ्छित पदार्थ 
की खोज में चछ निकला । बड़े २ देश 
विदेश की यात्रा की । नाना प्रकार की चहु- 
मूल्य वस्तुएं देखीं । पर, उसके मन को एक 
भी न रुचां। 

एक दिन घूमते फिरते वह ऐसे स्थान 

पार जा पहुंचा, जहां एक अपराधी को फांसी 
छग रही थी । उसने देखा, बड़ी भीड़ खड़ी 
न्हे. और अपराधी आंखों से पट्टी बाँध कर 
ज्छाया ज्ञा रहा है । बह महा उद्दण्ड डाकू 


छ. 


संसार की बहुमूल्य वस्तु 5 


था; उसके कठोर कर्णो की, उपस्थित मंड ली 
में बडी २ आलाचनाएं हो रही. थीं। काई 
ता, इस बात की आलोचना कर रहा था, 
कि उसने कितने मकान, शहर आग लगा 
कर भस्म कर दिये ! काई उसकी हत्या की 
गणना कर रहा था। काई इस बात .की 
विवेचना कर रहा था, कि उसने कितने 


अमीरोँ को लूट कर बर्बाद कर दिया ! और. 
कोई दयाद्र “ हाय ! बेचारे का जीवन क्षण. 
माव है !” इसी की करुणापूर्ण आलोचना 


कर रहा था। 


जव उसकी पट्टी खोली गई, ते उसने - 
देख, अपार भीड़ मं ज़्ञ्जीरे! से. विवश . 
वह खड़ा है। एक बार! उसने संसार को - 
चासित करने वाली भयङ्कर अपनी बाहुओ . : 
की ओर देखा; जो इस समय तलवांर से : 
सुशाभित हाने की जगह, दुःखदायी ज़ाँजीरों : 
से कस रही थीं । जिन पेरा के धमाके से . 
राजा और अमीरों के कलेजे ददल जाते थे, - 
वे पेर। उस समय भारी बेड़ियो के विवश 


हे। रहे थे, जिस हुंकार का. सुवकर स्त्रियां 
के गभ गिर जाया करते :थे।.आंज उस 


हुंकार के स्थान मं उस के मुख से; एक 
लकी सी आह निकली । उसने शन्य दृष्टि . 
से अन्तिम बार संसार के सारे. विभव को: . 


देखा। जिस: दृष्टि मे संसार को त्रासित 


करने की सामर्थ थी, वही दृष्टि अत्यन्त 
 त्रासित होकर संसार को देख रही थी। ' 
अचानक, वहे किसी वस्तु को देखकर चिल्ला | 


उठा । वह वस्तु एक पांच वषं का बच्चा 


था। ज्ञा वहीं उसके मृत्यु क्षेत्र के पास | 
आनन्द से गेंद खेल रहा था। उसे. देखते _ 


ही अधीर हेकर, वह अधिकारी से गिड- 


गिड़ा कर विनय करने लगा, कि ईश्वर के - 
लिए उसे एक मिनट के लिये टिकटी से | 


उतारकर, बन्धन सुक्त कर द । उसने जिस 
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ढंङ्ग से यह तुच्छ प्रार्थना की, उसे देखकर 
सब को दया आई । अध्यक्ष ने उसे मुक्त 
कर दिया; केवल भाग जाने के डर से बेड़ी 
न खोली । वह दौड कर तुरन्त उस बच्चे 
के पास गयो ओर उसे गोद मे उठा कर 
छाती से लगा लिया । उसके मुख से यहद 
शब्द निकले, प्यारे बच्चे ! तुझे मेरा यह 
महा भयङ्कर मृत्यु-क्षेत आनन्दमय क्रीडा- 
स्थल हा रहा है। जब में तेरी बराबर था 
तब में भी ऐसी हौ गंद से, इसी प्रकार 
किलेले किया करता था। ओर मेरी मां 
मुझे कुछ खिलाने का पकड़ने चलता, तो 
दौड कर, छिप कर उसे अत्यन्त सुखी 
करता था । मेरे नटखटपने से वह बहुत ही 
दुःखी हाती । पर, जब कभी में बीमार पड़ 
ज्ञाता और चुपचाप पडा रहता, तब वह 
प्यासी की तरह, फिर मुझे ऊधम मचाते 
देखने केलिए अधीर हा जाती थी और 
जब में चारपाई से उठ कर कूदने दौड़ने 
लगता,'ते। उसके सुख की सीमा न रहती, 
इंस प्रकार, मेरे बचपन की स्वच्छन्द लहरे! 
मै ब्रह्मज्ञानी की तरह, बसे दुःख सुख एक 
ही परार्थ बोध हाता था। आज, तू धन्य 
है! तेरी पवित्र आत्मा को संसार के ताप 
से कुछ भी सम्पक नहीं है। यह कहते २, 
उसकी आँखो में, कर २ दे मोती से आंखू 
भर आए हमारा नव-युवक यह सब व्यापार 
देख रहा था | उसने आनन्द से गद्गद्‌ द्दा 
कर कहा-“.अहा.!. इन आंखुओ से बढ़ 


कर बहुमूल्य पदार्थ ओर कया होगा ? ज्ञा 
दक मद्दापापी के नेत्र से अपने जीवन के 
अन्तिम लहमे। मं, पश्चात्ताप से, पवित्र 
बचपन को याद मे बहे ।” यह कह कर उस 
ने वे दानो आंसू भक्ति-पूबक अपने हाथे! पर 
छे लिये और उन्हे रानी के पास ले चला । 


| मागशीषे सं० १६८२] 


———— 


३ 

रानी ने समाचार सुनकर उसे अपने 
सामने बुलाया और आप परदे मे उस के 
उपहार के देखने की लालसा से आ पेठी । 
युवक ने अत्यन्त करुणेत्पादक स्वर से, 
यह कटु कथा सुनाई, कि सुननेवालो के 
हृदय पिघल उठे । रानी ने मनोयोग पूर्वक 
सब कथा खुनी । और सहानुभूति सूचक 
स्चर मे कहा--“निस्सन्देह, तुम ऊच्चाशय 
और परिश्रमी मालूम होते हो । पर तुम जे 
पदाथ छाय हो, वह वास्तव म सब से 
अच्छा नहा कहा जा सकता । यद्यपि उस 
का उत्तमता में काई सन्देह नहो । इसीलिए 
तुम्हे प्राण दान दिया ज्ञाता हे, कि तुम एक 
बार फिर अपने भाग्य को आजमाओ !” 

हृदय का अत्यन्त दृढ़ करके, फिर वह 
अभीष्ट सिद्धि का चळ खड़ा हुआ | जिस 
समय की यह बात हे उन दिनो रेल की 
सवारी न थी; न चौड़ी २ सड़क थीं। किसी 
ने कह दिया था, कि दूर देश भारत मे, ऐसा 
असूल्य पदार्थ मिलेगा । भारत की ही सुध 
उसने वाँधली । बड़ी २ खाड़ी, भंखाड़े, 
जङ्गल, चन, नदी, नालीं का पार कर, सिह 
और चीतोँ से अपने. के। बचाता हुआ, भूख 
प्यास के। सहन कर, भारत में पहुंचा। भारत 
में पैर रखते ही, उसने एक अद्भुत चमत्कार 
देखा। उसने देखा एक चिता घक्‌र जल रहो है। 
चारे।-ओर, खैकड़ाँ नर-नारी चुपचाप नीरव 
भाव से खड़े इए, मनुष्य को क्षणभङ्गुप्ता 
पर सोच रहे हैँ उन सब के आगे आजही 
की अनाथिनी हुई, पाळे से मारी हुई कुसुदनी 
की तरह, एक देवी-रूप युवती पकाग्र-मन 


+ 


से, चिता की ओर हाथ जोड़े स्थिर-भाव से | 


खड़ी है। उस के बाल बिखर रहे हैं; वसनो 
की उसे सुध नहीं है । उस के नेत्रा मे 
सुख और प्रणय की कभी मधुर मिश्री छुरती 
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संसार की वहुमूल्य वस्तु ' ३६७ 


:रही होगी । पर, इस समय हाय ! वह बड़ी 
ही भयङ्कर हो रही है। उसके कोमल कपोलों 
पर, प्रभात की ऊषा-कोल की सी पिलाई छा 
रही है । उस की दशा वर्णनातीत है । मानौँ 
[विधाता के निढ्यो हाथों ने उस अद्ध -विक- 
सित पुष्प के, बडी ही निद्यता से कुचल 
प्फेंका हा । तथापि, एक अनुपम-श्री, उस 
अशेभा मे शोभा की कळक दिखा रही है। 
उउस मूर्ति में चपलता नहीं हे खुघड़ता नहीं हैं 
मधुरता नहीं है; सरखता नहीं है; पर, 
फिर भी उस देखते रहने का जी होता है । 
इस का कारण यही है, इन सब के स्थान 
पपर, उस मूर्ति मे पवित्रता की उज्ज्बल-ज्योति 
प्रतिष्ठित हे । हो न हा, इसी कारण, उसदेवी 
वको माता कहने का जी चाहता है । उपस्थित 
मण्डली पे युवा वृद्ध वाळनर-नारी, सभी 
एक-दम चिल्ला उठे,-“ सती माता की जय” 
३अग्नि की ज्वाला पूर्ण वेग खे धधक उठी; 
फिर, ध्वनि उठी -- सतो माता कीं जय” 
अग्नि की ज्वाला देखते २ अ'काश को छूने 
रा । एक गम्भीर-गजभ के साथ, फिर 
"सती मातो की जय” ध्वनि हुई अवं समय 
आगया था, कि संखार आत्म-त्याग का 
स्र्वोत्कृष्ट-द्ृश्य देखे । सती ने घीर-भाव से 
सिता की ओर पद्‌ बढ़ाया; साथ ही, शंख, 
भैरो, दुन्दुभी और घड़ियांल की ध्वनि 
आकाश तक गू'ज उठी । सती ने एक बार 
ऊस चिता की प्रदक्षिणा की और धम से 
ऊस मै कूद पड़ी । और अपने पति के अध- 
जाले चरणाँ से लिपट गई | उस समय वायु 
का वेग दढ चला; आकाश मैला हा गया; 
मूर्यं का प्रकाश धीमा पड़ गया । मानें, उस 
क्षण मे विश्व का तेज,सती के पवित्र शरीर 
मो आ विराजा था | चारों तरफ से अग्नि 
की लपटोने, दौड़कर उसका स्वागत क्रिया । 
और उसने प्रेम-पूर्वक उस विश्व-ध्वंसिनी - 


ज्वाला का आलिङ्गन किया । सती की जय- 
घोष से, दशें दिशा ब्याप्त द्वागई | पल-भर 
में वह खण की तेज्ञामयी-मूर्ति, उस स्वर्ण 
के तेजेमय-सिंहासन पर बैठ कर आँखों से 
ओझल होगई । प्रेम का, भक्ति का, आंत्म- 
त्याग का, गौरव का, यह अविचल, अटुर, 
अनुपम दृश्य देख कर, हमारे युवक के नेत्री 
मै आँसू भर आये । ऐसा कठिन घत, उस ने 
काहे को देखा था ! उस ने कहा, संसार में 
इस से अंधिक मूल्यवान्‌ पदाथ कया होगा ! 
यह कह कर, एक मुट्ठी भस्म उठा कर, 
युवक वहीं फिर दूर. देश रानी की सेवा में 
लौट चला । | | 


मार्ग की बड़ी २ कठिनाइ्यां को सहकर, 
वह अन्त में वहाँ पहुंचा । रानी ने बड़ी 
प्रसन्नता से उसे महल में लिया। युवक ने 
पहुंच कर, ऐसे शब्दों मै उस द्वश्य का वर्णन 
किया, कि सुनने वालो के कलेजे उमड़ 
आये । सारे श्रोताओं ने पत्थर की मुत्ति की 
भांति, अविचल-भाव से सती की पवित्र 
कथा सुनी । तदनन्तर, युवक ने वह मुठ्ठी 
भरी धूलि उठाकर, रानी के सन्मुख रखदी । 


“रानी की आँखो में आंसू छलछला आये थे । 


उस समय उसको मुख श्री, ओसभरे गुलाब 
के समान शोभायमान दारही थी । उसने 
बड़ी भक्ति औरश्रद्धापूवेक वह भस्म माथे 
पर चढ़ाई । और स्नेह तथा कृतज्ञता के खर 
मै उसने कहा,--परम अन्ुग्रही युवक ! 

ग से में सन्तुष्ट हुँ । तुम उच्चा- 
ps bee कपाल हा! और 
सच्चे खोजी दो ! पर, तुम अभी तक अभीष्ट 
पदार्थ नहीं लासके हा । पर, निश्चय ज्ञानो, 
कि तुम शीघ्र ही अपने अभीए को प्राप्त कर 
सकोरगे । लाओ ! अपना हाथ मुझे दे जिस 
से मेरे वचन पर तुम प्रतीति कर न 

| छ! ie 

यह कह कर अपने कोमल कर-कमलों मे 
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. के बीच मे 


६ 


.३६८ । ज्योत 


रानी ने, युवक का हाथ लेकर आंदर पूर्वक 
'तनिक दवा दिया । 


(४) 


 ध्युपक का हृदय मानों वो” से दब गया 
सम्हर कर, वह ,उदा । एक लम्बी साँस 
उसने की-ओर चुपचाप उठकर चला आया । 
जब. तक चह आँखो, से आकल न हो गया 


.,रानो,फएक,रक:उसे. देखती रही । तब भी उस 


को आखो. से; झआाँसुऔ के दो बड़े २ माती 
खुशो झ्ित थे। युवक सीधा भारत वर्ष की 
सुध बांध कंर चला। माग के क्लेशाँ का 
कुछ ठिकाना नहीं था; पर, उस का हृदय 


“> अटळ-अचेल था। इस,बार वह घूमता फिरता 


एक समरक्षेत्र मे आ पहुँचा । उस समय 
ज्येष्ठ मास की दुपहरी कलकला रही थी-- 
चारों .तरफ आग बरस रही थी, पेड का 
दूर २ तक चिह्न भी नहीं था। मीलें वाळू को 
छोड़ कर कुछ नजर नहीं आता था । गमे 
हवी के- भोके, तन को-मन के! फलछसाये 
डाळते थे! किसी जीवित जीव का वहां नाम 
भो नहीं था। लंसार की सर्वोत्तव जोति 
मनुष्य को, वहां बड़ी भयङ्कर दशा थी । 


प्रायः सभी निर्जीव थे। किन्ही की अँतडियो 


को गीदड़ खींच २ कर खारहे थे; किन्ही की 
पगड़ी का आंत समझ कर, चील आकाश 
को लें. उड़ी थी । दुसरी, कपट्टां मार कर 
उसे से छोनना चाहती थी । कहीं किसी शव 
पर कौवा बैठा २, उसकी आंखे निकालने के 
चोच चला रहा था। किसी का पिर उसके 
धड़ से दूर पड़ा, धूल मे ले।ट रहा था । 
किसी नर-केसरी के हाथ में, तलवार दबी 
की दबी रह गई थी । ओर उसकी बत्तीसी 
होठ ऐसा गुथ गया था, कि 
छुड़ाना कठिन था। सव्र, निस्तब्धता का 
राज्य था । जब ये जीवित रहे हागे, तब कैसी 
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विर्भाषिका रही होगी | परस्पर की हिंसा 
को ज्वाळा का प्रवाह केसां «यावह रहा 
होगा उनकी लाश सूय को किरणों मे' सड 
कर बड़ी ढुगन्ध फेला रही थो । हमारा 
युवक यह हएथ देख कर भॉचक-सां रह गया | 
यह 1हसा-कू प का परिणाम ! यह लोभ-ईषा ( 
का के टुफल ! यह उस देवाधि देव की अनु- | 
पम कारोगरी का, ओछे मचुष्यां हारा इस | 
प्रकार निठुराई से कुचले जाना, आज से : 
प्रथम युवकने नहीं देखा था । शान्ति ! शान्ति | 
को लोग कितना चाहते हैं, पर, इस नीरव | 
शान्त स, हमार युवक का मास्तष्क [सन्ना | 
उठा । यह क्यो? कदाचित इसलिए, कि 
उस शान्ति के साथ, स्त्राथ, ईप्यौ' और 
विद्धष की गन्ध आती थी | उस शान्ति से, . 
युवक का छोटासा दयामय हृदय, मरहा- | 
अशान्त हा उठा । अत्यन्त कातर होकर, 
युवक पैर बढ़ा २ कर आगे जाने लगा । उमे 
बड़ी इच्छा थी, कि वह जाने कि यह कोन | 
स्थान है । पर, किस से पूछे ! निदयी, 
अधर्मी मानद-जाति की कठोरता ने, परम 
पित्ता की लहळहाती बाग बहारी को, ऐसे | 
अमाजुपो भाव से कुचला था, कि पक भी 
फूल सघूचा न वचा था । मन ही मन दुखी _ 
हे, युवा वहाँ से खिसक ने ही को था, कि 
एक धीमी कराहने की आवाज, उसळे कान | 
में पड़ी । उस कराहने मे बड़ी वेदना भरी 4 
थी । उस *्वनि से स्पष्ट ज्ञात होता था, कोई 
णी असी २ झात्सु से भट कर रह हा। | 
६६ उचा 


शब्द का लक्ष्प करके, युत्रा वहाँ पहुंचा, | 

~ ~ टी: ४9 है 

ते क्या देखता है, कि एक युवा सिपाही 
= ४ ०5 CNC 

लटा सुह किये, चरती मं छाट रहा हे। 

सूयं की तेज किरणं उसे झुळखा रही हैं। 

उस क सुख पर, मृत्यु के चिन्ह पकट हो रहे 

उसके शरीर पर असङ्कय धाव थे शरीर 

उसका छळनी हुआ पड़ा था, बड़े कष्ट से वह 


[ मागशीषं सं० १६८२ ] 


श्वास ले रहा था । वह रोम २ मे दुख 
का विष उपजाने वाळी कराहने की ध्वनि ,उसी 
मनुष्य की थी । युवा ने कपट कर अपने आँ- 
चलसे उसके मुख पर छाया की । ओर प्रवोध 
देने की चेष्टा करने छूगा। धीरे २ उसे चेत हा 
आयाचेत होते ही एक अपरिचित व्यक्ति का 
सन्छुख देखकर उसके घुर्दा शरीर मे विद्युत 
का वेग छागया शर पास पड़ां तछबार उठा 
ला; ओर “अभर्मी ! पासर-यचन !! डहर!” कह 
कर, उसने वार करही तो डाला! पर 
युवक उछळ कर चच ही तो गया और क 

“बहादुर ! घे तेरा शत्रु नहीं है एक सुसाफि 

हूं !? तब उसने नजर उठा कर, स्थिर दृष्टि 
से आगन्तुक को “र कहा, 
“अतिथि ! तुम अतिथि हा? इस अवस्था 
मै तुम्हारी क्या सेवा करू ! देखते ही हा 
में मरणान्सुव हो रहा हूं। वेले, तुम्हारी 
कुछ सेवा करसकता हूं” युवा उसकी उदारता 
आर उच्चाशय पर अचस्मित हे गपा। 
फेर पू छने पर पता लगा, कि यह"'राजपूताना 
हे और यह फुरुषालह 'राजपूत' हं । राज 
पृते के आत्मत्शम और देश प्रेमको 
युतक ने बहुत सी कहानियाँ खुन रकखो थो 
आज यह सब देख भी लिया । एक बड़े, 
विकट युद्ध मै, जा तातार देशकी प्रबळ 
सेना से हुआ हे, यह उसी मे घायळ हुआ 


~ 
4 


हँ । वह किसी का नोकर सिपाही नहा था 
वरन एक ग्रामीण किसान था । देश पर 
शत्रु चढ़ आये हैं, यह रुनकर, अपने देश पर 
आत्म-बलिदान करने को, वह युद्धक्षत्र मे 
आया था | राज्ञपूलजाति की विज्ञय हुई, सही! 
किन्तु वह वीर वीरगति को प्राप्त हुआ | 
उसकी देशभक्ति और आत्मगोरद को देख 


पर देखा 


संसार की वहुमूल्य वस्तु 


३६६ 


कर और उसकी जात्या भिमान की बात सुन 
कर, युवक दंग रह गया । वह उस पर--- 
उसके हृदय के सौन्दर्य पर मेहित हा गया 
उसकी इच्छा थी, कि कुळ वाते करे; पर, 
अब समय नहीं था | उत्त जना के मारे, उस 
के घावों से रक्त बहने रूगा। धीरे २ वह 
हत प्रभहाता गया उसने अनुनय की दृष्टि 


' से युवक की ओर देखा । इसका अभिप्राय 


यह था, कि अतिथि के प्रति जा भूल सेउद्दण्ड 
बर्ताव हुआ है उसके लिए वह अनुताप 
कर रहा हे । युवा के नेत्री मे आँसू भर आये 
अन्त में उसके हृदय के घाव-से एक रक्त की 
द्‌ निकली । और यही उसके जीवन को 

अन्तिम बूद थी। इस वूद के साथ ही, 

उसके प्राण-पखेरू उड़ चले । युवक ने बड़ 

आदर-पू्वक, उस वू'द का अपने हाथों पर 
लिया और उस रानी के पंस ले चछा 
जब वह वापिस रानी के पांस पहुंचा, तब 
उसकी घुरी दशा थो; कपड़े फटकर चिथड़ो 
हा गये थे डाढ़ी के. वाळ बढकर आपस में 
उलक गये थे, ओर सूरत भूत सी हो गई 


आ > 


थी । रानी ने प्रेमपूर्वक, दर्वार करके उस 


का स्वागत किया। धीरे २ उसने सारी 
कहानी कह सुनाई । चारों ओर धन्य २ की 
पुकार मच गई । रानी ने उसे क्षौर कराकर, 
सुन्दर राजसी ठाठसे राज सिंहासन पर जा 
बैठाया और उसके चरण धाकर जल मस्तक 
पर छिड़का | एक स्फटिक का बहुमूल्य 
पत्थर लाकर स्वर्ण से लिख दिया, कि-- 


ह रक्त दी अतिप बिदु (बुद) जो देश की 
रक्षा के लिए निकले, ससार को सब से 
अमूल्य वस्तु हैं |” 


—— 
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मू सोहिनी के आँसू 


ले०--श्रीयुत सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज 
[गतांक से आगे ] 
हर 


> ये कः शे डड गच “इ र्‌ 
, क दे मास के पश्चात, आज, माथे की ओर थोड़ा खींच, “इस जन्म 
में जे घम न हासका ठे, ता पापभी 


|! कुन्दन का उवर ने छाड़ा है । 


5 इस बीच जैसे- जैसे कष्ट 
गी! 55 | इत दम्पतिये ने सहे हैं, उन 
bx ॥ 4 £ का उह्छेख कौन करे? कोई 
देव-देवता न छोड़ा होगा जिसकी पूजा 
मनता यथाबल न मानी हा ! रात क! जा- 
i दिन भर का अनशन, चोसठ घड़ी 
गै चिन्ता ने जायापतियें के वणं बिगाड 
ए | शरीरा का निल कर दिया। खच से 
'थ तंग हा गया ! यह सब कुछ होने पर 
भी--सरला और शङ्कर-प्रसन्न-चित्त हुए 
देव-देवताओं का गुण-गान करने लगे । 
शंकर--(गुडणुडी की नळ के मु ह से निकाल) 
“कुन्दन को मां! भोले-भण्डारी बड़े 
ही दयाळु हैं। देखा, सब कुछ हुआ 
बड़े २ दुःख सहे; परन्तु जैसी दया अन्त 
मे दिखाई-उसे देख क्या हम इन सब 
को दुःख गिर्न ?” 
सरला- [कुन्दन के तैल-मद्द न करती हुई 
_ बीच मे तजनी अङ्ग मे तजनी अङ्गष्ठ से आंचल को 


नहीं किया है । न किसी की चोरी हो 
की हे । न चाहते हैं कि किसो केदिल 
को ही दुःख पहुंचे! इस लिए यही 
समभ म॑ आप्ता है कि पिछले जन्म केकम 
का ही फल हे ! कुछ शेष भाग भागे हैं !! 
कुछ हा, महादेव स्वामी ने पूरी रक्षा की 
हे! देव-देवताओ ने मुह उजळला कर 
दिया ! इसी सोमवार से में ता शिवजी 
महाराज्ञ का व्रत आरबध्भ कर दूँगी।” 


शंकर {चिलम ढोराकर, तवा निकाल, 
फिर से तम्बाकू और तथा रख, घुटने 
के सहारे से 'महादेव-देवन के देव !' 
कह, उठा और बाला) “आग हे-न!” 


सरला--(उंगली से अंगीठी का बता) “उस 
में हागी” । 
शङ्कर उसमे से अग्नि निकाल, चिलम 
भर फिर वहीं बैठा। और कुन्दन को 


= 


छक्र सूचना आज कल हिन्दीसाहित्य-क्षेव में स्वार्थी जनों द्वारा अत्यधिक कण्टकाकीणे-कूड़ा 


फेका जा रहा हे । यह “उपन्यास” “ज्योति? द्वारा हम आर्य्ये-जगत्‌ की भेंट कर रहे हें । पाठक ` 
के शंखलाबद्ध अको का अवलोकन करें । प्रत्येक में यह 'उपन्या&? क्रमश 


ज्यो ति? 


प्रकाशित हुआ करेगा | 


सम्पूर्ण प्रकाशित होने पर, इसके पूकाशित कराने न कराने के विषय में 'श्रीरमेश-ओष्धाळय, घास 
मण्डी लुधियाना? के पते पर अपनी सकारण झुभ-पम्मति भेजें । हम इमे ज्योति' में इस लिए पूकाशित 
करा” रहे हैं कि यह आयें-भाषा-साहित्य के धामिक क्षेत्र भें कुळ काम भी करेगा या नहीं, यह 


निइचय हो सके | लेखक । 
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मोहनी के आंसू 


३७१ 


ओर देख, चोळा-'इसका तो नया ही 
~ 
जन्म हुआ हे !” 


सरळा--(कुन्दन की दढुवळल देह पर एक 
विशेष द्वष्ठि डाळ कुछ देर मं बोली) 
“देखे-न, माथे की हड्डी बाहर को, 
खेपड़ी की पीछे।को, गाल अन्दर को, 
और बांस (पृष्ठ वंश की हड्डी) कितनी 
ऊपर के निकली हे । पसलियों ने बाहर 
हा कर, केसी 
कुन्दन वीच मे हो बात काट कर बोला 
अरी मां! जैसे हम हाजिरी देन को या बेतं 
खानेको लाइन लगाते हैं वेले इन (पसलियों) 
की लाइन लगा हे!” 
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सरला - (स्वामी को ओर देख, बोली)'खुना? ! 

शंकर--(दो--तीन बार शिर हिला “हाँ, 
भस्तनांथ हे.लम्डे को कुछ गम-फिक्र थोडे 
हा हें!” 


कुन्दन फिर बोला--“अम्माँ-री] देख, पेट भी 
इन मे कहीं चला गया! छपसा गया ! जैसे 
माश्टरजी के! देख, जिसके याद नही, 
वहल ड़का जमायत में छुपता हे!” 


शङ्कर इस बार हँस पड़ी । परन्तु सरला कुछ 
क्रत्रिम-कोप कर बाली .“बस-रे दस बड़े! 
चुप भी हो; इस मे भी स्कूल ही आ- 
बड़ा!!?? 


कुछ काल के अनन्तर शङ्कर गुड़गुडी को 
धूआं नाक-सुहे से छोड़ता, बेला--'क्या 
बताऊ-री कुन्दन की माँ!” 


सरळ -- (सहस्रा उद्विग्न हे, क्षुब्धस्वर में) 
“क्या--जी? क्या बात?” 


शङ्कर[कुछ देर मौन रह] “अरी, पास पैसा 
नहीं, हाथ तंग हा रहा है ।? 


सरला--“न हा, धवराने का क्या काम है! 
अब हमे करना भी क्या हे!” 


शङ्कर-[स्थिरद्रृष्टि से सरला की ओर देख] 
“अभी भूल गई-- री?” 


सरला--[सम्भ्रान्त-सी हो] “क्या ...?” कहा 
परन्तु कुछ ही क्षण होने पाया कि 
सहसा कुछ स्मरण हा आया, जिससे 
उसका समस्त-गात्र कण्टकित हो उठा 
और संक्षुव्ध-खर मै बेली--]“ओह ! 
भूलंगे कैसे? जन्म भर भी नहीं भूळते !” 


शंकर- [सावधान हो] “हाँ ! देखा ता-जिस 
समय महाराज (की मानता कुवूल की 
कि उतर जैसे था ही नहीं! फिर दिन 
दूना-रात चेागुना सुख ही सुख हाता 
आया ! वे ते| अनन्त बल के स्वामी हें, 
कुछ डरना भो चाहिए !” 


इस समय सरला का हृदय सहसा भार 
से दब-सा गया । वह शीघ्र ही उत्तर मे 
बेली।--- 


“नहीं-नहीं, होळ क! काम नहीं; फिर 
सब कुछ उनकी ही दया-मया से हाजा- 
एगा ।” और भुजा से बाजू और गले-से 
हंसली उतार, देती हुई बेली-'ले सब 
कुछ पीछे और यह पहले ।” 


शंकर -[गम्भीर-स्वर से] “हैं!” कह, कुछ 
देर निश्चल-निर्वाक्‌ रह बोला” ता 
परञ्च सरला ने बात समाप्त न होने 
दी, पहले ही कहा । 
“क्या....कुछ नहा, चौथे दिन सोमवार. 
है, आजही कहीं इन्हें धर, रुपये लाओ । और 


सोम से पूवं ही तयार करादे।, बस ! यही 


उत्तम हे !” 
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शंकर--[सन्द-स्वर मे] “ अच्छा !” कह, 
ग्रहणी के स्दुळ-मञ्जुळ-पाणि-पल्ळवो से 
ग्रहण कर उत्साहित हो, बे।ला- नन्हे 
कुम्हार का लस्डा और नन्हा दोनां दो- 
दिन भे तयार कर देगे। इटे, मिट्टी 
और चूना इनके रुपये लाकर आज ही 

- डळवाल्ू ।” 


सरळा--[स्चामी की ओर देख] “हाजी ! 
शिवजी महाराज दया करगे ते यह सब 
फिर दे-ही महीने भे अपने हा सके । 
काम बराबर चल पड़े, फिर क्या है कुछ 
खोच नहीं ! जाओ!” कह, फिर चालो 
“अच्छा गाछ छतरी, शुमडी घाली वन- 
ना, सुन्दर ळगेशी। तीनो तरफ कि 
[डौ की जाडियाँ हा, जिससे कुत्त -बिदछ 
भरादि न घुस पाएं । छाटी-छाटी पोड़ियाँ 
हा, बाल-बच्च जिससे सुख से चढ सके 
हमारे आस-पास काई शिवालय भी नथा 
भाले-बाबा कैले घट म॑ आ पिराजे?? 


शंकर--[गम्भीर हो, वहाँ ख उठ, बेला-- 

“देखिए, जा हा सकेगा | जैसी महाराज 

की इच्छा होगी !? 

दिन भर में अनेक बार अनेक चित्रविचित्र 
मेघ दलौ का इधर-उधर जाना निष्फळ रहा, 
जिख प्रकार निधेनौ के विचार दल ! 
जळभरी घटाओं को देख, ग्रामी णजन टकटकी 
लगा, मनोभाव प्रकट किए कि--“अब वारे- 
न्यारे हुए? परञ्च सब व्यर्थं हुए । कहां 
प्रचण्डतर--प्राग्वायु के आगे विचारी निराधार 
घटाएं ठहर सक? आशा दुराशा-मात्र द्वी 
रही । “भाद्र मास में पहाड़ (उत्तर) की 
वायु चले ता सौ कोसो से वर्षा खच, ला- 
सके ? यह श्रुति-परम्परा अतथ्य कैसे हो ? 


किर घटाओं को क्या दे।ष परन्तु फिर भी. 


देश दशा देख कर विवशता म भी कुछ बूदे 


ज्याति 


& र ० ] 
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ल ही जाती हैं। जैले खावज्ञनिक सभा 

६ गर देश-भक्त की चक्त ता द्वारा 
कर्मवीर देश भक्ती का भयावह छे:म हषण 
अत्याचार-सहन शुन, उपस्थित घनी मानी 
एवं, अक्रर्मण्य भी आल पास के वेठने बालों 
के सत्रक्ष को अ थ्रु-बिन्डु टपका हादिक 

सहानुभूति प्रकट करते हैं--'बस, इतना ही 
[ 


> 
वश हे, यही हा सकता हे !? 


इस दिन शंकर ने अनेक बार चाहा 
कि--'शहर चलू, खोदा लाऊ ? किन्तु 
बादळां की आर देख, त्रिवार स्थगित कर 
देता था। छत्री घर भे एक ही थी, बही 


ळडक श्ल ल 


छाछ। रामप्रसाद जी ने चोबारे को 
खिडकी] में से, आंगन की ओर सुहृ निकाल . 
खांस कर, “अरे, सिन्ट्र ! सिन्ट्र रे 1? पुकारा 
पुकार खुन, वैठक की दरीची खोल, लाला 
शिव प्रशाद जी, बाहर निकळ; हार शिला 
(देहली) पर खड़े हो बोळे-''कयों भय्ये 
रामप्रकाश ! कुछ काम हे-क््या ? मिनट 
तम्बाकू कूट रहा है । खीरे मै हाथ हैं |? 


रामप्रसाद--' 'नहीं-जी ! काम ते ऐसा कुछ 
नहीं । बड़ी सां जी कह रहो हें--लम्डा 
अभी तक नहीं आया !? 


शिव्र०--' ते। क्या देखने को इसे भेजना है?” 

शाम०--“हां, कह रहीं हें-जरा पीर के पीपल 
तक हो आए । गांव मै आकर, कहीं लग 
गया हो खेल मे ??? 


--शिव प्रसाद जी उत्तर मे 'अच्छी वात? 
कहे, उलटे बैठक मे आ, भुत्य से बालळे-''जा 
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गोहिनी के आंसू 
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रे मिन्ट! जरा पोर के पीपल तक ते हो 
आ। कहीं खेळ देख गांव में ठहर गया हो ? 


मिगू—"कोन भव्ये, हरप्रसाद १“ 
शिव-“हाँ | जा-ऐसे ही चला जा। क्या 
हाथ धोए” 


—मिन्ट्र 'अच्छा जी? कह, मूसली का 
सिरा ऊखळी पर टेक, कोनी ऊपर उठाये 
चल पड़ा । चौपाल से थेंडा ही आगे निकला 
कि बस्ता सिर पर धरे, दबात हाथ में लिए 
ह्रप्रहाद का आते देखा और बोालो-“भप्ये 
आज देर कये! १” दबे पांच ही पीछे हट, 
हरपूसाद--ज्ञरा दुर से वाते कर, मुझ से न 
लगता” 
मिष्ट्र--क्यो ?? 
ह्‌२०--“शङ्कर मोची के लम्डे ने मेरा वस्ता 

छू लिया, ओर मेंने।पता न होने से, उसे 

उठा लिया । लाला जी घर तो नहीं हैं, 
हुए तो जरूर मारेगे !” “७; ऊ” कर 
डव डबाई हुई आँखो ने गाल-गालेंं पर 
दे बू'द्‌ भी ते डाळ दीं ! 

प्रिन्टू--ते। सही पर मारेगे काहे के! ? जान 
कर ऐसा थोड़ा ही हुआ हे ? रोओ-नां, 
सीधे घर चले चले!” 

--हर पशाद उसी मरी सी चाळ से 
चलता हुआ, एक-एक नयन से ३-३ अश्र 
बिन्दु डालता हुआ, घर पहुंच! | ज्यो घर में 
पविष्ट होने लगा-वत्यें ही बैठक मे से लाला 
शिवपूसाद्‌ जी देख बे।ल पड़ेः- 

“आगण भय्ये 119 

--हरपसाद “हां? न करने पाया कि 
फिर लाला शिवपशाद जी ने पश्च किया- 
“रोते क्यों हा??? 

हर पूशाद ने धीरे से कहा “नहीं?” 
कह, शीघ्रतया अन्द्र घुस गया । आंगन में 


पहुंचे किताव एक ओर घर, नहाने चाली 
शिला पर बस्ता पटक, आप जीने मे ५-६ 
सीढ़ियां चढ़ पुकारने लगा-“अरी मां” 
—बड़ी मां खिड़की में से आंगन की आर 
झुकां। नाइ टेढ़ी कर जीने की ओर देख 
बोलौं-"क्यों रे वहां कयां !? 
हर०--[ द बे स्वर से ] “यहां आओ, बडी 

मां!” 

बडी मां 'टट्टी के हाथ? सम लोटा 
पानी का ले, आई और पास जा बोलीं - 
“क्ये- कपाः हाथ धराने हैँ १ FF 


र०-( एक सीढ़ी और भौ नीचे उत्तर,सु ह, 


फुला कर, गुनगुने स्वर से ): “नहीं ते 


हाथ नहीं धोने” 
बड़ी मां-“ते- १” 
हर०-"न्हिला दे” . 
बड़ी माँ- “क्यो ?” 
“छुआ गया” 


_ बड़ी मां क्रोध से लाळ हा चिल्ला उठी 
“किस से “यही करके आता है |? 


हर०--“ऊ-ऊ” कर, कुछ आंसू चुआ : बेला 
--“शडूर मोची के लम्डे ने बस्ता छू 


लिया और बे-खबरी से मैंने उसे उठा लिया!” 


बृद्धा विष्णु की उपासना करने वाली, 
धा धा कर लकड़ियां जलाने वाली थी। 


नते ही क्रोधानल से ओर अधिक लाल 
हो उठी । उसका हृदय क्रोध के मारे धंधकने 
लगा । नेत्र रक्त हो गए। चिला कर सब. 
के सुनाती हुई बेली--“शंकर के लम्डे 
आसमान पर चढेंगे ! डिपटी बनेंगे! कुछ 


कहना ही नहीं-नबाबी छा रहो है!!!" 


वृद्धा की क्रोध-भरी धर्षणा सुन, उघर 
से शिवप्रसाद देहली ( द्वार-शिला ) परु. 
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इधर रामप्रसाद ऊपर खिड़की को राह से 
कुक, बाले--“क्यो-क्यौ " क्या बात है ?” 

वृधा ओर भी क्रोध से चिल्ला कर 
शंकर का घर हाथ से बताती हुई बेली-- 
“छू लिया शङ्कर के लम्डों ने” 


रामप्रसाद हर प्रसाद की ओर रक्‍त 
नेत्र कर, उसे भिड़क कर बोले-'तेरा उन 
से काम क्या ? वे तो तेरी ज़मायत में भी 
नहीं है” । 


रानी-शककल बना, हरप्रसाद ने कहा-- 
उनके पैर से बस्ता छ्या गया !” 


रामप्रसाद उठे । वेग से जूता पहन 
जीने मे आ बाले--“अलग हो, नीचे उतरने 
पर, स्वयं आंगन मे आ, अपने बड़े भय्ये 
से कहने लगे--“शंकर जालो ने छू लिया । 
आगे भी एक दो बार ऐसा कर चुके हैं।” 

शिव. अच्छा, जाओ । आज अच्छी 
तरह धमका दा । 


रामप्रसाद सुन, अपनी बंत ले, चलने 
को उद्यत हुए । और पास खड़ हरप्रसाद से 
“कहाँ हैं रे, वे! कहां | हरप्रसाद ने 'रास्ते 
मे आ रहे हैं? उत्तर दिया । बस, रामप्रसाद 
खुन, सपंट चले । 


[ लाला रामप्रसाद के ता कोई सन्तान 
हुई ही नहा । ला० शिवप्रसाद ज़ी की नो 
सन्तानो मै से यह एक जीवित है । अतः 
सब ही घरके इसे बड़ा प्यार करते थे | 
घर मे भी मालदार हैं। गांव मे कोई भी 
जरा लड़के को कुछ कहदे तो सब घर के 
जन मरने-मारने का तयार हा जाते हैं। 
खास कर लाळा रामप्रसाद, इस लिए कि 
स्वभाव बड़ा तेज़ है। एक साथ ही बिगड़ 


क्रो र्‌ बन 
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[ मार्गशीष १३८२] 


जाना ही नहीं चाहता! तिस समय ज्ञान 
चश्च सवथा चन्द्‌ हा जाते हैं! वेल ता काप 
का यह स्वभाव भी हे परन्त 


~ 
> ha 


प्रकति इसी प्रकार की हे कि बलवान के 
समक्ष न्यू न करना, और निवल को खाने 
के ळण तयार हो जाना ! ठीक आधुनिक 
वेश्यां के इत्रभाव से स्वभाव समता रखने 
वाला रह 
गुड्डी की नली का परे का 
फेर अंगड़ाई तोडता हुआ उठा। सोचने 
लगा--''अब ते दया वकत रहा 
है? जा जाऊ भो ता लम्डे छत्री 
लेगए, अभी तक लौटे नहीं। न जाने क्या 
बात हे-कहां खेळते रहे ? खेर अब ते कल 
हो सही ।? 

कुछ क्षण उपरान्त वहां से हुक्का उठा, 
गुड्गडाता हुआ, अभी-अब बनवाए अपने 
बरगद वृक्ष के पास के शिवालय तक पहुंचा 
वहां खड़े कुछ भी मिनट न होने पाई कि 
थोड़ी दूर पर नर नारियां का हो-हल्छा 
सुनाई दिया । उसके निमित्त शंकर के हृदय 


मै उत्कण्डासी हुई । वह एक हाथ से 
गुड़गुड़ी का मध्य-देश पकड़े, दूसरे से 


उसकी नलिका (ने) को मुंह मे लगाए, 
गुड़ेगुड़ाता हुआ आगे बढ़ा । बेड़े से बाहर 
ही निकला कि सहसा उसका काय कण्ट- 
कित हो उठा ! हृदय बड़े जोर से हिलन 
लगा । कण्ठ घुटने छूगा । भयानक! 
आपत्ति की अशङ्का उसके हृदयरूढ़ हुई। 
सेचा-' कहीं लड़के ही न राते हो? 

वह कुछ ही दूर अस्तपाद्‌ चळा था। 
मनुष्य समुदाय के निकट पहुंचत हो पूर्व 
ही वहां के लाग शङ्कर को देख वेळ पड़े।-- 

अब, आए कर, खसदनाश कर दया 


लड़कों का ' मार ? मार कर ! चमड़ी उघड 
गई ! 10 


[ मार्गशीर्षं १६८२ ] 


RT तोसप्ट 


शांकर एक के पश्चात एक शाब्द सुन, 


घूच्छित सा होने लगा! हुक्का हाथ से छूट 
पड़ा ! सूह से कुछ शब्द न निकले! कया 
करे-जतना पाप हृदय ने साचाथा, उस से 
कई अंशें मे अधिक हो, सामने आया ! दाङ्ग 
उसकी कांपने लगीं ! छह मनुष्ये के बीच मे 
घुस गया । मछकछी की भांति तड़फते हुए 
बच्चों को उठा लिया । छोडे का गोदी ले, 
बड़े को छाती से चिपटा, क्रोध-शोक से 
विहळ हुआ, उन्हे पुचकारता हुआ बोला- 
“छप हो जाओ न बन्ने ! बताओ तो-क्या 
बात ? † उन बच्चों की देह शिथिल 


हायुकी थी । खुबकियां ने उनका कण्ठ घोट 
लिया था | हृदय उनके दच घुट से रहे थे | 

उचान भी यन्द हागई थी । वे देने! 
देने! हाथे। से ज्ञार से शंकर के चिपट गए ड 
एक ने छाती मं, ओर दूसरे ने पेट मे मुह 
छुपा लिया ओर शुबकियां से रुद्ध वाक्‌ हुए 
अश्रु वाचा के विपुल प्रवाह से शंकर का 
दिया ! कम्पायमान करों से 
१२ वे अधिक चिपटने को चेष्टा 
करने लगे । जेसे राष्ट्र विप्लव के समय, धर्म 
वेद होने पर, प्र।ण-संशय 
|) य-प्राणी प्राण परिवाणाथे रक्षा- 
स्थ।न-पा, छुपता हे! जैसे आसुरी राज्य मे 
चर्म और त्याय धमीत्मा की शरण कामना 


करते ह !! 


कुरता तर कर 


शंकर गान से 


99 ४ > लई > 
12 न्याय वदर 


टर खि अस 


- चाहे बे बाल मराल-युगल बोलने में 
अशक्त हुण थे, परन्तु बात क्या छुपने वाली 


मोहनी के आंसू 


थी ? उसो भीड़ में से गू'ज उठी-“ बस्ता 
छूने के अपराध में, छाल के छोटे भय्ये ने, 
मारा ! वेददे दोकर, अगणित बेतों की 'मार” 
मार कर, ततय्ये की तरह नचा दिया ! बेहाश 
तड़फते हुए, अबोध बालकों की चमड़ी 
उश्रेडली ! हाय, दया नहीं आई! ईश्वर ने 
उन्हे जार वाळे बनाया हे तभी वे निरपराध, 
रिबेट, की जान भी निकाल सकते हें !!! 1” 


सारे भाछीवाड़े मं दुहाई पड़ गई । 
शंकर को ही सब बुरा बताने, धमकाने लगे- 
“क्या जाने, क्या पढा पढा कर ' डिपटी " 
बनाएगा ? ले, ज़रासी बोत पर बच्चों को 
पिटते, पिटते बेह्दाश, अधमुए हुए अब 
देखले !! ? 


--बच्चें के जरा से दुःख की सम्भाव- 
नायें जायापती दे।ने अपने प्राणां तक को 
आड़ की जगह लगाने को तयार, परन्तु इस 
समय यह सब घृत.घू'ट की तरह पीलिया । 
इन्हाने यही उत्तम खमभा कि इस समय 
चुप ही होना चाहिए! 


-- दिन कर का अस्त होना भी निश्चित 
था और रात का आगमन भी । जैसे-जैसे 
१० बजने से अधिकरात जाने रगी-अड़ोसी 
पडासो भी इधर उधर से-अपता, अपना 
काम बन्द कर-खबर लेने के लिए आनेलगे 
तिस समय देखते थे-सपलीक शंकरको 
चारपाई पर पड़े तीव्र ज्वर के कारण उछलते, 
प्रलाप करते ! र 
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ज्याति 


नेछ कुसुसाद्यान 


[ मार्गशीष १३८२ ] 


१ 
ट्र 


त्रत का माहात्म्य 


०७ 


ज्योति के पाठकों ने समाचार पत्रो मे 
महात्मा गांधी के हाल मे ही खात दिन 
का ब्रत रखने का सम्वाद पढ़ा हागा । अब 
पता लगा है कि अपने सावरमती आश्रम 
मे रहने वाले विद्याथियां के पुमाद पर उन्हें ने 
यह बूत लिया था । इस सम्बन्ध मे १० दिस- 
म्बर के यंग इन्डिया” मे महादेव देखाई जी 
'इंस पूकार लिखते हें: 


५ गत सप्ताह अपने नवीन वृत के 
सम्बन्ध मे महात्मा गांधी जी ने इस वूत का 
कारण बतलाया था। यह व्रत उन लड़कों के 
लिए जिन के कारण किया गया जितना 
लाभदायक है उतना ही विद्यार्थी मात्र 
के लिये तथा उनके लिये हे जो कि 
लड़के लड़कियाँ का संरक्षण करते हें। में 
इस वृत के महत्व के! गान्धी जी के शब्दों 
मे ही संक्षेप से पुगट करता हुँ । 


दिसम्बर की पहली तारीख की पूतः 
काल षत समाप्त करने से पूत्र उन्है।ने लड- 
“काँ का अपनी चारपाई के पाल बुलाया 
और निम्न लिखित उपदेश धीरे २ हृदय 
द्रावक स्वर में कहाः-- 

गत मंगळवार को याद करो जिल दिन 


मेंने त्रत लिया था। मेंने यह काम क्यों किया 
मेरे लिये तीन माग खुळे हुए थेः— 


(१) दण्ड विधान-में शारीरिक दण्ड का 
विधान करकेसरल मागं को ग्रहण कर सकता 
थापूयः करके अध्यापक लोग जब अप ने 
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1 उन्हे शारी. 


दपा का पकडते हैं 
ते हे कि उन्हाने 


शिष्यो 
रिक दण्ड देकर यह समभ 
बडा उत्तम काप क्या हे । में भो कभी 

यापक रह चुका हूँ परन्तु अव मुभे इतने 
काम हैं कि में तुम्हे आज कल पढ़ा 
नहीं सकता वतोर अध्यापक के मुझे ओर 
कोई चारा न था सिवा इसके कि में इस 
स्वीकृत पूणाळी कौ परित्याग करू क्योंकि 
मुझे अनुभव से यह ज्ञात है कि यह तरीका 
गलत और हानिकारक है। 


_ 
ते 
ह्‌ 


(२) उदासीनता -में तुम्हे तुम्हारे भाग्य 
के भरोसे पर छाड सकता था । अध्यापक 
लेग पाय: ऐसा ही करते हें उनका यह 


कथन था लड़के अपना पांठ अच्छा याद करके 
लावे और जा कुछ बताया जाय उसे वना 
सके यही पर्याप्त है । उनके निजी आचार के 
सम्बन्ध मे मुझे क्या करना है? यदि मेरा 
सम्वन्ध भी हा तो में उन पर दृष्टि कैसे रख 
सक्ता हूं । यह उदासीनता मुझे भाती नहीं। 


(३) प्रेम का वयचहार-तुम्हरा आचरण 
ही मुझे रक्षणीयनिधि है। इस लिये मुझे 
चाहिये कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट होकर, 
तुम्हारे भावें की तह मै घुस कर, तुम्हारी 
इच्छाओं और मनोद्वेगों का पहिचान कर 
तुम्हारी गलतियों को तुम्हें सुझाने मे और 
दुराचरण के हटाने मे तुम्हारा सहायक बनू'। 
क्योंकि आन्तरिक शुद्धि ही शिक्षा की सीढ़ी 
है जिल पर चढना आवश्वक है उसके वाद 
और बातें स्वयं खीखी जा सक्ती हैं मैने 
तुम्हारे मध्य मे प्रमाद देखा ते में कया हे 


FE 
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तुम्हे दण्ड देना अयुक्त था किन्तु अध्यापकों 
मे मुख्य हाने के कारण मैंने यह घरत लेकर 
अपने ऊपर ही दण्ड लेना स्वीकार किया है। 


इन शान्त विचार शील दिनों मे मैंने 
वहुत कुछ सीखा है परन्तु तु7ने क्या सीखा 
है? क्या तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते 
हे।कि तुम अपनी इस गल्तीका फिर नहीं 
दुह्‌ रा आगे ? तुप फिर गळती ता कर सक्त 
हो लेकिन याद रखना कि अगर तुमने पुमाद 
न छोड़ा ता इस व्रत का असर तुम्हारे ऊपर 
कुछ न होगा । सच्चाई ही सब से वढ़ कर 
उपाय है । किसी भी दशा में कूठ न बोळा । 
कुछ भी छिपाओ मत । अपने अध्यापकों और 
बड़ों का अपना विश्वासपात्र समभे! और उन 
से दिळ खेळ कर हरऐक वात कहा करो । 
किसी के प्रति बुरा भात्र न रखा | किसी की 
पीठ पीछे बुराई कभी न करो और सव से 
बढ़ कर यह वात हे कि “अपनी अन्तरात्मा 
के प्रति सत्यवादी चने” ताकि तुम किसी के 
प्रति झू ठे न बनसकेा । जींवन की छोटी २ 
सी भी घटनाओं में ्षत्य का व्यवहार करने 
मे ही पवित्र जीवन का रहस्य है । 


लुम ने देखा होगा कि ऐसे समयो मे 
सुभे इख भजन “वैष्णव जन ते! उसे कहिये”” से 
आह्मिकबळ मिळता है । यह भजन ही मुझे 
उन्नति करने के लिये काफी हे चाहे मे 
भगत्रद्वीता क्‍यों न भूल जाऊं । परन्तु सच 
तो यह्‌ है कि केवळ एक ही वस्तु हे जोकि 
वहुत सहज है परन्तु शायद तुम उसेन 
समभ सके लेकिन मेरा तो वह पथदशंक 
रहा है । वह है यह भाव कि सच परमात्मा 
है और कू ठ बोळना नास्तिक पन है ।” 
आशाहे कि सब शिक्षक वर्ग तथा विद्यार्थी इस 
अमूल्य उपदेश को मनन करके महात्म! जी 
की शिक्षा से लाभ उठायंगे और अपने २ 


शिक्षणालये मे शारीरिक दण्ड के स्थान 
पर आत्मा पर प्रभाव डाल कर सुधार के 
सिद्धान्त का वतने का यत्न करंगे। 


( २) महात्मा गांधी का उपवास नियम 
महात्मा गांधी उपवास का शारीर पर असर 
विषयके सम्बन्ध मै लिखते हुये उपवासके 
कुछ नियम बतलाते हैं जिन्हें ज्योति के पाठकों 
के ळाभार्थे यहां वर्णन करना उचित हे।. 
वह कहते हैँ;--एक साधारण मनुष्य की 
दृष्टि से और शारीरिक बल को रक्षा की 
द्ृष्टि से मै उन लोगों के लिये आ किसी भी 
कारण से वत रखना चाहते हा यह नियम 
बतंठाना चाहता हूं 

१, बत वाले दिनके प्रारम्भ से ही 
शारीरिक वल और मानसिक शक्तियों की 
रक्षा करो । 


२. उपवास के समय तक खाने का 
ध्यान भी न करो । 


३. जितना पो सका ठंडा पानी पियो 
चाहे साडा या निमक डाल कर या वैसे 
ही छेकित थोड़ा २ शुरू मे पानी को उबाल 
कर छान कर टंडा रखना चाहिये निमक 
और सोडे से घवराओ मत क्योंकि बहुत 
से पानी में यह चीजें प्रायः चुली हुई रहती हैं 
४, प्रतिदिन गर्म पानी से नहाऔ। | 
७. उपवास..के दिनों म प्रतिदिन एनीमा 

करते रहे ता जा गन्द प्रतिदिन मिलेगी 

उस पर तुम्हे आश्चर्य्य होगा । 
६. जहां तक सम्भव हा खुळी हवा मे सोया 

करो । १ 
७. निकलते हुये सूय्ये की धूप में सका । धूप 

और हवा भी पानी की भांति बहुत ही 

शुद्धि करने वाली हैँ। , + 
८. उपवास का ध्यान छोड़कर दूसरी ओर 
व्यान लगाओ । 
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8. चाहे किसी सम्बन्ध मे तुमने व्रत रकखा परन्तु रोचक बर्णन रखता हूँ । इस पुस्त- 
हो इस असूल्य समय मै स॒श्किर्ता का कालय मे' असंख्यात चह सूर्य और सुश्किल 
ध्यान करा उसका तुम्हारा क्या सम्बन्ध से मिलने वाळे प्रस्थ और हसूतलिपियां हैं 
है, उसकी अन्य सृष्टि को देखे। ते! तुम्ह जा भोजपत्र पर लिखे हुये है । यह धमशाश्ा 

T 


बह बातें माळूम होगी जिनका तुम्हे दशान, आलेख्य विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, 
स्वप्न मे भी ध्यान न था । नक्षत्रविद्या रेखाओं की परख तथो अन्य कई 
(27 अ... वित्रयां पर हें । यह पुरू तफे त प्राय, 
डाळुर ळागासक्षपा सागत ह अ फ्ने सभी शापाओं में हँ | कुछ छ्क ते भेदि 
अनुभव तथा इसी प्रकार के पिती के काल डी मालू! पडती हैं । यह विश्वास है . 
Oe 8५% तिः आ र दता कि भारत वर्ष के अन्य किसी पुस्तकालय मे 
LU CE SET ता ऐसी उपयोगी ओर अलभ्म पुस्तके नहीं हैं। 


sy 


(१) अगर तुम्ह कब्ज हा ते । 


पुस्तकालय के मालिक एक डाकुर 
(२) अपर तुन मं खून को कमी सेयद 


हं [oN [eS 


कासिम जागीरदार नि 


स 
मुहम्मद छ 


हो ता । रू [छ के अध्यक्ष पत्थर 
(३) यदि ज्वर हा ते। । हराया हैं । यह पुस्तकालय 
(४) यदि अजीणं हा ता । चड़ा प्राचीन है ओर विजयपुर राज्य स्था- 
(५) यदि सिरदर्द हा ता । पित होने के बहुत पूर्व बनाया गया था । 


(६) यदि वाई कादद हाता। 
(७) यदि जोड़ांम दद हो ते। । 
(८) यदि तुम्हें क्रोध आया हो या 


य 
आमात्य भी रहा करते थे अतः इस पुस्तका- 


मानसिक व्यथा हो ते । ४ इस पुए्तका- 
५ लय के रक्षक थे । इन पुस्तकां घे से कइयों 
(६) यदि मन उदास हो ता । के विषय बड़े अद्भुत हैं 7 इन. से से छ 
(१०) में अत्यन्त आल्दाद विषय यह. हैं।--- 
हातो 
८ १ ० का ववोक्लियों गो र 
ऐसा करने से तुर यां नहीं खानी (१) सुद का औषधियों में र नेकी 
पंडंगी । केवळ तमी खाओ जब तुम्हे भूख विधि-इसका वर्णन रतना उच 
लगे जब तुमने भोजन उपान कर छिया हा । है और इस प्रकार का स्वदेशी 
कि यह विश्वास हो जाता हैं 


एक प्राचीन पुस्तकालय का ६6३ येर ने यह विद्या 


, अ 
हि 
४ 
~ 


यहां से सीखो थी । 


दे ४ 
कविराज.भूपदेव सुकर्जी कलकत्ता विश्व (२) बेतार बक्कीं के तार--यह कहा जाता है 


विद्यालय के लेकचरार व So के कि हजारों मील की दुरी पर एक स्थान | 
फार्यर्ड नामक पत्र मे' लिखते हैं किः से दुसरे स्थान पर बातचीत एक 
° में अपने देशभक्त और शिक्षित भाइयों के खास तरह की बनाई हुई पत्थर की 


सन्मुख एक प्राचीन पुस्तकालय का संक्षिप्त की रक्राबियौ द्वारा की जाती थी । 
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करने की बिधिसऐेसे तरीके 
से जिस रंग को रूई 


3) रई उत्पन्न 
(३) रुद्र उट 


बताए गए ह 


क्रयाओं का वर्णन 
यी के तह के भीतर 
ज्ञान हाना सम्भव 


असे हुए शहराँ इत्यादि 


है का पत्ता ळगान [ 


(ऐसी विधियांदी 
३ खे एक शीशा तेयार करके 
| फे ऊपर रख कर देखो 
सभी वस्तुएं साफ 


= 
२० 131 


ससुतद्र { 
सो उसके अर 
साफ दोख पड़गं 

(६) पाळे क ना>>ऐेसे तरीके वतलोये 
गए हैं जिनके द्वारां गर्म देशां मे पाला 
गिराया जो सकता है और सद्‌ मुलको 
से उसे गिरने से रोका जा सकता हे। 

($) बड़े २ २ पहाड़ी का ढा दना । 

(८) पानी को थार को नीचे से ऊंचे पर 
रे जाना । 

(8) आग बिना धातुओं को द्रवीसूत करना 


(१०) हजारा वषा तक पानो का गम रखना 
इसमे शक नहीं कि इसी प्रकार का 
कोई तरीका प्राचीन भारतीय इञ्जनीथर 
राग बतते थे | जब कि दिल्लो और 
आंगरे के मशहूर गर्म पानी के झरने 
बनाए गए थे। इन्हे आधुनिक वेपरत्राह 
इन्जनीयरों ने जव से नए कर दिया तो 
उन्हं फिर बना ही न सके । 
(११) नीच घातु को सोना और चांदी में 
परिबर्तित करना यह हमारे लिये नई 


कुसुमोद्योन ३७६ 


हिन ततनब्निं्गअगाम््््ख”ि््गखा विवि डड र म 


बात नहीं रही । प्राचीन भारतीय वैज्ञा- 
निकाँ के लिए यह साधारण सी बात 
थी ! हमारे देश भाइयों को इसके कई 
तरीके अब भी मालूम हैं। हां, यह 
अभ्यास म॑ नहीं छाई जाती यह दूसरी 
बात है। 


(१२) कीमती पत्थरां और मोतिया को द्र्बी 
भूत करके उन्हे इच्छाजुसार शकल, 
आकार आर रङ्ग म ढाळना । 


कहा जाता हे कि यह पुस्तकालय इतना 
बड़ा हे कि इसकी पुस्तक सुधार कर रखने 
और झाँड्ने में यदि छे मनुष्य «ग ते महीनों 
तक का काम दे । इसके वतमान सालिक 
के लिए इसकी सूचो तेयार कराना भी अ- 
सम्भव कहा जाता हैं । यह आश्चय की 
बात है कि इतने बहुमूल्य पुस्तकां का संग्रह 
इतने दिनों तक एक व्यक्ति का निजी सम्पत्ति 
बनकर पड़ा रहा। 

अन्त में लेखक ने जनता से अपील को 
है कि भारतीय जनता यां भारतीय राज्य 
कोई इसे खरीद छू बरना विदेशी उठा ले 
जांचेंगे जैसे कि आगे हो चुका है। 


संसार के पाता पिताओं पर झुमा । 


ले०-प्रो० सांझी राम जी 1(, ७ ०,५. [ अमरीका ] 


वच्चा की सारी जिम्मेवारी माता-पिता 
के ऊपर है । जा बच्चे माता पिता की अः 
सावधानी के कारण जीवन-पथ मे भटक | 
जाते हैं उनके सर्व-नाश के पाप का वोझ 
माता-पिता के ऊपर ही है | हमारे देश में 
इस जिम्मेवारी को नहीं सम्भा जाता। 
अप्ररीकां में माता-पिता को बच्चों के जी वन' 
बनाने को जिम्मेवारी समभानेकेअनेक उपाय 
किये जाते हें । कुछ साल हुए वहां एक 
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३८० ज्याति । 


नाटक खोला गया था जो इस दृष्टि से बड़ा 
भावपूर्ण था । नाटक के सभी पात्र बच्चे 
थे । अदालत का खेळ रचा गया था | जज, 
नाजिर, मुन्शी, वकील- मुकदमा करने वाले 
सभी बच्चे थे। अपराधी माता-पिता थे वह 
मुकदमा इस प्रकार चलाया गया था । 


क क न 
गना टक हैं 


इस नाटक में सब बच्चे ही सम्मिलित होते हैं । 


उनमें से एक न्यायधीश, एक नाजिर; एक सुन्शो; " 


कुछ मुद्दइ; कुछ मुद्दाला, कुछ दोनों ओर के गवाह 

और एक आदरा साता का काम कते हैं इस नाटक 

में पड़ोस के माता पिता को निमन्त्रित किया जाता 

है । न्यायाधीश न्याय-भवन में एक मञ्च पर कुर्सी 
लगाकर बैठता है उस के सामने एक कुर्सी 
लगी होती हे जिस पर कुछ कागज और वायघल 
रक्खी होती हे । न्यायाधीश के वाई तरफ; मञ्च के 
नौचे. नाजिर तथा मुन्शी मेज कुली लगा कर बैठते 
हें। दाई तरफ सरकारी वक्रीछ बैठता हे-उस के 
सामने उसकी क जूनी पुस्तकां का ढेर लगा होता 
है। इस वकील के समीप सुद्दाळा बैठ जाते हैं मुन्शी 
साहिव के नजदीक मुद्द।लों के सामने मुद्दई लोग 
पंक्ति लगा कतार वांधकर वेठ ज्ञाते हैं । 


सव लोग नियत समय पर अपनी २ जगह आकर 
“बैठ जाते हे । न्यायाधीश सब से कुछ मिनट पीछे 
आते हें । उनके आने की सूचना पाकर न्याय-भवन 
में: न्यायाधीश आ रहे हे ” की घोषणा की जाती 
है । जव वे भवन में प्रविष्ट होते हैं । तब सब छोग 
सम्मान पर्वक शान्ति से खड़े हो जाते हे और जय 
तक वे बैठ नहीं जाते तब तक सभी. खड़े- रहते हैं । 
अदालत की कार्यवाही निम्न प्रकार से शुरु होती हे 
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[ मागंशीषे १७८२ | 


rs, 


अ का यं बा ही ॐ 
नाजिर--( मेज़ पर थपथपा कर ) सुनो ! 
खुना :: खुना ..! अदालत का इन्साफ शुरू 
हाता है। 
सुन्शी-सांरी दुनिया के बच्चों का 
मुकद्दमा उनके मातः पिता तथा अध्यापकों 
के विरुद्ध इस अदालत में पेश हुआ है। 
जज--क्या सुट्या का वकील इस 
मुकदमे को पेश करने के लिए तैयार हे? 
मुदइथां का वकील--गरीब परवर! मैं 
तमाम दुनियां के वच्चां की खातिर इस 
अदालत मे इन्खाफ के लिये दावा दायर 
कस्ता हूँ । 
जन्न--आप सुकद्रमा समझाओ और 
बयान दे।। 
चकील--मैं दुनियां भर की माताओं, 
पितांओ और उस्तादों को अपने बच्चों के 
प्रति असावधानता, ध्यानशून्यता तथा 
अपने पैठक-करतव्य के निवाहन मे असफल: 
ता के अपराध का दोषी ठहराता हूँ। हमारे 
गवाह शहादत भें यद्दी कहेंगे । 
जज्ञ-गवाहोँ को सामने पेश करो । 
( नाज़िर गवाहें को क्रमशः बुलाता है 
पहला गवाह--(लड़का) ( जज की तरफ) 
दीनदयाल ! में एक अय्याश माता का 
पुत्र हैँ। मुझे रहने का एक आलीशान 
मकान, पहनने का उत्तमोत्तम वस्त्र 
तथा दिल बहलाने के कई प्रकार के शुराल 


अ 


मिळते हैं । शरीर का भोजन मेरे सन्मुख 


हर समय तैयार रहता हे परन्तु मेरी आत्मा 
उचित भोजन न मिलने से भूखी मर रही है। 
परमात्मा ते! केवळ नाम ही को हमारे घर 
मे खुना जाता है और बायबल के कभी 


[ मागशीषे सँ० १६८२ ] 


माता को खुनाने के लिये उसके सन्मुख 
कभी नहीं जाता क्योंकि जप कभी मेंने उसे 
अपनी दुःखभरी कहानी सुनाई हे, वह उस 
पर हंस पड़ी हे और मखौल करके मुभे 
शमिन्दा करती रहो है । मेरा जी डन मभे 
शून्य तथा निस्सार मालूम पड़ता है । घर 
मे गालिय तथा दवाइये बदबू मार रही हैं 
क्योंकि मेरी माँ अय्याश हे । 


दूरा गवाइ--जनाबे-आली ! में एक 


घैय-द्दीन माता की सन्तान हुँ । वह हमेशा 
या तो गुस्से के शिखर पर चढ़ी रहती हे 
या चिन्ता के गढ़े में गिरी रहती है । मुभे 
मालम ही नहीं हाता कि इन देना अवस्थाआं 
मं से बदतर अवश्या कोन सी है? में अपने 
मित्रों को घर भी नहीं ला सकता क्योंकि 
उनका शार मेरा माँ को घबराहट पैदा 
करता है । इसी लिये मुझे घर में कोई 
आनन्द नहीं मिळता और बाहर आवारागर्दो 
किया करता हूँ। मेंने खुना हे कि धर्म से 
स सार में शान्ति क! सञ्चार होता है। में 
चाहता हूँ कि मेरी माता के। भी धर्म नसीब 
हो कपयें।क वह बेचारी बड़ी अधीर है | 
तीपरा गबाइ--हजूर ! मेरी मां 
उपदेशिका है । बह कमरे में बेठी हमेशा 
कुछ लिखती रहती है ओर किसी के 
नज्नदीक नहीं फटकने देती क्योंकि इस से 
उसके लिखने में बाधा पड़ती हे । वह आप 
ते सभाओं मै आने-जाने मै मस्त रहती है 
और मुझे हमेशा नौकरों के सुपुर्द कर 
जाती है । इस से मुझे अनेक दुष्कर्मों तथा 
दुषिचारे का शिकार बनना पड़ता है। उसे 
खबर तक नहीं कि में कैसे जीवन बिता 
रहा हुँ। मेरी मां बहुत पढ़ी हुई है और 
मालूम होता है कि वह दिमाग़ ही दिमाग है, 


a २ 


कुसुमाद्यान ३८१ 


उस में दिल है ही नहीं । तात्पर्य यह है कि 
म वदनसीव हूं क्‍योंकि मेरी मां उपदेशि 
का हे । 


चोथा गवाहु--( लड़की ) भगवन्‌! 
मेरी मां सोदागर है। वह अपने व्यापार में 
बहुत कामयाब है, इसका मुझे अभिमान है 
परन्तु मेरे विचार मे उसे अपनी लड़कियों 
से उतनी वाकफ़ीयत नहीं जितनी अपने 
हिसाव-किताव से है। हमारा तमाम घर - 
एक टाइम-टेबल पर चल रहा है । मुझे 
कई बार यह अनुभव हुआ है कि में भी 
घर मे एक 'टाइम-पीस' ही हूं जिसे एक 
बार चावी गादी ते! चौबीस घण्टे बस 
काम ठीक समय पर होते रहे। अम्मा हर 
चक्त लेने देने के ख्याल में डूबी रहती हे 
और में मारे डरके उनके नड़ादीक तक 
नहीं फटक सकती । यदि में पास पहुंच 
जाऊ ता फौरन धमका कर पीछे धकेल 
देती हैं और कहती हें -“याद रखो ! मेरे 
एक मिनट को कीमत एक रुपया हे |” 
मुझे समझ नहीं पड़ता कि धन बच्चा की 
खातिर है या बच्चे धत की खातिर! में 
कभी २ उद्‌ःस तथा निराश हो जाती हूं 
क्योंकि मेरी माँ एक सौदागर है। 


पॉचवां शव्राह--मेरे माई-बाप ! में 
मातृ-हीन बाछिका हूँ । मेरा पिता है, चाची 
और दादी है । सभी अच्छे स्वभाव के हैं, 
मेरी माता का रिक्तस्थान पूरा करना 
चाहते हैं, परन्तु माता का स्थान कौन ले 
सकता हे? घर मै द्वौघ-शासन बना रहता 
है। बाप कहता है कि बेशक दुकान जाकर 
मिठाई खा आओ परम्तु दादी? कहती हे 
ख़बरदार ! पिर जा ओगो !!! मुझे उन लड़- 
कियो के साथ स्पर्धा होती है जिनकी 
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माताप' जिन्दा हैं । मेरी एक अध्यापिका है 
जिसके सामने में अपने दिल का रोना-रोया 
चाहती थी परन्तु जर मैंने उस से बात- 
चीत छेड़ी ता उसने कुछ ख्याल ही नहीं 
किया । हौसला हार कर मेंने फिर कोशिश 
ही नहीं की । मेंने यह भी चाहा कि में फिर 
गिजे में दाखिल हा जाऊं । अध्यापिका- 
साहिबा ने पीछा छुड़ाने के लिये कहा कि 
तुम अभी बहुत नादात हो [शायद में चढावा 
चढ़ाने का असमर्थ थीं ] । आज मै बडी 
हो गई है चह मुझे चाहती है, परन्तु मुभे 
वहाँ जाने से स्वाकझ्षातिक घुणा उत्पन्न हा 
गई है क्योंकि अपनी अध्यापिका से मुभे 
असन्तोष पैदा हो चुका है और वह मेरी माता 
की रिक्त जगह को पूरा नहीं कर खकती । 


छटा गवाह--प्रभो ! में एक आदश 
माता को पुत्री हूँ । मेरी माँ गिजे जाती है, 
कलबों मे शामिल होती है और हरएक समाज 
में यथा-शक्ति हिस्सा लेती हुई बडी व्यग्र 
रहती है परन्तु जब कभी में उस से मिलनां 
चाहती हूं वह फौरन आ उपस्थित होती 
है । में उस से अपना कोई भेद 
छुपा कर नहीं रखती क्योंकि मेरी 
मां मेरी सदेली का काम भी करती हे । सभे 
अपने दिल का भेद उसे बताने मे हमेशा 
आनन्द मालूम होता हे! वह हर समय धर्म 
का डड ता नहीं बज़ाती रहती परन्तु फिर 
भी वह परमात्मा की जात घर मै इस प्रकार 
जगाये-रखती है कि हमें भगवान की सच 
व्यापकता का सदा ज्ञान रहता हे । वह मेरी 


सहेलियों के कई वार सप्रेम घर मे बुलाती . 


है और उन से ऐसे ढंग से बात करती है कि 
मातां के बिन! हमे आनन्द ही नहीं आतां । 
हम सब के वह बज्जायं माता के एक सहेली 
सी प्रतीत होती हैं । इस में शाक नहीं कि वह 


जयोति 


मांगशीषं सं० १६८२ ] 


कभी २ सुष्के किसी २ बात मै रोक भी देती 
है परन्तु किसी भले काम मे हरगिज्ञ रुकावट 
नहीं डालती । बस, आप देख लीजिये कि 
अगर कल में वैसी युवती न बन कर दिखा 
सकू जेसी वह मुझे बनाना चाहती हैतो 
उस मे उस का क्काई देष न होगा । लेकिन 
मेरा ढ़ रूंकल्प हे कि मेरी माँ मुझे जे कुछ 
बनाना चाहती हे, में ज़रूर वह बन कर रहुँगी 
क्योंकि में एक आदश माता की पुत्री हूँ । 


[ बयान समाप्त हा चुकने पर | 


जज्ज मुद्दा अलेहों के वकीलां की तरफ 
देख कर]-लुम ने गवाहां के बयान सुन 
लिये हैं । क्या तुम्हें अपने अपने पक्ष की 
सफाई मे कुछ कहना हे? 


ए्रदाञ्लेहों का वक़ील--[ खड़ी हो कर] 
पूजनीय देव ! इस मुकहूमे मे सब सुद्दाअलेहां 
के वकील इन अपराधों को स्वीकार करते हैं 
और आदालत से रहम की अपील करते हैं । 


जञ्ज- [ सुद्दाअलेहां की तरफ देखकर ] 


अदालत ने इन इव्जामों को सुना हे । तुम ने ' 


अपने बच्चो के प्रति असावधानता, ध्यात- 
शान्यत्ता तथा अपने कतव्य के निवाहने में 
असफलता दिखलोयी हे इस लिये तुम्हे इन 
अपराधों का दोषी ठहराया जाता हे। स्ट 
कत भगवान्‌ ने तुम्हे इन धर्मों के पालन 
करने की जिस्म वारी सोंपी है । क्या तुम 
के!ई उपयुक्त कारण दे सकते हा जिस से 
तुम्हे कानून की पूरी सज़ा न दी जाय! 


यादशं पाता- प्रतिष्ठित जज्ज साहेब | 
( आँखें मै आँसू भर कर ) में इन बहिनों के 
हक मै, ज्ञा इतनी देर अन्धां की तरह रही हैं 
ओर अब ज्ञिन की अदालत को कायबाही 
से आँखे खुल गई हैं, अज करती हूँ 
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कुसुमोद्यान 


३८३ 


माताओं, पिताओ तथा अध्यापको का अपने 
बच्चों के मुख से अपनी अयोग्यता तथा अस- 
फलता की कथा छुनने से बढ़ कर ओर कोई 
सज्ञा नहीं दी जा सकती । इस काश्ण में फिर 
दरखास्त करती हूं कि बच्चों के मुख से जा 
योग्यता पूर्ण बात निकली हैं उन की खातिर 
इन माताओं पर रहम किया जाय । 


जज्न--यह सच हे कि बच्चों की महज़ 
शहादत ही माता-पिताऔ के लिये गौरव या 
शर्म का कारण हा सकती है। गारव उस 
अवस्था मै यदि वे आगे के लिये समझ जॉय 
वरना 'ळानतः ते कहीं गई ही नहीं । इस 
लिये हरेक सुल्क के माता, पिता तथा 
अध्यापक को ज्ञ से विदित हा कि बच्चों 
का पेदाइशी अधिकार; भलीभांति जीवन 
व्यतीत करने मे, मुहब्बत के घू'ट पीने में 
और आनन्द के अवसर उपलब्ध करने मे 
अदुर है । 

( बाइबल को खोल कर) 


Math. 1६ 6 मे से पढ़ता हूँ । सुना, 
खुप्रीम-काटे का इस पर क्या फ़ेसळा हेः-- 


/11०5९ shall cause one of these 
little «nes that believes on me to 
stumble, it is profitable for him that 
a great millstone should be hanged 
about his heck and that he should 
be sunk in the depth of the sea.’ 


rr 


लेकिन...(एक क्षण चुप रह कर) ..... 
[सब खड़े हे! गये]......यही फैसला यहां 
देने की ज़रूरत नहीं रहो क्योकि पछताचे 
तथा क्षमा-याचना की गहराई समुद्र के 
पानियों की गहरायी से गहरी है लेकिन मे 
यह फैसला दिये बगेर नहीं रह सकता कि 
तुम दुनियां के माता-पित्ता तथा अध्यापकों 
का इस सच्चाई पर विचार करना चाहिये कि 
दुनियाँ में सब से बड़ा वस्तु बश्च की 
मुहब्बत वा भरोसा है । 


[जज्ञ बैठ जाता है ] 
नाजिर--अदालत बरखास्त होती है! 


बे 00 नेर 


इस नाटक के पढ्‌ कर यह स्पष्टतया 
विदित होता हे फ्रि माता-पिता तथा 
अध्यापक लोग अपनी पदधौ से कहीं गिरे 
हुए हैं । भगवान्‌ ने इन तीनें को अपना कॉम 
सुपुदं किया था परन्तु वे अपनी 
जिम्मेवारी का भूल कर कूठे, पोले ढोल की 
आवाज़ को दरफ्‌ खिचे जा रहे हैं। यह ता 
नाटक थां, परन्तु यदि बाढको में सच मुच 
समझने वा समभाने की शक्ति होती ते 
माता-पिता तथा अध्यापक अपनी ऐसी शो- 
चनीय हालत का क्या उत्तर देते? * 


अलंकार 


& नाट - प्रा० साँझीरामजी वीसवीं सदी का जीवन शाख नामक अप्रकाशित पुस्तक से । 
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[ मागशीषे सं० १६८२ ] 


खनितो विनो 


स्री जगत्‌ 


000 च" क 
गोंडाल मे स्री शिक्षा 


काठिया बाड़ मे गोडाल रियासत ही ने 
ह्ली शिक्षा मे सब से पहिले कदस बढ़ाया 
है । यहाँ पर स्त्री शिक्षा का प्रचार करने के 
लिये अङ्गरजी तीसरी श्रेणी से ऊपर अध्य- 
यन करने वांली प्रत्येक लड़की को राज्य की 
ओर से क्षात्रवृत्ति मिळती हे ओर'ज्ञा लड़की 
मेंटीक्यूलेशन पास करे उसे ५००) रुपये 
इनाम मिलता हे । 


१६१७ मे गांवों मै कन्याओ की शिक्षा 
अनिवाय्ये करदी गई । पाश्चात्य देशो मै 
अनिवाय्य शिक्षा प्रणाली हेओर भारत के कई 
देशी राज्यों मे शी हे परन्तु यह सौभाग्य केवळ 
गांडाल राज्य को ही प्राप्त है कि उसने केवल 
कन्याओं की शिक्षा का अनिवाय्य बनाया 
है उनका यह भाव है कि माताय ही जाति 
के बच्चे बनाती है अतः उनका ड€त होना 
अति आवश्यक हे । 


भारत व में स्त्रियों की संख्या 


भारतत्रष में पुरुषां की अपेक्षा स्त्रियां 
को संख्या कम हे किन्तु इस के विपरीत 
युरोप के देशों मे इसका बिलकुल उल्ट हे । 
प्रति एक हज़ार पुरुष हो ते स्त्रियां की संख्या 
भारत मे ६४५ हो हे जब कि इग्टेन्ड ओर 
बेल्ज में १०६८ है, ओर फ्रांस, इटली, और 
आस्टिया मे १०३६ है। शोक जनक बात ता 
“यह है कि यह संख्या दिन पर दिन घट रही 
है। इसका कारण यह नहीं है कि यहां लड़ 


कियां कम खंख्या मै पैदा हाती हैं बढ्कि यहां 
युरोप के देशों की अपेक्षा अधिक लड़कियां 
पैदा हाती हैं। केबल एक मांत्र कारण यह 
हे कि यहां की लड़कियां १०-२० की और 
३०-५० की अवस्था म अधिक मृत्युका ग्रास 
बनती हं | भारत की स्त्रियां का इधर ध्यान 
देना चाहिये । 


स्त्रियों क लिये घुफ्त पुस्तहवालय 


भारतवष मे केवळ बस्बई मे हो म्युनि 
सिपेल्टी की ओर से स्त्रियां के लिये मुफ्त 
वाचनालय और पुस्तकालय खेला गया है। 
यह विचार सब से प्रथम एक देवी के 
ही मस्तिष्क मे आया था वहां से उन्नत हुआ 
था। यह देवी मिसेज कृष्णा बाई गुजर है 
जिन्हाने देवर्ष पूव बम्बई की म्युनिसिपल 
कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रक्खा था। 


ब्यबसाय पं भारतीय स्त्रियां । 


श्रम जीवी स्त्रियां का गर्भावस्‍था मे 
प्रसूत हाने से कुछ समय पूव और कुछ समय 
पीछे तक मेहनत से बचना चाहिये और 
इन्हे उन दिनौ का वेतन भी मिलना चाहिये 
यह नियम बनने बाळा था किन्तुमिलांके 
मालिक तथा सर्कार भी इसे पास होने नहीं 
देरही हें । चाय बागा मे काम करने वाली 
स्त्रियां ,को यह अळाउन्ख मिलने लगा है। 
किन्तु मालिक लेग विरोधी हैं । भारत मे 
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[मागे शीर्ष सं० १६८२] 


ना 


वनिता विनोद । ३८५ 


वच्चां को अफीम खिलाने की प्रथा है ताकि 
बच्चा चुपचाप पडा रहे अतः एक वर्ष तक 
के बच्चें की स्रृत्यु सांख्या भी भयानक है। 
अर्थात्‌ प्रति सहस्न मे ४०० या ६००। 

इसके अतिरिक्त उन मे शिक्षा छाड कर 
अच्तर ज्ञान भी नहीं हे वेले ता सारे भारत 
में ही पांच फीसदी भी स्त्रियां पढ़ी नहीं हैं 
किन्तु श्रम जीवियां में तो सौ में एक भी 
ऐसी नहीं उन मे सांगठन भी नहीं है ओर 
निरक्षर हाने के कारण उनको अवस्था के 
उन्नत हाने की भी निकट भविष्य मे कोई 
सम्भावना नहीं हे । 


मुसल्म(न स्रियो में जागृति 


सुसल्मान स्त्रियां का स्वतन्त्र करने का 
उपाय चारे! ओर होरहा है । ट्यूनिस में 
एक सभा है ज्ञा स्त्रियां को उत्तम शिक्षा 
देती है उस मं एक स्त्री ने बिना बुक के 
प्लेट फाम पर खड़े हे।कर स्त्रियों क्री दुदेशाका 
वर्णन किया । तुओि रुतान और फारस मे भी 
स्त्रियां अपना अधिकार जमा रही हैं । 
अफगानिस्तान का अमीर भी इस उन्नति में 
शरीक हाना चाहता है और १६१८ मे मुस- 


द कर्त्या वततका काडी मी 
स्मात। 


दद माता के आंचल में छिप कर पन्द मन्द मुसकाता था । 
|. पीन पयोधर चूस चूम हिय को हरदम हुलसाता या ॥ 
a उसी स्मृति में पड कर भ्रब भी स्तन युग शव के चाट रहा | 


वीर विश्वविज्ञयी लोगों के गीत गांन कर भाट कहा ॥ ४ 


DAN HRN NAA NAAN ९७% ७०. 


रिम स्त्रियां का सम्मेलन हुआ था जिस मं 
४०० देवियां फरीदकोट, लाहोर, इलाहाबाद 
लखनऊ, भूपालादि देशो से एकत हुई थीं 
और स्त्रियों के लिये विश्वविद्यालय की 
याचना की थो | जनवरी १६२२ मं मिश्र देश 
को राजकुमारी ने वहां की देवियों के सम्बन्ध 
में एक पुस्तक लिखी थी । उत्तरीय अफ्रीका 
मे भी संत्र ही मुसलमान देवियां जागृत 
होरही हें 1 


ee 


पूना का सेवा सदन. 

पूना के सेवा सदन की रिपोट है कि 
एक हजार से ऊपर लड़कियां और स्त्रियां - 
वहां किसी न किसो प्रकार को शिक्षा ग्रहण 
कर रही हें जित त्रिषयों की शिक्षा वहां दी 
जाती हैं उन मै से मुख्य २ ये हैं मराठी तथा 
अङ्गरेजी मराठी, नामल टू निग, व्यवसाय, 
फर्स्टै एड, तथा नसिंग, दायी गौरी और 
डाक्टरी इत्यादि आधी के लगभग देवियां 
विधवा हैं । २५ पूति शतक विवाहिता 
देवियां हैं । इस से पता ल्गता है कि सेवा 
सदन स्त्री जाति की आवश्यक्ता काके से पूण 
कर रहा है क्योंकि इस पुकार की सांस्था 
अन्यत्र दूसरी नहीं है । 


x 


नगदीशचन्द्र शाल्नी चन्द्र 


ह. 
४ 
ह. 
x 


ज्योति 


| माग शीषसं० १६८२ ] 


र 
वतसान शिक्षा पर एक दृष्ठि। 


ले०--श्री बलवन्त मिश्र हिन्दी आनल । 


४", ख समय प्रचलित पाठ्य 
* प्रणाली दे। प्रकार की देखी 
>. जाती हे । एक ऐसी संस्था 
|| जहां लड़के या लड़कियां 
रात दिन पाठशाला ही में 


अपना समय व्यतीत करते हैं। दूसरे ऐसे 
स्कूल ओर कालेज जहाँ लड़के और 
लड़कियां केवल दिन मे निश्चित समय के 
लिए अध्ययनाथे जाते हैं माता-पिता अपने 
बालको और बालिकाओं को पाठशाला में 
इसी विचार से भेजते हें जिस से वे विद्या 
पढ़ कर अपना ओर अपने सम्बन्धियों का 
तथा अन्य लोगों का उपकार कर सक । 
' अधिकांश ध्येय यही पाठशाळा में भेजने का 
है । पर इस समय बालक और : बालिकाओं 
का भेज कर और उनकी पढाई समाप्त 
- होने के पश्चात्‌ उनके माता-पिता अपने 
हृदय मे संतोष नहीं पाते बट्कि कुछ 
घबराहट की बाते उनके हृदय मे आ जाती 
-हें। इसका कारण क्या हे? इस विषय पर 
विचार करने की इच्छा बार बार होती हे 
कि क्या त्रुटि है और किख मे त्‌.टि है। 
बालको मं अथवा माता-पिता मे । या 
अध्यापकों मे । यह विषय बड़े ही अनुभव 
और विद्वत्ता पूर्वक प्रतिपादन किया 
जा सकता है इसके लिए तो कोई विद्वान 
अध्यापक हा जो पृथिवी की सारी शिक्षा- 
संस्थाओं मे' घूम २ कर अनुभव प्राप्त 
करे तब अपना विचार प्रकट. करे तो 
पढने याले का कल्याण ,हे।। मेरा अनुभव 
बहुत ही थोड़ा है विद्वत्ता भी इतनी अधिक 
नहीं पर थोड़ा सा अनुभव पाठकों के सामने 


रखता हूँ शायद पखन्द आवे । यहां तीन 
विषयों पर कुछ लिखना है (१) दण्ड विधान 
२) व्यवहार और (३) शिक्षा-पाठ्य प्रणाली | 

१-दण्ड विधान पाठशाला मे भिन्न भिन्न 
प्रकृति के विद्यार्थी और कन्याये आती हैं 
किसी का संस्कार अच्छा है किसी कावुरा 
घुरा संस्कार केले खुघरेगा इस में ते। वही 
ही कठिनाई है पर आज कल तो अच्छे 
संस्कार भी पाठशाला मे' बुरे द्वा जाते हैं 
अन्य कारणों के अतिरिक्त अध्यापक और 
अध्या पिकाओं का बिना त्रिचार और क्रोध 
मे' आकर दण्ड देना है । अक्सर पाठ याद 
करने पर क्रोध मे आकर दण्ड देने का 
समय आता हे मेरे अनुभत्र में क्रोध के समय 
कभी न दण्ड देना चाहिए इसका असर 
उल्टा पड़ता है न तो अच्छी तरह पाठ ही 
याद होता है न कुछ ! बल्कि विद्यार्थियों का 
दिल अध्यापक की तरफ़ से ख़राब 
हा जाता है कोई भी विषय पढाना दे 
उसमे प्रेम की आवश्यक्ता अधिक है पहले 
ते वह विषय स्वयं तैयार होने चाहिए 
जिस पाठ का पढाना हा उस पर खूब 
विचार करना चाहिए । बच्चा को प्रम पूवक 
शान्ति के साथ समभाना चाहिए। थोड़ा 
काम हो थोड़ा पाठ कयौ न पढ़ाया :जाय 
पर वह बिल्कुल पक्का पढ़ाया जाय जल्दी 
बाजी से नतीजा खराब हे!गा। में ता देखता 
हूं जितनी सख्ती से बच्चों से पेश आवे 
उतना ही वह और उछलते कूदते और 
शार मचाते हें । अपना अधिकार दिखाता 
और लड़ाई करना बकवाद करना अध्यापक 
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[ मार्गशीष सँ० १६८२ ] बतंमान शिक्षा पर एक दृष्टि ३८७ . 
का काम नहीं वह तो प्रम से लड़के का यही मंतलब हे कि चच्चोः-को ज्ञान हर 


और लड़फियें को अपने बन्धन घे बाँधले 
तत्र तो बात नहीं सब व्यर्थं! यहाँ पर उन 
शिष्या से जिन का सस्कार खराब हो 
गया है कुछ सख्ती से पेश आना चाहिए 
जहां तक हे! सके थप्पइबंत का प्रयोग 
कम करना चाहिए उनके लिए बात की 
मार मारनी चोहिए ऐसा करने से उनका 
सुधार होगा मार खाने से तो बड़े ही घृष्ट 
हा जाते हे। ओर उनका जन्म भर सुधार 
नहीं हाता- 


(२) व्यवहार-इसकी चर्चा दण्ड विधान 
मे ही थोड़ी हाचुको पर थे।ड़ा अनुभव सिद्ध 
विचार और सामने रखता हूँ । क्लास मे बच्चों 
के साथ प्रेम का व्यवहार मुख्य विषय रखना 
चाहिए पर शासन और प्रभाव कभी न छोड़ना 
चाहिए । क्रोध कम करना चाहिए । प्रसन्न 
मन से क्लास मे जाने से समय प्रसन्नता से 
व्यतीत होगा । पाठशाळा से वाहर के लिए 
हमेशा मित्रता का सम्वन्ध रखना चाहिए हाँ 
अगर कोई छुरी प्रवृत्ति दिखाई दे तो उस पर 
शासत-प्र स-तथा अन्य अन्य उपायों द्वारा 
उचित राय देनी चाहिए । जिन शिष्यां का 
घर समीप हो और ज्ञिन से सुविधो से 
मिळसकं उनके माता पिता से मिळ कर 
बच्चे के गुण से उन्हे परिचित कराता उन 
से सदव्यवहार करना और प्रेम पूर्वक 
निस्त्रार्थ भाव से मिळना यह भौ पक बड़ा 
ही अच्छा विषय हा सकता है जहां तक हो 
सके निष्कपट और निस्वार्थ भाव का व्यवहार 
ही सफळ हे।ग। अब अन्त मे पाढ्य प्रणाल 
पर भी कुछ लिखता हुँ आज कळ क! कॉस 
देख कर वाळके और अघापकों का मन धैयं 


` को छोडे देता हे पर धीरज रख कर काम 


करने से सदा आनन्द होगा । कोई भी विषय 
हो जैसे हिन्दी ही के! लीजिए । हिन्दी पढाने 


एक प्रकार से हो ज्ञाय पत्र लिखना, डिकटेशन 
लिखना पद्य कंठस्थ होना, सुन्दर ओर 
स्वच्छ लिखना पढना इत्यादि । इन विषयों 
पर अधिक भ्यान देता चाहिए और 
पुस्तक की योग्यता छुड़ाकर बालकों में 
ऐसी शक्ति डालनी चाहिए जा ज़बांनी सब 
बात एकट करसक ! कोई भी विषय हो 
उसमे पूरी योग्यता रहने से कामयाबी 
अधिक होगी पर कायदा से हमेशा फ़ायदा 
द्वेगा । 


यह ता उन अध्यापकों और विद्यार्थियों 
के विषय की वात अव थोड़ा सा माता पिता 
के विषय मे कुछ विचार करना चाहिए जो 
लड़का समझदार हे ओर हाशयार है उसके 
सामने आंपस का व्यवहार बड़े ही अच्छे 
ढंग से रखना चाहिए । अन्त मे मेरी अध्या- 
पके! तथा अध्यापिक/ओं से विनीत प्रार्थना 
है कि शिष्प और शिष्यायें के साथ सदा 
परम के साथ वर्तात्र करें मारपीट और सख्ती 
का जमाना गया सदा पूम से काम लेने मे' 
बडी हो अच्छी बात है अन्यथा सिवाय कष्ट 
और दुख के कुछ हाथ नहीं आयेगा यह 
विषय वडा कठिन है । पाचीन सभ्यता व्हा 
संस्परण करते ही सब वात सामने दिखाइ 
देने लगती हें । इसके लिए संच्चे शिष्य 
एकलेब्य और गुरु द्रोणाचांयं ऐसे शिक्षकों 
का काम है पर कुछ तो होना चाहिए। 
भगवान से पाथंना हे कि अध्यापकों, 
अध्यापिकाओ का जीवन पवित्र करें ओर " 
साथ हो शिष्ये की श्रद्धा-शक्ति बढ़ाव । और 
क्या कमा फ़िर आज कल के अधिकांश माता 
पिता अपने बच्चे को ए क झंझट समझ कर 
स्कूल मे' भेजते हैं जिससे शे।र गुल खेजी, 
छुटे और घर पर आते ही घबड़ाने लगते हैं। 
दिनरात पैसे के चक्कर मे' पड़े रहते हैं यह 
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बात उन मात! पिता के लिए हे जिन्हे रुपये 
पेसे और सामान की कमी नहीं योग्यता भी 
जिनकी अधिक हे पर उन्हे अपने चक्कर से 
इतनी भी फुरसत नहीं मिळती कि बच्चे से 
कुछ बात चीत भी कर सक । मेरी तुच्छ 
सम्मति मे उन्हे कम से कम ऐसा समय 
निकालना चाहिए जिस मे वह अपने वच्चा 
और लड़कियों का निरीक्षण कर सक इस 
से विशेष लाभ की संभावना है। बच्चे को 
पाठशाला मे भेज देते हैं वे न मालूम क्या 


[ मागंशीषे १६८२ ] 


करते हैं इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखते हाँ 
परीक्षा मे पास हुआ या फेल इसके लिए 
अधिक ध्यान रहता है । कुछ लड़के तो 
अक्सर ऐसे होते हैं जा घर से चलकर पाठ. 
शाळा के नाम और ओर विषयों मे मन देते 
हैं जिस से बडी खराबी हाती हे। उनके खाने 
पीने और खेलकूद, मनोरञ्जन सभी बाते मे' 
स्वतन्त्रता देनी चाहिए घर का समय विभागा 
अलग बनाना चाहिए 


नारी चरित्र पर पुरुषा का प्रभाव । 


ले०--भ्रीयुत कृष्णकुमार मिश्र 


क्ष जि पि स दिन से भारत ने अपनी 
> ली #| आर्थिक और राजनैतिक 
दहि) दु स्वतन्त्रता खोकर गुलामी 
कक मोल ली उसी दिन से उस 
का सारा आदर्श मानो लुप्त 
प्रायः हा गया । भारत के सामाजिक नियमा 
मे शिथिलता आ गई । नेतिक पतन होगया 
इसी तरह धामिक रीति रिवाज के रूप में 
भी पेसा परिवर्तन हुआ कि वतमान धर्म 
उसी प्राचीन धर्म का रूपान्तर है यह मानने 
के भी जी नहीं चाहतो । हम आज समाज 
के उन महानुभावां का ध्यान आकर्षित 
कराना चाहते हैं, जे लोग समाज के हित 
“के लिप ही जी रहे हैं और जिन्हें समाज की 
दुर्दशा कांटे के समान चुभा करती हे । 


आइये मित्रो ! मिलज्ञुछ कर इस बात 
पर विचार कर क्रि हमारी समाज जा आज 
बिघतावित्राह रे।कने के लिए चिन्तित हा 
रही है वह क्या उसके! रोकने के घ।«तत्रिक 


उपायो की तरफ अग्रसर हो रही है या याँ 
ही भटकाती फिरती हे। हम पाठकों को 
यह बत छा देना चाहते हें कि हम विधवा 
विवाह के कट्टर विरोधी है और हमारा यह 
दृढ़ विश्वास है कि यदि समाज की पवित्रता 
की रक्षां हा सकती है ता केवल इस को 
दूर रखने ही से हा सकती हे। आज पय॑न्त 
यह भारतवर्ष उन सती माताओं के ही 
कारण अपना मस्तक उन्नत रख सका हे 
जिन्हाने सतीत्व के बदले प्राणे की आहुति 
तक दे दी हे । आज भी इस की इस पतित 
अवस्था मै भी यदि इसके पास कोई गौरव 
की साम्िग्री हे तो वही एक मात्र भारत 
जननिये का सतीत्त्र ! परन्तु हम इसी के 
साथ यह भौ मानते हें कि केवल बिधवा 
विवाह का विरोध अर्थात्‌ सतीत्व की दुहाई 
ही इस विकराळ प्रथा को रोकने के लिये 
यथेष्ट नहीं । यह सिद्धान्त की बात हे कि 
यदि समाज वा धर्म मे से किरी प्रथा का 
दूर करना अथवा उस्थके प्रवेश को रोकना 
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नारी चरित्र पर पुरुषे! का प्रभाव 


हागी । तथा कोई नवीन प्रथा समाज में 
प्रवेश करांनी होगो। ते उस सप्राज़ का 
जनता घा बड़े २ स्वार्थ त्याग करने होंगे । 
तब कहीं सफलता प्राप्त हा सकेगी अन्यथा 


नहीं। भारत के इतिहास मै इसके अगणित 


प्रमाण आज पर्यन्त अङ्कित हैं। जव बढ़ती 
हुई हिंसा के विरुद्ध भगवान महावीर तथा 
बुद्ध देव ने धार्शिक संसार मे आवाज़ उठाई 
ता उन्हे सांरे ऐहिक सुखें का तिलांजलि 
देकर; भिक्षक वृत्ति धारण करके जीवनं 
ब्यतीत करना पड़ा । इसी वरह इसलांम के 
धार्मिक नेता मुहम्मद साहव ने जव भारत 
वषं में इसलाम धर्म का प्रचार करना चाहा 
तब डन्हे बड़े विरोधी दळ ओर कटकं 


का सामना करना पड़ा। बगेर स्वॉर्थत्याग _ 
महान कायं को" 


के संसार मे किसौं 
सिद्धि असम्भव है । हम पृछुना चाहते हैं कि 
क्या हिदूखमाज की पुरुर-जनता जो अपनी 
माताओं और बहिनों कें उस आदर्श चरित्र 
को निष्कलंक और अक्षय रखने के लिये ब्यम्न 
है, कुछ भी स्वार्थत्याग करने का तैयार है ! 
यदि उनमे थोडासा भी स्वार्थ त्याग का भाव 
नहीं है ता भारत को हिदू नारियाँ से उन्हे 
किसी प्रकार के श्वार्थत्याग को कामना 
झरने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु यदि 
पुरुष समाज अपना थोड़ा सा भी स्वार्थत्याग 
करने के लिये प्रस्तुत हा . जायं तो हमारी 
माताओं और बहिने को किसी ' प्रकार के 
स्त्राथेत्याग का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता 
न होगी । हिन्दूनारी जाति के रक्त मे स्वार्थ 
त्याग का बीज बाया हुआ “है, उसे केवल 
सींचने की आवश्यकता है। तपस्या और 
स्वार्थत्याग की इच्छा आज भो बड़े २ ऋषि 
मुनियां ओर यशस्वी राजाओं की ग्रहदेवियों 
फे पवित्रे चरित्र से मिल सकती है । 


हाय ! आज भी अनेक हिंदू रमणियां 
धर मे पाव भर अन्न के होते हुए भी उसकी 
रोटियां बनाकर पति कों-खिला देती हैं और 
पति वे यह पूछने पर कि तुम ने खा लिया? 
खुस्कराते हुए सुख से उत्तर देती हैं कि में 
बहुत पहिले ही खा चुकी ।' मुख कुम्हळाया 
हुआ माळूम न हो, कहीं स्वामी सच्ची वात 
जान लगे ता उन्हे कष्ट होगए। इसी लिए 
सारी बात छिपाई जाती हैं, किसी दूसरे 
कारण से नहीं | क्या अभी कोई इस संसार 
की पुरुष-जाति स्वाथेत्याग मै हिंदू नारि 
जाति के सामने सिर ऊंचा कर सकती है? 
परन्तु मित्रा ! हिंदू-रमणियों के, मनः समय | 


की महिमा का अन्त यहीं नहीं होता बल्कि | 


उनके अगाध हृदय की पवित्र भाव-तरंगो के 


३८६ ` 


गिनने के लिए हमे और एक सोढ़ी. ऊंचा 


चढ़नां होगा । | 


आओ! पाठको ! हम एक बार ब्रह्म- | 


चारिणी बाळविधवाआं के परमपवित्र, 
आदश एवं निर्मेल चरित्र पर भी दृष्टि डाळं। 
किन्तु साबधान ! तुम्हारी मलिन द्वष्टि कहीं 
उनके उज्ज्यल सतीत्व-तेज को देखने मे 
असमर्थ न हो । इस लिये साथ ही साथ 
पुरुष जाति के कुत्सित चरित्रं पर भौ दृष्टि 
डालते जावा । हाय ! आज भी ४०-४०; 
५०-५० और ६०-६० "चष के बूढ़े अपनी 
विषय वासनाऔ को क्र्रता-वेदी पर देश की 
१२-१२, १४-१४ वर्ष की सुकुमार बालिकाओं 


iy 
का ( अपनी राक्षसी लाळसा को चरिताथ 


करने के लिए) बलिदान कर देते हैं। चे 
वेचारी अवोध कन्याये, सब कुछ जानते 
और समझते हुये भी, चूतक नहीं करतीं 
और अपने सारे खुखो की आंहुति उस बूढ़े 
की (जिल की लकड़ियां श्मशान में पहुंच 
चुकी हैं) कुवासना ज्वाला में देदेती हैं। 
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३६० 
और वे ही बूढ़े उन बालिकाओं को अपने 
मरण के बाद ब्रह्मचारिणी रहने का उपदेश 
देकर खुख स्वप्न देखते हैं ॑ बलिहारी ऐसे 
उपदेशको की आप तो सत्यु के सुख में प्रवेश 
करते २ भी अपनी राक्षसी झनोवृत्तियो 
कां दमन नहीं कर सकते परन्तु एक नब- 
योवनो अथवा अल्पवयस्का बालिका से 
जिस की कांम वासना को तृप्ति आंज 
_पर्षन्त नहीं हुई हैं, पातिब्रत धर्म रक्षा की 
प्रत्याशा करते हैं । वलिहारी आप की बुद्धि 
को पवित्र नारि जाति के सन्मुख केसा 
घृणित आदश है । पन्द्रह वर्षा कीं विधवा 
पुत्र बघू तो बाहर सोती और रात भर 
चिस्ता तथा दुःख से उद्विग्न रहती हैं और 
साठवष के ससुर जी १२ ओर ६४ वर्षा 
को नवविवाद्धिता बघू के साथ रङ्ग महळ 
मे सुहाग को रात मनाते रहते हैं । हायरे ! 
स्वार्थी पुरुष जाति ! यदि तेरा ४ 
हागा तो किस का है? 

के पतिने का ' 
हिल 


अधःपतन न 
«था ? जिस दिन खो 

(नग याद्वा की, उसी दिने से 
_ & नारियां की कठिन तपस्या का आरम्भ 
हुआ ॥ बेचारी बलिक। ने उसी दिन ल सारे 
ऐहिक सुखा के तिलांजलि ददी । खार 
श्टडारों को मृतक की खाल की भांति 
उतार कर फँक दिया। सारे रुवादिष्ट,भे।जनों 
का उपभोग उसी समय से छूट गया ! केवल 
स्वादिष्ट भोजन ही क्यों, ईश्वर दत्त पांचों 


ज्याति । 


oo ैननननननपमनेळकेीळैळळळ 
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इन्द्रियों के सारे भोग विलासों की भेंट 
चढ़ा दी गई । एक मामूली सी फटी साढी 
में ही जीवन व्यतीत करने का सङ्कल्प कर 
लिया गया । हायरी क्र र बृत्ति पुरुष जाति ! 
कैसा भीषण तेरा व्यांपार है । बंगला के 
प्रसिद्ध नाटक रचियता श्री हिजेन्द्र लाल 
राय ने सत्य लिखा हे कि यदि शास्त्रों की 
रखना का भार स्यौ पर होता ता आज 
घामिक संसार भे एक विचित्र ही परिवतंत 
दिखाई पड़ता । इस धे ते सन्देह नहीं कि 
कहां कहीं हिन्दू शास्त्रा मे' पुरुषों को बहु 
बिवाह की आज्ञा दी गई हुई पाई जाती है! 
शायद्‌ इस समय इस विषय ए ( 


टिप्पणी करना धर्म चिता ५९ टीका 
इस लिये हम रा वद्ध समझा जाय । 


51 केवळ यही कहेंगे कि ज्ञा 
जाति १२ और १४ वष की अक्षत 
यानि विधवा बालिकाओं को मात क 
चांरिणी रहने का उपदेश दे सकते हैं वह 
स्वयं ब्रह्मचय ब्रत क्यो नहीं ग्रहण कर 
सकते ? प्रकृति इस बात को बतलाती है 
कि भजुष्य के सामने जैसा आदश रखा 
जायना उसके हृदय मे वैसा ही भाव पैदा 
होगा । जब पुरुष जाति नारी जाति के 
सामने ब्रह्मचय्ये का उच्च आदश उपस्थित 
नहीं कर सकता तब स्त्रियां से कठिन ब्रह्म 
चय्य' पालन की आशा करने का उसे आँध- 
कार ही क्या हे? 


पुरुष ` 


सूखेता । 


ले०-श्रीयुत र[सचन्द्रसिद्दट देडसोस्टर स्टेट स्कूल नोहर ! 


डर 


नि, का समय था । 


है "शा! 


भगवान भास्कर दिन भर 


वैद्य जी पसीने से लथपथ औषधालय 
का वापिस आरहे थे, आधा मांग भी नहीं 


रि ये थे रि ने लपक कर 
14 के कठिन परिश्रम के -पश्चात्‌ तय किये थे कि एक युवक 

FT पञ्रिछिम दिशा मे विश्राम की कहा-“जेयरांभ जी कीवैद्य जी किधर से 
० द्र 5% > वैय्यारी करे पाहु थे इरे अशनि ह रक्षे" थे जी ( बनारसी 
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रेशमी चादर का सम्भालते हुए) “क्या कहे 
भाई सांस लेने का भी फुलत नहीं है। 
आजकल बीमारियें के मारे नाक में 
दम हे। 

आठो पहर झमेला लगा रहता है । 

युवक ने मुसकराते हुएकहा-“तब ते 
खूब पोबारह होती होगी?” वैद्य जी ने 
झेपते हुए कहा--'ना, भाई में ता यह 
काम पुण्याथ करता हूं । मुझे भला रूपयों 
पैसें से क्या काम, पर हाँ, यदि चाहूं ता 
इन्हे राह के कंकड़ी सा इकट्ठा कर सकता हूँ। 

इसके पश्चात्‌ वैद्यनी और भो कितने 
राग आलाप गये जिसका अनुभव पृत्येक 
पाठक पाठिकाओं को होगा जिन्हे ऐसे वैद्य- 
भूषणांसे वार्तालाप करने का संयोग हुआ हो- 
गा पर युवक भौ एक काइयाँ था, और साथ 
ही साथ वैद्य जी के लड़कपन का सहपाठी । 
ताना मारते हुए बोळा-“भाई, में ते 
काशी मे रह भाड़ ही भोकता रहा यह 
ते तुम्हे माळूम ही हे कि एड़ी का पसीना 
सिर कर हिन्दी मिडिल पास किया था 
इसके वाद दश साळ तक हजारों पये 
और सब से बढ़ कर तन्दुरस्ती जा हजार 
नियामत हे-का स्वाहा कर वी० ए० किया । 
पर आज़ कोडी २ के लाले पड़े हुए 
हैं। तुम जे मिडिळ में लगातार तीन साळ 
तक फेल हुए | सिर रगड़ते २ मर जाते 
थे पर रेखा गणित की एक शकल भी याद 
न होती थी । आज अमन चेन की बंशी 
बज्ञाते हा, रुपया पैसा कंकड़ें सा इकट्ठा 
कर सकते हा । इसे में समयकी बलिहारी 
न कहूँते। क्या कहूं । 


वैध जी पानी २ हो गये क्योंकि इस 
समय कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो गये थे “भ्रिडल 
में तीन साळ तक लगातार फेल हुए । 


मूर्णता ॥ ) ३६१ 


सिर रगडते २ मर जाते थे पर एक शकल 
भी याद न होती थी। ये वाक्य बार२ 
इनके स्मृत सागर मे पुति बिम्बित हो 
जाते थे और हज़ार बिच्छूआं के डड से 
सी अधिक पीड़ा पहुंचाते थे वैद्य जी ग्रामीण 
चक वादी पण्डितां सा झेपने वाले जीव नथे। 
कड़क कर बोले-“जनाब, कोरे बी ०ए०,एम० 
ए० करने से कया होता हे। कुछ आत्मिक 
ज्ञान और सांसारिक अनुभव भी होना चा- 
हिये आप इतने दिन तकमगजपच्ची करते रहे 
तो क्या में हाथ पर हाथ घरे चुपचोप बैठा 
रहा? संसार के कोने २ छान डाले । हिमा- 
लय की तराई मै जाकर बड़े २ साधु महा- 
त्माओ का दर्शन किया। उनसे जड़ी बूटी 
ली । स्वयं योगसाधन का अभ्यास किया । 


` इसके सिवाय वैद्यक की पुस्तकां का 
अध्ययन कर वैद्यमूषण बैद्यशासत्री की उपाधि 
तथा और भी कितने से होमियो पेथिक के 
सार्टीफिकेट प्राप्त किये तब कहीं इस 
योग्य हुआ हूँ कि अब कुछ समाज की सेवा 
कर सकता हूँ /” युवक ने मुस्कराते हुप 
कहा-' क्या कहना है, -वैद्यभूषण जी । आप 
के योग्य और वैद्यक का अनुपम संमिश्रण 
ते सोना मं सुगन्धि वाली उक्ति चरितार्थ 
करता हे । इच्छा होती हैं, कि इस पन्चमेळ 
मिठाई का में भी रसास्वादन करू । | 


आम सडक पर इस प्रकार को छेड़ 
छाड से वैध जी के हृदय मे गहरी चोट 
लगी । प्रतिशधशी ज्वाला हृदयमे भभकउठी 
मन ही मने यह कहते हुए औषधालय का 
रास्ता छिया- बच्चू, हाथ लगे ता भूज 
डाळूंगा कच्चे ही खा डोळूगा। वो० ए० ' 
करलेने से जमीन पर पैर नहीं पड़ता है।” : 
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भगवान भास्कर का पदापण हो गया 
है । उनकी किरण पेड पहाड खंदक खाई 
नदी नाळे सब जगह पहुंच गई हैं नहीं पहुंची 
हैं ता केवल एक मकान के अन्दर जिसकी 
चार दिवारियां दविसमाचळ की श्रेणियां सी 
इन्हें रोके हुई हैं और जिसमे एक युवती 
अपने नव जात शिशु क्षा गाद से लिये सन 
ही मन देवी-दुर्गा का इस प्रकार मना रही 
हे-"भगवान्‌, यदि इस यार हमारा टाल 
निशेग हा जायगा ता में सत्यनारायण की 
कथा सुनू गी । काली का खसी चढाऊ'गी 
ब्राह्मणों का खिळाऊ'गी । हरि हर क्षेत्र 
और भृणुक्ष त्र पैदल जा कर जल चढाऊयी 


इसी समय सास ने ओकर कहा-' बहू, 
देखती नहीं, नव युवक बाबू डाकुर बाबू 
के सांथ खड़े हुप हैं। ओर तुमने अब तक 
केघाड़ भी नहीं खाला हैं। 


बहू ने करपट कियाड़ खोली और 
गठरी सी बन एक कोमे भे दबकत गाई) 
डाक्टर साहब ने आकर देखा कि चारपाई 
पड़ी है। जिसके एक पशव मै जूठे बर्तन 
पड़े हैं जिनसे चांचल के दाने गणेश वाहनों 
की कृपा से इधर उधर बिखरे पड़े हैं 
और दूसरे पाशवं मै दही की हंडियां पड़ीं 
हुई हैं जिनमे मविखयां. भिनभिना रही हें । 
किवाड़ के पढले तले खात दिन का वहारा 
हुआ कूड़ाककंट पड़ा हुआ है और नवजात 
शिशु एक मेळे कुचैळे वस्त्र पर पड़ा हुआ 
जीवन की शेष घडियाँ गिन रहा है । उसकी 
आंखे कह रहा हैं-- महिला समाज, जिस 
निदंयता जेहाळत से तुम लोग हमें मार 
,रही हो उसका प्रायश्चित शास्त्र म॑ कहीं 
नहीं है । यदि तुमने पालन पोषण की बुद्धि 


ज्याति 


[ मागेशीषे १६८२ ] 


और शक्ति नहीं है ता हमे व्यर्थ क्यों उत्पन्न 
करती हो ४? 


नवयुवक बाबूने चाळक के गोद मे उठा- 
या | डाक्टर साहेब ने देख भालकर कहा-- 
“लड़के का दस्त कितने दिन से बन्द हे?” 


खास ने घूघटकी ओट से कहा-- 
“बालक ता दिन भर हगा हो करता था। 
परखें वैद्य जी के! बुळवाया था उन्हाने एक 
ऐसी दवाई दी है कि कळ से इसका हगना 
बिलकुल बन्द हे बच्चा खूब भळाचंगा हे,दिन 
भर चुपचाप साया रहता है । हाँ बीच मे 
कभी२ चिहुक पड़ता है ता आंखे तन जाती हैं 
यही एक डर की बात हे।” 


डाक्टर साहब ने नव युवक वावू की 
ओर देख कर कहा-'लड़के कुछ गटरपटर 
के साथ अफीम दे दी गई है । दशा शोच- 
नीय है। अब केवल एक ही उपाय है कि 
यन्त्र के द्वारा इसका पेखाना निकाला जाय 
नवयुवक ने कहा-“हस भला क्या कह सकते 
हैं? आप जैसा उचित समभे करें)” 


डाक्टर खादेच ज्येंही अपना यन्त्र तन्त्र 
ठीक कर काम करने को उतारू हुए त्या ही 
सास ने नाक भौं चढ़ाकर कहा-*आज तक 
ते ऐसा कभी नहीं हुआ हे । मेरे हो घर 
नया कास क्यों शुरू होगा । खारा गांव तो 
पड़ा ही हे ।” 


अड्रोख पड़ोस की स्त्रियांने भी सास 
की हाँ # हाँ मिलाई उधर गठरी ने भी पांब 
फैलाये ओर नवयुवक बाबू की गोद से 
वाळक का छोन कोने मै जा फिर दबक 
लगाई डाक्टर और नवयुवक बाबू ने लाख 
समझाया पर किसी के हृदय मे एक न 
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समाया सब ओर से आवाज़ आई “ऐसा 
नहीं हा सकता ।'? 


लियाइठ प्रसिद्ध हे । भला इनके सामने 
किस की चळ सकती है । युवक बाबू की 
एक न चली । उनकी आशा ळता पर तुषार 
पड़ गया । एक चार ता मन में आया कि 
बलात्कार से सारा काम कर दिया जाय, 
पर फिर मन मे' यह शङ्का हुई-'यदि तीन 
तेरह हुआ ते फिर कोन जिम्मेवार होगा 
तू ता सित के नाते सारा काम कर रहा है 
तेरा अपना धर भी ते नहीं है । ळॉचार हे 
कर कहा-“डाक्टर साहेब, और कोई उपाय 
कीजिये ।? 


डाक्टर साहेब एक अनुभवी आदमी थे । 
यह काम रते २ केश पक गये थे। दवाई 
देते हुए बाळे-''वक्त पर दी जायगी ता यह 
भी रंगत ळायगी । आगे हरि-इच्छा ।” 


डाक्टर साहेव का गये अभी दश मिनट 

भी नहीं हुए थे कि वैद्यराज जी अंग्रजी 
फैशन के कोट पहने और, हाथ में मिर्जापुरी 
बांस की छड़ी लिये आँगन में आधमके 
देखते ही स्त्रियां ने मधुपविखयो की तरह चारो 
ओर से घेर लिया। खास ने अपनी, राम 
हानी आद्योपान्त व्यंग ओर ओजखी भाषा 
मेपरतंत्र देश के व्या ह्यान दाता सद्वश्य खुना 
डाली । वैद्यज्ञी ने शिकार फंसा हुआ जान 
कर बड़े हाच भाव से कहना प्रारम्भ किया 
"मैने ता अभी माहनिया की मां से सुना । 
दौड़! हुआ आया कि चल कर बच्चू का 
आड़े हाथ लू । पर भाग्य अच्छे थे कि बच 
गये भळा इनके पास सिवाय कुनेन टिच- 
रायडिंग और कुछ चसक दसक ओजार के 
और रवखा ही क्या हे'। काई विमार पड़ता 
है कुनेन की गोली देदेते हैं। किसी को चोट 
लगती है टिचरायडिंग लेप देते हैं । किसी 


मूर्णता ` | ३६३ 


को फोड़ा फू सी निकलती हे चीड़ फाड़ कर 


देते है । यह भी सब अपनी करनी नहीं हैं । 
दूसरों के हाथ शिकार होवे तो दुनियाँ ही 
करले? । 


एक स्त्री जा वैद्य जी की प्रचारिका थी 
बाली-“और ते! और नवयुवक बाबू के सिर 
पर न जाने कौनसा सूत सवार हुआ है कि 
दूसरे के घर में दखल देते फिरते हें” । 


वैद्य-“तुम लोगों को मालूम नहीं है । नव- 
युवक बाबू हम से द्वेष करते हें । जहां 
पर कॉम शुरू करते हैं वहीं वे अडंगा 
लगाते हैं । यश के लिये देशोपकार का 
डींग हांकते हें । बिना गुण किसी को 
पूछ तांछ होने लगे ता “ गुण न हेरायो, 
गुणग्राही हेराये। हे ” वाली उक्ति चरि- 
ताथे होज्ञाय । देखो ता भला, लड़का 
कैसे टुकर २ ताकता है । इस पर'तुर्रा, 
यह कि यंत्र तंत्र द्वारा दस्त निकाला 
जाय । राम, राम, ये कल्युगी पाखंडी 
ते धर्म कर्म सब डुबोना चाहते हैं 
वैद्य जी । इस प्रकार के बात जाल में 
फांस कर रफ्फूचक्कर हुए। 


अवोध बालक ने एक आह भरी, जा घट 
घर वासी परमात्मा के सिवाय किसी के 
समझ मे न आई । 


(४) 


आधीरात का समय है। भिम २ बून्दे 


पड रही हैं । प्रकृति प्रसुप्ता है, संसार के 


प्राणीमात्र निद्रादेवी की विश्राममयी अंक- 
स्थली मे विश्राम कर रहे हैं पर एक महिला 
जिस की अवस्था ढल चली हे पांव बढ़ाती 
हुई चली जारही है । चलते २ एक हवेली के 
द्वार पर ठहर जाती है ओर पुकारने लगती 
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३६५ 


f 


8 


-है-“ओ वैद्य 2.६-ओ वैद्य जी, अन्दर से एक 
नौकर ने आवाज़ दी-कोन हे री कोन” ? 


महि, --“ में हुँ । 
नौकर--' कोन? रमो फो महतारी ”। 


भप हिला ६६ ह्‌ f 29 | 


'नोकर--“अरी, एसो 
इस समय केसे आई है ? 


सहिळा--“ अरे हमारे लाल का बुरा हॉल 


है । वेद्यजी को जरा जगादे ” । 


वैद्यजी ने धीरे से कहा--"ओ, रघुवार, 
'कहदे कि वैद्य जी कळ शाम से कहीं रोगी 
'को देखने गये हें । कल सुबह तक आ 
जायेगे? । 


महिला सुनते ही सन्न हागई । उसके 
छाती पर सांप रंगने लगा । आशा रूपी 


"ण्झ्यातिं 


अन्धेरी रात मं ओर 


['मागेशीषे १६८२] 


घडा निराशा रूपी सागर मे डूबने उतराने 
रगा। कहीं आस अबलम्बन नं देखकर गिरते 
पड़ते नवयुवक बाबू के घर आई और आंसू 
बहाते हुप बच्चे की दीन दशा कहने लयी | 
युवक की आंखों मे आंसू छळ छला आये 
और चुप चाप बुढ़िया के पोछे २ हालिये | 
अभी घर के दरवाजे पर भी नहीं पहुंचे थे 
कि अन्दर से एक साथ ही रोने को आवाज 
आई जे बच्चे के प्राणान्त हाने को 
सूखना थी । 


महिला झूछित दो जमीन पर गिरपड़ी। 
युवक पक्षा घात के मारे सा जहां का तहां 
ही खड़ा रह गया । 


इस प्रकार झां का कळेजा पति पली के 


मधुर मिलन का फल, राष्ट्र का भावी 
सुपुत्र मूखंतां की वेदी पर बलिदान होगया । 


र ¢ 
पर यह मूर्खता किस की थी । इसका निणय 
` > had 
विज्ञ पाठक पाठिकाय स्वयं कर । 


पुत्रो शिक्षा तथा माताओं के कतव्य । 
ले०--श्रीयुत पुष्पावती देवी । 


शोक 


माता शत्रु पिता बैरी येन बाले! न पाठितः । 
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा ॥ 


8 9 &॥४) री पाठिकाओं मैंने पिछले अक 
, बीच्या @ मे धर्म पर विश्वास! विषय पर 
अड्डे कुछ विचार प्रकट किये थे 

नर ˆ आशा है आपने उस से कुछ 
लाभ उठाया होगा । अब में ध्यान 
“पुत्री शिक्षा तथा माताओं के कर्तव्य को 
ओर दिलाना चाहती हूँ । आशा दै 


आपका 


इस से कुछ शिक्षा प्राप्त कर मेरे परिश्रम 
के सफल करेगी । आजकल भारतवर्ष मे 
चारों ओर देशाजति के ठिये हलचल मची 
हुई हे अनेक सभा से।खायटिये हा रही 

देश हित चिन्तक बड़े २ व्याख्यान दातोओ 
के देश सुधार के लिये बड़े जोर च शोर से 
व्याख्यान होते हैं। यद्यपि अपनी बुद्धि 
अनुसार सब ही इस भारत की अशाम्ति 
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~ 
को शान्त करेना चाइते हैं । काई 

प्रचार मं लीन हे वाई एकता (०. 
खु २८० TS की डेरी 
से जकड़ने मै और काई चरू 3 

तानि » २ कस्य कातने में 

भारतान्नति समझते हैं यर. सब विषय 
अवशय ही अत्यन्त काभप्रट कल तिके 
अ ग प्रत्यंग हैं तथापि इ” प चि Bh 

टो 7 मी चदाक ४ न सब विचारों का 
वठ इन खे भा बढ़ 7 २ उन्नति का मागे पुत्री 
शिक्षा है दिस * दिना पर्ण उन्नति होने 
-327 आन ग ना पूर्ण उन्नति हाना 
“न हा (हा 7 {रन्‌ एक प्रकार से अशांभव 
सा है ( कये. के देश को सभ्यता का पता 

मे, कोड, री ~ = < 
स्प्रियां की योग्यता से छग जाताईं॑ इस 
लिये पहि,ळे कन्याओ' के अखंड बुह्ावर्य्य 
विद्या घर्म साहस धैर्य्यं शीळता व गम्भीरता 
का केन्द्र बनाओ पुट्री शिक्षा को झड़ स्ती 
शिक्षा है कये!कि होनहार ब योग्य सन्तान 
का बनाना शिक्षाचतो माता के ही हाथ में 
है भारतवर्ष में ऐसी सन्तान की आवश्यक्ता 
है ज्ञा धमं पूचार मे निर्भय तथा साहसी 
होकर आगे कदम बढ़ाती चली जाय और 

र 

यह सब आप ही पर निभर है । आदि काल 
५ 
से यही त्नियत चला आ रहा है कि जिस 
देश की स्त्रियं उपरोक्त गुणां से विभूषित हैं 
उन की सन्तान अपनी मातृभूमि तथा धर्म 
पर सर्वस्व अपण कर देती है। 


पहिळे इस भारत भूमि पर भी ऐसी 
ही देवियां शोभित थीं जा अपने प्य धर्म 
च देश पर अपनीं आत्मा के टूकड़ो को 
न्याछावर कर देती थीं। उनकी सन्तान भी 
धर्म व मातृ भूमि पर तन, मन घन अर्पण 
करना अपना कर्तव्य समझती थी शोक है 
कि आज उन्हीं की सन्तति के उपरोक्त 
गुण शून्य हाने से भारत रसातल को चला 
गया हो । वह भारत भाता को सशिक्षत! 
देवियां अब कहाँ लाउ हा गई जितके पुत्रो 
का मान देश देशान्तरों मे दतो था जिनका 


नाम लेने से अकभी क्ष्द्य सदर हेप जता) व्काप्र- गाज ले जैक्षिये, में, सा, फह्‌ रही छ द | - E 


३६५ 
a 
हे । अब गृह लष्मियॉ कैं हवेय भें अविद्या- 
अंधकार ने डेरा डाला है। जब तक यह 
अविद्या रूपी निद्रा के न त्यागेंगी तत्र तक 
भारत का उन्नति शिखर पर पहुंचना 
असम्भव हो हँ । 


उस दयालु जगदीश्वर ने हसं खरी. 
जाति पर फिर भी हमारी दुर्दशा देख दयाः 
की कि ऋषी दयानन्द जैसे परम यागी राज: 
का हमारे सुधार के लिये भेजा जिसः 
महर्षि की कृपा ले आज़ हमको स्थान २ पर 
कन्या पाठशाला व कत्या गुरुकुछ दृष्टिगांचर 
हेते हैं जिन में पुत्री शिक्षा का व धार्मिककाः 
का अति उत्तमता से पूचार हो रहा है ॥ 
सगर माताये | आह ! उसो घोर निद्रां में 
से रही हे उन की तनिक भी निद्रा भंग नः 
हुई हसारी बहुतसी परोपकारिणी बहिने तथाः 
कतिपय भद्र पुरुष अपना तन मन धन विद्या 
अर्पण कर रहे हैं पाठशालाये खुळवाते हैँ 
अध्यापिकायं रक्खी जाती हें । परन्तु आप 
उसमे बाधा डालती हैं पूरी शिक्षा प्राप्त 
नहीं होने पाती कि उनका पढ़ना बन्द करः 


देती हैं । 


आपका कर्तव्य ता यह है कि आप भी 
अधकाशानुसार उसे में कुछ भाग ले ब 
पुलिया का उत्साह बढावा । न कि उसका 
जड़ काटने पर उतारू ; होओ जे 
सिये अपने धर्म की देश की बच्चो की 
रक्षा नहीं कर सक्ती उनसे उन्नति को कया 
आशां की जाय वह तो अपना घर तक नष्ट 
करने पर कदम रखे हुए हें फिर कोई गुरू 
या आचाय आपके घरों को कदापि नहीं 
बना सक्ते हैं । ४५ 1 


१३ क 
आप कहेंगी कि यह करा कह रही हे 
हम अपना घर क्यों नष्ट करने लगे । परत्तु 


टर 


३६६ 


ही 


कि आप घर व देश दोनां का सन्तान के 
साथ २ नष्ट कर रही हैं | वह किस तरह 
नष्ट होते हैं सुनिये-- 


आप अपनी कन्याओ झो! जब वह ६ 
या ७ वर्ण की हुई तब पाठशाला भेअकर ही 
अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेती हो फिर 
आपको उनका जीवन धार्मिक या विदुषी 
बनाने की कोई चिता नहीं हाती । यह 
चिता किसे होती है उन्हे जे बहिन धमा- 
त्मा घ परोपकारिणी होती हैं ओर इन्हीं की 
शिक्षा मे अपना जीवन अणण कर देना 

मुख्य ध्येय समझती हैं। अब भी यह पवित्ल 
भूमि ऐसी गुणानुरक्‍त बहिनां से खाली 
नहीं है । परन्तु पुतिशत चार बहिने ही ऐसी 
होती हैं जा अपना तन मन धन धर्म और 
परोपकार पबं विद्या मै लगादे' यदि आप 
इसका आदर्श देखना चाहे ता आदर्श रूप 
बदायू की आय्य कन्या सांस्ट्रत पाठशाळा 
पर दृष्टि डालिये और देखिये कि इसेके 
साथ स्वग वासी मु० शकटमर् जी ने क्या 


२ कष्ट सहन नहीं क्रिये। इसी को सेवा मं. 


सन मन धन सब कुछ अर्पण कर शये, 


सवय तो स्वर्गत्रासी हुए परन्तु सदैव के 


लिये आय्य कन्याओ को अति सुशिक्षित 
बनाने का पूर्ण प्रबन्ध कर गये जिसका 
प्रबन्ध उनको परम मिय धर्म पत्नी घर्म रूपा 
वी मती पावती देवी जी अति उत्तमता 
से चला रही हैं इस पाठशाला में 
इस समथ १०४ कन्याए शिक्षा प्राप्त कर 
हैं। यहां पर धार्मिक शिक्षा की ओर 
अधिक ध्यात दिया जाता है और बड़ी २ 
आवश्यक परिक्षाय विद्या विनोदनी, विदुषी 
आदि पास कराई जाती हैं जित से कि 
गृहस्थिके कार्यों मै भी पूण योग्यता हो 


ज्ञाती है । 
री रै 


ज्यातिं । 


[ मार्गशीष १६८२ 


आण अपनी दशा को देखिये कि यदि 

आपके प्रति वर्ष १ बच्चा उत्पन्न होता है ते 
५ घर्षण मै ५ बच्चे हाजाते हैं अब आप. को 
उनके पाळन पोषण से तनिक सी अवकाश 
नहीं मिळता और आप यथोचित पालन न 
कर घबरा उठती हैं ! यह हूश्य मैंने अपनी. 
आंखों से देखा है कि एक स्री के प्रतिवर्ष 
बच्चा हाने के कारण ७ वष मे ७ बच्चे थे और 
खबही अनसभक छोटे २ अब कमी में उस के 
गृह जाती थी तो देखती थी कि कोई खाना 
मांगता हे काई पानी चाहता है कोई दूध फे 
के लिये शेरद्दा है ता कोई गोदी के लिये 
ही विलख रहा है । कोई पाखाने जानेको 
खींच र्हा! हे कि इधर दो बच्चे आपस मे 
किसी वस्तु पर झडते कगडते हैं यहां तक 
कि बेचारी साता के! इन के कारण भोजन 
करने तक का भी होश नहीं मिलता । तब 
घबरा कर कहती थी कि हे इश्वर! तू इन में 
से किसी क्षा उडाले तू मुझे ही क्यों दिये 
चला जाता है जिसे चाहिये उसे दे में ऐसी 
सन्तान से बडी दुखी हूँ । 


आप समझ गई होंगो कि भारत वर्ष 
मे बहुत खी साताओ: की कया दशा हे जा 
अपने बच्चां से दुखी हा कहती है कि अरे 
कम्बख्तो ज़रा बाहर ही निकल जाओ किती 
तरह मेरा पीछा ता छोड़े | अब इंस का 
निर्णय में आप ही पर छोड़ती हूं कि इस मै 
दोष किस का है क्यों कि मुझे कुछ और 
भी कहना हे । अस्तु, 


जब आप ४-६ बच्चाँ से ही घबरा जाती 
हैं ता जिस माता की गोद में १०४ 
कन्याये खेळती हें उन .को क्या दशा 
होगी । उन्हें तो एक सेकेन्ड भी सुख 
न मिळता होगा, परन्तु नहीं आप देखिये कि 
बह किस उत्तमता से उसका पालन व 
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शिक्षा कर रदी हैं । यद्यपि बहुत कन्यायें 
४-५ वर्ष तक को हें परन्तु कभी कोई कन्या 
न लड़ती है न झगड़ती हे वरन्‌ एक दूसरे 
की संगिनी व परस्पर प्रेम सहित रहती हें 
फिर भी बहुत खी बाते ऐसी हैं कि जा 
उपरोक्त श्रीमती जी की वृद्धावस्था मे 
कष्ट दायक हें परन्तु वह धैर्य्यं के साथ धर्मो- 
श्नति के लिये सब कष्ट सहन कर उनकी 
रक्षा च शिक्षा मे तन, मन धन से तथ्पर हें 
यह निस्त्रार्थ भाव से कन्याऔ पर निरन्तर. 
प्रेम करती हैं जिलके परिणाम मे कन्यायं 
भी इन्हे माता से अधिक पूज्य मानती व 
प्रेम करती हैं । 

अब में आपका भ्यान दूसरी आर लगा- 
ना चाहती हूं आप पाठशाला से साधारण 
सी परीक्षा पास करने पर ही पुत्री को 
उठा लेती हैं उनको पूरी शिक्षा नहीं होने 
पातो कि उनके विवाह की चिन्ता आ 


घेरती है यह क्यों ? इस लिये कि आप 


अपने फुर्ज से अदा होना चाहती हें । परन्तु ' 


कया यह उचित हे कि जे! रसोई २ घंटे मे 
हाती है उसे अत्यन्त आवश्यकीय कायं 
के कारण १ घंटे मे ही कश्चो बना कर रखदं 


क्या कभी आपने ऐसा किया है? यदि. 


नहीं, ता जब आप इस छोटे से कायं में 
असावधानी नहीं करतां ता कन्या जो कि 
आप की आत्मा है उसके सबं नाश पर 
क्यों उद्यत हो। बहुत सी बहिन .कहती 
हें कि हम घर पर ही शिक्षा दिला लगे 
परन्तु ऐसी काई बहिन ही देखने मै आई 
होगी । हां, इतना अवश्य देखा.है कि जे। 
ब्रह्मचर्य व विद्या का समय हे उसमे विवाह 
आदि कर दिये जाते हें और उनका चित्त 
विद्या आदि से दट कर गहने कपड़े तथा 
फैशन क झु ओरक जाते हैं । 


पुत्री शिक्षा तथा माताओं के कर्तव्य ३६७ 


विवाह भी किस उत्तमता से होते हैं, 
कि गुण कमं आदि का ता लेश मात्र भी 
ध्यान नहीं वरन ऐसा ढूढा जाता हे कि 
लड़का खूबसूरत धनवान हे। और बहुत हुई 
तो यह कि एम० ए० वी० ए० पास हे रोटी 
कमा खायग। | लेकिन क्या कभी आपने यह 
भी देखा कि वर की धामिक श्रद्धा कितनी. 
हे धर्म से कितनी रुचि है वह अपना जीवन. 
केसे व्यतीत करना चाहता हे ओर आपकी: 
कन्या का ओर उस का मेल पिलता है या. 
नहीं ॥भला यह केसे जाना जासकता है कये! कि 
कच्ची अवस्था मै ते| विवाह स्थिर द्वाजाते हैं । 

क्या यही अपूर्ण कन्याये भारत वर्ष 
की और कुल की त्रुटि का पूण कर सकती. 


हैं, जिन को बुद्धि परिपक्क होने से प्रथम. ही ” 


उनके कोमल कन्धों. पर गृहस्थ. रूप महान 
बोभलाद दिया गया है। भला सिवाय इसके 
कि जैसा आप को या सास आदि को करते 
देखती हैं वैसा ही करने लग बुद्धि से वह 
कुछ उन्नति के काय नहीं कर सकती हैं 
कारण कि वह विद्या बुद्धि में अपूण हैं । पूर्ण 
'विदुषी! हाने दीजिये तब देखिये कि आज भी 
द्रौपदी, सीता व मन्दालसा आदि बन सकती 
हैं या नहीं । बह विवाह शब्द सुनने की अधि- 
कारिणी भी नदीं हाती कि &-१० वर्ष को 
डुधसुहीं बच्ची का विवाह कर माता बनाने 


की तय्यारी मे लग जाती हो | अतः जैसा: 

र ८ २. ~ 
कर्तव्य आप पूणं करतो हैं वैसा ही वह भी: 
करेगी । और यह सिलसिला बिना तोड़े: 


ऐसा ही रहेगा । आप यह कहेंगी कि हम 
भी ते छोटी अवस्था मे विवाही गई थो, . 
किन्तु आपकी कन्याओ जैसी बल्कि अधिक 


अबस्था वाली मुसलमान कच्याये भी विवाही : 
जाती हैं । लेकिन उन में धामिक्‌ क्षिक्षा के न : 


होने से वह कैसी अधोगति को प्राप्त होती है. 
७ ईस लिये शिक्षा की कितनी आवश्यकता है । 
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प्यारी माताओं व बहिनों ! तुम्हे सुनते २ 


बहुत दिवस हागये अब ता कुछ कर 
दिखलाने का समय है, इस डूबती हुई हिन्दू 
जाति के बचाने का समय हे । ब्रह्मचारिणी 
तेज धारिणी दुर्गा देवी की गर्जना सुनाने 
की आवश्यकता है न कि जच्चा बनने की 
जच्चाआ की कृपा से ही ता हम जैसी 
देवियां पैदा हुई जिन्हें देश और जाति के 
नाम पर आश्चय हाता हे । कहती है 'बहिनी 
हम तो आज कल की बातो के न जाने न 
करं । जैसा बड़ी वूढियां से देखती आई हैं 
घैसा ही करती हैं? । आहा ! कैसा दृढ़ 
निश्चय है पशु भी ता ठीक आप हो की तरह 
दंड निश्चयी हाते हैं वह ते विवेक शून्य हैं 
'परंतु आप ! आपने ते विवेक विद्या पर जंग 
लगादो है जिस से वह उपयोग मे ही नहीं 
आती । मेरी प्रार्थना है कि कृपा कर इस 


मोचे का छुड़ा बिद्या च धर्म विचार में कुछ 


समय लगाइये तब देखिये कि आप को 
कैसा आनन्द आता हे। 


देखिये जनक जी ने सीता जी को कैसी 
धार्डिक शिक्षा दी थी जिसके बल पर सीता 


के! योग्य वर न मिलने पर आजन्म कारी: 


रखने का प्रण किया था । सीता के खयम्त्रर 
समय जबकि योग्य चर मिलने कठिन न थे । 
देवता राक्षस क्षत्री, ब्राह्मण आदि: सब 


खुलाये थे तब इर अनय जब कि अपनी: 


बिरादरी मे योग्य बर नहीं मिळते: इख जाति 
बन्धन के क्यों नहीं त्याग देती । आप की 
कन्याये गुण कर्म स्वभाव न मिलने के कारण 
बड़े कष्टी से जीवन व्यतीत कर रही हैं, 
उनके कष्टो को दूर करना ही आपका मुख्य 
कर्राव्य है । 


= 


कन्या गुरुकुल समाचार । 


Ral स्वाएथ्य | 

` ब्रह्मचारिणियां का सांधारण स्वास्थ्य 
बहुत उत्तम हे किलु दुर्भाग्य वश उत्सव के 
एक सप्ताह वाद ही एक. दो ब्रह्मचारिणियां 
कै चेचक निकल्नी आरम्भ हुई उन्हें 
प्रथक रखा गया और इस छूत की बीमारी 
को बढ़ने से रोकने के लिये जिन २ कन्याओं 
को टीके का निशान न था उनहे टीका करा 
दिया गा । कितु ऐसा प्रतीत होता हे कि 
जनता के लगातार कई दिवस तक गुरूकुल 
का खुळे तार से घूम घाम कर देखने की 
खुली छुट्टी होने के कारण इस रोग के 


राग हुआ तब ते! हेल्थ आफिसर को रिपोट. 


हुई समग्र अध्यापिकां, कर्मचारियों तथा 
कन्याओ को टीके कराये गये, सारी कोठी 
फिनायळ से धुलाई गई और कम्याओं के 
रोगियों से बिल्कुल अलग रखा गथा है यहां 
तक कि वहां के बतंन आदि भी अलग हैं। 
कुळ रोगी कन्याये १५हें। | 


रागो फन्याओ में सें तीन के! बहुत तेज़ 


माता निकली थीं बाकी के बहुत ही हल्की 
अब प्रायः सभी स्वस्थ हैं और हंसती खेळती 


हैं किन्तु डाक्टर की आज्ञानुसार उन्हे छे. 


हफ्ते प्रथक रहना पड़ा हे जिस से उनको 


व हत हल... -. 


" कीटाणु यहां प्रविष्ट हाचुके थे अतः रोगियों 


की संख्या बढूने.लगी । १० कन्यओ को यह पढ़ाई में कुछ कमी हो जायगी परन्तु उसे - 
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पूरी करने का पूर्ण प्रयत्न किया ज्ञायगा। 
उत्सव का लाभ कन्याऔ के और कुछ 
हुआप्या नहीं यह भगवान जाने परन्तु यह 
हानि अवश्य हुई हे । 


पाठ क्रम । 


यद्यपि यहाँ पर अब भी सुयोग्य अध्या- 
पिकाऔ की आवश्यकता बनी हुई है तथापि 
ब्रह्मचारिणयें का पठन पाठन सुचारू रूप से 
चल रहा है। और यह अनुभव किया जा 
रहा हे कि पाठ विधि के अनुकूल ही समध्र 
श्रेणियों की पढाई वष के अन्त तक पण 
हा जाय । इसके लिये वतमान अध्योपिकाये 
अपने समय से बाहर भी अपने आराम के 
घंटों का भी कन्याओ के अपण कर रही हैं। 
अतः पढ़ाई बहुत उत्तम हो रही है । 


आश्रप । 


यद्यपि अध्यापिकाओं की: कमी है तथा- 
पि हर्षं का विषय है कि इस समय आश्रम 
मे सहायता देने वाळी देवियां और नोकरा- 
नियां पर्य्याप्त संख्या मे मिल गई हें अत 
छोटी और अबोध बालिकाओं के लिये बहुत 
उत्तम प्रवन्ध है । उन के वस्त्र स्वच्छ रखने 
सिर साफ रखने तथा गुन्थ करने बिस्तरे 
ठोक रखने का बडा भारी ध्यान रक्खाजा 
रहा हे । 


गुरुकुल की दिनचर्यां ब्रह्मचा रिणयो 
तथा . सभी कर्मचारीगण ४ बजे प्रातः की 
घंटी पर उठते हैं। चूकि नल का पानी 
बहुत ठंडा हा गया है अत; छोटी २ बालि- 
कायं, कमज़ोर व्यक्तियां ता गर्म जल से 
स्नान करती हें बाकी स्वेच्छानुखार ठंडे या 
गर्म ताजे पानी से स्नान करती हैं। स्नान 
के बाद जञ. कन्याये' पहिले तैय्यार हा ज्ञाती 


कन्या गुरुकुल समाचार ३६६ 


हें वह स्वस्तिवाचन शान्ति पाठ करके भजन 
गाती हें और हवन को घंटी के बजने तक 
गातो हुई यज्ञशाला मे प्रवेश करती हें । 


७ वजने से पव ही हवन संध्या समाप्त 
कर सूर्य्यं के दशन होते हैं उसी समय पाठ 
।द्‌ करने बैठती हैं और ६ बज्ने पर भोजन 
करने जाती हें । १० बजे तक तैयार होकर 
परार्थता का भजन गाने बाद विद्यालय प्रारंभ 
हाता हे जोकि ४ बजे तक रहता है बीच में 
३० मिनट के लिये दूध पीने का समय मिल- 
ता है। पिछले घंटों मे सिलाई आदि 


हाती हे। । 
व्यायाप ओर खेल । 


हर्ष का विषय है कि इस उत्सव पर 
५००) रु० कन्याओं के लिये व्यायाम की 
सामग्री मंगने के हेतु प्राप्त हुए थे अतः 
क्रीड़ाक्षेत्र मे इतने धन से सामान लगाया 
जा रहा है । एक झूला तैय्यार हा गया है 
ज्ञा लोहे के मजबूत खम्भों का लगाकर 
कुराडां में रस्सी डालकर बना है। इस मे 
छै कन्याये प्रथक २ फूल सकतो हैं । इसी 
प्रकार का एक और भी बन रहा है। एक 
सीढियोदार कूला भी तैयार हो रहा है और 
कूदने के लिये भी लोदे के स्तम्भ मे रस्सि- 
यां डालने वाला भी व्यायाम स्तम्भ आ गया 
हे। अब कन्याओ के लिये खेल और ब्यायाम 
की कमी न रहेगी । 


पुस्तकालय । 


कन्या गुरुकुळ के पुस्तकालय मे' अभी 
तक अत्यन्त आवश्यक पुस्तके भी उपस्थित 
न थां दिन्ठु इस कमी की फूर्ति शीघ्र हा 
ज्ञायगी क्‍्येंकि लाहार के श्री पण्डित ठाकुर 
दत्त शमी जी के दान से सस्पूण आर्ष प्रन्थ 
मंगाने का आडर ज्ञा चुका है और हमारे 
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'पास ५००) रुपया और भो एक महाशय 
का हे जिस घन से आर्ष ग्रन्थों से भिन्न 
अन्य उपयोगी आय्य भाषा तथा संस्कत को 
पुस्तक संगाने का प्रयत्न हा रहा है इन 
पुस्तकां के आजाने पर गुरुकुछ का पुस्तका- 
लय भी उत्तम हा जायेगा । 


ज्योति के परिवतेन मै प्रायः सभी पत्र 
पत्रिकाय आजाती हैं अतः यहां का वाचना- 
लय प्रारम्भ से द्दी बहुत उत्तम है। 
. हजिग क्लास । 
देनिग क्लास खुळ गया कई देवियां 
आने के सम्बन्ध सं पत्र व्यवहार कर रही 
हैं दो एक आभी गई हैं। आय्य भाषा का 
कुछ ज्ञोन रखने वाली देवियों के लिये दा 
वर्ष का कोस रख कर उन्हे “प्रयाग विद्या 
पीठ” की या योग्यतानुसार हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन की परिक्षाये' दिलाकर और साथ 
म॑ ही शिक्षण की रीति सिखलाकर छोटी 
श्रेणियां के लिये उत्तम अध्यापिकायें 
तैय्यार करने का.विचार हा रहा है। किन्तु 
गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली बहुत कठिन है 
ओर पथ थेणी से हो सांस्कृत, और इतिहास 
बढ़.या जाता है| अतः उसकी पढ़ाने वाली 
मिलने में कठिनता हो रही है जे मेदिक 
या एफ० ए० पाख सांस्छत , ओर हिन्दी का 
ज्ञात रखने वाली देवियां यहां पर रद्दते हुये 
किसी  सांस्क्रत की उच्च परीक्षा का 
विचार रखती हों ता यदि यहाँ पर कुछ 
काम भी करें पढ ता उनके लिये भी प्रबन्ध 
किया जायगा उन्हे क्षात्रवृत्ति भी दी जाघेगी 


। जो देवियां अपनी उन्नति इस प्रकार करना 


चाहे तो पत्र «य बहार शीघ्र करे | 


` - कन्या गुरुकुल को मुख्य पत्रिका.ज्याति 
के लिये हम कई मांस से संरक्षको से अपील 


ज्याति 
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करते आ रहे हैं । हमे यह सूचना देते हुये 
बडी प्रसन्नता है कि हमारे कई सारक्षकों 
की प्रबल इच्छा हे कि इसे बन्द नहीं करना 
चाहिये। अतः वह इसको सहायता. में 
स्वयं दान भेज रहे हैं ग्राहक भी बनाने का 
प्रयत्न कर रहे हें । कई एक जो स्वयं आर्य्य 
भाषा नही पढ़ सकते उन्हे. ने अपने मित्रो 
के नाम इसे मंगचा दिया है । अतः उन सब 
संरक्ष को को जन्हंं ने अभी तक इधर ध्यान 
नहीं दिया है आगे बढ़ना चाहिये और शां घ्र 
ही इस यज्ञ मे आहुती डोल कर पुष्य 
लेना चाहिये । इस मास ज्योति फे ग्राहकों 
की सांख्या खूब बढ़ी है प्रत्येक पाठक 
पाठिकाओं को एक २ दे २ चार २ ग्राहक 
अवश्य बना देने चाहियो ताकि वैशाख से _ 
पूर्वं ही ग्राहक पय्याप्त हो जावे अगले 
अ'क मे दान की सूची तथा ग्राहक वृद्धि 
बतलावे'गे । आशा है तब.तक हमारे पाठक 
पाठिकाये' यथा शक्ति इस सूची को वृद्धि 
करके हमे उत्साहित करेगे 


चिकित्सा का प्रबन्त्र 


गुरुकुल के लिये चिकित्सक के स्थायी. 

रूप से रखने का प्रबन्ध हा गया था किन्तु 

रागी हेगजाने के कारण डाक्टर महाशय 

अभी तक अपने स्थान पर नहीं आ सके हैं 

तब तक रिक्त स्थान मे ५०) मासिक अला- 
उन्स देकर डाक्टर का प्रबन्ध कर लिया 
गया हे जो प्रति दिन गुरुकुल मे. आते हैं 
और सभीके साधारण स्वास्थ्य का निरीक्षण 
तथा सफाई आदि की देख रेख भी करते हैं 
भोजम तथा जल की शुद्धि आदि भी देखते है 
रेगियें की चिकित्सा तो करते ही हैं। रो- 
गियां के नसं करने का भी बड़ा उत्तम प्र- 
बन्ध हा गया हे। अतः संरक्षकों को स्वास्थ्य : 
सम्बन्धी चिन्तायं न होनी चाहिये) 5. ` .. 


- CE-0: Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ मार्ग शीर्ष १६८२ ] 


विचारु प्रवाह > ४०१ 


विचार प्रवाह 


भारत में ब्रिटिश शासन 


आज कल प्रेटब्रिटिन मे जिस दल 
का शासन हो रहा है, उसके एक 
सदस्य का नाम हे-सर जेयसन हिक्स। 
आप काम्जर्वेटिव दल के प्रधान नेताओं मे से 
एक हैं और घतमान मन्त्रिमण्डल मे गृह- 
सचित्र के महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हैं । 
लङ्काशायर मे भाषण करते हुए, आपने यह 
शब्द कहे थे । 


(हमने भारत की विजय भारतीयों की 
भलाई के लिये नहीं की थी। में जानता हूं 
कि मिशनरियों की सभाओं मे यह कहा जा- 
ता है कि हमने भारत की विजय भांरतीयों 
का उच्च बनाने के लिये की थी । परन्तु यह 
झूट है। हमने भारत की विज्ञय ग्र टघ्रिटेन 
फे माल का खपाने के लिये की थी । हमने 
तलवार के जोर से भारत को जीता था 
और तलवारके जे।रसे ही उसके अपने आ- 
धीन रखेंगे । (शम की आवाज) यदि इसपर 


शमं कहते हा ते कहा । पर में सच्ची बात 
कहरहा हुँ । भारतमे'मिशिनरी काम को पसन्द 


करता हूं। और मेंने एक किस्म का काम 
किया भी है । पर में इतना फूटा नहीं हुँ कि 
यह कहुँ कि हम भारत पर भारतीयों के 
भले के लिये काम कर रहे हैं। हम भारत 
पर इस लिये राज्य कर रहे । कि प्रेटविरेन 
के और विशेषतः लङ्काशायर के कपड़े के 
माळ छे लिये बाजार मिल सके ।” 


सर हिक्स के इन शब्दों पर प्रत्येक 
भारतीय का गम्भीरता से विचार करनां 
चाहिये | जा लाग भब तक यह समभते हैं 
कि भारत पर अंध्र जे का शासन ईश्वर की 


तरफ से भारतीयों की भलाई के लिये स्था. 
पित हुआ हे, उन्हे इससे सचेत हो जाना 

चाहिये । सर हिक्स जैसे जिम्मेवार आदमी 

ने ज्ञा बात कहीं उन्हे उपेक्षा की दृष्टि से 

नहीं देखा जा सकता । केवल उन्हीं को नहीं 

सभी ब्रिटिस शासकों के भारतीय शासन 

के सम्बन्ध मे यही विचार हें । इतना ही 

भेद हे कि सर हिक्स जैसे हिम्मती लोग. 
बहुत हैं, जा कि सचाई को असछी रूप मे 

प्रगट कर सक | और लोग सचाई को शब्दों 
के ढकने से ढक देने का प्रयत्न करते हैं। 
हमे सर दिक्स का कृतज्ञ होना चाहिये कि 
उन्हाने अपनी शासन नीति को स्पष्ट रूप. 
से हमारे सामने पेश क्र दिया है। 


सर हिक्ल के इन वाक्या को पढ़ कर 
यह भी आसानी से समझ मे आजाता है 
कि महात्मा गांधी के चरखा आन्दोलन का 
कितना महत्त है । महात्मा खहूर के प्रचार 
और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार द्वारा ब्रिटिश 
के मूल पर कुठाराघात करना चाहते हैं। 
पर हम स्वराज्य के लिये इतना भी त्याग 
करने के! तैयार नहाँ। क्य सर हिक्स के 
के यह शब्द भारतियां की आंखे खोलने मै 
समर्थ होगे .? 


दक्षिण अफीक में भारतीय 


कलकत्ता के पादरी फ्रेडिक फिशर 
साहब हाल ही मे दक्षिण अफ्रीका से लोट 


कर आये हैं । एक पत्र प्रतिनिधि से बातचीत" _ 


करते हुवे आपने निम्नलिखित बात कही हैं 
“दक्षिण अफ्रीका मे अवस्था बहुत ही 
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खराब हो गई है। जितना जातीय विद्वेष 
मैने दक्षिण अफोका मे पाया है, उतना अन्ये 
किसी देश मे नहीं पाया । उदाहरण के तार 
पर टांसवाल का लीजिये । वहां प्र बिना 
खास लाइसेंस थिये कार्ड भारतीय रन पर 
नहीं चंढ सकता । छाससका देता न देना 
गारे आदमी के हाथ मे होता हे। 


.. भारतीय दुकानदार को हुक्म दिया 
जांसकता हे कि -चहे अपनी दुकान एक 
स्थाने से उठाकर ओर स्थान पर ले जाचे'। 
भॉरतीया का सम्पत्ति पर स्थिर अधिकार 
नहीं प्राप्त हा सकता । -इसके कारण उन्हे 
बेहुतं हानि उठानीं-पड़ती है । वे स्थिर तार 

२ कही” रुपया नही. लगा सकते । क्योकि 
किसी भो क्षण उन्हं उस. स्थान का. छोड़ने 
के लिये बाधित कियां जा सकता है। घि- 
शेषतः दसिवाल मे भारतीय लोग सम्पत्ति 
पर अधिकार नहीं रख सकते यहाँ तक कि 
बेटे पर भो उनका अपना हक नहीं हाता । 
शहर के किसी. रद्दी हिस्से. मे. उनके रहने 
के लिये अलग स्थानं निश्चित कर दियां 


जाता है, ओर सभी को वहीं पर रहना पडता 


की बही हालत है जे कि पुराने रूस मे 


यहँदियां की थी । 


८ 


/ कद्रार्मामाडी मे' भी भारतियां को अनेक 


बाधाओं का सामान करना पड़ता हे । दूसरी: 


ज्जिल्पर पर केवल पिछले तीन स्थान 
भारतीयों के लिये अलग किये हुवे होते हैं । 
यदि कोई. भारतीय. खत्री. बच्चे! का गाद में 


लिये हुवे दाम की . दूखरी मडिज़िक पर चढ़, 
जाये ओर भारतीया के लिये निश्चित स्थान. 


पहलै:से भरे हुवे हा । वो उसे नीचे उतरना 
पड़ता है. अन्य -स्थान -खाळी होने प्रर भी 


९ | ' ज्योति । 
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उसे विठने नहीं दिया जाता है । सब भार- 


तीयो का कुळी कहा जाता है । पाठ्य 
पुस्तकों के अन्दर भी भारतीये! को कुली 


लिखा गया हे । भारतीयां को नाटक देखने 
की इजा न्त नहीं है चे किसी सावंजनिक 
पुस्तेकाळय म पुस्तक या समाचोर पत्र 
तक नहीं पढ़ सकते । भारतीयों कों होटलों 
मै भी जाने की इजाजत नहीं है।” एण्टि 
एशियाटिक चिल के सम्बन्ध में फिशर 
साहब ने कहा कि यह बिल वस्तुतः असह्य 

। इसका उद्द श्य केवल यह है कि सम्पूण 
दक्षिण अफ्रीका मे भारतीयों का रहना इस 
प्रकार असम्भव बना दिया जाय, कि वे 
स्वयं अफरीका छाड कर सारत को वापिस 
लौट जाय । ; 


ब्रिटिश साम्राज्य के एक उपनिवेश मे 
भारतीया के साथ यह सम्मान का व्यवहार 
होता हे ! उपयु क्त बयान किसी भारतीय 
का नहीं है, अपितु एक अग्रज का हे | इन 
बातो के होते हुवे भी भारतीयो को यह, 
उपदेश किया जाता हे कि ब्रिटिश साम्राज्य 
का उद्देश्य संसार मे स्वांधीनता, समानता 
और लोकसत्ता को स्थापित करना है। अनेक 
भारतीय भी इस भूल मै पड़ गये हैं किः 
भारत के लिये ब्रिटिश सामाज्य के अन्दरः 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना सम्भव है । इन 
बातों से.ऐसे लोगो की शिक्षा लेना चाहिये ॥ 
ब्रिटेन के गोरे निवासियों और काले-भार- 
तीये! के हिता भैं इतना भेद हे कि उनका 
सांथ रह सकना सवथा असम्भव है । ब्रिटेन 
का हित इंस मे ही हे कि कमजोर भारत 
के! “सभ्य तरीकों से लूट कर शक्ति हीन 
कर दिया, जाय | इस अवस्था मे यदि दक्षिण, 
अफ्रीका मे भारतीयां खे. ऐसा व्यवहार ह्वा, 
ता आश्चय ही क्या हे ? 
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जलन अ a 


८ En (८ 2. 
स्वराज्यदृल को स्थिति । 
इसमे काईदांदेद नहीं कि बडो व्यवस्थापिका 

सभा (कोंसिल आफ स्टेट) के नवीन निर्वा- 

चन मे स्वराज्यदळ के सदस्यां की संख्या 
बढ़ गई हे । पुरानी कोंसिल म राष्ट्रहित के 
विरोधी सदस्यां की संख्या बहुत अधिक 
थी, उनके स्थान पर नवीन निर्वाचन मे कुछ 
देशभक्त स्वराज्यवादो सद्स्य निवाचित हो 
सके हैं । यह होते हुए भी यह मानना पड़ेगा 
कि बड़ी व्यवश्थापिका सभा के निवाचन म॑ 


स्वराज्यदल का आशातीत सफलता. नही. 


हुई । स्वराज्यदळ की ओर से बहुत कम 
उम्मेदवार खड़े किये गए और जे किये गए 


उन में से भी. बहुतां को सफलता नहीं हा. 


सकी । यही नहीं, म्यूनिसिपल और जिला 
वार्डों के निर्वाचन मे भी ख्वराज्यदल को 
बुरी तरह पराजय हो रही है । सांयुक्तप्रान्त 
के निर्वाचन इस बात का. स्पष्टरूप से सिद्ध 
करते हैं | इलाहाबाद और लखनऊ जैसे राष्ट्र 
वादी नगरों मे स्वराज्यदळ का सु ह की खानी 
पड़ी हे। कोंसिक आफ स्टेट के विषय मे 
तो यह कहा जा सकता था कि उसके निवा 
चक प्रायः धनी और पू'जीपति लोग हैं, वे 
स्वराज्यदल को! पसन्द नहीं करते । परन्तु 
ज्ञिळा और म्युनिसिपल बेडा के सम्बन्ध 
म. नहीं हे, उनके निर्वाचक मे साधारण 
जनता की सांख्या पर्याप्त हे। इन बोडौं मं 


स्वराज्य़दळ- का असफल होता स्पष्टतया. 


प्रदशिंत करता है कि अब स्वराझ्यदळ को 
लोकप्रियता बहुत कुछ नष्ट हो गई हे। इस 
परिवर्तन के दे! बड़े कारण हैं। प्रथम यह 
कि जातिगत और साम्प्रदायिक झगड़े बहुत 


विचार प्रवाह > छ ४०३; 


चढ़ गए है | जनता राष्ट्रीयता के भावा से 
इतनी प्र रित नहीं हाती जितनी कि जाति- 
गत भावों से | यही एक कारण है कि 
श्यूनिसिपल वोडाँ मं हिन्दू महासभा के 
उम्मेदवारों ने स्वराज्यदळ के उम्मेदवारों 


को पराजित कर, दिया है । परन्तु इससे भी 
बढ़कर महत्वपूण कारण- एक और हैखराज्य 


दळ की लोकप्रियता और शक्ति इस बात पर 
आश्रित थी कि उसने काँसिलों द्वारां शीघ' 
स्वराज्य प्राप्त कराने की आशा जनता को 
दिलाई थी । उसने कोंसिलाँ में यह कहकर 
प्रवेशा किया था कि नवीन कोँसिलें द्वारा 
ब्रिटिश शासन को' असम्भव कर दिया जाये 
गा । सुधार वापिस हा जाएंगे और नौकर 
शोहोका नंगा स्वरूप देखकर जनता सविनय 


आशाभंग और कर न देने के लिए तैंग्रार हा. 
जायगी । इन्हीं ऊंची आशाओ से” फ्छिले 


निर्वाचन में स्वराज्यदंल के। इतनी लाक प्रिय» 
ता प्राप्त हुई थी । परन्तु कोंसिलों 'मे जाकिर 


स्वराज्यदूल अपनी प्रतिज्ञा पर कायम न 
रह सका | उसने न केवल बाधानीति का ही 
मुल्लबो कर दिया, किन्तु स्पष्टतः सरकार 
से सहयेग करना प्रारम्भ कर दिया प्रस्ताव 


उपस्थित करने से शुरू कर सरकारी. पंदू, 
ग्रहण करना भो स्वराज्यदल के कार्यक्र प. 
मै सम्मिलित हा. गया । जिन प्रान्ता मे 


स्वराज्यदळ ने अपने कार्यक्रम का. पूणरूप 
से अनुसरण भी किय़ा ओर उसे सुधार कर, 


रद्द कराने में-सफलता ` भी हुई, वहां की; 


सविनय कानून भङ्ग आदि शुरू न हो. सके ।, 


धीरे २ जनता का. स्वराज्यदल के कायक्रम 
पर विश्‍वास हटने ठगां और यही कारण हे 
कि आज स्थानीय बोर्डो तक म स्वारज्यदल 
को पराजित होना पड़ रहा है। 
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प्रतियोगी सहयोग । 

देश की वतमान अवस्थाओं में सविनय 
कानून कां भङ्ग या सत्याग्रह का प्रचलित 
करना असम्भव देखकर और यह समझ कर 
कि केवल बाधानीति से देश का कुछ लाभ 
नहीं हे! सकता । श्रीयुत केळकर और जय 
कर ने मुनियोगी सहयोग का आन्दोलन 
प्रारम्भ किया हे मुनियागी सहयोग का 
अर्थ हे जहां पर सम्भव हा सरकार के साथ 
सहयोग किया जाय और जहां पर आव- 
श्यक हा, सरकार का विराध किया जाय । 
इस मत के अनुसरण करने बाले का कहना 
है कि पिछले दा साले मे स्वराज्य दल 
निरम्तर प्रतियोगी सहयोग की तरफ 
बढ़ता रहा हे । यद्यपि घह निरन्तर बाधा- 
नीति को सम्मुख रख कर कौंसिलो मे 
आया था, तथापि अब वह बाधा निति को 
सर्ञथा छोड चुका है । सरकारी प्रस्ताओं 
म॑ संशोधन करन! । उनका समर्थन करना, 
स्वयं प्रस्ताव पेश करना, सरकारी सम्मिति- 
याँ का. सदस्य होना, सरकारी पदां का 
ग्रहण करना आदि-सब कुछ अब स्वराज्य 
दल की नीति के अन्तगंत हे। यह उचित 
भी है, क्योकि निरन्तर वाधानीति की 
उपयोगिता उसी अबस्था मे थी, जवकि 
देश सत्याग्रह के लिये तैय्यार हाता । परन्तु 
महात्मा गांधी तक वतमान समय मे सत्या- 
प्रह को अक्रियात्मक समभते हें और यहां 
तंक. कहते हें कि निकट-भविष्य में या इतने 
समय तक जिसका कि अभी से अन्दाजा 
लगाया जा सके, देश सत्याग्रह के लिये 


ज्याति 
कं 3 - 2 ७: २. 
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तैय्यार नहीं हो सकता। इस अघस्था में 
कोंसिलें के अन्दर बाधानीति का अनुसरण 
करना संथा ब्यर्थ है। अतः यही उचित 
हे कि जिस नीति की ओर स्वराज्यदल 
पिछले दो वर्षौ में धीरे धीरे कदम उठा- 
ता रहा है, अब उसके पूर्ण रूप से स्वीकृत 
करले । श्रीयुत केळकर और जयकर के 
इन विचारों से स्वराज्यदल के प्रधान नेता 
पं० मातीलालनेहरू सहमत नहीं हैं। वे 
प्रतियोगी सहयोग के सघंथा विरुद्ध हैं। 
और सत्याग्रह । सविनय कानून भंग आदि 
के नाम पर जनता से अपील कर 
इस नवीन आन्दोलन को पीस . देना 
चाहते हैं देने तरफ से जेरशोर के 


साथ गृहकलह अभी प्रारम्भ ही हुआ था. 


कि बम्बई में मन्त्रणा करके स्त्रराज्यदल ने 


अपने आन्तिरिक युद्ध को कानपुर कांग्रेस 
तक के लिये स्थगित कर दिया। परन्तु 


शीघ्र ही इस कलह क्का फिर से प्रारम्भ 
होगा । हम समभते हें कि कोंसिलों के 
अन्दर पूतियोगी सहयेग की नीति का 
अवलम्बन करने के सिवा स्वराज्यदल को 
फेई चारा नहीं है । यह ठीक है कि कोंसिलों 
से भारत को कोई भलाई नही हा सकती 
परन्तु कौंसिले।ं मे निरन्तर बाधानोति के 
अनुसरण से भी काई झाभ नहीं है या ता कों. 
सिलों का बहिष्कार कर सर्वसाधारण जनता 


मे रचनात्मक कार्य के पारम्भ किया जाय, . 
यदि कोंसिले मे जाना ही हे, ता वहां 


व्यर्थं की बाधानीति को छाड कर उनका 
उपयोग करना अधिक अच्छा है । 
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स्वियों और बच्चों के लिये सन्द्र वस्त्र । 


हमारे यहां स्त्रियो और बालकों के उप- 
यागी साड़ियां, जाकर और कुरते बहुत ही 
खूबसूरत फंसी बनावट के मिलते हैं एकवार 
मंगाकर देखिये नापसन्द हा या महंगे जञचें 
ता फ़ौरन वापिस भेजकर कीमत वापिस 
मंगा ली जिये की० खाड़ी बेळ रेशम की किनारी 
दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 


= > 
चाळ बढ़ाने धाला तेल--इसके लगाने 
से बाळ बढ़ते हैं, काळे रहते हें; और बालों 


का उखड़र कर गिरना बन्द होता है की०॥) 


टी> 


बच्चों के गले के लाकिट--ये लाकिट दांत 
सुगमतासे निकलने के लिये प्रसिद्ध हें की०॥) 

बालखुधा-गेद के बच्चों का मोटा 
ताजा ओर तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 


कीमत फी शीशी ॥।) 


७ शि ते ल ~ ७ 
महा सुगंधित तैछ-माथे के! सुग धित 
> ° ® ~ 
ओर ठंडा करने वाला तैल कीमत १) 


त्रासलेट वाथ। 


न० ३२ यह बिल्कुल 
ही नई फेशत को 
~ ~ 

चोज हे इसके वीचो 
| 

में एकळ'टी सी 
जेबी घड़ी हे ओर इधर उधर चूड्यां ऐसी 
तर्ज से बनाई गई हें कि चाहे जेसे बड़ हाथ 
में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी 
हिन्दुस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भीं इसे बहुत 
पसन्द करती हैं क्योंकि घड़ी को घड़ी ओर 
गहने का गहना हे, पातळ पर से।ने को गिल्ट 
चाळीं का दाम ८) रु० जिसके चारों तरफ 
नग जड़ हैं दाम १ ) र०॥ 


बालकों के फैंसी कुरते-इनकी सुन्दरता 
देखने ही से सम्बन्ध रखती है हर एक रङ्ग 


के कीमत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही 


ज़री के १५) २०) २५) 


बाडी या जाकेट-ज़नानी चाहे जिस 
नाप की कीमत ४) ५) ६) यही जिस मे 
सुनहरी काम हो रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) ३०) 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूची- 
पत्र मगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पताः— 


सुख संचारक कम्पनी, 
मथुरा. 


पं० नअन्तराम शर्मा के पूबंध से सद्ध्म प्रचारक प्रेस दरियागंज देहली मे छपा। * 


ओर वावरू त्रिभुवननाथ प्रिंटर व पबळिशर ने ज्योति कार्यालय दिल्ली से प्रकाशित किया । 
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the clock world, Made in wall nut Superior case and 
with perfect mechanism. Give you correct time and 
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ग्राहकों के लियेः-- 
(१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहक 
को मिला करेगी 


(र) भारत के लिपे डा० व्य० सहित इस कां 


वा० सृल्य-- 
१ वष क लिये ४॥) है । 

६ मास के लिये २॥ है । 
बिदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वार्षिक 
मूल्य ६) हे । 


स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष हे 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) हे । 
पुरानी प्रतियाँ सब्र नहीं मिलती. जा मिळती हैं 
उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
नहीं मिलता आठ आने के टिकट आने पर 
भेजा जाता हैं । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता हे । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में गाहको को अपना पता स्पष्ट 
और सुवाच्य लिपि में लिखनो चाहिये। जिन. 
पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी काड या दो पैस 
का टिकट होना चाहिये । 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनोआड। 
द्वारा भेजें । वौ० पी० भेजने से भाइक को ओर 
हमें-दोनों को कष्ट पहुंचता हे । पैसे अधिक 
लगने पर भी समय बहुत नष्ट होता हे। आशा 
हे भावी-गाहक-गण-हमारी प्राथना पर विशेष 


ध्यान देंगे । 
(७) पते के परिवर्तत की सूचना पत्र निकलने से 


१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। 
(=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पढुचे तो पहिले 


अपने डाक घर से पूछना चाहिये | यदि पता न चले तो * 


डाक धर से जो उत्तर आवे उसे प्रबःधकरत्ता के पास भेज 
देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
से १५ दिन पूव तक मिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 

मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर 


योति' कोठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 
पते पर आने चाहिय । 
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४. 


की (1 । रै 
SE दा कळा 


हे अतीत की प्रणयिनि / तेरा, आवाहन जब करता हूं | 
` नेत्र मुंदकर परम प्रेम से, सुखद ध्यान जब धरता हूं ॥ 
वायुवेग से आकर तब तू, मुझे साथ ले जाती है । 
उत्त अतीत के अंतस्तळ में, मेरा मन बिलमाती हे ॥ 


ग्रे श्र श्र त्र 


॥| चिरसँगिनी बनी तू सम्पति, खोई हुई दिखाती है | 
2), 
र 


eS 


जीवन की सारी घटनायें, एक एक कर लाती है ॥ ॥ 
कभी नयनघन से पावस बन, अश्रू, प्रवाह बहाती हे | | 
फिर बसंत लक्ष्मी सी आकर, मेरा सुमन खिलाती हे ॥ 


श्र श्र क्र 


SS 


ˆ तीय विद्वानों का यह विचोर था | 


४०६ 


द 


दूर I अन्य परम 


[| छु ल 


ज्योति 
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दिग्विजय, 


लेखक -- श्री प्रिन्सिपल रामदेव जी आचायं गुरुकुल कांगड़ी 


SC द्‌ मे .खंकल्पशक्ति का बड़ा 
महत्व दिया गया है । 

॥ थान २ पर इसकी प्राप्ति 
३ के लिये प्रार्थना की गई हे । 

जिस मनुष्य की खंकटपशक्ति दृढ़ हा वह 
सांसार मे अपने उद्देश्य की पर्ति करने में 
सदा सफल होता है । साधारण व्यक्ति और 
महापुरूषां म वड़ा अन्तर यडी हे कि साधा- 


„ रण व्यक्ति अपने जीवन को सङ्कटपमय नहीं 


बनाते । उनके जीवन का कोई निश्चित 
सडुं<प: नहीं हाता, परन्तु महापुरुष अपने 
जीवन का सांकल्प निश्चित कर लेते हे ओर 
उसी: सड्कट्प को पूरा करने म अपने जीवन 
की सारी क्रियाओं को केन्द्रित कर देते हैं । 
इसी लिये संसार में चे आक्रान्तियां पेद 
करते हैं ओर उनकी सर्वत्र प्रतिष्ठा हेती हे। 
महा पुरुष के जीवन इसी बात क दशते 
हैं। जिस समय स्वामी दयानन्द सांखार म 
अवतीर्ण हुये उस समय वेदों का गारव 

बथा लुप्त हो चुका था। पाश्‍चात्य विद्वानों 
तथा उनके पद-चिन्हा पर चलने वाळे भार 
उपनि- 
वंदे और गीता में अध्यात्म-विद्या सम्बन्धी 
ऊंचे कर्ज का शान उपलब्ध हा सकता दें 
परन्तु वेद गड़रियां के गोत हे । जगटो 


~ ~ 


छागां के जांगलिक भावों के प ब॒ हैं। 
इनमें किसी भी प्रकार का ऊचे देज का 
न्द्‌ ने. डके की 


ज्ञान नहा है । स्वामा दर 
CC-0. Gur 


चेट पर इस बात की घोषणा की कि वेद 
सांसार के पुस्तकालय भे सबसे उत्तम ज्ञान 


हे । वेद्‌ को स्वष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य मात्र . 


के कल्याण के छिये परमात्मा ने चार ऋषि- 
यां के हृदयाँ मे प्रकाशित किया। सब 
विद्याओं के मूल मन्त्र इस मे मिलते हैं। 
विज्ञान तथा तत्व ज्ञान का स्रोत भी वेद ही 
हें । प्राकृतिक तथा अ्रध्यात्मविद्याआं का 
भण्डार भी वेद्‌ ही हँ । उस समय के 
विचारको तथा विद्वानों ने स्वामी दयानन्द 
के इन चिचारों की अवहेलना की और इन 
की मखाल उड़ाई । परन्तु हम देखते हैं कि 
उन्हीं विद्वानों की पुस्तकों में स्थान २ पर 
स्वामी दयानन्द के विचारों की पुष्टि पाई 
जाती है। मैक्ससूलर पाश्चात्य विद्वानों 
का शिरोमणि समभा जाता हे और इन्होने 
चेद के विषय में पर्याप्त अध्ययन किया है। 
जहां कई स्थानों पर इन्हाने वेद को जंगली 
लोगो का ज्ञान बताया है वहाँ कई अन्य 
स्थले पर उनके साधित हाकर वेदों में 
वह ज्ञान मानना पड है जिसकी घोषणा 
कि स्वामी दयानन्द ने की थी । जादू ते! वह 
ज्ञा शिर पर चढ़के बोलि । मोक्षमूलर लिख 


ता हं क-- 


111852 startling ००-००1७।५ of Philo 
sophicthought seem indeed to require 
the admission of a long continued 
effort of meditation and speculation 
before so complete a rupture with 


the old conceptior, of physical gods कु 
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could have become possible... nor 
must we forget that there always 
have been privileged individuals 
whose mind was untrammelled by 
the thought of the great mass of the 
people and who saw and proclaimed 
as if inspired by a power not them: 
selves, truth far beyoned the reach 
of their fellow-men. 


Six systems of Philosophy. 


. अर्थात्‌ वेद 'नासदीय सुक्त’ पर लिखते 
हुये मोक्षमूळर साहब लिखते हैं कि इस 
सूक्त के विचार इतने उच्च हें कि जिन 
व्यक्तियों ने इनका निर्माण किया था उन्हाने 
बड़े गहरे ध्यान के अनन्तर इनको लिखा 
हागा :-`` `` ` हमें इस वात को भी नहीं 
भूलना चाहिये कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं 
ज्ञ कि भविष्य की वात को भी देखते हें 
और जिनके विचार मानवीय बुद्धि से प्र रित 
नहीं हेते। इस उद्धरण से यह स्पष्ट दो 
जाता है कि मोक्षसूळर की सम्मति मे वेद 
का यह सूक्त मानवीय बुद्धि की कृति नहीं 
है परन्तु दैवी प्रेरणा है । 


उपरोक्त प्रोफेसर आगे चलकर उसी 
पुस्तक में लिखते हैं :-- 
Still it was achieved and what-ever 
isthe age when the collection of 
our Rigveda Sanhita was finished, 
it was before that age that the con- 
ception had been formed that there is 
but one, one being neither male nor 
female. . A being raised high above 
all the conditions and limitations of 
personality and of human nature and 
nevertheless the. being that was 
really mieant by all such names as 
Indra, Agni, matariswan many even 
by the name Parjapati, Lord of 
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creatures, In fact Vedic Poets had 
arrived at a conception of god hood 
which was reached once more by 
some of the Christian Philosophers 
of Alexandria, but which even at 
present is beyoned the reach of many 
who call them-selves Christians. 


अर्थात्‌ ऋग्वेद संहिता के निर्माण का 
काल चाहे कोई हा परन्तु इतना निश्चित दै 
कि ऋग्वेद की समाप्ति से पूर्व एक परमात्म 
पूजा का सिद्धांत प्राचीन ऋषियों को ज्ञात 
हो चुका था वे। एक ऐसी वस्तु की सत्ताको 
अड्जी कार करने लग गये थे जे कि मानवीय 
कमजोरियो से ऊपर, सर्बज्ञ और स्ेशक्ति- 
मान्‌ है। जिस का कि वे इन्द्र, अग्नि 
मातरिश्वा, प्रज्ञापति इत्यादि भिन्न नाम से. 
पुकारते थे । वस्तुतः वेदिक ऋषि परमात्मा 
के स्वरूप के विषय में उस उच्चता तक 
पहुंच चुके थे जितनी उच्चता तक कि 
लिकश्दरया के कई ईसाई तत्ववेत्ता अपने 
समय म पहुंचे थे । उपरोक्त दोनों उद्धरण 
स्पष्टतया इस बात को प्रमाणित करते हें कि 
स्वासो दयानन्द के वेद्‌ विषयक विचारों का 
पूभाव यारोप के विद्वानों के त्रिचारों तथा 
लेखों पर पड़ चुका है। इसलिये स्थान २ 
पर वे कुछ अश्यक्त शाब्दे! में वेदों के कई 
हिस्सों के परमात्मा का ज्ञान मानते और 
वेद म॑ ताहीद के सिद्धांत की विद्यमानता 
के स्वीकार करने के लिये वाधित हुए हैं । 


स्वामी दयानन्द झे विचारों ने यहीं तक 
क्रांति नहीं की किन्तु हम देखते हैं कि उनकी. 
तीब्र संमालोचना ने अभ्य मतों की धर्म 
पुस्तकें की व्याख्याओं के ही बढ्छ दिया हे। 
सुसळगंने। ने अपनी धर्म पुस्तक की व्याख्या 
स्त्रागी दयानन्द के ग्रन्थों के पुकाश मै 
[तन धमियेंं के नेताओं 
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ने भी स्वामी दयानन्द के विचारों के प काशा 
मे' अपने विचारों और सिद्धाँतां मे परिवतंन 
किये । १६२४ ३० के सितम्बर मास मे लंडन 
के इम्पीरियळ इन्स्टीट्यूट मे सब धर्मो की 
एक कानफ्रेस हुई । जिस मे भिन्न २ धर्म के 
नेताओं ने योरुप के विद्वानों के सामने अपने 
सिद्धांतों का रक्खा । 


इस कान्फरेन्स की रिपाटे Religions 
of the Empire, नामक पुस्तक मे प्रका- 
शित हुई है। जिस मे से कुछ उद्धरण हम 
नीचे देते हैं । 


हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि बनकर सनातन 
घर्म पालिनी सभा के भूतपूर्व मन्त्री सैन्टूळ 
हिन्दू कालिज के प्रोफेसर १८६८, भारत 
घमे महामण्डल के मन्त्री १६०३-४, तथा 
भालवर रियासत के विदेशी मन्त्री पण्डित 
श्यामशङ्कर एम, ए गये थे । 


Nowhere in Sanskirt or Prakirt 
Litrature do we come accross the 
term Hindu. The Persians called 
the people living in India ( beyoned 
the river Sindhu, Indus) ‘ Hindus’ 
as vaguely as the sanskirt writers 
called the people iiving North-West 
of India “ Yavanas ’’ अर्थात्‌ सारे 
संस्कृत साहित्य मे हमे हिन्दू शब्द उपलब्ध 
नहीं हाता । परशियन लोगों ने सिन्धु नदी 
के पार रहने वाले लोगों का नाम हिन्दु 
रक्‍्ख दिया था जिस प्रकार कि संस्कृत लेख- 
कां ने भारत के उत्तर पश्चिम मै रहने वालों 
का नाम यवन रख लिया था। 


2 र 
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Dharms ” ( Ancien 
religion ) or कुँ । 
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ofthe 81५95 ) do not literally signify 
what the words are now conven- 
indicate, ४, ९. 


tionally taken to 


Orthodox Hinduism 


अर्थात्‌ सनातन धर्म, शाश्वत्‌ धमं, आयं 
° मे ~ ह 
धर्म का वह तात्पय नहीं हे जा कि वतमान 
में हिन्दू धमे का है । 
हिन्दू घम की ब्याख्या करते हुये वे 
लिखते हैं कि; 


The four original castes ( Viz 
Brahaman, Khastriya, Vaishya and 
Sudra}) were first instituted accor 
ding to the Division of Guna and 
Karm, as itis said 17 116 Gita, 


0 
अर्थात्‌ बरशब्यवध्या गुण ओर कम 
के आधार पर है। यहां पाठक स्पष्ट तौर 


से देख सकते हें कि जन्म का निर्देश भी 
नहीं झिया गयां । क्या यह भगवान्‌ दयानन्द 
के विचारों की विजय नहीं हे । 


अस्पृश्यता हुए ( [17000०॥190119 ) के 
विषय मे लिखते हैं। पं» श्यामशङ्कर लिखते हैं 
कि Untouchability was carried to 
ex-streme limits, much beyoned the 
rules of the earliar religious books, 
But in the West it is not generally 
kown that untouchability did not 
strictly apply to the lower castes as 
such, but to uneleanliness. of any 
Berson of high or ८070 castes. अर्थात्‌ 
वर्तमान समय में अस्पृश्यता बहुत बढ़ा दी 
गई है पश्चिम के लोगों के साधारण तौर 
से यद्‌ माळूम नहीं कि अछूतपने का सम्बन्ध 
छोटी जातियों से ही नहीं हे परन्तु जा भी 


HRN 
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मैला रहे वह अछूत है चाहे वह किसी भी 
वणे का है। 


स्वामी दयानन्द की स्पिरिट इन पंक्तियों 
में कितना स्पष्ट बोल रही हे । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि किस प्रकार से हिन्दुओं के 
विचारों में परिव न पैदा होरहा हे। इस 
परियतंन का श्रेय स्वामी दयानन्द और आये 
समाज को ही है । अब हम देखंगे कि 
स्वामी के विचारों ने मुसलमान दुनियां में 
कितनी हलचल पैदा की है। 


मुसलमानों के प्रतिनिधि विख्यात मुस- 
लमान नेता तथा मुस्लिम मिशनरी ख्वाजा 
कमांलउद्दीन साहब थे । इनके निवन्ध के 
कुछ उद्धरण हम नीचे देतेहें। 


कुरान के स्वगं, नरक तथा हुरो-गिलमा 
के सिद्धान्त पर प्रतिपक्षी ने प्रायः आक्षेप 
किया है। उस आक्षेप को दूर करने के लिये 
र्त्राजा साहिब जे! उत्तर देते हें वह सुनमे 
योग्य है । वह कहते हें: - 


Freedom from grief, fear, toil and 
anxiety is the chief characteristic of 
the Quranic paradise a truth repeated 
again and again in the Quoran. 
Undoubtedly the Quoran speaks of 
gardens trees, milk, honey, fruits 
and numerous others things, but 
these are not of this life; they are 
metaphorical expressions. अर्थात्‌ दुःख 
डर तथा चिन्ता से मुक्ति का नाम ही सग 
हे। यह ठीक है कि कुरान में लिखा है कि 
खग, मे बाग वृक्ष, दूध, शहद, फल तथा 
अन्य बहुतसी वस्तयं मिळती हैं । परन्तु यह 

सब अलङ्कार है १ नकि वास्तविक हैं । 
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स्वामी दयानन्द ने 'सत्यार्थ प्रकाश” में 
खगं की व्याख्या करते हुये लिखा है ' सुख 
विशेष भाग और उसको सामग्री को प्राप्ति 
का नाम हे! क्या स्त्रग के उपरोक्त लक्षण में 
स्वामी दयानन्द के विचाराँ को छाया 
नहीं है ? 


हरा के विषय मे लिखते हुये ख्वाजा 
साहब लिखते हैं: The Hories, upon 
which so much stress is laid by our 
adverse critics, are 10 other than 
our own female folks, with hearts 
pure and eyes restrained from evil. 
अर्थात हमारे प्रतिपक्षी हरा के विषय 
मे' बहुत आक्षेप करते हें । ये हर हमारे 
ही घर की बह बेटियां हैं जिन के हृदयपचित्र 
हैं और आंख लज्ञा शीळ हैं। 


इस मे' भी मन्नु के इस शलोक के भाव 
की छाया है 'यतरनार्यस्तु पूज्यन्ते रमम्ते तत्र 
देवताः । यत्रेतास्तुन पूज्यन्ते सर्वातत्राऽ 
फलाः क्रियाः । ऱ्य 


इस प्रकार हम देखते हें. कि खामी दया- 
नन्द के विचारों ने संसार में एक विप्लव 
पैदा कर दिया है और उनके विचारों के 
प्रकाश मे अन्य मतावलम्बी अपने ग्रन्थों की 
व्याख्या का बदल रहे हैं । स्वामी दयानन्द 
के विचारों का ठप्पा केवल समकालीन 
विचारे! पर ही नहीं पड़ा कितु भविष्य म॑ भी 
स्वामी दयानन्द के विचार संसार मे एक 
बड़ी आक्राम्ति पैदा करेंगे और स्वामी के 
विचार के साथ २ वेद की सचाईयां संसार 
के काने २ मे फैल जायेंगी। क्योकि वतमान 
सदी वेद का सब से बड़ा भाष्यकार भग- 
वान्‌ दयानन्द ही हैं । कै 


है :+ ककि 
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ज्योति 


१४ प्रणय पथ #३ 
ले०-सत्याचरण ' सत्य? | 


र.) 
प्रश पुज्ञारी 
हृदय खोल कर झाते हें 
मृग तृष्णा को प्रम जलाघ पे. 
गोला गहन लगात हैं ॥ 
५ ] 
आशा की मृदु सूक्ष्म रञ्जु पर, 
तृषित दृष्टि अवलम्पित हो। 
सुख वेभ के भव्य स्वप्न मै, 
मुपकाते हँ पुलकित हो ॥ 
(४४३ 79) 
कभी सुआशा कभी निराशा, 
सित प्रकाश के पण्डलर्म। 
तमोराशि से पूण प्ररञ्जित, 
निबिडे निशा क अञ्चल में ॥ 
3, ) 


बिश्यपञ्च पर 


जीवन की प्रगाढ निद्रा म, 


श्रतुल ज्योति सप दशन पर। 


_ प्रणय सूत्र रत सरस हृदय को, 


न्योळावर करते उन पर ॥ 
ES) 
निशित कण्टकाकीश पागे है, 
दिव्य बहिन की ज्वाला है । 
कठिन कलेश दारुण से पूरित 
प्रणय पन्थ? सुनिराला है ॥ 


ॐ ७४४००८३६०७ 35८ 


~ 
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यज्ञ में हसा । 


४११. 


यज्ञ सं हिला 
#6 यज्ञ सं हिसा[३+ 


ले०--श्रीस्त्रामी खतन्त्रानन्द जी आचार्य उपदेशक महाविद्यालय लाहौर 


अश्वालमं गवालमे सन्यास पल पेत़रकमू | 
देवराच्च सुतोत्पत्ति कलो पेच वितरजेयेत्‌ ॥ 
; [पाराशर स्मृति] 
दू स एले।क कोा-जिसमै अश्व तथा 
"ह... गौ के कलियुग में मारने का 
लु ४० निषेध किया है लिख कर ऋषि ने 
सस्यार्थं प्रकाशा मे जे! उत्तर लिखा है वह 
इस प्रकार हेः-- 


“जब अश्वालंभ अर्थात्‌ घोड़े का मार 
के अथवा गवाळंम गाय को मार के होम 
करन! ही वेद जिहित नहीं है, ते! उसका 
कलियुग मे निषेध करना वेद विरुद्ध क्‍यों 
नहीं? ” ऋषि जी वेद के आधार पर अश्व 
और गौ मारने का सवंदा ही निषेध करते 
हैं। 
यदि नो गां हंसि यद्यश्व यदि पुरुष्‌ । 
तत्रा सी सेन विध्यापो यथा नेगतां अवीरहा 


भावार्थ, जे गोः, अश्वः, पुरुष अथवा 


| अवीर ( दुःख न देने चाले) को मारे उसे 


सीसे की गोली से विध करो । 


याज्ञको ने भी जहां पशु मारने की क्रिया 
लिखी है वहां जिस प्रतीक का विनियोग 
किया है चह भी मारने का निषेध करती 
है। उनकी प्रतीक है “स्वघिते मैनं हिंसी” 
ते भी याज्ञक इस मन्त्र का पढ़कर इससे 
सर्वथा प्रतिकूल आचार करते हैं । 
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वेद के! छोड़कर आज में शतपथ ब्राह्मण. 
का एक पाठ पाठको की भेट करता हूँ 
जिसमे पाठको को विश्वास हा ज्ञायगां 
कि शतपथ भी आचाय्ये दयानन्द काही 
पक्ष पोषक हे । र 


भृगुहंवेत्रारुणिः । धरुणं पितरं विद्य- 
पाणिमेने तद्ध वरुणो विदां चकारिति वैमा 
विद्यया मन्यत इति ॥१॥ 


स होवाच । प्राङ्‌ पुत्रक त्रजतात्तत्र 
यत्पश्येस्तद्वष्टा दक्षिण व्रजतात्तत्र यत्पश्येस्त 
द्रछ्ठवा प्रत्यखरजतात्तत्र यस्पश्ेस्तदष्ठोदः 
ग्त्रजतात्तत्र यत्पश्येस्तद्वृष्ठै तया; पुर्वयारूत्तर 
मन्ववांतर देशां ब्रजतात्तत्र यत्पश्वेस्तन्मा 
आचक्षीथा इति ॥२॥ 


सह ततपव प्राङ्‌ प्रववाज । पढ्‌ पुरुषः 
पुरुषान्पर्वाषासा पशः संब्रश्‍चं पवंशो 
विभज्ञमानानिद तबेदं ममेति ख होवाच. 
भीष्मवत भोः पुरुषान्नवा एतत्‌ पुरुषाः पव- 
ण्येषां पवंशः संषूश्चं पवशो व्यभक्षतेति 
ते होचुरित्थं वाऽइमेऽस्मान मुष्मिंहोकेऽ 
सचन्त तान्वयमिदमिह प्रति सचामद्दाऽइतिं, 
स होवाचास्ताह प्रायश्चित्ती३े , रित्यस्ती ति. 
का-ति पिता ते वेदेति ॥३॥ 4 


a 
सह ततएव दक्षिण प्रववाज्ञ । पढु पुरुष 
पुरुषान्पर्ता ण्येषां पशः संकतं पशोः 
विभज्ञमानानिदं तवेद्‌ ममेति स होवाचः 
भीष्मंवत भोः पुरुषान्वा पतत्पुरुषाः पर्वः 
१ 


जु 
क 


ण्येषां पदत पवंशो व्यभक्षतेतिः 
७5 ४७३ 


०६" 
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ते होचुरित्थं बाइमेस्मान मुष्मिलोकेड 
सचन्त तान्वय मिदमिह प्रति सचामहा 
ऽइति स होवाखास्तीह पायश्चि्ती३ रित्य 
रतीति का-ति पितैव ते वेदेति ॥४॥ 


सह तत्‌एव भत्यङ्‌ पूवबाज । एदु 
पुरुषैः पुरुषांस्तूष्णी मासी नास्तूषणी मांसीना 
अद्दन्तीति ते होचुरित्थं वाऽइमेऽस्मानसुः 
भ्मिल्लाके ऽसचन्त तान्वर्यामदमिह प्रति 
सचामहाऽइति स होत्राचास्ती ३ पार्याश्चत्तो 
३ रित्यस्तीति का-ति पितैव ते वेदेति ॥५॥ 


सह ततपवोदङ प्रवत्राज | पदु पुरुषैः 
पुरुषानाक्रन्दयत आफ्रन्दयद्भिरयमानानख 
होवाच भीष्मं बत भोः पुरुषान्न्वा5एतत्पुरु 
षा आक्रन्द्यत आफक्रन्द्यन्तो ऽद्न्तीति ते 
हाचुरित्थं घाऽइमेऽस्मानमु० ॥६॥ 


सहतत्‌ एवैतयोःः पूबंयोः । 'उत्तरमन्व- 
वान्तर देशं प्रवत्राजेदु स्त्रिया कल्याणीचाति 
कल्याणी चतेऽअन्तरेण पुरुषः कृष्णः पिगाक्षा 
दरडपाणिस्तेस्थोत ‡ हेनं इ्ृष्टाभ। विवेद 
सदेत्य सांविवेशत ३ ह पिते! वाचाध्ीप्त 
स्वाध्यायं कस्मान्नुस्वाध्यायं नाधोशऽइति 
-स हे।वाच किमध्येष्ये न किचनास्तीति 
तञ्चखरुणो विदांचकारा द्राग्वाऽति ॥७॥ 

स॒ होवाच । यान्वैतपुच्यां दिश्यद्राक्षीः 
पुरुषेः पुरुषान्पर्वाण्येवां पर्वशः संव्रश्च 
पंबशो विभजमानानिदं तवेद्‌ ममेमि वनस्प- 
तयो वैतेऽअभूतन्त्स यद्वनस्पतीनां * स- 
मिघम्रादधाति तेनवंनस्पतिन वरुद्ध तेनवन- 


? इपतीनां लोकं जयति ॥८॥ 


`. अथयानेतद्वक्षिणायां दिश्यद्राक्षीः । पुरुषैः 
पुरुषान्पर्वाण्येषां . पर्गशः संकतं 
विभजमानानिदं, तवेदं ममेति पशवोचे ते 
-5अभूचन्त्सयत्पयसाज्जुढेति तेन पशुनवरुन्द्ध 
तेन पशूनां लोकं जयात “ls 


a 


ज्योति 


पर्वशो 
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अथ यान्येतत्पृतीच्यां दिश्यद्राक्षीः । 
पुरुषेः पुरुषांस्तृष्णीमासीनां स्तूषणीमासी 
नैरयमानानेषधये वैता अभूवन्त्स यतृणेता- 
वज्यो तयति तेनोषधीरवरुन्द्ध तेनोषधीनां 
लोाकं जयति ॥१०॥ 


अथ यानेतढुदीच्याँ दिश्यद्राक्षोः । पुरुषैः 
पुरुषानाक्रच्दयत आक्रन्दयद्धिरद्य मानानापो 
वैता अभूवन्त्स यदपः प्रत्यानपति तेनापो$व- 
रुन्द्ध तेनापोलेक॑ जयति ॥ ११॥ 


अथ यऽपते । स्त्रियांवद्राक्षी: कल्याणीं 
चातिकल्यांणीं च सयाकह्याणी सा श्रद्धा स 
यत्पूर्वामाहुति जुहोति तेन श्रद्धामवरुन्द्वो 
तेन श्रद्धा जयत्यथ याती कल्याणी सा श्रद्धा 
यदुत्तरामाहुति ज्जुदोति तेना श्रद्धामवरुन्द्ध 
तेनाश्रद्धाँ जयति ॥१२॥ 


अथ य एने सेऽन्तरेण पुरुषः। कृष्णः 
पिगाक्षा दण्डपाणिरस्थात्क्रघो वैसे 5भूत्स 
यत्सू.च्यप आनीय निनयति तेन क्रोधअव- 
रुन्द्धे तेन क्रोधं जयति सयएवं विद्वानग्नि 
हे।त्र' जुहाति तेन सर्ग जयति सबमवरुन्दध 
॥१३॥ बाह्मणम्‌ ॥४॥ [६ १] 


भावाथं-॥ भ्रगु अपने पिता वरुण के 
पाख शिक्षार्थं गया वरुण ने कहा पूथम पूर्वादि 
दिशाओं में जाओ और जो कुछ वर्हा देखो 
आकर वताआ। उसने ऐसा ही किया । बह | 
पूव मे गया तो देखा एक पुरुष पुरुष के अंगों 
को विभक्त करता है, दक्षिण मे एक पुरुष पुरुष 
के अगां के टुकड़े कर रहा है, पश्चिम मं चुप 
चाप पुरुष का खारहा हे, उत्तर मे क्रन्दन करते 
हुए के खाता हे । अवांतर दिशाम स्वरूपा स्त्री 
और क्‌ष्णवर्ण पिगज्ञ दण्डधर पुरुष को देखा 
जब पिता के पाख आया तो वरुण ने पूछा 
क्या कुछ देखा ? उसने क्रमशः वर्णन करके दुःख 
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प्रगट किया पिता ने कहा -सव कुछ ठीक हे । 
उसने पिता से कहा आप सप्रझाए' कया तत्व 
है? बरुण ने कहा जो पुरुष के अंगो को विभक्त 
करना था बह वृक्ष को समिशएं हैं, जो काट- 
कर बनाई जाती हैं । ज्ञा अंगो के टुकड़े करता 
था बह दुग्ध है । ज्ञो पशु के स्तनो से निकाला 
जाता है। तीसरे सूक्ष्म औषधियाँ चतुर्थ जल है 
स्त्री और पुरुष श्रद्धा और क्रोध हैं । यह समाधान 
छुतकर श्रृणु बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण अन्तमें 


इस ब्राह्मण म॑ साफ २ वर्णन है कि किसी 
अवस्था में यज्ञ के लिए पशुबध नहीं हे । प्रथम 
ऐसे शब्दों का प्रयाग था जिनसे मांस व 
पशु गरने का विचार उत्पन्न हो सकता था 
परन्तु पश्चात स्त्रयम्‌ ही मूलकार ने उन 
शब्दा को साफ कर दिया है । वह काटना 
वृक्षा का और पशुओं का पय ही व्यवहार 
मै लाने का विधान करता हे, पशु मांस वा 


कि--फल का वर्णन करता है । ;, तहा हु 
रुधिर का सवथा निषेध करता है ओर फल 


में वल से लिखता है जा कि कोई इस प्रकार 
जानकर यज्ञ करे वही त्रिज़पी हाता है॥ इस 
लिए हम बळपूबेक कहते हैं. कि यज्ञ मै पशु 
हिंसा नहीं है । 


“सखय एवं विद्वान अग्निहोत्रं जुहोति तेन 
सब जयति सब मवरू घे’ 


जो इस प्रकार जानकर अग्निहोत्र करता . 
है वह सर्वत्र विजयी होता है और सब को 
अवरोध करता है। 


| ई समक को खूबी | | A 
[ ९} 


चुने २ ळच्छेदार शब्दे की सहायता से, चाहते विपक्षी को रुळाना है रुआब से। 
“जी बन? परंतु जहां खोज हाती त्याग की हे, वहाँ नहीं हाता काम केवल किताबसे । 
आवश्यकता है जहां आज'चंद? 'भूषण' की, लाज जाति-देश की न बचेगी जनाब से | 


: चढे हुए चाखे चौपदे पै बात भाड़ रहे, पैर किंतु नीच नहीं डालेंगे रिकाब से । 71 


[कर 


देते हैं निदेश गह्दो आयुध न देर करो, आप दीखते हैं परेशान चक्ष चे।ट से । 
चाहते हैं बहे रक्तथारा रणक्षेत्र बीच, कितु आप बाहर नहीं देते हैं कोट से । 
'ज्ञीवन! इन ढोगियो से हमे बचाबे ईश, जो हैं कटि कसे हुए लालच लंगोट से। 
मारेगे मरेंगे नहीं आकर मैदान मध्य, खेळेगे शिकार सदा टट्टी हो की ओट से । 


है बक EN SE SESE SENN हे 
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ee 
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आप खुद खोजने का कष्ट भी करेंगे नहीं, अन्य का बताया हुआ मार्ग नापसन्द हे। 
भाई का लगाते गले हाता है उदास चित्त, स्वागत विदेशियों का देता महानंद है। 
'जीवन' जिन्हें है लगी द्वेष की लगन भारी, देश की लगन से जिन्हें घणा अमंद है। 
ऐसे हैं अनेकां जहां अभी जयचांद कहां, कैसे कहें नहीं हिद भाग्य द्वार बंद है। 


(8४३८ | 


ऋषिवत हें रिशवत-प्रहण में सङ्कोच नहीं, उदर उदार नित्य पाचन विशाल है। 

बात हैं बनाते यही बहुत हमारे लिए, जीते कोई पक्ष कितु यहां गोटी लाल है। 
जीवन” पचाने वाला चन्दा को पचात ही हे, लीलता न मीनो के क्या नकली मराल? 
चोटी के! बचाबे कैसे मिलेगी ढाँगे।टी नहीं, चूर किए देता चित्त रोटी का खवालहे। 


। ५ ] 


जाती है जगाई आंग यल से बुझाई हुई, कहा जाता स्वाहा २ बाला सानुराग है 
और अभी चिता जहां जारी गई हाल मे थो, कहा जाता भूलने का हाय वही बाग है। 
जीवन” विसारे खुशीराम को बताओ कैसे, मिटा नहीं अभी खूनेमदन का दांग है। 
थाम ले कलेजा और फैसला सुनादो तुम्हीं, ठीक त्याग शत्रु कॉ या बंधु से विराग है! 


॥ ३३] 
जीवन? न फश्दे मे ऐसा के फँस जाना, जो हैं भेद बीज डाले देते प्र म-खेत मे 
देखो मे फूट व्यस्त देख हें विहेंस रहे, बैरी बेठे हुए कूट नीति के निकेत मै 


| 
। 
आओ! धावा करं कूट फूट-किला टूट जावे, दावा फेर दंगे फलगुच्छ दिखा बेत मे । 
। 


ह तभी है प॒शंस। मित्र क्षीर-नीर सम होके, विश्व को बतादे पद्म-पुष्प खिला रेत में 
जीवन 


है दु 20६ 54 304, 306. ४ 36 30 उठ, कद कढ कळ 
संताष । ` | । घ 


ले०- -श्री राजनारायण चतुवदी “आजाद? 
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मान हैं किंतु चातक का उस आर निवारित होती है, चित्त परितृप्त हाता है । 
र 

निक भी लक्ष्य नहीं है ! मेघ- मास के अन्त मै पूर्ण राशि के खुधापान 
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उसकी तृप्ति हाती है।। मनुष्य की !पुऊति भी 
ठीक इसी पुकार है । सौभाग्य" से मैंने जिसे 
पत्नीरूप मे ग्रहण किया था उसके चरित्र 
मै यही गुण समधिक टिकाश प्राप्त हुआ 
था । इसी अल्प साँतोष द्वारा उसने सिद्धि 
लाभ की थी । 


_ सम्पत्तिशाली मनुष्य की अपेक्षा ज्ञा 
संसार के भार से दबे हुए हैं जिन को 
सासारयात्रा के कठिन मंज़िल को पार करने 
की चिता लगी हुई हे वह इस गुण का कहां 
तक समादर करते हैं यह लिखकर बतलाना 


कठिन है ऐसी शुणवती भार्या पांकर वह 
अम्लान बदन से सांसार के समस्त क्लेश 


सह सकते हें, एवम्‌ संसार की अवस्था 
उन्नत करने मै सक्षम हो सकते हैं। यदि 
कोई सांसार में सुखी होने की इच्छा रखता 
हा ता में उसे अकपट हदय से यह सलाह 
दे सकता हूँ कि चह ऐसी ही शुणवती भार्या 
का पाणिग्रहण करे अन्य शुणों के प्रति लक्ष्य 
करने की काई आवश्यकता नहीं है । 


में नितान्त हत भाग्य हूँ नहीं ते इस भांति 
क्षोभानळ मे दग्ध न हाना पड़ता। पहिले 
जिस समय संसार क्षेत्र में प्रवेश किया उस 
समय उसका महत्व देखकर स्तमित हो 
गया । सुख पर चिन्ता की काली छाया छा 
गई--हदय में रह रहकर चिन्ता को लहर 
उठने लगीं कि इतनी अल्प आय से क्योकर 
संसार संचालन करूगा । किन्तु उस देवी 
ने मेरे हादिक भाव समभ हंस कर कहा 
चिन्ता किस बात की-तुम जितना 
ळाओगे में उसी से संसार चला लूंगी । 
देखना ! लक्ष्मी स्वयं आयेगी, उस समय 
हृदय मे कितन! साहस, कितना बळ हा 
आया था--नहीं कह सकता । निराशा के 
अथाह समुद्र में डूब रहा था। सहसा किल्ली 
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ने आशा के उच्च मंच पर बैठा दिया । उसी 
घड़ी, उसी क्षण से शरीर के नस २ में ज्ञा- 
गति की लहर बहने लगी । नई उमंग से 
फिर संसार क्षेत्र मे कार्य्य आरम्भ किया। 


रेल के ज़नाने कम्पाटेमेंट मे दे समवय- 
स्का एक साथ यात्रा कर रही थीं। उन में 
एक तो नाना प्रकार के बहुमूल्य अलंकार 
व आभूषणो से भूषित और दूसरी मामूली 
जेत्ररों से सुसज्जित थी । पहली ता इतनी सौ- 
भाग्यशालिनी होकर भी म्लान सुख नौरव 
“किन्तु दूसरी सरलता च आनन्द मे नि- 
मग्न । पृत्येक आरोही के संग हंस २ कर 
बात करती थी । पहली स्त्री का देख दूसरी ने 
कुछ विस्मित होकर पूछा कि “बहन, तुम 
इतने समीप वेठ कर भी मुझ से बात क्यों 
नहीं करतों ? तुम्हारा मुख इतना मलीन 
क्यों है ? में तुमको बिना हंसाये न छोड़'गी ।” 


पहली - (सुस्कराकर कातरभाव से ) क्या 
बताऊ' बहन ! हंसी कहां से लाऊ? 
तुम्हारी तरह यदि मेरा भी भाग्य 
हेता ते हंस २ कर ढेर लगा देती ! 


दूसरी ( साश्चय्यः ) यह क्या बहन ! तुम 
इतने सुख सम्पत्ति की अधिकारिणी 
हा ! मुझ गरीबनी से तुम्हारी तुलना 
क्योंकर हो सकती हे! . 9 


पहली--( दीघे निश्वास खींच कर ) माता 
पिता चाहे कितने ही धनी क्यों न 
हॉं-यदि पेम नहीं तो सब बृथा है। खी , 
के लियेपति पृ म ही गहना है, आभू- 
षण है एवं जीवन का सुख है। इस 
लिये मेरी अपेक्षा तुम सहेस्त्रगुणा 
अधिक सौभाग्यवती हो । तुम्हारे 
पास सांसारिक दृष्टि से धन नहीं है 
बहुमूल्य अलङ्कार नहीं हैं-किम्तु फिर 


४१६ ८ 


भी कुछ दुख नहीं है । पति पम का 
आस्मादेन न करने से तुम्हारे मुख 
पर भी इतनी हंसी इतनी प्रफुल्लता 
न रहती | क्षुधा शान्त हने पर 
असत भी त्रिष के समान दो जाता 
है। तुमका अलङ्कार की कया आवश्य- 
कता हे? 


इस घटना के पश्चात्‌ जब जेवर बनवाने 
की वात चलती ता वह हंस कर उत्त! दिया 
करतीः--मुझे भूख नहीं हे, में तुम्हारा माल 
पुआ नहीं चाहती। 


क्ष्‌ धा की निवृत्ति क्याँंकर हुई यह त्रि 
चाह से पूब एक दिन पुरोहित जी ने गदगद 
स्वरसे कहा था--वेटा! में अब वृ हा 
गया हूं अधिक दिन कदाचित न जियूगा 
आज जी म आया कि तुत से एक बात 
कहता जाऊ । देखे, भूलना मत, मेंने अपने 
जीवन मे अनेक्र विवाह करवाये हैं । कितनों 
को हंसते हुए देखा है और कितने! के! रोते 
हुये भी देखा हे। जगत में मनुष्य सदा 
अपनी अपेक्षा उत्तम चध्तु ही दूढता हे । 
और उसे पाकर अपने भाग्य का सराहता 
है । सम्भव है तुम राज्ञ कन्या की ओर नि- 
हार रहे हो किन्तु वह तुम्हारी ओर दृष्टिपात 
भी नहीं करती । किसी अन्य राजकुमार 
की ओर निहार रही है, और वह देखो 
दूसरी तरफ एक गृहस्थ कन्या तुम्हारे रूप 
पर विमुग्ध होकर केले सतृष्ण भाव से 
तुम को देख रही है। तुम्हारा उसकी ओर 
“ तनिक भी लक्ष्य नहीं है। कहा ! अब तुम 
` किसके चाहते हो? यदि रोने की इच्छा 
हो तो आओ ! तुम्हारा उस राजकुमारी से 
मिलन कराद और यदि जीवन को सुखमय 
बनाने की आकांक्षा हा तो उस गृहस्थ कन्दा 
की उपेक्षा मत करो । तुम पुरुष हा । मान- 


ज्योति 


[ पाष-माघ १४८२ 


are 


सिक दुःख क्षोभ एवं दुष्चिन्ता को सहस्त्र 
उपाय से दूर कर सकते हो किन्तु नारो 
जाति के लिये स्वाती भिन्न और कोई उपाय 
नहीं है पति पेस की तृष्णा निवूत न होने 
से उसके लिये सब वृथ। है | नारी जाति को 
उसी सुख की आवश्यकता हे । ज्ञा मनुष्य 
पेस रूपी मदिरा पिळाकर रमणी को वशी- 
भूत करता है पतिव्रता स्त्री का स्वामी कह 
छाने योग्य है । 


मेने कुछ हंसकर उत्तर दिया “आपकी 
राथ मे जा जितनी कुरूपा हा वह उतनी ही 
अधिक पतिव्रता होगी । सोंदय के पति 
आपके इतनी घृणा क्यों हें? पुरोहित महा- 
श्र तनिक गम्भीर होकर वोछे-तुम बा: 
लक हो, मेरी बात का सर्म ग्रहण नहीं कर 
सकते । सोंदर्य्ये के लिये सौन्दय्यं की आ 
वश्यकता हे । 


राजकुमारी के लिए राजकुमार हो 
चाध्यि। काग और इस क! सस्मिएन नहीं 
हो सकता । इ नियम को व्यतिक्रम 
करने से एक ओर क्षोभ दूसरी ओर अशा- 
न्ति उत्पन्न हाती हे। अतुल रूप वाली 
रमणी से विवाह करके उसके हृदय मे क्षोभ 
उत्पादन करने का तुम्हे कोई अधिकार नहीं 
हैं। क्या उसके द्वारा झुखशान्ति पाप्त करने 
की इच्छा रखते हा ? स्वार्थी मनुष्य इस पर 
ध्यान नहीं देता । इसी से संसार मे नित्य 
पति नाना प्रकार के अनर्थो की उत्पत्ति 
हाती हे । 


मेने फिर कहा--पक्ति व पधति अच्छी 
न होने से कुरूपा भी अपने को परम रूप 
चती समझ कर योग्य स्वामी का अनादर 
करती हे । अस्तु, जा कुछ रा, आपके सांथ 
मुझे तके करने की इच्छा नहीं हे। केवल 
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इतना ही पूछना चाहता हूं कि इस विवाह 
से सुखी हो सकू गा ? 


उन्हाने उत्तर दिया “ हां | अवश्य हो 
सकागे वह तुम से विवाह कर अपने के 
परम सौभाग्यवती सप्रकेगी। तुम विद्वान 
हो, तुमने ज्ञा विद्या पाप्त की वह शहर में 
सामान्य समभी जाने पर भी प्रामबासियों 
के लिए आदरणीय वस्तु होगी । तुम विद्वान 
गुणवान एव स्वरूपत्रान हो तुम्हारे गुणे 
की पूशंसा अपरजनो के सुनकर उसके हप का 
सीमा न रहेगी । उच्चवंशीय हाने के साथ २ 
जिस समपर तुम्दारी उच्च शिक्षा की प्रशंसा 
उसके कानो मं पड़ेगी उख समय तुम से 
बढ़ कर भाग्यशाली खंखार मे' कौन होगा) 


पुरोहित महाशय खे यह भविष्यत बाणी 


खुन कर यहो समभा था कि कदाचित 
अपने स्वार्थ के लिये ही ऐसा कर रहे हें. 


किन्तु जिस समय उनका कथन अक्षरशः 

सत्य प्रमाणित हुआ तो उनके प्रति कितनी 

श्रद्धा च कृतज्ञता उत्पन्न हुई थी, उसका 
Cc गै 

वर्णन लेखती द्वारा नहीं हा सकत।। 
आनन्द्भयी के प्रभाव से विषाद एवं 

क्षोभ हारा कभी छुखित होना नहीं पडा | 

निराशारूपी अन्धकार उसी आनन्दभयी 


समझ की खूबी 


को ज्योति से निराक्रत दो गया, इस भाव- 
मय जगत के मध्य में भाव एवं कहपना के 
आवेग से अवश हो गथा हूँ। गंभीर मेघ 
गन में बीणा की भझङ्कार सुनी है। अप्रा 
निशा रूपी अन्धकार मे प्रकृति सुन्दरी को 
हंसते हुए देखा है। इस प्रशान्त जगत के 
मध्य आनन्द-समाधि मे मग्त था । बाहरी 
व्यापार समाधि भंग करने म॑ सक्षम न हो 
सका | प्रस रूपी हास्य से आनन्दरूपी धारा 
पतिनियत बहर्ती रही । समभा था इसी 
भांति समस्त जीवन व्यतीत कर दू'गा | 
शांति तट पर जीवन रूपी निकुज बन मे 
प्राण बिहङ्ग इसी भांति चिर दिन प्रम राग 
गाता रदेग। | विषाद रूपी ब्याध-वहां पूवेश 
न क! सकेगा। सात्र मं यहां तक मग्न हो 
गया कि जीवन श्रोतको आर. लक्ष्य करने 
का ध्यान ही नहीं हुआ | आज्ञ उसी. भावं 
राज्य मे आकर विषाद सागर के तट पर 
बैठा हुआ रुदन कर रहा हूं। अतीत स्मृति 
का ध्यान आते ही .हृदय कांप उठता हे। 
य पाषाण से भी अधिक कठोर हो जाने 
पर यह दुःख उसके लिये असह्य हैं| मुझे . 
सान्त्वना या पबाध की आकांक्षा नहीं हे 1.. 
इच्छा है ते यही कि काल श्रोत मुझे अनन्त 
सांगर की ओर कब खींच ले जायगा । 
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माहिनी के आंसू । 


ले० --श्री युत्‌ सन्तलाल दाधिमप वैद्यराज । 


( गतांक से आगे ) 


रैम 5 क रला ने हर बार राका, परन्तु 
ध्र से 2३ शंकर को अपने चोथेपन का हर 

६४३३६१ समय घ्याल रहने लग गया था 
बात बात में वह अपनी मृत्यु का स्मरण 
करने लग गया था, इस लिए उस 
से रुका न गया आर इसी कारण 
सरला ने कुछ अधिक असहमत न हुई। 
ज्ञैसे जैसे सूय देव का उदयाऽस्त हाता रहा 
वैसे वैसे ही विवाह दिन भी निकट आने 
लगा । इस समय! तक दोनां बालक १८ 
और २० वषं की आयुके हुए | इन चार 
वर्षों के मध्य मे दिन रात जैसा वृहदभ्तर 
'पड गया ! 


—निस्सन्देह शरीर से दे।नेंं दृष्ट पुष्ट 
हो गए, घलवान-बुद्धिमान हुए, किन्तु पिता 
के आगे अभी बालक ही बने हुए हैं । वैसे 

' ता भला उन पर शांकर नाराज़ ही क्यों हा? 
दिन भर वे दुकान का काम करते रहे, शेष 


समय दोनों सेवां मे बिताद । पर फिर भी 
यदि शंकर उन्हे किसी बात पर भिड़क 
देते! बिल्कुळ बच्चों की भान्ति रोने को बैठ 
जाएँ । वैसे स्वस्थ्य बड़ा उत्तम हो भी 
क्ये नहीं-अनेकविच लेाक-विपत्तियां 
पढ़ाई में हातीं देख, चार वर्ष से स्कूल से 
हटा ल्या । त से पढ़ाई की चिन्त्ता नही । 
मन लगा कर जा काम सीखने पर डटे, कुछ 
विद्या-बल था, बख-गिलेोय और नोम चढ़ी? 
"सोना और सुवासित' दानी और निरभि- 


` मानी? दे गुण ऊंचे ! उत्तरोत्तर कोशल से 


पद्ध केसे न होते ? 

जब कोई काम बनाते ता पिता को दिखा 
पूछते $-- 

“क्ये जी, ऐसे हीं करन” तब तो 
शंकर उसमे अपनी समझ काम न करती 


देख, लज्जित सा हा, हकक! बक्का-सा हो 
रहता ! वह यह न समझता कि में अन्त्यज 


"हि ता 


पि र र 
सचना आजकल हिन्दी साहित्य - क्षेत्र में स्वार्थीजनॉं द्वारा अत्याधिक कण्टकाकीण्कूडा 
फॅका जा रहा है । यह “उपन्यास “ज्योति” द्वारा हम आय्ये जगत्‌ की भेंट कर रहे हैं। पाठक “ब्योति 
के शु खलाबद अंकों का अवलोकन करे । प्रत्येक में यह “उपन्यास” क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा । सम्पूण 
प्रकाशित हाने पर, इसके प्रकाशित कराने न कराने के विषय में 'श्रीरमेश औषध'लय, घास मण्डी 
लुधियाना के पदै पर अपनी सकारण शुभ-सम्मति भेजें । हम इपे 'उयोति? में इस लिए प्रकाशित करा 


रहे हैं कि यह आर्य भाषा-साहित्य के धार्मिक-चक्षेत्र में कुछ काम भी करेगा या नहीं, यह निश्चय हो सके | 


लेखक । 
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हूँ, पारब्ध का औत्कष्यं देख, शांति सुधा पी- 
पी कर, परम सन्तुष्ट हाता । पहले कमाने 
वाला शकर एकाकी ही था, अव उसो घर में 
एकसे-एक बढ़कर दो और हुए । त्रिगुण आय 
हान स शांकर के घर के आगे आज एक 
भेस और गय्या खड़ी हुई अपन आप पूछ 
के फटकारे से मकिखतां उड़ा रहो हे! पास 
पड़ोसियाँ का- सारे बड़े का छाछ लाभ 
सबको सुख !! 


इन चार वर्षो मे श डुर की गृह गरिमा, 
उसके सजातीय जनो की विचार शक्ति 
के बाहर हो चली । सीधे साधे भोले भाले 
शकर के सजातीय, उसके वैभव के अनुमान 
लगाने मे अशक्त हुए । अटकळ मे कोई कुछ 
विचार छोड्ता हे, काई कुछ। शँकर भी 
लोगो के भ्रम को ताड़ गया, वह मन ही मन 
इस से खुश होता ! कहता कि-अच्छा है 
भ्रम बना रहना उचित हे!” पूछने पर लोगों 
के शंकर कहता कि -“भय्ये, ढोल को 
पाल सब ओर से बन्द रहे, तभी उसका 
बेल दूर तक जाता है ! तभी लोगों का भला 
लगता है ! शुभ-कायों मै सब से प्रथम 
बुलाया भी तभी जाता हे ! भय्ये, पोल से 
बढ़कर दुनिया और कया है!” 

अ ब न क 

मेरठ प्लेटफार्म से बाहर द्वे, गड किराए 
कर, उन पर कुल सामान लदवा, उंसी पर 
बच्चो के बिठाल, स्वयं बरातियां के संग 
शंकर पैदल चल पंडा | चौदह पन्द्रह कोश 
की दूरी पर वह ग्राम था जहां इन्हे मध्यान्ह 
ढलते ढलते अवश्य पहुंच जाना था । 
प्रसन्नता और त्वरा सहित यह लोग चलते 
चलते मध्यान्हात्तर ( चार बजे के समय) 
चहाँ प्राप्त. हुए । ग्राम के इस ओर ही गई 
ठद्दराए । बरातिये।ं ने अपनी २ गठरी खोल, 
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कपड़े वदले । सब तैयार हा चल पड़े। गांव 
के उस ओर मोचियों के घर थे । वहां प्राप्त 
हाने के लिए, माग गांव के मध्य भे से जाता 
था । यह सव भी गड़ो के आगे किए गांव 
के बीच से चले । अहा ! वह दृश्य केसा . 
रम्य प्रतीत हाता था--अपने-अपने हाथ _ 
के बनाए जूते; गाढे की धोतियां, गाढ़ के , 
ही कुरते, गाढ की ही कमरियां,.पगड्याँ! ; 
कुछ एक नवयुवको ने बसन्त का साम्राज्य . 
देख कर, बसन्ती हाथों (.१ )-से विशेष 
शोभा बढ़ादी ! प्रमेल्लसित-हृदय हा, यह. 
पगडियाँ सब अपने हाथों रंगीहैँ-ऐसा . 
प्रतीत होता है ! सम्भव है, मनु भगवान के 

“ सचं परवशं दुःखं, सर्वमाव्मवशं- 
सुखम्‌ 19... 

इस परमेापदेश ने इन के हरूवनों मे 
स्थान प्राप्त किया हा! हाथों में तेऊःधूआं 
से कृष्णीकृत वंश यष्टिकाएँ ! क्यौ नाहो« 
उद्योगियों का ही तो यह दल है, आल्हप 
पुञ्जो का नहीं | अस्तु! गाँव के उस ओर 
चट्टान मे जा, डेरे डाले ! 

क क के 


प्राय; इस गाँव मै क्षत्रिय का'बळंवान 
संघ है । आज यहाँ के एक प्रतिष्ठित राजपूत 
ठाकुर साहिब की पुत्री का विवाह है। 
बरात आने वाली है । ठाकुर साहिब.पबं 
अन्यान्य सध्बन्धी जन बरात'की प्रतीक्षा मे 
स्वरा-युक्त प्रबन्ध-लीन होरहे थे कि नाई-ने 


आकर, इस प्रकार सन्देश सुनायाः- 
“अन्नदाता जी, गाँव मे से बरत गुजर 
गई ! ” के छः 
ठाकुर-( विस्मय से) “ किस फौ है! 


ही _ 

नाई--( बेडे की ओर कर रूकेत कर) 

५ इनमोचियॉको” | ह a 224 
क 


व ० “ज्योति 


 ठाकुंर-( सहला उत्तेजित हो : “गुज़र 
गई .? ओह ! आखिर ढेढ़ होता हें 
(फिर नाई से ) “क्यों रे, प्रताप कहाँ है ?” 
_ नाई “बाहर खामियाना बाँध रहे हैं।? 
ठाकुर स्पहिब यह सुन, बाहर निकले 
कौर बिंगड कर, प्रतापसिंह से बोले-“ क्यों 
रे, तुम कुछ भो. ध्यान नहीं रखते ? तुम्हारे 
सरदार गाँव मे निकल चुके ! ” 
ताप ( अपने अप्रज बन्धु की ओर 
देख) “ कोन ? ” 
ठाकुर“ ढेढ़ बरात निकाल लेगप ! ” 
प्रताप ( मोचियां की ओर अङ्गी 
संकेत करं ) '' इन की १ ?? 
ठाकुर---“ हाँ, इन की बरात !? . 
प्रताप--(क्रोध से अरुण हो) ' जा आज 
यह न समझे ता कल को. शिर पर से राह 
रंगे!” ही] 
ठाकुर-- और कया ? »( फिर कुछ 
[चः) “ चलो, अभी मार मार कर, शिर 
गञ्जा करदा ! होश ठिकाने आजाएँ ! ? 
- कै क न 
शंकर सजातियां के लंग एक छाटी सो 
दरी पर, बैठा हुक्का पी रहा था | हुक्का पीने वाले 
हुक्केको चारोंओर से घेरे मण्डल कार वेठे थे। 
सानन्द बात करते थे कि अचानक शांकर की 
कमरमे 'घड़' से एक लट्ठी पड़ी जिसके मारे 


शंकरं की कमर लचक गई । किन्तु साहस 


कर झट शंकर खडा हुआ और देखा कि 
थीछे पन्द्रह राजपूत लकड़ियां ताने खड़े हैं । 
त्रस्त हो, हाथ जोड, बाला; 


४ क्ये|--अन्नदाता जी, हम ते आप के 
बाळ बच्चे हैं ! 

_-इसी अन्तर में प्रताप सिंहने एक लट्टो 
तेर उठाई कि वौरेन्द्रसिहने उसे रोक, 


[ पौष-माघ। १8८२ 
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कहा-“पूछो ता, लम्डे का बाप कोन हे?” 
तब शंकर कांपता हु त्रः बेला-हुजूर के पैरों 
की खाक का हे, माई बाप! कौन गलती 
हुई ? कह कुक पेरों मे शिर रखने लगा । 
ठाकुर वीरेन्द्र सिंह वृद्ध शंकर की ओर देख 
दयाद्र हा, अपनी हाथ की लकड़ी से ज्ञरा 
उसे ठुकरा कर, बेले-'उठ, उठ ! यह कहो- 
इधर (घर के आगे) से वे-पूछे बरात ले 
आने को तुम्हे किसने कहा था?” 


पगड़ी उठा कर, 
वगळ में ळे, कम्पित क्र-बद्व-गिइ गिड़ा 
कर-वोला--'न किसी ने का, न रोका ही 
हुजूर! ” ( फिर पैरों को ओर भुक ) 
“ अब तो माफ़ करो, माई चाप! " 


ठाकुर वीरेन्द्र सिह नाक फुलां, उस 
मंसे क्रोध-तप्त बायु को बाहर निकाल, 
चाले--“ढेढ कहीं के, ज्ञा जी चाहे कर लेते 
हें! ” और प्रताप का हाथ पकड़ सहागत 


जनो को भी झंगले गाँवकी ओर लोट चले.। 


पीछे से शकर ने आंस पास के 
बरातियों से पूछा -“अरे, कुछ और ते गजब 
नहीं कर बैठे हा? ” परञ्च कुछ पक भोले 
वराती इस बात को समभे भी नहीं थे कि 
' गाँच के अन्दर से बराल नहीं ळानी चाहिए 
थी । आज ठाकुर साहिब की लड़की का 
विवाह. है । और इनका मकान रास्ते के 
सामने ही हे, जिधर से हैम, आगण ! ” 
विचारे त्ररुत-ह्ृदय सब बोल पड़े--'नहीं ते!” 


--श कर खुन, “ता वस, गांव के अन्द्र 
से नहीं, आना चाहिए था! ” कह, कपट 
कर बच्चों को देखने, गडी की ओर चला 
परञ्च वे बाहर जंगल गए हुए थे! 

% के? वे 


गङ्चा--“ तू मुभे छंग (संग) ही ले 
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चलना, जब तू छुछलाल ( खुसराल ) चले । 
सरस्वती--( भिड़कती हुई) “भअच्छा- 

अच्छा, पगली [? 

इस प्रकार जव दोनों बहन सात और 
दश वर्षकी थीं, तब इन्हें इस तरह बातें 
करतीं इनकी माता देख, खूब ही हंसा करती 
पर भविष्य का कुछ पता नथा । पिता न 
होने पर भी पितृत्रत्‌ इनके चचा के 
द्वारा इनका लालन पालन हुआ था, 
घह अबतक फतेहपुरी, दिल्ली” मे एक जूते 
के व्यापारी के यहां ठेके पर काम करता 
रहा । उसने यही उत्तम समभा । 


इधर दोनों बहिनों मं भी प्रम को 
मात्रा उतनी ही थी, जितनी दोना भैय्या 
( कुन्दन माधव ) मे। इस समय इनकी अ- 
वस्था बारह और पन्द्रह वर्षं की थी । जोड़ी 
ऐसी बनी जैसी शांकर का सम्भावना, भी न 
थी । अहा ! सारे ही सुख के साज सजे ! 


सरस्वती घर की इञ्चाज हुई। रसोई का 
काम, ळीपना, बुहारना, घर की सफाई, घर 
के सारे सामान की घटा-बढ़ी की चिन्ता 
आदि सब बाते सरला अपने से उसमे कहीं 
अधिक उत्तम देखने लगी । गङ्गा केबल 
अपनी बड़ी बहिन, जा अचानक जिठानी 
बन गई है, और सास, इन दोनों को नहाते 
समय गात मल देती, ओर शयन काल मे इन 
की देह दबादेती; बस, बारह २ घंटे के पश्चात 
दे ड्यटियां देकर, शेष समय म॑ बच्चो वाले 
खेल खेलकर, हसा-हंसाकर पेट फुला डालती। 
उस समय सरला का मनोमन्दिर संताष से 
कैसा परिपूर्ण हुआ--जैसे धर्मात्माओ का 
उनकी इच्छानुकूल धर्मराज्य की स्थापना से 
भरता है! जिस भांति कर्मवीर सफलता प्राप्त 
कर, अपने का कृतकृत्य मानता हे, शंकर 
भी वैसे हदी कृतकृत्य सा हा बैठा ! 


मोहिनी के आंसू 


अब शंकर ने सारी चिन्ताए छोड़ दीं 
हिदी अभ्यास अच्छा हाने के कारण स्थूला- 
क्षरो की रामायण ले, पढ़ता रहता है । हुक्का 
पीता रहता है। अब चिलमै भी नहीं भरनी 
पडती, इसलिए कि गंगा तम्बाकू जलने नहीं 
देती, पहले ही ताजा कर रख देती है । 


शोक लगा, सास से देने बहनें ने 
कसी दा निकालने का काम सीखना आरम्भ 
किया । बुद्धि दोनों की सुर्तीक्ष्ण थी अतः 
कुछ ही दिने में नेषुण्य प्राप्त किया । अब 
तो तीनों मिल बैठती और “कौन संभा तक 
अधिक काम करे?” यो परस्पर दत्तचित्त 
हो, प्रतिस्पर्धा से बहुत कुछ काम. कर 
डालती ! | , तकह 


शंकर ने मकान की तंगो देख, दो कोठे 
ओर बनवा दिये। आगे उनके छप्पर डलवा, 
अन्दर सफेदी करवा, दोनो के रहने के लिए 
तैयार करवादिये। एक दिनकी बात है,शंकर 
खाना खाते कुन्दन और माधवसे कहने लगा- 
* भय्ये, काम ता पेसे ही होता रहेगा, तुम 
दोनो बहुओं का दो २ घन्टे दिन मे पढ़ाया 
करो । देखा न, साळ भर इन्हें यहां रहते हा 
गया अभी भी 'जिनावर! कहती हैं, जानवर? 
कहना ही नहीं आता ! 'मखमल'का 'सुखमळ? 
कहती रहती हें । भय्ये, इनकी पशुता दूर 
करो !” यह सुन दोनों लज्जित हुए परन्तु 
“गङ्गा कॉ आना ही था-भागोरथ को यशो- 
लाभ !”--इस जनश्रुति के अनुसार अब 
खतन्त्रता-सी प्राप्त हुई । चाहते ता पहले ही 
थे परन्तु अब स्पष्टतया पिता की आज्ञा मिल 
गई, पतदर्थ-अपूव-औत्खुक्य-परता छागई ! 
दूसरे दिन की बात है, शंकर किसी 
कार्य-वश शहर गया था वहां, से याद करु | 


दो वर्णमाला को पुस्तक ले आया और | 


अब 


॥ 


© 
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शुरु करा और इन्हे झटपट समाप्त करने 
की चेष्टा करो । जब चिट्टी पत्री लिखने, 
रामायण पढ़ने लगोगी, तब देना का सेने 
की आरसियाँ और सोने की अ गूठियां बत- 
वा दूंगा ।” 
अब बहुओं की प्रसन्नता का कया 
ठिकाना ? दोनों की सुतीक्ष्ण बुद्धियां, चढ़ता 
उत्साह, पीछे से लोभ का धक्का, सामने 
से प्रियतम मनोहर सूतियों का बैठकर, 
पढ़ाना ! फिर कया था-कुळही दिनों मे 
जा, रामायण के हाथ मारा !!-एक दिन 
रात के १० बजने के समय अपने छोटे से 
परन्तु सुभूषित एवं सुसज्जित कमरे मे गंगा 
ने डबल बत्ती बाली सामने दीवार पर लगी 
'दीवारगिरी? तेज कर, कमरे मे धूप-सा 
प्रकाश फैलाया हुआ था। गङ्गा एवयं हलके 
अंगुरी वणं की धाती पहिने, दीवारगिरी की 
ओर मुख कर आराम कुर्सी पर निशांक लेडी 
हुई, अपने स्वाभाविक स्ूटुळ मनोहर छ्वर 
के और भी मन्द--मधुर बना, आज के 
पाठ को पढ्ने लगो । उस के.प्राकतस्वर में 
मधुरता, मनेहरता एवं आकर्षण कुछ कम 
नहीं था। तिस पर स्वतन्त्र ध्यात से गाई 
हुई चोपाई, माता के पास भाजन करते हुए 
माधव के कान तक पहुंची । उसने माधत्र को 
उसी समय कमरे में उपस्थित होने का बाध्य 
किया । उसने हत्तन्त्री के तार दिला दिये । 
वह सहसा व्यत्र हा उठा । इधर उधर ग्रास 
ले पानी पी चट अपने कमरे की आर चला 
धीरे से द्वार के किवाड़ खिसका, धीरे ही 
निए्शब्द-पाद कुर! के पीछे जा छुपा, उसने 
तिरछे होकर भाका भी-उस समय गङ्गा 
का सुखाम्भे।ज, डबळवत्तो वालो 'दीवर्रागरी 
> का पूण प्रकाश पड़ने से, बाल-सूय-सम तम- 
-तमा रहा था । वह आक्षानांवस्था-मे उसी 
तरह निश्ाङ्क हुई लेटी रही और चौपाई 


ज्योति 
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पढ़ती रही । उस काल वह इस चौपाई को 
बड़ ही घैथ के साथ, खुदी घ , सुस्पष्ट, एवं 
सुमध्चुर-स्वर सं गा रही थीः — 


“नय जय जय गिरिराज-किशोा'````` री | 
ज्य महेश-सुखचन कक क चन्द्‌ $# # # # #%$+ ५ &$ ७ * ॥ 


-- तब पीछे से माधव नेः- 


“»“**'अन्द्र-चकोा'''री ॥? 


कह, पूरी कर दी । अब तो गंगा झट 
उठ खड़ी हुई । माधव की आर देख लज्ञित 
सी हुई । होटों पर शुष्क हंसी ला, बेली;-- 


“कितनी देर के खड़े हा £” 


यह खुन, माधव ने उसके मुख की 
ओर दृष्टि डाली । उसे उसके मुख-मयङ्क पर 
तब कुछ ओर ही आभा प्रतीत ददने लगी | 
धाती की चोड्डी-काली-किनारी ने उस के 
गोर-सुख-मण्डळ के चारों ओर हो, अकथ- 
नीय शोभा बढ़ादी थी । उसे देख माधव 
उस समय सारे खंसार का भूल गया। 
आप उस कुर्सी पर बैठ गया और उसका 
हाथ अपने हाथ में ले, खेंच, पास ला बे।लाः- 

“अभी ही ता ” 


गङ्गा--'तोा ऐसे चुप के से क्यों आप!” 

माधव--'हम ने खुना, चलती, चलती 
गाड़ी खाँचे म॑ अटक गई, से निकाल ने 
चले आए । क्यो, न आते क्या ? ? 


तिस पर गङ्गा लज्जित हो, बेलो: 
“वाह ! आते क्येों-न ? ” | 

माधव--“ ता अच्छा, आगे पढ़ी । पर 
पढ़ना वैसे ही स्वर से ” है 
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मोहिनी के आँसू। । १ 


४२३ 


गङ्गा-[ दो-तीन बार शिर हिला, हॉठ 
पिच का ] “ न, पढ़ दूंगी । चैसे शरम आती 


है । न 


माधव--( शिर के संकेत से) “वाह ! 
शरम कैसी ? दादा भी ते ऐसे हो पढ़ते 
हे-न?? 


गङ्गा-“उन्है देखही मुझे गाना आया है। 
परन्तु मिले हुए अक्षर अभी मुझ से साफ 
नहीं पढ़े जाते । अब यही ' चन्द्र चकारी ! 
शब्द था-तीसरी बार पढ़ने से साफ़ होता !” 


माधव --“ यह कमी भी हट जाण्गो ।. 


अच्छा, अब उसो तरह फिर सुनाआ ता, 
खाना खाते समय जब तुम्हारी चौपाई खुनी 
थी ईश्वर जाने, हम ता तभी हृदय होन-से 
हो गए थे! » 

गङ्गा-[ एक दम अपना शिर माधव के 
वक्ष पर रख ] “अजी-हाँ ! 

तब माधव उस का अधरोष्ठ जरा 
पकड़े कर, बोाला- 

४ सच ही, सच | 33 

` कुछ क्षण के उपरान्त स्वामी को 
छाती में छुपे हुए सुख को ज़रा रगड़ कर, 

~ ७ 

गङ्गा बोळी--' तुम चाहते नहीं कि में पढ़ 
जाऊ ” 

तब माधव अपने दोनों हाथा से उस 
के मुख-मयंक को ऊपर को प्रकाश के सामने 


अपने सुख के पास खेंच, ला, बाला;-- 
¢ हट 19) 


गङ्गा-( बल से छुड़ो कर ) “ सच ही, . 


दादा जी ने कहा-तब पढ़ाने लगे दा । ? 


माधव-'“' अरी, जी में ता बहुत पहले 
से थी पर ..... ..... 


बात समाप्त न होने दी, बीच में ही 
चट गङ्गा बाल पडी “ देखा, बहिन जी 
अग्रेजी पढ़ रही हें । चौथी किताब भी 
आँधी से अधिक खतम कर चुकीं ! ? 


माधव--“अरी, अंग्रेजी में क्या धरा हे ? 
उस में ऐसी किताब थोड़ा ही हैं-जैसी 
रामायण ! ? 

गंगा-( गुनगुना कर ) “ नहीं, जरूर 
पढू गी ”' 

माधव--( शीघ्रता से) “ अच्छा, फिर 
कल से ही सही । ” 


गंगा तिस पर “ अच्छी बात” कह, 
आगे रामायण का पाठ पढ़ने लगी । पढ़ने के 
कुछ देर पश्चात्‌ पुस्तक सिराहने घर, अपने 
पलंग पर चित लेटे माधव के वक्ष पर, आप 
भी चित्त हा, शिर धर, बोली-“अच्छा) एक 
बात पूछती हूं, उत्तर दागे? ? 


माधव-( सम्भ्रान्त-सा हो ) “क्या 
बात १? 


गम्भीरता से गंगा ने कहा-“तुम मुझे 
धमकाते क्‍यों नहीं । मास्टर ते घमकाते हैं, 
मारते हैं, तुम्हे भो मारना चाहिए !” 


अब की बार माधत्र हृदय से हंस 
पड़ा । उसके दे'नां हाथ अपने गले मे डाल 
बल-पूर्वक उसका मुह अपने मुख के पासला > 
स्निश्ध-कपे।लें पर प्रेमाडुल कर, बोला- 
“तुम्हे क्या धप्रकाऊ? कुछ काम भी धप्त- 
काने का का ? '' 


गङ्गा निश्चल-निर्वाकू हे, बहुत देर; 
तक वैसे ही पड़ी रही। | 
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कः क के 
यह न अपना आदर गिनती है, न निरादर । 
जनता के न चाहने पर भी वर्ष मै एक दौरा 
इस प्रःन्त में लगा ही लेती है! निर्धन 
धनवान का, विद्वान्‌ सूख का, बालक जवान 
वा बूढ़े का स्त्री वा पुरुष का न विचार हैं। 
तेरा अभद्रा5गमन सुन, गाँव, कस्बे ओर 
शहर खाली हो जाते हैं । 
हा अदेहे, दुष्ट, जनपदोध्वंसिनि ! 
(प्लेग ! ) क्या यम की मृत्यु हुई वा वद 
असाध्य-व्याधि ग्रस्त हो अपने कार्य करने मे 
अशक्त हुआ ? तू किस के रिक्त स्थान पर 
नियुक्त हुई है? वा यमकी स्त्रयां से वका बनी 
हे? निदयतरे! मानव रक्त चूषक,दुश्शासकों 
को भी तूने मात दिखादो ! कम सेकमवे 
निधना के आगे ते लाचार हें ! मुर्गों से 
छोटे जीवां के ता वे ग्राहक नहीं होते ! तूते 
धर के चूहे। तक को ग्राहक हे! 
निघुणतरे ! इशत्रराज्ञा से यदि तू भारत 
के मनुष्यों की वृद्ध सांख्या को न्यून करने के 
लिए भी नियुक्‍त हुई हा तो संस्कारो के 
रोकने का भी तेरा निन्य कर्म क्या हे? तेरे 
भय से भीत जन तेरे हत-शत्रौ की अन्येष्टि 
(तक न कर पाते हैं । हा ! दाह जैले सांस्क्रारों 
के रोकने मे न जाने तेरा क्या अभीष्ट हे ? 
सम्भव है तू अपने निघ णतरस्त्रभाव का 
परिचय करा रही हा ? गहिते ! जनता केसे 
न समभेगी कि “ नगर रक्षक ” उपाधिधारी 
अधिकारी तेरे ही चेले हैं ! तूने ही उन्हे शव 
दुदंशा करने का पाठ पढ़ाया हें !! 


अवश्य शंकर वृद्ध था । परन्तु देह-बल 
मै तरुणो का भी मान माइक था ! चॉस- 
ठवाँ वर्ष होने,से ही क्या है-वाद्ध क्य लक्षण 
° एक न दीख पड़ता था ! सरला को देनों 


mmr SS 
१-नगर के रक्षा-विभाग के अधिकारियों । 


ज्याति 
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पुन्न नेत्रो की भांति सहायता दै गे, टांगा के 
सद्वश चलाएंगे, हाथी के समान आवश्यक: 
ताऐे' पूरी करेंगे, सही । परन्तु उसका ह देश 
तो हृदय-हीन-सा हे!गया | पाणि-ग्रहण के 
समय उपाध्याय ने अग्नियाग से दोनों के 
अन्तस्तल ( हृद्य ) को एक कर दिया था |! 


शंकर कभी गृहणी को छोड़ विदेश न 
गया था क्यों कि सरला उसके विना रह न 
सकती थी; परन्तु अब ता काल-पाश-बद्ध 
शकर निर्मोह हा, अबला सरला को पुतो फे 
आधार पर अकेली छेड, सदा के लिए 


' वियुक्त हुआ ! शंकर के परलोक-प्रयाण 


करने पर, सच पूछे तो सरलां का जीवन 
निरुघार हागया! यह सब किया महामारीने!! 


आज़ तीसरा दिन है। प्रम-वश शंकरने 
दे गुथलियों मै कुछ भेजा है-रेसा प्रतीत हाता 
है । बड़ी माधत्र के शिर पर है ता छाटी कभी 
सरला के गले मे और कभी कुन्दन के गले में 
लटक जाती हे। यह जो भी कुछ भेजा है, 
भेजा हे तब जब सब अश्तिम्त रूठाई रोचुके ! 
आ-जन्म के सञ्चित अश्र बहाचुके ! सन्तोष 
ने जव कुछ सहारा पहुंच! दिया! सरला का 
रिक्त हृद्देश पा, जब धैर्यं ने घरकर लिया ! 


शुथलियो का टोला । अरे, इस में 

ते उस भोम-देह की अस्थियां हैं । दूसरी मे 
भस्म ! आ! यह क्या हुआ? होता क्या-ऐेस। 
प्रतीत हाता हे, जैसे विचारे वृद्ध को वियोग 
न्य-प्रचण्ड अनल ने बलांत्‌ भस्म किया 
हे? अवश्य उस की अन्तरात्मा तक भी 
लपट पहुंची होगी ? जिस से विचारा वृद्ध 
इनके गले लट्टूम कर यहद बताता हे कि 
“हमारे इस सन्ताप के परम-पावनी श्री 
भागी रथो दूर करने मे समर्थ है। अब भी 
विये।ग।इनल दग्ध मेरी अस्थियें का सन्तोषः 
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शान्ति-प्रद खुधा सम गंग-नीर मे यदि तुम 
छोड़, आओगे ! तो सम्भावना है कि अननु- 
मेय शान्ति-खुधा का समास्वादन कर, परम 
सुख का अनुभव कर सकू, यह मुभे 
पूर्ण- विश्वास है ! ” सो प्रतीत तो 
ऐसा ही हाता है कि शंकर के हादिक भाव 
को समभ पतित पवनी श्री भगवती 
भागीरथी की आर प्रस्थान किया हो। 


1 श म 


उषा-काल से बहुत पूर्व ही गढ़मुक्त श्वर 
स्टेशन से गंगा तट के लिए, आने जाने का 
फी सवारी पांच पांच आने तांगा किराये 
कर, थोड़ी देर मे ही भव्य दशना भगवती 
श्री भागीरथी के पुन्य तट पर प्राप्त हुए। 
श्री मन्दाकिनी का वह किनारा, कार्तिक 
मास, शुझा चतुदंशो की वह चन्द्र-चन्द्रि- 
काम्बरा रभ्य-रात्रि, प्रातःकाल, खुली बायु 
के भोके, ऐसे समय मे इतने कठिन शीत 
से दावानल शांत हा सकता हे, परञ्च वह 
सन्ताप नहीं जिस से संतप्त हा तीनों 
अत्युष्ण एवम्‌ सुदीर्घं उच्छ्चास छोड रहे 
थे। आहे निकाल रहे थे! अरुणोदय की 
प्रतीक्षा करते, तीनों एक ठौर बैठे रहे। 
उनके उस आंतरिक संताप का बिवरण 
कोन करे ? जे--'अरुणेद्य के साथ साथ 
शङ्कर का जे। कुछ दग्धावशेष लिए बेटे हैं 
वह भी सदा के लिए जुदा होने वाला है !' 
यह ध्यान करने से उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हाता 
जा रहा था? 


: ज्ञितने यह लोग शोचादिक से निवृत्त 
हा, एकलित हुए तब तक बाल-सूय का 
अरुणाभास स्पष्ट विदित हाने लगा । अब 
ते इधर उधर से पंडे लोगो ने यज़मानों 
की खोज करनी आरम्भ की । पक ने पास 
भाकर, इन से भी पूछाः- कह से आए”! 


मोहिनी के आँसू । | ४२५ 


nme | 


कुम्दन--“देहली से” 


पन्डा--“ता आइए, आगे को आजाइए” 

यह सुन, तीनो आगे पीछे हो, कापडी 
के सामने से निकल, धारा के अत्यन्त समीप 
प्राप्त हुए । कपड़े उतार, नंगे हुए । सरला 
ने भी धोती बदली । उस समय वे बजपात 
के सद्दश अपने दुस्सह-दुःख को श्री मागी रथी 
की रम्य धारा मे विचित्र तरल तरंग देख 
भूले से थे। वे उस त्रिपथगा की काल 
तरल तर तरंग प्रत्यक्ष संताप हरती हुई 
सी देख रहे थे स्नानाऽर्थ जो उद्यत हुए 
ते उस से पूवं ही उन में से पक पंडे ने 
पू'छा-”“कौन जात (जाति) हा?” 

कुग्दन-“मोाची हैं, जी !” 

उपस्थित पण्डा की मण्डली ने रक्तनेत्र 
कर, आवेश पूर्ण स्वर मे कड़क कर कहा-- 
“अरे ! तुम्हारां नाश हो, तुम्हे सूकता नहीं ! 
कहां घुसे ही चले आप !” 


कुन्द्न-“हम बिलकुल अजान हैं, जी ! 
जिधर कहे, बैठ जाएं? यह दादा जी 
के फूल डालने 


बात समाप्त न हे।ने दी कि बीच मे ही 
दांत पीस, चिल्ला कर, एक पण्डे ने कहा - 
“जाओ, गरा एक तरफ कहां? परकने को 
और कहीं ठौर नहीं मिली ?” 


सरला--(नन्नता से ) “जी, हम तो परदेशी 
हैं। नाराज न हो ।” 
पण्डा मंडली --''अच्छा, अच्छा; जाओ, बाबा 
आफत दूर भी करो । उधर कहीं डाल 
दो |!” 
यह सुन, तीनें ने फिर अपने अपने कपड़े. 
उठाए और वहां से कुछ दूर पर ज्ञा, उसी 


॥ | 
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प्रकार पहन ओढ़ तीनों आगे पीछे भगवती 
श्री (भागीरथी के अनुप्रवाह-तर ही तट 
(रेल्वे पुल की ओर ) चलने लगे । मार्ग 
में माधव ने चलते चलते पूछा-“क्यो री मां 
हम दादा के फूल भी न बहा सकेंगे ! नहा 
भी न संकगे !” 


सरला-“देखे, भेये ! जहाँ से श्री गंगा माई 
` आई हे, और जहाँ तक जाएंगी, सब 
: जगह क्या थे डे ही पंण्डे-लाग'हागे ? 
जहां कोई न 'हागा, वहाँ बहाएंगे , 
` नहायंगे !” 


इस भांति अपने अनुपम बाल छालों का 
समभाती हुई, बडी दूर जा, जहां मनुष्य 
मात्र यथार्थ मैन था उस.तट पर दोनों के 
संग लिप, प्राप्त हुई । पहले सब ने स्नान 
किए, फिर सजल-नयनों से पुष्प बहाने का 
उद्यत हुए। . 

>< xX x 

* ^ घर वही, बही बेड़ा और वही गांव 
परन्तु वही बात नहीं, ज्ञा अब से दो सप्ताह 
पूव थी । यहां आते हो भग्रानक काँड देखने 
सुनने मे आने लगा । सरला दे।नों का बुला 
पाख बिठाळ, अनवरुद्ध अश्र-मौक्तिक-माला 
नयन-नलिंनौ से छोड़ती हुई, बे।ली--“'भैये 
यहां न॑ रहना चाहिये । चाहे अपने मामा 
के चले या कहीं और १?” 


कुन्द्न--( माधव की ओर देख ) 'भैये, ज्ञा 
कुछ विधाता ने किया वह ते हुआ ही । 
पर मां अब ठीक ही कह रही है । 
. चला, अब इस आग से निकल चले । 
` “मामा बिना और अब ठिकाना भी 


कहा हे 2१7) 
“गात्र कुछ उत्तर नदे सका। उसका 


पर १ है... ` ज्योति 


[ पैष-माघ १६८२ 


में पुक्का फाड़कर, बच्चों की भांति माता के 
छुरने पर शिर टेक, फूट फूट कर रोने लगा | 
कुन्दन अनाथ बालक की यह दशा देख कहां 
तक शांत स्थिरचित्त रह सकता था !? अपने 
दे।नों हाथों से उसका शिर पकड़, “चुप 
रहो भैये, डप रहा !? एक दो बार कह, 
पहले धीरे २ फिर गला पकड़ कर आप भो 
रोने ळग! | देनो अनाथ बालकों का यह 
आतेनाद देख सरला भी दोनो को छाती के 
पास खच जोर जोर से विलाप करती, 
कुररी-सी करूण क्रन्दन करने लगी। इस 
हदय-विदारक आत-क्रन्दन का सुन एक दो 
पड्रोसी भी, जा अभी नहीं उठ भगे थे, उन 
के पाख जा, उन्हे समझाने बुभाने लगे | 
परन्तु खदा वळवान की जय होती है! पेसे 
प्रचण्ड शोक वेग से कोन मानव-हृदय प्रति 
युद्ध क! विजयी हो सकेगा ? अंत मे सम: 
भाना भूल गये ओर चे भी रोने लगे । उसी 
तरह शोकनद में निम्न हुये बहुत काल के 
पश्चात, जब शो।क-चेग ससुद्रबाढ़ के उतार 
के सद्वश, कम हुऔ तब कुन्दन वैसेही माता 
के वक्ष मे मुह छुपाये बिळबिलाता बोला 
'हम नहीं रहेंगे इख घर मे, मां ! चले मामा 
के । वही इस समय हमारे" 8) 


सब कहने न पाया कि विचल हो, फिर. 
पुका फाड़कर रो पड़ी । दोनों का शोक वेग 
कुछ ही कम हुआ था कि फिर कुन्दन के 
क्रदन से गला फाड़ सब,रो पड़े! 


कुछ काल में जब स्वस्थ हुये तो गांव से 

एक मील की दूरी पर झोँपडियो का प्रवन्ध 

कर, जब तक १३ दिन पूरे.न हा जाएं ओर 

दश दिन यहीं काटने का वहां विचार किया 
>< xX = xX 


आज शङ्कर के” १३ दिन हो चुके | अब 


गला संथ गया“ आंख डबडबा आई। अत बहुत कुछ चित्त ने धेयं धारण कर लियो। 
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जैसे हर घड़ी कोई न कोई रे देत था । अब 
वह बात नहीं । कुन्दन ने सरला की अनु- 
मति से माधव का आज सन्ध्या की टे न से 
मेरठ रवाना किया कि-दोनो बहुओ को ले 
आवे। और आप सब सामान गड्डो पर 
लद॒वा, मामा छे यहां पुस्थान किया। जब 
मामा एक रोज़ का बीच मे आए थे ता कह 
चले थे कि पीछे २ आ जाओ में मकान आदि 
का पूबन्ध करता हुँ । 


उधर से माघव भी अपनी भाभी एवम्‌ 
गृहणी के लिये गुड़गावां प्लेटफार्म से बाहर 
हा तांगा कर गांव की ओर चल पड़ा | छः 
सात मील की दूरी पर स्टेशन से यहे गांव 
था। प्रातः दश बजे के चले; मध्यान्ह एक 
बज्ने के अजुमांस घर पहुंचे । बहुआ ने 
प्रवेश से पूर्व ही आतं-नाद करना 
प्रारम्भ किया, किन्तु फिर भी सरला धैर्य 
वाली थी-हृदय से सब का लगाए, समय 
बिताने लगी । 


A 3 तरह 


» भी दा मास भी व्यतीत न होने पाए हैं 
पिछली चोट का दर्द अभी कहां दूर हुआ है? 
वह कोन सा दिन गया है, जिसमें शंकर को 
स्मृति म किसी न किसी ने आंसू न बहाए 
हां? यह कब इन नव-गृहस्थें मं अनुभव 


किया था क्ि--दुश्ख के पीछे ही दुःख आया 


करता है ! किन्तु भावी बलवती है। आज 
सरलां का तीन.दिन से तोत्र-ज्वर आ रहा 
है । खांसी-ब>गम, दोनां पसलियों में दद ! 
क्या ख़बर हे दोनों बच्चों का कि माता का 
कया हा रहा? कळ सरला के भय्ये की 
सुसराल से अशुभ सूचना आई थी, जिस से 
“वह तभी अजमेर को रवाना हो गया! न 
गांव मे हकोम, न वैद्य-ङाक्टर । क्या करे? 
बिचारे “सपत्नीक देने, चारपाई के इधर- 


मोहिनी के आंसू । 


उधर बैठे रहे। 'सेक' के अतिरिक्त और 
कुछ भी उनके वश की बात नहीं थी | 
ऊपर से रात हाने का हुई। सरला ने 
प्रलाप ( करना) आरम्भ किया। रोते- 
फते देने ही रात भर चारपाई के इद- 
गिद बैठे रहे | यह दृढ़ विचार किया कि - 
प्रातः गुड़गांवा से डाक्टर लाएंगे। इधर 
अद्ध -रालि पीछे कफ [ बलगम ] ने कष्ट का 
राक लिया! प्रातः चार बजे के समय शस 
के साथ 'थड़ घड़'घड़' होने ठगी । परन्तु 
विचारे दोनों भय्ये क्या जाने कि यह कफ 
की 'प्रबराहट! क्या सन्देश दे रही हे? 
हा! अन्त में बही हुआ, जो हाता था । 
'घड्घड़ाहट' सहसरा :बंद हुई। अन्याग।र 
का भान्ति उसका जाज्वल्यमान हृदयगार 
सहसा शान्त हुआ !! उस दुखिया के दुःखों 
का एक बार ही अन्त,हुआ |! . , | 
चारों के आतनाइ ने गांव. के आसू 
बहा दिए । ग्राम को रपेणी-जनां ने भी 
आँचल में छिपे नेत्री द्वारा आंसू बहा सम- 
वेदना प्रकट की ! परञ्च हा ! यह दारुण- 
बज्‌पोत कैसे भी न रुक सका ! बराबर ४ 
घन्टे तक दी न, अनाथ-से, ब्रिचारे सपत्तीक 
भ्रातृ युगल सरल! शव के समीप वेडे 
राते चिल्लाते रहे। अन्त मे कुन्दन उठा 
अश्र पांछ, बाहर निकला। और--“काई 
भी समर्थ नहीं !” कह, दुर्देव की लीला का 
अद्‌ भुत दृश्य देखने लगा । अन्त में पाश्ष- 
वर्ति ( पड़ोस के ) घेर से एक रमणी आई.हे 
से देख, कुन्दन रोकर बोला- “देखे! तो, 
श्वास तो आता नहीं । कुछ बाकी है या नही? 
रमणी घर मे जाकर, दूर से ही: उस की 
सुखाऽृति देखकर बे।ळी—"इस में क्या 
धरा है, चांद! समर्थं देकर, बावले न बनो!” 


कुन्दन हांज्जञी !. ( नाक साफ कर) 
आज़ ही का दित देखने 'समथं हुए थे !” 
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रमणी--“वावले हो, मा-बाप सदा रहे हें? 
इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ. चंदे !” 
कुन्दन सुन, फिर बाहर निकळा : इधर 
उधर देख, लौट कर आ, विझृत्य--विसंज्ञ- 
जैसे पड़े हुए माधव को बाला “उठो, 
भय्ये | वहां तक ले'चलळने के लिए भी तुम 
और हम ही हैं । यहां काई तीसरा स- 
जातीय-जन भो नहीं !! 


प्रारष्ध फिरी तो ऐसी फिरी कि उठा 
कर ले चलने के लिप जहां तीसरा (सजातीय 
पुरुष नहीं वहां सरला का देह-पात हुआ। 
मामा तीन दिनों से अजमेर गया । वहां 
केवल ३ ही घर। जिनमे से एक मेदे 
विधवाए , दूसरे मे पक नन्हा सा अष्टबर्षीय 
बालक ! तीसरे घर मे उन का मामा सा 
अनुपश्थित । कुन्दन "क्येi-भय्ये, कहां 
रे-चले' ? हम ता जानते भी नहीं, कि धर हे. 
शप्रशान !” | 


माधव- ( कुछ शान्त हा. आंखे पाऊ कर- 
ज्ञा हड़ के कुछ आगे एक दिन मुरदा 
जलता देखा था ” | 
कुस्दन-चले।,, फिर वहीं चलगे !” 
| मे क ॥ के 
छतरी के पास से ज़रा ऊपर का उकस,- 
आज्ञ फोन ?”” फिर सामने की पाल पर चढ़, 
टक टकी लगाकर, “प पुजारी जी ! 


पुजारी-(स्वाफी को ।नखेड) उसी प्रकार स्वर 
से) “पुजारीजी को टोले (पाल) पर चढ़ापगा? 
पागल नहीं तो ! शोर ही शार खामाँखा के 
लिंप 112? 


गोबिद- नहीं, मखौल नहीं । जरा आओते? 


` चुजारी-( एक हथ मे चिलम लिए, दूसरे 
: से स्वाफौ लपेट, आकाश की ओर. सुख 


ज्योति 


[ पौष-माघ १६८२ | 


कर,सुख से ऊपर चिलम कर, नीचे से 
उसपर फूक मारते हुप ) “आजा, गरम 
हाले! जरा.सो-कंकरी हे, जाती रहेगी |! 

साधु--“आ जाओ, शुरू । नारायण-के दम 
लगाले। । 


गाबिद्‌-पुजारी के न आने पर, अन्य से) 
अरे राम-जी ! ज़रा तूही यहां तक 
आ, भले-आदमी ! देख ते ""'"*"--- ** 
रामजी (बीच ही मे) “भाई अब तो 
आस ( आशा ) लगो हुई है। भला चाहे 
ते आज्ञा, नदी ते! झींखेगा !” 


किसी के भी न आने पर, स्त्रयं नीचे उतर, 
उस सुलफा मंडली मे आ-ब्रैठा-और बोला- 
“यार पुजारी ! आज्ञ कोई गांव में मरी है! 
कहीं खुनी ता नहीं ।?? 
पुज्ञारी-'तू क्या खुनता ? सुनाई हो तुझे 
अगले जन्म में दिया करेगा ! (वार से आई 
चिलम का ले) मरी हैन, चमारी, दिल्ली 
वाली !'? 


गोविद्‌+-“तोा क्या यहां फुकवाऔगे ?” 
पुजारी-( एक हाथ ऊची ज्वाला निकलती 
चिलम को दे) 
“यहां, आण हैं, क्या?” 


गाविद-'और तुम्हे रा क्यों रहा था, इत्ती 
(इतनी) देर से १” 


पुजारी--“अच्छा ? झटपट पी कर, चलो । 
हटाओ, उप्है । जर: 
“कह, स्वयम जूता पद्दन, चल पड़े । इध 
धूआं का कुल्ला सोधू जी की दाढ़ी में मार 
'अब इसमें कफ घरा है ?-कह; चिलम 
आंधी कर प्रथम रामञ्जी तदचुसार .गेबिस्द 
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तत्पश्चात्‌ साधु, सब आगे पीछे चल दिए। 
वहां पहुंच गोविंद ने जा, ठलकारा;- 


“अरे, यह तो मरी ही है, पर अपनी 
और इस की दुदशा कराने यद्दां क्यों आए?” 


कुस्दन धर्षणा सुन, पीठ पीछे चार 
मनुष्य खड़े देख, त्रस्त हा बोला--“क्यो-जी!? 
गाबिन्द--(ओद्धत्य से.) “क्यों-ज्ञीः के 
बच्चे ! (उ गली से ॥१ मील की दूरी का 
इमशान दिखा ) उधर ले जाओ ।” 


पुजारी-( अपने सहागत-जनों से) “अरे 
एक ता यह बालक, दूसरे विदेशी 
नते नहीं ! ( फिर कुन्दन से ) भाई 
बच्चो ! यहां ता ब्राह्मण-बनिए-डज्जल 
जात (जाति )-आती हैं । तुम्हारा 
( घही दूसरा १॥ मील की दूरी वाला 
श्मशान उंगली से दिखा) वहां है।” 


कुन्दन खड़े! हा,, पड़ी हुई लकड़ियों को 
दिखा, दीनता से वोला-''अजी, यह तो 
यहाँ गिर गई । हमारे पास तीसरा मनुष्य 
नदी । क्या करें, वहां केसे ले जा सकगे !” 
साधु- ( यह दशा देख, दयाद्र ह्या) "तीसरे 
नारायण-के दम भय्ये ! चल !” 
रामजी--( आद्र हृदय से अपना सूती घुस्सा 
गोबिन्द का देकर ) “चला, भाई 1») 


पुजारी- ( धीरे से उसे कट ही हाथ से 
राक) “नीचों की मुरदनी मे जाना पाप 


बताया है, सासतरों ( शास्त्रा ) ने |” 
:( कान के पास यां कहा, तब रामजी ने 
अपना. धुस्सा उलटा ले, घोरे से ही 
उत्तर दिया । “खेर, जाने दो”) 


उस समय. साधु से न रुका गया । वह 
अरथी*की ओर सांकेत कर;कुन्दन से बाला- 
“भय्या ओ ! पहले इनको उठाले चल | फिर 
सब लकड़ियां गड़ा लाकर, मैं पहुंचा दूंगा 


अभी क्षण में । तुम वहीं बैठे रहना । घबराने _ 


का क्या काम है?” 


माधव ने दोघं श्वास छोड़ कर कहा: 
“पहले दादा तुम चले। मां, अब तुम भी | 
जाती हो, पर देख जाओ, सामने ही तुम्हारे 
कैसी दुदंशा हो रही है!” कहा, और सुख | 
फाड़ रोने लगा । कुन्दन इस प्रकार अनाथ _ 
बालक का करुण-क्रन्द्न करते देख, उसके _ 


पास जा वोला-“बावले माधव ! चुप न करोगे 
क्या -??तथा शे।क-वश को रोकता हुआ उसे 
छाती से लगा-“चुप हो, मुन ! चुप हा! 
क्या बनता हे, रोने से ? ” कह, समभाने 
लगा । परन्तु स्वयं ऐसा कहां बलिष्ठ था 
ज्ञा शोक बेग से दन्द.युद कर, विज्ञय पाता! 
अन्त में स्त्रयां भी ' हाय, मय्या |! 0. 
हमारी कोन» `'```` फूट फूट कर, गला 
फाड कर रो पड़ा। दोनों का आतंनाद सुन, 
इन चारों फे हदय भी केले स्थेय्ये रख सकते 
थे, आंसू बहा ही दिए । ३ 
[ अपूण ] 


१--नारायण-के” का सपुट बात में लगाने का अभ्यास होता है । 


१-- शव की होली । 
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ले०--श्रीयुत प्रो० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री, एम, ए. सस्पादक “प्रभात? 


Aa i 
७0) कराए 
छि, हत दिन हुये मैंने एक 
896 समाचार पत्र में पढ़ा था 


कप कि एक बार विलायत मे 
शा | NS >: 
८, ९ ह्‌ 0 श ग्वा बहा १ 


यह प्रश्न उठा था । 
कौ युरोपीय स्त्रिये काळे (ऐशिया हासी) पति 
यों को कयौ अधिक तर पसन्द करती हैं, इस 
के उत्तर मे वहां की स्रिया की ओर से कहा 
गया था कि काले लेग पति के कर्त्तव्य को 
निबाहना जानते हें । सुके पूरे शब्द याद नहीं 
रहे हैं पर भाव इससे कुछ मिलता जुळता था । 
मुझे सब से पहिळी ता हेरांनी इस बात पर 
थो कि विलायत की स्त्रियां काले पतियों 
के अधिक चाहती हैं,। बहुत कम लेग 
जिन्हें इस बात का विश्‍वास आरके फिर 
भी यह वास्तविक सत्य है। विलायत को 
स्त्रियां चाहे वे किसी देश की हा हिन्ढुस्ता- 
नियो से बहुधा विवाह प्रसन्नतापूवंक 
करती हैं, परन्तु इन से भी अधिक आश्चयं 
की चात यह है कि एशिया या हिन्दुस्तान के 
लोग पति के कर्तव्य का अधिक निवाहते हा । 
सम्भव है कि जिस लेडीने ऐसा जवाब दिया 
हा उसके ध्यान मे कुछ ऐसे दृष्टान्त हा जिस 
मे किसी हिन्दुस्तानी ने किसी पाश्चात्य 
देशीय प्रेमिका पर मोहित होकर विवाह 
किया हो और उख पर सब कुछ बार दिया हा 
परन्तु सामान्य दृष्टि से देखा जावे तो पूर्वीय 
देशो केप ति सब से अधिक बदनाम इस 
लिये हैं कि चे अपनी स्त्रियां के प्रति अपने 
ब्य का नहीं पान करते। बार २ इम 


~ ४ = 
के लेखक और उपदेशक यही "सुनाते 
हैं कि तुम लोग स्त्रियां का आदर करना नहीं 
। पूर्वीय देश के पति स्त्री का केवल 


प्रति दासी का सा व्यवहार करते हें । यहां 
तक कि पूर्वीय देशो मै स्त्री का जीवन है ही 


केवळ पति के लिये, हिन्दू स्त्री का पतिवता 
होने का उपदेश घार २ दिया जाता हे और 
उसे बतलाया जाता हे कि पति को ही ईश्वर 


॥ 


समभे परन्तु पति के पत्नीत्रत कां आदेश . 


कभी नहीं किया जाता, इस लिये हिन्दू पत्नी 
के समर्थेन मे उसके गौरव के विषय मे बहुत 
कुछ कहा जां सकता है। परन्तु हिन्दू पति 
का समर्थन क्यों कर हा सकता है ? पति के 
रूप में एक हिन्दू का कुछ भी महत्व नहीं। 


इस लेख मै यही विवेचना करनी है कि 
क्या हिन्दू पति के समर्थन मे कुछ भी कहा 
जा सकता है या नहीं ? जहां तक संसारिक 
सुख ओर सहयेग का खाल है पूर्वीय या 
हिन्दू स्त्री की दशा शोचनीय है, हिन्दू पति 
इस दृष्टि से एक युरोपीय पति से कहीं 


> 


निकृष्ट है। युरोपीय पत्नी खान-पान में अपने 


पति के बराबर हे । दोनो साथ २ खायगे 
उनका भोजन एक सा होगा । यह बात रहन 
सहन ओर वस्त्रभूजा के विषय मे है । बल्कि 
बहुधा ते पति का बड़ा कर्तब्य सांसारिक 
बियये मे स्त्री की इच्छा की पति मात्र होता 
है, और धह रात दिन कमाता है इस लिये 
कि स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति कर स के और 
वह गुलाम सा बना रहता है। सामाजिक 
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आमोद-प्रमोद की द्वष्टि से भी स्त्री का दर्जा सशारीर रूप है । इस लिये एक ग्रामीण 


पति के बराबर या कुळ ऊंचा ही है । सिनेमा, 
थियेटर, पचलिक छेकचर, बाळरूम सब से' 
पत्नो भी पति के साथ ही जायगी, फलतः 
युरोपीय सभ्यता में पति कोई सांसारिक भोग 


-नहीं भोग सकता जिस मै पत्नी क्षा हिस्सा 


“न हो, बल्कि स्त्री वहां सांसारिक भोगों 


क 


और सुखों मे पति से बढ़ कर हे। हिन्दू पत्नी 


की दशा ठीक इससे विपरीत हे। वह विचारी 
कोई स्वादिष्ट भाञ्जन नहीं खा सकता । कोई 
भाग नहीं भोग सकती । वह सब कुछ करती 
है तो अपने पति के लिये और पति से बचा 
हुआ जो कुछ हा उसे यज्ञावशेष के. समान खा 


लेती है । यदि वह थोड़ा श्टड्ार करती है ते। : 


बह भी पति के लिये हे। पाश्चात्य स्त्रो के 
समान दशकों. से प्रशंसा पाने के लिये नहीं 
हे सामाजिक आमोद-प्रमोद से ता उस 
विचारी का कोई सम्बन्ध ही नही है, इस दृष्टि 
से युरोपीय पत्नी को, अवस्था हिन्दू पत्नी 


-की अपेक्षा कहीं उत्तम और (बढ़ कर है । 


और इस लिये यह कहा जा सकता है कि 
हिन्दू पति एक युरापीय पति की तुलना में 
घट कर है। 


परन्तु यह केवळ वहीं! तक सच है जहां 
तक सांसारिक भोग और ऐन्द्रियिक सुख का 
सम्बन्ध है । निरु&देह इस दृष्टि से हिदू पति 
अपने कर्तव्य से गिरा हुआ हे ओर उसके 
समर्थन।में कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
पति कर्त्तव्य को एक दूसरी--इस से भी बढ़ 


र--पहळू हे हिंदू पति का मुख्य आदर्श 


अपनी पत्नी के प्रति उस की रक्षा करना 


सब से बढ़ कर डसके सान का रक्षा करना - 


है। यहाँ तक .कि हिंदू पति के मान और 
गोरव की केन्द्र उस की पत्नी है। उस की 
पत्नी एक प्रकार से उसके आत्म गौरव, 


कहावत अब भी चळी आती है कि 
५ जिस की खो नहीं उस को इज्जत ही 
क्या ?। वह घर के भोतर बेशक पीड़ित हो 
ओर उसे बढ़िया भोजन वस्न न मिलते हा 
परंतु वह फिर भी अपने पति का गौरव 
सम्मान रूप है । हिंदू पति इस बात का सह 
लेता है कि उस की पत्नी भोजन वस्त्र के 
कष्ट भे बनी रहे परंतु अपनी पत्नी की मान 
मर्वादा पर ज़रा सीआंच आते ही वह 
क्या न कर डालेगा? बात की बात में प्राणा 
पर भी खेल जायगा । यदि स्वयं उसे 
कोई बुरा भला कहदे, अपमानित कर देना 
बह. . शायद सह लेया परंतु अपनी 
पत्नी के विरुद्ध किसी को आंख उठाते भी 
देख कर उस का खन उबळ जायया, उसकी 


सारी वीरता जाग उठेगी ओर उस मे सिह 
या हाथी का बळ आ जायगा, क्यों कि वह 


समझता हे-' खरी की रक्षा !। यह उस का 
पवित्र त्रत हे, यह रक्षा शारीरिक, सांसारिक 
अर्थ मै नही किलु आत्मिक अर्थ मे । और 
इस को चह अपने प्राण न्याछावर करके भी 
करेगा | स्त्री की मानरक्षा के लिये साधारण 
रीति पर एक हिंदू पति जितना बड़ा आत्म 
समर्पण कर सकता है, जिस प्रकार वीर बन 
कर प्राणों को भी न्योछावर कर सकता हे 
वह साधारणतया एक युरोपीय पति नहीं 
कर सकता, हिंदू पति. के सामने सांसारिक 
सुख सामग्री सी के लिये उपस्थित कर देना 
उतना बड़ा कस्ेव्य नहीं है जितना कि डस- 
की मान रक्षा करना । और हिंदू पति जब एक 
अवला स्त्री का हाथ पकडेता हे तब वह उस 


की मानरक्षा का ब्रत ग्रहण करता हे और 


उस पति के जोते जी उस खरो कौ ओर कोई 
आँख उठा कर नहीं देख सकता, कई उसका 
बाल बांका नहीं कर सकता । इस लिये उत्तम 


प्रतिष्ठा और मान व्यच फ्क०करूणजसजीकषाशा०५०्भाकमांप्म घूएभेःन्षृष/ व्व्लोण्प्ुत्कर्‌ प्क्खालङ्कार न 


४३२ ८ 


* होने पर भी वह गब्वितो, है सौभाग्यवती या 
सुहांगिन है ! पर पति के न होने पर वही 
दुःखिता और अभागिनी है जिस के ऊपर 
से रक्षा का हाथ उठ गया हे। 


. इस लिये सबंथा यह कह देना कि हिदू 
पति स्त्री के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं 
निवाहता या केवल इस लिये, कि स्त्रियां कों 
इस देशा मे सांसारिक सुख भोग की सामग्री 


ज्योति 
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उतनी प्राप्त नहीं हाती, यह समभ लेना कि 
उन का इस देश मे आदर नहीं है बड़ी भारी 
भूल है। स्त्री की मानरक्षा, खी के गोरव के 
'हदू पति जिस प्राणपन से निवाहना जानता 
है उस का उदाहरण कहीं दू ढ़ने पर भी नहीं 
मिल सकता । हिंदू विवाह सम्बन्ध के अद्भुत 
सोंदय का गौरव यदि बहुत अंश तक हिदू 
पत्नी को प्राप्त है ता किसी अंश तक हिंदू 
पति का भी अत्रश्ध प्राप्त हे । 


निद्रा 


ले०--प्रो० श्री सांभीराम जी एम० एस० सी० 
[ “चीसवीं सदी का जीवन शास्त्र” नामक अपनो अप्रकाशित पुस्तक से ] 


र री निद्रा# बच्चों को वृद्धि तथा 
छ पू क स्वास्थ्य के लिये उतनी ही आ- 
श वश्यक है जितनी -कि मुनासिब 
खूराक , ताज़ी हवा, तथा प्रकाश। अगर 
कोई माता अपने बच्चे को नियमित समय 
पर खुलाने का ध्यान रखती है ता वह अपने 
बच्चे को फुर्तोले अंगाँ बाला, ओर स्वस्थ्य, 
दिमाग बाळा बनाती है। निद्रा मे शरीर की 
थकावट उतरती हे ओर नवीन शक्ति संचित 
हाती है। अतिरिक्त इसके शारीर मे तन्तु! 
की मरम्मत होती हे ओर शारीर की वृद्धि 
हाती है। 
“भिन्न २ आयु के लिय निद्रा के समय की 
भिन्न २ मात्रा का हाना आवश्यक है।इस 
लिये भारतीय माताओं के वास्ते निस्नलिखित 


रश] 


आयु आवश्यक निद्रा (घन्टे मे) 
१ म मास २२ 
२ य मास २० से २२ तेक 
२ य मास १८ से २० तक 


६ बजे सायं से ६ बजे प्रातः तक 


६ ठी मास १६१ २ घण्टे मध्यान्ह से पव. 
२ घण्टे मध्यान्ह के पश्चात्‌ 
(६ बजे सायं से ६बजेप्रातःतक 


८१ साल १४१ ९ घण्ट। मध्यान्ह से पूव 

१ घण्टा मध्यान्ह के पश्चात्‌ 
सुबह की नींद कुछ छूट जाय 

२ साल तो छूट जाये. परन्तु दोपहर 
के बाद न छूटे। 

४ साल से ५ तक १३ घन्ठे से १४ घन्टे तक 

७ साळ $ : २१२॥ घन्टे 

१० साल $ ; ९१२ घण्टे 


ह, 
~ 


फहरिस्त लाभदायक होगी: 


ही 


. | 8007 tissues छ 
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निद्रा 


११ साल ; १२॥ घन्टे 
१६” के पश्चात्‌ कम से कम ८ घन्टे 


इस स्थान पर यदद बताना अनुचित न 
होगा कि उपरोक्त अङ्क ठीक २ लेखानुसार 
हमेशा प्रयुक्त नहीं हा सकते । परन्तु उनके 
लगभग पहुंच कर जितना लाभ हो सके 
उतना ही प्राप्त कर लेना चाहिए । अमेरिका 
के लोग ऐसी फेहरिस्त से कैसे लाभ उठाते 
हैं इसके लिये *चाइलड वेल फेयर मेगज्ीन” 
का अनुवाद उदाहरणार्थ दिया जाता है। 


# सेन्टपाल मिनिसोता की प्राताश्रों 
का 


ग्रान्दालन 


हम `` ""“इकूल के बच्चों के माता 
पिता इस बात को अनुभव करते हुए कि 
हमारे बच्चें की अच्छी सेहत कभी कायम 
नहीं रह सकती जब तक कि उन्हें काफी 
वा बाकायदा निद्रा न दी जाय | इसलिये हम 
अपना उत्तरदायित्व स्त्रीकार करते हुये 
निद्रा के विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव सव 
सम्मति से पास करते हैं: 


(१) कि हम अपने बारह वष की आयु 
तक के बच्चों का ८॥ बजे तक और १२ वष 
से १५ घर्ष के बच्चा को ६ बजे से पहिले 
पहिले बिस्तरों पर लिटा दंगे। हमें पूण 
विश्वास है कि ऐसा करने से हमारे स्कूलों 
के स्वास्थ्य तथा विद्यां के स्टेन्बड मं 
वृद्धि होगी । 


(२) कि हम अपने बच्चों की निद्रा के 
लिये स्वास्थ्याधिकारियां ( मेडिकल ओधो- 
रिटीज़ ) से निदिष्ट निम्नलिखित कम से 
कम आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं । 


४३३ 
आयु (वर्ष) ( निद्रा घंटों में) 
९ २ pF 
५-७ तक ११-१२ तक 
८—११तक ; १०--११ तक 


घन्टे कट 


प्रायः माताए' बच्चे की तोसरे पहर 
की नोंद के महत्व का नहीं जानती और वे 
समभती हें कि यदि तीसरे पहर एक घन्टा 
बच्चा कम सोवे तो ।रांत्रि को एक घन्टा 
नियमित समय से पूर्व (अर्थात्‌ यदि दो बजे 
को जगह तीन बजे सुलायां ज्ञावे और ४ 
बजे की जगह ५ बजे तक सोने दिया जाय) 
खुळा देने से निद्रा पूरी हो ज्ञांयगी । यहं 
बात साधारण दृष्टि से तो युक्ति युक्त प्रतीत 
होती है परन्तु अनुभत्र के सरासर विरुद्ध है 
क्योंकि इस प्रकार के सुलाने से चॉरुसे 
पांच तक नींद की जगह बेचैनी हो ज्ञाती 
है अर्थात बजाय लाभ के स्पष्ट हानि हरती है। 


बच्चे को अकेला ही सुलाना चाहिये। 
हिडाले (झला) में नहीं । परन्तु एक सम्दू्क 
जैसे स्थान मे खुलाना चाहिये सन्दूक जैसी 
चीज़ से यह अभिप्राय हे कि एक छोटी” 
चौकी जिसके चारों ओर से किनारे ऊंचे 
उठ हा ताकि बच्चा गिर न जाय । हिडोले 
मै ज्ञा बच्चे का हुलारा पड्ता रहता है 
उससे वही रोग होता हे ज्ञा मनुष्यं को 


जहाज को यात्रा में पीडित करता है 1 इसे 
अंगरेजी में सी सिकनेत कहते: हैं। सन्दूक, 


जैसी स्थिर शय्या पर लिटाने से नींद खूब 
आयेगी । यंदि नींद मै खराबी हा ता उसका 
कारण प्रायः भूख, प्यास, अपचन, कबजी,” . 
जुकाम अधिक आहार और ठण्ढ आदि 
समभता चाहिये । पर हए 


कः नीम हकीम तजरबः से कोरी . 
माताएं सुन सुनाकर ही बच्चों के जुकाम 


१२-१४ तक $ १० 
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ज्ुलाम घ आंखें से पानी के बहने तथा, ग- 
ठिया को बीमारियों मे अफीम का प्रयोग 
करती हैं । फिर ऐसी भी माताएं हैं जा बश्च 
को निद्रा न आने पर सुलाने के लिए अफीम 
खिळाती हें। इन अवस्था में बच्चो को कई 
प्रकार की हानि होतो हें । उदाहरण के तार 


° ज्योति 


[ पौष-माघं १६८२ ] 


पर अफीम के नशे मै समय पर रोग का पता 
न लगना, खून का कम हो ज्ञाना, अनावश्यक 
नशे का ळग जाना इत्यादि । योरोपियन देशों 
मे बच्चो को अफीम खिलाना कानूनन मना 
किया जा रहा हे, परन्लु भारत मे अफीम 
के प्रयाग की प्रथा शोचनीय हे । 


ह जीवन तथा इस का उद्देश ( १ ) 


ले०- श्री डाक्टर राधाकृष्ण जी वी, एस, सी, एस. बी बीएस 


अ त 
न प्र [et त्येक विज्ञान के अनुसार जोवन 
१६०७३ के उद्देश की भिन्न २ व्याख्या 
वु ° को. जा सकती है। जैले धर्म में 
पह मुक्ति हे, समाज शास्त्र में समाज की 
उन्नति इत्या।दं । परन्तु, आज हम ने यह 
देखना हे कि जीवन-तरिद्या ( 131०00०029 ) 

_ में यह उद्देश्य क्या हे? 


हम प्रति दिन देखते हें कि पशु, पढी, 
मनुष्य, उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं । यह 


अवस्था वनस्पतियो की भी हे, क्यो कि यद्यपि 


वृक्षांकी आयु लम्बी है परन्तु उन की भी 
मृत्यु होती ही रहती है जैसे चने का पोदा 
-धरती में उत्पन्न होता है और कुछ साल के 
. पोछे सूख कर मर जाता है। सब से लम्बी 
आयु वाला बड़ का वृक्ष है । परन्तु कलकत्ता 
के घनस्पति उधान ( Botanical gardon ) 
में वह “भी. अब मृत्यु के समीप ही है । इस 

. से रृपष्ट है कि वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य 
इत्यादि का शरीर नाशवान है इस लिये 


जीबन का उद्‌ श्य्‌, इस -अनित्य शारीर का.. 


भूमिका 


रक्षण तथा पोषण नहीं हे क्योंकि उद्देश्य 
काई स्थिर ओर नित्य होना चाहिये । 


इतना समझ लेने पर यह अवश्य विचार 
उठता है कि यदि शारीर संबन्धी उद्देश नहीं 
है तो फिर शारीर का क्या कायं है ? इस पर 
अधिक लिखने की आवश्यक्ता इस लिये नहीं 
कि यह जानना सुगम ही हे कि किसी 
उट्टे श्य को पूरा करने के लिये कुछ साधन 
भी होने चाहिये । यह हमारा शरीर हम पर 
इस लिये नहीं ढू'स। गया कि हम इस को 
पाळते पोसते रहे और अन्त मे यद्द अग्नि 
या धरती मे सिपुद हो जाते प्रत्युत यह 
किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिये 
ही हमे मिला है अर्थात्‌ एक सद्दायक पदार्थ 
या साधन हे । 


उदेश्य क्या हे? यह जानने के लिये हमे 
शरोर की उत्पत्ति तथा रचना पर कुछ 
विचार करना पड़ेगा । शारीर की उत्पत्ति 
एक अत्यन्त सूक्ष्म अणु ( जिस से केवल 
सूक्ष्म दर्शन-यंत से ही देख सते हैं ) से 
बननी आरंभ होती हे। यह अणु माता तथा 
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पिता के उत्पादक अणुऔ के संयोग से 
बनता और जननी के रक्त से पुष्ट होकर 
परिपक्क हेपता हे, तथा वृद्धि प्राप्त करता हे । 
इस अणु से शरीर का रक्त, मांस, मज्ज्ञा, 
अस्थि, त्वचा इत्यादि सब अंग बनते हैं और 


| पुल का शरीर 


Po 


उत्पादक अणु | 
नाउ पुत्र के उत्पादक अणु 


इस चित्र से पता लगता है कि वास्तव 
मै पिता से पुत्र और सन्तान को परभ्परा से 
उत्पादक अणु मिलते हैं ओर शरीर इन 
अणुऔ की रक्षा तथा पोषण के लिए एक 
खेल सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श- 
रौर इन उत्पादक अणुऔ की रक्षा तथा 
पोषण करके और इन्हें सन्तान मे पहुंचा 
कर अर्थात्‌ अपना काम समाप्त करके 
नष्ट हदो जाता है । इस से स्पष्ट हे कि शरीर 
सन्तान उत्पत्ति का एक सहायक या साधन 
है और सन्तान उत्पत्ति ही लक्ष्य है | उद्द श्य 
स्थिर हाना चाहिये और यह अणु नित्य है। 
अतः जीवन का उद्देश्य जीवन विद्या के 
अनुसार सन्तम उत्पत्ति है । 


यह परिणाम इस लिये ठीक है कि जब 
हम सघ जीवित वनस्पति तथा जन्तुऔ के 
शरीर की रचना की तुलनात्मक निरीक्षण 


करते हैं ते यही सिद्धांत उन में भी पाया: 


जाता है ( जिनकी युक्तियां यहां देना उचित 
प्रतीत नहीं हाता ) 

उपरोक्त वर्णन से निम्स बातों का पता 
लगता हेः— 
१. जीवन का उद्द श्य सन्तान उत्पत्ति है। 
२. इस उद्देश्य के पूरा करने मे निम्न 


जींवन तथा इसका उद्देश (१) 


४३ ५ 


यह अणु श्वयमेव उत्पादक अणु ही रहता ' 
है । इस अणु से इसी प्रकार पुनः शरीर 
उत्पन्न होता है और यह अणु ही रहता हुआ 
पिता से पुत्र, और पुत्र से पोत्र में चला 


द्र 
- चलता है । निम्न चित्र इसे स्पष्ट कर देगा - ४ . 
| | __ पातर का शरीर | का शरीर | | 
< __._  पोत्र-- 


पौत्र के उत्पादक अणु | | 


साधन हैँ;-- Bs 

क माता तथा पिता का शरीर जिन से ' 
जिन से अणु मिळते हैं । 

ख किसी व्यक्तिःका अपना शरीर ज्ञे . 
अणुओ का रक्षक, पोषक तथा वाहक है । 

यह उद्वेशय ऐसा हे जा भली तथा बुरी | 
प्रकार दे!नां रीतियों से पूरा हाता है ओर | 
कोन नहीं जानता कि उत्तम रीति से पूरा 
होना बुरी रीति की अपेक्षा सवथा और सर्वदा 


. अच्छा है। अतः-उत्तम सन्तानके लिये निम्न 


अघस्थाये होनी चाहियेः - 

१. माता तथा पिता का उत्तम शरीर | 

२. ब्यक्ति का अपना उत्तम शरीर। 

३. उत्तम उत्पादक अणु । 

१. वंश की उत्तम अर्थात्‌ शारीरिक 
अवस्था के लिप घंशीय स्वास्पवृत 
( Racial Hy2iene ) का शान हो 
चाहिये तथा 

, अपने शरोर के लिये वैयक्तिक तथा।शुह 

स्वास्थवृत ( Personal and Domes- 
tic Hyien९ ) का और 

३. उत्तम उत्पादक अणुभ के लिये | 
ब्रह्मचर्यं तथा उत्तम आचार और वि 


सार के सिद्धांत पता होने चाहिये । 
(क्रमश; ) 
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पौष-माघ १६८२ ] 


बसन्त-वणंन 


लेखिका-श्रीमती सरलादेवी विदुषी “विशारदा 


ब £ न्दुओ में प्रायः बारहो महीने कोई 
न कोई त्योहार हाता ही रहता 

९८०, हे। उनमे से कुछ तो ऐसे हैं 

ज्ञा महापुरुषा के स्मरणार्थ मनाये जाते हैं 
और कुछ ऋतु परिवतन के कारण । जैसे 
रामनवमी, जम्माष्टमी, दयानन्द बे।धोत्सव 
होली,.दिवाली और बसन्त अधिकांश ऋतु 
परिवतंन के समय ही मनाये जाते हैं । इभ 
मे से. में बसन्त पर ही कुछ लिखू गी । माघ 
छुदी ५ का नाम 'बसन्त पंचमी? या श्री 
पंचमी? हे । इसी. दिन से बसन्त का आरम्भ 
माना जाता हे। इस ऋतु मे प्राकृतिक दृश्य 

बन खाग तड़ाग लसँ चहुं ओर । 


बड़ा ही मनोहर हे! जाता हे। चारों ओर 
हरियाली छा जाती है । पतभड़ होकर वृक्ष 
हरे भरे हेते हैं, पशु-पक्षी भी बड़े प्रसन्न 
रहते हैं आमो पर बोर आने लगता हे, 
जिसकी गन्ध से कोकिल मस्त होकर पंचम 
स्वर मै अलापना आरम्भ कर देती है! 
सरोवर मे कमल खिलते अं.र उन पर भोरे 
शुनशुनाते हैं । वायु पुष्प-पराग से सुगन्धित 
हो जाता हे, सूय्ये उत्तरायण-पथ का पथिक 
बन जाता है। दिन बढ़ने और रात घटने 
लगती है । पं० रामचन्द्र जी शुक्ल ने बसन्त 
का वर्णन बड़ा ही अच्छो किया हैः 


लसें नव-पलव सो लहरें लहि कै तरु मभ्द समीर झकोर ॥ 
कहूँ नव-किशुक जाल सो लाल लखात घने बनखंड के छोर । 
परें जहुँ खेत खुनांत तहां श्रमलीन किखानन का कल रोर ॥ 
लिपे खरिहानन मे खुथरे पथ पार पयार के दृह लखात। 
मढे नव-मंज्ञुल मौरन खो सहकार न आँगन मांहि समात ॥ 
भरी छबि सो छलकाये रहे मदु सौरभ ले बगरावत बात । 
न चरे बहु ढोर कछारन में जहं गावत ग्वाल नचाधत गात ॥ 
' लदे कलियान औ फूलन सो कचनार रहे कहुं डार नवाय | 
भरो जहँ नीर धरा रस भीजि के दीनी है दूब को गोट चढ़ाय ॥ 


. रह्यो फलगान विहंगन को अति मोद भरो चहुं आर सो आय । 
कढ़ें लघु जन्तु अनेक भगं पुनि पास की झाड्नि का झहराय ॥ 


` डोलत हैं बहु भृङ्ग पतंग सरीसृप मंगल मोद मनाय । 
> > भागत भाड़िन सा कढि तीतर पास कहूँ कछु आहट पाय ॥ 


बागल के फल पै कहुँ कीर हैं भागत चौंच चलाय चलाय । | 
ट धावत हैं घरिबे हित कीटन चाष घनी चित चाह चढाय ॥ 
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कूकि उठे कबहूं कळ कंठ सौ कोकिल कानन मे रस नाय | 
गीध गिर छिति पै कछु देखत, चीळ रहीं नभ म॑ मंडराय ॥ 
श्यामल रेख थरे तन पे इत सो उत दौरि कै जाति गिलाय | | न 
निर्मल ताल के तीर कहूँ बक बेठे हैं मीन पै ध्यान लगाय ॥ 
चित्रित मन्दिर पे चढि मोर रह्यो निज्ञ चित्रित पंख दिखाय | 
ब्याह के बाजन वाजन की छुनि 
वस्तुन सरं सब शान्ति समृद्धि रही बहु रूपन में दरसाय। | 
देखि इता सुख साज कुमार रह्यो हिय मे अति ही हरखाय | 


इस से सिद्ध दोता है प्राचीन काळ में 
भारत भूमि में यह उत्सव बड़े समारोह से 
मनाया जाता था । उस समय देश घन- 
धान्य, सुख-सम्ठद्धि सम्पन्न था । व्यापार 
और कलाकांशछ की अच्छी उन्नति थी, 
संसार के बाज़ारो मै भारत का माल दिखाई 
देता था, हर प्रकार से नि'एचन्तता थी । इस 
अवसर पर ऋषि एक बड़ा यज्ञ किया करते 
थे, उस मे नवान्नं की तैयारी पर प्रसन्नता 
प्रदर्शित की जाती थी । यज्ञ से वायु शुद्ध 
होता और ऋतु बदलने के कारण होने वाले 
रोगो की निवृत्ति हे! जाती थो । तत्कालीन 
राजा जञा के साथ मिलकर ऐसे उत्सव 
मनाते थे, उदाहरणतः चन्द्रणुप्त मौयं के 
समय मे ' चन्द्रिकेत्सव ? विशेष रूप से 
मनाया जाता था । नगर मे बन्दनवार और 
चन्दोचे बांधे जाते थे, हाथी घोड़े रथादि 
सजाये जाते । एक बार नीतिज्ञ चाणक्य के 
चातुर्यं से नहीं मनाया गया था, उस के 
लिए निम्न लिखित शाब्दां मे दुःख प्रकाश 
किया गया था; 
गज रथ बाजि सजे नहीं, बंची न बन्दनवार | 
तने वितान न कहुँ नगर, रंजित कहूं न द्वार ॥ 
नरनारी डालत न कहुं. फूल माळ गळ डार । 


नृत्य वाद चुनि गीत नहि,सुनिय श्रवण मंझार॥ 


महाकवि कालिदास के समय मे बस- 
ध्तेत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित थो 
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बसन्त वणन 


ene) 


४३७ 


के गाँव मे देति सुनाय ॥ 


| 


इस मे कामदेव की पूजा ददाती थी, उस 
समय भारत में खराज्य-प्राप्त था, नर=नार्‍ियों 

के मानस मे नयी २ उमंगे तरंगित होती थीं 
किन्तु आज़ कळ भूखे भारत की यह बात 
नहीं हे। अब न खानेको अन्न है और न पहि 
नने को वस्त्र) फिर भला बसन्तेरंसब कहा ?. ' 
भारत के लगभग आधे. मनुष्यों का पेट भर | 
अन्न भी नहीं जुड़ता और करोड़ों जनःभूखों' 
मरते हें । विलियम डिग्बी ने टिखाः हे “ चार 
करोड़ भारतवासियों को पेट भर अन्नन 
मिळने का बहुत पुराना रोग है, वे जनवरी 
से दिसम्बर तक नहीं जानते कि पेट भर 
भोजन किस चिड़िया का नाम हे उन की 
दाह नहीं बुझती, उनकी भूख का कीड़ा नही, 
मरता” । आगे मि० ग्रियंसन कहते हैं 
“ ज़िला गया मै करीब २ सब मज़दूरों कों 
और १० फी सदी काशतकार या कुल ४५ 
फीसदो मनुष्यों को पेट भर अन्न और गजु 
वस्त्र नहीं मिलता | गयां के ज़िले में का 
खास त्रुटि नहीं हे जा हालत गया के मज* | 
दरों की है वही समस्त भारत को है शस र 
हिसाब से यह सिद्ध हुआ कि १० कर व्य 
भारतवासी भूखों मरते हैं” । भा कक 
की दैनिक आमदनी की औसत प्रस्येक | 
मनुष्य को प्रतिदिन की दो पैसे होतो है। यहाँ *. 

१० वर्ष मै लगभग दो करोड़ ज्ञन अकाल _ 
से मर गये। और पचास लाख भील मांगने 


शो 


ज्योति 


बाले हैं, विलायत मै यदि काई भीख माँगे 
ता उस को दण्ड मिलता हे, अमेरिका मे 
बिना ३००) दिखाये कोई जहाज्ञ से उस 
भूमि मे पैर नहीं रख सकता, कयेकि कहीं 
वह भीख न मांगने लगे, और देशो में काम 
करने वाले नहीं मिलते, किन्तु भारत मे 
हजारो की संख्या मे बेगारी मिळते हें । जब 
खाने पहिनने का ही धन नहीं, ता फिर अब 
उत्सव ही कहां से मनाये जा सकते हें? 
भूखों ता भक्ति भी नहीं हो सकती ? 


` भूखे भक्ति न होय गुपाला ! 
यह लो अपनी कंठी माला ॥ 


“आज यहाँ यह कहने वालीः-- 
सरस आम की मंज्ञरो हरितपीत कुछ लाळ । 
हे सचस्व बसन्त तू शोभा तुही रसाल ॥१॥ 
प्रथम दरस तेरो भयो मेहि आज हो आय। 
त्रिनवति हा तू हुजियो ऋतु के! मंगल दाय ॥२॥ 


> 


[ पौष-माघ खं १६८२ | 


-ज्नारियाँ कहाँ से आव ? इन सूखे मुखा, 
सूखी हड्याँ ओर सूख्बे हृदयाँ मे हषन, 
प्रहसन. मोहन और चिकषन कहाँ से हे? 
हाँ सूछन पग पग पर विद्यमान हे। आज ता 
किसी कवि के शब्दा. में यही कहना 
पडता हेः च्या 


हाय ! हम केले बसन्त मनावं । 


हारसिंगार उज्ञार भये हैं, ढाकडु ना पतियाव । 
जरमन रंग कुरंग भयो है, रंग कहाँ से लाब ॥ 
वैर विरोध परस्पर फैल्यो अरि सम घात लगावे 
कैसे गले खुळ के हम मिलि हैं साच 
संकाच खताचे ॥ 
भूखे भरति न हाय शुपाला राग रंगकस भाष, 
पिपराई सगरे तन छाई कयाँ पट पीत रंगांचे 
चुकत न देश दुःख अब रोये मनकी काहि सुनाव 
रोवत रोचत शरि घरि आयो मधुर गीत 
किमि गाव ॥ 


%६ काश ७६ १४ ७ 2217 ह तर 9 2 क. 
हृदय से 


इस रोने हंसने म॑ 


% 
है 
2 
रह 
भै 
बॉ 


१ 


- अर हृदय / तुम आज दुःखी हो, क्यों इतने रोते हो । 
“क्या वियोग से दुखी हुए हो, 
सुखद मिलन के समय कहो वर्यों 


क्या तुम, 


--धम्मचन्द खेमका “चन्द्र” रंगून 


PE छक TIE > अ कछ कोक 


अधीर होते हो ॥ 
मुदित हो जाते ? 


वयों 
हर्ष 


मजा हृदय हो पाते । 


क्र 
मै 
र 
हा 
र 
2 

x 
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है. 
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सभ्यता को सम्बोधन : 


ले० --प्रो० सत्यवत सिद्ान्त्तालङ्कार, सम्पादक “अलङ्कार” 


६ -८८८९८६ 
प हे र पिशाचिनी ! में तेरे रक्त-रञ्जित 
डं ७ नखाग्रो को देखकर दुखी हो 


€६$८€€६<€€७ रहा है ओर तुमे दूर से 
घृणा भरी आंखों से देख रहा हूँ। में 
समझता था कि यह संसार मनुष्य की भोग्य 
वस्तु है, परन्तु हे खभ्यते ! तूने मेरे विश्वास 
को तोड़ दिया है । जब से तेरा मनहृस मुख 
देखा है तब से जगत के सार-मनुष्य-का 
निरन्तर तिरण्कार हो रहा है, उसे हरेक 
कोने से अर्ध-चन्द्र देकर घकेला जा रहा है। 
तेरे आने से पहले मेरे प्यारे भारत के गाँव 
आबाद थे, जहां तहां पुरुष, स्त्री और बच्चे 
बसन्ती खेतो में घूमते दिखाई देते थे; मेरे 
देश के गांचे।ं मे रौनक थी, उन मे रहने का 
जी करता था। परन्तु हे रौद्ररूपे ! आज 
तेरे प्रवेश के अनन्तर मुझे गावो के गांव 
खाली, सुनसान दिखाई दे रहे हैं। जे। दे 
चार मूतियां क्ांपडियां मे बेठो हैं वे भूखी 
हैं, नड़ी हैं, ग्रह शून्य हें ! में ने पूछाये आबाद 
घर क्ये बंरबाद हा गए? यहां रहने वाले 
कहां उज़ड़ गए ? पता चला कि उन्हें तेरी 
रक्त-पिपासा का बुझाने के लिए बलिदान 
का बकरा बनाकर तेरे उन मन्दिरां मे पहुंचा 
दिया गया है जिन्हें “शहर” के नाम से पुकारा 
ज्ञाता है। हे मनुष्य-द्राहिणी ! तेरी मानव 
समाज के प्रति भयङ्कर शत्रुता है । 
तूने मनुष्य का रुधिरपान करने के लिये 
कट्पना-देवी' के! भी ळज्ञा देने वाले उपायों 
का अवलम्बन किया है । तेरे “शहर? नाम- 
घारी मन्दिरा मै. तेरी अनेक मूतिंयां प्रतिष्ठित 
हैं। आह ! कैला डरावना चेहरा हे! पुराणों 
के राक्षस और राश्चसियाँ भी. तेरी तुलना में 
देव और देवियां जान पड़ते हैं । सैकड़ों फीट 


सभ्यता को सस्बोधन १ 


लम्बे तेरे मुख से घण्ट्रों तक काला ही काळा 
घुआं निकला करता हे । हे विकराल खरूपे! 
तेरा पेट ही बूचड़खाना है। तू. जीते ही 
बलि-पशु का अपनी विशाल उद्र द्रीमे हडप 
कर लेती हे । अन्दर पहुंच कर वह न मरता. 
ही है, न जीता ही हे;-क्रया क्ररता की सीमा 
इसले भी परे जा सकती हे? 8): 


ने ने क्र ` क, नन 

हे सभ्यते ! तेरा मनुष्य से इतना द्रोह ! 
कभी २ ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि तू 
मनुष्य के संथा. निर्वासित करके ही दम 
लेगी ! में ते. पढ़कर आया था कि मनुष्य 
क्षोक्ता' हे, प्रकृति का राजा है, प्रकृति 
मनुष्य के लिये है, यहाँ आकर यह 
देखा कि तूने उसे अपना ' भोग्य ' 
बना लिया है, अपनी बेज्ञाने मशीन 
का पुर्जा बना लिया है ! आज्ञ मनुष्य 
के लिए कुछ नहीं, रानुष्य किसी के लिये, 
शायद तेरे लिए, जीता_मालूम देता है । यह 
सम्पूर्ण विश्व का वैभव, हे डायिन ! तू ने 
अपने लिये रोक रखा है। तू 'मनुष्य' का 
अपने शब्द-केष मे से मसळकर मिटा डालने 
की कोशिश कर रही है । मनुष्य की जहां २ 
जरूरत थी, वहां २ से तूने उसे हटा दिया 
है । मनुष्य कपड़ा बुनता था, अब तू उसके 
बगैर ही बुनने लगी है; मनुष्य खेती करता 
था अब तू यह काम भी उससे छीन रही 
है; मनुष्य अपती कारीगरी से छोटी मोसे ` 
चीजें बनाता था, तू ने वह काम भी संभाल 
लिया है । संसार की प्रत्येक घटना | 
मनुष्य के हाथ को अलह्ददा करती चलो जा 
रही है । सजीव मनुष्य के स्थान पर अप 
निर्जीव प्रतिनिधिःखड़ करने.मे तुझे आ 
तीत सफलता प्राप्त हा रही है । तूने मनुष्य 
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“पर पेसा नशा सवार कर दिया हे कि व 
अपने इस 'पराजय' की अवस्था का 'चिजञय? 
के नाम से पुकार रहा है | क्या यह मनुष्य 
की विज्ञय है वा तेरो ?--ओह ! डूबने के 
अन्तिम क्षण मे भी अफीमची अपने को 

रता हुआ: समझ रहा हे ! क्या नशा इस 
(से भी अधिक चढ़ सकता है ? अरे मूख 
मनुष्य ! “प्रति पर विज्ञय’ पाने को डींग 
मारना छोड़ दे तू तो दिनो दिन पीछे ही 
कदम रखता चला जा रहा हे । सारा मैदान 
तेरे हाथ से छिन गया है। आंख रखते टये 
भी अभ्धे ! इसी का तू अपनी विज्ञय समझ 
रहा है ? | 
Ce > > 
'प्रकृति पर विजय? अहा ! केसे मधुर 
हें । समुद्र-मन्थन का सार 'अमत? था | 
बतमान-सभ्यतो|का चिर-प्रतीक्षित मठ फल 
यह्‌ 'प्रक्रति विज्ञय’ हे ! परन्तु इस “प्रकृति- 
विज्ञय’ के मोहन रूप पर से कभी पर्दा उठ! 
कर भी देखा हे? हे सभ्यता पिशाचिनी ! 
तेरे माह-जाल मे फंसकर सानव-जगत 
उलभ रहा है | संसार के बाण के लिये, 
धर्म के संरक्षण के लिये तेरे यथार्थ स्वरूप 
को प्रकट करता हूं, ज़रा पर्दा उठा कर तेरी 
शक्ल दुनियां का दिखाता हूँ, दुःख मत 
मानना ! ! 
य. ती कॅ 3 
 शिम्रले की ऊंची चोटी पर सैकड़ों मज- 
दूर पक विशाल-भवन के निर्माण करने में 
लगे हुए हैं इसे बनाने मे दख साळ बीत 
चुके हें। कहते हे, यह एक राजा का महल 
बन रहा है। इस राजा की लाखों रुपया 
महीना निजू .आमदनी है । राजा जब से 
नशीन हुआ है तभी से बीमार रहता 
। उसका मेद” कमज़ोर हे, हाज़मा ठीक 
नहीं, आंखें काम नहीं देती; चळता मुशकिळ 


[पोष-माघ १६८२ 


से हे, उसके राज्य में चोसियों का खून 
चूसा जाता हे, पचाखा का भूखा मारा 
जाता हे, सेकड़ो को बेगार मे पकड़ा जाता 
हे, हज़ारों पर जुल्म क्या जांता हे और 
यह सव इस लिये कि यह जिन्दा मुर्दार 
शिमले की ठण्ढी हवा मे इस जमीन के ऊपर 
कुछ अधिक दिन तक अपने बाक को कायम 
रख सके । राजा का विशाल-भवन बन रहा 
हे, बड़ा सुन्दर हे, परन्तु इस भवन को 
गहरी खुदी हुई नीचो मै गरीबी के खून के 
कतरे गिर चुके हैं । इसकी चमकीली सफेद 
दीवारों के पीछे छिपी एकर ईट मे मकान के 
स्वामी के पाप देह-घारण कर सदा के लिये 
बैठ चुके हें । बदसूरत औरत, मन लुभावने 
वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने पर रीझ 
रही हे ! छाखें का भुलाकर, ओह! उन 
किसानों के बिलकुल भुळाकर जिनके मुखें 
से दाना २ छीन कर यह महल खड़ा किया 
जा रहा है, शिमले की इस ऊंची चोटी पर 
प्रकृति के विजय' की गगन-भेदी दुन्दुभि 
पिट रही हे । अरे सूख मनुष्य! यह तेरा 
विजय नहीं यह तो तेरा पराजय है। देख! 
जिन के अगो मे बळ है, जा जीवित है, उन 
के सामने से षटरख सम्पन्न भेजन की थाली 
के! उठा लिया गया हे । जे भाग नहीं 
सकते, जीते हुये भी मुर्दा हैं उनके चरणों 
मे विश्व की श्रो छोट पोट हो रही हे।हे 
मायाविनी ! तू परले दर्ज की छलिन है। 


मनुष्य की अन्तरात्मा का कतरा २ तूने 


साख लिया है । अब इस अधमरे के इृद- 
गिद तू ने ब्रह्मांड के चमत्कारों को लाकर 
ढेर कर दिया हे । अरी ! इसकी आ/्मशक्ति 
का ते! तू पी गई । इन चमत्कारी को लेकर 
यह क्या करेगा ?-परन्तु तुझे क्या? तेरा ते 
यह काम ही हे! पिसे हुवां का पीसने के 
इस महाघोर पाप का प्रकृति पर विज्ञय! . 
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आ नाम दिया जाता है । मायाचिनी स+ एते! 
तेरे बिकराल-स्वरूप की यह पहली भाँको है 
कः जॅ 213 

भारत के प्राय सभी वाइसराय, व्यक्ति 
रूप से, कोमल और दयालु हृदय के रहे हैं । 
छुनते हैं कि लाड हाडिँञ्ज का जब दिल्ली मे 
बम्ब लगा था तब कुछ राज्ञभक्तो ने म्यान 
में से तलवार खींच वाइसराय के चरणे! पर 
रख कर कद्दा था कि आज्ञा हा ता इसी क्षण 
दिल्ली को वीरान कर दिया जाय । असह्य 
बेदना से पीडित लाड हाडिंऽज के जिस 
हृदय से 'आह' तक नहीं निकली थी उस 
मे इस बात के! खुनकर पीडा उत्पन्न होने 
लगी । उसका हृदय कोप्रल था, वह अपने लिये 
निरपराधिय़ां का खून बहता हुआ नहीं देख 
सकता था) परन्तु हे बज्‌ हृदय सभ्यते! 
तेरे चुडुल मे फंसकर लार्ड हाडिंञ्ज पांच वर्ष 
तक लगातार भारत को परतन्त्रता की बेड़ियों 
मे' कसने का प्राणपन से यत्न करता रहा। 
लाडे चैम्सफौड बडा अच्छा आदमी था। 
उसके वैय्यक्तिक जीवन पर कौन दाग लगा 
सकता हे? परन्तु दे सभ्यते! उसो तेरे 
लाडले पुत्र के शासन काल मे निहत्थों को 
इस तरह भून दिया गया जिस प्रकार 
चनो को भाड़ मे भून दिया जाता है 
लाडे रीडिंग न्याय को पताकाएँ फहराता 
हुआ इस देश में पहुंचा परन्तु हे कलड्डिनी ! 
तेरे सहवास से वह भी अपने माथे पर 
कलडू का टीका लगा कर ही यहां से 
वापिस हुआ ! क्या व्यक्ति रूप से तीनों में 
फाई पक भी बुरा आदमी था ? नहीं ! परन्तु 
दै मनुष्यत्वापदारिणी सभ्यते ! तूने इन्हे 
हूते ही मनुष्य न रहने दिया; तूने अपनी 
माया से इन्हें एक दम अपनी मशीन का 
पुर्जा बना लिया । यही लोग जे अपने देश 
को पराये हाथों देख सिर के बाल नेच २. 


च. 


कर पागल हो जाते, अंपने देश मे!दूसरों का. 


सभ्यता का सम्वोधन ५ ४४१ 


पैर पसारते देख उन्हे चोर या लुटेरा कहते 
आर उनके पञ्जे से देश को छुडाये बगैर 
चैन तक न लेते, हे सभ्यते ! बतला, क्या ये 
बड़े २ राजनीति घुरन्धर तुभे ही परमेश्वर 
मान कर मेरे देश की लूट मे मजे से सय से 
बड़ा हिस्सा नहीं लेते रहे? हे गहितकत्ये ! 
तुझ मे काई,ऐसा काला-जादू मालूम पड़ता 
हे जिस से तू अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बुरे 
से बुरा और कोमळ से कोमल को कठोर से 
कठोर बना देती है । कया में नहीं जानता कि 
दुनियां भर की क्रूर से क्रर सरकार नर्म से 
नर्म दिल वाले व्यक्तियों के समुदायों से 
बनी हुई हैं ? ओह ! कया अन्धेर है ! मनुष्य 
जञा कुछ नहीं चाहता वंहो उसे करना पड़ता 
हे । हृदय मे प्रेम का समुद्र उमड़ते हुए भी 
हाथ से तलवार चलानी पड़ती है, दिल में 
खून के आंसू बहांते हुए भी होठ खोल कर 
जबरदस्ती हंसना पड़ता है! हे क्र रे ! यह 
सब कुछ इस सत्वशून्य मनुष्य का इस लिये 
करना पड़ता हे क्योंकि तू उसे खोखला 
बना गई है, उसके आत्मा को चाउ गई है! 
हाय ! इतना अत्याचार !!-परन्तु तुझे क्या ? 
तेरा ता यह काम ही हे! इसी घोरतम पाप 
को, इसी आत्महत्या को, 'प्रकृति पर विज्ञय, 
का नाम दिया जाता हे। अत्याचारिणी 
सभ्यते ! तेरे विकराल स्वरूप की यह दूसरी 
भांको है !! 


यु 
2! नर श्र 
नट 


सजे हुए बाज़ार कैसे सुन्दर प्रतींत. " 


होते हैं । मेठां के समय सारे शहर की 
दुकानें संसार के ऐशवये से भरी हुई दिखाई 
देती हें ॥ एक २ वस्तु दर्शक का बांध कर 
खडे कर लेती है भि 
थिये ! मेंने इन चमकीली चीजों के परमाणु 


परमाणु मै प्रविष्ट होकर' तेरा दिल दलाने 
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घाला स्त्ररूप देखा है। ये बाजार नहीं, जूआ 
घर हैं; ये दुकाने नहीं, जुआरियां के अडु 
हैं । यहां पर बैठे हुए ये दुकानदार पल दर्ज 
के ठग हैं । एक गरीब मजदूर दिन भर पसीना 
बहा कर कमाई के चार आने गांठ मे बान्धे 
हुए जब बाज़ार में से निकल जाता है तब 
इन सैकड़ों लखपतियों के महा-मस्तिष्क 
उस बेचारे के चार आने खींच निकाल कर 
अपनी २ जेब मे रख लेने की विकट समस्या 
का हल करने मे जुट जाते हैं। पैसे २ का 
जूए मे जीतकर, पाई २ को ठगकर, कौडी २ 
का डाका मार करही तो इन्हं ने अपनी 
हवेली को खड़ा किया हे; व्यापार इसी का 
ते नाम है, वे चौबीस घण्टे इस ताक मे न 
बैठे रहे ते क्या करें ? क्या इन व्यापारियों, 
सेठों, साहकारों मे जीवन का सरस बना 
देने वाली वह चीज़ नहीं जिसे 'दिल' कहते 
हैं? गरीबों की तीखी 'आह? का बाण इन के 
सीनों मे दर्द पैदा नहीं करता, क्या दिन-रात 
के. इस जुण से, इस लूट से ये खुख की 
करवट सोते हैं? ओह! इन में दिळ न होता 
तो ये अपने तुतलाते बच्चे को गाद में उठा 
कर न चूमते, इन के सोने मै दद॑ को जगह 
न होती तो खुद मुसीबत मे पड़ कर न 
कराहते, रात के सुख की नांदे सोते हाते 
ता दिन को! इतना न बुड बुड़ाते ! परन्तु 
बचा कर, हे सभ्यता पिशाचिनी ! तेरे फन्दे 
मै फंस कर ये बेचारे निर्जीव द्दा जाते हैं, 
तेरी मशीन के पुज बन जाते हें | तू अपने 
चञ्चल शङ्कार से भोळे मनुष्य की आत्मा! 
को चुरा लेने मे सिद्ध-हस्त है यह मूख तेरी 
चालो मे आकर अपनी प्रियतम वस्तु को, 
अंपनेपनके!, तेरे चरणां मे समपिंत कर 
देता है । तूने मनुष्य के अमूल्य रत्न को 
“तट लिया है । यह मूढ़ तेरे लग'ये मद्दो के 


ढेर के अर्पनी सम्पत्ति समक रहा है और 


ज्योति 
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उस को रक्षा. के लिये अपने सगे भाई के 
गले पर तेज़ छुरी लिये खडा है |; हे:बज्ज॑- 
हृदये ! यह सब तेरा ही किया हुआ है,-- 
परन्तु तुझे क्या ? तेरा ता यह कामही हे! 
इसी घोरतम दासता को, इसो आत्म-विक्रय 
को प्रक्रति पर विजय? का नाम दिया जाता 
है । हे सत्यानासिनी सभ्यते ! तेरे कुत्सित< 
स्वरूप की यर तीसरी भाँकोहे !! 

A A क HF 


मैंने बड़े २ विद्वानों को देखा। उन का 
दिमाग क्या था, एक खासा पुस्तकालय था। 
हर सप्रय यही बाला करते थे, ' इस पुस्तक 
मे यह लिखा है, उस पुस्तक में बह लिखा 
है! । उनके दिमाग पर से किताबों के भारी 
बेक के उठा कर मेने अलहदा रख दिया 
ते उन्हें नख से शिख तक कोरा पॉया। 
उनके ' जीवन? पर उन की “विद्या? की कोई 
छाप न देखी । कई ऐसे मिले जिन्हा ने 
दिमाग को भी किसी तरह की तकलीफ 
नहीं दी थो । उन से जो कुछ पूछे उसी के 
लिये किसी ' लायब्ररी ? को दे।ड़ने लगते ! 
किताब बन्द करदी ता दिमाग बन्द हेगया; 
किताब शुम गई ता दिमाग गुम होगया, 
किताब जल गई ते दिमाग जल गयां! 
किताबों के बगैर उन के दिमागको कोई 
गति ही नहीं । ऐसे भी देखे जोा.छपी हुई 
चीज़ का परमात्मा समभते थे। छपा हुआ 
कुछ मिल जाना चाहिये, उनकी अकड़ को 
तोड़ने के लिये वह काफ़ी है! ऐसे अन्धेः 
सुजाखेंं का चकमा देने के लिये छापे खाना 
को बढ़ते देखा, अख़बारों के. गिजाइयों की 
तरह जन्मते देखा, किताबें के धड़ाधड़ देर 
लगते देखा। हे सभ्पता पिशाचिनी ! तू. 
मनुष्य की आंखें मै किस कदर धूल झाक 
रह। हे । अपने चारों तरफ लगे हुए अक्षवारों 
और किताबें के पहाड़ का देख कर यहैँ 
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सभ्यता को संम्बोधन॑ 


४३३ ` 


नादान मनुष्य अपनी चिटत्ता पर नाचने 
लगता हे परन्तु हे मायात्रिनी ! उसे कया 
मालूम कि यही अखबारों ओर किताब के 
ढेर उसकी मूखता के प्रतिबिम्त्र हैं, उसी के 
उत्पन्न किये कूड़े-ककंट के ढेर हैं । हे दुष्टे! 
तूने विद्यादेवी का खून किया है, तेरे हाथ 
' सरस्वती ' के रुघिर से रंगे हुए हैं, परन्तु 
फिर भी. इस सूख मनुष्य का म तक तेरी 
आराधनां मे कका हुआ है | तूने ' ज्ञान? का 
नाश करके पुस्तकालय, वाचनालय और 
छापेखाने खेल दिये हैं, 'सोन्दय? का सुह 
काला करके पाऊडरों ओर लेवेन्डरों की 


पूजा चळादी हे, ` रेम? का मीठा रस निचोड 
कर उसे † ये के हाथ का खिलौना 
बना दिया है, “ संगीत ? का गला घोंट कर 


ग्रामोफोन, थियेटर और सिनेमा का जगह 
देदी- है, ' प्रक्कति ? को अज्ञायब घर और 
चिड़ियाघर मे केद कर दियां हे, ' धर्म ' का 
मन्दिर, मस्जिद और गिरे में बेड़ी पहना 
कर बैठाल दिया है! हाय ! आज में इस 
दुनियाँ मे जीवन को ढूढ रहा हूं, आत्मां 
की खेज कर रहा हूं, परन्तु मुझे मृत्यु के 
अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता । चारों 
तरफ मृत्यु का ताण्डव-नृत्य हारहा है, लाशों 
का ढेर लगा हुआ है, संसार एक विशाल 
शमशान बना हुआ हे! हे चाण्डालिनी सभ्यते ! 
यह सब तेरा ही किया .हुआ हे, परन्तु तुभे 
क्या? तेरा ता. यह काम ही है ! हे मूख 
मनुष्य | इसी अपने सवस्व-संहार को तू 
प्रकृति पर विजय? के नाम से पुकारता है? 
सभ्यते .! तेरे रोद्र रूप की यह चौथी 
झांकी हे ! ! 


} > न दे 
हे सभ्यते ! मुझे बड़े २ मकानों से दोष 
नहीं, में शासन-व्यवस्था को घृणा की दृष्टि 
से नहीं देखता, बाज्चारो की चमचमाहट मेरे 


य का नहीं दुखाती, पुस्तकों का बढ़ना 
मुझे अशान्त नहीं करता; में ता आहे इस 
लिये भर रहा हूँ क्योंकि ये सब काय मुझे 
खेखले दिखाई दे रहे हैं । तू बाहर की घनी 
है, अन्दर की निर्धन । तेरी रचना मै ढोल 
की आवाज़ खुनाई देती है वीणा को मीठी 
झन्कार नहीं; इट और पस्थरां का निस्सार 
संग्रह दिखाई देता हे, मेतियें की मृदुमाला - 
नहा; योजनो लम्बी खड़ी हुई लाथ मालूम 
पड़ती हे, अविनश्वर अद्वश्य आत्मा नहीं; 
राशि बहुत है मात्रा नहीं । कोमळ हृदय के 
अनेक मनुष्यां के मिलने से संसार में 
कामलता को वृद्धि होनी चाहिये थी परन्तु 
सभ्यते ! तेरे राज्य मे मनुष्य जितने मिलते 
हैं उतना ही मनुष्यता के ऊंचे आदर्शों से _ 
अपने का खाली पाते हैं। व्यक्ति रूप से जे! 
मनुष्य की मूर्ति होते हैं, मिल कर वे ही . 
अन्याय तथा अत्याचार के अवतार बन ज्ञाते. 
हें, जिन के हृदय मे दया का समुद्र उमड़ 
पड़ता हे, तेरे सूखे समाज के सगठन में 
आकर वेही नृशंसता के स्वरूप बन जाते हैं। 
बहुत से मनुष्यों के मिलने से ' मनुष्य- _ 
समाज ' बनना चांहिये परन्तु आज बहुत 
से “मनुष्य” जब मिलते हैं ता तेरे 
जादू से 'पशु' बन जाते हैं । लोक मे 
दा और दे! मिल कर चार हुआ करते हैं 
परन्तु तेरे राज्य मे दो मिल कर शून्य हो 
जाते हैं । सभ्यते | तेरा राज्य जितना बढ़ता 
जारहा है, मनुष्य उतना ही लुटा जा रहा हे 
भिखारी बन रहा है, अपने अमूल्य रत्नों को 
खे रहा है ! हे विकराल रूपे! तेरे इस भयं _ 
कर स्वरूप का देख कर मानव समाज का 
हृदय धक्‌ २ हो रहा हे, उसका आशा-सूये 
निराशा के घनघोर बोदलों मे डूबा ज्ञा रहा 
है । कहते हैं, कृष्ण भगवान्‌ ने अजुन को 
अपने चाना रूप दिखाकर विस्मित कर दिया 
था; आज मैने भी धर्मे को ग्लानि तथां अधम 
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का अभ्युत्थान होते देख कर साघुओ के 
परित्राण तथा सभ्यता पिशाचिनी कां विनाश 
करने के लिये उके महारौद्र रूप की केवळ 
चार भाकियों को. प्रगट किया है । हे 
शोणित प्रिये ! तेरे रक्त-रञ्जित हाथों को देख 
कर खारा मानव समाज आज दुःखी हे, रहा 
है और तुझे दूर से घृणाभरी आँखों से 
देख रहा. हे !! 
क क क 


जब में सोचता हूँ कि सभ्यता पिशा- 
चिनी का बहिष्कार किस प्रकार हा तो मेरा 
भ्यान एक दम अपने परम पावन देश की 
मातूशक्ति को तरफ खिच जाता हे । जिस 
प्रकार सूखे खेत का शुद्ध जल की धारा 
लहळहा देती है, जिस प्रकार जेठ-हाड़ की 
कड़ी गर्मी को मल्यानळ मन्द २ भेाकों से 
शान्त कर देतां हे, जिस प्रकार धीमे २ 
प्रकाशा दे रही दिये की वत्ती को घी की 
दे। बू दे जगा देती है, जिस प्रकार मशीन 
की कर्कशा रगड़ का तेल का स्नेह बन्द कर 
देवा है, उसी प्रकार मातृशक्ति का जादू 
खेखलेपन को भर देता है, शुष्क नीरख 
संसार को हरा भरा बना देता हे, जीवन को 
नया रूप दे देता है । हे मातृशक्ति ! तू सच- 
मुच अन्दर की धनी है । तू वीणा की मधुर 
भन्कार हे, मोतियों की मञ्जु माळा हे, 
अविनश्वर अद्वश्यं आत्मा है! दया की देवि! 
विधाता ने तेरा लावण्यभरा शरीर-निः- 
ढ्वार्थे भाव, प्रम, न्याय, परापकार, सहि- 
०ष्णुता के चुने चुने परमाणुओं से बनाया है,- 
“तू ही अपने कोमळ करों से विश्व के सूक्ष्म 
आत्मे-सूत्र को जीबन की बारीक सुई में पिरो 
सकती है। यह जीवन तुझ से शुरू हाता 
है, तेरी गोद में “पळता हे, तेरे कर कमलों 
की छाया मे-बड़ा हाता हे, उन्हीं मै खेळता 
है परन्तु किर जाने कैले सभ्यता पिशाचिनी 
पर, 


ज्योति 
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के फन्दे में फंस कर तेरे बगीचे में लगी: 
आत्म -बीज की कोमळ २ कापलों का-सत्य 
को, न्याय को, शेम का, दया को-अपने पावों 
तले कुचलने लगता है । हे देवि! अपने पुत्र 
की खुधि ला, अपने प्रेम के चुम्बक से इसे. 
अपनी ओर खींच कर अपनी छाती से.लगा 
ला । में तुम्हारे पुराने इतिहास को याद कर 
अपने देश के भाग्याकाश की ओर नजर उठा- 
कर देखता हूं और घनेघने बादली को धीरे २: 
हटते देख रहा हूँ । अनेकों वार तुमने सभ्यता . 
पिशाखिनी के 'आ।त्म-तस्घ' पर होते हमला को. : 
वीरता से रोका है। हे मातृशक्ति:! सीता. 
का रूप धारण कर तुम ने रावणकार में 
परिणत दानव-शक्ति का खंहार किया था, 
द्रौपदी के शरीर में आकर तुमने दुष्ट दुर्यो-. 
थन मे अत्रतरित असुरता का बंशोच्छेद - 
किया था, कलियुग मे 'सभ्यता' का सोभा-. 
ग्य नाम धारण करने वाली उसो पिशाचिनी 
को क्या लुम ऐसे ही छोड़ देगी ? मुझे 
पुरुषों में विश्वास नहीं रहा । पुरुषों ने ही. 
ते अपने को सभ्यता के हाथो मे बेच दिया. 
है-पुरुषों ने हा ते 'आत्म-तत्व' का तिर” 
स्कार किया हे ! हे परम पुनोत भारतदेशः. 
को मांतृशक्ति ! तुम सृष्टि सृजन-हारे परमा-.. 
त्मदेव की एकमात्र प्रतिनिधि हा, नव- 
जीवन का सन्देस लाने वाली दूतिनी हो, . 
उषःकाल के बाल-सखूय्ये की तमेहन्त्री मोठी.. 
किरण हो, में अपने देश के कल्याण के लिये” 


तुम्हारा आह्वान करता हूं | देवि! तुम देर ' 


से सा रही हा, अपनी असोमे शक्तियों को 
भूली बेठो हो ! माह निद्रा को हटाओ और 


अपने देवीय गुणां का भारत के खोखले . 


शरीर मे सञ्चार करा । माता के रूप मे. 
पल्लीक के रूप मे, बहिन के रूप मे-- जिस 
रूप मं भी हा भारत के जजरित कलेवर को 
'आत्म-रस” से भर दो, उसे अन्दर का घनी 
बनादो | = 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ पौष-माघ १६८२] 


Ke 
१6 


कट 


स्ट्रिथो का 


स्त्रियां का साप्राज्य 


rtm ते टन जि कप टश sire शश त Nv, फल 


खास्त्राज्य 


«८: % 


५ 


लेखिका - श्रीमती विद्यावती सेठ आचाय्यो कन्या गुरुकुल इन्द्रपूस्थ 


ओर्‌ ्षमाज्ञी शबशुरे भव समूज्ञी श्वश्त्रामव । 
ननान्दरि समज्ञी शव समाङ्गी अधिदेबृषु ॥ 


० मे. 
@ ४: र 
य, रड वलि 
छ कक द्यपि चह आधिपत्य जमाने में संकोच 


छक्क करती हैं ओर यद्यपिइस प्रकार को 
दासत्व श्टखला प्रम के नवविकसित फूलों से 
गुंथी हुई भी हाती है तथापि-हम चाहे जिस 
प्रकार इसके! छिपाने की केशिश करें परंतु 
यह सच हे [क स्त्रियां हम पर हमेशः आधि- 
पत्य रखती है” ( टामसमेर ) 


. "आहद ! क्या ही सौभाग्य की बात है 
कि ये स्त्रियां अपनी शक्तियों का प्रायः करके 
अधिकतर व्यवहार मे नहीं लाती हैं यदि बह 
अधिक वते ता हम मे उन्हें रोक्ने की शक्ति 
नहीं है । वह जरा भी इच्छा प्रगट कर बस 
पुरुष ततक्षण उनके पैरों पर गिरने लगते हैं, 
चाहे वह वृद्ध हों या कुरूपा हां सब एक ही 
बात है । यह में यथार्थं सत्य कह रहा हूं। 
कोई भी देवी जो बिल्कुल कुबड़ी न द्वो 
और उसे उचित अवसर मिले ता बह जिसे 
चाहे वर सक्ती हे । हम ते! केवळ इतना ही 
धन्यवाद करते हैं कि ये प्रियतमाये' खेतहर 
पशुओं की भांति अपनो शक्ति से परिचित 
Ee | हैं। यदि बह चाहे ता वह हमे सवथा 
दबा सक्ती हैं” | ( थेकरी ) 


. स्त्रियां की शक्ति कैसी विचित्र और 
अदस्य है । यद्यपि वह लहरों की तरह बह 


१० | अ ७ | सू० ८५ पं ४६ 
जाने बाळी और बदलने वाली होती हूँ 
तथापि बह समुद्र की भाँति शक्तिशालनी हैं । 
यद्यपि वह शीतल मन्द सुगन्ध वायु की 
भांति शान्त और नग्न हैं लेकिन वह विकट 
आँधी को भांति विकराळ और 'दुदमनीय 
भी हैं । कुछ लोग इन देवियों का राजनेतिक 
अधिकार देने के पक्षपाती हा रहे है लेकिन 
इस क्षेत्र मे इनकी जितनी शक्ति मे कुछ 
न्यूनता रह भी गई है वह घरेळू जीवन में 
जितनी शक्ति यह बत लेती हैं उस से पूर्ण 
हो गई है, नहीं २ वह बढ़कर निकल गई है। 
लोग यदि स्त्रियां को शक्ति का छिपाना 
भी चाहे ते! वह नहीं छिपा सक्ते क्योकि 
वह शुरु से ही साँसार म स्वेच्छाचारी सम्राट 
की शक्ति के समान आधिपत्य जमाये हुये: 
हैं। ओर डाक्टर जानसन को जब यह 
कहा गथा कि स्त्रिया को मताधिकार, 
दिया जाय ते उन्हा ने इस भाव को बहुत. 
तुच्छ समझ कर इसका निरादर कर दिया 
क्योंकि उनकी सम्मति मे स्त्रियां तो हमेश;. 
से सर्व शक्तिमती हैं। यह स्वतन्त्र स्वत;- 
सिद्ध सिद्धान्त हे कि "जो पालने को 
भुलाती है वही संसार पर राज्य करती हे” 

और यह निर्विवाद है किसमग्र संसार के मनुष्य _ 
के आचार विचार को बनाने रूप शक्ति किसी, ` 
न्यायाधीश या मताधिकार प्राप्त सज्जन की. 
शक्ति से कहीं बढ़ करहे। | 
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सभी काल मे पुरुषों ने स्त्रियो.के इस 
आधियत्य को स्वीकार किया है और उस 
की शक्ति के आगे शिर झुकाया है । क्षत्रिय 
योद्धा अपनी माता, पत्नी तथा बहिनो आर 
कन्याओ के उत्तेजना पूर्ण मुस्कराहट के 
समाश्दासन से प्ररित होकर बिना आगा 
पीछा सोचे एकाएक रणक्षेत्र मे जा कूदते 
हें या द्वन्द्व युद्ध के आह्वान को स्त्रीकार 
करते हैं। देवी सरस्वती की बीणा का मधुर 
राग आलापने वाली मानवी कोकिला की 
उपस्थिति मे चारणं और भाट अपनी बोणा 
से चह सुरीला रांग निकालते हैं जे कि 
अन्यथा असम्भव था । कामदेव की पत्नी 
रति समान देवी के सौन्दर्य को हृदय पटल 
प्र धारण कर कुशल शिल्पी का हृदय उच्च 
षवित्र मनेधिशाँ से भंकारित हा जाता है 
और वह जैसा अनुपम चित्र खचित कर देता 
है वह अन्य किसी को सन्मुख रख कर करना 
असम्भव हे। स्त्री प्रेम मे आसक्त माँझी 
लोग अपार सागर को मंझा कर थुद्धाग्नि 
के प्रदीप्त करते हें या बहुत २ दूर देशां 
से अमूल्य रत्तो के! भर कर लाते हैं। इतना 
ही नहीं । बड़े महान दाशिनिक तत्वों की 
खोज मे लगे हुये जीवन, काल और भाग्य 
आदि दुर्जेय समश्याओं की सिद्धि में अल- 
फल हुये ज्ञानी लोग अपने संतप्त हृदय के 
संत्री की मधुर मुस्क्यान से प्रशान्त करने मे 
कृतकृत्य हुये हैं। यहां तक कि स्त्री के 

चित्र चरित्रे ओर पुएयतम विनय से वशी- 
: आप्त उपदेष्टा लोग घम की वेदी पर 
” लेऐलेउच्च भावों को प्रगट करते हैं जे! नि 
अन्यथा बिल्कुल असभव थे। कवि भव- 
भूत्ि उत्तर राम चरित में वर्णन करते हैं कि 
„ किख पवित्र भाव से राजषिं जनक अरु थती 
दी को प्रंणाभ करते हैं। पाठक जरा. शाब्दे 
पर ध्यान द्‌ $- 
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यया पूतं मन्यो तिश्चिरपि पवित्रस्य महसः । 
पतिस्ते दूर यामापि खलु गुरूणां शुरुतमः ॥ 
त्रिश्राक्ः माङ्ग पया जव नतछ छी लन ।शरसो । 
जगडल्द्यां देवी मुषल।मव व-दे भगवतीम्‌ ॥ 
वह कहते हैं कि उषा के तुल्य आनन्द 
ओर प्रकाश देनेत्राळी त्रिलोक के लिये मंगल 
दायनी भगवती देवी ज्ञा आप हैं जिनके पति 
बनने से तुम्हारे त्वामं वशिष्ठ जो कि सव 
प्राचीन गुरूओं के भी अष्ठ गुरु हैं और 
पवित्र बू तेज की राशि हैं वह भी 


अपने को पवित्र मानते हैं उन को में 


पृथ्वी पर शिर ऋुकाकर प्रणाम करता हू । 
देखिये कैसां महत्व है। कैसा गेरव है। 
कया इससे बढ़ कर दर्जा किसी प्राणी का हा 
सकता है ? 
घाश्तव मै बात यह है कि पुरुष जाति 
पर स्त्री जाति का कितना और कैला आधि- 
पत्य है यह कहना बड़ा सुशकिल है और 
अत्युक्त दोषारापण करने का स्थल तक बन 
जाता है । परन्तु आहा ! कैसा शक्तिशाली 
सा स्थायी ओर केला सत्रतन्त्र यह प्रभाव 


हे । उस के सुस्क्यान की ज्योत्स्ना मे ही वह 


पळते सस्रुद्धिशाली बनते और एक से एक 
बढ कर काय्यं कर दिखाते हैं और उसी 
की भृकुरि चढ़ाने रूप अंधकार म बह सहम 
कर सूख जाते हैं देवी स्वरूप माता, पत्ती 
तथा 
और सहानुभूति के बिना परमात्मा के 


०6 ` हे 
सवात्तम पदार्थ भी हमारे लिये तुच्छ बन 
जाते हैं। यदि पुरुष देवियो के विश्वास 
पात्र हैं और यथार्थ मे बन सक्त हैं ते वह: 


चाहे निद्रा मे भी हा ता भी खतरे से बाहर 
हैं । किन्तु यदि वह तिरस्कार और लानत के 


पात्र बन गये हैं तो वह चाहे जितने साब: 
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घान क्यो न बने कभी भी गिरावट से बच नहीं 
सक्त । जब उन्हे देवी का सहारा रहता है और 
वह पुरुषकी ओर आशा लगाती है ते उनमे हो 
परिश्रम और युद्ध करने की अपूर्व शक्ति 
प्रादुभूत हा जाती है लेकिन यदि वह स्त्री- 
शक्ति उन से दूर हट कर खड़ी हाती है ओर 
अलग २ रहतो हे ता उनका बल तिनके को 
तरह टूट जाता हे चाहे उन्हे संसार के सारे 
मनुष्य मान्य की दृष्टि से देख लेकिन उनमे 
गौरवका संचार नहीं हाता लेकिन किसी देवी 
की दृष्टि मै मान पाना दिमाग मे अद्भुत शक्ति 
संचार कर देता है। यदि हमारी ग्रहणियां 
सञ्चरित्रा पतिव॒ता हैं तो हमारी जीवनतन्प्री 
मधुर सुरस स्वर से पूरित हा राग रागिणी 
ओलापती हैं और हमारे जीवन की कालिमा 
रात्रि में भी तारों की चांदनी रहती हो है 
किन्तु हाय ! यदि वही देवी दुञ्च'रित्रा हा 
कर हम से दगा करती हे ज्ञा हमारे सामने 
सारा संसार नाचने लगता और रौरव नक 
के निविड़ अंधकार मे पड़कर हम धक्क 
खाते ओर गिरते रहते हें । 


बिना पुरुषों के जाने हुये वह उनके कपर 
आधिपत्य रखती है बिना उनके विशेष 
इच्छा शक्ति के भी वह उनकी स्वामिनी 
'रहती है। उस के आश्‍वासन से ही हमारे 
चिन्ता युक्त जीवन के अरण्य में वसन्त का 
आगमन होता है और उनकी निराशाता के 
'समुद्र मे हंसी को तरंग लहराने लगती हैं। 
स्त्रियों की इ4 शक्ति स्त्रोत के क्या है ? 
१ पुरुष ज्ञातिपर स्त्रियोकी यह शक्तिमत्त 
प्रकृति के अन्य तत्वों की भांति-पने 
निश्चित नियमौ मे आवद्ध हे। जिसका 
-थदि हम चाहे ता विश्लेषण कर सक्त हें । 
-निस्सन्देह सब से प्राराम्भिक स्रोत इसक! तो 
इस बांत मे हे कि परमात्मा ने स्त्री ओर 
पुरुष देना जातियों मे बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 


स्त्रियां की साघ्राज्यता 


४४७ 
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बना रखा है। स्त्री और पुरुष दोनो परस्पर 
सम्बद्ध युगल हें । परमात्मा ने उन्हे ऐसा 
ही वना दिया है अतः वह उसकी इच्छा 
को बदल नहीं सक्ती । स्त्री पुरुष मे परस्पर 
आकषंणशक्ति है जे! एक दूसरे का खींचतो 
हैं चाहे वह जान में या अनज्ञान में हा यह 
इच्छा शक्ति तथा चुनाव का क्षेत्र ही नहीं है। 
२ सोंदर्यशक्ति 

यह पक दूसरी शक्ति है जोकि 
स्त्रियां के हाथ में हे और जिसके 
द्वारा भी चह अपना आधिपत्य रखती हैं। 
एवोल्यूशन थियोरी वाले अर्थात विकासत्‌ 
वाद वाले तो यह मानते हैं कि परमात्मा ने 
सृष्टि उत्पन्न करते समय स्त्रियां का पुरुषा से 
पीछे बनाया और यतः परमात्मा का हाथ. 
सुघढ अधिक दो चुका था अतः पीछे चनी 
हुई स्त्री जाति पुरुष जाति की अपेक्षां अधि- 
क सुन्दर बनी । उत्पत्ति का क्रम सर्वदा 
नीचे से उच्च पदाथ की ओर, सरल से 
कठिन, और सुन्दर से अधिक सुन्दर को 
आर है । अस्तु यतः प्राचीन और अर्वाचीन 
सभी दाशनिक अपने २ढंग से स्त्री के 
सोन्द्यं को मानते हैं अतः यह भी मानना 
चाहिये कि सौन्दर्य की शक्ति कम नहीं हे। 

३ स्री की पराधीनता ओर विश्वाप्त । 

यह एक बड़े महत्व का विषय है क्योकि 
आधुनिक सभ्यता मे स्त्री की पराधीनता 
जितनी बुरी समभी जाती हे और इस पर 
जितने कटाक्ष हाते हैं उतने शायद ही किसी 
बात पर होते हैं; तब यह कहना कि यह 
स्त्रियां की शक्ति हे कया ही उलटी बात है ? 
परन्तु विश पाठक और पाठिकाओं ! ज़रा 
घैय्य से इस विषय का मनन कीजिये और 


जो में आगे कहती हँ उसे ध्यान से पढ़िए , 


किसी महापुरुष का कथन है क्रि "स्त्रियां 
की आकर्षण-शक्ति इसी में है कि वह 
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[ पौ ष-माघ १३८२ 


Se 


अपनी कमजोरी दिखला कर निरन्तर हो 
:पुरुषो की उदारता के उत्त जना देती रहती 
(हे जिसके कारण त केळ बह उन्हे उच्च ही 
बनाती हैं वरन्‌ मनुष्य मं उच्चतम भावीक सी 
- उत्पन्न करती हैं । कमजोरी का स्त्रीक र 
करना अपने आप एक छऐन्द्रजालिक शक्ति 
रखता हे ।” हां ता स्त्रियों के पराधीन मल 
में भी वह हदयग्राही शक्ति है जिसक्का 
प्रभाव हट नहीं सकता । उनका पराधीनत्व 
ही उनकी शक्ति ज़ताने तथा स्थिर रखने 
का प्रमाणपत्र है। जिस प्रकार वृक्ष के 
साथ बेळ लपटी रहती है उसी के सहारे 
- बढ़ती फूलती फळती हे, ओर यदि यह 
सदारा हटा लियः जावे ते वह सूखकर नट 
भष्ट हा ज्ञाती है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष 
- पर सहारा, पथप्रदर्शन, रक्षा, तथा पोषण के 
लिए निभर रहती हे । उसके बिना उसका 
“अस्तित्व नहीं रह सकता । पिता, भाई, 
पति, देवर; पुत्र किसी का सहारा अवश्य 
चाहिए, यही उनके जीवन का स्रार हे । इसी 
मे उनके महत्व का रहस्य छिपा हुआ है । 
पुरुष अपनी करुणा की पात्र स्त्री जाति 
की किसी भी आवश्यकता को निषेध ही नहीं 
कर सकता । यही विचार शेक्शपीयर जैसे 
महानुभाव कवियों का हुआ जब उसने 
यह शब्द लिखे; -- 
The men who bears an honour- 
‘able mind Wil! scorn to treat awomen 
1300125519. कोई चमात्सा पुरुष किसी स्त्री 


के प्रति अत्याचार नहीं कर सकता । इसी 
पुकार वाटमीकि जी भी कहते हैं कि-- 
“अचध्या सघं भूतानां पुमदाः क्षम्यतामिति” 
पुरुष का वळ ता उसको इच्छा शक्ति के 
ऊपर है किन्तु एक सती स्त्री का बल 
उसका विशुद्ध पम है । यदि यह सिद्धान्त 
उलट जावे ते अपाकृति स्त्री पुरुष हो 
जाते हे जिन्हे इस सभी घृणा को द्वष्टि से 
देखते हे | अतः स्ञ्रियों का आधिपत्य पेम 
और माधुर्ये है ही है । चाहे लता ओर वृक्ष 
का उदाहरण पूर्णतया स्त्री पुरुष के सम्बन्ध 
मेन घटता हा तथांपि इस मे कोई शक 
नहीं कि न स्त्री श्वातर्व्य महति’ यह स्त्रियां 
का स्थिर गुण है। जे दुष्ट हृदय वाली 
आत्मावळस्वी ल्थियां अपनी सत्राधीनता 
जतळाती हुई पुरुष के प्रेम के सद्दारे के 
अपने पेरां खड़े हाना पसन्द करती हैं 

वेराधियें के कैम्प मे हैं अतः वह 
आवश्यकता के समय निरुसहाय-बिना 
परयाह की तथा अनावश्यक की भांति जीवन 
ब्रिताती रहती हैं । वह साध्ती स्त्री नहीं है 
जाप्रम काबदळा न दे जे सहाय की 
आकांक्षा न रक्‍खे । करूणा, माधुय, सहारे 
रहना, आत्म-त्याग विश्वास यही तो स्त्रियां 
के सच्चे गुण हैं ओर इन्हीं के द्वारा ही 
स्त्रियां का सामाज्य स्थिर तथा चिरस्थाई 
रहता है,इनकी ढल ओढ्कर वह हमेशा अजेय 
रहती हें । अतः भारतीय महिलाऔ को 
अपने इन शास्त्रा की रक्षा करके इन्हें संभाल 
कर रखना चाहिये । 


वेज्ञानक संखार । 
पना का जलन! 


क्या कभी हमारे पाठकों ने भूमि के! 


भी जलता है, परन्तु यह भूमि का जलना 


जलते देखा दै ? कहीं इस प्रश्न पर हमे केला? आज हम नि के जलने झी इ 
“पागल तो, न समका जायगा ? कोयले 


आग लगती है, लकड़ी जळती है ओर तेल वास्तविक घटना का वर्णन करेंगे। ' 
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वैज्ञानिकसंसार , FT 


कुछ वष बीते, वकडेल के निकट एक 
किसान ने विना बुझे हुए चूने का ढेर लगा 


दिया । इस पर जल पड़ने से इतना 


ताप त्पन्न हुआ कि इसके नीचे को भूमि 
मे ज्ञा कि महीनां की कड़ी धूप से खूब सूख 
गई थी, आग लग गई । वायु के चलने से 
आग तीन एकड़ भूमि मे भड़क उठी और 
इसे कितने ही झुट नीचे तक जला दिया। 


दो ' बीते, इसी प्रकार की अग्नि 
इंगलेंड के एक स्थान पर भड़क उठी । यह 
लकडियें के एक ढेर के जलने से आरम्भ 


हुई ओर एक वृक्ष को जड़ॉँ में पहुंच गई! 


पाँच सप्ताह पीछे वृक्ष गिरकर भूमि पर गिर 
पड़ा तब पता लगा कि आस पास की 
सारी जमीन मै आग लगी हुई है। यह 
आग इतती भड़ेकी क्रि जबतक सदियों 
की वर्षा ने इसे बुझा न दिया यह बराबर 
जलती रही । 


इस प्रकार को सब से बड़ी आग अम: 
रीका के वाशिंगटन रियासत में सीटल के 
निकट लकड़ी के बुरादे मे जो कि १० एकड़ 
भूमि पर फैला हुआ था, लग कर आरम्भ 
हुई । अग्नि भूमि के खूब नीचे तक पहुंच 
गई और इतना घुआं निकला कि जिसने 
मीलें तक वायु का विषमय बना दिया। 


क्या कल वषा होगी । 


कई स्थाने पर जहां लगातार वर्षा 
होती रहती हे लोग इससे इतना तंग आ 
जाते हैं कि वह यह जानने को बड़े उत्सुक 
हो उठते हैं कि आने वाला दिन भी खुला 
होगा कि नहीं क्या ऐसा ज/नने का कोई 
सुगम उपाय हे? 

सूर्यास्त के समय से दो घन्टा पीछे 
घरां से बाहर निकल कर देखो कि घास 


पर काई ओस ते। नहीं पड़ी | यदि काफी 
मात्रा मे आस पड़ी हो ता समक ला कि 
अगले दिन वर्षा न हागो ! परन्तु ओस के 
न देने से यह न समझ लेना चाहिये कि 
अगले दिन अवश्य वर्षा होगी । कई 
कारण हो सकते हैं जा कि ओस पड़ने का 
रोक सकते हैं | अतः अन्य चिन्हा. की. ओर 
भी ध्यान देता चाहिये । £ बु 


सायंकाल के समय छुपते समय यदि 
सूर्य लाळ रंग का हा ते अगला दिन खुब 
खुला रहेगा । परन्तु इस चिन्ह. से परिणाम 
निकालने मै बड़ी सावधानी की आवश्यक्ता 
है । यदि लालिमा सूये से बहुत दूर तक 
ऊपर की ओर आकाश में फैली हा ता यह 
आंधी अथवा वर्षा का सूचक है। राति व्हा 
लाळ रंग वाला चिन्ह तभो. खुले दिन का 
द्योतक हैं यदि लाल रंग बहुत अधिक न 
है। | यह गोल पंखे की भांति फैला होना 
चाडिये, इसके सिरे टूटे फूटे न होकर स्पष्ट 
हाने चाहिये । ; 35 


पीछे अथवा तांबे के रंग का सूर्यास्त 
इस वात का द्योतक है कि वर्षा निकट है । 
यदि दिन मे वर्षा हाती रही दो परन्तु, 
दोपहर पोछे आकाश मे स्पष्ट २ इस्द्रघनुष 
के दशन हां ते! पन्द्रह आने सम्भावना है 
कि दूसरे दिन वर्षा न होगी । और यदि 
प्रातःकाल भी सूर्योदय का रंग खाकी हो 
ते दिन खूब खुला रहेगा यह निश्चय जाना 
लाल सूर्योदय वर्षाका सूचक है ' 


हृष्टिहीन गायक 


बिटेनवासी प्रायः पक्षि«प्रिय हाते हें अतः 
रोयल सोसाइटी द्वारा जंगली, पक्षियों की 
रक्षा के हेतु तथा उनके प्रति जा क्रूरता 
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क्रा व्यवहार किया जाता हे उनके निवार- 
उणॉर्थ प्रय तकिया जा रहा है। 
१, अद्यपि देशेके कई प्रान्तो मं बनवासी पक्षी 
'ज्ोल-बद्ध किये जाते है ओर नगरों मै 
लाकर खिलाडियों द्वारा गाने की बाज़ियां 
छगा कर कई कष्टप्रद व्यवहार से सताये 
जाते है। प्रायः यह क्र रता उनके अविचार 
का फल हे किन्तु कभी २ यह व्यवहार 
निश्चित रूप से घणात्पादक होता हे जो 
अक्षम्य है इन बाजियां मे लिन्यर और 
रचिफिञ्च नाम की सुरीली चिड़ियाँ का 
छोटे २ पिज्वड़ों मे बन्द करके दिवाळ पर 
टांग देते हैं ओर इन पिजड़ाँ पर इस प्रकार 
काले कपड़े उढ़ा दिये जाते हें कि बहुत 
थोड़ी रोशनी अन्दर जाय । तब उन के 
मालिक उनके गान की लम्बाई पर तथा 


इतरो की गणना ओर स्पष्टता पर शर्त 
लगाते हैं.। 


ऐसी बाजियां मे जिस पक्षी की द्व्ष्टि 
रोशनी न हाने का कारण मन्द पड गई हो 
वे ही ज्यादा गाते और इनाम ले जाते हें । 
इस अनुभव से कई एक मालिक अपने गायक 
पक्षियों की द्वष्टि नाश कर देते हें । यह अ- 
आनुषिक कार्य कोई ऐसे तरीके से किया 
जाता है कि जहां पक्षी दृष्टि बिहीन हा जाता 
“है घहां उसकी आंख देखने वाले को बिल- 
कुल स्वाभाविक प्रतीत होती है । कोई 
नहीं परख सकता कि यह अन्धा है। इसी 
कारण यह क्रर कर्म जल्दी जाना नहीं 
जाता फिर भी अभियुक्त यदि पकड़ जाता 
है ता दण्ड पाता हे । 


प्राकृतिक मणि । 


रे कै (कृमिचक्षुके रंग ) 
+ ट्यन्खिद -चैनिआ के लिन्कननं विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर एस० एफ० आरन 


[ पोष-माघ ल॑० १६८२ ] 
oo 
च्रिफिक अमेरिकन” प्रे लिखते हैं, कि 
प्रचलित विश्वास के प्रतिक्रल रंग रूप मे 
सब से सुन्दर खनिज घातुएं नहीं होतों 
चाहे वह कितनी ही चिरस्थायी एवम्‌ मूल्य 
चान्‌ ओर #एछगारापयोगी हो। और इसी 
भाँति सब से अधिक रंगों की चमक दमक 
न ते खानिज्ञ पदार्थो सं न वनस्पति में,न 
फल फूल्लों सें, न गर्म देश के पक्षियों के 
खे मे, न साघुद्विक सीप इत्यादि मे और 
न ही बसन्त तथा हेसन्त के सुन्दर आकाश 
मं होतीं हे 


स्व,पाविक रंग चपक 
रोर प्रकाश ता 
ता टे || 


कथन आश्चयंजनक तथा 
तक-छिद्ध प्रतीत होंगी परन्तु जिज्ञासु के 
लिए यह एक प्रस्तुत सत्य है) केवल अपने 
सूक्ष्म वीक्ष्ण यन्त्र को भिन्न २ छोटे २ कृमियों 
की आंखें पर डालने से हो यहद बात स्पष्ट 
पता लग ज्ञायगी । 


॥ 1 


कोई हीरा,ळाळ, पुखराज, पन्ना वा मोती 
मनुष्य की आंख का चह ऐसी चमक पूण 
अभायुक्त रंग नहीं देता जैसा कि कोई दो 
परो वाली मकक्‍्खियां मे, तितलियों मै 
बोट मे वा धास के फुदकने वाले कोडो की 
आखों मे दृष्टि गोचर होता है। 


यह कथन घोड़े तथा हरिण पर बैठने 
वाली और हरे रंग के सिर वाली मक्खियों 
के विषय मे विशेषरूप से उपयुक्त है। 
इनमें से कुछ एक जाति की मकिखयें को 
आखं केवल काली होती हैं परन्तु अन्य जातियाँ 
के इन्द्रधन॒ुष के प्रत्येक रंग की आमा दिखाई 
ती है । 
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वैज्ञानिक संसार 


ऐसी भी मक्खियां हाती हैं जिनके पर 
सूय्ये के सात रंग) की चम्तक को मात करते 
हें) 

यदि किसी प्रकार ऋृमियों की यह 
आंखे चिर काळ तक सुरक्षित रक्खी जा 
सक --नन्हे २ काडे और अन्य कृमि इन का 
घुन की भान्ति खराब कर देते हें-तो 
मणिःप्रिय रसणियां ओर रसिकजन खनिज्ञ 
मखियों का छोड़ इन ही के पीछे दीवाने 


हो जायें । 
गैंटियों की ग न 
चाटियो का गुप्त बात 
` मनुष्यों की कितनी ही ऐसी छिपी 


ज्ञातियां हैं जिनको . रस्म रिवाज़ का हमे 
बहुत कम पता है किन्तु चौंटियां के रहन 
सहन और आपस के बर्तात्र का हमे बहुत 
कुछ ज्ञान है। फिर भी इस नन्हे से जीव 
की आपस को बोलचाल का समभना 
दुष्कर प्रतीत हुवा हे। 

म्युनिच के प्रोफेसर इडमन अपने क्रिया 
भवन मे चींटियां के एक दलका जे कि 
एक क्रित्रेम पहाडी पर बस्ती थीं अनुभव 
करते रहे हैं । उन्हा ने भोञ्जन सामत्रो 
फी-ढुढ़ खाज के ही चीटियां की एक दूसरेसे 
बात चीत का अवसर निश्चित कर अपने 
अ“ययन का ध्येय बनाया । 

खाने को चीज़ का एंक कारण पा जाने 
पर एक चींटी पहिले अपने आप उसे खींच 
ले जाने का उद्याग करने लगी परन्तु जब 
यह असम्भव प्रतीत हुआ ते वह छोटे से 
छोटे रास्ते से पहाड़ी पर सहायता लाने 
के लिये लौट गई । 

चींटी पहाड़ी के ऊपर एक प्रकार का 
पहरेदारों का कमरा था जहां पर इस तरह 
की जल्‍दी बुलाइट के पं लिये चाटी दल हर 
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समय तैय्यार रहता था । स्काउट--जिसको * 
खाना मिला था अन्दर ज्ञाकर प्रत्येक चांदी” 
अपने मुख के ऊपर के सींग. सहश? 
वालों को मिलाकर खुलंवाद्‌ सुनाती छे” 
चांटियां तितर बितर होकर इधघर उंघर 
घूमती हें । इतने म॑ स्काउट चीटी फिर दिखाई 
देती है। अब स्काउट चींटी सबसे आगे 

लती है पीछे चाँटियां की लंम्बौ पांत 
चलती है । जब. वस्तु मिल जाती हे तो. 


लेते हैँ । 


साइन्स’ नामक पत्र मे: लिखता हुआ 
वैज्ञानिक नणन करता है कि केसे उसने 
खाद्य पदार्थं के ऐसे स्थान पर कण 
छिटका दिये उहाँ पर कि स्काउट चांदी 
उनको ढूढ सक्ती थी आर केसे उस नर्न्ही 
सी चींटी ने जब २३ बार चांटी-पहाड़ी पर 
फेरे करके एक एक बच्चे हुये कण को पहु चा 
न लिया बिश्राम नहीं लिया । . 


पौधों को देख कर समयः कि 
हद की पहिचान । bts र 


कुछ भिन्न २ पौधों और फूले के स्वभार्वाः 
के थोड़े से ज्ञान से यदि किसी कोः घडी 
बन्द हेगई हो वा पास न हो और गाँवों; 
में दोरा कर रहा. क्षे तो सरलरीतिःखेः 
समयका अनुमान कर सक्ता है। ?:. > 13 
G०5 ७९३7 अर्थात्‌ कैनस का चोंडे २ 
पत्नौ के बीच में जो चोटी वाला फूल 
खिलता है वह तडके ३ बज्ने खिलता है 
और अपना मुख ११ बजे दिन के छिपा 
लेता है। 

C2६5 ३7 के पाय! सड़कें फे किनारे 
छोटे २ फूल निकले होते हैं और पस्स्दि 


+ 
~ 


४५९ ` 


C०॥४०।०।५ ६ बजे सवेरे खिलते हैं । पायः 
बहुत से जगली फूलों के उठने का समय 
यही हैं | ऐन ७ बजे 5०8116 Jun pernel 
आंख खाल देता है और एक घटे के बाद 
howkweed और Chic; अपनी 
आंख खोलने का समय बताते हें । 


ठोक दोपहर को ॥\ए।९४०7६ से 
जाता है उसके बाद दो बजे P७।॥।६- 
Sandor साता है। तत्पश्चात्‌ एक घण्टे 
बाद ३ बजे गंदा आराम करता हे और 
कमल ४ बज शाम को बन्द हो जाते हैं। 
` पुति के किसी अद्दुत कार्थ्यं क्रम के 
“आधीन से पत्येक पोधे के काय्यं का समय 
वा घण्टा भोरों की आवश्यक्ता के अनुसार 
निश्चित हाते हें। इन असली भोरे के बिना 
कहां कली ओर कहां फूल फल। 


छत्रघारी चींठियां । 
लण्डन के चिडियाघर मै एक छतरी 


बाली चांटियों का उपनिवेश रानी और 
उसकी समस्त प्रजा सहित आय। है। 


यह रानी एंक वास्तविक रानी हे 
और सिवाय अडे देने के उसको कुछ काम 
नहीं करना पड़ता । जितने अधिक अंडे वह 
देती हैः उतनी . ही सवंत्रिय बनती है । इसके 
उप्रलक्ष्य मे वह; हर समय अपने भक्तों 
से सेवित रहती हे । 


ज्योति 


[ पैष-माघ १६८२ ` 


भोजन भी उस के बैठे बिठाये ला 
दिया जाता है परन्तु उसकी वेश भूषा को 
सजावट की सारी कुटुम्ब का चिन्ता रहती 
हे क्योंकि इस रानी चींटी का डोल डोल 
अपनी सबसे दोघकाय प्रज्ञा चोंटी से भी 
२० व ३० शुना बड़ा होता है प्रत्येक चौटी 


के उसके शए'गार भवन में कुछ न कुछ 


काय्य करना होता है। 


छतरी वालो चींटी प्रायः अमेरिका मे 


रहती हें । यह जब अपने निवास मे लगाने 
के लिये पत्तियां ले जाती हें तब उनको 


सिरके ऊपर उठा कर चलती हैं जैसे. कोई 
छतरी ले जाता हे इस से इनका यह नाम. 


पड़ा है । इनके बड़ा बल होता है। चार 


चींटी मिल कर अंडे के बराबर की मिट्टी. 
का डाला खींच ले जाती हैं। घोसला बड़े: 


क्रमानुसार रक्घा जाता है और कोई 
सुस्त चींटी वहां नहीं जाने पाती । रानी. 


एक बार चुनी जाकर बहुत कम बदली. 
जाती हैं किन्तु थदि बदलने ही की आबः 
श्यक्ता होती है तो प्रस्तुत रानी के एक. 


खास प्रकार की खाने की चीज दी जाती 
है जिस से वह एक नया “रानी अंडा”, 
देने के योग्य बनत! है। यह नयी रानी 
अपनी मां का स्थान लेती है । 


EE: फा 
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पैष-माघ :१९८२॥]) ` 


pee rae यल na 


साया राज्य। . 


: भ्राश्वयजनक पुरातन अन्वेषण । 


मैक्सिको के प्रशान्त महाखागरिक 
तीर पर पश्चिम की ओर एक सहस्र योजन 


तक माया राज्य का विस्तृत विस्तार था । 


इसके अन्तगत माया राज्य की सभ्यता फे 


तीन बड़े २ झुख्य केष्द्र मिले हैं । इनमे अग-' 
णित शिळाखण्ड और शिला. लेख ओर. 
नानाविधि अंकित प्रसाद. मिलते हैं । किसी :' १ 
: के खेजने पर अस्वेषका के! पहिले पहले: ' 


माया राजा का समाधि मण्डप भी दूशि- 
गाखर हुआ है । इस मरडप.की द्रोवारां पर 
एक से एक उच्तम कोशल सूचकः ६ चित्र 
दिखाई पड़ते हें. । मैक्सिके मे पाचीन मा- 
याआ के बंशज आज भीःसहस्थो रोमन 
कैधलिक पादरिये से प्रभावित हाने पर भी 
अपनी उन्हीं प्रतिमाओं की पूजा करते हुवे 
पाये ज्ञाते हैं। मि० ब्लूम का । जोकि अन्वेष- 
कों में से एक थे । ऐसा प्रमाण मिला है जो 
कि ह करता हे कि उस. प्राचीन 


समय मे भी माया जाति .मं पेसे दभ्तकार. 


थे.जोकि आजकल के डाक्टरी (९1६/55) 
का अपनी कायकुशलता से मात करते थे । 
यह ते। पूणरूप से निश्चित है.कि माया 
लोग मङ्घी के बर्तेन बनाने मे संसार की 
सब जातियों से अग्र गण्य थे । 


_मैक्सिका की 'शिहाज़ स्टेट! में इन्कैन्दो 
रेश्च* के पास ठोशिबा नामंक स्थान में 
प्राचीन सभ्यता का प्रथम केम्द्र प्राप्त हुआ 
है। इस खे पहिले यहां कोई प्राचीन गंवेष- 
णिक्र नहीं पहुंचे थे । यहां के देशनिवासियों 


5 र | कुसुमोद्यान । [क 


क 


के अतिरिक्त बहुत कम लोग यहाँ आये . 


, होगे। यह नगर टुलिहा नदी के किनारे एक * 


अत्यन्त रमणीक स्थल पर बसा हुआ है। 
इसके स्तूप ऐसी जगह पर हें जहां पत्थर : 
को एक बड़ा दीवार सी नदी:के मांग को . 
रोकती हुई स्वाभाविक पुल का काम देती. : 
हे । नदी बड़े बेग से इस दीवार से कराती : 
है और अपने मागं का बन्द पाकर! दीवार? 
के नीचे से निकल जातो है ।..इस रमणीयं ? 
स्थान पर माया लोगों ने अपता एक बड़ा 

सुम्दर नेगर बसाया था । खण्डरा के. 


प्रायः १२ फुर ऊचे पत्थर, के शिलाखण्डः ` 


: मिले इनमें से कोई भी अंकित न था। प्रथम 


स्तूप को चोटो जहाँ कभी एक मन्दिर 
हाता था । पर चढ्ने से इन्हें पता लगा कि” 
एक १५०० वर्ष पुराने घर की छत भीतर ' 
घस गई है। बडी कठिनाइयों के पश्चात” 
खेजिको ने बड़ी हेशियारी से ऊपर के एक . 
और कमरे में प्रवेश किया । यहां पर उनकी 
आशा फलवती हुई । यहां पर इन्हे सतिमिंत . 
मिट्टी के चित्र विचित्र बतनों का एक. 
समूह मिला जिन पर काले और नारङ्ग . 
रझ से नाना विधि के चित्र बनाये गपे थे। : 
इनमे से कुछ फो छोडकर बाकी परायः ` 
चिटके हुवे थे । फिर .हूटी दुई छत के , 
हिस्सों को हटा कर एक और पकार के. ' 
बठंना का समूह मिला । इनमे. प्रत्येक 
वतन के नीचे गेल २ तीन पैर लगे .हुये थे . 
और इनके भोतर॑ झु मने की भान्ति कडकड ` 
डाले हुये थे ज्ञा कि हिलाने से बजते थे।” 
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ज्योति... 


[ पोषे-माध १६८२ 


पहिले बतंनां मे एक गेल पेन्दा सा लगा 
हुआ था जैसा कि आज कल बहुत से 
` प्यालो अथवा कटोरों मे लगा रहता है। 


` इन कमरों के देखते भालते हुये कूड़े मे 
खे मि० ब्लूम का एक दान्त मिला । बड़े 
ध्यान स देखने पर ज्ञात हुआ कि दान्त के 
अन्दर एक प्रकार का काला मसाला भराहुआ 
है जे कि १५०० वर्ष के उपरान्त भी बिना 
किसीप्रकार खुरने भुरने के ज्यू' का त्यू बना 
है। यह एक छेद म लो कि माया लोगों की 
एक विशेषता थी ओर जिसे वह सुन्दरता 
का सूचक समझते थे भरा हुआ था। 


. यह एके बड़े प्रबल तथा अद्ठुत॑ प्रमाण 
है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व माया लोग 
बिना आधुनिक शस्त्रो और बूटियों के ही 
बड़े दक्ष दन्तकार थे | मि० ब्लूम के बिचार 
में छेद के बनाने की बिधि, ददं मारने के 
साधन और भीतरी नसे को तकलीफ 
दिये बिना,खराध न हाने वाला मसाला बड़े 
भारी रहस्य हें । भीतर का मसाला लोहे 
कां बना हुआ हे | 


कई दिन के नितान्त श्रम ओर खे।ज 
के पश्चात्‌ " ओकोसिंगो ” को तराई में 
"कोपन हन युरास के खण्डहरों से भो बढ़ 
करं माया सभ्यता के विस्तृत विस्तारसूचक 
पांच सब से बड़े नवीन नगर मिळे । जिनको 
देशी लोग 'चकालचिब? 'सेन्टा श्यरिसा! 


'क्ालालरी?, 'सैन ऐन्टानिये” और कन- . 


` पाम्टा? के नाम से पुकारते हें । जब यह 
' लोग आकोसिंगो नगर में घुसे ता मिस्टर 
ळांफाज-जा कि सदा इस खे।ज में रहते थे 
_ किं उन देशियों की अपेक्षा जिन्हें वह पहले 
देख चुके हैं अधिक सजे हुए देशां दिखलाई 
पड़े । घोडे पर से कृद कर चबूतरे के ऊपर 


स्थित एक स्तस्भ के पास, जिसका कि 
उन्दाने बहुत दूर से लक्ष किया था, जा 
पहुंच । यह एक माया खेदी का ठुकडाथा 
जिस पर १५० सूतिरूप अक्षर खुदे हुए थे। 
इन पुरातत्ववेत्ताओं ने एंक दिन में नगर 
के अरग २ भागों मे ६ भिन्न २ स्मारको का 
पता लगाया जिन्हे देशी लोग भुबननिर्माण 
के काय में काम लाते रहे हें । 


एक चोखुन्टी वेदी एक घर मै देदली 
के स्थान पर लगी हुई थी। मीनार के दो. 


टुकड़े पक घर मे दीवारों का काम देते 
थे । तीन सूतियां ज्ञिन पर लेख खुदे हुए 
थे एक शिरजे में कूड़ा करकट गिराने के 
स्थान मे फंक्की हुई मिलीं । एक बेदी बहुत 


चुरी तरह टूटी हुई मिली । ऊपर के टुकड़ा. 


का जिस मे एक गोल छेद था, पहाड़ी की 
चोटी के ऊपर ले ज्ञाकर और उसके गाल 
छेद में पक क्रास फंसा कर एक कबर का 
निशाना बनाया शया था । दूसरे टुकड़े का 


मालिक इसे एक तालाब के किनारे लगाने. 

लगा था। इन पर साया सम्वत्‌ जो किः 
४२३ ई० सम्वत्‌ के लगभग था खुदा हुआ ` 
था । ऊंचे बन्द लगाकर उपत्यका के दोना. 
बीच में खोाटियां को समतल करके दाहनो : 
ओर केलोलटी और बाई ओर कनपोम्टाई ` 
नगर बसाये गए थे। सेन्ट थ्यरिसा जे कि ` 


टिब्बे! और चबूतरों का एक समूद हे; 
ओकासिगे। के पाख हे । सैत अन्टानिया जे। 


कि अधिक मूल्यवान हे वह तराई के दूसरे. 
सिरे पर है । और टोनिनो बायीं ओर आको . 


सिंगो! और सैन अन्टोनिये। के बीच में है। 


खाजकों ने डेःनिनो में लगातार चार दिन - 
के परिश्रम के पश्चात्‌. १८ मनुष्य-मू तया. 
निकालों ज्ञा कि रतोले पत्थर पर खुदी हुई - 
थीं। यह प्रायः रुत्राभाविक कद अथवा इस: 
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[ पौष-माच१४८९ ] 


ले एक फिट ऊंची थी और राजाऔ तथा 
बडे बड़े पुरोहिता को थीं। इनकी वेश- 
शूषो स ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
खड़े होकर पूजा में मग्न हैं । इनके हाथों मे 
पत्थर को छड़ियां हैं ज्ञिन पर सितारों 
की पंक्तियां खुदी हुई हैं। इन मूर्तियों 
फे अंग अलंकार युक्त हैं। इन पर एक 
तिथि खुदी हुई मिलती है ज्ञा कि इस 
की सम्वत्‌ के अनुसार १६ मई सन्‌ ४३२ 
बनतो है। इन मूतियो के सम्बन्ध मे यह 
एक विशेष बात हे कि खड़ी हुई सब मूति- 
यो के शिर कटे हुए हैं वेदी के ऊपर मूतियों 
के चेहरे तथा अन्य अंग भी किसी चीज़ 
से छीले हुये ज्ञान पड़ते हैं। यह दुष्टता 
ःस्पेन के पुराने पादरियें द्वारा ही की गई 
मालूम होती है इनका उद्देश्य देशी लोगों 
को अपने स्मारकों को रखने तथा अपनी 
पुरानी वेदियें पर अपने ढंग से पूजा करने से 
राकना था । 


`` कापिटन तराई की एक बडी विशेषता 
त्रहाँ का एक यन्त्रकला का बड़ा भारी नमू- 
ना है जो कि प्राचीन माया लोगो की दक्षता 
का सूचित करता है। तराई के चारों ओर 
ऊचे२बन्द बनाये गये हैं जिस से कि 
दरिया अथवा नदियां पहाड़ों की जड़ों को 
खेखला न कर सके | यह इस बात का एक 
और प्रमाण है कि १५०० वर्ष पहिल भी 
मन्नुष्य यन्त्र कला के उन तरीकों को काम मै 
राते. थे जिन्हे आज्ञ कल के इ'जीनियर 
कान मे लाते हैं। कापिरन के चुगीघर में 
एक पेसी वस्तु मिली है ज्ञाकि आजकल 
भी सब के चकित करती है।यह एक पत्थर 
है जिस पर कि मड्ट की तह जमी हुई थी । 


मट्टी साफ करने पर एक योधा को मूर्ति 


लिकलो ज्ञिसके हाथ मे नेज़ा हे । मिर भ्लूम 


कुसुमे खान ] दधद 
टन Nl > की 


के विचार म॑ यह प्राचीन माया राजा चिनाज 
या बीन को मूति है। स्यनान के मुख्य खण्ड- 
हरों में एक बहुत बड़ी रंगभूमि या क्रीड़ा 
क्षेत्र हे जिस में पत्थर के कितने ही स्मारक 
हैं । पुराने माया इन्जिनियरों ने इस रंगभूमि 
को बनाते समय पहाड़ी की आकृति से 
विशेष लाभ उठाया हे । 


घम और विज्ञान ` 


जनवरी के 'मांडन॑ रिव्यू! मे दिये गये 
प्रबुद्ध भारत के विचार के अनुसार वह समय 
आ पहुंचा हे जब कि धर्म और विज्ञान पर- 
स्पर मित्रता के रूप मे गले मिल॑ । इस युग मै 
इन के बीच की शत्रुता और भगड़ों फो- 
जिन्हाने एक दूसरे फे बीच बड़ी भारी खाई 
खींच रक्खी थी-अब अवश्य घुल मिल जाता 
चाहिये और देःनें मित्र की तरह एक बूसरे 
पर विशवास करके सत्य की खोज-जोकि 
दोनों का एक ही लक्ष्य है-के लिये पक दूसरे 
की सहायता करना चाहिये । हमारी समक 
में इस झगड़े का कारण केवल ना समको 
हे ज्ञाकि यदि आपस मे एक दूसरे के काय्यों 
और उपयोगों को भली प्रकार विचारने पर 
तुरन्त उड़ जायगी । Ei 


यह प्रमाणित किया जा सकता हे कि 
धर्म और विज्ञान का-यद्यपि यह भिक्षर मार्गी 
से चलते हैं परन्तु उद्देश्य एक ही है। सच 
कहे! ते घम हमारे सन्मुख ज्ञा आदश. रख- 


ता है वह विज्ञान के अन्तिम फल से विपरी: ' 
त नहीं है । यह दे।नों एक ही बस्तु के अलग ' 


अलग दृष्टि कोण से देखे हुये भिन्न २ रुप हैँ । 
विज्ञान के आधुनिक अम्वेषणो द्वारा जोव की 
चेतनता तथा सारे ब्रह्माण्ड" के ऊपर पक 
अखण्ड शक्ति की विद्यपानता “का समथन 
मारे कथन को सत्यता प्रमाणित करता दै 
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[फैष-माघ १९८२ ] 


«जब कि वेदिक ऋषियें ने अपनी वज तुल्य 


“कडकती हुई बाणी से कहा -कि वह महा 
- प्रभु सञ्चिदानन्द स्वरूप. हे ते उन्हे।ने अपनी 
आन्तरिक शक्ति के अनुभव रुप उसो सत्य 
छे -विषय- मे भविष्य बाणी की जिसके कि 
विज्ञान ने अभी जाना है । अतः जे! हम दशाना 
चाहते हैं वह यह हे कि काई भी धमं जोक्रि 
सत्य की नींच पर ठहरा हुआ है, फैल रहा 
है और उदारता पूणं हे विज्ञान से भय भीत 
नहीं हा सक्त । यह ता केवल संकीर्ण और 
"अन्धषर्म्परा से. आच्छादित गिरजे और म- 
'स्दि्रों का धर्म हे जाकि विज्ञान की उन्नति 
-षर भय सूचक कठी चिटलाहट करता है 


है गौरांग खतरा ”. 


Thé World (0-1093109 मै प्रोफसर 


उपनिवैशिक राज्य काल का अन्त आगया 
है| अब काई जाति किसी. अन्य जाति .के 
आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगी । इस 
अकार अब दूसरों का भल। नहीं किया जा 
न सक्त £) युद्धि योरांग. जाति मे कोई राज 
नौति शेष रह गयी हे तब उसे इस प्रयत्न 
का खुलम खुल्ला छोड़ देना चाहिये और यह 
जनने का. यत्न करना चाहिये कि मनुष्य 
'ज्ञीचन के प्रत्येक भाग आत्मनिर्णय ( 50 
determination ) का कया अर्थ है ? यह 
चल्ने नं केवलं याराप निवासियों फे ही 
"होना चाहिये वरन संसार के प्रत्येकं 
कने मे फेल जाना चाहिये । 
| व्र 95 $ प्र: हि 
55 इस यत्न. का यह स्पष्ट अभिप्राय होगा 
कि निज्ञस्वर्थे'केःलिये लाभ और दूसरा 
'केः धन हस्ण के विचार को .तिलांजली देनी 
काग्री'1यह संग ज्ञानते हे. कि. तीब्र सघष 


ज्योति: 


४४६ 


का केन्द्र वही स्थान हे जहां कि स्वाथ 
भाव खर्चापरि है। यदि गोरो: का चीन 
भारत अथवा फिलपाईन द्वीप मे निज्ञ स्वार्थ 
न हो ता इन देशें को स्वतन्त्रता देने मे काई 
आपत्ति नहीं रहती । यदि हम इस विचारसे 
सहमत नहीं हो सक्त कि पृथिवी मनुष्य 
मात्र की उन्नति के लिये है, यदि हम इसकी 
आपस मे एक दूसरे की सहायता फे लिये 
भोग नहीं कर सक्त तब हमे भविष्य में 
जातियों मे घोर संग्राम को लिये तय्यार रहना 
चाहिये । यदि हम संसार की. आर्थिकं 
बुनियाद का ठीक २ नहीं बना सक्त, मनुष्य 
मात्र से मैत्री का भाव केवल शब्द मात्र ही 
रहेगा । और मतुष्य के मनो में जे मेल की 
लंभावना,वियमप्न है वह केवल कल्पना मेत्रि 
ही रहेगी । 


इन दो मूल सिद्धान्तां की उन्नति और 
पुष्टि के लिये कि-स्थराज्य सब जातियों का 
जन्मसिद्ध अधिकार है और कि पृथिवी सब 
क्षे मिल कर भोग करने की सामग्री ' है-यह 
परम आवश्यक है कि योारोप. के बड़े २ 
राज्य इस बात की घोषणा करें कि.अमुंकं 
निश्चित तिथि तक सब पराधीन जातियां 
स्वतन्त्र कर दी जायंगी और इस अधिकार 
परिवर्तत की बिधि भी साफ २.बतला दीं 
जाय तथा सब संसार की एक आर्थिक महो 
सभा बुलाई जाय ज्ञा कि यह निश्चय करे 
कि,सब की आवश्यकता अनुसार किस प्रकार 
आवश्यक वस्तुओं की वुद्धि ओर उनका 
खंटवारा किया जा सांक्ता है। जब तक यह 
दो चातें नहीं की जाती' भिन्न २ जातियों के 
बीच से कलह और छ ष दूर नहीं हेसका। 


चरन विद्या और स्त्रियां 
घनु विद्या और गतका जोकि प्राचीन 
काले मे शत्र फे संहार के लिये फाम भाते 
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अग्न खू... 0000 


४५७ “कुसमेंधिन । 


आज कल जीवित हैं परन्तु अब इनका रूप 


हेल का हा गया और खेल भी इस प्रकार 


के जोकि स्त्री जाति का रुचिकर हे।। जब 
अपनी मानरक्षा के लिये तलवार द्वारां दन्द 
'युद्ध का प्रचार चन्द हो गया तो शतके ने 
इनका स्थान लिया जिससे कि कुमारो की 


शरीर क सीधी रख सके और आंखसे ठी क २ 


निशाना लगा सके । आज कल अंमरीका के 
के कितने ही नगराँ मे पेसी खी समाये हैं 
जहाँ की कितनी ही अमीर स्त्रियां गतका 
झ्षेलैने मे विशेष आनन्द लेती हैं । अमरीका 
फे प्राचीन निवासियों का विषयुक्त तीर ता 
केवल अजायब घरों मे ही दिखलाई देता हे 
परन्तु धु बिद्या समितियों द्वारां पाल 
किया हुआ तीर और कमान आज फुटबाल 
हाकी इत्यादि शेले! के विक्र ताओ से मिल 
संकेता हे। परन्तु इस से आजकल शत्रु के 
हृदय को निशाना नहीं बनाया जा सकता, 
वरन इसके लिये भी तुम्हे बना बनाया नि- 
शोना ही खरीदना पड़ेगा । 

आजकल धनु विद्या बंडी प्रिय बन रही 
है। ( Woman citizen ) 


गरुकेल । 
२७ २७ : 


जब से महात्मा गांधी ने आयंसमाज 
दर अपनी सम्मति प्रकट को थी तब से 
राजनेतिक क्षेत्र मे आयसमाजियों के प्रति 
कुछ विद्वेष खा फैल रहा था । परन्तु इस 
प्रकार अनुदार चित्त जनो को महात्मा गांधी 
जी के २२ जनवरी १६२६ के नव जीवन! मे 
गुरुकुल शीषेक के शब्दों पर ध्यान देने को 
घड़ी भारी आवश्यकता है । और आय- 
समाजियाँ को भी अपनी शक्ति का परिचय 
चाकर उसे स्थिर तथा उन्नत करने की ओर 


'लंगना खाहिप। ज्योति फे प्रमिया के लिये 


[ पौष-मांध १६८२ ] 


a के उद्वार ज्या के त्यां दिये जाते 


गुरुकुल शब्द पक पारिभाषिक शब्द हा 
गया हे और उसका केवल अमुक प्रकार के 
आयसमाजी विद्यालयो के लिए ही प्रयोग 
किया जाता है । इन गुरुकुले के सम्बन्ध मे 
पक भाई लिखते हैं: 


“में गत ६ बर्षौ से होमरूल, अंसहंयोंग 
हलचलों में श मिल होता आ रहा हूँ और 
उनका अनुभव कर रहा हूँ; और उतना ही 
आर्यसमाज्ियों का अनुभव करने का भी 
प्रयत्न करता हूँ क्योकि मेरी यह मान्यतां है 
कि यदि कुछ ज्ञीवन कहीं दिखाई देता है 
तो वह इसी मे हे । ज्यां ज्यां में असहयोग 
में गहरा उतरता ज्ञाता हूं ओर नवजीवन 
पढ़ता जाता हुँ त्यों त्यों मेरी श्रद्धा उस मे 
दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । यहां देहली 
में देखा तो यहां के कन्या गुरुकुल की मुख्य 


अधिष्ठात्री देवी ( विद्यावती सेठ, बी० ४०) 
` भी खादी में बड़ी श्रद्धा रखती हैं और आप 


की परम भक्त हैं । हरद्रार गुरुकुल में देखा 
ते वहां के मुख्य अधिष्ठाता स्वयम्‌ कात 
रहे थे और वे खुद अपने हाथ के कते सुत 
का बना हुआ कपड़ा पहनने को आशं रखते . 
हें। अभी जो खादी चे पहनते हें उस. का 
सूत उनकी माता ने काता था। इस लिए 
वह भी घर का ही था। कांगड़ी का भी 
यही हाल है। सूपा गुरुकुल का ते अभी 
आरम्भ दी है फिर भी वहां इसी दिशा मे , 


प्रयत्न किया जा रहा है । यहां ( हरद्वारं मे) , 


ऋषिकुल देखा तो उसमे इस दिशां मे कोई 
प्रयत्न नहीं किया जा रहा हे । अस्पृश्या कें 
बारे मे पूछ ताछ की तो उत्तर मिला कि 
उनको छू सकते हें लेकिन जब तक वे दूसरा 
जन्म न ले. तबतक अध्ययन इत्यादि-"के 
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लिये उनके -यहां कोई स्थान नहीं हे। यह 
खुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ । सतातनधर्म 
'माने ज्ञाने वाले धर्म ने क्या कर दिया है? 


अस्पृश्यां के सम्बन्ध में आर्यसमाज 
डा प्रयत्त कर रहीं है | दक्षिण में एक 
डडपा जाति है, उसे ब्राह्मणों से ६४ गज दर 
चलना पड़ता है । इस सीमा के अन्दर यदि 
कोई बाह्मण का घर हो ते! चौका चूउ्हा 
निकाल देना पड़ता है ओर यदि इस खीमा 
मे काई इडपा आ जाय तो भी यही होता 
है । इन लागो मे भी आयसमाजी काम कर 


रद्दे हें 


` ऊपर कही गई बाते के आप अच्छी 
गतरह जानते हें और आर्यसमाजिये! के प्रति 
आपको प्रम भो हे। लेकिन प्र मपूर्वंक आप 
ने ज्ञा उनके दोष बताये थे उससे आपके 
' अज्ुयायियों में बड़ी गलतफहमी फैली हुई 
है और वे उनके पूति घृणा की दृष्टि से 
देखते हैं। अब भी आप इस संस्था क यदि 
दोष हा ते। दोष और गुण हा ते गुण 
वतमानपंत्र द्वारा जाहिर करंगे ता बड़ा 
उपकार होगा ओर लोगों को गलतफहमी 
दूर होगी । आपने जो दोष बताये हें उनका 
. में सप्रम स्वीकार करता हुँ लेकिन उनके 
गुणों को अधिक मानता हुँ। में समाज्ञी 
नहीं हुँ लेकिन प्रेमी हैँ और. आपके नवजीवन 
से मेरा प्रम अधिक बढ़ता जा रहा है । जब 
अखिर अखिर आप सूरत जिले में गय थे 
उस समय आप सूपा गुरुकुल की मुलाकात 
का भी गये थे। आपके साथ जान वाले 
भाइयों ने मुनसाड का न कुछ रिपोट भी 
लिया था लेकिन उन्हाने सूपा गुरुकुल का 
नाम (कहीं छूत न लग जाय इस डर से 
या में नहीं जानता कि किस कारण से ) भी 


तंआने दिया था।?:: . : 


- कुखु मेद्यान । 


०३५ < 
Tos Rn 


~ 


में जानता हूँ कि. मुझे किसी. के भी पति 
घृणा नहो है, फिर आय्य सपाजिघां के ति 
कैसे हो सकती हे? में -हमेशा सू आर्य 
समाजयां के सम्बन्ध मे आया हूं ओर वह 
सम्वन्ध आज. भी कायम है। हमारा 
सम्बन्ध या ण म' जरा भी कम नहीं हुआ 
हे इस ठिए यदि मेरे लिखने. से किसी के 
दिल से उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई हा ते 
मेरे लिए यह आश्चप और दुःख की- बात है 
आय सम्राज्ियों की कृतियां के सम्बन्ध म-यदि्‌ 
कोई मतभेद हा तो उससे उनकी देश. सेवा 
भुलाई नहीं जा सकती हे । उन्हाने जनता में 
नया जीवन डाला हे । उन्हाने हिदू धर्म में घुले 
हु पो का «शत कराया हे, उन्होने 
साहस किया हे, स्त्री शिक्षा मे बड़ा भारी 
हिस्सा दिया है। दलति की सेवा की है 
खस्ट्रत ओर [दिदी के अध्ययन को तरजीह 

। हे। ऋषि दयानन्द ने ळड़कपन “मैं ही 
माता के साथ सत्याग्रह करके जनता को 
ब्रचय का पाठ सिखाया है, और इसका 
पित्र स्मरण हमेशा ही ताज़ा रहेगा। 
विद्यादेवी जी के खादी प्रम को में जानता 
हूं। उन्हें एक चुनना जानने वाली बहन भेजने 
का प्रयत्न कर पदा हूं । कांगड़ी गुरूकुल का. 
और मेरा सम्बन्ध पुराना है। स्वामीजो की 
प्र रणन से गुरुकुल के ब्रह्मचारियां ने खुद 
मिहनत करके दक्षिण अफ्रीका मे मुझे कुछ 
घन भेजा था उसे में किसी प्रकार नहीं भुला 
सकता हूँ । वहां के अध्यापक खादी *मो है 
यहे भी सें जनता हूँ | सूप गुरुकुल का उल्लेख 
यादे नवजीवन मे न आ सक्नका ता उसका 
कारण लापरवाही नहीं है, घृणा ता हा हा 
नहा सकती हे । उल ख के अभाव की जबाब 
देदी या ता सुक पर या महादेव देलाई पर ही 


हे।सकती है । में ते यह जानता हूँ कि इसके 
लिण में जबाबदेद नहीं हूं 'और महादेवः को 
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बिचारे. प्रवाह 


४५६ 


दे 


घृणा हा यह में असंम्भव वस्तु मानता हूँ। 
लकिन जहाँ हवागाड़ी को तरह सफर हो 
रही हा चहां किसी बात का उल्लख करना 
रह जाय ता यह संभव है । सूपा गुरुकुल के 
प्रयत्न का सें प्रशंसनीय ` प्रय मानता 
हुँ । उसके अधिष्ठाता के उत्साह के 
प्रति मेरा ध्यान आकषित हुआ था । उ 


के उत्साह के वश होकर मेंने वहां ज्ञाना 


Sr SS 


विचारप्रवाह) य 


51य्‌कोम सत्याग्रह 


लगभग दो ढाई मास हुये, एसे सियेटेड 
प्रस ने यह समाचार पलों मे प्रकाशित किया 
था-"ष्को चीन के समाचारो से विदित होता 
कि केरल अक्कतेद्धार समिति ने वाय 
कोम मे सत्याग्रह समाप्त करने ओर वहां 
पर “ पिकेटिंग '? चन्द्‌ कर देने का,निश्चय 


कर लिया है | कारण यह है कि सरकारने : 


मन्दिर की चारे सड़क सब जातियों, के 
लोगो केलिये खेल दो हें । केवल ऐसे 
हिस्सा पर अंछूतां कोः जाने का अधिकार 


नहीं. मिला हें, जा मन्दिर के -स!थ लरे हुवे: 


हैं। इत हिस्सा के चारों आर मन्द्र की 


-ओर से दीवार बनाई जारही हे, -भौर ये 
मन्दिर को हो सम्पत्ति समभ. जावरे । इन. 


हिस्सा मे: जाने का अधिकार उन्हीं का 


होया, जिन्हें वर्तमान समय में मन्दिर प्रवेश: 
। अब अछूतोद्धार 


~ 


का अधिकार प्राप्त हे 


~ 


समिति ने निश्चय किया हे कि मन्दियं में 


अब्राह्मणो के प्रवेश क प्रक्ष को उठाया 
जाय । ? 


स्वीकार किया था | मेंने यह देखा-था कि 
वहां खादी के लिये अच्छा प्रयत्न किया जा 
रहाथा | में यह मानता हूं कि गुरुकुल भी 
शिक्षाविषय में अपनी तरफ से अच्छा हिस्सा 
दे रहे हें । में उसको उन्नति चाहता हूँ । 


(नवजीवन )£ . 02 ४ 


पोईनदाप फरमचन्द गांधी ” 


वायकोम सत्याग्रह की इस अपूव सफ-... 


लता पर हम सत्यात्रहियों का बधाई देते. 
हैं चिरकाळ तक निरन्तर संघर्ष के पश्चःत्‌ * 


' उन्हे यह सफ़लता प्राप्त हुई । इस से न... 


केवळ अछूतोद्धार के कार्य का बहुत अधिक . 


` प्रोत्साहना मिली है । अपितु सत्याग्रह को 


अपूव. शक्ति भी प्रमाणित होगई हे । हमे 
आशा है कि वायकोम मे जिस. काय को 
प्रारम्भ हुवा दै, वह एक दिन भारत व्यापी - 
आन्दे।लन॑ बन जायगा । अछूत कहे जाले « 
वाले लोग अपने अधिकारों के लिये युद्ध | 
करेगे और विज्ञय प्राप्त करके ही दम लंगे। 
प्रसन्नता की :ब्रात है कि अछूतां की सहायता 5 
के लिये आय समाज: के प्रचारक खड़े. 
उत्साह से काय कर रहे हैं। उन्हे केवल 
इसाइयां और मुसलमानों के पञ्जो से बचा 
रहे हैं, परन्तु उनके उद्धार के लिये भी 
निरन्तर उद्योग कर. रहे हें । आयं समाजी 
हुवे. २ अङ्कतों के. अधिकारों के लिये संघष ` 
हे।रहा है + ईसाइ यो मुसलमान होज़ाने पर .« 


मां को अधिकार मिल ज्ञाते हैं, अभी तक 
वा समाजी हाने पर उन्हे उनसे वञ्चित 


। रखा. .जाता : है ॥ इसी लिये काल पाथी... 
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आदि स्थाना पर सत्याग्रह तक को तैयारियां 
की जारही हे । यह सब कुछ उचित हे । 
हम इस बात से पूर्णतया सहमत हें कि 
आर्य्य समाजी बन जाने पर भी अछूतों का 
वे सब अधिकार अवश्य मिल जाने चाहिये 
ज्ञा कि उन्हे ईसाई या मुसलमान बनने पर 
मिल जाते है । इस के लिये आन्दोलन वा 
सत्याग्रह--सब कुछ हाना चाहिये । पर 
साथ में यह भी अवश्य ध्यान में रखना 
चाहिये कि आर्य समाज 'अछूतपन' का ही 
अनुचित समभता है । उसके मत में हिन्दू 
धर्म के अन्दर “अछूत पन” का कोई स्थान ही 
नहीं है इस लिये उसे यह प्रयत्न करना 
बहुत जरूरी है कि अङ्कते को अन्य लोगों 
फे समान अधिकार दिये जाव' काल पाथी 
मे अब तक आय्ये समाज के प्रचारक इस 
बात का यत्न कर रहे हैं, कि आय्य समाजो 
बने हुवे अछूतो का अन्ये के समान अधि- 
कार दिये जांवे । इस के स्थान पर यदि यह 
आन्दोलन प्रारम्भ किया जावे कि अछूतों 
ही को अन्य लोगें के समान अधिकार दिये 
जावे, ता अधिक लाभ हैं । यह बोत जहां 
बैदिक धर्म के अधिक अनुकूल है, वहाँ 
अधिक उपयोगी भी है । इसी के द्वारा 
वास्तविक अछूताद्वार किया जासकेगा । 
कालपाथी के काव्ये कर््ताओं की कठिनाई का 
हम अनुभव करते हें । हम जातते हैं कि 
कार्यकर्ता और धत को कमी तथा 
ईसाइये और मुसलमानों से सख्त मुकाबला 
होने के कारण उन्हें अपनी वर्तेमान कार्य 
प्रणाली का अनुसरण करना अनिवार्य सो 


“प्रतीत हाता है, परन्तु अपने काय क्षेत्र को 
कर देने से उन्हे सहायता कर अस्ट्तसर मे थी, और असली घातक. 


भी अधिक प्राप्त होसक्कती है । वायकोम" 


अधिक विस्तुत 


सत्याग्रह की सफलता एक तरह से ल 
समाज की ही विजय हैं । यदि इस 
सत्याप्रद अण्दालन के और अधिक 


ज्येलि 


फैलाया . 


| दोाषे- माघ १६८३] 


जाय । तो छूताद्धार के कार्य में जा 
सफलता हा सकती है। द 


ग्रसली कालकोठरी 

श्रीयुत एडवर्ड थांस्पसन ने एक नषीन. 
पुस्तक लिखी है, जिस का नाम हे, 'दि अदर 
साइड आफ दि मेडल ' यानी तकमे फा 
दूसरा पाशवं ? यह पुस्तक अनेक दृष्ये! से. 
बहुत महत्त्व को है, अब तक सन सस्तावन 
के गदर की सारो जिस्मेवारी भारतीयों पर 
पर ही फेंकी जाती हे, और यह भी कहा 
जाता है, कि भारतीयां ने अंग्रेजी पर बड़े 
क्रर अत्याचार किये । प्रमाण के लिये खिरा- 
जुद्दीला की काल कोठरी उत्तर कानपुर का 
घातक छुआं पेश किये जाते हैं | इनके द्वारा 
अ'ग्र ज युत्रको वे हृदयो मे भारतीयों के 
प्रतिद्ठोष उत्पन्न किया जाता है ।यदिंये 
घटनाये' सत्य हाती, तब तो कोई विशेष 
हानि नथी, परन्तु आश्चर्यं यह है किये 
घटनाये' या तो सघथा असत्य हैं और या 
बहुत बढ़ कर लिखी गई है अनेक बङ्गाली 
विद्वान काळकोडरी की घटना को निराधार 
सिद्ध कर चुके हैं । यह हाने पर भी यह. 
घटनाय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों मे ज्यां 
की त्यां लिखी हे और शिक्षित भारतीयों 
का विश्वास इस पर कम नहीं हुवा है। 
गदर के समय अग्र जें ने भारतीयों पर जे 
नुशंत अत्याचार किये हैं, उन पर कोई घ्यात. 
भी नहीं. देता । उन्हे कोई जानता तक नहीं। . 
अब श्रीः एडवर्ड थाम्पसन'- की पुस्तक से. 
लोगों की आंख खुळंगी । उन्हे मालूम होगा. 
कि असली काल कोठरी कलकले में नह. 


कुआं डांडन कानपुर में न होकर अगनाला'मे . 
था और इन दोनों में भारतीये का अंग्रेजों ने 
पैशाचिक करता के स्मर्थ'घांतं किया था। 
घटनाओं को विस्तार के साथ लिखनें काँ. 
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यहां पर स्थान नहीं हे । ज्ञा लाग श्रीयुत 
थाम्पसन की पुस्तक पढ़ सकते दें! अवश्य 
पढ़े । इस लिये नहीं कि हम अंग्रेजों के पुति 
द्वेष का पूचार करना चाहते हैं। परन्तु 
इस लिये कि ऐतिहासिक सत्यता सरववि- 
दित होसे । कूठे इतिहास से भारतीय 
नवयुवक जितने गुलाम चन रहे हैं। उतने 
और किसी चीजसे नहीं उनमे अपना जातीय 
अभिमान नष्ट हो रहा है और अंग्रेज 
ज्ञाति षे पात अचुखित सम्मान ओर 
भद! उत्पन्न हा रही हे। भारत के शिक्षित 
लाग अंग्रेजे! के अन्दर दैत्रीय गुणों का 
अवले!कन करते हैं। उनके पद्चिन्हा का 
अनुसरण करने घे अभिमान समते हैं। 
इतिहास का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं 
[कया जासकता। 


€ ३ *- 
लेकाने पंक्ट 


यूरोप में टोकार्नो नाम का एक नगर है 
पिछले दिनां वहां पर इङ्गलैण्ड,फ्रांस, इटली 
जैचेस्काविका आदि शान्तिशाली राष्ट्रँ के 
पुतिनिधि एकत्रित हुवे थे | गत महायुद्ध 
के इन विजेता राष्ट्रों ने उस नगर मे जर्मनी के 
साथ एक समभे!ता किया था, इसी लिये 
षह समझौता लेकानों पैट कहलात। है। 
इस पेक के अनुसोर जर्मनी ने राष्ट्रसंघ 
( लीग आफ नेशन्स ) का सदस्य होना 
श्वीकृतं कर लिया हे। साथ ही हरजाने 
आदि के सम्बन्ध में भी मित्रराष्ट्री का जमनी 
के साथ समझौता होगया है । लाकार्ना पेफ्ट 
प इहुंलेण्ड तथा अन्य मित्रराष्ट्र क राजः 
नीतिज्ञ बड़ी खुशियां मना रह हैं । मि९ 
चैम्परलेन के इसके लिये सब आर से बधा- 
इयां दी जारही हें । जनता को बताया जारहा 
हे कि लाकानो पेक्ट द्वारा संसार में युद्ध की 


सम्भावना और कम होगई है। जिन उच्च 
सिद्धान्तां के लिये गत महायुद्ध लड़े। गया 
था और जिन को सन्मुख रख कर राष्ट्रसंघ 
को स्थापना हुई थी । उनको काय्यरूप मे. 
परिणत करने मे यह पक नवीन कदम है) 
परन्तु यदि अधिक गम्भीरता से देखा जाय 
ते लोकानां पैक्ट द्वारा युद्ध सम्भावना कम 
न होकर और बढ़ गई हे। इङ्गलेण्ड के 
राजनी तिज्ञ रूस के साथ जिस भावी संघर्ष 
को अभी से कटपना कर रहे हैं, यह उसी के 
लिये तैय्यारी है । अन्तरार्शप्रीय राजनीति के 
विद्यथियां से यह छिपा नहीं है कि भावी 
महायुव का केन्द्र यूरोप न ह।ऊर एशिया | 
होगा । यद्यपि गत महायुद्ध भी साम्राज्यबाद्‌ 
की पूवृत्तियांके संघर्षके कारण उत्पन्न हुआथा 
परन्तु उसमे इङ्गलैण्ड का जञगत्व्यापी साप्रा- : 
ज्यवाद नष्ट नहीं हुवा उसमे आष्लिया-हंगरी 
के आधीन अनेक राष्ट्रीयताऔ को ही स्वतन्त्र , 
होने का अवसर मिल सका । जर्मनी ने. 
इडुलेण्ड के साप्राज्यवाद का सुका बला करना | 
चाहा था, परन्तु उसे सफलता नहीं हुई। 
इसका येह अभिपाय नहीं कि संसारके अन्य 
राष्ट्र इङ्गलेण्ड की बढ़ती हुई सामाज्य लिप्सी 
फो चुपचाप सहन कर रदे हैं। फ्रांस, अमे 
रिका, जैचोस्लाविका आदि सब देशा को 
सामाज्यवाद का रोग एक हौ प्रकार से 
हुवा है । इनका अपता सामाज्य फैलाने के 
लिये एशिया और अफीका में ही अवसर 


a i ise Si lS oh Somes २-3 पिता 


` हे। अतः इन महाद्वीपों मै इन सब राष्र के | 


हित आपस मे टक्कर खाते हैं । परन्तु 

भारो कठिनता यह है कि एशिया के राष्ट्र 

भी अब नींद से जगने लगे हैं। वे भो होश 
रुंभाल रदे हैं और अपने अपने घर को व्यः . 
वस्थित करने लगे हैं इस पर भी न क 

है कि जापान और एशिया ज्ञा कि, पशि 

शक्ति हैं और स्वयं भो सामाज्य छिप्छु दै 
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यूरोपियन शक्तियां का विरोध करने 
के लिये तत्पर हैं पिछले द्विनां रूख ओर 
जापान मे एक सन्धि हुई थी, उसका यही 
प्रयोजन था । स्पष्ट है कि भावी मै एशिया 
के सामाज्यत्राद पर जे! महायुद्ध होगा, 
उस मे रूस ओर जापान एक तरफ होगे 
और यूरोपियन राष्ट्र दूसरी तरफ! इसी लिये 
इ'गलेण्ड अपने पक्ष को खूब मज़बूत कर 
बहा हे और लोकानां पेक्ट द्वारा उस ने 
जर्मनी के भी अपने साथ बांध लिया है।इस 
दृष्टि से निस्सन्देह इङ्गलेण्ड के राजनोतिश्ञो 
को खुशी मानने का अवसर है। परन्तु यह नहीं 
कहा जासकता कि जर्मनी कब तक इस गुट 
मे शामिल रह सकेगा । जमनी का बहुतसा 
लोकमत इस पेट के विरुद्ध है। सेनापति 
लूडमडोफं ने इस पेकट को जर्मनी के लिये 
लञज्जास्पपए्‌ और अपमान जनक वतछाया 
है। इसी विरोध के कारण जर्मनी के प्र- 
धोनंमंत्री श्री लूथर ने त्यागपत्र भी पेश 
किया था) अभिप्राय यह है कि जमनी का 
लोकमत अपने पुराणे शत्रुओं के साथ इस 
तरह हाथ मिलाने और उनको कठपुतटी 
बनने को तैय्यार नहीं है । केवळ आर्थिक 
आवश्यकताओं से बाधित होकर जमन 
सरकार को इस पेक्ट पर हस्ताक्षर करने 
पड़े हैं उधररूस के राजनीतिज्ञ ने भो 
इसके लिये जम नी को ताना देना शुरू किया 
है। रूस और जर्मनी में कुछ समय व्यतीत 
हुवा सन्धि हुई थी। लो।कार्नो पैक 
अनुसार राष्ट्रसङ्घ मं सम्मिलित देकर जम - 
नी इस बात के लिये बाधित हे कि वह सध 
के आदेशानुसार अवसर पड़ने पर रूस 
फे साथ युद्ध करे'। कयो कि रूस सङ्क क 
सदस्य नहीं है इख हालत मे रूस और 
जर्मानी की सन्धिका अभिप्राय ही बया हे! 
अतः रूस के” राज़नीतिन्ञों का लोकाना पक्ट 


द्र 


ज्योति 
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पर हस्ताक्षर करके जमनी ने विश्वासघात 
1 हे, यह कहना सर्वथा न्यायसंगत है। _ 
जमनी इङ्गलेणड वा अन्य भित्रराष्ट्रौ का 
कब तक साथ निभा सकेगा, यह कह सकना 
कठिन हे । परन्तु खम्भवाना यही है कि यह 
साथ क्षणस्थायी हीरहेगा। जमेची और फांस ३ 
का पारस्परिक विरोध एक पैक्ट द्वारा दूर 
नहीं हा सकता । जर्मनी ब्रिटेन के साथ अपने 
पुराणे हित बिरोध ओर सामाज्यवाद में 
स्पर्धा का इतनो शीघ्र नहीं सुला सकता । 
क्या आश्‍चर्य हे कि भावो महयुळ के शुरु 
हाते ही जमनी उसी प्रकार इङ्गलेण्ड के गुट्ट 
से अलग दोजावे जिस तरह गत महायुद्ध मे 
इटली जम नी के शुद्ध से पृथक होगया थां। 


इटली मे एकसत्तात्मक शासन 


३० नवश्य॒ण को रोम से निम्नलिखित 
समाचार आया था “इटली की व्यचस्थापि- 
का सभ! ने विना किसी विवाद के इस 
सरकारी प्रस्ताव को स्वीकृत कर छिया हे 
कि प्रधानम त्री व्यवस्थापिका समा के. 
पूति उत्तरदायी न हाकर राज्जा के प्रति उत्तर: 
दायी हा। ” इस प्रस्ताव के अनुसार इटली 
से लोकतना राजाका अन्त होगया हे। अब 
श्री० मुखुळोनी राजा के प्रति जिम्मेवार हो 
कर अर्थात्‌ पूणतया स्वेच्छाचारी आर सर्व 
था अनुत्त रदायी होकर इटळीका शासन करगे। : 
गतमहायुद्धकी समाप्ति पर गगन भेदी आवा- , 
जं के साथ दुनियां को बत छाया जारह। था 
कि यह युद्ध स्वतन्त्रता, समानता और 
लोकसत्ता के लिये लड़ा गया 
भी इन्हीं लाकसत्ता के सिपादियों में से एक. 
था परन्तु अब? आश्चयं जनक परिचतंन हैँ। 
वित्राष्ट्रौ के वे ऊच्च सिद्धान्त कहाँ गये! . 
राष्ट्रपति विल्सन के १४ सिद्धान्त केवल का: 
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गज पर ही लिखे रह गये । मुखुलेरी अपनी 
महत्त्ताकांक्षा की उच्चतम सीमा के पहुंच 
गया है । अब उसका पतन प्रारम्भ ह'गा। 
परन्तु यह पतन धीरे घीरे नहीं अपितु, एक 
दूध और अचानक होगा | क्रान्ति से होगा। 
इसके चिन्ह दिखाई पड़ने लग गये हें । इटली 
मे गुप्त समितियां लगी हुई हें । ज्ञातिकारी 
सुखुलोनी के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे हें। 
रूस की क्रांति से पू'जी पतियों और भूपति: 
यां की सत्ता छा नाश हुवा था। इटली की 
इस क्रान्ति से किस का नाशा होगा? क्या 
संसार व्यापी फेखोट प्रवृत्तियां का ? 


राष्ट्रीय सप्ताह । 


कानपुर मे राष्ट्रीय सप्ताह बड़े समारोह 
के साथ मनाया गया । लाखौँ आदमी एक- 
त्रित हुवे राष्ट्रीय महासभा के सिवाय 
द्जनो सम्मेलन और महासभाओं के अधि 
वेशन हुवे । यदि भीड़ की हृष्टि से देखा 
जाय, ता इस में काई शक नहीं कि राष्ट्रीय 
सप्ताह अपूव खफठता के साथ समाप्त 
हुवा । परन्तु लाखों के इस जनसमुद्र में कुछ 
बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देरहीं थी । राष्ट्रीय 


* सप्ताह में राष्ट्रीयता का सवथा अभाव था! 


राष्ट्रीयता की चिन्ह भूत खादी बहुत कम 
दिखाई पडतो थी । प्रतिनिधियों तक के 
शरीरा पर विदेशी वस्त्र शोभायमान थे। 
गांधी टोपी के स्थान पर मलमल की पग- 
डियां और विळायती फेल्ट कैप दिखाई दे 
रही थीं। तिलक-नगर में आये समाज का 
जूलूस निकठा, सनातनियां का जलूस 
निकला, सुसलमानां का जळूस निकला 


परन्तु कांश्रसका जळूस ! वह शायद सभानेत्री 


केःआने पर पहले ही निकल चुका था । उस 
को राष्ट्रीयं सप्ताह मे काई ज़रूरत नहीं 


विचार प्रवाह छ ४६३ 


समभो गई-या उसकी इच्छा ही किसी के 
दिल मै उत्पन्न न हुई तिलक-नगर में एक 
संगीत मएडली गारही थी- वेदों का डड 
दुनियां मे बज्ञवा दंगे” चारों तरफ घिरी 
हुई जनता कइती थो- बेले। ! वैदिक थमं 
की जय '। दूसरी टोली गारही थी-* इस्ला- 
लाम के लिये सिर तक कटा देगे”। धिरो 
हुई जनता हषं से कहती थी-' अल्लाहा | 
अकवर' इसी तरह सब जगह साम्प्रदायिक- 
या जातिगत भजने और जयनाद्‌ सुनाई 
पड़ रहे थे | स्वराज्य को लहर या राष्ट्रीयता 
का नाद कहीं भी न सुनाई पड़ता था । कान- 
पुर के उस भारी जनसमूह मे घूमते हुघे 
एक दर्शक के लिये यह समभना कठिन था 
कि यह राष्ट्रीयता का समारोह हे। कांग्रेस 
पिण्डाल मे आइरे, वहां आप स्वराज्य-प्राप्ति 
के उपायों का सुनंगे। मालूम होगा कि 
आप भारत की राष्ट्रीय महासभा में बैठे हैं । 
पर वहां से बहार निकल कर देखिये, ज्ञा- 
तिगत विद्रोष और साम्प्रदापिक भावों से 
सारा वायुमण्डल परिपूर्ण है। आयं स्वरा- 
ज्य-समा के प्लेटफाम पर मुसलमान) के 
विरुद्ध भाग उगली जारही है, सनातन धर्म 
महामण्डल में आये समाज को गालियां 
सुनाई जारही हैं ओर अलीगढ़ को मुस्लीम 
लीग में भारत पर इस्लामी हुकूमत को फिर 
स्थापित करने के सुपने लिये जारहे हैं? 
आज्ञ राष्ट्रीय प्रप्ताह की यह दशा है! 
जब १६२१ के राष्ट्रीय सप्ताह से १६२५के ` 
राष्ट्रीय सप्ताह की तुलना कीजिये, आका- 
श और पाताल का अन्तर है ४वर्षों मे भारत 
और का और द्वोगया है | प्रतिक्रिया की एक 
वेगवती;लहर सारे भारत पर चल रही है। 
देखे ,.इस लहर-को गुजारने में कितना समय 
लगता है । 
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राष्ट्रीय महासभा | 


इस वषे राष्ट्रीय महासभा के सभापति 

पद्‌ का एक भारतीय महिला ने सुशांमित 
किया था । राष्ट!य महासभा के इतिहास प्रे 
यह पहला ही अत्रसर था, जब कि एक 
भारतीय महिठा ने इस उच्च पद को ग्रहण 
किया श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सभानेत्री 
के काय का बडी योग्यता से सञ्चालन 
किया। उनका प्रारस्भिक भाषण बहुत ही 
येग्यंता से पूण था । सरोजिनी देवी की 
भपूब प्रतिभा और कवित्व शक्ति का अडत 
मस्कार उस मे स्पएरूप से दिखाई पड़ रहा 
था । सभानेत्री ने भारत कां वतमान राज- 
नीतिक परिस्थिति पर बहुत उत्तम प्रकाश 

डाला । देश के सम्मुख नवीन काय निदिष्ट 
करते हुवे आपने ग्रामछुधार पर बहुत ज्ञार 

(दिया । प्रामां के सुधार के लिये सच्चे देश 
भक्त कायकत्ताओं की आवश्यकता है, ज्ञा 

कि निःस्थाथ भाव से काय करने के लिये 

सैय्यार हा | प्रोमसुधोर के विना भारत का 

'डद्धार नहीं होसकता । भारत की घाइतविक 
जनता प्रामां मे ही निघास करती है। ओर 
उसमे राजनीतिक जीन उत्पन्न किये बिना 
स्वराज्य मिलता सस्थत नहीं है | स्वराज्य 
दलने कोसिला मं जे! कार्य किया है, उसकी 

भी सभानेत्री महोदय! ने बहुत प्रसंसा की । 

कोसिलो के भारी कार्यक्रम के सम्बन्ध म 

झापते कहा कि देश की तरफ से संयुक्त 
मांग सरकार के सम्मुख रखी जा चुकी है । 
भव सरकार को यारी हे कि वह उसका 
जवाब दे | हमारी भाषी नीति सरकार छे 
इसी उत्तर पर आश्रित है। यदि वा उत्तर 
संतोष जनक. हा, तब तो अपनी वतमान्‌ 


नोति को, वुहराने को हमे आवश्यकता 


होगी । और यदि बड़ी न्यवस्थापिक सभा 


ज्योति 
~ 211७ 0 0 त बम 
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फे आगामी पत्र के अन्त तक हमें कोई उत्तर 
न मिले और या सन्ताषजनक उत्तर न मिले 

ते राष्टीय महासभा को निश्चय करता 
चाहिये कि कोंसि ठे केसर सदस्य कोंलिडें 
के ळ'ड कर बाहर चले आलें आर कैलाश 
से कन्या कु गरी तक, तथा सिन्धु से प्रह्म 
घुत्रा तक सम्पूण देश का सरकार के साथ 
संघघ के लिये तैय्यार करं । 


इसी प्रकार हिन्दू सुखलिप समस्या 
प्रवासी भारतवासी आदि खसी विषयों पर 
सभानेत्री के विचार अत्यन्त उपयुक्त और 
समयोचित थे ।। सभानेत्री के भाषण से 
श्रोताओं फे अन्दर नधीन उत्साह फा खंचार 
हुवा । 


मुख्य प्र्ताव । 


राष्ट्रीय महासभा कां मुख्य प्रस्ताव प॑० 
मातीलाल जी नेहरु ने पेश किया । प्रस्ता- 
घ बहुत लम्बा हे, परन्तु उसके भाव के। सं 
क्षेप मे इस प्रकार प्रगट किया जासकता है- 
“यह छांग्रेस सविनय आज्ञा भंग भौर 
सत्याग्रह मे अपना विशवास प्रगट करती है 
और समझती हे कि सत्याग्रह ही स्वराज्य 
प्राप्ति का एक सांज उपाय है, 
अभी इसके लिये तैयार नहीं है। इस लिय 
व्हांग्रेख निश्चित करती हे कि-- 


(क) जनता के सत्यांत्रह के थिये 
तैयार करने के लिये राजनीतिक का- 
य को हाथ मे लिया जाय । 


(ख) इस राजनीतिक कार्य का सिद्धान्त 


आत्म विश्वास के रखा जाय । इस 
सिद्धान्त के अमुसार निम्नलिखित 


कार्यक्रम का राजनोतिक कार्य्य कै 
लिये स्वीकृत किया जाता है। 
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१--देश के अन्दर चरखे और खहूर का प्र- 
चार जातीगत पकता, अछूते[दार, शरा- 
ख आदि मादक द्रव्यो का निषेध, श्र 
मिये! और पू'जोपतिप्रां तथा किसानों 
और जमींदारों मे ठोक सम्बन्धों की 
स्थापना ओर भारतनिवासी तथा प्रवा- 
सी भारतियों के राष्ट्रीय, आर्थिक, ब्या- 
घसायिक भोर व्यापारिक हिते को 
रक्षा करना । 


२-विदेश मे भारत के सस्त्रन्ध मे ठीक 
ठीक खबरों का पहुंचाना । 


३-व्यवस्थापिका समा मे राजनीतिक 
कायं का आधार १८ फरवरी १६ २३ और 
८ सितम्बर १६२५ की राष्ट्रीय मांगों को 
बनाया जांय । इसके लिये 


(१)—स्त्रराज्य दल शीघ्र हो सरकार का इस 
राष्ट्रीय मांग का उत्तर देने के लियेप्रेरित 
करेगा। यदि सरकार ने फरवरो मास 
(१६२६ ) के अन्त तक कोई उत्तर न 
दिया, अथत्रा यदि सरकार का उत्तर 
काँग्रेस की कार्यकारणी समितिके अनु. 
सार सन्ते।बजनक न हुवा, ते! स्वराज्य 
दल के सदस्य सव व्यवध्थापिका सभा- 
जो से बाहर चले आवगे । 


(३) इसके बाद स्वराज्यदळ रै सद्स्य विशेष 
अवस्थाओं के बिना व्यवस्थापिका सभा 
में सम्पिल्ित न होगे । 


(३) कांग्रेस की कार्यकारिणी सप्ति- 
ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक 
वैठक बुलायगी, जो कि देश मे करने के 
लिये एक कायंक्रम तैयार करेगी। यही 
कमेटी यह भी निश्चय करेगी कि अगले 
निर्वाचन मै काँग्रेस के उम्मीदवार किन 


शर्तों पर चुनाव के लिये खड़े हा । परन्तु 
यह शर्त स्थिर समझनी चाहिये कि सरकार 
से सन्ताषज्ञनक उत्तर न मिलने पर सरकार 
की कूप! से प्राप्त कर स्प्रराउप्रदल के उम्मी- 
दवार स्वीकृत न करगे। 


(४ ) यदि सरकार का उत्तर सन्ताष- 
जनक हुआ तव भी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी हो भावी नीति का निर्धारण करेगी ।' 


पं० नेहरू जी के प्रस्ताव पर अनेक 
संशाधन पेश किये गये । परन्तु इनमे से 
मुख्य सशोधन 'प्रतियेगी सहयोग” की 
नीति के अनुयायियो की तरफ से पं० मदन- 
मोहन मालवीय जी ने पेश किया बहुत बड़े 
बहुमत के साथ राष्ट्रीय महासभा ने मूल 
प्रस्ताव के स्वीकृत किया । जिस नीति फा 
अनुकरण प्रारम्भ से ही स्वराज्यदल को 
करना चाहिये था, उसका निश्चय अब 
कानपुर में किया गया है। कॉंसिलों द्वारा 
कुछ भी प्राप्त कर सकना असम्भब है। 
असहयोगीदल प्रारम्भ से ही यह कह 
हैं। परन्तु स्वराज्यदळ अपनी घाधानीति 
से सुधार के ढकोसले को तोडने की आशा 
रखता था । वह आशा पूरी नहीं हुई और 
फौँसिलें के कायं की अनुपयागिता जनता के 
सम्मुख स्पष्ट हा गई । इस हांलत में यही 
उचित था कि कौंसिलों को छोड़ कर देश 
में वास्तविक कायं का अपने हाथी मे लिया. 
जाय । प्रसन्नता की बात है कि कानपुर में 
यही निश्चय किया गया है । हमे पूरा ` 


विश्वास है कि फरवरी मास के अन्त तक .. 


भो सरकार राष्ट्रीय मांग का कोई उत्तर 
नहीं देगी । यदि सरकार के प्रमुखों के भाषणों 
को ही उत्तर समका जाय, न्तत्र ता उसके 
सन्तोषजनक न होने मे सन्देह ही कया है! 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा का उद्धाटन करते 
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हुये तायसराय ने और पिछले दिनो भारत- 
मन्त्री ने जा भाषण किये हैं, उनसे लिबरल 
दल तक भी सन्तुष्ट नहीं हें । बिरिश लोग 
शक्ति फे उपासक हें, शक्ति से दबते हैं, 
शक्ति के सामने सिर भुकाते हें । एसेम्बली 
मै पेश को गई शक्ति होन मागो की सरकार 
जरा भी परवाह नहीं करती | इस हालत में 
यह निश्चित है कि सरकार राष्ट्रीय मांग का 
कोई भो उत्तर न देगी । यदि फरवरी मास 
के बाद स्वराज्यदल मे कोसिलें के खाला 
कर दिया और देश में विधायक कार्यक्रम 
का प्रारम्भ कर दिया ते। निस्सन्देह बहुत 
बड़ी बात होगी । कोँसिलें से किसी भी 
तरह की आशा रखना मृगतृष्णा के समान 
है। उन का मोह त्याग कर, तथा दूसरों का 
` भी उनका दुरुपयोग न करने देकर यदि देश 
` के संत्योप्रह के लिये तैय्यार किया ज्ञाय ता 
कानपुर का यह प्रस्ताव इतिहास मे स्मर- 
` णीय रहेगा । 


प्रतियोगी-सहयोग । 


कानपुरमें प्रतियेगगी-सहये।ग की बुरी तरह 
पराजय हुई । परन्तु प्रतियोगी सहयोग के 
नेता इस से निराश नहीं हैं । वे इसे खुचिन्द 
समभते हैं । श्रीयुत केलकर ने बात चीत 
करते हुवे कहा था कि जो स्थिति गया में 
स्घराज्यवादिये! की थी, वही अब हमारी हे 
तब वे परिवर्तन वादी थे, अब हम परिवतंन 

० घादी हैं । शीघ्र ही.हम इन नये अपरिवतंन 
„ बादियों का पराजित करने में सफल 
“होंगे । इसी के अनुसार श्री केळकर, जयकर, 
मुञ्जे आदि. नेताओं ने प्रयत्न भी प्रारम्भ 
कर दिया है |. 9तिये(गी सहयोग के प्रचार 
"क्के ही लिये,नेताओं ने व्यवस्थापिका सभा 
आपै से त्याग पत्र दे दिये हैं । श्रीयुत केटकर 


दै व ज्योति 
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re, 


पाला 


की आशा व भविष्यवाणी ठीक हो सक्ती है। 
पर उसके लिये एक शाते है। यदि प॑० 
नेहरू जी तथा उनके अनुयायी स्वराज्यदल ने 
अपने प्रस्ताव के अनुसार कार्य किया, यदि 
उन्हा ने देश भे फिर से सत्याग्रह आन्दोलन 
के चलाने का द्वढ़ निश्चय कर लिया तब ते 
थ्री० केळकर के! निराश ही होना पड़ेगा। 
देश कोंसिलां की निरर्थकता को खूब समक- 
ता है । साधारण जनता अब भी पहले ही 
की तरह कुर्रानी के लिये तैय्यार है। पर 
उनके लिये नेता चाहिये' । नेता उत्साह 
शून्य हैं, निराश हैं या जातिगत भगड़ों में 
लगे हुवे हैं। यदि नेहरू जी इस अचेतनता 
को दूर कर १६२१ के दिन ळा सके अथवा 
अपने अनुयायियां को कम से कम सच्चे 
दिल से ग्रामछुधार आदि के विधायक 
कार्यक्रम में पुचत्त कर सके, तब ते उनकी 
बिज्ञय निश्चय है | नहीं ते| श्री» केलकर की 
भविष्य वाणी ही ठीक होगी । या तो 
*्वराज्यदळ के उन पर चढ़ना होगा, या 
नीचे गिरना होगा। घह बीच मे नहीं खड़ा 
रह सकता। प्रतियागी-सडयाग नीचे को 
तरफ जाता हे, पर यदि उनपर जाना 
असम्भव हुवा तो यह अवश्यभावी है। 
पं० मालवीय जी कांग्रेस मे बार बार प्रति- 
निधियें से कह रहे थे (क स्वराज्य दल 
कहता बहुत है, करता कम है । वायदे बड़े 
बड़े बड़े कर लेता है, पर उन्हे पूरा नहीं 
करता । अब तक निस्सन्देह स्वराज्यदल ने 
यही किया है | यदि आगे भी उसने यही 
किया, तब ता प्रतियागी-सहयोग की 
विजय अनिवाय है | कोंसिठो में स्वरा.य- 
दल की वतमान नोति देर तक नहीं चळ 
सकती उसे ऊप! या नीचे-किसी तरफ 
आवश्य जाना पड़ेगा । eS: 
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कांग्रेस को भषा- हिन्दुस्तान 


इस वष राष्टीय महासभा ने एक बहुत ही 
महत्त्व पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया है । बह है- 
हिन्दुस्तानी को कांग्रेस की भाषा बनने का 
प्रस्ताव । भारत की राष्ट्रीयता पर इस से 
बड़ा कळडू और कोन सा हो सकतो था 
कि उसकी राष्टीय महासभा की भाषा 
अंग्रेजी समझी जाय । उसके काय्यालय का 
काथं विदेशी भाषा मं हो और नेतागण 
अंग्रेज में देश के भाग्यो को निर्णय करे । 
प्रसन्नता की वांत हे कि इतनी देर बाद 
अब इस ओ ध्यान दिया गया हे और हिन्दु- 
स्तानी-ज्ञाकि देवनागरी और उदू लिपियों 
में लिखी जा सकेगी-कांग्र स की भाषा के 
रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। परन्तु 
प्रस्ताव अब स्वीकृत हुवा है, वह भी पूर्णतया 
सन्तोषजनक नहीं हे । इसमे प्रान्तीय भाषा" 
औं के सिवाय अंग्रेजी की भी काफी 
गुञ्जाइश रखी गई है । हिन्दुस्तानी का ही 
पूणं अधिकार का कुछ सज्जनां ने इस 
आधार पर विराध किया कि बङ्गाल मद्रास 
आदि प्रान्तां की हिन्दुश्तानो मातृ भाषो 
नहीं है पर क्या इन सज्जना से पूछ सकते 
हैं कि कयां अग्रेजी आपकी मातु भाषा है ? 
हिन्दुस्तानी का ते! अन्य प्रीन्तीय भोषोओं 
से पर्याप्त घनिष्ट सम्बन्ध है। अंग्रेजी 
तो प्रत्येक भारतीय के लिये पूर्णतया बिदेशी 
है । परन्तु उसके प्रयोग मे किसो के संके।च 
घा आशङ्का नहीं होती । जितनी देर मे हमारे 
बड़ बड़े नेताओं ने आप्रेजी का अभ्यास 
किया हे, हिन्दुस्तानी का अभ्यास करने में 
इस का - ८ भाग भी नहीं लगता फिर भी 
उन्हे उस मे कांठनता होती है। अस्तु जा 
प्रस्ताव इस कांग्र स ने हिन्दुस्तारी भाषा 
के सम्बन्ध में स्वीकृत किया हे यदि उसका 


विचार प्रवाह 
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भी भावी मे पालन किथा जाय ता. बहुत 
उन्नति की सम्भावना हे। 


प्रत्रासी भारतवासी 


डा० अब्दुल रहमान के नेतृत्व मे दक्षिणीय 
अफीका के प्रवासी भारतीयों का जो डेपुटे- 
शन इस समय भारत में भ्रमण कर रहा है। 
वह भी कानपुर कांग्रेस मे सम्मिलित हुवा 
था । कांग्रेस ने अपने प्रवासी भाइयों के प्रति 
समुचित शब्दों मे समवेदना प्रकट की और 
' ए्रियाज्ञ रिज्ञवेशन बिल ' आदि विधानें 
का जो कि भारतीयों के साधारण मानवीय 
अधिकारों का भी अपहरण करने के लिये इस 
समय दक्षिण -अफीका की लोकसभा में 
प्रस्तुत हैं, घेर विरोध किया । इस प्रस्ताव 
का उपस्थित करते हुए महात्मा गांधी ने 
बहुत ही मर्म भेदी व्याख्यान दिया । महात्मा 
जी के भाषण के कुछ वाकय इस पुकार दैं- 
“भारतीये! का बहिष्कार करने के लिये जा 
कुछ भी किया जा सकता हे, दक्षिण अफीका 
की सरकार कर रही है । यह डेपुटेशन आप 
की सहायता मांगने के लिये आया हे, और 
इस पूस्ताव द्वारा हम पूणं सहायता देने 
का निश्चय करते है। अतः .यह पुस्ता 
स्त्रीकत. करने से पूव आपके जान लेना 
चाहिये कि आप क्या स्वीकृत कर रहे हैं। 
यदि दक्षिण अफीका के भारतीयों ने सस्यां- 
ग्रह करने का निश्चय किया, ता भारत को 
आर्थिक तथा अन्य भांति की सहायता के 
लिये तैयार होना हागा । यद्यपि में देखने मे 
बहुत कमजोर मालूम पड़ेता हूं, पर दक्षिण 
अफ्रीका झी खातिर सत्याग्रह करने के लिये 
मुझ मै काफी शक्ति हे। में आप को कहना 
चाहता हूँ कि ' एरियाज्ञ रिजब्रेशन बिल ' 
दक्षिण अफ्रीका मे हमारे भाइयों के सिर दर . 
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डैयाक्लीज़ की तलवार की तरह लटक रहा है 
में इस प्लेटफार्म से दक्षिण अफ्रीका के राज- 
नीतिज्ञो का कहता हुँ कि यदि उन्हाने भार- 
तीया के साथ पारम्भिक माने गये न्याय 
तक करने मे जरा भी संकोच किया तो ये 
अपनी बाइबल से इन्कार कर रहे हागे और 
अपने ईश्वर की सत्ता तक से इन्कार कर रहे 
हागे । 


निस्सन्देह पचासी भारत वासियों का 
ही एक ऐसा पश्न है। जिस पर भारत के 
सब राजनीतिक दल एक मत हें | कया नरम 
और क्या गरम, क्या सहयोगी ओर क्या 
अघपहयेागी - सब इस पश्न पर सहमत हे । 
भारतीयों का जाने दीजिये भोरतीय सरकार 
भी इस पइन पर भारतीयां के साथ पूण 
सहमति रखती है । बड़ी व्यवस्थापिक 
सभा में भाषण करते हुए वायसराय ले रुपए 
शब्दा में दक्षिण अफ्रीकन सरकारकी भारत 
विराधिनी नीति की निन्द! की थी । वायस- 
राय ने इसी भाषण में यहां तक कहा था कि 
दक्षिण-अफ्रीकन सरकार जिस नीति का 
अनुसरण कर रहो है, वह बिटिश सामाज्य 
को एक सूत्र मे बांधने बाले भावों के पतिक ल 
है | इस प॒कार सरकार और जनता सभी 
लाग पवासी भारवासियें के कष्टौ को 
चिन्तित भाव से देख रहे हें. पर सब निः 
सहाय हैं भारतीय सरकार का विरोध भी 
इस सम्बन्ध मं कुछ नहीं कर सकता । 
बिटिश सामाज्य के अन्तगंत दे! तिहाई 
जनतो की सरकार अशक्त हे | एक साधारण 
“उपनिवेश के विरुद्ध उसकी सव राकियां 
ब्यर्थ है । इस सेअधिक भरत का अपमान 
और कया दो सकता हे? 


“इस अवस्था म भारत के क्या ता 
कक 
बाहिये ? दक्षिण अफ्रीका का विरोध 


ज्योति 


[ पौष-माघ छं० १६८२] 


का केवल एक ही तरीका है और वद्द तरीका 
बदले का । कलकत्ता कार्पोरेशन ने इसके 
ये मागपदर्शंन का काय्ये किया है। कार्पों 
रेशन ने एक परुताव स्तीकृत किया है कि 
जिस के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के किसी 
गोरे निवासी के! कलकत्ता कार्पोरेशन में: 
वाई नोकरी नहीं मिलेगी और न ही उनको 
किसी प॒कान के ठेके दिये जावंगे। इसी 
पकार दक्षिण अफ्रीका में चने किसी माल 
का कलकत्ता कार्पो रेशन न खरीदेगा और न 
प्रयोग करेगा । 


sf "ली ड) PTT) 
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बड़ी व्यवस्थापिका सभा में भी इसी 
पुकार बदले का एक पूस्ताब श्रीयुत गया 
पसाद सिंह ने उपस्थित किया है। यद्यपि 
ग्रःसदस्य के अनराधा से अभी उस पर 
विचार नहीं हुआ परन्तु, शीघ्रदी वह पुस्ताव 
पेश किया जायगा और आशा करनी चाहिये 
कि वः स्वीकृत भी हा जायगा। भारत के 
पास बदले के सिवाय इस समय कोई उपाय 
नहीं है । यद्यपि बदला भी स्वराज्य न होने 
के कारण बहुंन समर्थ नहाँ हा सकता, पर 
उसके सिवाय वतमान अचस्थाओं में अन्य 

ई उपाय भी नहीं है । 
कम्पू'नष्ट कान्फरेन्स 

इस घर्ष कानपुर मै अन्य अनेक सम्मे- 
लने ओर कान्फ्र सां के साथ प्रथम कम्यू 
रिस्ट कान्फु स? का भी अधिवेशन हुआ है 
पत्रा में इस अधिवेशन की विशेष 
चर्चा नहीं हुई । कानपुर में भी बहुत 
कप जनता इस म सम्मिठित हुई । एक सा- 
धारण से शामियान मे कुछ सी. आदमिया 
की उपस्थिति मे अखिल भारतीय प्रथत कड- * 
पू नष्ट कान्फरेन्ख की गई। बड़े वड़े नैता इसमें ' 
शामिल नहीं हुवे । बहुतो ने इसे कुछ मम” 
चलें की हिलचुल मान्त्र, समभा;। अंब: तक : 
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तक भारत में कम्यूनिष्ट दल की ज्ञा अवस्था 
है, उसका देखते हुवे और अधिक आशा 
भी नहीं की जा सकती । परन्तु हमारा वि: 
श्वास है कि शीघ्र ही वह दिन आयगा जब 
' कम्यूनिष्ट दल ” भारत का सब से अधिक 
शक्तिशाली राजनीतिक दळ बन ज्ञायगा । 
भारत मे अमीरी और गरीबी का बड़ा भारी 
सवाल है । यहां के ताल्लुकेदार और राजा 
अब भी १४वीं सदी के हांकिप बने हुवे हें । 
चे जनता का अपनी जूतियों से भी बदतर 
समभते हैं । गरीबी के पेट काट कर अपने 
विक्रिय शरीर को पालने मे उन्हे ज्ञरा भी 
सङ्कोच नहीं हाता । जेठ की गर्मी और माघ 
की कड़ी सर्दी मे की गई किसानों की सारी 
मेहनत कुछ मोडे पेट वाले जमींदारो के पेट 
मे चली ज्ञाती है । यह कहना अत्युक्ति नहीं 
है कि भारत की साधारण जनता सरकारी 
अधिकारियां की अपेक्षा अपने जमीदारी ओर 
ताल्लुकेदारो से अधिक तकलीफ पाती है । 
आजकल-जबकि सम्पूर्ण देश मे सब प्रकार 
के दमन और अनुचित अधिकारों के विरुद्ध 
जोरदार आन्दोलन चल रहा है तब इन 
धनपतियो के दमन और अत्याचार को किस 
प्रकार सहा जा सकता है । आजकल के 
जातिगत आन्देलनों का मूळ बहुत कुछ 
घर्तमान जागृति भी है । इसी जागृति का 
परिणाम है कि जागृत हिन्दू मुसलमानों के 
श्वाव को नहीं सद्द सकते, पञ्जाव के गरोव 
मुसलमान साहकार हिन्दुओं के दवाव को 
नहीं सह सकते, दक्षिण के अछुत और अ- 
ब्राह्मण ब्राह्मणो के अनुचित अधिकार को 
महीं देख सकते । जागुति एक क्षेत्र मे नहीं 
हुवा करती वह सवतोमुखी होती है। जब 
जनता मे ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध भाव 
उत्पन्न होंगे, वे अपने राजनीतिक अधिकारों 
का अनुभव करेगे-तब अन्य अत्याचारी को 


विचार प्रवाह झी 
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जागृति के काळ मे भारत की वास्तविक 
उन्नति के लिये किसानों को जमी: 
दारी के विरुद्ध और श्रभियौ का पूजीप- 
तिये। के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा 
के लिये तैयार हाना चाहिये । भारत का 
स्वराज्य इसके बिना प्राप्त नहीं होसक्रता । 
ज्ञमींदार और पू'जीपति प्रिटिश राज्य के 
आधार स्तम्भ हें । अमीर लोग स्त्रभाविक 
रुप से परिवर्तन पसन्द नहीं करते । इससे 
उनको हिते का विधात होता हैं | फिर उन 
की आय का आधार ही गरीबो पर अत्या- 
चार है | स्वराज्य मे वे ये अत्याचार न कर 
सक्रगे । इस लिये भारत मे ब्रिटिश राज्य के 
सच्चे मित्र ये धन के स्ग्रामी लोग ही हें । 
अतः यहां साधारण जनता मे कम्यूनिष्ट 
विचारों के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है । 
स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय स्वराज्य 
कभी भी जमोंदारों और पूजीपतियां का 
स्वराज्य नहीं हो सकता | अवश्य ही यहां 
पर भी रूस की तरह राजनीतिक स्वतन्वता 
के साथ साथ आर्थिक स्वतन्त्रता मी प्राप्त 
होगी । यह नहीं हासकता कि भारत में 


राजनीतिक स्वराउ्प ता स्थापित हे।जावे,पर 


आर्थिक ओर व्यवसायिक दृष्टि से भारतीय 


जनता गुलाम ही बनी रहे | इन विचारों क | 


सम्मुख रखते हुवे हमे विश्वास है कि भारत 
मे' कम्यूनिष्ट या साम्यवादी आन्दोलन के 
लिये बड़ा क्षेत्र है। यदि ठीक तरीके से इस 
आन्दोलन कों सञ्चालित किया जाय, तो 
अवश्य ही बहुत कार्य किया जा सकता है। 
अजमेर के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के 
झगड़े मे पड़ कर पहली वार हो कम्यू- 
निष्ट लोगों ने अपने का बदनाम कर लिया । 
यह अच्छा नहीं हुवा । यदि वे अधिक 


बुद्धिमत्ता से कार्य करते, तो अधिक | 


लोक प्रियता पाप्त कर सकते । यद्यपि 
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अब कस्यूनिष्ट पार्टी ने अपने काय का सुचारु 
रीति से प्रारम्भ कर दिया है। दिल्ली से 
कम्यूनिष्ट दल के प्रधान मन्त्री ने विज्ञप्ति 
प्रकाशित की है, जिसके अनुसार वर्तमान 
समय भै दळ किसानों और श्रमियो को 
संगठित करने का प्रयत्न करेग(। हम इस 


काय में साम्यवादियों की हृदय से सफलता 
चाहते हें । 


वायसराय का भाषण । 


घडी व्यवस्थापिका सभा का उद्धाटन करतें 
हुप वायसराय ने जा भाषंण दिया हे । वह 
उनके पहले भाषणों की तरह सारहीन और 
निराशाजनक है । राष्ट्रीय मांग का जिस 
उत्तर फे लिये स्वराज्य दल बड़ी उत्सुकता 
के साथ प्रतीक्षा कर रहा हे, उसे घायसराय 
ने पूरी तरह ठुकरा दिया है । वायसराय 
यह चाहते हैं कि भारत के सब राज॑नीतिक 
दल हाथ जोडि कर, घुटने टेक कर सरकार 
के सम्मुख खड़े होजाये' और विनमुंस्वर 
से मिल कर प्रार्थना क्रे कि” हे हजूर माई 
बाप! हम पर कृपा करो, हम दीन हें, हमे 
स्वराज्य का एक टुकड़ा ओर दे दो । यह 
करने पर ही वे संतुष्ट होगे और समभगे 
कि अब भारतीयों ने सहयोग के लिये 
उत्कण्ठा प्रगट की हे। असहयोग स्थगित 
किया जा चुका हैं, निरन्तर वाधारीति का 
अनुसरण करने की प्रतिज्ञा कर फासिले!ं 
मे गई हुई स्वराज्य पार्टी ने परोक्षतः सह- 
योगका प्रारम्भ कर दिया हे । लाड मेस्टन 
के शाब्दे! मं भारत मै आराम के साथ दिन 
"कट रहे हें । विद्यार्थी स्कूलों मे पढ़ रहे हें 
सब सरकारी पद भरे हुवे हें । किसान 
खेतों मे शान्ति से हल चला रहे हैं । सब 
आराम हैं, चैन है । पर वायसराय महोदय 
को. इस से भी.लंतुष्टि नहीं । वे ता भारत की 
राजनीतिक जागृति, छेदी तह, 
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हुआ देखना चाहते हैं । कठिनता यही है कि 
राजनीतिक जागृति दम्भ से शान्त नहीं 
हुवा करती । यह ऐसी आग है. जिसको 
बुफाने क जितना भी यत्न किया जाय, 
वह बढ़ती ही ज्ञाती है । इस समय भारत 
को राष्टीय महासभा ने सरकार कोजे! 
अन्तिम अवसार दिया है, यदि उसका 
फायदा न उठाया शया, ते! निसस्न्देह १६२९ 
फे दिनों की फिर घुनराब्वृत्ति होगी । 


रायल कसो शन । 


वायखराय ने अपने भाषण में एक रायल. 
कमीशन की नियुक्ति की सूचना दी है, जे। 
भारत मे कृषि-छुधार की समस्या पर 
विचार करेगा । हमारी सरकार को आज- 


कल कृषि सुधार कॉ बड़ी फिकर हे । भारत 
के अगले घायसराय भी कृषि के विशेषज्ञ 
बनाये गये हैं, उन्होंने अभी से कषि सुधार 
की दुहाई देनी भी प्रारम्भ करदी हे। भारत 
के कपि प्रधान देशा समभा जाता है 

निस्सन्देह विटिश शासके के प्रयत्न से 


भारत आज व्झाष प्रधान देश बन गया है 1. 


परन्तु भारत सदा से कृषि प्रधान देश नहीं 


रहा हे । पुराने समया मे' यहां पर कृषि की . 


तरह अन्य व्यवसाय भी बहुत उन्नत रहे हैं। 


भारत का वल्लव्यवाय, नॉकानयन आंद. 


संसार भर मे पूसिद्ध रहा है। अब भी 


इस देश मे' व्यवसायां की उन्नति की पूरी. 
मुझ्जाइश है । यहां कच्चा माल पुभूतमात्रा 


में पैदा हाता हे। कोयले की भी यहां कमी 
नहीं है, फिर सञ्चालक शक्ति का उत्पन्न 
करने के लिये पूछकति की तरफ़ से बड़ बड़ 
जलपूपात हमंके। 
उत्पन्न कर बहुत सी शक्ति उत्पन्न को जा 
सकती है। यहां बेकार श्रमी जनता की माँग भी 


बहुत अधिक हे, ये श्रमी बहुत बुद्धिमान. 
इन अवंस्थाओं के होतें. 
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पीर कायद्‌ 


प्त हैं, जिनसे विद्युत, 
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` निषिद्ध सड़कों 
परन्तु यदि कोई अछूत आर्य समाजी हो 
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हुवे काई कारण नहों समझ आता, जिस से 


` कि इस देश के व्यवसाय-पृधान बनाने का 


यत्त न किया ज्ञाय। 
उन्नति के लिय 
उन्नति होती 


यदि व्यवसायिक 
रायल कमीशन की 
तब हम कुछ सन्तोष 


'भी हाता। पर कृषिको उन्नति के लिये 
' रोयल कमीशन की ,क्या ज़रूरत है, यह 
- हमें समक मे नहीं आता । कृषि के हास के 
क्या कारण हैं, यह विषय प्रायः सवंविदित 
' है। उसके लिये किसी विशेष अनुसन्धान 


की आवश्यकता नहीं है । सच बात ते यदद 


' है कि बूटिश शासक भारत को स्थिर रूप 


से दीप प्रधान रखना चाहते हैं। वे भारत 
क्षा कच्चे पदार्थों की पूर्ति के लिये एक 
विस्तृत क्षेत्र बना देना चाहते हैं। इसी के 
लिये यह सब प्रयत्न किया जारहा है। फिर 
उनकी यह भी इच्छा है कि सर्वसाधारण 
जनता का ध्यान स्वराज्य से हह जाय और 
जनता बुटिश सरकार को अपना सच्या 
हितचिन्तक समभने ळगे। पर शेक यही 
हे कि अब भारतीय लोग और अधिक 
धोखे मे नहाँ आसकते । 


आय सम्राज की विजय 


पाठको को माळूम होगा कि पालघाट के 
सिरी मजिस्ट्रेट के सम्मुख एक बहुत ही 


` महत्वपूर्ण मुकदमा चळ रहा था । ज्ञा 
' अछूत मुसलमान या ईसाई द्दा जाते हैं, 


वे खुली तरह हिज्ञातियां के साथ 
पर आ जा सकते हैं। 


जाय, ता उसके! यह अधिकार नहीं मिलता 
था । मि० सङ्कर्न, जा कि पहले अछूत समभे 


' ज्ञाते थे, | आर्यसमाजी होगये और उन्हाने 


मी,अन्य ज्ञातियां,की तरह निषिद्ध सड़कों 
प्र चलना शुरू:किया । इस पर उनके ऊपर 


मुकदमा चलाया गया । प्रसन्नता की बात 
है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय देदिया 
हे कि आय समाज द्वारा शुद्र किये गये ड 
अन्य द्विजातियों व मुसलमान ईसाइयों 
को तरह निषिद्ध सड़कों पर 
जासकते हैं । इस निर्णय से दक्षिणीय भारत 
मे आयसमाज केलिये बहुत बड़ा मैदान 

ल गया है । अब अछूतां को मुसलमान 
या ईसाई बे का काई प्रलोभन भन रहेगा 
और वे अपने मानवीय अधिकारौ को रक्षा 
के लिये निःसड्रोच आर्यसमाज की शरण 
मे आसकंगे । 


टङ्खारा 
मै 


श्री मददयानन्द जन्प्र शताब्दी की धूप 
गत सप्ताद महषिं की जन्म भूमि टङ्कारा 
नगर मै पाँच दिन तक बड़े समारोह से 
शताब्दी महोत्सव मनाया गया । यद्यपि 
मार्ग कुछ बिकट है और तीन चार गाड़ियां 
भी बदलनी पड़ती हैं तथापि यात्रियों की 
आकृति से विदित होता था कि उनके चित्त 
कितने प्रफुलित हैं। जिस श्रद्धा और विश्वास 
को साथ लेकर पौराणिक जन गङ्गा यमुनादि 
तीर्थो पर स्नान करने जाते हें । उससे भी 
कहीं अधिक श्रद्धा और भक्ति के सूत्र मे 
आबद्ध आय्येजन महषि जन्म भूमि तीथे मै 
प्रवेश कर रहे थे। इस आनन्द ओर प्रसन्नता 
का अनुभव वे ही कर सकते हैं, जिन्हाने 
इस परम पुनीत गङ्गा में स्तान किया है 
यद्यपि भारत के लाल की जन्‍न्मदातृ मा 
टड्डारा की तत्कालीन दशा जानना अति 
दुष्कर है तथापि इस वर्तमान काल मे भो" 
नगरके विशाल, फ/टक दीघ प्राचीर (फसील) 
इसकी उत्तमता का परिचय देते हैं कि किसी 
समय मारवी स्टेट की राजधानी यही थी । , 
उत्पव हा कोये कप 
प्रथम दिवस ७ फरवरी को मुख्य मण्डप 
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“ग्रे बृहद्‌ यज्ञ हुआ, इस के पश्चात्‌ नगर 
कीर्तन किया गया और नगर कीतन के 
साथ २ अत्यन्त सत्कार पूर्वक मारवी नरेश 
तथा वीरपुराधीश को स्टेशन से टङ्कारा शहर 
मे लाया गया । 


आपने जे शताब्दी महोत्सव मे महती 
सहायता प्रदात को थी उसके उपलक्ष्य मे 
आपको शताब्दी सभा ने अभिनन्दन पत्र दिया 
पश्चात्‌ आपने धन्यवाद प्रगट करते हु ए अपने 
भाषण मै कहा कि मुझे बड़ा अभिमान है 
कि ऐसे महान पुरुष ने मेरी स्टेट मे जन्म 


लिया । इसके पश्चात कई एक भाषण तथा 
भजन हुये । 


शेष चार दिने में कार्यक्रम अति मनो- 
रञ्जक रहा भाषण प्रायः गुजराती भाषा 
मे होते थे परन्तु गुजर भाषा में लंस्कृत 
तिश्रित हाने के कारण बहुत !कुछ सम 
मे आ जाती थी और कई एक सन्यासी 
महात्माओ के उपदेश आय्य भाषा मे' होते 
थे । वर्ण व्यवश्थादि पर कई एक प्रस्तःव 
भी पास हुए, यह सब काय्येवाही मुख्य 
मएडप मे हाती थी, दुसरे रांडपॉमे भी 
समय २ पर परिषद होती रहीं । बीच २ में 
दा दिन महिला परिषद्‌ हुई, यह परिषदे 
कई एक बम्बई तथा बड़ादा की योग्य 
देवियां की अध्यक्षता होती में रहीं । इस में 
कई भाषण आय्ये भाषा में हुए, इससे स्त्रियां 
पर बड़ा भारी पुभाव पडो । 


अन्तिम शिवरात्रि के दिन मद्दर्षि के 
सम्बन्धी आदियो तथा क्राषिगृष्ठ का परिचय 
- कराया गया, जिस मे महर्षि के वंश का 
केवळ पर्क ही पुरुष जीवित था जे कि उन 


ज्याति 
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की बहिन के लड़केका पाता थां दूसरे १०५ 
चष के बूढ़े यतन जातीय इबाहीप परेल थे 


जा कि उन के घरके पास रहते थे, इस वृद्ध _ 


पुरुष से पूरा पता मिला कि भद्दषिं की 
जन्म भूमि टंशारा है आपने कहा किमें 
&ऊन्थरे वाले छे।करे मूल शंकर को जानता 
हूं मेरे साथ खेळता था ओर बड़ा झगड़ालू 
था पश्चात्‌ मद्दषि के बंशजमहाशय पोपर 
लाल ने ऋषि के बंश की वंशावली सुनाई 
जोकि मरा के घरसे निकला थी इससे 
जनता को और भी निश्चय हा गया कि 
महषि का जन्म भूमि वास्तव म॑ टङ्कार है। 
इस पुकार से सफलता पूर्वक शताब्दी मद्दो- 
त्सव यज्ञ पूर्ण हुआ । 


ठ ककारो 
में आर्यसपाज की स्थापना । 


शोक जच जगत को प्रकाशित करने 
चाळी ज्योति का प्रादुर्भाव टङ्कारा के अन्दर 
हुआ था उस समय त्योग की सूति टङ्कारा 
भूमि ने चारों दिशाओ' मे ज्योति को भेजा 
किन्तु स्वयं अन्धकार मे रह गई, अथवा 
यही कारण है कि प्रसुप्त म॑न्द ज्योति अपने 
पूण यांचन में आई ता इसका सबंदा के 
लिये परित्याग करके देशान्तर को चली 
ई ओर फिर कभी मुह नहीं दिखाया। 
पाठक ! इख बात का पढ़ कर . विस्मयान्वित 
हागे कि महषि की जन्मभूमि मे अब तक 
आयसमाज की स्थापना नहीं हुई थी, अब 
शताब्दी के अवसर पर आर्यसमाज की 
स्थापना हुई, पोपटलाल जी मन्त्री और कई 
बाह्मण जातीय जन सभासद हुये साथ ही 
एक संस्कृत पाठशाला की नींव भी डाली 


& ऊन्धरा गुजराती भाषा में च्वहे को कइत हैं 
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गई । महषिं की शताब्दी महोत्सव ने टङ्कारा किन्तु टङ्कारा मे' १०१ वर्ष के पश्चात 
निवासी जनता का कितना प्रभावित ओर जा आर्यसमाज स्थापित हुआ। परमात्मा से 
प्रत किया यह दर्शक जनही अनुभव करते हैं। प्रार्थना है कि टड्डारा भूमि फले । ओ ९ फूले 
धास्तव मे' महात्मा ऋषि लोग सब को बांट और चिरकाळ तक यश की भागी बनी रहे 
कर फिर स्त्रयं उप भोग करते हैं । भारतवर्ष एक नहीं किन्तु अनेकां दयानन्दे को 
के गांव २ में आये समाज स्थापित हुई उत्पन्न करने वाली भूमि सिद्ध हो । 


प्रश्नी त्तर 


ले०-बुद्धिसागर वर्मा बी० ए० 


१. नक क्या हे? दुष्टा भार्या का सहवास | 

२. स्वगं की प्राप्ति किस प्रकार हे। सकती है? सत्कम, सहचन और सत्यमनन से। 

३. शत्रु कोन है? पापकम और असंयत इन्द्रियसमूह। ४ 
४, मित्र कोन हे? इन्द्रिय निग्रह । 4} 
५. जीते जी कौन मर गया? जो भगवद्भक्ति से विमुख हुआ। 

६. विकट जाल कोनसा है? साँसारिक मायामेह का बन्धन । 


७. नेत्र होते हुए भी अन्धां कीन हे! जाता है? जो कामदेव के वशीभूत देकर स्त्रिया के 
पीछे मारा २ फिरता है। 


८. कठिन रोगग्रस्त कान हे ? भौतिक शरीर ओर लेकेष्णा मे फंसी 
हुई आत्मा । ' 
8, कठिन रोग की औषधि क्या हे! भले बुरे की पहिचान । 
१०, बहुमूल्य आभूषण कोन सा है ! सत्याचरण और कतंव्यपालन । र 
११. पुण्य तीर्थ कोन सा है? अन्तःकरण की पवित्रता और गुरुज 
की सेवा | | 
१२ संसार से बाहर कोन हे? जिसका हृदय परमपिता की सञ्चो भक्ति मे 
संलग्न है । का 
१३. मूख कौन हे? जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं ! | 
१४, जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिये पापाचरण से बचा कर । छ 
१५. आयुपर्यन्त क्या करना चाहिये ? विद्या की खे!ज और पुस्तकावले।कन। '' 


१६. बुद्धि किस बात का पता नहीं लगा सकती ईश्वर की माया, मनुष्य को, भाग्य, (या 
चरित्र और धूर्ता की जाल्साज़ी, ह 
१७, सब से कठिन क्या हे ? निराशा । br 


0 


७ 
१३ 
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आस बिल 
9 
लेखक पं० श्याम नारायण मोहले त्रो०ए० 


रबि उदय हेने न पाया था अभी ईशान में। 
निस्तव्धता थी छा रही चहु ओर प्रकृत्याद्यान में ॥ १ ॥ 
शीतल पवन स्पश से थीं कुपम डाली कूपीं । 
याँ कामिनीं कामान्ध हा निज प्रमियों को चूमती ॥ २॥ 


संग्राग जा निरला किधर ? एक वाटिहा है बीच में । | 
कुछ दृष्टि आई ओस बूदै नव लता के बीच प्रें॥३॥ 
या गोपिकाये कुञ्ननो में प्रेम रास रचा रहीं॥ ४॥ 


भल जाति निज चपलता दामिनी थदि देखती । 
ग्रभिमान ग्रपनी स्वच्छता पर कामिनी भी छोड़ती ॥ ५ ॥ 


पर एक सम सोरभ किसी का जगत्‌ में रहता नहीं । | 
है मान पाकर कोन वह भ्रपपान जो सहता नहीं ॥ ६ 


बढ्ता गया क्रमशः अघधिरु ज्यों तेल सूर्य प्रकाश में । 
हाने लगीं जल विदुकायें खिन्न तीवू विकाश में ॥ ७ ॥ 


जल बिंदु ही को खा गई पोषक धरा की रवि किरण । 
बस जन्म जा लेता थहां हाता अवश उसक्रामरण ॥ ८ ॥ 


{ 

7 

॥ 

थी बिहुकायें प्रकृति को युक्तावली पहना रहीं। म ॥ 
र 
॥ 

\ 

॥ 

॥ 

10 

ह 
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+ ज > 
४ हमारी संजूषा 2 


दक्षिण भ्रफोका का सत्याग्रह-(सस्ती 
साहित्य माला ) लेखक महात्मा गान्धी, 
अनुवादक श्री बैजनाथ जगन्नाथ मोयदे, 
प्रकाशक सस्ता साहित्य प्रकाशक-मण्डल 
अजमेर, पृष्ट संख्या २७२ मूल्य 12] 

- अज्ञमेर में कतिपय देशहितेषी सउ्जनों 
ने मातृभाषा की उन्नति के लिये उपरोक्त 
मंडल की स्थापना की है। इस संस्था का 
उद्देश्य सर्व साधारण और शिक्षित-समुदाय 
सरो ओर बालक सब के लिये उपयोगी, 
. अच्छी ओर सस्ती पुस्तक प्रकोशित करना 
है । इस संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
केवल लागत मात्र पर दीजायंगी । उपरोक्त 
पुस्तक इसका उदाहरण है। हम हिन्दी 
भाषाको इस सेवा के लिये खंचालकां के 
कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि प्रत्येक 
हिन्दी भाषा भाषी इस मण्डल को पुस्तकों 
का ग्राहक बन अपने ज्ञान की वृद्धि के इस 
खुअवसर पर अवश्य लाभ उठावेगे । 

पुस्तक के विषय में कुछ अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । दक्षिण अफ्रीका का 
सत्याग्रह संसार के इतिहास मे एक सदा 
स्मरणीय घटना है। ८ वर्ष तक यह सत्य 
युद्ध चलता रहा और अन्त मे भारतीय 
वीर सेनिके ने महात्मा गांधी के नेत्रत्व में 
अपने पंक्ष की सत्यता, निज्ञ स्वार्थत्याग, 
दृढता भोर तप से अनेक कष्ट और वाधाये' 
भेलते हुए विजय प्राप्त की इस युद्ध 
का इतिहास कितना रोमाञ्चकारी उत्साह 
चर्धक और मनेरज्ञक है यह प्रस्तुत पुस्तक 
के पाठ से ही पता लग सकता है। पुस्तक 
की बड़ी भारी विशेषता यह हवे कि इस सत्या- 


ग्रह का नेता स्वयं ही इसकां लेखक है। 
अत! अफ्रोका के सत्याग्रह की इच्छा, चा- 
स्तविक इतिहास है । इसके पाठ से हमे 
भारतीय राजनेतिक कार्यक्षेत्र म काम करने. 
की कितनी सहायता मिलेगी यह कहना 
अनावश्यक है । भारत प्र मी प्रत्येक नवयुवक 
को इसे अवश्य पढ़ना चांहिये । र्ड 
भारत रमणीरत्न- लेखक श्री साई पर- 
मानन्द जी प्रकाशक आकाशवाणी -पुस्तका- 
लय लाहौर, पृष्ठ संख्या २१७ मूल्य ॥%) 
कुछ वर्ष व्यतीत हुए भाई जी नें/एंक 

पुस्तक लिखी थी जो कि देश सेवा मेऱ्यात्म 
बलिदान नाम से प्रकाशित हुई थी । इसी 
पुस्तक का परिवर्तित, परिवद्धित “और 
संशोधित संस्करण अब उपरोक्त नामःसे 
प्रकाशित हुआ है। त्र 

भाईजी ने यथा सम्भव पुस्तकको स्त्री उप- 
यागी बनाने का यत्न किया है । अतः पुस्तक 
की वर्णनशेली तथा भाषा बड़ी सरल हे। 
भारत इतिहास की मुख्य २ धटनाओं को 
उदाहरण रूप लेकर लेखक ने यह बतेलाने 
की चेष्टा की दै कि इसमें देवियों का कितना 
भाग हे। यदि यह कहा जाय कि: यह 
पुस्तक इतिहासिक भारतीयों नारियाँ के 
कृत्यां निस्वार्थपरिता, उत्साह प्रेम और 
देश प्रेम की गाथा है तो अनुचित न होगा . : 
पुस्तक इतिहास है, जीवन चरित्र है, कथा 
हे। स्त्रियां और कन्याअ के विशेष लाभे. 
की है। { क 
हिन्दू सेगेठन-लेखक भाई परंमानेन्द जी 
और प्रकाशक आकाशबानो « पुस्तकालय 
लाहौर । पृष्ट २१३ मूल्य: १) 
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> आज्ञ भारत के राजनैतिक तथा सामा- 
जिक आकाश मे हिन्दू संगठन एक बड़ा 
आवश्यकी य प्रश्‍न हे । भारतीय सत्याग्रह 
की असफलता के कारणों मे से हिन्दूजाति 
का असंगठन हेना एक मुख्य कारण है। 
हमें भारतीय साँग्राम मे विज्ञय प्रांप्त नहीं 
हा सकती जब तक कि हिन्दू अपने भापसके 
वेरभाव, इर्षा, दष, को छोड़कर शांगठित 
नहीं हे।ते । इस सांगठन आन्दोलन के नेता- 
औ मे भाई परमानन्द जी का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। पञ्जाब मै भाई 
जी हिन्दू रांगठन आन्दोलन के प्राण हैं यह 
कहना अनुचित नहीं । इस पुस्तक मै इसके 
लेखक: ने हिन्द-सँगठन के इतिहास, इसकी 
आवश्यकता ओर इसकी प्राप्ति के उपायों 
पर अपने विचार प्रगट किये हैं ज्ञा कि 
प्रत्येक नर नारी को जिसके हृदय मे हिन्द 
जाति से तथा देश से प्रम है पढ़ने औ 
मनन करने योग्य है । पुस्तक उपयोगी ओ 
शिक्षादायक है । 


ब्रा 


अदंश पति-लेखक श्रीयुत सन्तरामजी 
बी० ए० प्रकाशक श्री राजपाल सरस्वती 
आश्रम लाहोर, पृष्ठ १०० मूल्य ॥) 
लेखक द्वारा लिखित “आदश पत्नो"नामक 
पुस्तक को समाछेचना ज्योति मे प्रकाशक 
हा चुको है | यह पुस्तक भी उसी ढंग पर 
लिखी गई हे। हमारा गुहस्थ जीवन आज 
कल कितना ठुखमय हो रहा है यह 
गुहस्थ आश्रम का हमारे प्राचीन शास्त्रकारां 
$ सवभ्रष्ठ आश्रम माना है । इसी के आधार 
“पर वह अन्य आश्रम की स्थिति मानते हैं 
जितना उच्च,शुद्धि और पवित्र हमारा युहरूथ 
जीवक होगा उतना ही हमारे अन्य आश्रम 
शुद्ध होगे और हमारा सामाजिक जीवन 
उच्च होगा)" इस सत्य की दृष्टि से 
हमारा वतमान गुरुरथ जीवन कितना गिरा 


ज्योति 


[ पोष-माघ खं० १६८२ | 


हुआ है यह सब जानते हैं। बहुत कम ऐसे 

र हैं जिन्हें हम सुखी परिवार कह 
) हैं और इस का मुख्य कारण गृहस्थ 
जीवन के क्णांघार पति पत्नी की अनुभव 
हीनता है । वह यह नहीं जानते कि किस 
प्रकार हमे गृहस्थ ज्ञींचन में ४वेशकर वर्तना 
चाहिये । वह अपने एक दूसरे का तथा अन्य 
सम्बन्धियों, मित्रों पड़े।सियों आदि से व्यव- 
हार करने में कई प्रकार की भूल कर जाते 
हैं जिससे कि उन का जीवन दुखमय 
बना रहता है । इस का विशेष कारण पति 
पत्नी का आपल में एक दूसरे को ठीफ २ 
न समफझना है। इस पुस्तक मे लेखक ने 
इसी भूछ की सुधार करने की चेष्टा की है 
पति का किस प्रकार अपना आचरण 
करना चाहिये यह बतलाया गया है। उस 
का अपना साधारण तथा व्यक्तिगत स्वभाव 
कैसा बनाना चाहिये डाह रूपी नाग से 
कैसे बचना चाहिये, आमदनी का कैसे 
प्रयोग करना चाहिये, मनोरञ्जन, स्वास्थ, 
सन्तान इत्यादि के सम्बन्ध मे किस 
प्रकार चलना चाहिये इत्यादि अनेक २ 
बातें सूत्र रूप से बड़ी मनेरञजनक शैली मै 
वर्णन की हैं । निज ग्रह को सुखमय और 
कण्टक रहित बनाने की इच्छा रखने वाले 
पुरुषों का पुस्तक का अवश्य पाठ करना 
चाहिये, इस मे उन्हे कई प्रकर क्रियात्मक 
ढंग मिळंगे जिनपर चलना अवश्य हितकर 
होगा । 


वाहेपीक मुनि का जीवत चरित्र- | 
लेखक भाई परमानन्द जी, प्रकाशक महाशय 
राजपाल सरस्वती आश्रम, अनारकली 
लाहौर पृ९१६२ मूल्य ॥) 
रामायण के लेखक बाल्मीक के नाम सें 
कान हिन्दु अपरिचित हे। यह पुस्तक उसी 
आदि कत्रिकी जीवनी तथा उसके प्रस्थ 
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राजयण नही 
है ।' 
कुल 
जोचन व्यतीत वर : 
बाल्मीक ऋषिपद के 
ञ्जक और शिक्षांप्रद 


सगळ, 
कस प्रकार 


आरा ळेव्कर 


कहानी इस पुस्तक 


में दी गई हे। आज कळ की अछूता द्वार सम, 


~" 


स्या को खुळभाने के लिये बाल्यीक के जीवन 


को मनन बडा उपयोगी है । पहले ६८ पृष्ट 
मे लेखक ने इति १ यह बतलाया है 
किःकिस पुकार अपने निज्न शुभ कर्मा द्वारा 
मनुष्य उच्च पर्‌ के पाप्त करते रहे हैं ओर 
किसी प्रकार हिर मे व्ये नञि 


माग बन्द नहीं रहा ६ 


की योग्यता का ध्यान भे रखकर हमारे पूवज 
सदा ही इसर! सरळ ओर सुगम बनाते 
cI न पि राज्या Hore Soo मे ८ 

आर्य इ फिर इसा छद्धान्त का पुण्या, भ बा: 


| कक 


ल्मीक का जीवन चुतान्त विस्तृत जितना 
मिळ सका दिया गया हे | 
तथा वर्णाश्र ४ | 
है अन्त मे रामायण को आलोचना 
समीक्षा हे जे कि बड़ी शिक्षादायक 
मना ञज फ हे 
सन$--ल 
श्रो कृष्णदत पाह 
यह हिन्दी भाषा का एक उच्च कोटि का 
साप्तादिकपत्र है जे!कि आणरासे पुक्षा शित हो- 
ता है पुताप और पुभाके पुराने सम्पादक हि"दी 
के पृतिप्ठित लेखक, निश्याथे देश पं मी ्री- 
युत पालीयाळ जी इसके सम्पादक हैं। अतः 
यदद कहने की आवशयकता नहीं कि इस का 
सम्गादान योग्यता पूवंक हाता. है । राज- 
नेतिक पूशनों पर उत्तम विखार पूण ओर 
सारगभित लेखे और टिप्पणियें के अतिरिक्त 
इस पत्र की बडी विशेषता यह है कि इस में 
कलाने के हितकी अनेक बाते रहती हैं। 


नन 
a 
~ 
अल 
| 


नाळ 


हमारो मंजूखा 


४७७ 


४9 २. कनान १07” 


अक 
उनके सर्वस्थ मै देश में क्‍या हा रहा है 


की सापाजिक तथा आर्थिक दशा किस 
पुकार खु'जर सक्ती है। उन की क्या २आव- 
श्यक्ता हैं इत्यादि विपये की इस पत्रःमे-खूब 

ब्रा रहती है। : 213% 


गत दिसम्बर मे सैनिक का. विशेषांक 
निकला हे । इस अङ्क के सभी लेख विचार 
पूर्ण पठनीय है। गरीबों और अमीरों की 
लड़ाई, रिंशाया और सरकार की लडाई 
गोरो और कालां को लड़ाई कांग्रेस औरं 
नोकरशाही की लड़ाई, प्रेम और पीडा की 
सो की रानी ओर अंग्रज्ञों कीं 

[दि लेखा के शीर्षक हीः इन केः 
विःतृत क्षेत्र, मनोरञ्जकता अ.र उन्मादता 


पं! सूचित करते हैं। कोई दो दजन चित्र ' 
डु की सुन्दरता को प्रकट करते हैं। 
शिज्ञापद्‌ और संग्रहणीय हैं । हम पालोवाछ 


जी का ऐसा उत्तम अङ्क निकालने 
बधाई दत ह । 

हम पत्र का हर्षपूर्वक खागत करते हैं. 
और आशा करते हैं कि यह युवक सैनिक 
चिरकाळ तक देश, जाति तथा मातृभाषा | 
की सेधा करता रहेगा 

प्रताप का कांग्रेप्त ग्रक- कानपुर 
सहयोगी प्रताप का गत कांग्रेस के अवसर 
पर एक विशेष अडू प्रकाशित हुआ । जिस 
पे क्रि कांग्रेस का जन्म से लेकर Fy 
तक का सचित्र इतिहास, दिया गया । इ 

अतिरिक्त कितने ही,और शिक्षाप्रद 


उपपागी लेख प्रकाशित हुप । जिन में श्री 
प्रमचन्द्र जी का. इसलछामी सभ्यता, भा 


ह 


परमानन्द का प्रवासी भारतवासी तथा | 


श्री नन्दकिल्लार जी का अमीर अमाजुढ्जा 
खां विशेष उल्लेखनीय है। एक सचित्र 
लेख कानपुर नगर पर भी हे जिसमे 
नगर सम्बन्धी जानने योग्य बातो का 
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ज्योति । 
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> है। यह विशेष अंक सहयोगी की कीति 
क्था शान के ठीक अनुकूल निकला हे । 


सरल रोगी परिचर्या शिक्षा । 

अनुत्रौदक श्रीयुत वैद्य सत्येश्वरानन्द 
लखेड़ा प्रकाशक पं० क्षेत्रपाल शर्मा मालिक 
खुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा मूल्य २) है । 

पुस्तक का विषय उसके नाम से हो 
प्रकट है । लखेडा महाशय ने इसे बंगला 
भाषा के “शुश्रपा” नामी पुस्तक से अनुवाद 
किया है । हिन्दी भाषा मे ऐसी पुस्तका 
का खषंथा अभाव था उस कमा को पूरा 
करने से लखेडा महाशय धन्यवादाह हैं 
साथ ही साथ सुख संचारक कम्पनां के 


अभ्यथेता 
धारण कर हम वस्तुएं भगवान स्वदेशी । 
पहल में हों जेल पे प्र बनच्यान स्वदेशी ॥ 
बप्तन स्वदेशी से श्वान वान स्वदेशी । 
भरा रहे हृदय में भी ग्रमिमान स्वदेशी ॥ 
पात्र स्त्रदेशी में खान-पान स्वदेशी । 
ढंग स्वदेशी सै गाय गान स्वदेशी ॥ 


मालिक पं० क्षेत्रपाल शर्मा भी धन्यवाद 
फे पात्र हें । जिन की सहायता से लखेडा 
महाशय इस पुस्तक को प्रकाशित करने 
मै समथ हुए हें । पुस्तक सर्वसाधारण के 
काम को हे। रोगी की सेवा किस प्रकार 
से करनी चाहिये? तथा रूरणावस्था मे 
पथ्यापथ्य का विचार तथा द्रव्यों के गुण 
दोष का विवेचन बहुत ही सरल तथा स्पष्ट 
भाषा में किया गया हे। जिससे हर एक 
मनुष्य ज्ञा थोड़ा सा भी पढ़ा है, लाभ उठा 
सकता है | मेरे विचार मै हर एक गृहस्थ 
के इसकी एक प्रति अपने घर मे रखनी 
चाहिये, और उससे लाभ उठाना चाहिय । 


ईट स्वदेशी बने मकान स्वदेशी । 
हो तीस कोटि करों में कृपांण स्वदेशी ॥ 

भारत- ननों , में जगे ज्ञान स्वदेशी । 
यज्ञोपवीत, हार हो परिधान स्वदेशी ॥ 

बात सुने हों पबित्र-कान स्वदेशी । 
° हृदय में भव्य-भाब हो निर्माण स्त्रदेशी ॥ 

'गद्‌ गदू हों सुने सतत ्राख्यान स्वदेशी । 

हाथ घें लिए हैं निशान स्वदेशी ॥ 
“करें नित्य चित्त में अरमान स्वदेशी । | 
Wo भरने पे मिले कफन ब मकान स्वदेशी ॥ 
६ म्रुकुन्दु” 


|] 
¢ 
{ 


| र एक रक एक रक रक 


ल कर 
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रहे वनिता विनोद छे ` 


यनिता विनोद । 


४७६ 


टी 


कफ री 


स्री जगत | 


रियासत मोरवी मे महाराज ने स्त्रियां 
के लिये सहवास की न्यून से न्यून आयु 
१६ वर्षे निश्चित की हे । यह कानून मोरवी 
नरेश की प्रज्ञा वत्सळता ओर राज्य की 
जागती का प्रमाण हे । 

पंजाब कोलिल ने स्त्रियां का बोट देने 
का अधिकार दे दिया है। इसका अभिप्राय 
यह हे कि स्त्रियां यदि चाहे तो वह मन्त्री 
पद तक पहुंच सक्ती हें । 

भेपाल की बेगम साहिबा ने इंगलेण्ड 
में महिलाओं की एक सभा मे बोलते हुए 
कहां कि भोपाल राज्य मे कानून शराब 
रोकने से लागों की दशा खुधरी है। शराब 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों के धर्म के 
विरुद्ध है । शराब बन्द कर देने से राज्यको 
थोड़ी सी आर्थिक हानि अवश्य हुई है 
किन्तु प्रजा के अपार लाभ के सामने यह 
हानि नहीं के बराबर है। 


बम्बई के मैशन हे।टल के एक गोरे मैने जर 
ने अपनी मोटर से एक हिन्दुस्तानी स्त्री 
कुचळ डाली । अदालत ने उसे १५०) रु० 


जुर्माने का दण्ड दिया ! इसी गोरे ने एक. 


भारतीय मजदूर स्त्री का लात मारी थी। 
इस अपराध मे उस पर १००) रु० जुर्माना 
हुआ । स्त्रियां की जान का कितना मूल्य है? 
यह बात दी गई सज़ा से स्वयम्‌ स्पष्ट है । 


हिन्दू विधवा लीग लखनऊ द्वारा जनवरी 


प्रतिष्ठित घरों की विधत्राओ की शादिथां 
हुई जिनमे ३ कायस्थ, २ बाह्मणः और २ 
खत्री जाति की थीं। - 

गत घडे दिनों में अलीगढ़ मै मुसलिम 
महाविद्यालय के भषन मे श्रीमती जोंहरा- 
फेज़ी को अध्यक्षता मे भारतीय खरं सम्मे- 
लन हुआ उसमे मुसलिम स्त्रियां. के.दित के 
अनेक प्रस्ताव पास हुये जैस कि लड़कियों 
की शिक्षा अनित्रायं की जाय, उनके सामा- 
जिक बन्धने को ढीला किया जाय इत्यादि 
एक परदा सहभोज हुआ जिसमे ५०० 
महिलायें सम्मिलित हुई यह पर्दा सहमोज्ञ 
ही प्रगट करता हे कि अभी इमारी मुस्लिप 
महिलाये' सामाजिक उन्नतिसे कितनी दूर हैं। 

बड़ेदा में अखिल भारतीय भ्यायामिक 
खेल तथा कतव हुये। जिसमें महारानी 
कन्या विद्यालय तथा महाविद्यालय की 
छात्राओं ने भी भाग लिया । 


एक अमरीकन वृद्धा की अभी २ सत्यु 
हुई है ज्ञो १०० वषं की आयु में भी अपनी 
आजीविका के लिये खयंश्रम करती थो। वह 
अपनी छोटी सी-किशती को खय ही खेती 
थी। और उसमे बैठ शिकार किया करती थी । 

जापानके भिन्न २ महिला सभाओं ने एक 
अखिल देशीय महिला संभा बनाई है जिसका 
उद्देश्य जापानी स्त्रियां को उनके अधिकारों, 
विशेष कर राजनैतिक अधिकारों की शिक्षा 
देना है। इसके लिये कितने ही ध्याख्यात , 
दिये जाते हैं । आशा का जाती है. दिः शीघ्नद्दीः 
जापानी स्त्रियां को कान्सलांके लिये मताधि 
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५ म० जानवेल ने जे छि सीरिया के नये 
कमिशनर नियत हुये हैं पक्ष सीरियन 
पुरोहित की धमेपत्नीको वैरुत नगर के चे! 
मे अपने हाथसे तमगेले अळ ३ 
के इस मान का कारण वह साहस है जे।-कि 
-उसने एक हवाई जहाज से गिरे हुये सूचना 
पत्र का रशया के किले से घिरे इये [सपा 
यां तक पहुंचाने घे प्रगट किया । इल काय्यै 
के करले समय वह गोली से जखमी भी 
हुई कः 
जाफंन मै निपन स्त्री महाविद्यालय ओर 
टोकिये! स्त्री महाविद्यालय दो स्त्रियां के 
प्रसिद्ध कालिञ हें । इन देनो और जिसन 
ज्योगॅक्कू नामक विद्यालय का विश्‍व विद्या- 


ल्य मै परिणित करने के लिये २२ लाख 
«पया एकत्र करने के लिये बड़ा भारी 


पुयत्न हो रहा है। 
` लेडी हनीवुड ने अभी २ लण्ड मे 
वाशिगटन का खरीदा हैं । 8 वष पहिले 
होटल के मुख्य पूंवन्धक का काम आारण्स 
किया था ओऔरबह आज ८ होटल क 
पूबग्धक है जब उसने काम भार 
ता उसे केवळ इतना ही तज्रुता श 
एक बड़े भारी कुछ मं खाने पिलाने छ 
करती थी । .. 
< -भरीमुती फ्डीरस्त केखळर ज्ञा कि राज 
का काम करने. वाली एक शुइस्थी महिल? 
है लास एन्गढिस ,के वक को डाक्टर 
चुनी गयो है। . . BE 
श्रीमतीं उमानह्रू, के इळाहावा t 


~ 


sh 
~ 


म्युन्सिपले न्नाम शस छ रहनफर खरकार 


ने उन्हें: अपनी कलेटी के लिये निशुक्त कर 


दिया पळत “ध्रीयत्री जीने इल नियुक्ति, का. 


अस्वीकार्कर दिया ।! भा पःक्ा कना ह व्हि 
अकःमुमेःजनता का, विश्वीस सप्त कीन म 


- ज्योत 


किया , देवी 
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ता की कमेटी घे बैठ सकती है । श्रीमती 
जी ने मनुष्य सेवा का उ5्च आदश हमारे 
सामने रखा है वह पुरूषी के लिये भो अनु 
करणीय हाना चाहिये । 
लीढ में भाप्तीय घुलळभानो को 
हुई थी । इसमें महिलाओं 


!शक्षा पार्षद 
~ 

7 शी एक ओर शिक्षा के 

सा पक आर (चका के पोछे बठन 


| था। परन्तु ठोक 
॥ दी गई कि अब वह 


रड 
२ 


दि सँ चिराध किया । तत्र 
इत्ठ्रा सख गया जे किं पूधान के 
तिया बेगम के। बेदी पर आकर वो 


लै ता 


श्री० 
छ्ने ज्ञा देने से शान्त हुआ । श्रीमती 
ने [च कहा कि इस्लाम मं ऐसी 
स्त्रि गु हेने कि राज्ञी, लेख 
का हे रूप में अपनी उच्चता 
व्ष सने युवक मुसऊमानों 


[ह आपनो माताओं ओर 
चे वाळे अत्याचारों को 


रळीयढ़ ने शी उन्नति के लिये 
किया। कया सुखळमान इस 


शी! 
(९ 2 


*. ~ ° 
सभा ने सरकार ख पाथना 


(1 ४१1 माह 
6 > ~ et 
शे! हक उष्ह ठु शजन(तक विपल्व तकः 


वश्या बच्चों का किस 
और घर का पूवन्ध 


पढ भी कहा है कि मैजिक लालटेन 


द्वा! जा चलती फिरती तसबीर दिखाई जा-. 
ती हें इन की नरोक्षिका एक स्त्री का बनाया 


कि घड देख सके कि काई तस. 


सफलता नहीं हुई सेफ hc SE] Reider 601०० मी Bohisd न्ति त्बाद्धी तेती दिखला दे जा ती 1 
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क € 
>: ब्रह्मचय्य 


त्रेह्माखय 


कह लाम की 56 कि 


ले०--ब्‌० शांति देवी कन्या गुरुकुल देहली । 


पूज्य पाठिकाओ ! आज कल भारतव" 
'की बहुत ही दशा विर चुकी है इसंका कारण 
केवळ यही है कि बूह्ाचय्य का अभाव । 
वह्मच्य के पाळत करने से हो हमारे प्राचीन 
समय के आर्य नर-नारो इतने तेजस्वी और 
बळबान होते थे किन्तु इसके पालन न 
करने से हमारी आज्ञ इतनी अवस्था गिर 
गई कि जिस का वर्णन नहीं कियाजा 
सकता । अव कुछ खप्रय से यह तो चारों 
ओर सुनाई देता है कि बुझचयये घाण करो 
परन्तु अब तक भी हमारी बहिनौ का ध्यान 
इस ओर अच्छी तरह नहीं है कि ब॒ह्मचय्ये 
पालन करना चाहिये । इसलिये सब से पहले 
आपके यह ज्ञानना आवश्यक है कि बृह्म- 
चय किसके कहते हैं और उससे क्या लाभ 
हाते हैं? वृह्मचर् उसे कहते हैं, कि जे। 
जितेन्द्रिय हाके ब्रह्म अथत्रा वेद विद्या के 
लिये तथा आचार्या कुछ में जाकर विद्या 
ग्रहण करने के लिये प्रयत्न करे । ब्रह्म चर्य्य 
ही जीवन की जड़ है और इसका नाश हो 
मृत्यु है । “ स्वामी दयातन्द जो कहते हे” 
छिन तस्य किचिद्‌ प्राप्यमिति. विद्धि 
नराधिप, वहृधः कोट्यस्तु ऋषीणां च ब्रह्मः 
लेके वसन्त्युत ॥१॥ सत्येरतानां सततं३न्ता- 
नामुद्ध रेतसाम्‌ ब्रह्मचर्य्यं देहद्राजन्‌ सर्गपापा- 
न्युपासितम्‌ ॥< ॥ 


अर्थात्‌-उसके काई भी शुभ गुण अप्राप्त 
नहीं हाता ऐसा तू ज्ञान कि जिसके प्रताप 
से अनेक करोड ऋषि ब्रह्मलेक अर्थात्‌ 
सर्वानन्द स्वरूप परमात्मा मे वास करते है 
और इस लोक मे भी अनेक सुखो को प्राप्त 


जे। निरन्तर सत्य मै रमण, "जितेन्द्रिय, 
शान्तात्मा, उत्कृष्ट. शुभगुण, खभावयुक्त 
और रोगरहित, पराक्रम सहित शरीर ब्रह्म- 
च्य अर्थात्‌ वेदादि संत्यशात्र और 
परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्मादि 
करते हैं उनके वे सब उत्तम गुण बुरे काम 
और दुःखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त 
कर्म और सव सुखों की प्राप्ति कराने हारे 
होते हें । और इन्हीं के सेवत से मनुष्य 
उत्तम अध्यापक उत्तम विद्यार्थी हें सकते 
हें ब्रह्मचय्ये के पालन से मनुष्य का बल 
बढ़ता हे ओर उसको धम, अर्थ, काम, मोक्ष 
पदोर्थो की प्राप्ति होती है। इनके पालन 
करने मे पहिले कुछ कठिनता मालूम पड़ती 
है परन्तु अन्त मे इसका परिणाम अत्यःत 
फलदायक हे!ता हे। देखा ! ब्रह्मचय्ये के . 
कारण ही प्राचीन समय में ऐसे वोर योधा 
उत्पन्न हुए थे जिसको सुनकर हमारे दिलो 
में विश्वास नहीं होता ओर सुनकर हमारे 
दिल आश्चर्यमय हो जाते हैं, यह आपने 
सुना होगा कि मेघनाद कहा करते थे कि 
मुझको कोई भी नहीं मार सकता । लेकिन 
उसको भी ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचय्य 
के बल से एकक्षण में मार डाला 
्हमचरय्यं के पालन न करने से मनुष्य बर. 
हीत होकर स्वयम्‌ ही नाश हाजञाता है। . 

ब्रह्मचर्य के पालन करने में हमे वैसे ही 
दृढ़ रहना चाहिये कि जैसे वेदवती ही 
के पालन करने में दृढ़ रही थी इसका जि 
कुछ संक्षेप मै इस प्रकार है कि आर 
में “रहकर तपस्या झिया करती ल) 


होते दे ॥ १॥ 00-0. Gurukul Kangri University Haridwar ००।०नझर््स हुरदी इसको देखकर रावण 


कक” 


४८२ ज्याति 


Sm) 


का मेन मोहित हा गया और उसको 
फंदे मं फंसाने के लिये उसके पाख गया। उस 
के बहुत लालच दिया । जब देखा कि वह 
नहीं मानतो है, तब राजा रावण उसके केशों 
को पकड़ कर ले जाने लगा कितु उस समय 
वेद्वति ने अपने बह्मचय्ये के बळ से केशों को! 
छुड़ाया और रावण से कहा कि हे! अधम 
तूने मेरा बुझ चययं व्रत खण्डन किया है इस 
कोरण में अब कदापि नहीं जीऊंगी । ऐसा 
कह कर पास ही जा अरिनि कुण्ड था वह 
उसमे कूद पड़ी । 


प्रिय बदिनों तथा पाठिकाओं ? इसी प्रकार 

हम भो ब्रह्म चय्ये के पालन करने में दृढ़ रहना 
चाहिये। इस से भी बढ़ कर एक और उदा- 
हरण उपस्थित हे जा कि आप सब को मालूम 
है षह है महि स्वामी दयानन्द जी का । जब 
कि संसार की दशा बहुत गिर चुकी थी, 

श्र सब लोग ख्ियों को पात्र की जूती 

समभते थे और ख्लीशूद्रोनाधीयताम्‌ इस मन्त्र 

से शूद्र और स्त्रियां को विद्या से बंचित 

रखते थे । ऐसे समय में स्वामी दयानन्द जी 
ने भारत वषं मं आकर सब के एकसा अधि- 
कार दिया और ब्रह्मचय्यं के पालन करने के 
साथ हो साथ 'यथेमां वाचं कल्याणी माव 
दानि जनेभ्यः | बह्मराजन्याभ्या शूद्वाय चार्याय 
ख स्वायचारणाय?। इस मन्त्र का भौ प्रचार 
किया । स्वामी जी कहा करते थे कि ब॒ह्मचय्य' 
करो तब लोग कहा करते थे कि आपतो 


कहते हैं कि बह्मचर्य्य करा परन्तु आप में 


तो कोई विशेष शक्ति नहीं है पेखा सुनकर 
इवामी जीं ने भी समय पाकर लोगों को 
दिखाया कि -बह्मचर्य्य क्या हे, एक बार कल- 
क्टर की गाड़ी कहीं जा रही थी उख समर 
स्वामी जी ने गाडी को अपने बाहुबलसे पेसा 
रोका कि सब लोगो ने/अत्यन्त ज्ञार छूशाया 
, परन्तु उस गाड़ी 
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जब पीछे छाट कर देखा ता माळूम हुआ कि 
स्वामी दयानन्द जी ने गाड़ी पकड़ी हुई है। 
यह देख कर सब लोग धन्य २ कहने लगे। 
और एक बार स्वामी जी ने अत्यम्त 
जाड़ों के दिनों में पृथिवी पर बैठ करके 
अंगूठी को पृथिवी पर टेक कर ऐसा 
पसीना टपकाया कि सय जोग देख कर 
आश्‍चर्य में हा गये । पाडिकाओ ? यह सब 
ब्रह्मचर्य्यं का ही बळ है । ब्रह्मचर्य्य की 
जितनी जड़ मज़बूत होगी उतना ही मनुष्य 
का जीवन इूढ़ होगा और जितनी जड़ 
कमजोर होगी उतना ही जोवन कमजोर 
होगा । ब्रह्मचारी का अर्थ है+- ब्रह्म 
का अथ वेद है । चारीं का अर्थे पढ्ने वाला 
अर्थात चेद्‌ पढ़ने वाला ॥ इस लिये घहचय्य 
नियम का पालन करना अत्यावश्यक हे जे 
नियम पालन करता हे बह सदा सब वस्तुओं 
को पाप्त कर लेता हे ॥ बह्ाचर्य्यस्य च 
गुणं शृणु त्वं छुधाधिया, आजन्म भरगाद्यस्तु 
त्रह्मचारी भवेदिह ॥ ६ ॥ 


भीष्म जी युधिष्टिर से कहते हें कि तुम 
ब्रह्मचय्ये के शुणां का सुना आजकल ज्ञा 
घ्रह्मच!री हेतः ४ उसके! कोई दुःख नहीं 
हाता बह्मचर्य्ये के हीन होने से आज कल 
भारत की ऐसी दशा। हो रही है ओर संसार 
में चारों ओर राग ही रोग फैल रहा है। 
पिय बहिनों । इतनो गिरी हुई दशा से उठे! ! 
भारत को उद्धार करा, सोई हुई निद्रा से 
जाँगो जिस से हमारी तथो दूसरों की भी 
उन्नति हो । आशा है कि हमारे पाठक तथा 
पाठिकाये इससे लाभ उठावेंगे और इस 
पुण्य भूमि भारत को उन्नत करने 
का यत्न करेंगी मेरा फिर भी यही 
अन्तिम निवेदन कि ऋषि सांदेश को 
पालन करा । | ) 
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स्वास्थ्य | 


ब्रह्मचारिणिये का स्वास्थ्य जु एक 
मास से बहुत उत्तम है । दुर्भाग्यवश चेचक 
का रोग जो कुछ मे फेल गया था उसका 
प्रभाव यद्यपि बहुत दिन रहा तथापि सभी 
रागी कन्याण' स्वस्थ हा गई और सभी 
पठन-पाठन में लग गई हैं। ज्ञा कन्याएं ६ 
सप्ताह तक पृथक्‌ रहने के कारण पाठ में 
पीछे रह शई थीं उनके से उनके स्वास्थ्य 
को लक्ष्य मे रखकर विशेष परिश्रम कराया 
ज्ञा रहा हे ताकि वह पाठ मे बराबर चल 
सक । 

पिछले टाइफाइड के केस के जोर 
कन्याण' स्वास्थ्य लाभ करने जलवायु 
परिवतनार्थ अपने २ घर चली गई थीं उन 
मं से देने शुज्ञराती कन्याए' ते। धापिस 
आ गई हैं और पठन-पाठन मे दत्तचित्त हें । 


पटन पाठन और चर्खा। 


विद्यालय अभी १० बजे से ३ बजे तक 
लगता है किन्तु श्रेणी वार क्रम से उसके 
ब्राद चर्ख क्लोस होता है और कन्याये 
प्रतिदिन चर्खा चलाना सीखती हैं। इस 
कार्य के लिये एक पञ्जाबी वृद्धा देवी नियुक्त 
की गरे हे। 


जिन २ श्रेणियों को कन्याएं बिलकुल 
चर्ख चलाना नहीं जानती थीं वह भी तार 
निकालने लगी हैं । 


ब्यायाम ओर क्रीडा क्षेत्र । 


फ्रीड़ा-क्षेत्र बिलकुल तैयार हे भूले तथा 
कूदने फांदूने और ब्यायाम के सामान सब 


कव्या गुरुकुल समाचार . ४८३ 


कन्य। गुरूकुल समाचार 


1d 


तैयार होकर लगा दिये ज्ञा चुके हैं/। तीन 
बजे के बाद से अध्यापिकाओं के निरीक्षण 
मे कन्यायं क्रोड़ान्क्षेत्र मै खेलती हें। अभी 
एक भूलां और तैयार हो रह! है क्रीड़ा-क्षेत्र 
के खुसज्ञित होने से कन्याओं के स्वास्थ्य 
पर उत्तम प्रभाव पड़ा है । अब नियमित-रूप 
से प्रतिदिन व्यायाम हाती रहती है । 


आचार्यो जी की यात्रा । 


गुजराती उत्साही आयं पुरुषी के अतुल 
उत्साह से इसवर्ष महर्षि की जन्मभूमि टंकारा 
में ऋषि बोधोत्सव मनाया गया यहाँ से श्री | 
भाचार्याज्ी तथा दे अध्यापिकाएं कुमारी चन्द्र- . 
वती देवी जी तथा कुमारी सीतादेवी जी भी 
जन्मभूमि महोत्सव के लिये टंकारा गई थी । 
कुमारी चन्द्रवती जी तथा कुमारी सीतादेषी जी 
उत्सव समाप्ति पर कुल में लौट आई किन्तु 
श्री आचाया जी अब तक कतिपय अनिषायं 
बाधाओं के का रण बड़ौदा में ठहरी हुई हैं और 
वहाँ सेशान्ति निकेतनादि कुछ एक संस्था 
औ को देखती हुई १०-१५ दिन पश्चात 
कुछम लौट आयेंगी । आजकल स्थानापन 
आचाया श्रीमती राघारानी जी मुख्याधिष्ठा- 
री हैं । 
चिकित्सालय । | 
श्रो डाक्टर तुलसीराम जी तथा डाक्टर 
चुनीलाल जी के पुरुषार्थ से चिकित्सालय का 
कार्याशुरू से ही सुचारु रूप से चछा आरहा था 
कितु विगत यात्रा मै दा तीन ब्रह्मचारिणयेरं 
को टाइफाइड हो जाने से स्थाई रुप से 
डाक्टर रखने कां विचार किया गया इसके 
.लिये डा० जैगेपाल जीरागनगर गुजरांवाला 
गुरुकुल की सेवा करने के लिये तय्यार थे 
_किस्त्‌ दुर्भाग्यवश वे कुछ अखस्थ हे। गये 
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४८४ छै 


औरु अब तक भी आने का, पूण विचार 
न करदु्लक.। 


कुछ माखां से श्री डाक्टर .चुनोलाळ जञ! 
ने स्थाई रूप से चिकित्सालय का काम अपने 
जुम्मे ले लिया था और प्रतिदिन २ घण्टे 
चिकित्सालय को दिया करते थे किंतु हाल 
ही मे-उनका स्थानान्तर लाहौर हा गया है 
डाक्टर जी का कुछ प्रेम तथो समाज सवा 
प्रशंसनीय हे । उनके कुळ विदा होने पर उन्हं 
कुल की ओर से एक अभिनन्दन पत्र तथा सह 
भेजि दिया गया। डाक्टर जी की इससेवा के 
लिये हम उन्हे धन्यबाद दिये बिना न रहेंगे । 


सम्भ्रति कुपापूवक श्री डाक्टर तुलसी 
राम जी ने पुनः चिकित्सालय का कायं 
ले लिया है । यद्यपि डाक्टर जी का निवास 
स्थान कुल से अधिक दूर हे और उन्हे आने 
में बड़ी कठिनता पडती है किन्तु कुल के 
प्रम मे आवद्ध होकर चिकित्सालय का 
निरीक्षण तथां चिकित्सादि का कार्य्य कर 
जाते हैं और चिकित्सालय का कायं पूर्ववत्‌ 
भळीं प्रकार चल रहा हे, डाक्टर जी की 
इस पूशंसनीय सेवा के लिये हम उन्हे 
हादिक धन्यवाद देते हें । 


बसन्तोत्सव --इस वर्ष विशेष रूप से 
बसन्तात्सव मनाया गया । प्रातःकाल 
बृहद्‌ यक्ष किया गया और बाद को अध्या- 


Ss i 5}; &, ब pF = 
कड़ा लक Fp = ~ 


ज्षोति 


41: 


[ पौ ष-माघ १३८ 


Di 


विश 


पिकाओ तथा ब्रह्मचारिणिये की सभा हई 
जिसमे >ने!दर भजन तथा उपदेश हुए । 


उसके प हुआ ओर सध्याह 

कार व्यापक कुछ बह्मचारिणियो 

सहित यमुना तट की ओर भ्रमण करने 
जग 

गाइ ॥ के F र 


ऋषिवोधोत्सव-- गत वर्ष की भांति 
इस-वष भी ऋषिबे।धेत्सवच बड़े खमारोह- 
के साथ मनाया गया | सन्ध्या समय बृहद्‌ 
यज्ञ तथा समा की गई ओर बहुत सौ 
बृह्मचारिणियों ने “ अषि ज्ञीचन कथा”? तथा 
उसी उपलक्ष्य मे व्याख्यान दिये । कुल के. 
चारों आर रोशनी की गई। यद्यपि हवा 
बीच बीच मे बाधक बनती थी तथापि उस 
“जीवन ज्योति” रांत'सें प्रकाश न होना भी 
आश्चायान्वित थो अतः दीपके की टिमटि- 
माहेट से कुल जगमगा रहा था | 


आतु खदियां गुजर रही हैं। आज 
कल प्रातः उतनी उण्डक नहीं जितनी कि 
गत मास थी । प्रायः अधिक ब्रह्मचारिणी 
प्रातःकाल हवन मे बिना गर्म चादरों के ही 
बैठती हें । उद्यान मे वसन्त की दिव्य छटा 
दिखाई पड़ने लगी हे । वृक्षी पर नये. हरे 
षस्त निकल रहे हें तथा गंदे आदि के फूल 
खिळ रहे है । बसन्त के. कारण उद्यान को : 
अपूव शोभा बढ़ रही हे । 
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स्त्रियों और बच्चों के लिये सुन्दर वस्न । 


हमारे यहां स्त्रियां और बालको के उप- 
योगी साड़ियां, जाकर ओर कुग्ते बहुत ही 
खूबसूरत फंसी बनावट के मिलते हें एकवार 
मंगाकर देखिये नापसन्द हा या महंगे जचें 
ता फौरन वापिस भेजकर कीमत वापिस 
मंगा लीजिये क़ी० साड़ी बेल रेशम की किनारी 
दार ७) ८) &) १०) १२) जरी किनारी १५) 


बाल बढ़ाने वाला तैल--इसके लगाने 
से बाल बढ़ते हैं, काले रहते हे; और बालों 
का उखड़र कर गिरना बन्द हाता हे को०॥) 


बच्चों के गले के लाकिट--ये लाकिट दांत 
सुगमतासे निकलने के लिये प्रसिद्ध हैं की ०॥) 
बालखुधा-गेद के बच्चें का मोटा 
ताज़ा और तन्दुरुस्त बनाने की मीठी दवा 
कीमत फो शीशी ॥) 
महा झुगंधित तेळ--माथे को सुग धित 
आर ठंडा करने वाला तैल कीमत १) 


व्रासलेट बाय। 


न० ३२ यह बिल्कुल 
ही नई फैशन को 
चीज हे इसके बीव 

दई सें एक छाटो सी 
जेब घड़ी है और इशा उधर चूड़ियां ऐसी 
तर्ज से बनाई गई हैं कि चाहे जैसे बड़े हाथ 
में पहिना लीजिये ठोक नाप को हो जावेगी 
हिन्दुस्तानी बड़े घरों की स्त्रियां भी इसे बहुत 
पसन्द करती हैं क्योंकि घड़ी को घड़ी ओर 
गहने का गहना है, पोतळ पर सोने की गिल्ट 
वाली का दाम ८) रू० जिसके चारों तरफ 
नग जड़ हें दाम १०) रू०॥ 


है 


बालकों के फंसी कुरते--इनकी सुन्दरता 
देखने ही से सम्बन्ध रखती है हर एक. रक्क . 
के कोमंत ४) ५) ६) ७) ६) १०) यही 
ज़री के.१५) २०) २५) 

बाडी या जाकेट“-जनानी चाहे जिस 
नाप की कौमत ४) ५) ६) यही जिस में 
सुनहरी काम हा रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) ३०) 

पूरा हाल जानने के लिये बडा सूची 


पत्र मंगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पताः-- ही 
सुख संचारक कम्पनी, 
\ . मथुरा. 
फन | व 


ha रियागं ७ र 
प० नअन्तराम शर्मा के पुबंध से सद्धर्म्म प्रचारक प्रेस दरियागंज देहली'मे.उपा । 


ओर चाह तिस्ता, मिदर,पडिुर ज्योति कात, जग, छिल्डी, से, परि शत किया । द / 


षा 
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$ ASELECTIONIN 017 ७ ' 
द प्रवाळ वर | 
नै! M [) 
वा MODERN 
ह REGULATOR 
4 | व 
+ One of our best Office clocks recently 
न Jmported. 
| The only Office Clocks, which is unequalled in 
> the clock world, Made in wall nut Superior case and’ 
के with perfect mechanism. Give you correct time and 
Nl guaranteed for five years. 
WRITE NOW. 
Price Rs. 5 Only 

|| | | ग || (| ॥ 
म (111111 WATON च 
न अल 
Gl 


OUR STOCK TAKING SALE 
1000 NOT THIS CHANG 


To purchasers of the patent German Rs. 
Alarm Time-piece we are giving away 
one of our 18 carat Rolled Gold wrist 
watch with full leather as illustrated. 
é Both theseare guaranteed for fives 
|~) years Keeps correct time & handy, 
Both should be purchased at a.time. 


Time piece Rs, 5. 
18 carat Rolled Gold 
SEPARATELY ) wrist watch Rs. 7, 


TRT ONCE ONLY A FEW MORE 


CAN BE HELD एन हरर पथ 


THE ENGLISE EMPORIUM 


, B; 105. [ MADRAS 


उ 


PURCHASED । ‘The German Alarm 


a 


sin oo ON NNN त EES 


हॅट 


Birire 800. ore टैट 5 जज है? टेट 55 5 छरे 
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३ 
के 


डस... । 
चैत्र १६८२--अप्रेल १६२६ [ खण्ड ६, संखू 


| बापिक मूल्य ४। क ताशा गा 
9 पी छ सम्पादिका-- 
प्रति संख्या ॥॥ २३: 


९ 


- 


शविः \Co]] > 
विद्यांव 
ds 


विषय सूची! भ्राहक्ों के लियेः-- 


> (१) ज्योति प्रति अंग्रेज़ी मास की १५ को गाहकों 
“बिषय पृष्ठ को मिला करेगी । 
(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इस का 
१. व्यापक र वा० मुस है 
शखर छ १ वष ४॥) है । 
ले०--जगदी शचन्द्र शास्त्री ५९७१ अल के लिये शा 
२. पाचीन भारत में सम्पत्तिका अधिकार विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित वाधिंक 
fe NCC 99 x मल्य ६) 
हे महिला हम स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति वर्ष है । 
३ विरह वेद्ना-ले२--श्रीरोजनारायण (३) एक प्रति का मूल्य ॥) 
चतुर्वेदी 'आज्ञाद' ° ५७४४ पुरानी प्रतियाँ सब नहीं मिलतीं, जा मिलती है 
5 जज | उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता । नमूना मुफ्त 
20 कु'वरसिह् ५४७ नहीं मिलता आठ आने के टिकट आते पर 
। भेजा जाता हैं । 
१- पाठबिधि ओर ऋषि दयानन्द (४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 


खे अक्टूबर तक होता है । बीच में गाहक होने 
वाले को पूरे वर्ष की प्रतियाँ दी जाती हैं। 
६-किस भाँति सङ्गठन हो ! (७) पञ्च व्यवहार में गाइको को अपना पता स्पष्ट 
ले०-पर्वताय पाषाण ५५३ और) सुवाच्य लिपि सें लिखना चाहिये । जिन 
। पत्रों पर: ॥हुळ #० न होगा वह निरुत्तर 
रहेंगे । पन्षोत्तर के लिये जवाबी कार्ड या दो पैसे 
का टिकट होना चाहिये । 
(६) भावी ग्राहको,को चाहिये कि रुपये मनोआडर 
द्वारा भेजें । वीर पी० भेजने से गाहक को और 


हमें-दोनों को कष्टे! पहुंचता है । पैसे अधिक 


ले०--जगदीशचन्द्र शास्त्री ५४३ 


७-माहनो के आंसू 
ले०--श्री सन्तलाल वैद्यराज ५५४ 


८. द्यानन्दाष्टक 
ले०--श्री पं टीकाराम भट्ट ५६० 


६. कुसुमोद्यान लगने पर भी समय - इत उष्ट होता हे । आशा 
१० हमारी मञ्जूषा ` हे भावी-गाहक-गण-हमारी ५. (ता पर विशेष 
ध्यान देंगे । 


११. बनिता विनोद `` a ५७१ (७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलयी से 
१५ दिन पहिले मैनेजर के पास आनी चाहिये। ५ 


१ स्त्री-जगत्‌ (=) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे तो पहिले च 
म २ स्त्रियों का कर्तब्य अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पान चल्ले तो 
गी डाक घर से जो उत्तर थावे उसे प्रबन्धकर्त्ता के पास भेज 
३ जीवन की एक विशेष घटना देना चाहिये । परन्तु यह सूचना अगले अक के निकलने 
४ अङ्कतोडार से १५ दिन पूर्व तक भिलनी चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति 
८ ५ कुमारी स्लेड 976 बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 
की न मल्य तथा प्रबंध सम्बन्धी पत्र मैनेजर, 
१२-कल्या, णुदकुल समाचार ५४२ ,योति! काठी नं० ४ दरियागंज, देहली के 


--विचा ४ = र आने चाहि 
१ ३ य्यम वाह, Kangri pare 62... पृते, पः by 53 TR 
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` वेदज्ञानं का तू निधान है ॥ 


# व्यापक * [॥ 
(, १.) (३) 
विश्वरूप में तू विराट है, उत्त सघन विजन देश में विमो । \ 
तेजराशि का अतुल खान हे | जब प्रकृति तव-ध्यान-तन्मना | 
कीट, कीट में व्याप्त, आप्त है, विशवे को अमित गीत में मिला, \ 


१ 
बालवडध सब एक सा बना ॥ 


(२) १ (२) 
मक्षि शून्य वन सघन मध्य में, धन्य है उस अनन्त शक्ति को, 
डालि वृम्द जब डोलती रहें । हे उपास्य इस बिश्व में बही | 
पक्षि संध मिळ चह चहा करें, भांति भांति के रूप में रमा, 
श्रान्त पान्थ सब ग्यान्ति को सह ॥ गान अपना मुझे हुना रही ॥ 
जगदोशचन्द्र शास्त्री 


A HHI ७ SSP 


~ $ 
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622246 चीन काल में समाज को एक 
झं ih 4 सूल मे बांध कर एकता के बन्धन 


छ -१६-& मे जकइ कर रखना रक्त-सस्बन्ध 


द्वारा ही हाता था | एक खून के होने का 
भाष इतना प्रबल था कि कुटुम्ब के कुटुम्ब 
और जातियां परस्पर इसी सिमेन्ट से जुडी 
रहती थीं। एक आत्मा चार छै पीढ़ियाँ 
तक एकही कुटुम्ब मे प्रभावशाली रहती 
थी' । सपिडता का भाव इतनो पोढियां तक 
चलता जाता था और शारीरिक ऐक्य के 
हाने से सम्पत्ति का अधिकार, खान, पान 
तथा परमात्मा की भक्ति के ढंग भी वही 
रहते थे! श्री माधवाचाय्ये ने देदलस्मृति 
का प्रप्राण देते हुये लिखा है कि “ यदि एक 
ही कुटुम्ब के सदस्य एक ग्रह म या अछग २ 
एक-कुटुम्ब बन कर रहते हा तो उन की 
चौथ पीढ़ी तक दायभाग का हिस्सा लगता 
है । चार पीढ़ी तक उस कुटुम्ब के लाग एक 
पिड के हागे इस के पश्चात्‌ उन में सपिडता 
नहीं रहती अतः ऋषये ने कहा है कि 
सपिडता के न रहने से उनकी सम्पत्ति का 
भी बंट वारा होज।ना चाहिये । ” 


सस्मिलित—कुटुस्बप्रथा की मुख्य २ 

बाते सम्मिलित धार्मिक कार्य्य, सम्मिलित 
“ओजन, सम्मिलित आय और व्यय ओर न्या- 
यालय के सम्मुख भी एक व्यक्तित्व का भाव 
ही हैं जा सबसे बड़ा बूढ़ा या सब से योग्य 
व्यक्ति हाता था वही अपने कुटुम्ब का नेता 


घनता था और “लोग चाहे कितने ही बूटे 


कयो न हा श्वतन्त्ररूप से सम्पत्ति के आथ 


प्राचीन भारत मंसम्पास का अधिकार 


[चित्र १६८९] 


प्राचीन भारत में सम्पत्ति का अधिकार 


९ /2- 
ले०--यथ्राय पहिल! 


तक पिता माता जीवित रहते थे तब तक 
संतान के! धन के व्यय करने को स्वाधीनता 
न थी , नारद स्मतिमं लिखा हे कि-- 
४ पत्नी, पुत्र, दास ओर सेवक यह सब 
परतन्त्र हैं। लेकिन कुटुम्ब का मुखिया 
जिसने अपने पूर्वजां से सम्पत्ति प्राप्त की 
है वही उसके आय व्यय. के लिये 
स्वतन्त्र जिस्मेवार है । ?? 


लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि 

इन दशा मे काई व्यक्ति विशेष सम्पत्ति का 
अधिकारो नहीं होता था बरन एक कुटुम्प्र । 
इस लिये मुखिया के अधिकार भो ते। अत्यन्त 
परिमित रहते थे । कुछ सम्पत्ति जैसे कि 
उधार टिया हुआ घन जमा किया हुआ धन 
था सम्मिलित सम्पत्ति इत्यादि ऐसे घन 
समभे जाते थे जे! अत्यन्त दुरावस्था मे भी 
जुदा नहीं किये जा सकते थे । पितृ पितामह 
से प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग तो सन्तान 
कर सकती थी किन्तु उसे दान नहीं दे सक्ती 
थो और न बेंच सक्ती थी । स्मृति चन्द्रिका 
मे लिखा है कि यज्ञावसिष्ठ, पृथ्वी, लिखित 
भोजन, जळ ओर स्त्रियां हज़ार पीढि 

याँ तक भी प्रथक नहीं की जा सकतां। 
स्थाचर सम्पत्ति के सम्बन्ध मे काई भी 
कार्य्यं करना हा सभी उत्तराधिकारिया की 
सम्मति से किया जाना चाहिये । मिताक्षरा 
मे लिखा है कि-वदि जीन को जुदा २ 
करना हो ता वह पड़ोसी किसानों, जाति 
बांधवा, पड़ोस मै रहने वालो और उत्तरा- 
थिकारियां की सम्मति बिना नहीं किया 
ज्ञा सकता । अत्यन्त दुरावस्था पड़ने पर 


: हर्यव के जिम्मेवार नहीं हा ताक ब 
CC-0. Gurukul Kangri [५४७७४ Haridwar Gollection. Digitized by 53 Foundation USA 


अधिकारों घा सली भांति सुरक्षित रखते हुये 
ही धमीथे जमीन का दान देना न्याययुक हा 
सकता हैं । ऐसा साळूम होता है कि हप्ारे 
यहां वयो, ज्येष्ठता .( प्रथम ज्ञा पैदा हुआ है 


- वही कुटुस्त्र का सुखिया रहेगा) यह रिवाज 


को प्रथा प्रचलित थी क्यो कि कुटुम्ब के 
कार्य्य कर्ताओं मे एकता और अपृथकता 
का भाव का होना ऐसी केन्द्रित शक्ति की 
अपेक्षा करता है । पहिले पिता, फिर माता 
उसके बाद बड़ा पुत्र ही कुटुम्ब का 
मुखिया प्राचीन समय में हुआ करता था 
जा सब से बड़ा होता था वह छोटों के भरण 
पोषण का भार उठाने के वाध्य होता था | 
ओर छोटे उसे मान्य की द्वष्टि से देखा करते 
थे। नावालिग (अल्प आयु वाले) बच्चें की 
बड़ी सावधानी से रक्षा को जाती थी, इतना 
ही नहीं बुडढो, असमर्थो और अंगहीन 
कुटुस्वियो की पूर्णतया रक्षा के लिये सम्मि- 
लित कुटुम्ब वाध्य होता था) युरोप में जा 
आज कल दीनो की सहायता, तथा बुढ़ापे 
के लिये ज़िन्दगी वीमा कराने या दुघटना के 
लिये घन संग्रह के फंड खुले हैं उनके 
स्थान मे हमारे यहाँ नित्य प्रति कुटुस्व के 
दैनिक कार्य्य ही ऐसे हाते थे जिन से यह 
आवश्यकतायें बखूबी पूरी हो जाया करती 
थीं। यदि भेद था ते केवल यह कि जहां 
पाश्चात्य देशा मे धन ही सहायकर्त्ता 
और असहाय का सम्बन्ध जोडता है वहां 
हमारे यहाँ धर्म भाव और आध्यात्मिक उन्नति 
भी साथ २ जोड़ने वाले होते थे। वतमान 
समय मे कुछ ऐसे तरीके प्रचलित हें जित 
से आन्तरिक भाव में यह बात विद्यमान 
रहती है कि कुटुम्चाँ के! बनावटी तरीके से 
कम कर दिया जाय, क्षीण शक्ति वालों का 
प्रथक रख दिया जाय और अनिच्छित लोगों 
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[सै १६८२] ज्याति 


ही ऐसा करना ग्याय संगत है। कुटुम्ब के को हंटा दिया जाय । लेकिन हमारे प्राचीन 


[रत में जो न्यायाघीश थे उनके मस्ति से 
न केवल यह भाव दूर ही थे वरन्‌ वह प्राणि 
सम्बन्धी ओर आथिक भावो के साथ २ 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक भावों के भी 
प्रधानता देते थे । वाद्धायन सूत्र अध्याय २ 
३। ३६-४० में लिखा है कि न्यायाधोशोँ का 
नावोलिगो के हिस्सा ओर उसपर सूंद जो 
मिले उस की भी बड़े ध्यान से रक्षा करनो 
चाहिये । जञा लाग न्यायालयों में नहीं जा 
सकते अर्थात्‌ अधे, महामूढ, दुराचारी 
तथा ऐसे रागी जो स्वस्थ नहीं द्दा सकते 
इत्यादिको के भोजन, वस्न, और शरण 
देकर उन की रक्षा करनी चाहिये । ज्ञा लोग 
कतंब्य विमुख हैं अथवा कार्य्यं छोड़ बैठे 
हैं उनकी रक्षा करनी चाहिये। 
लेकिन यह अवस्था बहुत देर नहीं रही... 
कन्तु थोड़े काल के बाद वयोवृद्धता का ._ 
स्थान सम्पत्ति के बराबर २अ'श करने के 
भाव से लेलिया । मनुजी ने अपने पुत्रों: मे 
बराबर २ सम्पत्ति बांटी अतः ययाब्रद्धता 
के भाव जो मनुधद्ठति में पाये जाते हैं बह 
वैदिक सभ्यता से पूर्व के हैं ऐसा कई 
पाश्‍चात्य विद्वानाँ का मत है। बहुत देर 
तक ते यह प्रथा चलती रही कि बड़े पुत्र 
के कुछ अधिक भाग दिया जाय लेकिन 
आपस्तम्भ ने इस के विरुद्ध आन्दोलन किया 
और यह बतलाया कि सम्पत्ति का अधि 
कार सब पुत्रों के बराबर २ है। आपस्तम्भ 
[[, ६, १४, १५, १ में लिखा हे कि इसलिये 
सभी पुत्र जे कि धर्मात्मा हा वह सम्पत्ति के 
अधिकारी हैं लेकिन जा उड़ाऊ खाउ हो 
वह चाहे बड़ा पुत्र भी हा ता भी 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन ए कतारी 
यह अपने जीवन कालही में य 
को बराबर अपना भाग वाँट, दे लेकिन ज्ञा 
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प्राचीन भारत में सम्पेशि का अधिकार 


[चैत्र १४८२ ] 


IST Crd 


नपु'सक, पागल या चांडाल हे उनको 
हिज्सा नदे”। 


प्राचीन काल मे एक कुटुम्ब केवल 
आथिक हृष्टि से ही एक न था वरन शिक्षा 
दोक्षा के आधार पर भी निभर था । नवयुत्र- 
को का उश्च आदशों की आर ले जाने तथा 
आलसियौ और आवारागर्दो के ऊपर रुकावट 
डालने झा भी यह बड़ी उत्तम ओर प्रभाव- 
शाळो साधन होता था। छाडे भाइयों को 
बड़े भाई की निज्ञी उपाजित सम्पति का भी 
भाग मिलता था यदि बह अपनी शिक्षा में 
डचित उन्नति करते थे। 1 


“यरि विद्यानुपालिनः” । (मनु ६।२०४) 
घह सब भाई जा स्वभावतः बजित कार्यों 
फे। करते हा. उनके! दाय भाग न मिले। 
(मचु ६२१४)। लेकिन इस बात में बड़ा भेद 
था कि कोई असमर्थ हदो या दुराचारी द्वो । 
असमर्थो का हिस्सा ते नहीं मिळता था 


परन्तु उन्हे गुजरा मिलता था, लेकिन झुरा- 


चारियो को कुछ भी नहीं । परन्तु जहां दुरा- 
चारियेंकेकाई अधिकार नहीं रहता था वहां 
उनकी पत्नियां तथा सन्तानां को दाय भाग 
और भरण पोषण का अधिकार भी प्राप्त 
था देखे। ( नारद स्मृति १३२१-२२) । दुसरी 
तरफ विचाह विना सन्तानेतस्पत्ति करनेत्रालें- 
स्वघर्मा स्यागने वाळा, साधुओं, सन्यासियें 
और अजन्म ब्रह्मचारियो तथा नास्तिको से 
दाय भाग का अधिक्रार छीन लिया जाता 
था। जिस सखिदाभ्त के आधार पर यह 
नियम बनाया शया था वह यह था कि 
सम्पत्ति यज्ञ के लिये हातो है अतः ज्ञा लोग 
यज्ञो को नहीं कर सकते उनका कोई अधि- 
कार नहीं कि बह दाय भाग के प्राप्त दो । 
उन्हे केवल भरण पोषण का ही अधिकार हे। 
“यज्ञार्थं विहितं वित्त” इस लिये धद्द उपयुक्त 
धार्मिक पात्र के पाख ही रहे, स्री मूख और 
धर्मच्युत जनों के हाथ में न रहे यद माधवा- 
चार्य्य का मत है । 


[ शेष फिर ] 


विरह---वेदना । 


( मधर---मिठन ) 


रेखक श्री» राजनारायण चतुवदी 'आज्ञाद : 


2 पो रत्न की प्राप्ति हुई, मरूभूमि 
क खरौ प मन्प्ररम कानन मै परिवतेन हे। 
दीक गयी । सम्मिलन ही सोन्दय्य 
दी उत्पत्ति, पवित्रता उसका सौरभ, .अखुत 


उसकी परिणति है । प्रेम सिन्दु का मश्थन 
करने से जिस अम्ठत को उत्पत्ति हुई थो 
यह बही अमृत है इसका महात्म्य गान कवि 
को शक्ति के परे हे। जिसमे इसका भाश्धा- 
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दन नहीं जिया बट इले हृदयङ्गम | मे 
असमर्थ है । 


देवताओं को लीळा मनुष्य की शिक्षा 
फे लिये हे!ती हे किन्तु वह शिक्षा ग्रहण 
करना खदज़ नहों है | क्षणिक भाष हो 
सकता हे, चिस विचलित हा सकता है 
किन्तु इतना ही यथेष्ट नहीं हे। सम्पिलन 
फा भ्यान त्रजञ की याद दिलाता है। राधा 
` गोविन्द की पवित्र स्मृति हृदय मे जागृत 
हो! उठती है। यञ्चुना की प्रबल तरंगो मे 
प्रम रूपी तूफ़ान उठा। मयूर मयूरी का नृत्य 
दिखला बज मे खिर बहांत स्थापित कर 
नन्दन छानन के परास्त कर दिथा। 


खम्मिलने के अपुव्य महात्मा का दर्शन 
कराया हे थी हर गौरि ने! जय हो सुम्हा- 
शी |! तुम्हीं ने प्रम की समाधि योगका 
मार्ग दिखाया है । ज्ञान च पत्रित्रता को 
उन्नति भूपि मं शांति समाहित भाव का अन्त 
दिखलाया हे। ज्ञान के साथ प्रम का 
अपूर्ध सम्मिलन दिखलाया है । तुम्हारी 
जय ध्वनि चराचर घिश्वन्जञगत मे प्रति 
ध्वनित हा उठे । 


हे मर्य्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचम्द्र जी 
महाराज ! हे जगदम्ये जनक नन्दिनी! तुम 
अयोध्या के देवता और तुम वहां की अधि 
छात्री देवी हे! । तुम्हारे चरणो मे अनेकानेक 
प्रणाम ! तुम मे सांसार को प्रम शिक्षा देने 
के लिये ही सो नरतन में अवतार लिया था 
तुम्हारा आविभू स न होने से कया नारि 
जाति के लिये पत्ती का छाया को भांति 
पति फा अनुसरण करने का महात्मा प्राचीन 
केचि घणन करते । गां! राजप्रसाद फे 
सुख सम्पत्ति, ऐश्वय्य का लात मार कर 
दीन हीन वेश मे पति का अनुसरण करना, 


ज्योति । > ५४५ न 


कांटो से परिपूर्ण पथ पर चलने मै आनस्द 
अनुमत्र करना । शीत, ग्रीष्म और वृष्टिकी 
परवाह न कंगने का महत्व तुम्हारे लिवा 
कोन बतला सकता है ? भीषण मरूभूमि 
उत्तप्त पृथ्त्री भी तुम्हारा पथ अविरुद्ध 
नहीं करती । भगत्रान भुवन भास्कर का 
प्रचंड ताप भी तुम्हे कातर न कर सका। 
तृष्णा की भीषणा ज्वाला भी तुम्हे बिचलित 
न कर सकी। हां-सच तो! तृष्णा से तुम 
क्यॉकर विचलित होतीं तुन तो प्रम 
निधि का अनुसरण कर रही थी"-तुम्हारे 
हृदय में ते ग'गो या यमुना की पवित्र 
धारा बह रही है । तुम्हे क्या क्लेश हो 
सकता हे ? सम्मिलन रूपी आनन्द के आ 
स्व सन द्वारा ही क्या इतना कष्ट सहन किया 
था। नहीं! क्योंकि जिस समय दुष्ट रावण 
ने तुम्हे हरण कर तुम्हःरे हृदय मै बिरहाग्नि 
प्रजलित की थी उस समय किस भांति 
तुमने जीवन घारण किया था ! मां तुम्हारे 
लिये पिलन अथत्रा विरह क्या! तुम्हारे 
हृदय मै बै पूज्य पति की मलहर मूत्त 
चिर-विराजित थी । तुम उसो पवित्र मूति 
के ध्यान मे विरह कानन मै भी मिलनरूपी 
अमत का आस्वादन करती थी। मां! 
सम्मिलन मै वियोग का नाम नही । कयां 
यही दिखाने के लिये तुमने अवतार 
लिया था! 


- दयाभाव 


आह! भाप बीती लिखते २ क्या लिखें 
गया। संसार सागर मे अकेला ही डूबता 
उतराता था किम्तु किसने आकर हृदय में 
अग्नि प्रज्वलित करदी पहिले सेः प्रकृति की 
ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था किम्तु 
आज्ञ उसकी छंटा वर्णन करने मे लेखनी 
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" ५४६ त 


- विश्राम करने का नाम हो नहीं लेती । 
खुवा है, कि बाल्यकाल में साता की गोद 
मे अउखेलियां करता | चंद्र पा की इच्छा करता । 
जिस वस्तु को मां न दे सकी उसे विधि 
के विधान ने लाकर सौंप द्या । उद्यान में 
पुष्प को खिलते देख कर चित्त प्रफुल्लित 
हो जाता था किन्तु तोड़ने जाकर उसळी 

शाभा देख कर अवाक दो गया | हृदयने 
कहा-“तोाडो '-बुद्धि ने कहा-नहा- अभी 
अद्ध विकसित कळो है ! 


एक दिन विद्यालय से घर आ रह्दा था । 

राह मे फुटपाथ पर एक मनुष्य अचेतावस्था 
मे पड़! हुआ था | बोलने की शक्ति नहीं थी 
 बार२ जीभ निकालते हुए देखकर प्यासा 
हेने का अनुमान किया। एक विद्यार्थी की 
सहायता से जल पिलाया । चैतन्य हाने 
पर घर ले आया | उसकी अवस्था देखकर 
पल्ली ने रो दिया । आह ! वह मधुर दृश्य 
आज भो नेत्रां के सन्मुख नाच रहा है। उसी 
“दिन समभा कि वड साक्षाढ़- करूणामयी 


देवी हे। 


देवी की सेवा खुश्रुषा से रोगी ने आरो- 
ग्यता लाभ को । वह जाति का अहीर था। 
स्वस्थ हाने पर एक दित उसने कहा कि 
माँ! संसोर मे मेरा कोई नहीं हे - जब 
तक जीवित रहुँगा तब तक तुम्हारा पुत्र 
होकर रहूँगा । देबी ने प्रसन्नता पूवक पुत्र- 
- बत उसका लालन पालन करना आरम्भ 


किया । 


उपरोक्त घटना का कई वष व्यतीत 
ही गये । पत्नी को कोई -सन्त!न नहीं थी । 
अहीर बाळक ही पक -मात्र पुत्रस्नेह का 
भागी था । उसे महेन्द्र कहकर पुकारतो 
थीं] उसके लाळन पाल्न करने में ही आनन्द 


विरहणथेदना 


[ चैश्र १ ३६२ 


बाध करती थी' ! किन्तु दुर्देच से बह. भी 
न देखा गया! अचानक महामारी रोग ने 
महेन्द्र को इस असार संसार से उठा लिया । 
देवी के सुख साधन का एक मात्र साधन 
भी उससे न देखा गया! 


जीवन के प्रणय परिच्छेद का इस प्रकार 


अन्त हे!गया । कौन जानता!था ? हृदयेश्वरी ' 


तुमने इस हृदय मे नन्दन कानन की उत्पत्ति 
की शाखाको प्रमवारि से सी'चा? किन्तु 
आङ वही नेन्दन कानन शमशान भूमि मे 
परिणत हा गया । कौन जानता था। कि 
मुझे शोष जीवन दारूण क्षाभानळ मै दग्ध 
होना पड़ेगा ? प्राणेश्वरी ! तुमने कैसी निदा- 
रूण मस्म यातना देकर यहां से प्रस्थान 
किया । हाय! आज तुम कहां हे!!! 
आवेग 

क्षद्र मरुभूमि के निकट मेरी सामान्य 
कुटी अवस्थित थी । भाव रूपी कुसुम अभी 
ण्ब्फूटित नहीं हुआ था ? आशा रूपीं नदी 
अभी प्रवाहित नहीं हुई थी । गस्भीरता नाम 
का काई शब्द संसार में हे या नहीं, नहीं 
जानता था, आवेग का अवलोकन कभी 
नहीं किया था | अभी तक यही सोचता 
था कि संसार में केवल वालुका राशि के 
गढ़ प्रस्तुत कर क्रीड़ा कौतुक, आमोद 
प्रमाद करने आयो हूं । हृद्य मे कभी भय.का 
सञ्चार नहीं हुआ, निशशा की आंधी का 
'थपेड़ा नहीं खाया! कर्म फल भोगने के 
निमित्त आया हुँ भाग कर चर्छा जाऊंगा । 
मन की आंकांक्षा जताने की आवश्यकता 
ही क्या हे ? 

सहसा प्रभात संगति का मधुर गान 
श्रवण किया । समका कि गन्तव्य स्थान तपर 
आ पहुंचा । नेत्र खोल कर देखा कि किसी 
अपूव रम्य जगत में आ गया हैँ रूहसा 
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माळूम हुआ कि किसी की सुकोमल गोद 
मे शयन कर.- रहा हूँ । उसी दिन समभा कि 
यह जगत बालू की भीति नहीं हे। उस दिन 
से फिर वो मख्यूमि न देख सका । उसो 
दिन से इस आनन्दमय जगत का अधिवासी 
हुआ । उसी दिन से प्रेमाचे7 मे पड़कर उस 


' के गास्भौय में डूब गया । 


कोन जानता था कि देखते ही देखते 
एक दिन विषाद सागर में डूब जाना होगा ? 


मतभेद 


ले०-श्रीयुत्त कुवरसिह शाहपुर च 


i 
|| मनुष्य की प्रकृति का एकसा 


| 


nE स महान्‌ विश्व मे प्रत्येक 
५ 
छि 


थर होता हे! प्राय; मनुष्यों की 
भिन्न भिन्न प्रकार 


ता किसीक्रो कड़वा । तात्पर्य्य यह कि साघा- 
रणतया मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृति ले के इस 
पृथ्वी पर जन्म लेता है। यदद बहुत कम 
देखने मे आता है कि दे! मनुष्यों की प्रक- 
तियां पूर्णतया मेल खाती हे!। यहां तक 
ता ईश्वरीय लीला हुई कि उसने मनुष्यों 
की प्रकृतियां भिन्न भिन्न बताई हैं ! परन्तु कुछ 
मनुष्य ते जान बूक कर अपतो प्रकृति बना 
लेते हें। वह जिस किसी वस्तु को नहीं 
चाहते उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगते 


ऋ यह गद्यकाव्य बंगला के ' वियोग 


लिखा गया है अतः में उक्त पुस्तक के लेखक का अत्यन्त कतत हूँ ॥ है 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ज्योति 


होना कुछ असम्भव सा प्रतीत 


इस क्षणिक स्वष्त मै भूल कर निराशा रूर | 
अन्धकार में पृविष्ट हुआ । अतीति स्मृति के | 
चितानछ मे कब्र तक दग्ध होना पड़ेगा ॥ _ 
-यह चितानळ कया निर्वापित न होगी? 
यह महापातको कर्म फल कब तक भोगू गा? 
हेसत्तापहारी प्रभा ? इस शेकानल से 
रक्षा करो तुम्हारे सिवा हतभांग्य का और 
काई उपाय नहीं हे॥ | ँ 


(समाप्त) 


हैं। वे कहने लगते हैं मुझे इसे छते घृणा « 
माळूप होती है देखने की कोन कहे। वे यह 

नहीं सेचते कि यह भी ते उसी महान. 
प्रभु की बनाई हुई हे | जिसने इतकी मनः | 
भावनी बस्तु बनाई है। | 


बाबू रॉमटहल जिला आजमगढ़ के 
प्रसिद्ध वकीलों मे से हैं इश्वर की कृपा से 
आपके किसी बस्तु की कपी ,नहों | आपके 
बड़े कुटुम्ब के अतिरिक्त तीन पुत्रे और दो 
पुत्रियां हैं । आपके बड़े. पुत्र कां ब्याह नव- 
गांव जिला हमीरपुर के एक रईस को पुत्री 
से हुआ है। बहु का नाम श्यामा है । श्यामा 
सबै गुण सम्पन्ना। पतिभक्ता रमणी है।" 
सब गुणें से विभूषित होने पर भी विचारी ' 
को रंग कुछ साँवलछा है। इसके लिये वह 
विचारी कया करे! यह तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है] 


बेदूना' नामक पुस्तक से सहायता लेकर 
RE ` 


= 9 


९४८ . ७ 


~ 


है ,-खांबली होने पर भी श्यामो बड़ी 
सुस्द्रो हे। यदि उले स्नेह का आगार 
कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा । छोटे 
बड़े समस्त कुटुम्बी उसके स्वभाव से बड़े 
हो प्रसन्न रहते हैं। पर कभी कभी उलके 


देवर लोग उसके सांवले रङ्ग की हंसो भी - 


उड़ाया करते हैँ। 


सम्ध्या का समय हे । सूर्य्येमगवान के 
अश्ताचल . जाने मे अभी कुछ समय का 
विलम्ब है । ऐसे हो समय हरिकिशन बाबू 
रामटहल के मंझले पुत्र “भाभी भाभी” 
कहते अन्दर आये । ये कालेज मे शिक्षा पा 
रहे हैं। अभी हाळ हो घर आये हें ।ये बड़े 
हस मुख गार वर्ण और एकहरे शरीर के 
सुम्दर युत्रा हैं। असी आपका ब्याह नहीं 
हुआ है | इधर उधर के बाते के उपरान्त 
इन्होने अपनो भामो से कहा “कयो भाभी 
भला काला भी कोई रङ्ग हे? बुरा न मानना 
सच कहता हुँ मुझे काला रङ्ग देखते ही 
घुंखार सा चढ़ आता हे। ! 


श्यामा -क्यो न ऐसा कहोगे । तुम स्वयं ता 
गोर वर्ण के हरो इसो लिये ऐसा दते 
हा, पर में कपा कहूं मेरा ता बही बुखार 
चढ़ आने वाला काला रङ्ग है । घार 


बार क्‍यों लुप इसकी मीमांसा झुक से 
कराने आते हा? घरमे औरळागभी 


ते हैं उनसे कपो नहीं पूछते? मुझसे 
इसी लिये पूछते हो कि तुम्हारे 
धर में मैं ही अकेली काले रङ्ग की हुँ ! 


ति 


शिकिशन--वाह भाभी तू ता. बड़ी जल्दी | 


बुरा मान गई । मेंने ता बैसे ही अपने 
- मन की यास कहा थो कुछ तुम्हें खिढाने 
के छिये न्ती पे 


— 
~ 


मतभव - 


[ चैत्र स० १६८३] ` 


श्यामां=नहीं भइया ! खुरा ते नहीं माना । - 
यहद ता ईश्‍वर की दी हुई वात है। यदि: 
खुरा भी मानू ते अब इसे बदठ ते! 
नहीं सकती । अब में काळे से गोरी : 
नहीं हाने की ! परन्तु भइया गोरे या 
काले चमड़े से कया मनुष्य का हृदय : 
देखना चाहिये कि बह काला या गारा । 


' मेरी समभ मे काळे चमड़े खालो को 


उनके रूप का. घमंड नही होता उनका 
हदथ शीशे की भाँति स्वच्छ हाता हें परन्तु 
गारे चमड़े वाले अपने रूप फे ही घमंड में 
ष्यूर रहते हैं उनका हृद्य उतना शध्वचच्छ कभी 
भी नही हो सकता उनकी तो यही गती 
होती है कि 'बिछ रुख भरा कनक घट जैसे!” 
क्यो भइया राम, कुष्ण सी ता काले चमड़े 
छाले थे! तुमं लेग उन्हे छ्या पूजते हो 
इनके घृणाकी द्वष्टिले कर्यो नही देखते ! 
उनके सदेव कया स्मरण किया करते द्वो ! 
उनकी याद आने से तुम्हे बुखार ते नही' 
चढ़े आता ! उनेके गुणो की ओर हो क्यो 
ध्यान देते हे उनके चमड़े का ख्याल क्यो 
नही" करते । 


दरिकिशन--त्राह भाभी तुमने ता बड़ी. 

च्छी वक्तृता झाडी, में ता हैरान था 

कि तुम कही ' ये सब बात रट तो नह्दी'. 

लाई हा! तुमने ता अपने मत्त का खूब 

ही समर्थन किया, पर में इतने परभी 

लुपले सहमत नहीं ! हमारा. तुम्हारा 
अथ भो मल भेद हे ! 

एयामा--ईश्वेर ने चाहासा भइथा कभी हो 

सहमत हो जाखोगे । 

क क कक छ 


बाबू इरिकिशन क! व्याह हुये डेढ 
महीला ब्यसींत हे! गणा। अघ थे घर पर ही 
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रहते हैं। उन की सुशीला देवी श्यामा 
देचीसे भी कालीं है पर वे भी श्यामा 
देवी की तरह सुशिक्षिता ओर गुण 
सम्पन्ना रमणी हैं ! चे अपने पतिदेब बाबू हरि 
किशन के देव तुल्य समभती हैं । श्यामादेवो 
आर उनका बड़ा ही हेल मेल हे! वे श्यामा 
देवी के। बड़ी भगिनी के सद्भश मानतो ओर 
उनका आदर सत्कार करती हैं ! श्यामादेवी 
का. ता कहना दी कया सुशीला उनको 
प्राणाँ: से भी प्रिय हे ! 
एक दिवल शयामा और सुशीला मे किसी 
- विषय पर बात हा रही थीं अकस्मात वही 


~ 


पाठविधि और ऋषि हयांनन्दं ' १ ५४६ 


काले ओर गोरे का विषय फिर छिड गर! 
श्यामा ने उसी समय इरिकिशन के/ बुला. 
भेजा ओर हंसते हुये उनसे पूछा,” क्यो 
भइया काले का देख कर अब तुम्हे बुखार 
ते नही चढता ? 


हरिकिशन ने झेपते हुए उत्तर दिया- 
नहीं भाभी अव में तुमसे पूर्णरूप से सहमत 
| अब मेरा काई. मतभेद नही ! 
श्यामा ने हस कर कहा-यह ईश्वर को. 
इच्छा और तुम्हारा अनुभव मात्र हे ! 


इस पर सब हंस पड़े !! 


पाठविधि ओर ऋषि दयानन्द 


ले०--भ्री जगदीश चन्द्र शास्त्री 


" sala 2 
*४ या | उबिधि अर्थात्‌ शित्षाप्रणाली 
"यु! कुक पर आय्येजगत्‌ मै एक बड़ा 


मतभेद दे बड़े २ विद/न इसकी पेचीदगी 
मे भूलभुलैयां की तरह भूल हुप हैं । वास्तव 
मे शिक्षाप्रणाली मनुष्य के पारम्मिक जीवन 

: क्री मूल हे, यदि. उसकी रक्षा यथारीति से 
गुण दोष के ज्ञान के साथ कीं गई ता सम्भव 
हैँ कि उसके आधार से खड़े होकर छोडे २ 
पोदे भी एक न एक दिन एक विशाल वृक्ष 
का रूप धारण कर लग । 


ऋद्षि दयानन्द का जीवन भादर्श था। 
उन्हाने आदर्शावाद के आगे किसी बात की 
परवा नहीं की । इस विषय मे उनके लिए 
_ राजा:ओर र्क सभी एक कोटि के थे। ऋषि 
को लिखी पुस्तकां से .हमे उसके विचारो का 


- 
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ज्ञान होता है परन्तु उसके जीवन से उसके 
क्रियात्मक जीवन को। बात भी ठोक है जो 
दूसरे को सच्चा बनाना चाहता हे उसके लिये 
सवात्तेम साधन स्वयं सच्चा बनना है किन्तु 
जे केवळ प्लेटफार्म पर गरज कर लच्छेदार 
भाषा मै भाषण देकर जनता को मन्त्र मुग्ध 
कर लेते हैं वह निस्सन्देह जनता को मुग्ध 
कर लगे परन्तु उन्हे क्रियात्मक जीवन 
विषम सांचे मै होलनां उनके बस को बात 
नही' । अन्य सुधारको तथा ऋषि मै यही 
भेद जान पड़ता दै कि वह कहते थे पर करते" 
नहीं थे । और यही कारण था कि वह 
उद्देश्य को सफल नहीं कर सके। 


ऋषि को आदर्श पिय ,मानंते जा 
उनके जीवन की छानबीन करनी 
इसमें सन्देह तहा कि ऋषि की मे 


दर्शक 


न" 
0 आही 
+ 
लट, 


५५० 
कोई ठीक नही मिला और मिला भीतो 
चिरकाळ के बाद | हेम ऋषि के जीवन का 
स्वाध्याय करते हुये यह भूल जाते हैं कि 
मिनट २ मे भी विद्याध्ययन से ज्ञान की वृद्धि 
होती है | ऋषि का जीवन सङ्कटमय बीता 
और आदिसे अंत तक भांति भांति की घटना- 


औं से पूर्ण था । 


उनके जीवत के क्रमशः पांच विभाग हो 
सकते हें - 
जिनमै १--१७-१४--२२--२२--३६ 
३६-३ २६००7८२ | 


उपयुक्त पाँचौ विभागो मै ३६ वर्ण तक 

का भाग बिद्याध्ययन मे बीता ! प्रारम्भ 
कै १४ वर्षां तक ऋषि ने मूलशङ्कर की 
अवस्था में ही यजुवेद तक पिता जी से 
पढ़ लिया था। उस समय की पाठबिधि में 
यह कोई देष में नही गिनां जाता था कि 
१४ वर्ण के बालक को वेद किस प्रकार 
पढ़ाया जावे तदनुसार कुछ सारस्त्रतादि 

- साधारण व्याकरण पढ़कर ऋषि ने इस प्रथम 
भाग का यजुवेद के पठन पर्य्यन्त 
लगाया ? जीवन के द्वितीय भाग में मूठशङ्कर 
के घर मे कई घटनार हुई । भगिनी तथा 
चाचा की मृत्यु अकालमृत्यु थी ते| भी किसो 
का साहस मृत्यु से उन्हे लोटा लेने का 
नहीं । घर के आबाल-बृद्ध सभी राते थे पर 
मूलशांकर के हृदय मे नाना प्रकार की 
_तरङ्गं उठ रही थी, वह जीवन मरणको 
कठिन पहेली के! समझने का यत्न कर 
रहा था और जीबन की नश्वरता को ध्यान 
मै रख अमरत्व की बूटी ता 4402 
था। इसी “प्रकार के कार्यों मे ऋषि ने ८ 
«वर्ष व्यतीत, कर दिये । तीसरा भाग संकट- 
मय है और इर्सका १४ वर्ष की -कठिन. तप- 


४ ज्योति । 
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के विषम भागा मे, कंटकाकीर्ण घने रास्तों 
मे नंगे पैर 'चल कर सच्चे गुरु की खाज 
की | उनके हृदय म विद्याथियोँ छे प्रति 
अपार करुणा थी अन्यथा मठ मठ मे गुरु 
भरे पड़े थे। पढ़ना पढ़ाना उनका प्रधान 
काम था। ऋषि एक युवक था और उसने 
संस्कत विद्या के नाश का अतीच अनुभव 
किया । संसार में ऐसे लोगों की कमी 
नही' जा पास की प्राप्त वश्तु का उपभोग 
यथावत आनन्द के साथ नही कर सकते 
अतणएध यह कोई आश्चय्थ की बात नही' 
कि सहस्रो छात्र जे! अपना जीवन रघुः 
क्कोमुदी मे लगा देते हैं इस महान्‌ हानि का 
अनुभव नहीं कर सके । 


चाथा जीवन केवल ३ साल का है और 
सब से छोटा होते हुए भी सब से बड़ा हे। 
उसमे अन्धे शुरु से आंख वाले ने शिक्षा 
ली थी । गुरु भी खोाज़ मे थे पर उनको 
विद्या कां पात्र ही क्षाई नहीं था वेदो के 
नाश का ध्यान कर मन ही मन जो मरोड 
कर रह जाते पर क्या करते ष्कोई याग्य शिष्य 
नहीं मिला । वृद्धावस्था मे अन्धे शुरू को 
मने।कामना सिद्ध हुई कि डनको आँख वाला 
शिष्य मिला । 


कैसा स्वर्णीय अवंसर था जब गुद 
और शिष्य की विषम जोड़ी मिली । साईस 
घोड़े की नस नस पहचानता है अतएव 


गुरु का भी चीन्हनेमे देरन लगी और . 
तीन ही साल मे दयानन्द का ज्ञानकोष गुरु 


की भांति अक्षय हा गया । 


अन्तिम जीबन के २६ खाला में ऋषि ने 
प्रचार का काय्यं किया ओर पाउविधि का 
निर्माण काळ यही होने पर भी वह आदर्श 


“पर्वते ध्येय नहीं 
ख्या कह सकते हैं: बराक तिने परे ते! ht की दृष्टि से हमारा ध्येय ह 


0 


4 
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यह तो ऋषि छे जीषन से स्पष्ट ही हे 
कि गुरु विरज्ञांनन्द के पास आने से पूर्व 
बे अनार्ण पुस्तक पढ़ते थे और यह गुरु 
विरजानन्द का ही प्रथम उपदेश था कि 
अनार्ष ग्रन्था का नहीं पढना चांहिये। और 
बिदाई के समय उन्हाने अपने शिष्य के! 
भी यही उपदेश दिया था । 


“रुष्य कृत ग्रन्थों में देवताओं ओर 
ऋषिये की निन्दा है, ऋषिक्रत प्रस्थों मे 
नहीं, इस कसौटी को हाथ से न छोड़ना” । 


सचमुच ऋषि ने इस कसौटी का आप- 
रण नहीं छोड़ा अतएव उन्होने वेद्‌ के 
सद्भश मान्य ब्राह्मण तथा उपनिषद और 
स्मृतिप्रन्थों का आदर करते हुए अनाषं 
प्रन्थां के लिये कटु से कटु शब्दों का प्रयोग 
किया । उन व्हे हृदय मे एक बड़ी वेदना 
थी कि जनता भेड़ां की भांति इधर उधर 
भटकरही हे, वह उद्देश्य से च्युत होरही 
है। वास्तव मे जनता लौकिक -प्रन्थौं के 
चक्कर मे पड़ वेदों को विलकुल भूल गई थी 
पुराण और भागवत को कथा ते गली गली 
मे होतो थो पर वेदों के दर्शन करने वाले 
भी ढुलेभ थे। सब अपनी २ धुन में मस्त 
थे। 


व्याकरण पढ़ने धाला ने लोकिक व्याक- 
रण के पढ्ने मै अपना सारा जीवन लगा 
दिया था पर वेदों का थोड़ा व्यांकरण भी 


_ कोई न जानता था । यह 'संस्क्रत का मध्य- 


युग” कहलाये ते कोई अनुचित नहीं होगा । 
यह काल महाभारत से लेकर स्वामी शंकरा- 
चाय्ये के समय तक कहला सकता है । इस 


काल मे छेकिक व्याकरण के उत्तमासम 


ग्रन्थ शेखर, मनारमा दियों का निमाण हुआ । 
काव्य के उत्तमोत्तम ग्रन्थ रचे गये । कालि- 


पाठविधि और ऋषि दयानश्द , 


NN 


दास, भारवि, माघ, और श्रीह जैसे 
बड़े २ विद्वान कवियों ने जन्म लिया एरन्तु 


_ यह सारी उनकी भूल थो. क्योंकि वे मागं 


भ्रष्ट होकर अकस्मात्‌ किसी मार्ग को पकड 
चुके थे, उन के सभी अनुयायी उनके प्रत 
का समर्थन करते रहे और कई कट्टर आर्य 
समाज के शत्रु अब भी अपनी थाथी दलीलो 
से अपने मत को पुष्ट करने का यत्न करेगे, 
पर सचाई सचाई ही है। 


गत दिवाली पर ( प्रकाश ) हिन्दी के 
ष्यङः मे छाहैर के औरेण्टियल कालिज 
के प्रोफेसर महामहोपाध्याय पं० शिवद्त्त 
शास्त्री ने लिखा था “यदि दयानन्द न होता 
ते| आज वेदों का सवंथा लोप होगया 
हाता /” अस्तु ! इसका आशय यह कदापि 
नहीं कि वे मूर्ख थे। झार उनके ग्रन्थों को 
जला देना चाहिये। हप्र शब्दों की ओर 
दौड़ते हें पर परिस्थिति और अवसर का 
बिलकुल ध्यान नहीं करते | खामी जीने 
किस परिस्थिति मे इन बातें का कठोर 
शब्दे! मे लिखा था यइ उनकी लिखी हुई 
अस्यधमा की समालोचना से स्पष्ट होजञा- 
यगा । स्वामी जी के सामने सहस्रो बिद्या- 
थियो के जीवनमरण का प्रश्न था उनके 
विद्याथियों की इस प्रवृत्ति के देख कर 
आन्तरिक वेदना हाती थी । 


एक ओर मनु भगवान्‌ का निम्न शलोक ओर 
दूसरी ओर समाज की यह प्रबृत्ति । 


“योऽनधीत्य द्विजो वेदान्यत् कुरते भ्रमम्‌।, 
स जीवन्नेव शुद्वत्वमाशु गच्छति सान्वय ।” 
जे। द्विज वेद को न पढ्कर अभ्य पुस्तकी 


में परिश्रम करते हैं वे जीते जी शूद्र बन जादे 
हैँ । इन्हीं बातों का ध्यान रखकर ऋषि ने 
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स्रस्त भाषा का पठन क्रम लिखते हुए 

'सत्याथ प्रकाश के तृतोय खमुल्लास मे निम्नः 

लिखित प्रणाली का दिग्दशन करा दिया । 
३ वष व्याकरण शास्त्र 


१ वर्षं { सास वेदिककोश( निरुक्त ) 


१ वर्ष मनुस्मृति, रामायण, महाभारता दि 

२ ,, षटशास्त्र 

६ ,, बाह्मणग्रन्ध तथा चेद 

३ ,, आयुवेद 

५ ,, सेनिकविद्या, गानविद्या, राजच्या 
शिल्प आदि 


२१ वष 


उपयुक्त रीति से संस्कृत का पूण ज्ञान 
२१ वष मे प्राप्त हा सकता हे परन्तु स्वापी 
जी ने यह प्रणाली राष्ट्रभाषा संस्कृत मानकर 
बनाई है अन्यथा यदि वह हिन्दी आर्यभाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाकर लिखते ते पहिले के वर्षौ 
में हिन्दी के लिये अवश्य कोई न कोई समय 
निश्चित होता ! किसी भाषा के व्याकरण 
व ज्ञान से पूवं उस भाषा कॉ सामान्यज्ञान 
है।ना परम\वश्यक हे परन्तु वर्तमान विश्ववि- 
द्यालयौ की पाठ विधि में कई जुटियांहे 
और यही कारण है कि बड़े २ व्याकरणा- 
चार्य संस्कृत की कुछ पंक्तियों के लिखते 
हुए भी व्याकरण की मोटी २ अशुद्धिय 
कर जाते हैं। यह बात बिश्व विद्यालयों के 
लिये कितनी अपमानजनक है कि व्याकर- 
» णाचार्य केवळ व्याकरण व्हे ज्ञान मे चूर दें 
, उन्हें भाषा से कोई प्रये!जन नहीं ओर साहि 
त्याचार्य लौकिक साहित्य की सभो पुस्तकों 
«कको पढ़ कर भी वेद के ज्ञान से शून्य हो । 
संस्कृत के पण्डितां की परिभाषा यही है 
कि वह शास्त्राथं करना जानते हा और असत्य 
के सत्य सिद्ध करने का अन्त तक .दुंराश्रह 


ज्योति 


[ चेत्र लं० १६८२ 


करते जञांये। अस्तु स्वामीजी की बतायी 
पद्धति हमारे समक्ष है और हमे इसमे थोडा 
सा संशोधन करना पड़ेगा अर्थात्‌ आरस्भ के. 
दे! वष राष्ट्रभाषा के लिये छोड्ने पढ़ें: 
और पुनः १ वर्ष लंस्कृतभाषा सीखने के 
लिये । सुझे पाठविधि के विषय मे कहते 
हुए न तो गुरुकुल कांगड़ी की वतमान - 
पाठविधि की पुष्णि करनी है न गुरुकुल 
चृन्दांवन की । 


मेरी द्वष्टि मे पाठ विधि एकही ठीक हे 
चह उपयु क्त संशोधन के साथ अपने आचार्य 
की बनायी विधि ही पसन्द है। अब यहद 
संचालक की इच्छा पर है कि चे इन विषयों 
के! पृथक्‌ २ पढाव या एक खाथ। विषय 
हमारे समक्ष हैं, ओर इनका मिश्रण करना 
इसारे अधिकार की बात है परन्तु ध्यान 
रहे कि ऋषि का उद्देश्य न बिगड़े । 
वेदो का अध्ययन करना हमारा परम- 
धमं हे। दूसरी बात यह हे कि हमारी 


शिक्षापद्धति नवयुवकों को बेकार न 
बनादे । यह कौन कह सकता हे कि स्व 
तन्त्रता अभीः कितनी दूर 


र है, पर गुठामो के 
नाव पर यदि शिक्षा दो गई तो शिक्षा का 
महत्व घूछ म॑ पिछ जायगा। यह माग 
इतना पेचीदा नहीं हे जितना कि इम सम- 
कते हैं । नवयुवको की बेकारी का प्रश्‍न 
उन विद्यालयां के लिये अवश्य जटिल हैं 
जिनके छात्रो का ध्येय पेश, आराम से 
जोवन बिताना हे परन्तु जिन विद्यालयों के 
छात्रों का ध्येय खादा जीवन है उनसे बेकारी 
दूर भागती है । छोटे कामां मै अपने लिये 
उनके नोकरा की भाहताजी नहीं, वे कायं 
करने में स्वयं शक्त हें। पाठविधि के साथ 
हमे वह बात सदा ध्यान मे रखनी चाहिये 


_ कि हमारे नवयुवक किसी भी पेशे को बुरा न 


समभे । ब्यापार की दृष्टि से कोई काम. 
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पाठविधि औरक्रषि दयानन्द 


छोटा नहीं है ओर किसी भी काम मे हमे. 
घणा नहा करनी चाहिये । परतन्त्र अभागे 
देशां में तो बेपढ़े ब्यापारी आर दूकानदारों 
की कमी नहीं पर स्वतन्त्र देशां में वे व्यापार 


के अधिकांरी नहीं और यही कारण हे कि: 


हमलेग परिश्रव करने पर भी व्यापार में 


'सफल नही होते और दूसरे देशां के लाग 


हमारे ही धनसे मालामाल होजांतेहें) 


शिक्षा की इन विशेषताओं के साथ 
में पाठके का ध्यान उस आदशंत्रोदी 
निस्पृह; सन्यासो की ओर आकषित करता 
हे जिस आदर्श का हस भी ध्येय बनाते हुए 


अपना ठुखमथ- जीवन भो. सुखमय बना 
सकेगे। 


देश के-न्षयुषको ! यह पोठविधि ऋषि 
ने तुम्हारे हित के लिये बनाई है, यदि, अब 
भी नहीं. चेतोगे और वर्तमान स्कूल, 
कालिजों की थेथी शिक्षा की घुनमें रहोगे 
ते। भारत सर्वदा विदेशियों से पादाक्रान्त 
रहेगा इवते हुए नाविको अब भो ह 
जाओ। तुम्हारे लिये ऋषि ने सच्चा 
खोल दिया है | तुम पतित नहीं पर सर्व गुण- 
सम्पन्न हा, तुम बाहर का सुल, समृद्धि देखे 
कर फूले नहीं समाते, जरा देखा अन्दर और 
वहां कितना स्वर्गीय सुख है । कितना अतुल 
ऐशवयं जगमगा रहा है। अपने केटिम्रित 
भूले और पूवज की जीवनो देखेँ तुम्हे बहुत 
कुछ मिलेगा । इति। | 


CCR WEEE CECE 


& किस भांति संगठन हो 8 
[ श्री युत पवतीय पाषाण ] मम जाह 


सदुभाव से जहांपर खिलता न मन-छुमन हा 
शुचि वेद का जहाँपर होता न अध्ययन हो | 


देवाखुरी-रणस्थल हंर झोपडी, भवन हो 


दुभिक्ष राग दानव करता जहां शयन हे! 


भाई व भाइयों में कटता जहां सगन हा, 


फिर उस जगह परस्पर किस भांति संगठनहा 


के वर छ ने 


“अपस्वार्थ का जहां पर बहता प्रबल पवन हो, 
५ निर्दोष-प्राणियें का हाता जहां हनन हो- 
बलहीन का सबल से हाता जहां दमन हो, : 


अन्धेर के नगर मे चैपटद्ट का अयेन हो । 
जप-तप अनेक करके होता न दु:ख दळन हो, 
फिरउस जगह हमारा किस भांति संगठन हा? 


1 १ (Yt 
ई क ॥ 0 क्षे 


नारी-समाज का ते अतिशय जहां पतन हा, 


_ बहुओं व बेटियां का बिकना जहां चलन हा । 


विधवा, अनाथ, शिशुदल होता जहां यवन हो. 
कीड़े समान जिसको जीवन तथा मरन हा ॥. 


जब दो सहोदरों मै पारस्परिक जलन हो, 


हम हिंदुओं का फिर हा! किस भांति संगठनही 


नोट - मह कविता “हृदय”? से उद्धत की गई है| 


*&& ९४६ < €:<€॥९६/९€<€€€€<२ 
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४आा४ ज सन्ध्या के ७ बजे ही कार्य- 
$>>>>5 वश दुकान बद कर, माधव 
समेत कुन्दन घर की ओर तैयार हुए । माग 
मे दोनां को मियां अब्दुररहतान ने आते 
- देखा । वह शीघ्र हो मस्जिद से निकल, घर 
को ओर घोमो चाल सै चलने ल्गा। 
उतनी देर मे वे पास.ही आगए । तब 
४ कहिप्‌ , जनाब ! मिजाज़ शरीफ १?” कह, 
हाथ मिलाने को बढाए । इधर कुन्दन ने भी 
५ इनायत हे । आप सुनाइपगा-खेरियतहे १” 

` कह साहलास पाणि पीड़न किया । 


अब्दुररहमान--“ नवाज़िस है ! ” कह 

इधर उधरकी बाते करने लगा । इसी अन्तर 

. मे थाड़ा देर में कुन्दन के हृदय मे कुछ 
' गुदगुदी-सो हाने लगी । उससे रहा न गया । 
“बह लजित-सा हो, क्षीण-स्वर में कहने लगा 
(11 आप ००-००००० ०० | 29 कहने ही 
पाया कि जिव्हा लड़ लड़ा गई। चालाक 


ज्याति। 


[ चैत्र सं १६८२ 


सोहिनी के आंसू। 
क्लखकः--भ्रीयुत सन्तछाल दाधिमथ वैद्यराज 
[ गतांक से आगे ] 


अब्दुररहमान तुरन्त ताइ गया। वह अपने 


भाव को छिपा 
कुरप्राइये ? ? 


कर बोाला--“ फुरमाइप 


कुन्दन--( संकोच से) “'*'नहीँ, वैसे 
आपसे कुछ नहीं कहता था । यहां को रिवाज 
के! देखता हं । ” 


इस बार अब्दु ररह मान-खूब समक गया । 
अपने भाव को वह चर्वित-पान के थूकने के 


बहाने और भी गहर! छिपा बाला--“ज्जैसे ।” 


कुन्दन साहस कर बोला--“ यही कि 
आप लोग दुकान के अन्दर तक चले ज्ञाते 
हैं, और यहां के लाला लाग कुछ नहीं कहते 
उनकी घिन ( नफुरल ) काफूर हा रही हे! ” 


अब्दुररहमान--' जनाब, यह टेढ़ा 
सवाल हे!” कह, हाथ पकड़े, पास ही 
अपने मकान के सामने छे जा, बेला-“ ठह- 
रिप, बैठक का कुन्डा खेळता हूँ।” 


सूचना आजकल हिन्दी सादित्य-चत्र में स्वार्थाजनों द्वारा अत्यधिक कण्टकाकोणं कूड़ा 
« फेंका जा रहा है | यह 'उपन्यास” “ज्योति” द्वारा हम आय्यं जगत्‌ की भेंट कर रहे हैं। पाठक 'क्याति' 
» केशंखळाबद्ध अंकों का अवलोकन करें । प्रत्येक में यह 'उपन्यास' क्रमशः प्रकाशित हुआ करेगा । सम्एणं 


प्रकाशित होने पर, इसके प्रकाशित कराने न कराने के विषय में 'श्रीरमेश-ओषधालय, घास मण्डी . 


लुधियाना के पते पर अपनी सकारण शुभ सम्मति भेजे । इभ इसे 'ज्योति? में इस लिए प्रकाशित करा 
रहे हैं कि यह आयं-भा '-साहित्य के घामिक-चत्र में कुछ काम भी करेगा या नहीं, यह निश्चय हो सके । 


8 
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लेखक । 
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चैत्र सं” १६८२ ] 


कुन्दन--“ अजी, जरा काम था” 


_ अब्दुर--( स्मित-पूर्व ) “अम्मियां, बीबी 
नें बुलाया होगा कहीं ? आइए, डरिए नहीं। 
बहुत-से-बहुत ज़रा खफा द्वालंगो ! ” 


धूते की बाते खुन, कुन्दन लज्जित हुआ। 
° इस लिए कि-अनुत्न माधव समीप ही खड़ा 
था । कुछ जवाब नहीं दिया । इतनी ही देरमे 
भट से अन्दर से कुन्डा खोल, “ आइएगा 
हुजू र-आली ! ” कह, रूमाल से मखमली 
गदेली घाली दो छुरस्थियां झाडे, विमल कर, 
बिछा दीं । कुन्दन और माघष, बिजुली से 
सुप्रकाशित, देदीप्यमान कमनीय कमरे के 
बाहर फे विभाग घे उन कुरसियों का खच, 
बैठ गणे, । इथर, अब्डुररहमान भी अपनी 
खेयर को पाल खंच, बैठे और बेलेः- 


` भाई साहिब, सुनिए-वे लाला लोग 
हैं, हिन्दू हैं। हमारा और उनका ते। बराबरी 
का सा सुआमला है। वे हमसे एक बार 
नफरत करें,हम हज़ार बार दुदकार दे | बाकी 
वे तुम लांगोसे ता तअल्लुकात नहीं रखसकते 
हिन्दु ` हिन्दू) के ही नहीं चाहता, फिर 
भला नीच क्रोम के ता केसे पास बिठाले ? 
साबाह, ताबाह ! यह तंम दिली ता हम में 


ही नहीं है । हम हर एकको गले लगालेते हैं ।” 


यह सुन, कुन्दन शान्त हा रहा ,परन्तु 
माधव के हृदय का इन दुवंचनों ने ब्रणित 
किया । गम्भीरता रखते रखते-भी बिन चाही 
उत्तेजना उस भे आही गई । वह सम्हल, 
बाला -- 

“सुवाफी दीजिए, एक बात कहता हूँ।” 
_. अब्दु०--( दाढ़ों में फंसी छालियां नि- 


& दिल्ली में, व पन्जाब के अनेक शहरों में ओर भी अनेक स्थानों पर हलवाई को दुकानों के पास 


प्राबः माँस की दुकाने देखी गई है-लेखक । 


१-'नकुक्षीनहिन्दू शब्द्‌ व्यंग से कुन्दन की ओर.ही संकेत है । वा अडतो को; शोर। 


मोहिनी के आंसू ; 


कालता दो तीन बार इधर-उधर, (शिर हिला) 
४ नहीं -नही', फरमाइपगा।” र 


माधव-- 'काम ते हमारा और आपका 
बिलकुल एक ही है, कुछ भी फर्क नही । ” 


अब्दुर०-( कुटिल कटाक्ष कर) ' ३... 
हां, जनोब |, पर काम एक होने से क्या है? 
एक जैसे नही समभे जाते। तुमरे हम. 
वैसे फक बड़ाहै!? .. .. | 


माधव- वह क्या ?-” 


अब्दुर०- “ लीजिए, आज हम आपका 
सप्रभा हो देते हें । ( कह, सावधान हो, फ़िर 
बेला ) आप में हम में ज़मी' -आसमान- 
जैसा फक हे, साहिब ! देखिए-तुम्हारे चाटी 
ज़रूर होगी । हमारे नही है! खुदा ज्ञाने-: 
हमारे आगे हिन्दू बड़े चकराते हैं! देखि- 
एगा-इस से भो बड़ा फ़क़ और दिखाता हु: 
जिस गाय का हिन्दू और हिन्दूओ की नकल 
करने बाली आप-जैसी कोम पूजतो हैं, उसी 
के हम हिन्दूआं के आगे काट, काठ कर 
बेचते र्ते हें । जिन बैलों और 
बच्छे-बच्छियां का हिन्दू ओर नकली 
हिन्दू दिल से प्यारे समभते हैं, उन्हीं का 
गेश्त काट-काट कर- जहाँ जहां हलवाईयें 
की दुकानों पर हिम्दू लोग खाना खाते हैं बहां 
वहां-उन्हीं की आंखों के आगे-हम 
बेचते रहते हैं । # उन्हीं ( बच्छो बच्छियों ) 
को दो बालिश्त चमड़े के फल तुम्हा? ` 
आगे ही लाला साहिब ने खुशी से हंखते- 
हँसते सवा छः रुपये दिए हैं--यह कल 
FEA. 


~» 
° 
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न ज्योति 


चैत ख़ ०.१६८२ 


आप देख ही रहे थे । और लो- जिन ठाकु- 
रॉ-एाकुरों को सब हिन्दू और नकली-हिन्दू 
पूते, उनके आगे माथा रगड़ते फिरते हैं, 
हमारा मोका लगे तो हम तोड़ने, फोड़ने 
और उन पर कारूरा ( मूत्र) करने तक 
को तैयार रहते हें । जब जब हमारा मौका 
लगा ( मूतिंयां) तोड़ 'फोड़ कर टुकड़े 
कर डाली | सेंकड़ों मन्दिरा को तोड़ कर, 
मसजिद्‌ बनवालीं, जिन्हें न अव तक हिन्दू 
भूले हैं, और असलियत रखते होगे तो 
न आगे भूळंगे ।. जहां कहीं हमारा ज्यादह 
जोर रहा-इन के दरवाजे के आगे, घरों 
के अन्दर कब्र बनवादीं, जिन्हे अब तक यह 
लोग पूज रहे हैं ४। इनके कोठें ओर चो- 
बारको दीवारों ओर आले! में, कूचे! के 
किनाशें ओर चत्रूतरों पर यह लेग, अतर 
तरु 'सुतषातिर “दीया? जलाते हैं, सय्यद- 
बादशाह की उस जगह पूजा करते हैं, 
क्यो- नहीं क्या ? मतलब यह कि हम 
सिक एक खुदा को सिर कुकाते हें,” आप 
लाग ईट-पत्थर और कब पूज कर, 
हिन्दुओ की नकल करते हैं। दर, असल न 
आप का फाई मज़हब हे ओर न आपकी 


कोरं जात !” 


. कुन्दन कि-बक्तव्य-विमूढ़ हो, मूतिवत्‌ 
निश्चल--निर्वाक्‌ हुआ बैठा रहा। ये! बल 
पाकर, अब्दुर. रहमान फिर कहने लगाः-- 
“वेद का यह सब से अच्छो, पाक किताब 
मानते हैं | उसे नंगे पाऔ ढाल ढमके के 

“साथ बाज़ारों में लिये घूमते हैं । जब हमेवह 
"मलता है ते हम उससे टट्टी के > ४ साफ़ 


MSS राणा 


_ कयह नजारा भी ढिल्ली-भमरोहा आदि. यवम 


कर सुदूत तक पानी गरम ( हमाप्र .मे ) 
किया है। उस वक्त हमने इनके सुह में 
थूका है । गाय का गो।शत सर दिया है #। 
इनके चन्दन चारे हैं । इनको जवान. लडुकिये' 
खूबसूरत औरतें जे! देखीं , इन से छीन लीं । 
और अपने में मिलाळो' गांव के गांव इनके 


ज़बरन अपने मे मिलाए हें. और हमने उनका - 


ई ट पत्थर का पूजना सदा के लिए छुड़वाकर, 
एकखुदापाक की इबादत करनी उन्हे सिखा 
दी ज्यादह कया खूबी वाल! जबरदस्त हमारा. 
मञ्ञइव हे. जिसके न कुवूळ करने परं 
'हकीकृत का सर धड़ से जुदा करने में 
गुरु-गेबिन्द खिद के जिन्दे बच्चाँ को 
दीवार में खड -चिनवा देने में देर नहाँ 
लगाई, जिन्हें पंज्ञाच अब तक रोता हे#। 
किर भला. हमारे मज़्दब से हिन्दू घिन. कर 


सकते हैं कभी नहीं । अब भी जहां हमारी 


ज्यादह आवादी हे, इनकी जवान. लड़कियों, 
बच्चे औरतें का पाक नहीं छेड़ते । 


'यह तो आप भी जानते हैं कि हम 
पानाने के हाथ नहीं धोति । अगर लाला. 
लोग पक दफा रट्टी जाए ते ५, ६ दफा 
मिट्टो से रगड़-रगड़ घोते हैं, तुम भी उन्ही' 
की भाँति कई बार मिट्टी खे रगडू 


“रगड़ घेते. हा, मगर हम से हाथ मिः 


छाते उन्हे कोई वरद्देज्ञ नहीं 1” कद, [ख ड़ 
खिला कर हंस पड़ा । 


कुन्दन सुन, मन-ही मन-कहने लगा-. 
५ चाखाने के 'हाथ?. ही क्या - अपना देश 
(4 % ) भी टट्टी जाकर तुम नहीं-: 
घाते ! पर समय की खूबी है ” ।बैले-- मौन. 
रहा । सच ते यह कि दोनों भैय्प्रे खुन, 


_ पश्चात्ताप करने लगे कि “ कहां आ बेडे? ” : 


£ = ० 
5 न्ग 


'& हा लिखना पड़ता हे ले०* SiN 


न बरितिषें में देखने ढी योग्य हैं। 
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चैत्र १६५२ ] मोहनो फे आंसू ५५७ 


परन्तु चाल्य-भाच से मात अप्रसन्नता प्रकट 

कर, बाला:-'' चले, भय्ये ! देरी हातो हे ” 

अब्दुर०--( माधव री अप्रखन्नता देख) 

५ अजी, जनाब ! ओर कया आप हमारे ही 

यहाँ रहने लगे हैं, जाएंगे तो सही । पर 
« दिल मे कहीं नाराज़ नहीं होना!” 


माधव अपने देवें. वेदा पच॑ धर्म के प्रति 
निन्दित और घृणित शब्द प्रयोग करते देख, 
पछताने लगा था-क्षि कहां आ बैठे ? परन्तु 
दिखाने मे उस भाव के छिपा कर, “ नहीं- 
नहीं ” कह, शिर हिळा दिया । 


-अब्दुर०-- ` . नहीं-नहीं को बात नहीं । 
खुनिए-अब घर बीती सुनाता हूँ । पहले इम 
भी... माखो ही थे मुजफ्फरनगर की तरफ के 
हम हैं । यह तीसरी पुरत की बात हे-हमोर 
दादांतीन भाई थे। चे यहीं रहा. करते थे। 
उन दिने! (उसी पास की मश्जिद को दिखा) 
इसी मस्जिद मे. एक जईफ मौलवी रहा 
करते थे। वे बड़े ही बिचारे नेक दिल 
और आल्िम थे। एक दिन की चात है-- 
हमारे छोटे दोदा से एक हिन्दू, बनियां 
छूया गया । तिस पर उसने उनको अपने 
कहारें से इतना पिटवाया-इतना पिटवाया, 
ओफ ! देखने वाळे ताबाह करने लंगगण। 
उस चक्त उन मैलबी साहिब के बडा रहम 
आया उन्हाने हमारे दादाओं को पास बुला 
कर समझाया । आख़िर उन्हाने इस्लाम 
मजहब के अख्तियार किया । हमारे बडे 
दादा फिर भी अलग रहे । खेर! उन दोनों 
में से एक की औलाद हम हैं, हमारे छोटै 
दादा की औलाद में से हमारे भाई और हैं वे 
हौजकाजी के पास सब तरह का गे।शत बेचते 
हैं काम मो वे और भी कर सकते थे मगर 
हिन्दुओं के बुरे बरताव से उन्हे नफरत हुई 
यहां तक उन के दिल मे जहर घुला रह! 
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कि- कई साल तक उन्हाने सिफ गाय का । 
ही गोाश्त- बडो. कसरत के साथ-वेचां। | 
खोर ! अब ता उनमें से एक्र ने चमड़े की | 
थोक फरोसी के लिए दुकान भो करली है । शि 
से भाई जान यह चुरा मानने की बात नहीं । | 
चाहे तुम जबरदस्तो हिन्द बने जाओ - | 
असिल मे हिंदुओं से तुम्हारा कोई कोमो शै 
ताअल्लुक नहीं ।'” 
| 


--अब तक तो कुन्दन--मांधव अप्रसन्न थे, 
परन्तु जब उसने अपनी पूव-कथा सुनाई 
तब तो बद्ध हृदय हा, एकान्त चित से 
मीमांसा करने पर उतरे। जिस अप्रसन्नता 
के कारण उनके मुख पर अवहेलास्मिका 
घुणावबेधिनी स्पष्ट-रेखाएं-छागई थीं-वह 
कपूर हुई' । अब ते। घिचारों को फंभाषात 
से घिरे, इस प्रकार बातें करने लगे कुन्दन-- 
“नहीं' साहिब ! है ते ताअल्लुक | देखिए- 
व्रत पूजा देवताओं की मानना, सब हिंदुओं 
जैसी ही हैं।॥ . . । 


--अब्दुररहमान ने समझ लिया कि- आप्‌ 
चक्कर में |, किन्तु अपना भाव दबा, हस 
कर ठट्टा बना, कहाः- 


“वाह, क्या खूब ? मियां ! तुम अपने 
आप हिन्दुओं की खुशामद करते रहो, वे 
तस्हारी छायाँ से नफरत करते रहेगे । 
हमे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए- 
सैस बकरी, घोडे गधे, कुत्ते खरगोश वरैः 
रह जानवर भी तुमसे अच्छे छ इस लका * 
हिंदू लोग उन्हे अपने घरों के अन्द्र + 
पाळते हैं, रखते हें, पुचकारते हैं। रोटी 
टकडा देना,है। ते प्यार से पुचुकार कर 
श्रे हाथ से उन्हे खिलाते हैं। कुम्हार 
अवने गधो सेमी मुहब्बत _ करेंगे. पर 
तुमसे नहीं : भले-मले हिन्दूलेग भी-- खास 


॥ | 


५५८ 


कर व्याहमे-गधों के छूते हैं, प जते हुँ+। पर 
तुम्हे कोई शी हिन्द कमी नहीं छ सकता ! 
भाई, चाहे चाटी रकखे।, रत ( वत ) करो 

राम राम शिव-शिव (शिव शिव ) करो, 
देवी ( देवो ) भैरो ( भैरव) पूज! । उन्हे 
रिझाने के लिये कुछ भी नकल करके उन्हं 


दिखाओ ! मगर जहां कहीं तुमसे वे जरा 
कप शोर उन्हाने कपड़ों समेत गुशळ किया ! 
तुम इन्भ्याने से हैचान अच्छे ! सच समभना, 
यार | ज्ञा तुम खुदापाक से दुम भी मांग 
कर लगा लागे--तब भी वे तुम्हे नहीं छूने के 
हैं!” कह, ज्ञोर से खिल खिलाकर, हंस 
पड़ा । 


कुछ समय ठहर कर, फिर कहने 

लगा - हमतो सब भुगते हुए हैं। देखिप- 
हमारे साथ सकड़े से कूप पर वे पानी 
भरे'गे, जिस में बराबर हम चमड़े ळी डाल- 
चियां / चाहे वे गो चर्म ही की कयो न हा?) 
डालते-खेचते रहे,जिनके पानी की छोटे सीधी 
इनके बरतनो में पहुंचती रहती हा--पर तुम 
लोग इनके चौड़े-से-चौड़े कुण पर भी चढ 
नहीं सकते, तुम्हारे पास चाहे लाहे के डाल 

पीतल की टोकनियां ही क्यो. न हे! ? तुम्हारे 
कूण अलग; जिस मे लुम गुशल करा 
वह तालाब. या जाहड अलग; या जिस 
तालाब या! जोाहड़े के जिस तरफ तुम गुशल 
करो, वहां हिंदू न फटके'गे और जहां चे 
नहाते हों, तुम अपनी छाया नहीं डाळ सकते 
अगर किसी न्हाए बाह्यन पर तुम्हारी कहीं 
छाया पड़ ज्ञाप तो वे तुम्हारा सर तुडवाद ! 


& पंजाब-और मरु देश में यहद प्रथा है कि 
विवाह में घुड़वढ़ी से प्रव गधे के सुन्दर चु'दड़ो 
उढ़ा फर, नाळ पहनट्कर, घोड़ी चढ़ने से-प्रव आदर 


ज्योति 


ज>उस>-नूु-> 777 77:55 का रिति रारा ® ज 
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तुम्हारे कानों मै उनके वेद सासतर (शास्त्र) 
का अचानक क्क भी ह॑रूफ गिर जाण कभी, 
और उनकी हुकमत रो, तो चे तुम्दारे कार्नो 
में गलवा कर सिक्का भरघादं ! ऐसी सजा 
दें जिससे फिर तम कुछ भी कमी न सुन 
सको ! इतमीनान के लिप तवारीग्व देस्वो-- 
पेसा ही पीछे हुआ । जरा आआंस्वों के साथ 
दिमाग का कनेक्शन झरे देखे!-गांत में 
तुम्हारे मकान अलग सुर्दो के लिये कघ्र- 
स्तान का--जलाने चाली जगह को--क्र्या 
कहते हे- शम'*'श प'' "कुन्दन "शमशान?! 


अड्दूश्रहमान--"'हां'""शसशान अन्तश 


इनके भगवान की मरियि छो! तम जआंस्वे. 


से देख नहीं सकते | शादी शमी में न यह 
तुम्हारे, न लम इनके । बन्दा नस्पर है अगर 
तुम्हारा इसके यहां खाना खाने का मौका 
आभी पड़े, ता तम्रे दर--नाळी के पास्प- 
बिठाल छर, मिट्टी के बरतने, पत्तो छे खिला- 
ण्गे । उस वक्त राटी ते खेर 'उन्डाने फेंकी 
और चट तम्रने ओटडली | मगर जबर णनी 
या दाल देते हैं तब नो ऐसे देने हैं, जैसे 
गन्दी-नाली मे डालते हे! तिस्र पर भी 
जिस चरनन से डालते हैं, उसे भी तमसा 
खमभते हैं यानौ उसे भी बाँक लेते हैं, 
रगड फर । अगर रान्दी-नाळी का पानी 
पेर पर गिर जाए तब ता सिर्फ पेर ही घोते 
हैं और जो तुम्हारे कूप बरतन से भी उछल 
कर कोई बद इनके पैरो पर गिर पड़े तो 
कपड़े समेत नहाते हैं! ! हां, एक बात है-- 
आख-दस्त लेते घक्त जिस उंगली को पाखाना 


से भवश्य-मेव उससे पाद-रुपश कराते हैं । सम्भव हैं 
कभी बुजुर्ग चढते हों ? ० 
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छू (लग) जाता है, उस हाथ फो पांच छः 
बार मिट्टी से रगड़ कर घोते हैं अगर तुमसे 
कहीं ये कूण जाएं ता जिस्म का कई वार 
मिट्टी मे रगड कर नहीं धरते सिफ एक 
ही बार कपड़े समेत व्हा लेते हें । यानी 
गू ( पाखाने ) के बनिश्वत्त इतनी कुछ तुम्हारी 
इज्जत हे! !'`'तोवाह-तोाचाह !” कह बड़े 
बेग से हंस पडा। साथ घे इन दाने को भी 
हंखना पडा ।--कुन्दन कुछ देर के पश्चात 
येला -- क्यों जी. मुसलमानो के लिए मांस 
साना ज़रूरी हे १” 


५ अब्दु०-'अश्मियां? यह तो अपने अपने 
दिल की बात है । बहुतेरे हमारे भाई बिलकुल 
नहीं छुते, बहुतेरे हिन्दू-बड़े बड़े पण्डित, 
बाह्मन--स्त्राते हे । थह खब सवाल किया। 
द्र असल गोश्त बड़ा कुब्धते-वख्श है। और 
'घास चरने? में क्या घरा है ? ( एक मिनट 
चुप रह कर ) खदा की शान है! घास खाने 
घाले बकरी, दम्बे, भेड़ वगैरह जानवरों की 
तरह बहुत से इन्सान भी जिन्दगी बसर 
करते ही हैं ! हज़ारों की तादाद में, बल्कि 
कई शुने ज्यांदह ऐसे हैं जा इस्लाम के 
झन्डे के तळे रहते हुए भी नहीं खाते । 


माधव--''क्यों --जो, शराबभो पीते हैं? 

अब्दु०--'“ओफ ! ऐसा करना हमारे 
यहां बहुत बुरा कहा है! २” इसके अनन्तर 
कुछ देर तक कमरे मै सन्नाटा रहा।फिर 
अब्दुग्ग्ह समान ने कहा--'“सच ते यह है. 
पिया ! दुनियां के अन्दर एक इस्लाम मजहब 
ही ऐसा है, ज्ञा नीच से - भी--नी च कैम का 
गळे लगालेता है । काई भी हा. इसके भण्डे 
क्रे तले एक दफा आजाए, किर भाई--भाई 
को तरह मेहब्बत हो ज्ञाती है ! (कुछ सोच 
कर) थोड़े दिने से हिन्दुओं में भी एक 
फिरका चला है, जिसका नाम है-- आर्या- 


मोहनी के आँसू - 


५५६ 


\ 


समाज! । मगर उस में घेखेबाजी, खुदगारजी | 


बडी है । बह अपने म॑ दिखाने को तो प्रिला- 
लेते हैं, पर अन्दरूनी तौर से रखते हैं सब 


नफरत । ” 


माधव--“ यह केसे, जी |” 


अध्दु०-“उनकी बात साफ बताती 
हैं । जैले एक मोची को उन्हाने शुद्ध 
कर अपने मे मिलाया, ते उस वक्त ता उस्र 
के हाथ से लड़ पट्ट किसी ने खाए, किसी 
ने आँख बचा जेव पे डाळ लिए। लेकिन 
फिर वहाँ यह बात नहीं कि उस मोची के 
चूल्है आगे जो पक्के, वह भीं मेहव्यत 
से सब पिल खाए. सो नहीं । फिर 
ता अपने अपने चौके मै अपना अपना 
दाल-भात ! किसी का छ तक नही' सकते 


३ 


'छूत” का 'भूत' वहां से भो दग नही 1 और . 


दसरे हम एक बात और बताद कि इस वक्त 


जितनी समाजें हैं, और उनके जितने 9जी- _ 


डेन्ट हैं, उन प्रेजीडेन्टों और समाजों में कोई 
पक आधी ऐसी समाज या पक आधा प्रधान 
होगा जिसने अपनी जिन्दगी भर में किसी 
चूहड़े या भंगी को शुद्ध कर, उसके सोथ 


_ सब/बिरादराना रस्में बरती हो | कई समाज 


ऐसी हैं कि जब से खली हैं; एक भो किसी 
भङ्गो या चूहड़े को शुद्ध न कर सर्को ! कोरी 
बातै | ! इससे भी बडी बात यह कि जे उस 
माची या किसी 'शोधित? के लड़को हुई, 
तब या ते! उसी तरह का 'शाधित? वरना 
उसे और भी आर्था व्याह लेने की हिम्मत 
कर लेता है । परन्तु जे उसके कोई लड़का. है 
या उसे खुद को औरत की ज़रूरत है तो 
बह आयां मे पूरी नहीं हो सकती | फिर 
चाहे मरते दम तक लंगोटा बांधे फिरे,या 
उन्हीं की औरत भगाकर, लड़कियां भगा 


७ 
क्त ७ 
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“कर, फिर इधर इसलाम के? राज्य मे आ ' 


कै लखि दोषाकर 


५६० हि ज्योति 


जाए या रन्डियो के यहाँ खे खाता फिरे 
पर घहाँ कुछ नहीं ।” 


कुन्दन--(दीघ श्वास ले अगडाई तोड) 
“यह बड़ी खराबी की बात है । 


अब्दु०--'जी हां, जितने यती मख्वाने आर्यो 
ने खोले हुए हैं उनकी लड़कियां ता उसके 
ओहदेदारो के रिश्तेदारों; मित्रो. सिफारिश 
की लबालब डाली लाने वालों मे बट 
जाती हैं ? ठिकाने लग जातो हैं। ओर 
जच “लड्के' अद्वारह साल के आजाद हो 
कर निकलते हें ता ६० फी सदी कुपढ़, 
हरामखोर, मिट्टी के माधा 'बेकार' होते हैं; 
बस, वे फिर चकलो म॑ चक्कर काटते हैं या 
अपनी समभदारी से उसी ( यतीमखाने ) 


की लड़कियां रात-बिरात मै भगाते हैंया 


दुनिया में ऐसे गुजारा न देख कर, पीछे 
ईसाई या मुसलमान बनते हैं । चाहे दूसरी 
तगह यो कहे कि--ईसाई सुसलमानां को 
आये यतीमखानो से काप करने के लिए 
पले पलाये मिल जाते हैं ! 


--इसके उपरान्त सब निर्वाक्‌ , निश्चल 
बैठे रहे। फिर. कुन्दन ने कहाः- अच्छा-- 
जी, चल !,, 


अब्दुर०--"में भला कह सकता हूँ ।,- 
--इतने में सब उठ खड़े हुए । दानी भय्ये 
हाथ मिला चलने लगे। चलते हुआ का 
अब्दुररहमान ने कहा; -- जरा घर में बैठ 
कर सोचियेगा । और देख लीजियेगा । 
कहां तक की तै खोलकर पेश का हैं?.. 
उत्तर मे दोनों कुळहंस पड़े ओर चल पड़े । 


कै आह कह ७ तर गरर गरी ह रि रर ह क 


डर्‌ 


दिनकर अस्तार्चल गये, 


खुल खेल खद्योत खल, चमका नखत समाज ॥ 2 ॥ 


र कल मुख दीपक जल उठे, जागे दम्भी लेम्प । 


“ नाची 


दम्भ, उमगती 
आते हैं 


दयानन्दाष्टक 
ले० श्रो पं० टौकाराम जी भट्ट बिशारद ह६७दोर 
दोहा 


थी चल चज्चला, 
छ्प्पय 


रविदव, 
अख्ण शिखा ध्वनि साध, उच्च-स्वर बांग लगाइ । 
क. उठो / उठो / वरवीर 


ट्र सळ कम: कव कलक ळय अक कफ रद 


दे. दोषाकर राज | 


000 
नप-मन्डल के कम्प ॥ २ | 


उषा आई । 
सूचना यह शुभ लाइ ॥ 


करों उनकी पहुनाई ।, 


११ अ ९६ 36 छ ज अक अ छक 
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दयानन्द-युग आगया, ज्ञान-मान-सम्पन्न हो । 
आडम्बर उड जायगा, दम्भ डॉग अवसन्न हो ॥ १ ॥ 


ने क्र क्ष 
द्यानन्द-आदित्य उगा, भारत-नभ उपर । 
अन्धड न सब साज, भगा हाहा हूहू कर ॥ 


< 


ठर 


मत-मजहब नक्षत्र, न कृत्रिम कान्ति दिखाते । 
दम्भी जीव-उलूक, न हू हू हूक हुनाते ॥ 
ज्ञान-प्रभा फेली अहा / हृदय-कमल विकसित हुये । 
चक्रवाक-जन मरन हैं, रजनीचर बिस्मित हुए ॥ २ ॥ 


९ 


ज र ई 


१११ 


यश 
Fr य 


गये फरिश्ते भाग, अशे का मिला न पाया | 
जड-पूजन जड कटी, मान चेतन ने पाया ॥ 
गुरुडम-कुल की पोल, खोल कर खूब दिखाई | 


ग 
ह 
छै 
ग 
है 
है 
के 
ग 
गुरु द्वारो में हुई आज, जनता की माई ॥ ४.1 
र 
ग 
गै 
॥ 
र 
भै 
हॅ 
ह 


नर नारायण पुत्र हैं, यह मत ही निश्रन्ति ह | 
जन्म जात सब शूद्र है, यही पत्य सिद्धान्त ह ॥ २॥ 
+ म ज 
नर-नारी से ईश, बिश्व की रचना करते । 
फिर भी नए-नेंशस, स्वत्व नारिन का हरत ॥ 
ज्ञान मान सम्पन्न नहीं थ, इन्हे बनात । 
अशुचि अवगुण सनी, जननि कौ जाति बताते ॥ 
वेद्‌-भानु की ज्योति से, अबलाओं को बल मिला । 
उनके म।नस्त विमल का सुरभित बुद्धि पंकज खिला ॥४॥ 
क्ष मै शः 
घृष्ट, धूते, ठग, जार, साधु का रूप बनाकर | ४ 
हरते थे धनमान. धम का ढोंग दिखाकर ७ 
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ज्योति । [ चैत्र स० १६८२ 


शठता के अवतार, बन थ पीर पुजारी । 

जिनके जाल विज्ञाल, फंस थे नर अरु नारीं !! 
इन्द्रिय लोलुष थ बने. नृप-चन्द्र सूय मनु-वस । 

नह्चय यम-नियम थ, मानस सर के वरहस ॥ ५ ॥ 

॥ श्र क 

अपना भाषा वेश सभी था अहो मृहाया । 

घर का गाढा छोड, विदेशी मिल-मल माया ॥ 
हिन्दी गन्दी जंची, देववाणी को मल । 

फस इंगालिश मिस फेद, कमल भोरे स फूल ॥ 
प्रभा-सु-तरैदिक ज्ञान की हम मिली तत्काल जब । 

दखा घर का कोष जो नहिं पत्थर हें लालसब 181) 


जि 
ज्र रेट > 


मिल दया आनन्द, माग वह हम दिखाया ! 

भारत का दुहश्य दिखा भरपेट रुलाया ॥ 
बतलाकर॒ पदुपाय, मिटाया शोक हमारा । 

वैदिक-पथ यदि चलो. होय उद्धार तुम्हारा ॥ 
यही इंश का ज्ञान हे, यही द्वार भव भुक्ति का ! 

जित्तन इसको पा लिया, उसे सोच क्या मुक्तिका ॥७!) 

3 दे > 

अब तक चलत रहे जरा अब सोचो भाड! 

देखो तो मुंह मोड़, राह कितनी चल पाड !! 
हे अब कितनी हष और आगे तय करनी | 

गरु किस किस गम्भीर नदी की धारा तरनी ॥ 


~ आई जन्म-झताब्दी, स्वच्छ पंथ दरसावनी । 


दयानन्द सरसावनी, गुरु गौरव नौका वनी ॥ ८ | 
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गरूकल और खादी 
~ SS 
श्रीपूज्य महात्मा शांधी जी ने १५ अप्रेल 
के हिन्दी नवजीवन मै लिखा है :-- 


श्री सेठ ज्ञमुनालाळ जी चज्ञाज हरिद्वार 
से लिखते हैं :--- 


“हो दिन शरूकुछ काँगडी मे रहा । वहां 
मुझे बड़ा सन्तोष हुआ कि खादी के वायु- 
मण्डल का अच्छा विस्तार किया जा सकता 
है। श्री रापदेबजो, देवशमीजी, सत्यकेतु 
जी सेठी जी आदि बहुत से महाशय खादी 
और चरखे के प्रच्यार के पक्ष मे हैं। बहुत ही 
थोडा प्रयत्न करने से में यहां चार्वाह्नंघ के 
कुछ सासद चना सका हे उनके नामों को 
सूची साथ है | मुझे आशा है कि दसरे और 
भी बहुत मे सभासद होगे। गुरुकुल में 
आपके श्रद्धा और भक्ति का परिमाण अच्छा 
है । गुरुकुछ कन्या महाविद्यालय देहली रे 
भी चरखा शुरू कर दिया गया है और दिन 
प्रतिदिन उस्त्मे उच्चति हाने की आशा हे ।” 


जसुनाळालळ जी की भेजी हुई सूची मे 
४० नाम हैं । नाम ता यहां नहीं दियेजा 
सकते । परन्तु उसका पृथक्करण अवश्य 
ध्यान देने योग्य है उसमे पथम सभासद 
ते| गुरुकुल के आचाय हैं। पांच उपाध्याय 
हैं, सात नये स्नातक आर वेदालड्भार तथा 
बिद्यालङ्कार उपाधि भूषित हैं । पांच चतुदश 
श्रेणी के ब्रह्मचारी हैं, चार द्वादश श्रेणी के 


Dre ." 2 


गुरुकुल और लादौ ` ५६३ 


“हैँ कुसुमोद्यान (7 ः 


और पांच एकादश श्रेणी के ब्रह्मचारी हैं, 
गुरुकुल मे टो बहिन सभासद हुई हैं ओर 
देहली मे तीन-विद्यावती सेठ (बी० ए० ) 
आचार्या कन्या गुरुकुल ओर दूसरी दो 
अध्यापिका सीता देवी तथा चन्द्रवती 
देवी जी । 


पंजाब के खादी निरीक्षक लिखते ह! 

४ आर्य समाजियों की तरफ से मुलतान 
छावनी मै पक गुरुकुल है उसमें १४० 
विद्यार्थी हैं । उनके व्यवस्थापक ने 
सब विद्यार्थियों को खादी के ही कण्डे 
देने का निश्चय किया है। पहिले देशी 
मिले! के कपड़े उन्हे दिये जाते थे और उस 
में करीब २५८०) रु० खच होते थे । परन्तु 
अत हम लोगों ने उनकी आवश्यकताओं को 
पूरा करने का भार अपने सिर लिया है 
और पहला हफ्ता दे भी दिया है और आनन्द 
की बात तो यह है कि उनके बजट में कोई 
रकम बढ़ाये बिना ही उनके पूरे कपडे 
दिये जा सकगे । 


मुज़फरगढ़ में आयं समाजियों का एक 
अनाथालय है और इसी ज़िले में एक गांव 
में गरुकुल भी है। इन दोनों संस्थाओं को 
हमारी खादी एजन्सी उन हो आवश्यकतानु- 


णो खार खादी पहुंचाती है । 


इन सब संस्थाओ को में धन्यवाद 
देता हूँ । र 
( नवज्ञीवन) मो० फ० गाँधी 
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>» भार्तोथ महिलाये' 


छः 


भारतीय देवियों की गुणगाथा करना सरल 


बात नहीं है। वैदिक मैगेज़ीन लिखता है किः - 


सर सी० ऐी० रामास्वामी अयर, छा 

` मेम्बर मद्रास ने राइट आनरेचिल श्रीनिवास 

शास्त्रों की अध्यक्षता मे अभी एक निबन्ध 

पढ़ा जिसके बीच में उन्हाने प्राचीन भारतीय 

महिलाओं को योग्यता, कार्य कुशलता, तथा 
निपुणता का वणेन करते हुए कहा किः- 


वेदिक कालीन देवियां 


हमारी सभ्यता का बड़े ध्यान से 
अध्ययन करने, वाळे ऐतिहासिक भी इस 
विषय में बड़ी भारी गल्तियाँ कर गये हैं । 
चूंकि उन्हाने अकस्मात प्राप्त हुई इक्का दुक्का 
बाते पर ही अपना आधार रखा है | पाणिनी 
व्ही अष्टाध्यायी केवल ब्याकरण ही नहीं है 
वरन एक दडा भारी कोष हे, स्पष्टतया 
तत्कालीन विचारा का इतिहास है और 
समाज की छघारस्भिक दशा का क्रमचद्ध 
इतिहास है | जब महि पाणिनि ने अपनी यह 
आश्चय्य जनक पुस्तक लिखी उस समय 
-कठी' 'वह च्री? आदि शब्दों की विद्यमानता 
इस बात की सूचक हे कि स्त्रियां वेदों नसी 
 कठशाखा का अध्ययन करती थीं. और 
चहुतेरी देवियां बहुत से वेद मन्त्रौ के अर्थ 
करती थीं | पाणिनि की अष्टाध्यायी मे 'पल्ली? 
शब्द की परिभाषा अर्थात ' पत्युर्नो यज्ञ 
संये।गे? इस बात का स्पष्ट सूचक है कि 
यज्ञा मै- ज्ञाकि प्राचीन भारत में नेत्यिक 
जीवन केबड़े भारी मुख्य अंग माने ज्ञाते थे 


- , स्त्री पुरुषों के समान अधिकार और खंमान 


कू ्तव्यथे॥” ८ 


er 


£ ज्योति । 
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वर्तमान समय में परिस्थितियों के 
भिन्न हाने से हस यह नहां समझते. 
सकेते कि उस समय राजा दुष्यन्त के दर्बार 
मे शकुन्तला का उपस्थित होना कितना 
स्वभाविक था । दमयन्ती पति की ग्वाज में 
अकेले किस पृक्कार यात्रा करती रही ? ओर 
उत्तर राम चरित्र म॑ महारानियों के महर्षि 
आश्रम में पघारने का वर्णन 
केसे किया जा सका ? हसारे साहित्य के 


बाल्मीक से 


पंडित ही जानते हैं कि यह सर्वेसम्पमत चात 
है कि नाटकों के खे) के समय देचियाँ भी 
उपस्थित होती थो. देवताओं के मन्दिरा मे 

वड रूपच्छान्दता से जाया आया करती थीं 
और सच ता यह है कि महाभारत के जपाने 
मे भी जबकि इन कि स्वच्छन्दता पर रुकावट 
पड़ेती नज़र आने गी शी-यह कहा जाता 
है कि वह खुले झु'ह घूमती थी ओर उन्हे 
पूर्ण र्वतन्चता थी। भारतीय साहित्य का 
तीक्षण दृष्टि पंडित किन्तु हेमारी सभ्यता का 
निष्पक्ष आल्लोचक खर मेनियर विलियम्स 
रामायण ले कैकेयीं, क्रोशल्या और मन्दोदर्री 
के व्णनी को तथा महाभारत में द्रौपदो 
दमयन्ती के चरित्रों का उद्ध त करते हुए 
यह स्वीकार करता हे कि यह देवियाँ हमे 
हेलन या पेनिलाप की अपेक्षा अधिक हृदय 
ग्राही और विदुषी पतीत होती हैं और वह 
गान्धारी की मामिक पति भक्ति का विशेष 
रूप से उट्लेख करते हैं जा अपने अन्धे"पति 
के साथ पूर्ण रूहाञुभूति प्रगट करती हुई 
आंखें मे' पट्टी बांधकर निकला करती थी । 


© 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ही 


[ जेष्ट सं० १६८२ ] 


बोह कालीन देवियां 

महाराज अशोक का चचेरा माई संर 
मित्र ल॑कापुरी घे गया था और वहाँ पर 
उसने दर्शन शास्त्र व्ही एक पाठशाला खोली 
जिस मे बहुत सी लंका की देवियां निपुणता 
प्राप्त करती र्हीं | 

हे ` 

भारत का सुप्रसिद्ध ज्योतिषी बराह 
मिहिर एक स्वा नामक देवी का शिष्य 
बना था | इस देवी ने ल॑का की वहीं बसने 
चाली जातियों से ज्योतिष क्ले प्रारम्भिक 
सिद्धान्त की शिक्षा प्राप्त को थी पीछे से 
उसे परिचद्धिन किया था। अन्त में जव 
दोनो ने अपने २ शचेषणो के पूण ळर लिया 
तो परस्पर दियाह करके विक्रमादित्य के 
नवरत्ने! में से एक प्रसिद्ध रत्न बराह के घर 
रहने लगे थे । 

रोटो कमाते बालो खिर्ण 

हिन्दु रिपब्लिक? लिखता हैं कि स्त्रियां 
के लिये कास करना नई चात नहीं है । अति 
पाचीन वाळ से स्थी जाति ने अपने हिस्से 
का कार छमेशः ही किया छे और पार : 
करक आवश्यक्ता पड़ने पर दूसरा भी काय 
किया है ज्ञिन मे वदत खो चह बातें भी 
शामिल हें जिश्हे आज कल के पण्डित शागी- 
रिक और मानसिक दशा की दृष्टि से स्त्रियां 
के करने के अयोग्य सिद्ध करते हैं । 

पुराने सिद्धान्त के अनुकूल जिसे आज- 
कल भी बहुत से लोग यथार्थ मानते हैं- 
आदश कुटुस्च बह समका जाता था जिसका 
केन्द्र एक ही रोटी कमाने वाला हो अर्थात 
फुति और पिता । पत्नी का कर्तव्य कुछ २ उच्च 
घरानों का छोड़ सभी कुलां मं यह था कि 
घएके शारीरिक बळ से सम्बन्ध सभी कार्य 
करे ओर एति के साथ बच्चों के फाल्ने 
पोषणे ओर चरित्र संगठत में भी भाग लेवे । 


रोटी कमाने बाली स्त्रियां | ५६५ 


परन्तु चाहें कभो यह सिद्धान्त यथाथ 
सिद्ध होता हा आजकल यह ठीक नहीं 
हा रहाँ है। आज़ दिन ८००००० देवियां 
केवल अमरीका के संयुक्त प्रान्त में हीं कमा- 
ने के काम मे लगी हुई हैं। सारे देशों मै 
जितने काम करने वाले की जनसंख्या है 
उस के वां भाग यह स्त्रियां हैं और दिन 
प्रति दिन इन की संख्या तथा औसत भी 
वढतो जाती है। १८८० मै इन की औसत 
१४.७ प्रति शतक थी तो १६२० मे २७.१ 
प्रति शतक हो गई । ओज दिन घरेलू नोकरों 
में सिटे! की संख्या ६४२ प्रति शतक है, 
पेशा चालो में ४७.४ प्रति शतक, कुर्को मे 
४५.६ प्रति शतक । चार छोटे बड़े शहरों 
के मिला कर जहां ४०००० स्त्रियां काम 
करती थी कमाने वाली स्त्रियां का भागो 


रथा अर्थात्‌ चाहद वर्ष से ऊपर आयु वाल 


सर स्त्रिया की कुल संख्या मिला कर उनका 
औरत :८ प्रति शतक था। 


कहा ज्ञाता तो यह है कि काम करने 
चाळी देवियां प्रायः करके वह कन्याये ह 
ज्ञा विवाह से पूवं के कुछ वर्ष कमाने मं 
लगा देती हैं । लेकिन मनुष्य गणना विभाग 
ने जे तालिका बनाई हे कि और श्र विभाग 
की जे! रियो है बह इस वात को ज़रा भी 
प्रपाणित नहीं करती । यद्र सच है कि 
३५००००० देवियाँ रोटी कमाने मे. लगी हुई 
हैं जित की आयु २५ वर्ष से कम हे ओर 
इन का बड़ा भारी भाग अविवाहित सो है! 
5 96 
टेकिन यह तो कुल संख्या का > माग हौ 
बनती हैं । ८५००००० मं से लगभग ७ 


नाल ते! विवादित ही हैं ॥७ 
i ४ 


> 
क | 
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_ कंचियां का फैशन 


हम सब लाग कड्ियों को नित्य प्रति 
देखते और वर्तते हैं किन्तु इन का प्रचार 
कब हुआ कैसे हुआ यह बहुत कम लोग 
जानते हागे। अतः ज्याति के पाठकों के 
विनादार्थ हम चेस्वसे जनेल से इस सम्बन्ध 
मे कुछ उद्धृत करते हेंः-- 


कङ्ियां के सब से प्राचीन नमूने ज्ञा 
कि मिले हैं और बृटिश तथा युरोप के 
इजाइच घरों मे रखे गये हें वह ईसा के जन्म 
से ४०००० वर्ष पूर्व के हैं जब कि मिश्र देश 
मे द्वितीय राजवंश राज्य करता था । वह सच 
प्राय; काठ की बनी हें ( कभी २ हड़ी, हाथी 
दाँत या सोने की भो होती थीं) जिनके 
लम्बे भद्दे दांत बहुत छिद्रे होते थे। जिन 
कंघियों मे पक दो दांत होते थे उन के ऊपर 
नकशी भी की जाती थी | कभो ता पवित्र 
बेल की या किसी न किसी देवताकी तस्बीर 
खोची हुई होती थी । पैरिस् के इज्ञाइव 
घर में एक ऐसा नमूना है जा कि अध चन्द्रा 
कार है और ऐसा माळूप होता है कि आज 
कल को तरह शायद सिर मै लगाने व्हे 
कंप्रो का नमूना होगा न कि केवळ बाल 
साफ करने का एक यन्त्र मात्र । 


इस युगो से चली हुई प्रथा का लेस्वकों 
के प्रमाणो से हमे यह भी ज्ञात होता हे 
कि स्पार्टा तथा युनान देशों के लोगों मे 


„ बहुत प्रचार था । उनका कई ढग से अपने 


£ 


~ 


बाल सजाने पर अधिक ध्यान था ओर न 
केवळ स्त्रियाँ ही बाल सज्ञांती थीं चरन्‌ यह 
भी इतिहास बतांता हे कि जव पुरुष लोग 
युद्ध में जाते श्रे तब याद्धाऔ का यह नियम 
था कि वढछूएक स्थान पर ठहरते थे, बड़ी 
सावधानी वालों को कंघी करते थे ओर 


ड्स्त एक घार्मिकस्संस्व्ाप्रए खाग्मानब्केयिवाळ/या ००८ ति 57120 स्टोर सती 


ती 


[चित्र १६८२ 


इसके कछ समयके बाद इतिहास बतलाता 
है कि रोम की देवियाँ अपने बालोकेा विविध 
भांति सजाने तथा बालों को इस भांति 
बनाने के लिये कि वह नकली शिर-कळच 
सुगमता से धारण कर सके बहुत प्रकार 
को काठ, हड़ी, दांत सोने. चाँदी. पृष्वराज़ 
आदि कीबनी हई विविध शकले को ऋंधियाँ 
चत्तोा करती थीं। इस्थ जपाने को जितनी 
कंधियां पाई गई हे और खुरक्षित हैं उनमे से 
बहुतेरी उस्म ससय की हैं जब कि ब्रिटेन में 
राम का अधिपत्य था ) उन की शकले तथा 
जिस चीज़ की चह चनी है चद वस्तु भिन्न २ 
प्रकारको हैं। एक नूना जे कि गिल्ड- 
हाल इञज्ञाइचघर से बहुत अच्छो तरह रखा 
गया हे उस का हत्या काठ का रै । बहत 
वर्ष हुये वह स्टाक एक्सचेन्ज व्हे समीप 
खंडरें के खोइने से मिली शी ! 


इस के खाद मध्य कालीन स्मत तक जो 
कंधियां साधारण लागो मे वर्ती जाती थीं 
चह भट्टो दांतों वाली हाती थीं और उन को 
शकले तथा ढंग बहुत सुन्दर नहीं होते थे। 
उस समय छे सरदार लोग वेशक बडी सुन्दर 
क त्रिया चतते थे जिनपर खेळेंके या भांति २ 
के फूलों ओर फळोके तथा कहानियोंके चित्र 
खिचे हुये हाते थ । वह बहुल भारी देती 
थीं और बाळीं मे लगानेके अयोग्य होती थीं । 


अट्टरारहचीं शताब्दि के अन्त पर ऋछुवे 
की हड़ी की कंघियाँ वर्ती जाने लगी थीं 
जे कि अब भो उन घराने! मै तथा इज्ञाइव 
घरें मै सुरक्षित रखी हुई हैं । यह बालो: के 
सजाने के काम मे भो आती थी । वह इटली 
तथा स्पेन से आती थी याकि वहां को 
देवियाँ ने सब से पहिळे इस सुन्दर नमूने 
कार किया था । 


ज्येष्ठ स० १६८३ 


स्पेन को उस ज़माने कौ कई क॑ धिये आज 
कल जो बालोको खजाने के लिये तथा स्थान२ 
पर घु घुरां को स्थिर रखने या सुन्दर बुके 
के स्थान पर रखने के लिये वर्ती जाती है उनके 
बहुत ही समान होती थी' । बह बड़े लम्बे 
दांते वाली, बहुत सी चित्रकारी वाली 
हाती थीं और चचू'कि उनकी चौडाई बहुत ही 
हाती थी अतः & या १० इन्च लम्बी होती 
थौं। उन पर लकोरे बहुत होती थीं, बहुतेरों 
पर बड़े सुन्दर २ गाथाओ के चित्र खिचे 
रहते थे या तले पर सुन्दर वृक्षों के नमूने 
रहते थे । 


लेकिन एक युरोप देश हो अकेला नहीं 
हे जहां कि कङ्गियां पहिनी जाती हैं और 
बनती हैं । पूर्वीय देशों के कुछ बहुत प्राचीन 
कछ्ियोँ के नमूने भी रखे हुये हैं । वह बहुत 
खुन्दर हें और प्रायः सभी पर कनशी बहुत 
भारी है और पाश्चात्य लोगो की रुचि के 
लिये बहुत गहन है । खास करके भारतीय 
फड़ियां तो अपनी नकशी के लिये ही मशहूर 
हैं। चीन मे भी अति प्राचीन भद्रो नकशी के 
समय २ बहुत सुन्दर और दुलभ आलेख्य 
की नकशो के नमूने भी मिळते हैं। जापानी 
यद्यपि कला आं की सुन्दरता के लिये विख्यात 


हमारी मंजूषा ५६७ , 


हैं तथापि बड़े भारी नकशी की या बड़ी ऊंची 
दीवालों वाली कंधियां नहीं बनाते। उनकी 
पीठ हमेशा छोटी होती है इसलिये कमळ 
के फूल, चेरी फूल, पत्तो की लहरिया, छप- 
कुली, आदि लम्बे प्रकार के नमूनों का हो 
वह खींचते हैं । 


चाहे पूर्व हो या पश्चिम कंधियां सर्वत्र 
पाई जाती हैं। अचम्मै की बात ते यह है कि 
खियो के पहिनने या सजावट के साधनों में 
ले जो सर्त्र प्रचरित वस्तु है वह कंधी है। 
लडंनकी बडी फैशनेबुल लेडी साहिबाओं के 
पांस बाल साफ करने तथा सजावट के लिये 
लिये भी कँधियां हैं । पैरिस की बड़ी फैशन 
वाली लेडी बालोंका कछुवोँ की हड्डी की हीरे 
जड़ी सुन्दर कघो धारण करती हैं। भारतीय 
महिलाओं के पास भी सोने या हाथी दांत की 
क॑ घियां होती हैं, ,जापानी देवियों के पास शेख, . 
हाथी दाँत या जेड नागरक पत्थर या लाख के 
रंग से रंगी हुई कंधियां होती हैं और अफ्री- 
का आदि जातियाँ की देवियां यद्यपि अपने 
कपडे के सम्बन्ध मे फैशन करना जांनंती 
ही नहीं तथापि अपने वालों को सुधारने के 
लिये मछली की हड्डी या नाक की हड्डीया 
भट्टी लकड़ी की बनी हुई कंघो को बतंती हैं । 


हमारी 


पंगल प्रभात-- लेख रू श्रीयुत चण्डा प्रशाद 
जी “हृदयेश” प्रकाशक । “चांद? कार्यालय 
इलाहाबाद । पृष्ठ संख्या ७२४ सुम्दर सुद्ृढ 
कपड़े की जिल्द गाँधी पुस्तक का मूल्य ५) | 

` यह पुस्तक प्रकाशक के शब्दों मै एक 
मौलिक सामाजिक उपन्यास है । हम यदि 


मंजूषा 


इसमें एक शब्द और बढ़ाकर इसे 'मोलिक 
सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास! कहे तो 
चार शब्दों मै पुस्तक का रूप और उद्देश्य 
आजाता है । हमने 'मनेवैज्ञननिक' शब्द जोड़ी 
है और हमारे बिचार मे यही इस उपन्यास 
की मुख्यता दै | दृदयेशजी ने मादेव हृदय के 
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भावेचित्रण और भावनाओं छे बिश्लेषण 
मे जिस पाण्डित्य का परिचय दिया हे वह 
प्रशंसनीय है । योगी, यलि, ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, घर्मात्मा और पापात्मां, सत्री और 
पुरुष, युवा, बाल, वृद्ध इत्यादि किस प्रकार 
फच और किन विचारों से उत्त जित होकर 
शुभ अथवा अशुभ काम में पूछत होते हैं इस 
की मानसिक विवेचना बड़ी योग्यता और 
सरलता से इस पुस्तक फे पाठ से हमारी 
सम्झ मै आ सकती हे । मनुष्य के हृदयस्थ 
गूढतम भावे! का इतनी सरलता, कोमलता 
आर हृदयता से अङ्कित किया हे कि चतुर 
चित्रक्ञारकी चातुरी की सराहना किये विना 
नहीँ बनता । 


पुस्तक मालिक है इसमे सन्देह नहीं । 
सामाजिक समस्याम का उपस्थित करने 
और उनके समाधान का ढंग निराळा ही दे! 
राळ विवाह, अनमेल विवाह समाज का 
सत्रीजाति के प्रतिक्‌र अत्या बार, व्यवहार, और 
उसका दारुण परिणाम धर्म के रूपये पाप का 
साक्षात्कार इत्यादि सामाजिक समच्याय हैं जा 
हमारी जाति की जड को खोखा कर रहीं 
र्म की दुहाई देकर हमे इन के सुळक्काने 
से अपितु उन एर चिच्रार करने मात्र से 
रोका जाता है । इन धर्म की दुहाई देने 
चाले धर्म के ठेकेदारों के मानसिक भावों 
क्वो--जब कि बह मुग्व से इन कुरीतिय के 
दरीकरण का विरोध करते परन्तु मन म॑ 
कुछ और चिच्चारते हैं -प्रगट और चित्रित 
कर लेखक ने इन लागों की स्वार्थमय 
चासनाओं का जो दिगदर्शन कराया हे चह 
«ध्यान देने याग्य हे। घर्मभूए राधा का जे 
ऋमध्राप्त श्चाभाविक पतन दिखलाया हे चह 
- किस न्याह्टप्रिय ममाज-द्रुग्व-पीडित व्यक्ति 
के हृदय कदि ट्रक न कर देगा ? बम्बई में 


/ AU 


[ वष संख्या 


बसन्त कुमार दारा “जघन्य व्यवसाय” 
शाब्दे से सम्बोधन किये जाने पर राथा 
कहती हे “ जघश्य व्यक्षलाय ? नहीं, 
में इसे जघन्य व्यवसाय नहीं मानती हूं । 
पर वह यदि ज्ञघन्ध व्यवसाय है भो तो भी 
इसे स्वीकार कर में सुखी हूँ, ज्ञा खमाज 
असहाय युवती को निर्षल बालपति के साथ 
बरवा बांध देता हे जा रमणी के हृदय की 
समस्त आक्रांक्षाओं छो अपनी दारूण 
व्यवस्था से कुचल डालना चाहता हे, जिस 
समय खास सश्र अपनी पुत्र बु पर असह्य 
अत्याचार करते हैं, वह समाज कोन से 
सुह से वेश्या वृत्ति को जघन्य कम कहता 
है? हमारे कया हृदय नहों हे? उस हृदय 
में कया आकांक्षा, आशा, वासना और पि- 
पाखा नहीं है? पर समान हमारे उस हृदय 
को अत्याचार की आग्नि मे भस्मसात करता 
है और जव हम उल अग्न की वेदता का न 
सहकर इस बिशाल विछ की रंगमूमि मे 
अपने हृदय की पर्शिन्ति के लिये शैतान स्का 
ञ्रन्जय लेती हैं तलब वह हमारे कम के! जघन्य 
कमी कहता है ? कैसी निळज्जता है ? 
केसी नीचता हे ? कैसी कपट लळा हे? 


~ 
च 


जज ऋषी शैतान उत्पाडित के रक्षा कम का 


जन्य छता ७१ दस बढुकर नोच निल- 
ज्मता ओर क्या हा सकतो है?” केले 
घर्म मेंदी शब्द हैं पर कितने सत्य ! 


ba 


भारत की सामाजिक कुरीतियां मे 
विवश वेचव्य एक जडिळ समस्या है । बाळ 
विवाद का यह आवश्पस्भाचि परिणात है । 
कितने समाज सुधारक विधवा विवाह के 
ही इसका एक प्राल्ल उपाय समभते हैं । «मै 
प्रसन्नता है कि लेखक ने इख साधारण प्रच- 
ळत परन्तु दोषपूर्ण उपाय का अवलम्ब नही 
छिया । बसन्तकुपार एक घम-रत्त नवयुवक 


> न [मय पाप स 
चेष्या यन ज्ञानेष्पर अपा सिक जाउन) MefiwePEblecidr Dots, KE Fo ॥ 
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ङ्से छणा है | काब्य का घह पुजारी पुस्तक मे. केवल कुरी तियों पर- ही 


| छे । वह बाळ विधवा सुभद्रा की रूप विचार नहीं । किसी भो प्रकार की कुरी तियों 
| माधुरी पर आसक्त दो ज्ञाता हे, परन्तु को दूर करने की 'तीघम्र इच्छा ओर कृत्यो में 
अपनी इस वासना के! पाप वासना समझता सदा का वास मनुष्य के हृदय में चाहे संयभ ० 
| हुआ उसको प्रति क्षण दबाने का यत्न तप ओर सेवा के भाव अवश्य उत्पन्न ी 
करता हे । किस प्रकार घर्मं और पाप का करदे पर वह उसका पूरा विकाश नहीं | 
| ओ युद्ध इसके हृदय मे भयंकर मार काट पैदा करता | पापको दूर करना ही उपयुक्त नहीं ह 
करता है यह लेखक ने बड़े विस्तार से चरन धर्म का सञ्चार भी अत्यन्तावश्यक रै। 
| अद्धित किया है । तीव्र वासना के अग्निकुण्ड मानव हृदय को उच्च, उत्तम और प्रशस्त 
में बह जळता है। यदि लेखक चाहता ता बनाने के लिये उसका विशुद्ध, सुखमय और 
खुस से उसका विवाह करवा कर उसके शान्त जलवायु में निवास उतना ही आवश्यक 
हृद्य को भस्म करने वाळी आग पर जल हे जितना कि दुर्गन्धयुक्त, भू और गन्दे 
के छींटे छिड़क सकता था परन्तु उसने स्थान से परे रहनां। लेखक ने पुस्तक में 
ऐसा नहीं किया । तापसी छम चा पुरुषों विशुद्ध प्रेम, तपोमय जीवन, निस्वार्थ सेवा 
क्क वासना फर न्योछावर नह किया || बालस्नेह इत्यादि अनेक सुन्दर, कामल 
यदि वह ऐसा करता तो कतिपय समाज आर मधुर दृश्यों के चित्रित कर उपन्यास 
| छुधारकों की दृष्टि मे. किसी प्रकार भी का आशामय शान्ति और सुख का कानन 
| अझुचित नथा । लेखक ने इस विवाह बना दिया है। 
के इस जटिल समश्या का पक जि 
मात्र सब प्रकार उचित समाधान न हे बक शयः सार्या 
मानकर हमारे सन्सुज एक और कहाँ उत्तम ससद।शाक क हुम हस सरळ नहो कह 
> टु उँ > मार्ग खक्ते। भाषा मै कठिन,बहुत कम प्रयोग में आने 
आर पुण्यतम मार्ग रखा हे, आर वह म कठिन,बहु 
FR स्य निःस्वार्थ वाले शब्दौ और वाक्यें की इतनी भरमार 
देश, जाति और दुखियां की निःस्वार्थ हे 
है भे मानव हृदय दै कि वह पढ़ते समय मन पर एक प्रकार 
सेवा है । इस महान सागर मे मानव हृद्‌ १ शेळी मै 
|` की तीब्र से तीब्र वासनाये-शान्त हा सकती वाझ डालते हैं।। जिसने को स 
| | हे नि व्र मय पंडित ईश्वर और दोष है । किसी भी विषय की विवेचना 
| हें। यह ठीक हे कि स्वर्गीय ie पवर ओर विश्लेषण करते समय लेलक 
न्द्र रि ले पहिले विघवाअ A ८ 
ल्य लि कली ही _ इतना विस्तार में चला जाता हे कि कई - 
सुत्ये विता का अल र बार मन ऊब जाता है। यह सत्य है कि Ff 
उनका तपोय जीवन केवल घरकी चार यक के गज भि > को व 
|. दोवारी के भीतर निज कुटम्बिया 


ही मे व्यतीत हाता थां ज्ञा कि उनकी 
आकांक्षाओं और शक्तियों के लिये कोई पर्याप्त 
क्षेत्र न था । शक्ति के क्षेत्र को समाज सेवाके 
रूप मे विस्तृत कर लेखक ने विधवा समस्या 
को जो आदर्श हमारे सन्सुख रखा है आशा 
हे उस पर पूर्ण विचार किया जायगा । 
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अपने भाधो का प्रतिरूप दिखलाई देता 
हे परन्तु, आत्मसम्मान भी मनुष्य हृदय 
का एक गुण है । वह यह समता है कि में 
भी कुछ हूँ । यदि लेखक प्रत्येक विषय, 
दृश्य ¡ अथवा घटना क इतना बिस्तृत 
चर्णत न करके उसको (पूर्ति पाठकों पर 
छोड देता तें जहां लेखन शैली से बाऊल 


’ 


= 


= 


१७५ ५२१ ज्योति 
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पन दूर हो ज्ञाता वहां इस मे सरल खरखता 
भो अधिक आ जाती । 


अन्त मे हमे इतना ही कहना हे कि यह 
उपन्यास हिन्दी भाषा मे एक अमूल्य वृद्धि 
है। हमारे साहित्य मे इसके! उश्च स्थान 
मिलेगा। इसका उद्देश्य उच्च ओर महान 
हे और इस की प्राप्ति के लिये बतलाये हुये 
साधन निमेल और शुद्ध हैं। हम श्री चण्डी 
प्रसाद जो को उनकी इस कृति पर बधाई 


हेते हें । ( २० १०) 


२,किरिण- अंग्रेजी की गल्पोंका अनुवाद । 


अनुवादक श्रीयुत त्रजञ्जोवनदासगुप्त 
प्रकाशक? 'सञ्जीधन ग्रन्थमाला? कार्यालय 
घुलानाला काशी । मूल्य ॥। ) पृष्ट संख्या १२७ 
माडे पम्टिक पेपर पर, छपाई साफ । 


इस में अधिकतर अंग्रजी के खुप्रसिद्ध 
हैखक प कोनेन डायल की लिखी गल्पां का 
छंग्रह है। कुल मिलाकर पांच गव्पे' हें । 
गहेपं अधिकतर भावपृण हें। मानव जीवन 
के रांस्कारे के प्रतिचित्र प्रायः प्रत्येक 
गठ्प मे वतमान हैं । अनुवाद साधारणतया 
अच्छा हे। कहीं कही घाम्नुहाविरा और 
रोचक है। पर कहीं कहीं मनगढन्स शाब्दे की 
योजना खटकती हे। जैसे उसका सिर 
रेशमी तकिये पर उठंगा हुआ था इत्यादि । 


३ जच्चा-- संपादिका-कृष्णाक्कुहारी । लेखक 
„ कविराज श्री प्रतापसिंह वैद्य विशारद । 
» प्रकाशक गंगा-पुस्तकमाल!,उसी.की महिला 

मणि माला की यह आठवीं मणि है। मूल्य 
॥/)॥ पृष्ट सांख्या १५७ आकार मझोला 


_ छपाई सफाई अच्छी । 


त यह पुस्दर्क नाम ही से प्रसिद्ध हे1. इसमे 


क 2 ला] भाषा 
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उन्हे आचार व्यवहार की उचित दबं 
उपयुक्त शिक्षा दी गई हे। पुस्तक के अन्त में 
उपयागी औषधियों के पुयाग बताये गये हैं । 


यह हमारे देश का दुर्भाग्य हे कि स्त्रियां 
इस्त खिषय मे बिलकुल बेखबर रखी जाती 
हैं, तथा साधारण सो भूल चूक से उनका 
आगामी जीवन सेरब नक बनजाता है । प्रश्तुत 
पुस्तक उन्हीं स्त्रियां के लिये लिखी गई हे । 
वर्णन शैली बड़ी खुन्दर और बिशद्‌ है। भाषा 
शासक हे । पुस्तक की उपादेयता को देखते 
हुए मूल्य भी अनुचित नहीं है। हम खो 
शांसार से खोग्रह अच्नुराध करते हैं कि वे 
डथयं पढ़े' और अपनी बालिकाओं क्षा इस 
विषय की उचित शिक्षा दे । हम लेखक 
महोदय का उनके इस स्तुत्य परिश्रम के 
लिये धन्यवाद देते हैं । 


2 रंगभूपरि--उपन्यास-- लेखक श्रीयुत प्रेम- 
चन्द्‌ जी । सम्पादक श्री दुलारेलाळ भागंचं 
प्रकाशक गंगा पुस्तक माला। दो भाग- 
बिना जिल्द का छूह्य ५) पृष्ट सांख्या ६३० 
छपाई सफाई मनोरंजक । 


यह गंगा पुस्तक माळा का चालीसवां 
पुष्प हे । आरम्भ मे दो पृष्ट कः शाँपाद्‌कीय 
घक्तव्य हे । और लेखक का सादा चित्र। 
यह कहने की आवश्यक्ता नहीं कि सुशी 
प्रेमचन्द्‌ जी हिन्दी ख'खार के कितने खुप्र- 
सिद्ध एवं ?तिष्ठित लेखक हैं। हमे गर्दी हे कि 
हिन्दी भाषा की कोख ने रवीन्द्र, रैनाल्ड 
जैसा एक उपन्यास लेखक पेद। कर दिखाया 
है सु शीजी का यह गद्य काव्य हिन्दी संसार 
काँ चिरस्थायी रत्न हे। इसकी समालोचना 
में जा कुछ लिखा जाय थोडा है) भाषा 
आर भाव को द्वष्टि से पुस्तक बहुत 
रचर सरस है । हमने तो इतनी 
के इतने गंभीर दाशंनिक 


~ 


उ 


| 
| 
| 
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विचार कहीं पढ़े नहीं । सोफिया, 
सूरदास दोनो ही सहदय हैं। दोनां ही 
भावुक हैं, पर दोनों के चारत्र मै जमीन और 
आंसमान का अन्तर है । दाशतिक बिचार 
की गृढ्‌ गुल्थियां को जितना खुळभाने का 
सोफिया ने पुयत्न क्रिया है, उसके जीवनको 
विचार श्टखळा उतनी ही जटिल और अवि: 
स्पष्ट हा गई है । दूसरी तरफ सूरदास उतना 
ही सादा सुस्पष्ट कर्सव्याचित घारणाओं का 
स्वामी है । उसके जीवन की प्रत्येक तन्त्री 
कर्लोब्य का निनाद कर रही है । राजा महेन्द्र 
कुमार जैसे विभवपिय का नीचा दिख्लाना 
नहीं सन्मार्ग पर लाने के लिए उसे कुछ 
परिश्रम नहीं करना पड़ा। मनुष्य अपनी 
पूछ्ति का कितना दास होता है इसके 
उदाहरण छु'वर भरत सिह, राजा महे- 


` न्व्र कुमार हैं । बिनय के सोफिया के 


प्रति उत्कट प्रम और परीक्षा में कक्तब्य 


१ 


युक्तं हाना मनुष्य जीवन की महेशा और 


अवसाद के उत्कट प्रमाण हॅ । i 


व्यावहारिक बुद्धि विचक्षण जानसँवक, 
चिळासे। की उत्कट दासी मिसेज़ जानसेवक, 
धर्म के आडम्बर प्रिय जीवन वाला जान 
सेवक का पिता, बातूनी नायकराम, ताहिर 
अली आदि अपने २ पार के उत्कृष्ट 
सम्पादक हॅ । रंगभूमि राजनीति घर्मनीति, 
समाज नीति का उदात्त अभिनय स्थान हे । 
कहीं कृत्रिमत। नहीं | कहीं विषय विश्टरख- 
लता नहीं । एक सा अचूक अनवरत 
प्रवाह है। हम इन थोड़े शब्दों में' मुशी जी 
की इस कृति को सफल, और उन्हे सांसार 
पारदर्शी कह कर विश्राम लेना चाहते हैं, 
और हिन्दी संसार से आशा करते हैं कि 
उनमे यदि कोई उपन्यास प्रमी नहो तो भी, 
इसे अवशय पढ़ेंगे। उदयशंकर भट्ट 


द्रछबनिता विनोद 


खी जगत! 


नेसा रौर दाइयो की रजिस्ट्री । 

मद्रास प्रान्त मे पक कानून बनाया 
गया है जिसके द्वारा नर्सो और दाइयो को 
रजिष्टी कराना आवश्यक बन गया है। 
अब से तीन वर्ष के बाद ज्ञा नर्शया 
दाइयां परीक्षासण देकर या टु निग लेकर 
अपना नाम रजिस्टर नहीं कराएंगी ते 
उन्हे किसी सर्कारी या अध--सर्कारी 
हैस्पतालों में काई नोकरी नहीं मिलेगी । 
इस से तीन साल फे बाद बच्चा जनाने 
सभ्बन्धी सहायता में बड़ी उन्नति होगी । 


ऐकिस्तान में एक देवी मेयर के पद १२। 


श्रोमती कुदरत खानुम एक ६० वर्ण की 
बृद्धा महिला हैं जे कि सर्न सम्मति से 
तुर्किस्तान के एक गांव जिरमत की मेयर 
चुनी गई हैं। तुरकिस्तान में अभी पहिले 
पहिल ही मेयर का पद स्थिर हुआ हे और 
उसकी पहिली अधिष्टात्री एक देवी बनी हैं। 
यह देवी विधवा हैं ओर पढ़ता लिखना 
बिल्कुल नहीं जानती '। लेकिन 


> 


उन्हे ग्राम के सारे नियम कंठस्थ हैं। अपनी ' 


» 
) 
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५७२” ज्योति । 


ही 
आजीनिकार्थ यह अपनी बहू तथा दे! पातियोँ 
कीश्सदद से खेती च्हा सारा कार्य भी करती 
हैं। इतकी इस क!यो कुशलता से तुकिस्तान 
के नारी मण्डल मै मुसलमान स्त्रियां के लिये 
मताधिकार प्राप्त करने का आन्दोलन बड़ा 

उत्साह प्राप्त कर रहा है। 

पुरुष पर्द में । 

अफ्रीका में ते।रे रेशज़ एक जंगली 
जाति है जिसकी विशेषता पह है कि यद्यपि 
इस जाति के पुरुष युद्ध करने में बड़े कुशळ 
हैं आर बड़े वीर्यशाली ओर पराक्रमी हें 
लेक्षिन इन में स्त्रियां ही सारा शांखन काडा 
ओर सब आवश्यकीय अधिकारे! के करती 
हैं। पुरुष का नाम भी पिता पर न रखा 
जाकर माता पर रङ्ला जाता हे | इन में 
पुत्र सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होत! वरन्‌ 
पुत्री ही उत्तराधिकारी मानी जातो है। 
पुरुष एक पत्नीन्रत धारण करसे हैं किन्तु 
स्त्रिया का छे पतियों के करते का अधिकार 


है। ओर वहां पर पुरुष लोग सुह ढाँप कर 
निकलते 


लेड) चैटजी ग्रोः फेक्टरी काये 
लेडी चैटर्जी एम० ए० डीन्‍्यख०्सी० न अभी 
लंडन की रायळ से!खाइटी आफ आंस के 
सन्मुख एक निवन्ध पढ़ा है जिस मे उद्योग 
धन्धा में लगे हुए भारतीय स्त्रियौ आर 
.बञ्चों की दशा का बडा उत्तम चित्र खींचा है 


ज्येष्ठ स० १६८२ 


Sr 


ओर यह प्रबर होता है कि इस दशा पर 
उन्हाने गहरी दृष्टि डाली है और इस बात 
पर जार ळणाया है कि फैक्टरियें मे स्त्रियां 
नरी क्षिका नियुकत व्हो जावे, कामों मै लगे 
हुए व्यक्तियों के लिये पढ़ाई के भो घटे रखे 
जावे ओर आराम के भी, उन्हांने यह सी कहा 
जाति व्हा तथा व्यक्तियों का भी हित ध्यान 
रखकर यह आवश्यक है किसेवा की शते 
कानूनद्वारा निश्चित हां ओर क्रियात्मक रूप 
घर्ती भी जायें ओर उनके स्वास्थ तथा 
व की रक्षा का भी उचित प्रबन्ध हो । 
उड़िया पान्त क॑ 
निशानायक ने केर्िः 
शिक्षिका व्ली परोक्षा पाल 
स परीक्षा मे 
यह पहिली म 


४ महिला धीमती 
एचविद्यांलय की 


9 
॥| शु ते 


जगन्नाथ पुरो सं [हिन्दू महासभा के भाधीन 
बाबू गेप-बन्धूदासने एक विधवा आश्रम इस 


प्रकार का खोला है कि तीथे स्थान स जितनी 
भी विधवा हो अथवा अन्य भी अनाश्रय 
स्त्रियां हाँ उनका यहां आश्रय मिळा छरे। 


चीनी स्त्रियां स ६० फीं सदी स्त्रियां अशि- 
क्षिता हैं क्योंकि उनस पुरानी शिया को ते 
पढ़ने लिखने की कुछ आवश्यक्ता ही नहीं मा- 
लूम हाती थी । भारत की स्त्रियां कीस्थिति 
इससे भी खराब है | यहां एक प्रतिशतक स्त्री 
ऐसी है जा लिखना पढ़ना जानती हे । 


$97स्बियो के कत्तव्य ४ 


° ०--सुशीला देवी गुप्ता पटियाला । 


ति स सर्वशक्तिमान रुपाळू परम- 
४ पिता परमात्मा का के[टिशः 

धन्यवाद है कि जिस की 
- असोतध्र कपा. से हमे अर्पने 
2 ्ल्मूलि हुये पूव कत्त व्या का ध्यान 


जागूत हा रहा है। हमारा अक्ञानान्धळार 
दुर हाकर ज्ञान का सञ्चार हदय मे उल्लाल 
पेद! कर रहा है । ओर हमें अपनी दुदशा 
और अनभिज्ञता पर द्वष्टिपात करनेकी सम्य 
हाने लगी हे ! 
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ण, व 


परन्तु शोक ! छि अभी हमे वास्तविक 
कर्तव्य का ज्ञान अच्छी तरह विदित नहीं 
हुआ है। वहिने गृहस्थ एक राज्य का 
भार है, जैसे राजा के ऊपर एक प्रजा का 
भार होता है। अगर राजा अपने राजकार्य का 
उचित रीति से पालन नहीं करे तो उसके 
राज्य के नष्ट हीने की सम्भावना हे और 
उसके राज्य में कभी शान्ति स्थापित नहीं 
हाती । इसी तरह अगर हय भी अपने राज्य 
काय्ये मै थोड़ी सी जुटि करदे तोएहप्रारे 
गुदर्थ रूपी राज्य म कभी शान्ति नहीं 
हाती । ग्रह किसे कहते हैं? जिस मे गृहणी 
हो जिस धर मे' गृहणी नहीं वह घर नहीं, 
यादे गइ मे दख बोस मनुष्य हाँ वामी 
उस गृह के काय्य मे यह बात नहीं आती 
जो एक स्त्री के हाने से हाती है। गृहस्थ का 
भार उठाने की शक्ति गृहणी मे' ही होती है 
पुरुष इस काय्य के करनेमे सर्वद! अयोग्य 
देखे गये हैं । 


जे। स्त्री शुहस्थो के कार्य्य मे योग्यता 
महीं रखती, गृहस्थो का ज्ञान सम्पादन 
करने का प्रयत्न नहीं करती, वह गृहणी 
कहळाने याग्य नहीं । गृहस्थी को मुख्य 
क्रय्य गृह व्यवस्था हे । अर्थात घर का काम 
काज करना बाल बच्चो की देख भाल करना 
उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना, पति की 
सहायता करता; अपने से. बड़ी की सेवा 
करना, गृह मे शांति स्थापित रखना यथा 
राभ सन्तोष रखना, यह बाते कुछ सरल 
नहीं हैं । इन कामों के लिये बुद्धि विद्या 
विचार की आवश्यकता है। गृह मे कलह 
आर दुःखें का सूळ आलस्य और अशिक्षि- 
ता-हे । आलसो स्त्रियांकभी अपने गृह को 
उन्नति करके अपने कुटुम्बी लोगों को प्रसन्न 
नहांन्कर सकर्ती, स्त्रियां यदि आलस्य त्याग 
करके गृहस्थी के कामें मे यथेष्ठ मन लगावे 
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स्त्रियां के कतेव्य ८ 


एवं हर समय परिश्रम से अपने परिवार 
वाली की सेव! करती रहे ते निश्चय है 
कि आजकल की भांति सास ससुर से बहू 
का घिट्ठ घ न हो!ने पाचे | 


आजकल के बड़े घरों को कन्याय प्रायः 
विलासी ओर घर के काम काज करने मे 
आलसी देखी जाती हैं, बहत सी स्त्रियां 
गृहकार्य्य एवं रताई करने के व्यापार का 
छोटे ग्रहों का कार्य सपभतो हैं?। फेद्वा 
करने से ग्रह मे विश्ट हुलता और चारों ओर 
अशांति का ही कारण हा जाता है। आलसाँ 
मनुष्य का मत ओर स्वास्थ्य ब | 
खराब हो जाते हैं, वर्तमान जा हिस्टिरिया 
और सूतिका रोग हो रहे हैं वह, इसी 
आलस्य का कारण है। 


इस आलस्य में पड्कर स्त्री के अपनी. 
ज़िन्दगी मे सच्चा आनन्द उठाना कठिन ही 
नही वरन असम्भव हैं, इस लिपे हे बहिना | 
सबसे पहिले अपने कर्राब्य पर विचार करने 
को इस दुष्ट आलस्य का परित्याग करन! 
चाहिये । 
भगिरिगणों ! सं दार मे जितने दुःख कष्ट 
और विपदा हैं उन सब का सहन करके 
गृहस्थ को सुख निकेतन बना डालना हो. 
खिया का कर्त्तव्य है । दुःख चाहे कितना ही 
पड़े परन्तु तुम अपने धैर्य को कदापि नहीं 
छोडे कमी भी अधीर हाकर अपने विचार 
बुद्धि का त गवांओ जिससे कि अपने कर्तव्य 
का भूल जाओ । $ 


तुम्हारे सास स्वसुर व परिवोर के लाग 
चाहे तुम्हारे साथ सदव्यवहार नहीं करें वा 
किन्तु तुम उस से छुब्ध न होइ आर प्रप्त 
करे कि जिस से उन्हे कुछ; कहने का" 
अवसर हो न प्राप्त हो । बहिनाँ अगर तुम 


) 


~ 
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ज्योति । 


उयेष्ठ शं० १३८६ 


अपने इस करांब्य का पालन सच्चे मन से 
करोगो ते ईश्वर तुम्हारे कष्टी के अवश्य 
हरण'करेगे । 


अंगर तुमने अपने घैय्य को त्याग दिया 
और असंतोष से उसका पालन नहीं किया 
ते। ईश्वर भी सुम से असन्तुए हो जायंगे। 
अतपव तुम को सवदा अपने घेय्ये क्षे अपना 
भ्राता समझना चाहिये । कभी इसका अप- 
मान नहीं करना चाहिये । स्त्री मे चतुराई 
अवश्य होनी चाहिये ज्ञा र्र चतुराई से 
काम नहीं लेतो उन्हे अत्यन्त दुख भें।गना 
पड़ता है स्त्री चाहे जितनी सुन्दर हो परन्तु 
अगर उसमे' चतुराई नहीं हा ते उसे कोई 
प्वारनर्ही करता उसका बड़ा निराद्र हाता 
है वह आदर को पात्री नहीं रहती । हर एक 


काय्य में चतुरोई की आवश्यकता है इस 


चतुराई के द्वारा स्त्रियां अपने गुह के स्वर्ग 
बना लेती हैं, इस विषय में में एक खत्नुर 
बहू का वृतान्त लिखती हूं । जिसने अपनी 
बतुरता से अपनी कलह कारिणी सास को 
भी सरल स्बभाव वालो बना लिया था । 


“पक्ष ग्राम में एक ब्राह्मणी रहती थी उस 
के दे। पुत्र थे बड़े का नाम केसरी और छोटे 
का नाम कपूर था, कपूर की बहू का नाम 
छुशीला था, उसका जैसा नाम था बैसी ही 
वह बुद्धिमती भी थी । गृह के समस्त कामां 
को पेसे समये! मे विभाजित कर [दया कि 
सांस के भी लज्जित होना पड़ता था परन्तु 

_ सास मूर्खता वश इस का अभिमानी समक 
कर अपने आप भी दण्ड देती थी और अपने 
“ पुत्र कपूर से भो दण्ड दिलवाना चाहती थी 
_यह दोनो माता तथा पुत्र उसको दण्ड देने 
पर सन्नद्ध हुये परन्तु उस सुशीला बहू ने 
ˆ कारण जाळू कार्य्यं की पेसी युक्ति रची कि 
लास फे सकारण नष्ट ह्वा गये परन्तु तब 


भी खास ने अपनी कुरिलता नहीं त्यागी 
और नित्य नदीन कारण विचारती : ही एक 
दिन सासु ने बहू को कपूर लेने के लिये 
बाज़ार भेजा और साचा कि देख्‌ अब इस 
की बुद्धिमता कि यह चनिये ख कपूर किस 
तरह माँगती है क्योकि इसके पति का नाम 
कपूर है ओर पति का नाम लेना बर्जित । 
यह सेचकर बहू के पीछे २ उसके जेठ का ' 
भेजा कि खुनकर आओ कि यह बनिये से 
क्या कहती है ? जेठ छुपकर के देखने लगा 
कि यह कैसे कपुर मागती हे बहू ने बनिये 
के पास जाकर किस छुद्धिमाना से कहा । 
उसने कहा -- 


शंख से उउज्बल शशिषरण, 
आवे सुगन्ध सुवाल । 
बह बनिये मेहे तेलिदे, 
लेन पढायी साल ॥ 


बनिये ने कुछ देर साख कर कहा, कि 
फपूर चाहिये तब बनिये ने पुड़िया बांधकर 
कपूर दे दिया जिसे लेकर घह बुद्धिमती 
चलदी । मार्ग में अपने जेठ को खड़ा देखकर 
आगे न जा सकी और पक रुथान पर बैठ गई 
घर पहुंचने के लिये उसे कुछ देर हे। गई। 
तनन्तर यह घर पहुंची इसे देखकर सास 
बड़ी क्राधित हुई कि आज तैने इतना समय 
कहाँ लगाया और अपशब्दों का उपयाग 
करने लगी । वह ने हाथ जञेडकर कहा कि 
मात! जी मेरी बिनय खुन लीजिये । 


वैशाखे ऊपर लगे ग्रीषम को है माख। 
से डाड़े थे गेल गे, कैले आती मात ॥ 


प्यारी बटिनां देखे उस विदुषी बहू ने 
जेठ शब्द तक अपने मुख से उच्चारण नहीं 
किया । इस देहे को खुतकर उसकी खास 
लज्जित हुई और अपनी सुखता पर पश्चा- 
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ताप करने लगी कि मेंने व्यर्थ ऐसी बुद्धिमती प्यारी बहिनी इस मे।हिनी आभूषण क्रा 


बहू के! दुःख दिया ऐसी चातुय्यंता देखकर अङ्ग पर धारण कर अपनी तथा अपने कुटुम्ब 
जेड की इच्या नष्ट हा गई और उसका आदर की शोभा बढ़ाती रहा औ।र अपने कर्राब्य को 


होकर चारो तरफ बड़ाई फेटगई । ” 


उचित रीति से पालन करती हुई अपनी नष्ट 
हुई मर्यादा को फिर से जाग्रत कर दो। 


जीवन को एक विशेष घटना । 


[ छखिका- भन्जना देवी आर्य श्रीनगर ] 


INET, एकल, ६ 
£ ° 


७1, ज पाठशाला मं छुट्टी थी, इस 


i] 
ब पे 


1 

४९ | 

> 121 9 > घ 
Ceaser Tg 

Peed लिये भाज मेने धर पर कुछ 

दीर”) कन्या. को बुला कर गणित 


810 तथा सोना पिरोना सिखाना 
fore ऋ ४5 चाहा, कन्यायं दिष्य समय 
पर पहुँच गई मेने उनको गणित सिखाया 
पश्चात्‌ सिलाई का समय आया तो कन्या" 
आं ने कहा, कि हमे आप कुछ शिक्षा सबन्धी 
कथा आदि खुनाचे, ताकि काम भी हो जाणे 
और शिक्षा भी मिळे मेने कहा-अषच्छा 
छुने! ( एक कन्या जिसका नःम विमला हे ) 


बिमला- अध्यापिक्का जी मेंने खुना हे, कि 
आप पहिले इसाई थी ? 

मैं- हाँ हुम ठीक कहती हा, परन्तु उससे 
पहिले में हिंदू भी थी । 


बिमला--अध्या पिका जी आपने कैसे धर्म 
परिवर्तन किया था भौर क्यों 
किया था? 

में-- हिदू समाज के उलटे, बुरे, बन्धने! से 
पीड़ित हेर ! 


में-- (एक लम्बी आह भर कर) क्यो नहीं 
जुने! में तुम्हे खुनाती हूँ छोटी आयु का 
ता में हाल जानती नहीं, पर यह जानती 
हूं कि मेरे पिता काशी में रहते थे मन्दिरों 
में कथा आदि किया करते थे, में काई छः 
चष की थी, जव मेरा विवाह होागया था, मेरे 
विवाह के पश्चात्‌ मेंने फिर अपनी माता का 
घर नहीं देखा मेरे पति की आयु तीस पेतीस 
चष की थी मेरे विव!ह के पूवे ही से उन फा 
क्षयरोग हो गया था, अत एक चप के भीतर 
ही परलोक की यात्रा को चल विये। साख ने 
फकीरीबाना पहिना दिया, हाथ की चूड़ियां 
फाड दीं, बस मुसीयत का दिन शुद हुआ, 
खुशी के बदले रोना नसीब हुआ अब मुझे 
कोई पूछता तक म था कुरो की तरह सदा 
दुतकारा करते थे मैं छाटी थो, मुझे क्या 
पता, कि सुझपर कया सुखावत आइ है, इस 
लिये जव लड़कियों को हंसते खेलते देखती, 
ता मेरा दिल भी खेलने के चाहता पर मुझे 
कोई पास तक न आनै देती, इस पर रॅ 
प्रायः सारा दिन राया करती थी जब 
में कुछ बड़ी हुई ते| सास ने घर का हर एफ 
काम मेरे सुपद्‌ किया । अकं रात दिन काम 


बिमळा--भध्यापिका जी, कया आप हमे इस मै लगी रहती षपडे घोती काडू देती भोजन 


विषय मे बतलायंगी ! 


तै te € 
बनाती, पानी भरती अर्थात्‌ सोरा ग्रह काय 
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:करती, परन्तु फिर भी मुझ से कोई भली 
प्रकार बात न करता, उलट! सदा ही दुत- 

- कारा करते थे। में जितना प्रसन्न करना 
चाहती, वह उतना ही रुष्ट र्दा करते इस 
पर मुझे बहुत दुख हाता था में रात लाचा 
करती कि मेने क्या किया जा इश्वर ने सुभे 
नरक प्रदान किया, इससे अधिक तो नरक 
की यन्त्रणा न होती होगी । 


अब मेरी आयु करीब चोदह वर्ष की 
थी में अब मानापमान समझती थी इसी से 
मुझे अब दिन प्रति दिन अधिक दुख प्रतीत 
हाता था! 


एक दिन में पानी लेने वाला पर गई 
ता मुझे एक ईसाई स्त्री मिलो सुभे 
देखकर प्रम से बेलो-तुम किस जगह 
रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है मेंने उसे 
अपना नाम, स्थान बता दिया, मेंने जब से 
होश छंभाली थी,तब से मेरे साथ कभी कोई 
“प्रेस से न बोलता था | इस लिये उसके मीठे 
संबोधन से ख्ुझे आंसू आ गये, ओर पैरों 
पड़ी । मुझे राते देखकर बढ बेली-तुम क्‍यों 


रोती है! . 


मैं- मुझे विधवा कहते हैं, परन्तु में 
जानती नहीं, कि मेरा कब विवाद हुआ, 
और कब में विधवा बनी ओर जे! मेरे साथ 
घर्ताव हुआ करता था; मेंने सब कह दिया 
इसने प्रम दर्शाते हुए कहा यही ते हिंदू 
समाज में दुःख है कि लड़कियां जानती नहों 


"' कि विवाह क्या होता हैं, ता विवाह कर आ- 
* जन्म दुखी बना देते हैं हमारे में यही तो 
खूबियां हैं कि हम छड़ किये को जीस पचीख 
"वणे तक, पढ़ाते हैं, बाद मै उनकी इच्छानु- 
सार विवाह फर देते हैं; इसी प्रकार उसने 


हुने बहुत बताई” और फिर बाली नळ 


. कि फिर।में इसी, समय में इसी स्थान पे तुम्हे 


` ज्योति | 


ज्येष्ठ र' ० १६८३ 


पाका कान विज 


कल समिळू'गो यह कहकर वह सुभे सान्त्वना 
देती हुई चली गई। सें सारी रात सोचती 
रद्दी, कि क्या ही अच्छा चर्म है क्याहो 
स्त्रियांका स्वतन्च॒ता है ओह ? में कितना दुख 
उठा रहो हूं दूसरे दिन में फिर पानी लेने 
तालाब पै गई. वह स्री आज्ञ फिर मिलो 
आज भी उसने सुकते अपनी बहुत बाते बताई, 
अब वह मुझे नित्यही मिला करती थी। में भी 
उसके मिलने से सारा दुख भूल जाती थीं। 
एक दिन उसने झुझे कदा-तुम हमारे साथ 
चले हम तुम्हे सी अपने धर्म मे शामिल, कर 
लेवंगी फिर तुम इस नरक की भयानक 
यत्रणा से सदा के लिये कूर जाओगो पहले 
के काथनानुसार--- 
बुभुच्तितः कि न करोति पापं, क्षीणा जना 
निष्करुणा भवन्ति ॥ 


में उनके साथ चल पड़ी वह मुझे चर्च 
मे' ले बई और झुझ्के ईसाई बना लिय। गया 
मुझे वह नित्य बाईबिळ मे से ईसामसीह की 
कथाये' खुनाया करती थीं, भे वहां सुख से 
दिन काटने लगी | 


वह छुझे अपनी भेषसूबा सिखातो थी मुभे 


` इङ्गलिश लिखाती थी इसी प्रकार तीन चार 


वर्ष तक में उनके धर्म त्रस्थां को अध्ययन 
करतो रही अन्त में एक दिन झुझ से प्रश्न 
हुआ, कि तुम विवाह करना लाहती हा, या 
मिशन का काम छरोगी। मेने मिशन का 
कार्य्ये छिया, अतः में एक याशेपियन भिश- 
नरी के साथ प्रचार के लिये बाहर निकली 
इसी प्रकार दा चार वर्ण तक में प्रचार करती 
रही, एक दिन हम दोने एक घझुहदले में 
पहुंची वहां कुछ स्त्रियां बैठी दुई थी । "हमने 
वहां जाकर वातालाप आरम्भ क्रिया बहिना! 
क्या कर रही हो? उन्हो ने पीछे हम खडे 
देखकर बैठने को स्थान दिया हम बैठ गई, 
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ते किए बेलीं-हफ लु"हे एक गाता खुताती 
हैं, यदे कऋरकर गाना शु किपा-- 
£सर्यिप्न टि बेटे डला लुना 6०००००४) 
इतना कह्‌ हो पाई थी, कि एक स्त्री ज्ञिसका 
नाम बेइचतो था बेली- आपके गाने से कुछ 
काम न होगा । आप बाता से कहे? 
में--- कहिये क्‍या पूछती हैं । 
वेद्ववी -मरियय कान थो ? 
लैला मसोह की माँ थी ! 
बेद-मखीह कै!न था? 
“में --खुदा का बेटा था, हमारे दुख दूर 
करने आया था ।? 
बेद-अर्थात्‌ पग्यिम खुदा की औरत थीं ? 
में- नहीं खुदा की ता कोाईस्त्रांनहींथा। 
बेद०-- आप स्वयम्‌ ते कद्‌ रही हैं 
कि मसीह मरियम का पुत्र, ओर खुदा का 
भी पुत्र था । 
में-नही ? चूँकि कुमारी मरियम से 
उश्पन्न हुआ था, इस से ईसामसीह को हम 
खुदा का पुत्र मानते हैं (यह सुन सब स्त्री 


ज्ञार स हंस पड़ा )। 
बेद०--आप गछती कर रही हें कभी 


यह हो सकता है कि कुमारी कन्या के पुत्र 
हो, यह बात सिफ पाप :छिपाने के लिये 
का गई है । 

पैं--नहीं जी ! एक दूसरे पुरुष को जिसके 
साथ उसकी सगाई हो चुका थो, रातको 
स्पप्न ने खुदा ने कहा-कि जे! मरियम के 
सन्तान होती, वह पाक है, क्याकि उसका 
देने वाला में हुँ । ( फिर खब हस पड़ी ) 

बेद०--अच्छा इस बात को छोड़ दे। 
अच्छा, क्या सिफ मसीह हा खुदा का पुत्र 
है, हम सब नहीं है! 

"में-हें ता सही ? ,परव्तु मसीह हमारे 
पए दूर करने आया था। 


ओवन की पकःविशेष घटना , ' छ 


वेद०--क्या बात को. पलट दिया. है! 
कहदी पदिले जे कुछ कदा वह ठो कर नहीं; हे 
खैर, जो मसीह हमारे पाप ले गय्रा ते। फिर 
पःप ज्यो नज़र आरदा है? तब फिर नेज्ञरु्ञ 
आना चाहिये था, यह ते। उल्टा दिन प्रत्र 
दिन बढ़ ही रहा है । 


में -हो सकता है, सारे पापं दूर तुये 
हों । कुछ २ दूर होगये हागे ही। ˆ” 


वेद०--तोा फिर मसीह की कयां ब i 
रह गई! कया हमारे ऋषि प्रहि पस से 
थे? यहे ते मानी हुई बात है, ज ने 
नेकी हौ फैलायेगा महि दयानन्द 
का जीवन चरित्र पढ़, तो आंख 
ज्ञायंगी। कया उच्च जीवन था? नी. te 

में -परन्तु जा ईसामसीह मे यी 
नही लाते, वह मोक्ष प्राप्त नही कर 

वेद्‌०—ते7 आपका मतलब है 
ईसाई पाप से मुक्त दो गये, “आरं मर 
अवश्य मोक्ष को प्राप्त करंगे ! क 


मै--नही' सब ते नही जिनके चरित 
अच्छे होगे £ 

वेद०-ते। इसी प्रकार हम भो» मानते 
हैं, जे शुद्ध चरित्र द्वागा वहो मोक्ष प्राप्त 
करगा। 3 79.8 हह 

मे-नहो', जब खुदा के खामने हिसाव 
हांगा, तो खिफ/रिश मसोह करगे, ज्ञा 
मसीह के प्रमी होगे वद्‌ सरग प्राप्त करेगें | 


वेद्‌ “जब कर्मा के आधार पर .स्वग, 
तक प्राप्त हाता हे ते फिर मर्साद को कृप्ना, 
आवश्यक्ता हे कि हतारे कर्मों की वकालत 
रे? अच्छा जा मसाह पहिले से उत्यन्न-द्ी! 
के मर म गये हैं उतका क्या, फैसला देगा ! 
४ै--कर्मो के आधार.पे। १. 5४ 9 ७ 
हा फिर इमारा मो पेले. दी देणा! 
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` , मैं-नहीं आपका नहीं । आपका नहा हे! 
शकता जव तक कि मसीह पे ईमान न लाओ! 
बेंदू--ठोक, अब फिर यलतो राहता परु- 
हा । कि चाहे कर्म कैसे बुरे हां सिक मसोह 
पर ईमान लाने से मोक्ष प्राप्त हॉगा । 
मे--(अपनी सथिन से) सिस्टर कुछ तुम 
भी कहा में ते थक गई हँ । मुझे पसीना 
पॉछते देख बेद ने कहा पंखा करू ? 


मैं--( शर्मा कर) नहीं रहने दो । 

मेरी खाधिन--ओर न सही हम ढोग हमदद 
ते बहुत हें देखे जिन्हे तुम।कुए पे चढते नहीं 
देते, पास ।बठाने से नफरत करते हा हम 
उनको कितने प्रेम से अपनाते दें? हमने 
पाठशालाये खे।लों ! इस्पताल खोले ? क्यार 
नहीं किया, तुम लोगे के सुधारने को मारी 

मारी फिरतो हैं । ८ 
“कषेद--भाप यह सब कुछ अपने स्वार्थ 
'से करती हैं, मुहब्बत आप लोगों में थ जो है 
बह दुनियाँ जानती है, पादरी लोग, दुसरे 
पादरियां को जिन्दा आरे से चिरजाते, 

भाग म॑ जलवाते रहे हें । 

में-खेर, हिन्दू क्या अपने भाइये! के 
पति कर रहे हें 


न DS 


“07. 7 कैद ० क्यों हा कर रहे, जिन के पास 
चन है सदाबत लगत्राते हैं, घमंशालाये” 
रुलशवाते दै, कुर तालाब खुदवाते हैं, हमारे 
. घेदो म जे। मनुष्य के प्रति कम लिखे हैं आप 
के कहीं नहीं, रही छूआ छूत की बात, सा 
कमियां हर एक ज्ञाति में रही हैं | जा कमियां 

^. हें, उनका हम सुघार करते हैं, डुनियाँ मे 
- नेक बद हर एक जातीय लोग होते हैं, जा 
अक हैं, बह नेकी फेलाते हैं जा बुरे हैं, वह 
= घुराई; भले उनका सुधार करते हँ । आपके 
१ कपा २ गनाऊं; हमारे यहां सन्यासी विरक्त 


" आब से देध मू धर्म प्रचारका कार्य ररते हैं, . 


ह्यो का चिंता मूल्य औषधि बेचना कडा है 
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बिद्यालय, अनाथालय, विधवाश्रमादि देश 
जाति को सेवा करते हैँ । आज गशुर्कुलांमे 
जे! उच्च आदर्श की शिक्षा दो जाती है, कया 
वही आदर्श शिक्षा का लुम लोगो के कालेज 
रखते हैं ! कभी नहीं । किन्तु में कहुँगी कि 
जितने विद्यार्थी आपकी शिक्षा प्रणाली के 
अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हें, वही देश , 
ज्ञाति की प्रायः गिरावट का भुख्य कारण | 
हो रहे हैं, यदि कोई निपेक्ष रूप से आपके 
बाइबल आदि धम प्रन्थां के साथ वेदौ की 
तुलना करे, तो ठीक सूय और दीपक का 
सामना होगा, फिर यदि चेदाचुकूल जीवन 
व्यतत करने ले रुष्य माक्ष याप करता है, 
ते कैसे सिफ आपके मसीह पे ईमान लावे 
स्वर्ग मिल सकेगा । 

में-( पीना पोछती हुई ) अच्छा फिर 
कल मिळू गो । चली आई में वहां से अब 
वह मखीह जिसके नाम पर मैं ज्ञान देना 
चाहतो थी मासूळी{मालूम हाने लगा । बार२ 
उसको बाते याद्‌ आंतीं, ता दिल मे ख्याल 
हाता कि इन का अज्ञमाना चाहिये ऐसा 
सेव सत्याथेप्रकाश लेकर पढ़ने लगो । 

में सहारनपुर ज्ञा रही थी, कि मार्ग में 
मेरी विर परिचित्‌ चही ईसाई स्त्री स्टेशन 
पर पिला में खहूर को सफेद घातो पहरे थी 
मुझे देखते वह अवाक रह गई और बोली 
बहिन यह पहनावा कब से आरम्भ हुआ हे! 

में-जब से आप का साथ कूटा 

बहु बोली--फिर हिन्दू? 

मे--ढां अपवित्रता छोड़ पवित्र हुई हुं । 
बढ़ी जो-बहिन साफ कहो तुमसे यह आशा 
नहीं थो ! 

में-जग्र से मेरी वेदवती से बहस » हुई 
उसी दिन से मेरामन कुछ खिन्न था । में सत्य 
असत्य का निर्णय करने के लिये सत्यार्थ 
प्रकाश पढ़ने लगी फिर जब सत्य फ्ता लग 


>> 


ल्‌ 


चैत्र १६८२ ] अछूतो द्धार | , ' ५७४ 


शया ता समाज मन्दिर मे जाकर प्रार्थना की 
उन्होंने कृपाकर मेरा उद्धार किया । वह कुछ 
कहना ही चाहती थो, कि गाड़ी चल पड़ी 
और उसके मन की बात म॑न में रह गई, में 
सहारनपुर आकर आप भी पढ़ती रहो ओर 
इस) पाठशाला में पढ़ाली भी रही । आज सात 


वष से यही हूं। १ 
बिमला--अध्यापिका जी आज ते बहुत 
उत्तम्र शिक्षा मिली, यह कहकर खली गई। 
मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अपनी 
घटना ज्ञाति की सेवा मे अपण करू ताकि 
कुछ लाभ हो सके । 


हैं अछूतेद्वार {% 


ले०- भागुदत्त 'ऋषि! हिन्दी प्रभाकर 


हित 
ताः त्रि का समय हैं, चारों ओर नि 


Eh „हि स्तब्धता छा रही है। अन्धकार 
६७६७७) छा राज्य है। नगर का प्रत्येक 
घर रोशनो से जगमगा रहा है । नगर के 
बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वहां सड़क 
घे लेम्प की मन्द्‌ किरणों के सिवाय किसी 
प्रकार की भी रोशनी दिखाई नहीं देती । 
इसी झोपड़ी मे एक मनुष्य अपनी स्त्री से 
कह रहा हे-हाय क्या करू ? सारा दिन 
काम की तलाश हे किरतः रहा, भीख मांगी 
ज्ञा कुछ भी हो सकता था किया; परन्तु 
` किसी ने एक पैसा भी न दिया । सभी मुभे 
नीच ज्ञाति का होने से दुत्कारते हैं । 
रमेश [ वक्ता का पुत्र ] को चेचक निक- 
ली हुई है उसके बचने मे भी सन्देह 
हे। इसे कल शाम सेहश भी नहीं आयी 
हाय ! इसके सुह मे एक घूट दूध भी 
न दे सका | लड़की अलग भूख से. कराह 
रही है । तू भी तीन रोज से बीमार है। 
कता करू ? सारे शहर मे एक पण्डित 
बधावाराम का घर और है : सुनते हैं कि 
बहू. नहुत खञ्जन तथा दयालु पुरुष हें । सबेरे 
वहीं ज्ञाऊ'गा । इतने मे ही रुण बालक ने 
ज्ञेर से चिल्ला कर कहा, “अरे 


को दे।” | परन्तु वहां कया था ! जो देते । 
माता पिता पत्थर सा दिल लेकर अपनी 
किस्मत को कोासने लगे । 


सबेरा हाते ही रमेश की मां ने रमेश के 
पिता से पण्डित ज्ञी के घर जाने के लिये 
कहा | पण्डित जी उस समय मल्ब्रि मे 
पूजा करने जा रहे थे। उन्हाने अपने सामने 
एक चमार को आते देख कर अपशकुन 
समभा और अत्यन्त क्रोधित हुए । इतने 
मे रमेश का बाप अति दीनताषश उन के 
पेर छूने के लिये आगे बढ़ा.। पण्डित जी-ने 
उसे आगे बढ़ते देखकर पास ही पड़ा हुआ 
डण्डा उठा लिया और इसके सिर पर ज्ञार 
से दे मारा । ओर कहा, “सबेरे सबेरे मार 
का दशन हुआ हे; न मालूम सांरा दिन 
भाजन भी मिलेगा या नहीं ।” 


रमेश के बाप के सिर से खन ककी धारा, 
बह निकली । उसने अपने सिर का फटा 
साफा सिर पर बांघा और किस्पत को 
रोता हुआ घर वापिस चला आया । प्रर 
मं भूखे दश्चो की चात्कार सुत्त खुन कर उस 
का हृदय फटने’ लगा । वह चुपचाप ' घरं 
से बांदर सड़क के किनारे घुटनो मे, शु 
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. , शननेमें ही सड़क पर से जाते हुए एक 
- पादरी ने उले रोते हुए देखा और कदाः- 
१ ४ क यम को क्या हुआ हाय?” 

रमेश के बाप ने सिर उठा कर देखा कि 

एक साहिब खड़ा हे। उसने समका शायद 
इसे ही ईश्‍वर ने मेरी सहायता के लिये 
भेजा है । उसने अपना सारा हाळ पादरी 
क्षे कह सुनाया । 


पादरी उसके साथ उसके यह! गया | 
डाक्टर का बुलवाया, दवाई की व्यवस्था 
की. ओर खाने के लिए कुछ मेल लेने चला । 
इतने मे रमेश के बाप ने कहा ,“ तुम कुछ 
लेने मत जाओ । ज्ञा कुछ देता हे! नकद दे 
दा हम ले आघंगे | तुम्हारे हाथ का खाने 
से हमारी बराद्री वाले हमे अपनी बिरा- 
द्री से निकाल दंगे । 


चादरी ने उसे समझ।या कि तू बीमार 

है, तू चलेगा ते तुझे गारा आ जावेगी। तू 
(इन बिरादरी धालो की परवाह करता है 
'ज्ञो तुझे दुत्कारते हैं और तेरा मदद तक 
नहीं करते? यह कह कर साहिब दूध और 
कुछ सटियां ले आया । बच्चों को दूध 
दिया और रमेश की मां ने भी रोटियां खाई । 
रमेश का खाप इसी विचार मे डेलता 
रहा कि खाऊं ता धर्म जाता है न खाऊं 
तत प्राण। उसने तीन दिन इसी साच 
विचार मे व्यतीत किये । वह अएने मन मे 
कहने लगा कि “यह कैसा अच्छा आदमी है 
“भरै बच्चे की कितनी सेवा की है और उसे 
मरते बचाया है। मेरी विपत्ति मे 
“किसी भी भाई बन्धु ने मेरी खुध नहीं ली । 
“यह अवश्म ही कोई दैवी पुरुष हे ।” ३ दिन 
ब्रत के पृश्चात्‌ उसने मुह म॑ ग्रास डाळा 
बच्चे की होळत अब आगे से कुछ. अच्छी 
(हा गई थी । डाक्टर (राज़ भाकर देखे जाता 


श्यति 


और दवाई देने का बता जाता | दिन मै 
एक चार पादरी साहिब भी सहायता के 
लिये उपस्थित हा जाते। ईश्वर की कूपा 
से रमेश का पूरा आराम हा गया। और 
कपजे'री भ दस बारह में दूर हा गई 
साहिब ने उमेश के चाप क्षा हाईस्कूल में 
घन्टा बजाने को नोकरी !दळचादी और रमेश 
के स्कूल 7 दाखिल करा दिया । हेंडमाश्टर 
से कहकर उस की फीस माफ करा दी और 
उसे पुस्तक मेल छे दीं । 


द्न 


रमेश का पिता इन सब बाते से पःदरी 
का अत्यन्त कृतज्ञ छुआ और उसने पक 
दिन पादरी से कहा--“मैं छ्या मेरी सात 
पोढो में काई भीं तुम्हारे इस उपकार का 
बदला न दे खेमा । परन्तु यदि मेरे योग्य 
कोई सेवा हुआ करे तो आज्ञा कर दिया 
करे 1” इस पर साहिब ने कहा “अब टुम्हारी 
विराडरी चाला आदमी छुपके अपना बिरा- 
डरी मै खामिळ नहीं करेगा, इस यास्ते 
डुम हमारी बिराडरी मे सामिल हो जावे? 


रमेश का पता कुछ उत्तर न दे रूका। 
बह इतना कृतप्न न था। कि साहिब के 
इन्कार कर देता । उसने साहिब से कहा-- 
“ज्ञे आज्ञा? | 


इतवार को सवेरे २ पादरी इसके घर पर 
आया और उन्हे एक गाड़ी बिठाकर 
गिरजे म छे गया और उन्हे क्रिश्चियन 
घस्मावछस्बी बना लिया । 


रमेश बड़ा चतुर बालक था। कुछ ही 
दितो के पारश्रम के पश्चात उसे वज्ञाफा 
मिलने लगा और मंटिकुडशन की परीक्षा 
में वह सव प्रथम निकला । बाप ने चाहा 
कि उसे नोकरी कराचे; परन्तु पादरी ने 
कहा कि तुम इसे चार साळ आर पढ्ने दो । 
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तुम्हारा इस में कुळ भी खर्चन होगा और 
उसे दे! या दीन सै. मासिक की नौकरी 
मिल जावेगी । रमेश के पिता का गुजारा 
रूर अच्छी तरह हो जाता हे, अत्र जब 
कभी वह अपनी पुरानी दशा को स्मरण 
करता है तभी अपनी पुरानी हिन्दू जाति को 
कासता है। जहां कहीं भी वह कोई दीन 
हुःखिया देखता है उसकी सेवा तथा हर 
प्रकार से सहायता करता है और उसे 
ईसाई धर्म्मं का उपदेश देता है । 


हाय ! कैले कष्ट की बात है कि हम अपने 
भाइयो से अम के बदले घृणाळग्ते हैं। 
जिस से बह गौ ब्राह्मण की रक्षा छाड कर 
उसके घातक तथा कु षो बन जाते हैं। इस 
प्रकार केवळ यह काग ही हम खे नियुक्त 
नहीं होते, प्रत्युत और २ मचुष्यां कामी 
विश्वर्मी बनाते हैं । 

हा भारतीय नश्युवको ! क्या अब भी 
अपनी जाति को न संभाक्षागे और उसे ऐले 
घुनां से न बचाआगे ! 


02” 


कुमारी स्लेड 
यूरोपाय सभ्यता क्षे कष्ट 
आश्रम में शाँति मिली 
सत्याग्रह आश्रममे आयी हुई फरासीसी 
सेनापति की पुत्री कुमारी स्लेड अहमदाबाद 
महिला सभा का निमंत्रण पाकर बहां गयी 
थीं. बहां श्रीमती विद्यागै।री, श्रीमती नीछ 
कण्ठ प्रमृति से उनकी बातचीत हुई। भारत 
मू आनेक बाद वे पदले पहल इस स्थान में 
गयी थी | बातचीतके सिल सिले मै उन्हाने 
हा --" इ'गलेण्ड म मुझे शाति न मिली 
और यूरोपीय सभ्यता के कारण मुझे बड़ा 
दुःख हुआ । यूरोपीय महासमर की समाप्ति 


झछूतोाद्धार ५ 


५८१ 


समन 


पर मुझे अनुभव हुआ कि आराम भौर 
आवश्यकताओं की वृद्धि ही जीवन के इस 
संग्राम का कारण हे । मुझे यह मालूम हाता 
है कि पाश्चात्य सभ्प्रता ही सारी बुराइयों 
की जड़ हे। 


दिन दिन मरे मनको बेचैनी बढ़ती 

गयी इस) बीच मुझे महात्मा गांधो के उप. 
देगा को पढ्ने का सोभाग्य प्राप्त हुआ तथा 
जीवन की सरलताकी उनकी अपील से मेरा 
हृदय आकृष्ट हुआ । मेंने गान्धोजी को लिखा 
और उन्हाने मुझे पहले धर पर जावन क्के 
कड़े नियमे का पालन करने की आज्ञा दी । 
जव वह समय खतम इुआ तो में भारत 
आयी । यहांसें आश्रम पूणे शांतिके साथ रह 
रही ह और मेरे मनको बिश्राम मिला है । ? 
उन्दने यह भी कहा--“ मेरे माता पिता 

मेरे इस कार्य से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं, 
तथा मेरी माता जो ने ते खाली समय में घर 
पर चरखा कातना आरम्भ कर दिया हे।” 
पूछने पर उत्त्हाने उत्तर दिया “* अपने 
शेष जीवनपे में कया करू गो यह मैंने गांधी 
ज्ञो पर ही छोड दिया है । बे ज्ञा कुछ आज्ञा 
दंगे वही करू गो । एक वषंतक में कोई काम 
न करके आश्रम मे ही अपने को कामके लिये 
तैयार करूगी। उसके बाद मेरा विचार 
प्रामी मे कुछ करने का हें। में भारत से प्रेम 
करती हू ओर भारत की प्रत्येक वस्तु मुझे 
हृदय से प्रिय है। भारतीय जीवन की सादगी 
ने मुझे आकृष्ट किया और आश्रमके जोवन 
ने सुके अनन्त शांति प्रदान की। र 


मुझे गांधी जी के बाबत ज्ञा कुछ मालूम 
हुआ बह सब श्री रोमेला की माफत मालूम 
हुआ । इससे अधिक में अपने पूर्ण जीवनके , 
सम्बन्ध गे कुछ नहीं कहना, चाहती। १ 

लि छत क, (भाज) 
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स्वास्ययं 


लग भग एक मास से ऋतु परिव न के 
कारण ज्वर का प्रकोप थोड़ बहुत समय २ 
पर यहां पर भी होता रहा हे। किन्तु दो 
सप्ताह हुये ता रागी शाला में बुह्मचारि- 
णियां की अधिकता हे! गई थी ओर दो तीन 
कन्याओ के टाइफाइड ज्वर हा रहा था 
_ परमात्मा का बड़ा धन्यवाद है कि अब 
मलेरिया उवर भी कम हा शया है ओर 
टाइफाइड इ दे।ने केस अच्छे हा रहे हेँ। 
चेचक भी तीन कन्याओ का निकली थी 
परन्तु वहुत इल्की थी । उन्हे अलग रखा 
गया और वह अब बिल्कुल स्वस्थ हैं । और 
अब अन्य किसो को नहीं निकली क्योकि 
खभी के टीका हा गया है। 
पठन पाठन 
विद्यालय आज कल शातः ६॥ बजे से 
११-३० तक लगता है और दोपहर के २ 
बजे से ५ बजे तक कन्याये पढ़े हुये पाठ का 
अध्ययन करती हैं ) चूंकि धूप बड़ी तेज है 
असः ५॥ बजे से पू क्रीड़ा क्षेत्र में जाना 
डाकटरों ने रोका हुआ है। ठीक ५॥ खेल 
शुरू हाते हैं आर ६॥ पर हवन संध्या, उसके 
बाद भोजन और ६ बजे शयन करती हैं। 
रात्रि का पढ़ना बन्द हो गया है। 


® 


बाण्मासिक परीक्षायं मई के अन्तिम 
सप्ताह मे प्रारम्भ हागी, अत; कन्यायें तैयारी 
में लगी हुई हैं । 
चूर्खा और सिलाई । 
काय्य कतृ“ देविरें की कमी के कारण 


त्र 


ज्योति 
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कन्या गुरुकुल समाचार 


क्योंकि सिखाने वाली देवियों की ड्यूटी 
अन्य कार्य्यो तथा रोगीचर्य्या आदि में 
लगी हुई है। 


शध्या पिकाओं की कमी 


यां ता अध्याफ्किओं को कमी हमेशः 
बनी रहती है परन्तु आज कल विशेष रूप से 
कमी हे। एक ही अध्यापिका के एक से 
अधिक श्रेणी एक साथ देखनी पड़ती है। 
श्रीमती बुद्धिमतीदेछी पक मास से इस कमी 
के पूण कर रही थी आवश्यक काथ' होने 
से वहभी चली गई हैं अतः पाठन काय्य मै 
विघ्न हो रहा है । 


जव तक कमी पूरी नहीं होती तब तक 
आवश्यकता है कि जे भी पढ़ी लिखी देवियों 
गृहस्थो भी हाँ और उनका लक्ष्य अध्यापिका 
बनना न भी हो ते! भी देश की कन्याओं के 
हितार्थ अपने समय का कुछ भाग कन्या 
शुरुकुल को सेवा मै लगावे, और अपनी 
उच्च शिक्षा से कन्याञ्रां की शिक्षा में सद्दा- 
यता प्रदान करे । चूकि हमारे दुर्भाग्य से 
हमारी स्त्री जाति मे शिक्षा का प्रचार बहुत 
नहीं है और पठित देवियों की संख्या थोड़ी 
होती है और मांग बहुत हे अतः प्रत्येक शि- 
क्षितादेवी का आज कल मुख्य कतव्य है कि 
जहां कहीं वह हे! और कन्यागुरुकुल की मांग 
उनके कात घे पड़े ता बह तुरन्त इसके दो 
चार महीने वष" मे देने के लिये करित्रद्ध 
हा जाये और इस पुण्य काय मै हाथ बटावे 


॥ चर्खा ओर सिलाई, एक शाख, से. बन्द है... ववि ऐसा हो ज्ञाय ता दे। चार वर्षोमे द्दी त्रुदि 


शो 


h 
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पूरी हो सकेगी क्योकि ऊंची श्रेणी को 
कन्याये तेय्यार हो द्वा कर जब निकलने 
लगंगी और कुछ का ऋण चुकाना शुरू 
करणी तब कुल को फिर इतना कष्ट होगा। 


आवश्यक्ता । 


इस समय कन्या गुरुकुल का कम से 
कम दो ज्यूनियर और दे सीनियर टुंड या 
हिन्दी की अन्य कोई परीक्षा पास, अनुभवी 
सदाचारिणी देवियों की ज़रूरत है जा हिदी, 
गणित, भूगोल, ड्राइंग तथा इतिहास भिन्न २ 
श्रेणियां का पढ़ा सक । 


एक विशारद या प्राज्ञ पास या उसकी 
योग्यता वाली खंस्कत अध्यापिका की भी 
आवश्यक्ता है । बेलन येोग्यतानुखार अन्य 
पाठशाळाओ की अपेक्षा कुछ अधिक भी 
दिय जा सकेगा । आने का मार्ग ब्यय भी 
दे दिया जावेगा ओर रहने का स्थान भी । 


पत्र व्यवहार निम्न पते पर शीघ्र करना 
चाहिये । 
आचाय्या कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
कोठी नं० ४ दरियाग'ज 
दिल्ली 


कन्यां गुरुकुल के लिये स्थायी भवन । 


कन्या गुयकुल फा घतंमान भवन किराये 
की काठी में है और ३२५) मासिक ता 
किराये के ही देने पड़ते हैं इलके अतिरिक्त 
ऊपरसे और भी मरम्मत, सफेदी आदि सभी 
व्यथ कुल के करने पड़ते हे । तिस पर भो 
ट्निशेड, छप्पर आदि भी गुरुकुल ने डाले 
हैं और फिर भी स्थान को तंगी बहुत है। 
यदि अपना स्थान होता ता छप्पर आदि 
मे भी शुज्ञारा करने एर बर्ष का ४ हजार 


कन्या गुरुकुल समाचार ' , 


रुपया ता इस तरह न व्यय होता। आज़ 
तीन वष हाने लगे हैं और अभी तक स्थान 
का निश्चय नहीं हुआ है । यदि अपनी जगह 
होती तो इन्ही १२ हज़ार रुपयाँ तथा और 
जे टीन शेड आदि में लागत लगी है उस से 
अपने स्थायी भवन का अधिकांश भाग तैयार 
हो गया होता । परन्तु सारे आय्य समाज 
की एकमात्र कन्याऔ को संस्थां कन्या 
गुरुकुल के लिये स्थान ही नही मिलता बड़े 
खेद और लज़्जा की वपत है | 
कन्या गुरुकुल को दिल्ली से हटाने का प्रश्न 
कन्या गुरुकुल की संरक्षक सभा के मंत्री 
ने इस सम्बन्ध मे एक सूचना प्रकांशनार्थ 
भेजी है उसे हम ज्योति द्वारा संरक्षकं की 
सेवा मै प्रस्तुत करते हैं और आशा करते 
हैं कि सब सरक्षक शीघ्र हो पत्र द्वारा 
सम्मति देकर कृतार्थ करंगे। 


सूचना । 


_कन्यागुरुकुल देहली की कन्याओ के 
संरक्षको से पाथंना है कि वे कृपा करके 
अपनी सब्मति शीघ्र पूकाशत करे क इस 
गुरुकुल को देहली मे ही रक्खा जावे अथवा | 
किसी अन्य स्थान मे ले जायाजावे. । यदि 
अन्य स्थान मे ले जाने के पक्ष मे होते 
हरीद्वार या राजपुर ( जे देहरादून और 
मसूरी के बीच मे है) यह दो स्थान ही तज- 
बीज किये आ रहे हैं अतः इन मै से कोनसा 
स्थान उन का पसन्द दै । देहली मे रखते 
के विरुद्ध मुख्य २ बातें नीचे लिखो जाती है” 


१ ग्रीषा ऋतु में गरमी बहुत होती है वर्षा 
मै जाड़ा बुखार ( 2127/2 ) बहुत फैलता 
है । जिस कोठी मे इस समय गुद्कुल है वहाँ 
मच्छड़ बहुत हैं तथा यह पेदाप्त भी नहीं 
है । कमो को पूरा करने के वास्ते कुछ .टोन 


‘og 
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फे मकानात बनाए हुए हे जिन की छत पर 


फूस और नीचे लकड़ी के तख्ते लगाने पर 
भी गरमी बहुत रहती है और स्वास्थ्य पर 
असर हुए बग्रोर नहीं रह सकता । प्रायः 
कन्याये इसी कारण ज्वर ग्रस्त हो जातीं ह 
और उन को स्वास्थ्य ओर पढ़ाई को हानि 


हाती है । 


२-देहली मे गुरुकुले वास्ते भूमि मिळना 
कठिन हाता है । यदि मिल भो जावे ता शहर 
फे निकट ते मूल्य बहुत होगा यदि अङ्ग 
मे मिले ता कन्याओ की रक्षा का भार 
अधिक हो ज्ञाता है । 


३-देश की वर्तमान स्थिति मे देहली में 
कन्याओं की रक्षा का भी प्रश्‍न जिळ प्रतीत 
हेपता दै । काय्यकर्चाओं का इस के वास्ते 
जा परेशानो हाती हागी वह वो ध्वयम् वे 
ही अनुभव कर सकते हैं । 


ज्योलि 
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उपरोक्त बाते बाहर से दृष्टि डालने 
खे मालू होतो हैं और कितनी कठताइयाँ 
यहां है वह ता प्रबन्ध करने वाले ही जानते 
हे । अतः स्थायी सवन का प्रबन्ध कराने के 
हेतु शीघ्र हीं प्रयत्न करने की बड़ी भारी 
आवश्यकता है। ओर यह तब तक नहीं होता 
जब तक यारों ओर से इस के छिये 
आन्दोलन न किया ज्ञाचे । इस विषय मे 
हमारी बात चीत क्रीं आखाच्ये रामदेव जी 
से हुई हैं। ओर उनकी सम्मति से ही 
आप सब संरक्षक भाइयां की. सम्मति 
मांगी जाती है । ताकि यदि संरक्षक महाशय 
भी देहरी से गुरुकुठ अन्यत्र लेजाने के पक्ष पे 
हा ता शुरुकुल की काय्य कारिणा सभा में 
यह प्रर्ताच उपस्थित करने का उद्याग 
किया ज्ञाके । 

पृथ्वी सिह 
सन्ञी, &० शु० संरक्षक-सभा 


“4 विचार प्रवाह 5 


वलकत्त काढा | 

` कृलकत्ताइल समय विष्लड की अवश्या 
में है ८ शहर का सब कारे।धार बन्द है | टाम 
फार और मोटरा का आना जाना ही बन्द 
है। हर एक के हर दम जान का खतरा 
बना रहता है । राह चलते आदमी कत्ल कर 
देना ते मामूली खी वात हा गई है । आज 
लगभग पक मास होने का आया है परन्तु 
दूंगा अभी भीषण रूप में है। पुलिस के 
किये कुछ नहीं बना । सैनिक सहायता भी 
विफल ही गई । क्या सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत 

“छे अमन चेन की दावेदार सरकार एक शा 
के कुछ गुण्डे”फे उत्पात का दमत नदी कर 


उत्तरदायी शंदराज्य के हामी भारतीय 
नेताओं के लिये जहाँ यह परीक्षा का 
समय है बहां विदेशी सरकार घ्हो शारि 
स्थापना की योज्यता का भी सवाल है। 
ब्रिटिश सरकार की नपुसकता व बेफ्यौही 
छा यह एक उवळन्त उदाहरण है । जब बड़े 
बाज्ञार झे मस्जिद के पास पुलिल के थाने 
के नजदीक ही अश,न्ति की (चनर्गाऱ्यां 
नज़र आई थीं उस सम्रय पुलिस किल कु भ 
कर्णी नींद मं सा रही थो? 

दंगा होने के ७-८ दिन बाद तक सैनिक 
सहायता की उपेक्षा भी अमन के लिये 
शासके की जान बुक कर थे परवाद्दी 
ऋरले का द्योलक छे। 
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दक्ष का सारा दोष हम एग्ला 
इल्डियन पत्रों के अनुसार अपने हिन्दू मुस्लिम 
भाइ्यां पर थाप देते यदि इसका रूप अब 
तक पक खावजनिक विक्षोम का होता । 
परन्तु हमे यहद देख कर सक्ताष होता है 
कि दोनों कोमोां के भद्र नागरिकों में कोई 


विद्रोह के भाव नज़र नहीं आये । विश्वस्त- 


रूप से मालूम हुआ है कि स्थान स्थान पर 
हिन्दू भाइयों ने जान को खतरे मे डालते हुए 
भी घुसलमानों को आपत्ति से बचाया और 
कई सुसल्मानां ने भो हिन्दुओं का मुसदमान 
शुण्डा के हथकण्डां से निकाला। बड़ा 
बाजोर के मारवाड्रियों व बंगालिया ने तो 
खुले तार पर आक्रान्त सुसल्मानां को 
आश्रय दिया । अतः जिस तरह और दंगे 
होते हैं यह भी केवल कुछ छठे हुए गुण्डों 
क्का ही दंगा है । इनके दमन करने का 
उत्तरदातृत्व पुलिस का ही है। पुलिस का 
कर्तव्य है कि वह लोगो के जान माल की 
रक्षा फरे। यदि इसमे वह असमर्थ है ते 
उसकी क्या ज़रूरत है ? 


ऐसी पुलीस को क्या आवश्यक्ता है 
ज्ञा अपने न्याय्य अधिकारों को मांगने के 
लिये खड़ी हुई निहत्थी भोली प्रजा को ते 
गाली बारूद से भून डाले और जब असली 
काम आये तो हाथ से हाथ मलती रहे । 


हमे दुःख इतना ही है किअभी तक 
हम मं धार्मिक असहिष्णुता कूट २ कर 
भरी हुई है । इसके अतिरिक्त अभी तक 


। हमारे नेताओं मे नेतृत्व का मादा नहीं भाया। 


अभी « उन्हे अपने पर ही विश्‍वास नहीं 
तो जनता का नेतृत्व क्या करेंगे ! कलकत्ते 
के द'से ने हमारे राजनैतिक नेताओं की 
अकिङचनता. के भी स्पष्ट कर दिया हे। 


विचार प्रवाह ,, 
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धन्यवाद्‌ के पात्र वह हैं ज्ञा शान्ति 
पूर्वक आत्म रक्षा कर रहे हैं । सन्तोष यही 
है कि हिन्दुओं ने भी आत्म रक्षा का पाठ 
पढ्‌ छिया है। 
पंजाब हिन्दू कान्फूस 
अस्बाले में डा० मुञ्जे के सभापतित्व में 
पञ्जाव हिन्दू कान्फ़ स हो गई । डा० मुज्जे 
का भाषण बहुत महत्व पूर्ण हुआ। आपकी 
विशेषता यह है कि आपके शब्दों मे विशेष 
बल होता है | आपके भाव सत्य और स्पष्ट 
होते हैं। अतः कुछ कटुता का आ जाना 
स्वभाविक है । हिन्दू मुसलिम एकता के 
विषय में आपने महात्मा गांधी द्वारा संस्था- 
पित एकता का एक कूठे स्वप्न की तरह 
बतलाया । कुछ ही असे में इस्लाम अपने 
सत्य स्वरूप में प्रगट हुआ । मालावार के 
मोपलाआँ ने हैदर और टीपू सुल्तान के 
अवाशि कायं को पूरा करने की ठानी । 
कोाहाट घे भीषण हत्याकाण्ड से तो यद्द 
कार्य्यक्रम एक निश्चित रूप में आ गया। 
वहां के मुसलमानों ने सुलाहनामे को ज्ञा 
शर्तें पेश की थीं उस से स्पष्ट माळूम हाता 
था कि इस मारकाट का अभिप्राय कुछ 
गहरा है । यह केवल मुसब्मानो का फाफिरों 
के मारने का शोक ही नहीं दै । शर्तें यद्द थीं 
कि या तो सब हिन्दू मुसब्मान हा जायं 
और सुसहमानों के साथ कन्याओं का बिवाह 
सम्बन्ध करे नहीं वा केहाट से भाग जांय । 


डा० मुञ्जेका कथन है कि यह शते 
अधिकांश भुसल्मांनां की दिली इच्छा का 
प्रतिबिम्ध मात्र है । | का 
डा० मुझे के शब्द कठोर अवश्य हैं 
परन्तु दुर्भाग्य से प्रत्येक हिंदू इसकी सत्यता 
को अनुभव करने लगा है। राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता * 
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के आन्दोलन में मुसलमानों का उपेक्षा 
भाव. भी बिना कारण के नहीं हे । प्रायः 
मुसलमान ' स्वराज्य ' का अभिप्राय 'हिन्दू- 
राज्य’ से लेने लगते हें । इख अवस्था में 
हिन्दू राज्य ओर ब्रिटिश राज्य दोनो विदेशी 
राज्य हैं अतः ' स्वराज्य ” हा या ब्रिटिश 
राज्य उनकी दृष्टि में समान हे । शायद बह 
तो (इस्लाम राज्य! का ही स्वराज्य समझ । 
हमे उनकी मनोवत्ति पर-यदि सचमुच यह 
उनकी मनेघत्ति हे-भारी दुःख है। इस बीलवीं 
सदी मे भी भारतीय मुसलमान इतने पिछड़े 
हुए हैं कि उन्हे यह नहीं पता कि वत्त मान 
राष्ट्रीय निर्माण मे मज़हब का कोई स्थान 
नहीं, धार्मिक अत्याचारों का जमाना गया! 
धर्म के नाम पर विधर्मियों को मारना बहशी 
पना हे। 
बिना किन्ही पुष्ट माणां के हा यह 
स्थापना ते नहीं करना चाहते कि भारत 
के मुसलमान भारत मे इस्लाम राज्य 
स्थापित करना चाहते हें । आर इसके लिये 
वेह प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु यह अवश्य 
कहेंगे कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में 
मुसलमानां का पूणं सहयोग न देना भारतीय 
मुसल्मानोँ को बुद्धिमत्ता नहीं है । यह 
उपेक्षा उन्हीं के लिये अपयश का कारण 
बनेगी । हम चाहते हैं कि सुखल्मान डी० 
मुञ्जे के वास्तविक आशय के समझ ओर 
धार्मिक असहिष्णुता छोड़ कर स्तरलन्त्रेता के 
युद्ध मे कन्धे से कन्धा मिलाकर चळे । 
साथ ही हिन्दू भी आत्मरक्षा करते हुये 
मुसदमान भइयो का पूरा सहयाग छेने का 


प्रयत्न र | 


अन्तं ४७ आपने हिन्दुओं का यह भी 
कहा कि डड अपनी संकीणंता के! दूर कर । 
“ मङ्कतपने के _हटायं । जालं यांत के 


ज्योति 


[ चैत्र १६८३ 


झगड़े को दूर करे । डा० सुज्जे का यह 
भी कथन है कि इस. आपत्ति छाल में 
अनुळास-प्रतिळांम की विवाह मर्यादा को 
भो ढीला कर देना चाहिये । इसे आपद्धम 
रूप से हम स्वीकार करते हें । 

अन्त भे हम यही कहंगे कि पञ्जाब के 
हिन्दू आर मुसहमान डा० सुञ्जे के यथार्थ 
आशयको ही छळ । नहीं ता उनके शब्दों द्वारा 
उलभा हुई परिस्थिति खुलकने के स्थान मे 
और भी उफ जायशी । 


आर्यसमाज और सर्कार । 


आर्य समाज चारो ओर से विधर्मियां 
से घिरा हुआ है । उस पर सरकार भो 
उठते हुए आय समाज फे। अभी से कुचल 
देना चाहती हे! हाल ही मे मंखूरी, रोहतक 
आदि मे उत्सवो क्षे अवसर पर समाजों 
के नगरकी त न अन्द कर दिये गये। प्रधान 
युक्त यह दी गई कि दंगे का डर हे। क्यू कि 
फतहपुर, अजमेर आदि स्थानो पर नगर" 
कीर्तन के समय सुसल्मानां ने उपद्रव 
किया इस से अन्यत्र भी उपद्रव के कारण 
दने ले यह बन्द किये ज्ञाने लगे। आज यदि 
हमारे नगरकीत्त नां से मुसलमानों मै उत्त- 
जना पैदा होज्ञाती है? ते। कल वह हमारे 
आय्य हाने से बिगड़ उठगे? उसका 
जिम्मेवार कान होगा ? क्या सरकार हमारा 
आय होना बन्द कर देगी ? हम सरकार 
की इस अन्याय पूर्ण रीत का घोर विरोध 
करते हैं, ओर आशा करते हैं कि सरकार 
सावजनिक असन्ते।प से प्रथम ही अपने 
निश्चय के पलट देगी। सरकार सुलल्मानों 
का उभार कर आय समाजियोाँ को ढ्बाना 
चआहती हे । सरकार इस अदृरदरिता का 
फल भेगेगी । यह बही अदुर्दशिता है ज्ञा 
दा साल पहिले पूज्य महात्माजी ने की थी। 
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सहात्मा जी ने खरकार के विरुद्ध सुसळ- 
मानौँ के धामिक भावो के उत्त जित किया 
था आज वहीं उत्त गित धार्मिक कट्टरता 
सरकार का हथियार बन कर महात्मा जी 
के गले की फाँसी बन हुई है। सरकार उसी 
हथियार से आय समाज पर भी हाथ साफ 
करना चाहती है। सरकार को समक रखना 
चाहिये । यही खूनी हथियार कभी 
सरकार के खून का भी प्याला डा. सकत! 
है इतिहास सिद्ध कर चुका हैकि मुसलमानां 
के धार्मिक जाश को उभारना साँप के! 
दूध पिलान। है । जिन हाथों से आज मन्दिर 
टूट रहे हें वह कभी गिरजा घरों पर 
भी चल सकते हैं । ज्ञा छुरियां - आज हिन्दू 
राफिरों के गळां पर चळ रही हैं उनका 
रुख क्रिस्तान काफिशाँ की ओर नहीं हो 
सकता यह दावा कैन कर सक्ता है? अस्तु 
इंमे खरकार से कुछ नहीं कहना । सरकार 
तो प्रबळ का ही पक्ष लेती है। हमको ता अपने 
आपके शक्ति सम्पन्न करना । “ प्रकर्ष 
तन्त्रा हि रणे जयश्री ! ” सब दलों छे आये. 
स7ज्ञियां को अपने २ भेद भाव दूर कर 
सरकार के इस अन्याय का प्रतिकार करना 
चाहिये भेद भाव दूर करने का इससे अःछा 
अवसर ओर नहीं मिलेगा, इसस्वर्णीय अवसर 
के खो देन! बड़ी भारी भूल होगी । अन्त 
मे हम हर एक आ समाजी से विशेषतया 
आय समाजी नेताओं से यही अपील करना 
. चाहते हैं कि बह अपनी शक्ति को पहिचाने 
ओर पक हाकर संसार का दिखाद कि आयं 
समाज अपने प्रवत्तंक ऋषि दयानन्द का 
सच्चा शिष्य है। प्रार्थानाओ और विरोधक 
१स्तायो का जमाना गया । अब कुछ क्रिया- 
त्मक प्रतिकार करने का समय है। सब 
शक्तियाँ को एकत्र कर किसी एक जगह 
अहिात्मक सत्याग्रह को प्रारस्भ करने के 
लिये हमे कटि बद्ध हा जाना चाहिये .। 
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-पहिछे पहल उसी जिले ब प्रान्त कें 
आय पुरुषों के सत्याग्रह प्रारम्भ करना चौ 
हिये जहां नगरकीर्तन बन्द हुआ हो । हमें 
पूरी आशा है कि हम अपने न्याय बल से 
अवश्य बिज्ञय प्राप्त करे गे । 

“यतो घर्म सतते जयः ” 

सायरमती का समकोता 

साबरमती के योगी की कुटियापें स्वराजी 
ओर प्रति सहयोगियों के नेताओं ने सब भेद्‌ 
भाव मिटा दिये-यह समाचार कोन भारतीय 
हषं ले न सुनेगा । प्रतिसहयोागी दळ स्वराज्य 
दल का ही भाग था । दोनो दलों में कोई 
मौलिक भेद नहीं था | मतभेद केवळ मंत्रीसव 
व अभ्य सरकारी पदाधिकार स्वीकार 
करने भे ही था । उसका निपटारा भी इस 
समझौते सेहो गया कि जिस प्रान्तीय व्यष- 
स्थापिका सभा के सदस्य उस प्रान्त के 
मन्त्रीत्व को शक्तिसम्पन्न ओर जिम्मेदारी का 
पद्‌ खमभ्हेगे वहाँ पं) मातालाल और जय- 
कर की सहमति से मन्त्री पद भी स्वीकार 
किया जा सकेगा । अन्यथा नहीं । समभोते 
के शब्द बहुत सरळ हैं। परन्तु उनका भाव 
बहुत गहरा हे । आर परिणाम बहुत 
रहस्यमय हे । 

पहिले तो यही सप्राल उठता हे कि यह 
समभोता इस अवसर पर इतनी शोघुता से 
किस लिये किया गया ? इसका उद्दृ श्य बहुत 
सम्भव नवीन राष्ट्रीय दळ से टक्कर लेने का 
हो सक्ता हे। यह भोद्दो सक्ता है कि स्वराज्य - 
दल की घटती हुई शक्ति ने मोतीलाल जी 
को सुलहनामे के लिये वाधित कर दिया ह? 
परन्तु प्रतिसहयागी दल समझाते पर कैसे रि 
उतारू हुआ ! यह प्रश्न कुछ देढ़ा सा प्रतीत 
होता है। नवीन राष्टोय दल के .फार्य क्रम 
से पूरी सहमति रखते हुए भं मेज स्वरा द्ल 
उससे त मिलकर किन कारणी २ स्वराजियो। 
की ओर फुका इसका अभी तक स्पष्टीकरण 
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नहीं हुआ । जयकर ने खुले तार पर राष्ट्रीय 


>. 


दल से एकमत प्रकाशित किया हे । तथापि 
उसमे शामिल न होकर स्वराजियां से मेल 
जेल करने का क्या रहस्य है अभी तक 
आज्ञात है। 
कारणें फे अस्पष्ट हाने से परिणाम का 
रूप भी स्पष्ट नहीं हुआ । किसका हाथ 
ऊपर रहा? कान विजयी रहा ? वह भी केवळ 
समभकाते के शाब्दे के! देख कर निश्चय से 
नहां कहा जा सक्ता। पूति सहयोगी दल मी 
विजयी कहा जा सका है क्यॉंकि कत से 
कम असहयोग के स्थान पर खमते मे 
प्रति सहयोग की नीति को सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लिया गया है । स्वराज़ियां की 
यह सिद्धान्त विषयक ` हार उनके नाम पर 
सदा के लिये कलंक का टीका बनी रहेगी । 
इसके अतिरिक्त राष्ट्र सभा के माने हुए 
अरूइयोग सिद्धान्त की अवहेलना के लिये 
भी स्वराजियो के खरदार पं० मोतीलाल 
जी ही जिम्मेवार हेगि । हां एक तरह से 
प्रतिसहयोगिये की भी हार हुई । क्योकि 
मन्त्री पद्‌ के लिये तभी स्वीकृति हा सकती 
है यदि व्यवस्थापक सभा के सदश्य उसे 
अधिकार और शक्तिसम्पन्न समझ । और वतं - 
मान सुधारों के अनुसार मन्त्रीत्व केवल 
एक खिलेोना ही है । अतः मंत्री पद्‌ ग्रहण करने 
का अवसर ही कभी न आयेगा ओर प्रति 
सहयेगिये| का मत कभी क्रियारूप में आ न 
सकेगा । अस्तु हार जीत का सवाल 
नहीं । यह तो परिणाम से ही पता लगेगा । 
८ परन्तु यह हम साफ देख रहे हें कि इसका 
„ परिणाम शुभ नहीं होया । 


जो कुछ भी ही यह तो स्पष्ट हो गयां 
" कि असहयोग की नीति के दावेदार स्वराजी 
_ अखहयोयी_ “हीं प्रति सहयोगी हैं |- हमे 


* दुःख है किएक समकोते पर पहुंचने के लिये 


ता फि 


राष्टीय महासभा के माने हुए सिद्धान्तों 
के स्वराजियोँ ने ठुकरा दिया । परन्तु इतनी 
दमै अवश्य सन्ताष हे कि स्घरोज्य दल का 
वास्तविकरूप जनता के सामने आश्या । अब 
वह असहयोगो नहीं प्रति खहयोगी हें । अभि- 
प्राय यह कि उन्हे वर्तमान सरकार पर फिर 
शिश्वांस हा गया ओर वतमान खुधारों के . 
मोयाजाल मे स्वराजियो को भोली भाली 
चिड़िया भी फंस गई । 
कन्या गुरुकुल खरक्षक् सभा 

महाशय पृथ्वीखिह जी मन्त्री संरक्षक 
सभा कन्याशुदकुल लिखते हैं कि कृपा करके 
निम्न लिखित बात को “ज्योति में स्थान 
देकर कृतार्थं करः 

“कन्या गुरुकुल खं रक्षक सभा के नियम 
हांरक्षकों की सेवा मे भेजे हुए तीन मास 
से अधिक बीत चुके परन्तु बहुत कम खञ्जनो 
ने अभीतक अपना एक रुपया चन्दा भेज्ञा 
है। सभा का अबतक का खर्च आमदनी से 
कहीं ज्यादा हो चुका हे । वर्ष भर मे केवल 
एक रुपया चन्दा कोई बड़ी बात नहीं । सां- 
रक्षेकों का इस ओर ध्यान न देना प्रकट 
करता हे कि उनके इस सभा से उदा- 
सीनता हे । घन के बिना कोई काय्यं चलना 
असम्भव है यदि संरक्षक महाशय चाहते हैं 
कि यह सभा उल उद्देश्य की पूति में कुछ 
सहायक हा जिसके लक्ष्य मे रखकर 
उन्होंने इसकी स्थापना को हे ता उनका 
कर्तव्य है कि इसके द्वढ़ बनावे । क्या में 
आशा करू कि जिन खञ्जने ने अभी अपना 
चन्दा नहीं भेजा है वह शीघ्र भेजने की कृपा 


- करगे । 


ढुःखकी बात है कि गतमाच मास में खभा 
की अन्तरङ्ग मे किसी भी सदस्य ने खम्मि- 
लितं होने की चेष्टा नहीं की--केध ल- बाबु 
रामचस्द स्टेशन मास्टर पधारे थे। परन्तु वह 
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सभा के नियत समय के कई घण्टे पीछे कत्तव्य है कि गुण्डो नामधारी अर्शगि ' 
पहुंच सके | देहली में रहने वाले सदस्या भगड़ालुमां को जोकि उत्तेजना के अवसर 
को अनुंपस्थिति बहुत दुःख देने वाली है। पर घूम २ कर ऊधम उठाते हैं “ठीक 
यदि सदस्य महाशय इतनी उदासीनता रास्ते पर लाने का यत्न करते रहे । उन्हाने 
प्रगट करेंगे ता सभा कुछ सफलता ठीक कहा कि परमात्मा के आगे ते वही 
पृप्त नहीं कर सकती । मनुष्य दोषी हें । जेकि असहिष्णुता और 
पिङ भगड़ोँ के बीज बोते हैं। उन्हाने यह भी 
हई मुस्लिम 2 कहा कि बह मुसलमान ज्ञा ऐक हिन्दू पर 
पँ० मालबीय किसी मसजिद से ईट फेंकता है सब से 
दिइली में अभी महामना पंडित माल- अधिक उस प्राथंना मन्दिर को भ्रष्ट करने 
थीय जी ने हिन्दू मुस्लिम जनता के पाररू षाला है। जिन व्यक्तियों की मुक्ति पारस 
परिक मत भेदो पर ऐतिहासिक दृष्टि डालते परिक वन्घुत्वमे ही दै वद धर्म और दीनका 
हुये यह बतलाया है कि यह मत भेद कयां नाम लेकर एक दूसरे का गला घोंटते रहते 
होते हैं? इन की उत्पत्ति कैसे हुई और दोनों हैं। परमात्मा ता सब का एक ही है चाहे 
दलों के लोगो की नेताओं तथा जन साधा. मते मिन २ RR के हे । जब कि यह देश 
रण की इस मे कितनी जिम्मेवारी हे? उन्हाने समो सम्परदायों का है भौर जहां पर हिंदू 
संक्षेप से और आवेग-रहित देकर सारी मुसल्मान या ईसाई राज्य को सम्भाबना [ 
दशा का अध्ययन करके उन सब बातों पर: नहीं है और जब तक पकता न हो तब तक १ 
प्रकाश डाला है ज्ञा घार २ लोगों के सन्मुख स्वराज्य भी नहीं मिल सकता तब यहां पर 
आती हैं और दोनों दलॉ का उत्त जित परप मे विरोध 122 क्लेश क्यों हा! 
करती हैं और कभी घातक द्वश्यें को दिख- निश्चय है कि इन भगड़ों को मुख्य जिम्मे- 
लाया करती हैं। “ घारी उन गुण्डों पर नहीं है ज्ञा कि समय २ 
माळवीयजी ने किसी एक दल के दोषी परदुष्ट काय्यों के करने के साधन बन 
नहीं ठहराया और यह भी नहीं किया है कि जोते हैं। यह उन लोगों का काम दे जिन्हें बि | 
अपने सेविभिन्न मतवोले के ऊपर दाषारो- अपनी शिक्षा आर अपनी दृनिग से | 
पण किये हें।। उन्हाने अपने मधुर शब्दों में अधिक सभ्य ओर अधिक ज्ञानी होता 
सभी लोगो के सचेत किया हे कि वह चाहिये। यदि ध्यान से देखा जाय तो इन 
पारस्परिक सम्बन्ध के कडुवा न बना झगड़ा की जड़ मे यह बात है कि प्रारम्भ 
` और न “परमेश्वर के साथ प्रेम का दिखांवा मे किसी पद, भोहदे या अधिकार के लिये ` 
करके अपने भाइयोँसे द्वोष क्रं ५ उन्हाने साधारण स्पर्धा शुरू होती है उसके बाद 
दुख भरे दिल से हिन्दू मुस्लिम जनता से उसको धर्म के नाम पर अधिक घृणित और 
पूछा कि क्‍या तुममे कोई पेसा है ज्ञो कि अधिक दुःखदायी बनाकर अक्षम्य अपराध 
इन कगड़ों को रोकना नहीं चाहता! कया किये जाते हैं। प ५ 
कोई ईश्वर से न डरने वाला पेसा व्यक्ति है झगड़े की उड़ के खास कारणों पर 
जे: कि इन भणड़ोँ को ज़ारी रखना चाहे? बिचार करते हुये आपने देला कि शुद्धि, ` 
यदि, नहीं तो प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति का संगठत और मस्जिदी के सामने राज्ञा 
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चर्जेता. यही मुख्य बात मुसलमानों के 
मिज्ञाज की बिगाड़ रही हैं और इन्ही के 
कारण उत्पथ पर जाने वाले मुस्लिम नेता 
लोग पहिले तो चुपके २ परन्तु अब खिलाफत 
कान्फ्रेन्स के बाद खुले तार से अपने मता- 
वलम्वियाँ को उत्त जित करते हैं। छ्या इन 
बातो मे काई भी ऐसी बात है जिल के 
कारण हमारे जोशीले मुस्लिम नवयुवक 
हिन्दुओं का अपना ' भाई ? कह कर सम्बे 

धन करने से इन्कार फरे ? पंडित जीने 
स्पष्ट रूप से कहा कि एफ धर्म ले दूसरे 
में जाना लाछच, ज़बुदसती तथा ठगी से तो 
हाना नहीं चाहिये | लेकिन जव धमी धर्म 
इस री तिके| मानते और करते हैं ओर प्राचीन 
समय मै भी हिन्दू इसे करते आये हैं तो अब 
शुद्धि के विरुद्ध आल्देउन क्यों है? शुद्धि 
के माने यह हैं कि जे। लाग कभी हिन्दू थे 
और अब पुनः हिन्दू हाना चाहते हें तो उन्हे 
हिन्दू धर्म मे ले लिया जाय । अब जब कि 
सभी मतावलम्यी प्रायः दूसरे मतके लोगों 
का अपने मत में लाते रहते हैं ते हिन्दू 
बनाने में ही आपत्ति करां उठायी जाय? 


संगठन के विषय मे आपने कहा कि यह 
एकता लाने के अभि प्राय से किया जा रहां 
हे ओर सभी जाति yे लोगो को अत्याचार 
से बचाना इसका उद्टेश्य हैं। मस्जिदो के 
सन्मुख बाज्ञा बजाने के सम्बंध में आपने 
कहा कि यह हमारे मुसत्मान भाइयों को 
नयी शिकायत बिल्कुल निशुसार ई। यह 
चिर्हकुल बच्चाँ वाली बात है और निराधार 
। वर्षों से मस्जिदों के आगे बाजा बज़ता 
आया है। दिल्लीमे जामामस्जिद और फतेहपुरी 
में बाजा बन्ड हो जाता है ) लेकिन ४०वष पूव 
ज्ञामा. मस्जिदुह सामने भी वैण्ड दाजा 
बज्ञता था। ईत "दाना के अतिरिक्त सैकड़ों 


: 
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और मस्जिद हैं जिनके आगे अब भी 
बाजा बजताईै । स्वयं एकता--सस्मेळन मे 
खुसल्मानो के धार्मिक नेताओंने मर्तिदो झे आगे 
बञ्जा चजने पर एतराज़ नहीं किया (.मालाना 
शकीर अहरूद्‌ तो मस्जिदों के आगे बाजा 
खनाने की रीति रहे ऐसा प्रस्ताव भी करने 
वाले थे | परन्तु समय नहीं रहा था से नहीं 
पेश हआ इत्यादि २। अन्त में आपने एक 
क्रियात्मक त्रिधि इन कगड़ा के निपटारेकी 
बताई और पंडितों और मोाळवीयांले अपील 
व्हीजिनके कारण झगड़े उठखड होते हैं उन 
पर विचार करने के लिये दोना घतों के लोगों 
को एकसमिति बनाये जेप्रचिळिते रीतियों 
तथा अन्य अवश्यकोय बातें पर ध्यान रखती 
हुई भड के नियटारे का फैखला करे और 
देने पक्ष उस की निष्पत्ति को मानने 
पर बाध्य हा । 


महास्मा बाँची औरलंस छत भाषा 
१३ मई के यंग इन्डिया पे संस्कत भाषा 
छे सम्बन्ध मे लिखते हुये महात्मा गांधी 
कहते हैं कि-''घामिंक कांय्यों मै मेरे विचार 
सै संस्कृत की उपेक्षा नहीं की जा सक्ती । अनु 
द चाहे कितने शुद्ध क्यो न हो स्वय मन्त्रो 
का स्थान नहीं ले सच्छ , क्योकि उनका 
अपना निजी आशय ओर ही है । दूसरी बात 
यह है कि अगर हम उन मन्त्री का जो 
सैकड़ों वर्षो से संस्क्कत मेही पढ़ो जाते हैं 
आज प्रान्तीय भाषाओं मे अनुवाद द्वारा ही 
पढ़े! तो हम उनके मह्त्व के घदाने वाले 
हागे । 


लेकिन मेरा स्पष्ट आशय यह है कि जो 
खाग मन्त्र पढ़ें या जो विधियां करे ता उन्हे 
प्रत्येक मंत्र के आशय और रीतियां का 
तात्पर्य्य अवशय ज्ञात हाता चाहिये । संस्कत 


~ 
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भाषा के साधोरण ज्ञान के बिना एक हिन्दू खीचंगी } 1 और दम पृण आशा 2 कि hz 


सञ्नुष्य की शिक्षा ही अपूण समनी चाहिये । 
यदि संस्कृत शिक्षा का प्रचार न हा और स॑- 
स्त सेड लाग ठोक रीति से पांडित्य प्राप्त न 
करे गे ता हिन्दू धर्म कां ही ले'प हो। जायगा । 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा हमने संइकत को 
किलष्ट बना छोड़ा है वास्तव में वह ऐसी 
है नहीं । परन्तु यदि होती भी ते घर्म का 
पालन तो ओर भी कठिन है! अतः जो 
लोग धामिंक बुद्धि वाले हें उन्हे चाहिये कि 
संस्कृत सीखने में चाहे कुछ साधन 
कठिन भी करने पड़े' तो भी उन्हं सरल ही 
साने । र 
ज्यातिळा ७ वां वष । 
इस अंक के बाद मई का अक ज्याति के 
७ वें वर्ष का प्रथम अंक होगा ज़्याति के 
पाठक और पाठिकाओं को यह खुन कर 
प्रसन्नतां होगी कि ज्याति को स्थायी बनाने 
का प्रयत्न किया ज्ञा रहा है और यथा सम्भव 
उसे और भी अधिक उपयोगी, मनोरंजक 
और वैदिक धर्म के सिद्ध !न्ता की प्रचारिका 
बनाने पर बल लगाया ज्ञा रहा है। यद्यपि 
संसारिक प्रलाभनां द्वारां यह आय्य जनता 
के चित्त को आकर्षण कर "हीं कर सकेगी 
क्योंकि इसका उद्देश्य न तो व्यापार की 
दृष्टि से घनोपाजेन का साधन बनना है 
जैसा कि आजकल के बहुतेरे पत्र पत्रिकाओं 
का है और न श्टंगार रस सम्बन्धी लेख या 
चित्रो आदि का प्रयाग करके रोगों का 
अपनी ओर खींचना है- तथापि जो लाग 
छ्चात्विक वृत्ति वाले हैं ओर वर्तमान समाज 
मे" भागेच्छा प्रवृत्ति तथा तामसी वृत्तियाँ 
“फे कुपरिणामे से अच्छी तरह परिचित हें 
और अपने घर की देवियां तथा भद्र पुरुषों 
पर अच्छे संस्कार डालना चाहते हैँ उनके 


पवित्र दयां के। यह, अवश्य अपनी ओर.. 
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आज नहीं ता कल £ व्येक दराच्या दकी और 
भद्र पुरुष क घर म अवश्य फैटकर त्रक्ञाना 
न्धकार का विनष्ट करंगो । 
श्र! याचना] 
हमे खेद दे कि कई अनिवार्य्य कास्णा खे 
ज्योति इस वघ च भी २ समय पर प्रकाशित 
न हो सकी ओर यह अप ल मास की ज्याति 
भी देर से पृकाशित है । इसी कारण मई 
की ज्योतिङा भी मई १५ के स्थान मे मई की 
समाप्ति तक त्राइको की सता में अवश्य 
पहुंचाने का यत्न किया कायगमा। अ 
भविष्य मे यथा समय इसे ५ 
पर ओर अधिक ध्यान रक्ता ज्ञायग्रा । आशा 
है कि सदय हृदय हक दाग इस देरी के? 
क्षमा करेंगे । ओर हमारे साथ सहयाग 
करते हुए ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर इसे 
बलिप्ट बनाने मेंपुरुषाथं करगे । जिन 
लेगे का चन्दा मई मे समाप्त होता है उन्ह 
सईका अक वी०पा जायगा | अतःग्राह क लोग 
कृपा करके अवश्य ची० पी छुङ्डा कर 
अनुग्रहीत करे ! 
अर्ष पःठाबलो 
ह = 
द्विताय संस्करण 
हाथी हाथ बिक रहा है! 
यह पुस्तक स्त्रियां के पढ़ने के लिये बड़ी 
उपयोगी हे। पुत्री पाठशालाओं में चर्म 
शिक्षा तथा इनाम के लिये इससे अच्छी और 
सुन्दर पुस्तक न मिलेगी। 
॥ छ आःडेर भेजिये । 
प्रचारार्थ घूं० घटा दिया है। एक प्रति ॥) 
इकट्ठा लेने कलो कमीशन भो मिलेगा 
मे के र ज्योति ० 


„, , - केषी बु ग दिल्ली । 


ES ७ ' माळ 


छ 
Eh 
2. 
0 > 


श 
स्रिया और कन्याओं के 


अपूर्व काडे !! 
हनाम के लिये बड़ी अच्छी चीज़ | 


्राथ्य भाषा स 
सलाइ के काम सीखने 


| के लिये 
इतने सरल, सस्ते आर उत्तम नमूने 
इपारे यहाँ ग्राज तक कहीं भी किसी ने नहीं बनाये । 
जल्दी ग्राडर भेज कर मंगाओ 


सुचारु सूची शिल्प पत्रावलो 


ल” 


3 


पत्र नं० 7--सहृई का प्रारम्भिक प्रयोग मूल्य |) 
पत्र नं २- सादी बड़ी बनयाइन ~ 
पत्र ने» २--पुरुषों का कुर्ता "त्या 
पत्र नं० ४-- बालकों की ऊनी जर्जी दुरंगी ठ =) 
,, ५- पुरुषों का लम्बा मोजा „ छ 
3१ ६--पुरुरषो का सरल दस्ताना NZ) 
„ ७ मूलदार कालर (दुरंगा) i =) 
,, पुरुषों! क्रा डुन्दकी दार मोजा Se) 


मिल का पता :--ज्यै।ति काय्योलय 
` कोठी न० ४, दर्यागज, दिल्ली | 
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_ हमारे यहां स्त्रियां आर बालकों के उप- 
_ यागी साडियाँ, जाकट और कुरते बहुत हो 
खूबसूरत फुखी बनावट के मिलते हें । एक 
(र मंगाकर देखिये नापसन्द हा या महंगे 
जचे तो फै।रन वापिस भे नकर कीमत वापिस 
मंगा ली जिये। क्री०साड़ी बेल रेशम कीकिनारी 
दार ७) ८) ६) १०) १२)जरी किनारी १५) 


बाल बढाने वाला तैल-इसके लगाने ' 


से. बाल बढ़ते हैं, काले रहते हैं, और बालों 
का उखड़ २ कर गिरना बन्द हाता है की०॥]] 


बच्चों के गले के लाकिट-ये लॉकिट दांत 
सुगमता सेनिक उने के लिये प्रसिद्ध है की०॥) 

बालसुधा--गोद के बच्चें को मोटा 
तांज्ञा और तन्दुरुस्त बनाने की मीठो दवा 
कीमत फी शो० ॥॥) 


महांखुगंधित तेल--माथे को सुगंधित 
और ठंढा करने वाला तैल कामत १) 


ब्रासलेट वाच । 


न० ३२ यह बिह्कुल 
ही नई फैशन की 
चीज़ है इसक बाच 
छ में एक छोटो खी 
ज्ञेषधडो है । और इधर उधर चूड़ियां ऐसी 
तर्ज से बनाई गई हैं कि चाह जैसे बड़े हाथ 
में पहिना लीजिये ठीक नाप की हो जावेगी। 
हिन्दुस्तानो बड़े घरों की स्त्रियां भी इसे 
बहुत पसन्द करती हैं क्योकि घड़ी की घड़ी 
और गहने का गहना है, पीतल पर सोते की 
गिलर वाली का दाम ८) जिसके चारो तरफ 
नग जड़ हें दाम १०। रु० । 
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बैक, 
_. बालकों के; फंसी कु ते-इनकी सुन्दरता ५ 
देखने ही से सम्बन्ध रखती है । हर एक रंग 
के ढोमत ४) ५) ६) ७) ६( १०) यही अरो | | 
के १५) २०) २५) ४: 


बोडी या जाफेट--जनानी चाहे जिस 
नाप की कीमत ४) ५] ६) यही जिस में 
सुनहरी काम हो रहा है ८) १०) १४) २०) 
२५) ३०) 

पूरा हाल जानने के लिये वडा सूचीपत्र 
मंगाकर देखिये मुफ्त मिउगा । , » 


॥ ८ पता? 
₹'ख-सचारक. कस्पगी 


400 नौ fi; जे क)... ७ 


0५ ७८%. 


e ७" 


E- ry RT 
| छ पा ( 
ल a, 
न 
न ४९८ 
a टा १ 


' तुम्हारा बच्चा बहुल सोटा ताज़ा | 
आर खुश सिजा होगा यदि | 

लुम हम से उसके लिये फुटवाल ॒ 

0७0 ` खरोदोगे ! 


| 


| 


खेल के सब तरह के सामान का स्ठाऊ हमारे यहाँ है। 
जल्द आडर भेजिये । 


बा० डा० शप्ता, एण्ड का० 


रह पंच कडे राड. 
द्िल्लो । 


° चंड ० सग केत डबर. खद एत्र, सता कुक, हैहली में छपा । 
और बाब जिभुवनदाथ प्रिंटर व पबळिशर ने अ्योति कार्यालय दिल्‍ली से प्रकाशित किया 
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